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॥ विद्देंस ढठों दलवृछ् पर मलमल 
है कर अनन्त मुक्तावलियाँ! 
। छाया नहुँ झोर हिमाती का 
शीतल करणामय अछल , 
लाई भर किसने कुओं से 
सौरम की म्ब्जुल दल्षियाँ! । 
यह निद्ार या नव परिणीठ़ा । 
ऊप् का पन अचमुम्ठव ; | 
घूमिल जिसके रूप-अांल में 
कैंथ रही गॉबें--ग्षियों ! है 
जग के पत्कों में मलको 
निशि-जत्ञकों की वीफित बेणी ; 
विखर। दीं सरिता ने तठ पर 
लहरों को गोवाजलियाँ! 
जागों रे जागीं, श्रिभुवन में 
जीवन को पावन कलियाँ ! 
तश-सझ पर, डाली-डालो पर 


$ छाऊ की कमी कैद की सब्य काटने के बाद गत + को जनवरी ॥* ' 
को ही शाप रिहा किये यये हैं। अदछपुर पहुँछने पर जापका खोरदार स्वागत ॥ है राग-रक्ष भो रेंगरलियों १ 
किया यया । हवन दियों आरका स्वासूप अच्छा गहीं है, वर पत्र प्रतिनिधि |. £ 
से मेंद्र करने पर, आपने सलम्बधाद और साम्प्रदायिकता की युराइयों के । 
प्रति जी प० जवादरकाकजी के विचारों का धमर्थन किया । 





शुऋगार ५ जतवरी १६३४ से 
डे संम्पादकीय 
शक चिघ्रा काशी में इ३ सा अकन अर पक के किए जिस्मेदार यहीं ? 
इम्बीरियक्ष कम्पनी की पेमिस्त बोलती तसबीर “पथ पक 


दोरंगी दुनिया 
किल्सू, मुश्वरी, दादी, जमशेदजो 


चना 


' आदि के नायाब काम । 
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[ बहात्पाभी का दिव्य सस्देश ) (सेसदआर शुक गकरे दी सज्यते के राव कॉफिक 3). +$ 


इग्डियम दिमाग की विित्र खोज, एक अदभुत अपप ँ 
प्कार,जमंन, फांस, जापान, अमेरिका के पढ़े-यड़े वेज्ञामिक हे 
भीहेरतमें,पुनर्योवन प्रात करने कासज्ञा सस्ता और शर्लियाइलाज 





( सह प्रशंसाक्श व सेडल प्राप्त ) 


रतिविश्रासायुत 


हिमालय रौज-शिखर की दुलेम ठाक्यो जड़ी बूटियों का 
अद्ुव बमरकार हैं। निराश हुए जवानी मे जुढ़ापे का कष्ठ पाने बाले 


कमकोर, सुस्व, नामदे, रोगी, निरोगी, सबज्ञ, नियत, बूढ़े, जवान पैदा हुई 


स्त्री-पुरुरों को दर एक मौसिम मे सेवन कर यौदन के उपबन में 
जीवन पयंन्त विद्वार करने के दिये सथ्या ईश्वरीय प्रसाद है । 

यौवन-विनाश का खास कारण अधिक समय तक 
लगातार दस्त-किया या बहु मैथुन करने से धीने झारियों नाढ़ियें 
कमओर दो वीये पानी के समान पतला दो आता दे। रुघिर भी 
खराब हो नष्ट होने लगता है, इन्द्रियों नीज्ी-डोली दो नर्से उभर 
आती हैं | इन्द्रिय टेडी-पतली दो रचेभना कम दो जातो है। ख्री 
को देखने अथवा मन में हो किसी रूप-योवन्र का विचार करने- 
सात से हो सार के रूप में पातु बहने जगजाता है, ऐसी दाज्नत 
में बढ़े-बढ़े बकवान भी चन्दही दिन में निषेत हो सीकस आनस्द 
से द्वाथ थो, थे मौत दी मौत का शिकार बन जाते हैं--. * 

ताकव से ही ससार में बढे-बढ़े भारी काम द्वोते दें, देखिये 
विजली में ताकत होने से दी एक मिनट में हजारों सील री खबर 
जाती है; ताकतवर घोड़ा दी घुड़दोढ में बाजी सारता हे, ताकत ही 
से तो रेजमाड़ो बात-की-शात में लाखों मन मार खींच ले जातो है, 
शेर बढ़े-बढ़े दाथियों को मार भगाता है, फोजी लड़ाइयों में और 
भी अं तदाँ शारीरिक व मानसिक ताकत ही हर जगह विजय 
पाती है, नर-देह में मी ताकत दो ए* अमूल्य रम्र है, जो शुद्ध बीये 
की के आधीन दे ( ढाक्‍्टर एक्टन साहब लिखते हैं शरीर में वीये 
शक्ति है, शक्ति दी जीबन है, शक्ति दी तरुणाई दे, शक्ति की 
कमी दी चुढ़ापा है ओर शक्ति का नाश द्वी स॒त्यु है) सच है, कम- 
जोर के लिये जीकन भार हो जाता है | 

रविविल्ांसापत” सबन करते दी बदन में वह शक्ति भोर 
जोश पैदा दो जाता है, जो बढ़ती अवानी में भी नसीब नहीं दोता । 
पानी के समान धातु दद्दो के सासान गाढ़ा दो सचमुथ हीं पुनयों 
बन प्राप्त होने छगता है, यद तमाम शिकायतें दूर होन क्गत। हैं, 
छुस्ती, स्वप्रदोष, धातु क्षीण॒ता, दुबलशा, क्षीख़ों प्रमेह, नासर्दी, सूत्र 
के साथ सफेद गोंद छी निकली भातु का गिरन्ध, आरिय कार 
( दाढ़ाखाना ) पाखाना होते करा भी जार लगाने से वीय॑-विन्दु 
मिरना, जवानी में अपने हाय से पेदा को खराबियाँ, मूड के प्रथम 
या पीछे तार के समान सूद के जय्छे की तरह घातु गिरना, शक्कर, 
रेवन्ला मिलता मीठा मूत्र जहाँ करो वहाँ चीटियों का इकट्ठा होना, 
पेशाब लाक्ष तेल के समान अति दुर्गन्धयुक्त उतरना, या मूत्र में 
श्वेत घुले हुए चूने के समान गिरना, प्रेशाव की हुई जराइ सफेद 
हो जाना, बहुमूत्र रोक, बेशदर सोते समय खराब हालत हो जाना, 
दिमाग कमजोर हो घूमना, दिसाग खाली दीने के सपय चक्कर 
आना, विचार-शक्ति कम होना, सिरदद रहना, ब॑ घूमना, कमजोरी 
के सबय विज को उम्मीद का पूरा न दोना, रमणए समय शीअ्र-स्तन, 
मर्दूसी की कसी, सन हर समय उदास रहना, कमर, घुठने पिंढल्ी 
आअवड़कोष, आपि में दृद रहना चजते-बोलते हाँपना, हर समय 
थका हुआ-सा रहना, दिल पड़कना, मनमल्नीन बातों का शीक्ष 
भूलना, किसी ओो कास में सन न लगना, भूख कस, भोजन में 
अरुचि, कब्श रहना, बदहजमी, हृदय में दाद, जलन, प्यास 
अधिक, मुख खुश्क रहना, उठते-बैठते आँखों के सामने पोली-पील्ी 


सिसयारियों-सी उड़ती दिखाई देता, डि कमजोर, गेहरें 4 सुश्री 
जोर पोक्षपन, बदन में फुर्ती का अमाव, कानों में >> ग 
रणों में कमजोरी, मई जवानी में टोलापक, जसक्षी दाकद की कूभो, 
नई उभर को समर सें अपने हाथों जवानों को बरबाद्‌ करने फ्रे 
नावाक्षती आदि तम्रात्न शिक्षायत:अआव-की-काह में इलि- 
विज्ञासासत' भ्ने दूर दोती हैं। शरीर में तया खूब, शुद्ध बी, नई 
शक्ति पैदा होती कं शि 
इदाी दिलों में नई भान ढाल देता है, जिसक्रे संसार-सुख्, 
उत्तम खन्तान, शरीर में ऋपूवे बच, दिमाग में साकद, अद्भुत्‌ विचार 
शक्ति; आँखों में तरावट, रोशनी, बदन में फुर्दी, स्मरण शक्ति बढ़ा 
कर फीके सूखे शरोर में सुर्खा पैदा कर सुस्त रुछाइद्दीन कों शेर 
के समान बलवान पसकमी बना, सम को सुसोई फलों को कुरूदुस 
जिला देता हैं, गफलत से झोये पुमरयोवन का भजा यलांता हैं“ 
शतिविलासायूत ऐवन करते ही मतुष्य श्म्स्य जीचम मुका 
के आानम्प का पूरे अतुभवकर व्याधिज्राल् से मुक्त होता हैं । 
“रसिविशासामृत' स्त्रियों के रक्त श्वेत प्रदर, 
जादू से बढ़कर काम करता है--लिन कवियों को मासिक रथओोचर्त 
ठीक खुल कर निषमानुसार न होता हो, था कह के क्षाय होका हो, 
गर्भपात हो जाता दो, था बच्चे घूरूसूल ऋर चर जाते दीं, या 
कन्या दी उत्पन्न होतो हो, तो 'रतिविजासासृत' से सुम्दर तेखरगी 
बलवान बच्चे पैदा हो पूरे आयु मोगते हैं, बन्थ्या के लिदे पूरी 
कम्ब्याश्तें के भी सम्तातें दो धुकी 
हैं, जाजफल एरुवार प्रसृता होने के कंद ही श्षिक्ों अपने जोन्पर्य 
को है िस कगती हैं, इस संदौषधि 


! 


वैज्ञानिक डाक्टर भी वह काम नहीं कर घके, जो रतिविशासाभत 
न कर दिखाया है | सदियों से जमा शिसकी खोजें मदक रहा 
यथा 'रतिकिक्षासासृत' ही वह ओवदणि है । आपको व थआावके रिश्ते 
दारों व मित्रों को शिसको खास जरूरत है--- 

देश देशान्वरों के बड़े-बढ़े तामी ढास्टरों, वैधराओं और 
धकीसों की परीक्षा प्रशंधा ओर भच्वर का ही यह फल है, कि 
यूरोष आदि देशों में भो रसिविज्ञासासुत की माँग जोरों से बढ़ 
रहो है , सगर आजकल इश्तहारों की जोरों से अतँंवी बत्ल रही 
है। नकली मूँठी चीओं में बहुत खत करके शायद भाव भों अवि- 
श्वास और निराशा को खरीद बैठे हैं, यदी थो कारण हैं, कि 
ओऔषधि-विज्ञापन में आपका विश्वास दी महीं रह गया है | बेशक, 
यह समय के कुछ अनुकूल है ; मगर इरए% में अविश्वास रखना 
सरासर बद्किस्मती और भूल दे, इस विषय में सिके इतना कइमका 
हो उचित हे अगर लेखानुसार दवा गुझु न करे, तो सय खूचे कं 
दास वापिस देंगे। फासज घड़ी सावकानी से भेजें जाते हैं अगर 
पासेज्ञ में से कोई शीशो दूडी-फूटी निदल्ले, तो फोरम सूचित 
कोमिये किता किसी सब के दता धुकव सेवा में पहुँचा देंगे । अगर 
अब भी कुछ शच् है, तो “)। टिकट सेज फर प्रतिज्ञा -पत्र लिखना 
अपनी खूब दसरुही कर लीजिये। दुआभ्यकक्ष अब भी आपका 
दिल कायम न हो, तो इसका इजाज हीं स्या है । सिवा इसके कि 
रोग-जात से पढ़े तइफते रहिये । गीदा में फायोज लिखते हैं कि 
का मल शक होल और अद्धाहौत को भी वदी 
क्शा ।! 


रावविलासएपूत को क्रीमत फो बढ़ी शोशो २) ३० सहसून ५% से दो शोशी धक |) हे सीशी की कीमत ५॥] महंसेले ३ 9 चार शौशी 
विदेशी फर्सेज्ष मे कक शर्थ 


तक १), ई शीशा की को सत १०) महसूतर ३ से झाठ शोशा तक १॥) १९जेंच १९) मदसूज माऊ, 


रतिविलासापुत मेंगाने का पता--प्ोफे सर इंब्वीचम शर्मा वैछयूपण शिवफार्मेसो यो» अटदाड़ भि ० अम्पाज्ा (पान) बुंबधीचम 


दुगुन अगेल 
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क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हें ? 


टके पंथी पुजारी, पुरोहित 

ओर पंडे हिन्दू-जाति के 

कलक है ! 

यह तो हम पहले भी बानते मे 
और अब मी जानते हैं कि साधारण 
माश्तवासी राष्ट्रीयता का भथ नहों सम 
झता, भौर पद भावना जिस जा प्रति और 
मानसिक उदारता से उल्पन्न होती है, 
वह अभी इम में से बहुत थोड आद 
म्रियों में भाई है । किन इतना जरूर 
खममते ये कि जो पत्रों के सम्पादक 
हैं, राष्ट्रीयता पर छम्मे-ऊूम्ने लल खिखत 
हैं भर राष्ट्राभता के पेरी पर बलिदान 
होने बालों की तारीफों के पुक बाँचसे 
हैं, उनमें जरूर यद आयूत्ति था गई है 
आर बह जात पाँत की बेदियों से मुक्त 
हो चुक हैं काकन अभी द्वाऊ र्मे 
'मारत” में एक कक्ष देखकर इमारी 
अंसि खुक गईं और मद भप्तिय अनु 
अब हुआ कि हम जभी तक केय्छ मुँह 
वे राष्ट्र राष्ट्र का युक भचात हैं, इसारे 
दिक्कों में भभी वही जाति सेद का 
अम्धकार छात्रा हुआ हे। और यह 
कौन नहीं जानता कि जाति सेव और 
राष्ट्रीयता दोनों में अस्त भौर विद का 
अन्तर है। यद छखस किम्हीं 'निमक' 
महाह्षय का है, और यदि यह वही 
'निर्मछ' हैं, जिन्हे आयुत ज्यो तिपसाद 
मी निसेछ के नाम से इस जानत हैं, 
हो शायद वह शराह्मण हैं। इस अबतक 
इन्हे रा्टरदादी समझते थे पर 'सारत! 
में डउगका यह केल देखकर इमारा 
विचार अदृऊ गया, जिसका हमें दु छ 
है। इमें जात हुआ #ि वह अब भी 
उन पजारियों का, पुराहितों का और 
जनऊभारी छुफरों का हिम्दू-समाज पर 
प्रभुज्य बनाए रखना चाहत हैं, किल्हें 
बढ भआाह्मण कइत हैं , पर इस उन्हे 
ब्राह्मण क्या, आह्मण के पंव को पूछ 
भरी नहीं समझत। 'निर्म३/की शिकायत 
है कि इमने अपनी तीन "थाई कदा 
नियों में ब्राह्मणों का काछ रों में 
चित्रित करझे अपनी सक्रीणता का परे 
ऋय दिया है, जो इसारी रक्षनाओं पर 
भ्रमित कक है। हम कहत हैं कि 
अगर इममें इतना भक्ति होती, तो इम 
भ्रपना सारा जीवन हिन्दू जाति को 
पुरोहिएों, पुआरियों, पढ़ों और चर्मो 


परज्जोवी काटाणुरों से मुक्त करान से 
अ्पण कर दत । हिस्तू जाति का सबसे 
घृणित कोदु, सबसे छखा जन इ कलक 
यद्दा ठके-पैथ्मी दछ है, जो एक विशाक 
जोक की भाँति उसका खून यूस रहा 
है, भौर इसारी राष्ट्रायता के मांग मे 
यहा सबसे बढ़ा बाघा है। राष्ट्रायता 
की पदछा शत है समाज मे साम्य भाव 
का इत होना । इसके विना राष्ट्रायता 
की कठपना दी नहीं का जा सकता । 
जब तक यहाँ पुऊ दुल, समाज की भक्ति; 
श्रद्धा, अज्ञान और अ्रधक्धास से 
अपना उससे साथा करने के खये 
बंगा रहेगा, तव तक हिन्दूं समाज कमा 
सचेत न दोगा । और यह दरू दस पाँच 
छाखत व्यक्तियों का नहां हे, असख्य 
है। उसका ट्यम यडी दे कि यह 
हिस्दू जाति को भह्ठान का बेबियों सें 
जकद रखे, जिसमें वद जरा था चूँ 
न कर सके । सानों आसुरी शक्तियों ने 
अन्घकार और अज्ञान का प्रचार करने 
के लिये स्वप्सेव्कों की यद अनगिनत 
सेना नियस कर रखा हे | अगर हिन्दू 
समाज को एथ्वी से मिट नहों जाना 
है, ता उसे इस अन्यकार शासन को 
म्रिटाना होगा। दस नहां सम्रप्तत, 
आज कोई भा विचारवान्‌ ईन्दू ऐसा 
हे, रो इस टके पी दल को दिरायु 
देखना चाहता दा , सिवाय उन छार्गों 
के जो स्वयं टस दछ में हैं भोर चसो 
तियाँ कर रह हैं । निमछ, खुद शायद 
उसी टके पा समान के चौषरी हैं 
दरना उन्हें टक पश्चियों के प्रति वकाकत 
करने की जरूरत क्यों होती ? वड कौर 
उनके श्रमान विचार वार उनके अम्य 
भाई धायद जाज भा हिन्दू समाज 
को अग्वविश्वास से निक्रलने नहा 
दइना चादत, वह राष्ट्रापता का हॉक 
छगाकर मां भावा द्विम्तू समाज का 
पुरोदितों और पुजारियों ही का 
सशिक्रार बनाए रखना चाहते हैं। 
मगर इस उन्हे विश्वास दिऊत हें कि 
हिन्दू समाज उनडे प्रय्तों और सिर 
तोड़ काशिशों के बावजूर अब 
जाँखें खालने छगा है नौर इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है, कि जिन कद्ानियों को 
निमक! जी बाह्यण ओदी बताते हैं, 
वह सध उन्हीं पत्रिकाओं में छपी थीं, 
जिसके सम्पादुक स्वय ब्राह्मण थे । 


मालूम नहीं 'निमछ” जा वितमान' 
के सम्पाद$ श्रा स्माशकर गवस्पी, 
'सरस्वता के सम्पादक भा दृवीदत्त शुक्र, 
नमराधुरा? के घम्पादक १० रूपनारायण 
पाण्डेय, विशाल! भारत के सम्पाठक जी 
बनारसाद स॒ चतुर्वेदी जादि सख्नों 
को ब्राह्मण समझत हैं या नदी पर हन 
सणब्जनो न उन कहानियों को छापत सम 
ध जरा भो आपत्ति न की था । वे उन 
कद्ातियों का आपत्ति जनक समझत, 
ता कदापि न छापत | इस उनका गा 
हो न ल्‍या सकू्त थ । मुरौशत में पड़ 
कर भी आदसो अपने घामिरु व्दिवास 
को तो नहीं त्याग खकता । ये कहा 
निर्माँ उन महानुभावों ने इसाछिये 
छापी, कि थे भा द्विन्दू समाज को 
टक्क पश्चियों कु जाल से निकालना चाइत 
हैं, वे श्र ह्मण द्वात हुए भा इन ब्राह्मण 
जाति का बदनाम करन वाल जावों 
का समाज पर अभुत्व नहां देखना 
चाहत हमारा खयाल है कि टके पथियों 
से जितनी कछउठ्जा उन्हे आता होगा, 
उतनी दूसरे समुदायों को नहा भा 
सकता क्योंकि यह घर्मोपजीया दुछ 
अपने को ब ह्वग कहता हैं। हम राय 
स्थ कुछ में उस्पन्न हुए हैं, और अभो 
तह उस सस्कार को न मिटा सकने के 
कारण किसा कायस्थ का चोरी करत या 
स्शिवत छते देखकर छज्जित ह्वात हं । 
ब्राह्मण क्या इसे पसन्‍द कर सकता 
है, कि उसी के समुदाय के असस्य 
प्राण) भाख माँग कर, मोल भा 
द्िन्दुओं का दगकर, बात बात में प्ले 
वसूछ करके, निक्ृजजता क साथ अपने 
भर्मात्मापन का ढोंग करत फिर । यह 
जीवन व्यवसाय उन्हीं को प्सन्‍र भा 
समझता है, जो खुद उसमे छिस है भोर 
जद भ उसी वक्त तक जब तक कि 
उनकी अब स्वाथ भावना प्रचण्ड है 
और मोतर का आँसे बम्द हैं। आँखे 
खुछ़त ही वह उस व्यवसाय और उस 
जावन से घृणा करने फेंग | इस 
ऐसे रूवजनों का आनत हैं, जो पुरेद्दित 
कुछ में पैदा हुए पर शिक्षा प्राप् 
कर छने के बाद उन्हे बढ टक पथरयन 
इतना अधस्प जान पढ़ा, कि उन्होंने 
काल्लों रपये घाऊ का आमदनी पर 
छात मार कर स्कूछ में अध्यापऊ दाना 
स्वीकार कर फिमा। आज भा कुछीन 
ब्राह्मण, पुरोद्दितपत और पुआरापन 
को ल्थाउय समझता है और किसी दशा 
में मा यह निेृष्ट सीबन अगरीकार ये 
करेगा । ब्राद्मम वह है, जो निस्वद हो, 
ल्यागी हो और सहपवादी हो । सच्से 
ब्राह्मण महात्मा गाधी हैं, म० माल्वीय 
जी हैं, नेददरू हैं, स्व० पटेल हैं, स्वामा 
अद्वानन्द हैं। वद नही ० जो प्रात काछ 
आपके द्वार आाकर करता बाते हुए-- 
“जिर्मकपुश्र दैदि संगवान' की हाँक ऊयाने 
छगत हैं, या गनेश पूजा और गौश पूमा 


और अल्छम-गएछस पुज्ञ पर बजसानों 
से पेसे रखत हैं, या यगा में स्नाक 
करने वाकों से दक्षिणा बछूक कस्ते 
हैं, था विद।न्‌ होकर ठाकुरसी औड़ 
ठकुराइनना के शवार में भफ्ना 
कोशक दिखात हैँ, या मदिरों में 
मसमझो गाव तकिए छगाए वेश्याओों 
का नृत्य दुखकर भगवान्‌ से को 
छगात हैं. हिन्दू याकक जब से 
पर्ती पर आाता है और जबवतक वह 
घर्ती से प्रस्थान नहीं कर जाता, इसी 
अध-विध्वास और अज्ञान के चलकर में 
सम्मोहित पडा रइता है। भौर मामा 
प्रकार क इृष्टान्तों स, मनगढ़त* किस्से 
कद्टानियों से, पुष्य और घस के गोर 
ख घर्घों से, स्वय मौर मरक को मिध्य 
कस्पनाओों से, यद उपजीबी दुक 
डनका सुम्माहतावस्था को बनाए 
रखता हे । और उनका वकाकृत करत 
हैं हमारे कुशरू पत्रकार “निर्मेहः जी, 
जो राष्ट्रवादा हैं। राष्ट्रवाद एसे उप 
जावां समाज को घातक समझता है, 
और समाजबाद में ठा इसके छिये 
स्थान हा नहा । और हस खिस राह 
अठा का स्वप्न देख रहे हें उसमें को 
जन्मगत क्यों को गए तक ये होगी, 
वह इमारे अप्रिकों और किसानों कई 
खज़ाउप दोगा, जिसमें तर कोई अपन 
होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न झज्िन $ 
उसमें सश्री भारतवासी होंगे, सभी 
बाहम होरा, या सभी हरिजन होंगे 
कुछ मित्रों की यह राय हो सकठी 
है कि ज्रावा टक्ेपया सक्तज निरृह 
है, व्याज्य हे, पासडो है. छेकिन, तुम 
उसको बिन्‍्दा क्यों करत हो, टसके 
प्रति शणा क्यों फ्रेलात हो, उसके प्रति 
प्रेम भौर सइाजुभूति क्यों बद्दीं दिल 
बात, पृण्म तर उसे और भा 
बन देता है भौर फ़िर ठसडे सुधार 
को सम्दावना भी नही रहती । इसके 
इस में इस़रा पढ़ी नमन निवेदन है 
कि इमें किसी व्यक्ति वा समाज के 
काई .। नहीं, इम णगर ढउढे. 
पथो-पन का उपह्ास करत हैं, तो जहाँ 
इसारा पूऊ हहेश्य भ्रद होता है कि. 
समाज में से ऊँच बात, पविन्र अप 
विश्र का ढोंग मिटायें, वहाँ दूसरा 
उद्देंह्य यद भी होता है कि टक्रेपथियों 
के सामने उसका वास्तविक और 
कुठ अतिरज्ित चित्र रक्खें, जिसमें 
उन्हे अपने व्यवसाय, अपनी घूतता, 
अपने “पास से घृणा जौर छत्जा 
उत्पन्न दा, और वे उनका परिस्याग 
कर इंसानदारी और सफाई की 
जिस्दूगी बसूर करें और अम्घकार की. 
जरद् प्रकाश के स्वससेवक बन आाये। 
प्रह्ममोज! भौर “सत्याग्रह! नामक 
कड्ानियों ही को देखिये, जिन पर 
भनिसेरू'जी को आपत्ति है। उन्हें पढ़ 
कर कया यह इच्छा होती है कि चौथे 





जी या पण्डितजी का अद्वित किया 
जाय  इमने चेष्टा की है कि पाठक के 
मन में उनके प्रति ट्वेघ न उत्पन्न हों, 
हाँ, परिदास द्वारा उनकी मनोदृत्ति 
दिखाई है। ऐसे चौत्ों को देखना 
हो, तो काशी था छृरदावन मे देखिये 
और ऐसे पढितों को देखना दो, तो वां 
अम स्थराव्य सघ में चके जाइये, और 
यदि निर्मेजजी पहले ही उस घर्मात्मा, 
दुर में नहीं जा मिछ हैं, ता मब उन्हें 
खटपट उस दुक में जा मिलना 
चाहिए क्योंकि वहाँ उन्हीं की 
सनोछृत्ति के मद्दाजुभाव मिलेंग । 
और वर्ड उन्हें माटरामजी के बहुत 
से भाई-बध मिल जायँँगे, जा उनसे 
कड़ी बढ सत्पाग्दा होंग । इसते कभा 
इस समुदाय की पाऊछ खालने का 
संष्टा नही की , केवक माठी खुटरियों 
से और फुसफुसे परिह्ठास से काम 
लिया, हा्कोंकि जरूरत था बरनांडशा 
जैसे प्रतिभाशाक्ी व्यक्ति की, जो घन 
के से चोठ छगाता है । 


निर्मेहजी को इस बात की बडी 
फिक है कि आज के ५० साल वाद के 
कोग ओो इमारी रचनाएँ पढेंगे, उनके 
खामने ब्राह्मण समाज का कैसा चित्र 
होगा और ये हिन्दू समाज से कितने 
विरक्त हो जायेंगे । इम पूछते हैं, महात्मा 
गाधी के इरिजन आम्दोफन को छोग 
जज के पुक दजार साझ के बाद क्‍या 
सममेंगे ? यही कि इरिजनों को झुँची 
जात के हिस्दुओं ने कुचछ रखा था। 
इमारे छेखों से भी भाज के ५० सार 
बाद फोग यही समम्दंग कि ठस समंप 
हिन्दू समाज में इसी तरह के पुजा 
रियो, पुरोह्ितों, पढ़ों, पासियों और 
टके पश्मियों का राज था और कुछ कोग 
डमके इस राज को टसताढ फ्रेंकने का 
अबत् कर रहे थे । निर्मेछजी, इस समर 
डाम को आइाण कहें, इम नहीं कई 
खुकते । हम तो ठसे पाखडो समाज 
ऋदते हैं, जो जब निजता की परा 
काष्ठा तक पहुँच चुका है। ऐतिहासिक 
सत्य चुप-युप करने से नहीं दब सऊता । 
साहित्य अपने समन का इतिहास 
होता है, इतिहास से कहीं जधिक 
सत्य । इसमें शमाने की धात अवश्य 
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हैं कि हसारा हिन्दू समाज क्‍यों ऐसा 
गिरा हुआ है और क्यों ओर्ख बन्द 
करके धू्तों को अपना पेशवा मान रहा 
है और क्यों हमारी जाति का पुक अह्ड 
पाखड को अपनी जीविका का साक्षन 
बनाए हुए ई , केकिन केवछ शमाने 
से तो काम नहां चल्ता। इस 
अधागति की दहला का सुधार करना 
है। इसके प्रति घृणा फेछाहए प्रेस 
फेलाइए, उपड्ास काजिए या निर्दा 
कीजिए ख़व जायज हे और केवल 
हिन्दू समाज के इष्टि कोण से दी 
नहीं जायज हैं उस समुदाय के दृष्टि 
कोण से भा जायज है, जा सुफ्तक्षारी, 
पास्ड और अन्धविद्वास में अपनी 
जात्मा का पतन कर रददा हे और अपने 
साथ हिन्दू जाति का छुबाए डालता 
है। हमने अपना गर्पो में हुस पाखडी 
समुदाय का यथार्थ रूप नदी दिखाया ह, 
बह उससे कटद्दा पतित दे । उसका सक्षी 
दुशा दम ल्खिं, ता शायद निमछजी 
को तो न आइचर्थ होगा क्योंकि वह 
उसी समुदाय के एक उयक्ति हैं , किन 
हिस्दू समाज का जरूर ओखे खुछ 
जायेगा , मगर यह इमारी कमजोरी 
है कि इम बहुत सा बातें जामते हुए 
भी उनके छिखने का साहस नहीं 
रखते और अपने प्रा्णों का भय भी 
दे , क्‍योंकि यद ससुदाय कुछ भी कर 
सकता हे । शायद इस साम्थदामिक 
प्रसण को इसील्यि उठाया भी जा 
रहा है कि पढ़ों और पुरोद्िितों को 
हमारे विश्स उत्तेजित किया जाय | 
निर्मेकजी ने हमे 'आदझश बाद! 
मौर कछा के विषय में भी कुछ उपदेश 
देने की कृपा की है, पर इस बह 
ठपदेश ऐसों से छे सुके दें, जो उनसे 
कहीं ठँचे हैं। आदरशंवाद इसे नहीं 
कद्दत कि अपने समाज में जो जुराहयाँ 
हों, उनके सुधार के बदले उन पर 
परदा ढालने की 'ेष्टा की जाय, ग्रा 
समाज को एक लुटरे समुदाय के हाथों 
लुटते देखकर जबान बन्द कर की 
जाय । आवर्शवाद का जीता जागता 
ठदाहरण  हरिजन आाम्दोलन इमारी 
शँखों के सामने है। निर्मेहजी जवान 
से तो इस जआम्दोलन के विरुद कुठ 


कहने का घाइस नहीं रखते $ फेकिन 
डमके दिक में शुसऋर देखा आय, तो 
मन्दिरों का खुछनता और मन्दिरों के 
ठेकेदारों के प्रभुग्य का मिटना, डन्‍्हें 
जहर डी छग रहा होगा , मगर बेचारे 
मजबूर हैं, क्या करें ॥५ 

निर्मेजजी हमे ब्राह्मण द्ेषी बता 
कर सस्तुष्ट नहीं छुए। उन्होंने हमें 
हिन्दू द्ोदी भी सिद्ध किया है , क्योंकि 
इमने अपनी रचनाओं से सुपछमानों 
को भच्छे रूप मे दिखाया है। तो क्या 
जाप चाद्वत हैं, हम मुसकसानों को भी 
उसी तरद चित्रित करें जिस सरह 
पुरोहितों और प खन्छियों को करते 
हैं? टमारी समझ में सुसलल्‍्मानों से 
हिन्दू जाति को उसकी दाताश हानि 
भा नही पहुँचा हे, जितनी इन पासदियों 
क द्वा्थों पहुचां और पहुँच रदी ह। 
सुखलमान दहिस्दू को नपना शिकार 
नहीं समझता, उसकी जब से घोखा 
देकर और भन्‍्चञदा का जादू फेछा 
कर कुछ ऐंठन की फिक्र नहीं करता । 
फिर भा मुसलमानों को मुझसे शिका 
यत है कि मैंने उनका विक्रत रूप 
खोंचा है। हम ऐसे सुसछमान मित्नों 
के खन दिखा सकत हैं, जिन्होंने हमारी 
कद्दानियों में मुसझमानों के अति अस्या 
य दिखाया हैं। इमारा आदर्श सदैव 
से यद रहा है कि जहाँ घूतेता और 
पाखण्ड और सबझों द्वारा नियंकों पर 
अन्याचार देखो, उसको समाज के सामने 
रखो, बचाह हिन्दू हो, पढित हो, 
बाबू हो, सुसऊमान हो, या कोई हो । 
इसलिये हसारी कहामियों में आप को 
पदाधिकारी, महाजन, पकीफ और 
घुजारी श्जा का खून चुछत हुए मिर्े 
गे, और गराब किसान, मजदूर, 
जकूत और दरिद्व उनके आघात सदद 
कर भी अपने घर्म और भनुष्यता को 
हाभ से न जानेदेंगे क्‍योंकि इसने उन्हीं 
मैं सबसे ज्यादा सथ्ाई और सेवा भाव 
पाया है। और यह हमारा इठ विश्वा 
स है कि जब तक यह सामुदाषिकता 
और सास्भदाबिकता और यरद्द भन्‍य 
किशयास हम में से वूर न होगा, जब 
सक इस समाज को पाख्ण्ड से मुक्त 
न करछेंगे, सब तक इमारा उद्धार न 
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३॥) तुरन्त भेजिये, या बी० पी० से मॉगिये-- 
मेनेजर, हंत'-कार्याक्षय, सरस्वती-प्रेस, काशी । 
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होगा । इमारा स्व॒रात्प केक विदेशी 
जूए से अपने को सुक्त कश्ना नहीं है 
बल्कि इम सामाजिक जूए से भी, इस 
पासण्डी जूए से भी, यो विदेशी शासन 
से कहीं भधिरू घातक है; और इ्मे 
आशय होता है कि निर्मेकज और 
उनकी मनोदृत्ति के भग्य सञजन कैसे 
इस पुरोदिती क्राशन का समर्थन कर 
सकते हैं। उन्हे खुद इस पुरोहितपन 
को मिटामा चाहिए , क्योंकि वह राष्ट्र 
वादी हैं । अगर कोई आाह्ाण, कायरथों 
के करारदाद की, उनके मदिरा-सेवन 
की, या उमकी शम्य सुराहयों की निम्दा 
करे, तो मुझे जरा भी जुरा न छगेगा 
मैंने खुद इन बुराइयों की भोर समाज 
को सुखातिब किया है। कोई इमारी 
बुराई दिखाए और इमदर्दी से दिखाएं, 
तो इमें बुरा छगने या बाँध किट 
किटाने का कोई करण नहीं हो सकता। 
मिस मेयो ने जो बुराइयाँ दिखाई थीं 
उनमें उसका दूषित सनोसाव था । 
वह भारतीयों को स्वसाज्य के अयोग्य 
सिद्ध करने के छिये प्रमाण खोज रही 
भी । क्‍या निम्मेएजी सुझे भी ब्राह्मण 
वोडी, हिन्दू द्रो्टी की तरह स्वराउव 
दोही भी समस्त हें ? 


अन्त में मैं अपने मित्र निर्मेकजी 
से बडी नम्नता के साथ निवेव॒न करूँगा, 
कि पुरोहितों के प्रसुत्व के दिन भ्रद 
बहुत थोड़े रह गए दें, और समाज 
और राष्ट्र की भछाई इसी में है कि 
जाति से यह भेद भाव, यद पुकागी 
प्रभुत्य, यद्द खून चूसने की प्रदृश्ति, 
मिठाई जाय , क्‍योंकि जैसा इस पहले 
कई चुके हैं, राष्ट्रीयया की पदली जते 
वर्णण्यवस्था, . ऊँच मोच के भेवद्‌ 
और चामिक पाखड की जद खोदना 
है। इस तरह के केखों से भाप को 
आप के पुरोहित भाई चाहे अपना 
हीरो समर्मे और मंदिरों के महस्वों 
और पुआरियों की भाप पर हूपा हो 
जाय छेकिन राष्ट्रीयता को द्वानि पहेँ 
खतो है और जाप राष्ट्र भेमियों की 
इृष्टि में मिर जाते हैं । भाप यह माझण 
सद्घदाय को सेवा नहीं , उसका अप- 
मान कर रहे हैं । 
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क्या मारत-सरकार प्रवासियों के लिये जिम्मेदार नहीं है ? 


लेखक--श्रीयुत प्रेमनारायण्य अग्रवाच, 





विग्॒त ६ फरवरी १९३३ है» को 
देइछी कां बढ़ी ध्यवस्थ पिका सभा में 
ओयुत गयात्रसादसिह,, एम० एुक० एु७ 
ने फिली प्रवासी भारतायों के पासपोर्ट 
के सम्बन्ध में अनेक प्रशन पूछे थे । उन 
श्रनेक प्रद्नों में एक प्रपम था स्थासा 
भवानीदयाऊ॒जी सन्यासी को फ़िजी न 
आने देंने के किये फिज्ी सरकारकी हस्का 
री। प्रवासी भारतीय विभाग के इस सभा 
के जिम्मेदार सरकारा सदस्य मि० जी० 
एस ० याजपेयी ने हस प्रशय का उत्तर 
देते हुए बतछाया कि भारत सरकार 
को हस मामछे में कुछ नहों मालूम दे । 
कुछ और प्रपम पूछने पर उन्होंने 
बताया कि स्वामीजी दक्षिण अप्ररीका 
के नागरिक हैं. शत भारत सस्कार 
इस मास में कुछ भी करने को तैयार 
नहीं है ( !)6 (७८५४९१॥॥८श६ 
& पतताड 50व 2 0407 प9- 
घणा णा 6 छध्पएा#पा ए०0 
080 (00, 97009 6 (१) 0786 
धाए 300ए00९६५ 8१ १७६७ ७॥ 
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ह। 5ै[लीटड। िवाणाओं ) 
इस ठक्तर से भारतोओं में तथा प्रवासी 
भारतोयों में दो पइलुओं के आधार 
पर बडी ठत्तेजनर उत्पन्न हो गई है । 

फिली से आने वाछे समाचार पन्नों 
तथा भारत में हस ठपर्नियेश विषयक 
प्रकाशित सामग्री के आधार पर हमारा 
विश्यास था कि फिजी प्रवासी भाई 
सथ भ्रकार कुक्षक क्षेम में हें. और 
आशण्द से अपना सीजन व्यतीत कर रहे 
हैं, कैयक शामनैतिक अधिकार ही 
डनकी वर्तमान समस्याएं हैं, जो प्रत्येक 
ठपनिवेश के भारतीय के समक्ष किसी न 
किसी रूप में है। इसका इलाज भारत 
का स्वतत होना ही है। भारत के 
शजमैतिक जीवन-- स्वाधोनता परानी 
मता--से उन के भी राजनैतिक अधि 
कारों का सूक्ष बजा हुआ है। उनकी 
अम्य प्रकार की अवस्थाओं की ओर 
से हम निश्चिम्तसे ये - पर इस 
डक्तर से हमारा दारीर कॉप गया और 
शेंगटे खड हो गये, मालूम हुआ 
कि बह सब दिखावटी बातें इसलिये 
हैं कि सारतीय किसी प्रकार का जादो 
कत ने मचा बैठे । पू य स्वामीजी को 
फिली प्रवासियों ने कई बार निमन्रण 
दिया था , पर आप प्रवासी प्रदर्गों के 
कारण इतने व्यस्त थे कि अब 
शक यहाँ पहुँच मन सके ये। योडे दिन 
पहइके भाप भारत से दक्षिण अभफिरका 
बापिस कौट गये । यहाँ कुछ कुर्सत 


पाने पर हगों ही आप फिजी जाने को 
अस्खुत हुए आपके पासपोर्ट पर फिज्ञी 
के गवर्नर ने केवछ ठनके गयनर जम- 
रक को तार द्वारा (५ मई १९३२ 9 
यह शब्द लिखने का आदेश किया कि 
यह पासपोर्ट फिजी जाने फे लिये 
नहीं है ( [875 [| ५। ॥ 5 
(6 भत!ताते 04 4६6 [। की - 
५ ५ ०। 0५ ) और स्वासांजी वहा 
के वहीं रह गये । 

स्वामोजी प्रवास में उत्पन्न हुए 
हैं, प्रवासां समस्याओं के आप विशे 
पतञ्ञ हैं। अभी तक का सारा समय, 
आपने प्रवासी भारतवासिरयों को सेवा 
में बराबर नि सकोच भाव से खपाया 
है। अब जाप ने सन्यास केकर भी उन्हीं 
की सेवा से केष जीवन बिताने का 
निद्य किया है । आप वहाँ जाकर 
फिजा प्रधासियों की स्थिति की जाँच 
कहते और उन्हे राय देत कि थे अपनी 
डम्नति किस प्रकार करें । आपके यहाँ 
न जाने से फिजी प्रवासी भारतीय 
अआापकी परिपक्व राभ से वच्चित रह 
गये । ओर श्वयासी द्वितैषियों को 
धम्देद दो गया है कि उन्हें सरकार ने 
क्पों रोका । अवश्य फिजी-सरकार को डर 
है कि कष्दीं उनको पोज न खुछ जाय, 
जो अभी तक ढ़की हुईं है। इसके 
सिवाय और कोई कारण स्वामीजी 
के रोके जाने का नहीं हो सकता। 
इसकी जिम्मेदार हुई फिजी सरकार । 
तो भारत सरकार का कत्तेज्य था कि 
वह इस मामऊे में पडहर स्वासीजी 
को पासपोर्ट दिकाती, ताकि इमारे 
सम्देह की निद्ृत्ति द्वोतो । हमारे कहने 
की आवदयकता नहीं कि भारत-सर 
कार भी प्रवासियों की भोर से बहुत 
उदासीन हैं और विशेषकर फिला 
प्रवासियों की ओर से । वर्षों से फिजी 
प्रवासी भारतीय आस्दोरून कर रहे हैं, 
कि फिली मे भी भारत सरकार अपना 
ऐजम्ट रखे, जो यहाँ के भारतीयों के 
द्वितों की देख भाऊक रखे , पर भारत 
सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रंगी । 
इसके अछाया भारत सरकार ने सन्‌ 
२६ में लगभग सात वर्ष पूर्व फिलजी 
सरकार को मजूरों भरप्त कर की थी, 
कि भारत सरकार की ओर से बिम्मेदार 
ब्यक्ति कभी कभी फिजी की स्थिति 
की जाँच पड़ताक करने जाया करेंगे , 
पर भद्द वादा अभी तक प्रा नहीं किया 
गया है । 

*सूँकि स्वामीजी वृक्षिण अफ्रीका 
के गागरिक हैं , अत, भारत सरकार कुछ 
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करने को तेयार नहीं हैं।? भारत सर 

कार का यह उत्तर, जो आाजपेयां द्वाग 
दिया गयः, प्रवासां भारतायों में बढ़ी 
भारी दरूचछ का उत्तददाया हैं। भार 

सीय प्रवास के इतिद्दास से परिचित 
पाठक भसरछी साँति जानत होंग, कि 
अनेतिक कुरी प्रथा में प्रतिशावद्ध 
भारताय किस प्रकार भारत सरकार 
की सद्दायता से उपनिवेश्ञों में आने को 
खदेड गये थे। भारतांयों के क्रिघ की 
सरकार ने टस समय सनिक भी पर 

याद न की | 'घीन तथा जापान ने 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के परुद इस 
बात को समझकर ठपनिवेश्ञों में 

कुछियों के स्यि माँगों को छुरी तरद 
ठुकरा दिया और जो वहाँ पहुँच चुके 
थे उनझे अधिकारों के बार में उन्हे 
अनेक सुविधायें दिझवाई जो पस्तश्र 
भारतीयों को अभ्रभो तक नहीं मिक्की हैं, 
उस समय महारानी विक्टोरिया का 
सरकार न अनेक वायदों द्वारा स्पष्ट 

कर दिया कि मारतीयों को साम्राज्य की 
अम्प प्रजा के समान हो अधिकार ढोंगे। 

आरत सरका ने बार-बार दुद्दराया भा 

कि ये उनकी देख साफ में सदा तत्पर 
होंगे । उसने अपने इन वादों को 
किसी न किसी रूप में किम्ही अर्श्शों 
तक पूरा किया पर वह अब अपनी 
इस जिम्मेदारी से बरी दोना चाहतों 
है । भारत सरकार ने कमीक्षन भेजकर 
और सन्‌ २२ में राइट आनरेबिक ओो 
ओऔनिवास शास्त्री 7 (,-को सारे ठप 

निवेशों के भारतीयों की दा का 
अध्ययन करने के छिये मेजकश सथा 
अन्य कार्यो से अपनी ठनके प्रति 
जिम्मेदारी को बराबर ठुद्दराया हे । 
दक्षिण अफ्रीका में अपने एजेंट को 
रखना भी सारत सरकार की हसी 
नींव को परिचायाक दे । इस 
उत्तर से अब यह स्पष्ट डोगया, दि 
यह प्रवासी भारतवासियों के बारे में 
अपने सारे दापित्व को सिर से डतार 
फेंकने को तटपर है । क्‍या भारत-सर 

कार का यद्द कर्तग्य नहीं था, कि वह 
फिजी अबासी की भारतीयों के छामार्भ 
फिल्ली सरकार को स्वामीजी के पासपोर्ट 
से उपयुक्त शब्द वापिस छेते को मज 

यूह करती और उनके जरिये फिज्ी 

प्रयासियों को वास्तविक हाझत को 
आयकर उनको ओर से फिजी सरकार 
को उसका अधिक ध्यान रखने को 
कहती ? यदि उसे यह न करना था, 
मो भी कोई हज य भा , बिक डनके 
इस मामकों में फिलो सरकार से उनके 





आने की जापत्ति के कारण पूछ कर 
सो उन्‍्हं बताती। फिजी कोंसिड 
में आ के० बो०्सिदद ने पद्ट प्रदन 
जब उठाया, तो फिलयी सरकर ने उत्तर 
देने से इन्कार कर ठिया | भारत सर 

कर को हस पर इस मामके को अपने 
हाथ में ऊकर इसका कारण स्वामाजी 
तथा जनता को यताना था, और उचित 
कारण न द्वाने पर उनको पासपोर्ट दिछ- 
वाना था । पर, इसके ऊपर उसने उत्तर 
दिया कि सह उनके मामझछों में कोई 
जाँच नही करेगो । उसे चाहिये था कि 
बढ ऐसा कइन से पद्विके कुवर सर महा 

राजसिंद को, जो सारत सरकार के 
दक्षिण अफ्राका में पुजेन्ट हैं, जिनका 
कतेन्य भारतीयों के हितों की देख भाक 
करना है, वापिस बुरा से जतो | दाल 
दो में जो केपटाउन कान्फ्रेंस हुईं, ठसे 
करने की कोई आवदयकता न थी, 

जब यही दोने को था, तो भारतीयों पर 

इतना खचा व्यर्थ में झाद दंना कहाँ 
बुद्धिमानी था । यदि वद ऐसा न करके 
केघऊ इसका टक्षर देने में हा यह कहने 
को तैयार थी, तो उसे अपने वद शब्द 
वापिस छेने चादिए और हस परिस्थि 

तिको शाह ही स्पष्ट कर देगा चाहिये । 
हमारा खाक है कि आरी० वाजपेयी ने 
यद इण्द बिना सोचे विचारे कह दिये 
हैं और न उन्हें डस उत्तर से इस कोछा 

इछ मचने की शका हो द्वोगी । भारत 

सरकार का अब यह कस-्प है कि वह 
अपने इन शब्दों से उल्पन्‍्न परिस्थिति 
को साफ करके स्वासाजी के पासपोर्ट 
के बारे में उसी प्रकार दिलचस्पी छे, 
जिस प्रकार इस्केण्ड ने दाक ही में मास्को 
में रूस के बोलश्ेेविकों द्वारा अदासूत 
में कुछ अप्रेजों पर मामका 'बछाये जाने 
के समय छी थी । जब कि इगकैण्ड 
व्यापारिक सम्बन्ध सोडने को और 
क्षपने राजदूत को वापिस बुकाने को 
तैयार था  इगडैम्ड अपने राष्ट्र के जा 

द्मियों के छिए इतनां फिक्र करता है , 
पर सारत सरकार को इसका परवाह 
नहों । यदि चीन में क्रान्ति दोती है 
और भग्नेजों की जान खतरे मे दिखछाई 
पडती है, तो तुरथ्त द्वी अप्रेजी सेनाएँ 
चान की ओर 'चल्ती नजर जाने छगती 
हैं। किसे नहीं पता कि जनकिन के 
बाल करने की झूटी बात |ौतं सुन कर 
इगछैण्ड के छोगो का खून खौंन कया । 
और स्पेन से भीषण सम्राम हुआ, 
जिसमें एक व्यक्ति के पाछे सैकड़ों 
की जानों पर आ बनी । बात अपने 
स्वदेश के निवासी की बाइरी सरकारों 
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कूल अनुभव की बातें 


रुखक-- श्रीयुत स्वामी सत्यदेंव परिताजक 


सायबोी अनुभव का साम हो क्ञाग 
है। यह जाग मनुष्य को ठोकर झाने 
से मिझता है | झूकों वर्षो से सलुष्य 
ढोकरें खाता हुआ चऊा भाता है और 
उन्हीं ठोकरों का परिणाम स्वरूप 
कान तत्व, उपदेश के रूप में हमें 
मरिल्‍्ता है। जिम्होंने पूर्ण ज्ञान का 
दावा किया, जो इदवर के वकीफ बन 
कर खडे हुए भोर जिन्होंने निराब्त 
सत्य को जानने की घष्ठता की, मे 
मलुष्य समा में बहुत गदवढ़ फेंका 
गये । यदि दे पेसा न करते तो ससार 
किंदना सुखी होता और इस किसमे 
बढ़ गये झोते । 

इम सब यात्रो हें। ससार के इस 
प्रहस्त जाग में हमे दूसरे सश्नियों से 
वियार विभिमस करना चाहिये । सदर 
अपना भूछ स्वीकार करन पर उद्यद 
रहना उचित है। शान जहाँ भी मिक्के, 
जिससे भी मिले, ठसे मस्तक पर 
दाना चाहिये। सद्ापुदषों के विषय 
में ससार में कितना असम फेकछा हुआ 
है। इसारा अनुभव यह कहता है कि 
मद्दापुरुषों के अति निकट जाना ठचित 
नहीं, नहीं तो बड़ी निराज्षा होगा । 
जिन छोगों को इसने महापुरुषों के 
इ॒व गिदे रदते देखा है, डनमें अधिरू 
दुग्स और बनावदी पन को मात्रा को 
विशेष रूप से पाया है। उदाहरण के 
दौर पर अब-जब भी हम मद्दात्मा याघी 
के अल्यम्त निकट गये हैं कौर 
डनके अपस-पास के भक्तों को देखा है, 
तो बढ़े बेजार होकर छोटे हैं। एक 
वार ऐसा दी अनुभव इसारा बबई में 
हुआ । इस मदात्माजों से मिछने के 
छिये गये। एक केडो 'चोडोदार से इमने 
अपना अभिप्राय कहा औौर निघेद्न 
किय्रा कि सहात्माजी से झाकर इमारा 


से रक्षा करणी थी। यदि पेझ्ा न 
किया जाता, तो जम्य सरकारों का ऐसा 
करते का हिम्मत बढ़ जाती और स्रम्भ 
बत इगसैण्ड फे गिवासियों को 
थोर भी भोफ्ण राष्ट्रीय अपमान सडने 
पढ़ते । उन्होंने इसका हृछाल करके 
अकिय के अनेक मामकों को ते कर 
दिया । पर, भारत सरकार इस बात 
को न कर के यही आक्षका को जगह 
दे रही है। इसके कइने का ग्रह 
वाल्पय भी गईी किया जा सकता कि 
व अस्प देशों में रहने के कारण कहाँ के 
हो गये | यदि ऐसा सा होता है, ता 
उसका सरकार टसकी, ससार के किसी 
सा आय में रक्षा करती है । यदि ऐसा 
भे हो, तो अनेक बिदृश्णीय मलुष्षों 
का अहित हुआ करे भौर टनका जामो 
मार खतरे से खाफी न रहे क्योंकि 
अस्येक देश में कुछ म-कुछ किसी-न 
किसी रूप में कद़ाई-झयड़े होते दी 
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याम छेकर पूछिये कि वे कब मिर्ू 
सकत हैं । वह छेड। भगदर गई और 
श्राकर बोछी कि डन्‍्दे मिलने की 
वियकल फुसत नहीं है। इमने फ़िर 
प्राथना की कि कृपा कर दूसरे दिन के 
छिये कोई समय पूछ छाजिये | यह 
छेढा फिर भग्दर गई भौर फौट कर 
बोछी कि कक भी कोई समय 
शहीं मिल सकगा । इम चुप दो गये 
और बपने दूसरे प्रेमियों के साथ वातें 
करने छग । पस्तुइ मिनट के बाद 
मद्दात्माजी बाइर निकफ्के और इसे 
देख कर बोले--आप तो थे जाये, 
मैं आप से अवपय मिल्ूँगा। मैं जमी 
महाराजा बीकानेर से मिछने के छिसे 
जा रहा हूँ। घटे भर में छकौट कर 
आउँगा | आप मेरा इम्तआर कोजि 
येगा । महात्माजी रात के बारइ 
बच्च मिछ भौर वाताकछाप हुआ | 
इसछिके इमारा कहना यह है 
कि यदि किसी सहापुरुष का पूरा छाम 
धाप डठाना चाहत हैं, तो उसका दूर 
स्तर अध्यपन कीजिये | श्रद्धा से उसके 
सुणों को पकड़िये और भागे बढ़ 
आइये । ठससे सिप टिये नहीं । चिप 
टले का परिणास यह होगा कि या 
तो जाप जम्पध भक्त दोकर जपनी 
बुद्धि खो बैठंगे और पागछों सा बातें 
करते छगेंगे, या दुस्सा बन कर 
मदहात्सा-पन का सूतत आप पर सवार 
हो जायगा, जबवा आप ठस महा 


पुरुष से घृणा करने करेंगे । इस 
कारण छाम उठाने का सुरक्षित मार्ग 
वही है, कि जाप अपने व्यक्तित्व की 
रक्ता कर मद्दापुदध को दूर से देखिये, 
उसके विच्वारों को सुनिये ठसके 
अग्थों को पढ़िये ओर अपने जीवन 
को शुद्ध बनाने की कोशिश कीजिये । 
भगवान चुद के शिव्य आनब्दुजी 
कैसे व्यक्ति थे ? इमें इसके विषय में 
कुछ सारूम नहीं छषिंग पह इम 
ज्ञानत हैं, कि सेम्टपाक ने अपनी 
विद्वत्ता से इसाई सर्प्रदाय का नवीय 
खगठन कर दिया । ईसाई चर्म सेण्ट 
पाक्त की चाज बन गई ठसी के मस्ति 
इक का ताना धना, उसमें युन दिग्रा 
गया । छुद्ध घो में मिक्मक्ट पढ़ गई । 
इसारा जनुभव यह कहता है, 
कि सार में कितना अम, कितनी 
स्िध्या बातें और कैसे केसे अन्य 
विप्यास सहापुरुषो के कारण इसाकिये 
फेज कि उनके जीवन जरित्र का 
अध्ययन उनके भक्तों ने वैज्ञानिक 
कप से नह किया । परिणाम ग्रह 
ईआ है, कि महापुरुषों को बाते ता 
दवा हो गई हैं भौर येढों की बाहों 
का गदर बढ़ता चछा जा रहा दे । 
अच्छा और सुनिये। यदि आप 
का कोई घना मित्र हे, तो उसके नो 
खति निकट न जाइये । धनो सदा यह 
खुमछता है, कि छोग उसके पास स्वाथ 
के किये आठ हैं । इस कारण यह भछे 
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रहते हैं । भारतीय राजनीति खतरे परि 
चित पाठक जानत हैं कि भारत में 
बसे हुए अप्रेजों को बढा बर है कि 
कहीं स्वतन्न भारत में टसमके अधिकार 
कौरद छिन न जायें औौर इसी कारण 
ये अपनी रक्षा के छिने सरक्षण माँगत 
हैं। जमनी में क्राष्ति हुईं, तो अप्रेज 
साफ बच थाये , वरत्रू जमन-सरकार 
का कततव्य भा कि बढ उनके हितों 
करे तथा डबकी रहा करती । जब 
विदेशी सरकार भी इतना सयाक 
करती है, तो स्व्रदेशीय सरकाश की 
डद्ासानता बढ़ी कढजाजनक है और 
यह निडद्चिचत है कि विदेशी सरकार 
को स्वदेशी सरकार कौ इस जाति की 
शधर होत ही वह भी बेफिक हो 
जापगी । इस पभकार के रुख से दृक्षिण 
अप्तेका में बसे हुए छार्सो भारतीयों 
को सरकार ने खतरे में ढकेक दिया 
है। भारत-सस्कार क डर यूनिएम 


घरकार के दिसाग से मिकक्का और 
आरतीयों पर आपक्ति का पहाड़ 
टूटा । तित् पर सूनिस्रन सरकार तो 
आरतामोों को निकाछने पर तुछी हुई 
है । भारत सरकार के डर से अभी तक 
बड अपने सन की सारी बातें पूण नहीं 
कर पाइ है ; पर उसने थोडी-साता 
कर ही थी है और ठसका कारण 
आरत-सरकार की ठदासोनता ही है। 
आरत सरकार ने स्वामोजी को दक्षिण 
अपफ्लोका की सरकार के ऊपर छोड़ दिया 
और दक्षिण अप्रबेका की सरकार के 
आम्वरिक विभाग के मज्नी ढा० मेन 
मे कुछ समय पहकछ यूनियन पाछे 
मेम्ट में आरतीमों को “विदेशी” 
बतछाथा था, इस परिस्मति में भारतीय 
बढ़ी के नहीं रहते, उनकी स्थिति 
अत्यन्स दगगोन हो जाती है। अतपूव, 
भारतीों का और उनके काफ्ों प्रवासी 
भाइयों का इस ककत्तय से धकराना 


आादमसियों का सृक्त्य गहीं समझ सकता । 
पदि बह भवी, बुद्धिमान हुआ और 
जाप उसके बुछाने पर टसके पास 
रहने ऊगे, तो हम-आाप को चेतावनी 
दँगे, कि उसके मौकर र 
जौर काहिनदे पढ़यस्त कर आपको वहाँ 
स॑ निकछया देंगे । चनी का प्राइवेट 
सेक्रेटरी दरणिल्र इरशिज भी आपके 
प्रभाव को सहन नहीं कर सक्ेधा इस 
दिये वह झूठी-झठ़ी बाते फेंजाकर जरूर 
क्षाप को भगा देया | घना के मास 
पास के छोंग थद जहां चआइसे कि 
काई दूसरा उनके साकिक पर ज्यादा 
प्रसाव डाछे । उनके स्वाथ को इसमें 
खतरा पहुंच जाता है अतएब जहा 
सके हा सके धनी प्रिश्रों से थोडा 
कास कछायक ही सम्पके रखिये । इस्ट्री में 
आप का ककयाण है | 

पक बात और | पुष्प उ्चान में 
छगा दुआ ही कझ्लोमा देता है। उसे 
तोड़िये मत और भ निकट जाकर इसे 
सूँ।घये ही । फूछ टूटल दी निकम्मा हो 
जाता है, और यदि आाप उसे लाक के 
निकट ऊाकर सूँबरेंगे, तो कोई य-कोई 
कीडा भापकी नाक में चका सायगा। 
इसी कारण हसारा मिवेदन है कि 
उच्चान में आकर प्रकृति की मदिमा 
देखिये, पुष्पों का सौन्दर्य निद्यारिये 
और उनके बनाने वा का चिम्तन 
कीजिये । पुरुष भोगये की चीज नहीं , 
देखने की चीज है! जो सखएर के पुद्ऐों 
को ठोढ कर ठनका रस चूसना चाहते 
हैं, दे मनुव्य का कितनी द्ानि करते 
हैं, इसका अस्दाज! महों किया जा 
सकता । इस गदि मिर्केप होकर वल्सु 
भों का उपयोग करना सील जायेँ 
तो इमारे सारे क्छेश दूर हो सकत 
हैं 





कोई आपच्चयंजनक वात नहीं है। 
इमारे खयाफ़ से बायपेरीजी का यह 
मठकब नहीं होगा करन ये जरुदी में 
हा ऐसा कह गये होंगे। स्कामी- 
जा ता बविद्दार प्रान्य में रख्सस्‍यड 
बोटर भी हैं और दनकी सम्पत्ति श्री 
यहीं दे। स्वामीसी मे इस्तारे झस 
अपसे उन पत्नों की भकर भेजी है, जो 
उन्होंने सर फ़जकहुलेग, आामपेया, 
कुँवर सर महासजजस्तद आदि महाजु 
भावों को इसी बात को समझते हुए 
सेज हैं। इस उन पन्नों की भकक्क कर 
केश का ककेयर बढ़ाना बड़ों चाहते , 
पर इब महाजुसायों का भ्याव इस 
बहुत आवदयक प्रश्म का ओर बिकाते- 
हैं कि थे शीघ्र डी इम तीस कास 
आश्तीर्षों से सम्बन्धित मामक्रे को 
स्पष्ट कर दें, ताफि स्थित्ति कहीं प्रेश थरम्म- 
जाय । अआध्यधा इसकी इमें. भारी 
बाएका है । 





स्नेदता--सेकिन बात 

भी हो सच्यी है। 
रामकृष्श-हो सकती है, लेकिन 

यह कली इसके यहाँ क्‍यों आई * 

स्नेहलता--हो सकता है वह 
स्त्री मी खूनी न हो। पहले ही आप विचार कर देने लगे। क्या मालूम 
ढस सी के साथ रसका सम्बन्ध था, न था ; फिर सम्बन्ध हो से कोई 
किसी के पाप-पुण्य का भागी नहीं हो सकता | । 

बैरिस्टर साहब ने मुस्करा दिया और वे बोले-तुम हो स्वयं दी 
बहस करने ल्ञर्गीं | तुम दी पोर्शिया ( 20708 ) क्यों नहीं वन जाती । 

स्नेहलता के होठों पर भी एक मधुर हास्य की रेखा खिंच आई। 
बह बोलो--यदि मुझे पोशिया हो बनना होता, तो आप से कट्टनेद्दी क्‍यों 
आती | हमें मी बी० एल० या एम० एल० की डिश्री होती, तो भाप दी 
की तरह खुशामद नहीं कराती । 

रामकृष्श--तुम लोग दो बिना टिप्री ही के खुशामद करातो हो । 

स्नेहलता--छो ढिये, देसी द्र्लिगी । आप को जाना होगा । 

रुसी समय उनका छोटा लड़का ब्दों कूरता हुआ आया ओर माँ के 
कन्घे पर हाथ रख बोकषा--भ्नोखे दा के लिए न माँ ? बावू जी को जाना 
होगा । अभी अखिलेर दा कहते थे कि अनोखे दा कष्ट में हैं । 

रामश्ष्ण बायू का हृदय गदगदू हो गया , पर वह फिर मुस्करा कर 
बोले--देखो, स्नेह, मैं तो विना दगये के कहीं नहीं जाता 4 

स्नेहलता--मैं रूपये दूँगी, नहीं तो गददने उतार कर दूँगी। 

रखो समय उनकी बच्चा भी परदा हटा कर ज्ञगकी हुईं भीवर आई 
ओर बोली--मैं भी अपना नेकलेस उतार कर दे दूँगी। 

स्नेदल्का उसकी पीठ ठोकती हुई बोली-वाह वेटी बाद, ऐसा ही 
चाहिए । 

रामकृष्ण बायू ने दोनो बक्षों को उठाकर चूम लिया। 


इन्साफ 

लगभग तीन-चार महीने के बाद की बाव है। आज सेसरपघ जज के 
कोट में बढ़ी भोडढ़ लगी है। लोग अपने-अपने सुभीते का स्थान खोज 
रदे हैं, ताकि मुकदमे को अच्छी तरह सुन सके। आज माततां का 
मुकदमा होने वाला है । सभो लोग रुत्सुछता से जज के आने की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | मालतो भी बाहर सिपादियों के बीच बैठो है, दवाथों 
में दथकड़ी पड़ी है। वह विभाद को मूर्ति ह रही है । लोग ढसे चारों 
ओर से घेरे हुए हैं। कोई सद्दानुभूति तो कोई घुणा को दृष्टि से ढसे 
देख रहा है , पर वह दिखी को नहीं देख रही है। पह लिर नोचा किये 
मविध्य को देख रही होगी। वह वास्तव में क्या सोच रहो थी, इसका 
अनुमान करला तनिक कठिन है। अनोखे भी कुछ दूर पर दिवाल से 
लगा बाहर को ओर मैदान को निहार रहा था। रसने मालतो को देखा 
था; पर ओँखें चार न हुई थीं, हो भी नहीं सकती थीं। यदि इस समय 
कोई अनोखे को देखता, तो मात्यूम होता कि वह लज्जा की सजीब पुवल्ी 
दो रहा दें; पर मालतो पत्थर हो रहो थी। लोग एक-दूसरे से काना- 
फूसी कर रहे ये-- 

एक कहटता-देखो न, देखने में तो इतनी कोमक्ष, लेकिन खूनी। 
औओोद, इससे खुन कैछे किया गया । 

दूसरा--आरे भाई, दिल वैसी बीवा ही है। यद्द आदमी को किस 
बक्त क्‍या बना दे, कोन कह सकता है ९ 

तीसरा--क्या दिल्ल की बात कद्दते हो, भाई | पानी से भी आज तक 
किसी का दाव कल कक को प्यासी ही होगी। इसफा मुख 

से डर मातम द्वोवा है | 
कर सनक सन जोंग वो इस तरद्द बातें करते हो जैठे इसो ने खून 
दिया दो । 

दीसरा--तो क्‍या इसमें भी सन्देद है ? चेहरे से ठो यह साफ़ खूनी 
माूम होती है। फिर देखो अब तो सब मादूम ही दो जायगा। 

चौबा--कोट में प्रसाणित बातें सदा सक्षी दी नहीं होतीं । 

तीखरा--( मुस्करा कर )--थो, इसके बढ़े हिमायवी माझूम होते 
हो। क्‍या बात है भाई ९ क्या इछ .. । 


हुदय की लहर 
शी लेखक--भीयुत विश्वमोहनकुमारसिह, एम, ए., बी-एल, 





( गतांक से आगे ) 


चौथा--हुम्हें दिस्लगी करने 
की भी तमीज नहीं ; नहीं आनते 
किस वक्त क्‍या करना चाहिए । 

दूसरा--रहने भी दो ? झापस 
हाह्ाह। में क्‍यों लड़ने लगे, जो इसके भाग 

में होगा, द्ोगा । 
इसी समय जम ने इज़लास 

में प्रवेश किया | सब जोग रठ खढ़े हुए और उनके बैठने के बाद 
वकील लोग भी अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये। दशंकगण पीछे खड़े 
रहे । कुछ इधर-उधर थोड़ा काम करने के बाद, जज ने पेशकार से 
साल्नती के मुझ्दमे की मिसिल माँगा, ओर मुद्दालहों को हाजिर करने की 
आज्ञा दो | तब लोग दम बाँध कर कारंवाई देखने लगे । 

इसमें सरकार दो मुहई थी , अतप॒थ सरकार की ओर से गवाह पेश 
दिये जाने लगे । पहला गवाह पदरे वाला सिपाही था। दसने अपने 
बयान में कह्टा--मैं गस्‍्त करने के बाद भोर में थाने लौटा आ रहा था। 
रामपात् दु।स के सकान के थोड़े दी पश्थिम मैंने एक आदमी को सड़क 
पर पड़ा देखा | गोर से देख न पर मासूम हुआ, रसके कपड़े खून से लथ- 
पथ हो रहे हैं। उसके बदन को दिलाया , मु कर यह जानने की कोशिश 
की कि साँध्च चल रहा है या नहीं , पर वद्द बिल्कुल मरा साल्धम हुआ। 

जस्दी से जाऋर रामलाल और गजानन को उठाया और लाश को 
उनकी निगरानी में छोड़ थाने मे रपट की । तिरह में उसने कहा-- 
भोर दो रहा था, ठोक के बजा था कह नहीं सकता ; पर कुछ कुछ घुँघला 
था अरूर । मैं पहले लाश को नही पहचान सका। साफ होने पर जब 
मैंने देखा, पदचान लिया। में द्वीराचन्द को बहुत दिन से जानता हूँ। 
उनके चाल चलन के बारे में मेंने कोई शिकायत नहीं सुनी । जब मैं दारोगा 
के साथ वकूत्रा के जगह पर पहुँचा, तो लाश वयों-की त्यों, जहीं की 
तही पढ़ी थो। रामनान ओर गजानन वहीं निगरानो कर रहे ये। रुस 
वक्त भोड़ इकट्टी दो गई थी। रामपाल को मैं जानता हूँ, मालती को भी 
जानता हूँ। रन ज्ोगों से मुझे कोई लगाव नहीं, वे माली हैं, हम ग्वाता । 
मैं नहों जानता, मालती की शादी कब और कहाँ हुई । 

रामताज़ ओर गजानन ने भो रुख सिपाही को बातों का समर्थन 
किया | 

वारोगाजी ने अपने बयान में क्गा-फस्टे इनफॉरमेशन मिलते ही में 
भार सिपाहियों के साथ तहक्रोकात के लिये पहुँगा। सबसे पहले 
मैंने ज्ञाश की जाँब शुरू को। सित्रा छातो से छूरा पार दोने के कहां 
चोट न थी , उसको गज़ी ओर कुरता खून से तर ये। प्रायः खून तब 
सूख चत्ना था। उसड़े पास पैने लोहे की या मारने की चीज नहों 
पाई | उसको गज्ञो के पाकेट से दख-दूस शपये के दस नोट निकले, 
जिनके नम्बर इस प्रकार हैं। सिर प्र सादी टोपी पढ़ी थी उसके कुरवे 
के पाकेट से एक चिट्ठो निकली, जो कि कोटे में एककोबिट है। पेश- 
कार ने पत्र पढ़कर जूरर लोगो को सुना दिया । 

पत्र इस प्रकार था-- 

हीराचन्द बाबू । 

मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ झोर फिर भी कहती हूँ, आप मुझे 
व्यथे तंग न करें, मेरा दिल बिक चुरा है, इसे आप करोड़ो रुपये से मो 
नहीं खरोद सकते । यदि आप मुझे; रुपये पर बिचलने वाली सममें, तो 
यद आप की भारी भूत है | हाँ, इसे आप ढोंग कहेंगे , क्योंकि में पहले 
फिसल चुकी हैं, अगर कभी गिरूंगी वो सत्य के मुँद में, किसो पुरुष 
को गोद में नहीं। 

आप पूछते हैं, मैने उस रात्रि को आप से प्रेम-उयबह्वार क्यों किया ९ 
मुझे स्वयं शोक है ; पर आपको याद होगा कि मैं आपसे शीघ्ररी विमुख 
हो गई। किसी घटना विशेष के कारण मैं एक क्षण के लिये उचेजित 
हो गई थी , पर अन्तःकरण ते मुझे पक्के मारकर कद्दा--“नहीं। आप 
को बलातू विदा दे में फूट-फूटकर रोई थी । यदि मैंने आप को अनजान 
हो उत्साहित कर दिया वा, तो उसके लिये में श्षमा माँगती हूँ ! 

आप मुझसे दिल की बातों को कददने के लिये छुआ समय माँगते हैं; 
पर मैं ज्ाचार हूँ। दिल छो बातों को सुनते-सुनते मैं अन्य पुरुषों से बाव 
भो करना नहीं चाहती । कृपाकर अब भी तो मुझे चैन से रहने दीजिए । 
दिल की बातों में शुवाकर, इश्वर के वाश्वे, मुझे न सारिये । 

इसलिये में अन्तिम बार आप से कहती हूँ, भाप मुझे तंग न करें । 












हु 


भर 
यदि आप न मानेंगे तो में नहीं जानती, में कया कर ढार्ेंगी, या मेरा 
प्यारा कया कर डालेगा । आप मुमे घमकाते हैं ओर कदते हैं कि आपने 
अनोखे के पास मेरे बारे में लिख दिया है, थे मुझे पूछेंगे भी नहीं, पर 
यह आपकी नो चता है, इससे अपना खैर न जानिये। आशा दै मुझे ओर 
लिखकर आप अपना समय व्यथे न गवायेंगे । कम-से-कम्त भेरा यह 
अन्तिम पत्र सममिए | 
१० ५-२३ ई० आपकी>-- 
मालती | 
जअ--चिट्टी में तारीख कब को हे ९ 
पेशकार--१०-०५-२३ डे० 
सरकारी वकील--घटना के टीक एक रोक पहले । 
यह पत्र सुनकर सभी उपस्थित सब्जन दंग हो गये । दारोगा साहब 
कहने लगे--इस पत्र फे पढ़ने पर मेरा ध्यान मालतो की ओर गया। 
उसके माँ-बाप से मालूम हुआ, मालतो छसी रात से गायब है। मालती 
के दरवाजे के बाहर कुछ खुन के छोटें मिले, जो जाँच के लिये भेज 
दिये गये। पक रोज के बाद मात़्ती के कमरे की तलाशी हुएई। 
उसके कमरे में एक छूरा निकला। यह बिल्कुल साफ सुथरा एक 
बक्स के कोने में पढ़ा था। एक पत्र और बरामद किया, शो अनोखे 
बावू के नाम लिखा गया था। 
फिर पेशकार ने पत्र पद सुनाया | 
११०५-२३ 
८ बजे भोर । 


मेरे हृदयेश्वर, 

तबीयत नहीं बाहती कि इस नाम से आपको पुकार , पर हृदय कर 
ही बैठता है, कया करूँ | मुझे क्या मादूम आप इतने बढे चोर निकल्ञोगे । 
दवा, इतने बेदद भी । क्‍या आप मेरे पास पत्रोत्तर देने मे भी नोचतों 
सममतते हैं 0 मैं दो-तीन पत्र लिख चुडी , पर आपने मुझे याद तक नहीं 
को । में जरूर नीच हूँ। ठँचा देख रही हूँ। मेरे प्यारे, मुझे जो इस 
समय व्यथा है, वह कद्द भी नद्दी सकती | जाने दीजिए। केवल एक 
बार दर्शन की लालसा थी | मैं र्वय आरऊँगी, आज, कलह, परसों .। 
कुछ टीक नहीं । शायद लोगो ने मेरे विरुद्ध आपके पास चिट्टो लिख दो 
है। इसलिये एक बार दशेन करूँगी अवश्य, उसके बाद आप भेरे 
विषय में कभी न सुनेगे। लिख नहीं सकती, हृदय बैठता जा रद्द 
दे .....] 

पत्र अपूर था ; नीचे पत्र लेखक का नाम भी न था । 

दारोगा फिर बोले--उसके बाद मालती के नाम वारन्ट निऋुला 
१७--५--२३ को वह इसो शहर में गिरफ़ार हुई।” पूछने पर उसने 
कहट्दा, “वह अनोखे बायू के यहाँ से आ रही है। वहीं उसने अनोखे बायू 
से अखबार द्वारा अपने घर के पास दीराचन्द्‌ के खूल के बारे मे सुना 
था। अनोखे वायू से मिल कर वह पापस आ रद्दी थी | 

आधे घयटे तक उनका जिरह द्वोता रह्ा। रन्होंने कष्टा--खखर 
बिल्कुज्ञ साफ था, 'समें खून का कद्दों निशान भी न था। रखके कमरे 
में खून का चिन्ह न था। अनोखे के नाम का पत्र बिना टिकट के लिफाफे 
में पढ़ा था | जिफाफा खुला था ९ 

डॉक्टर ने अपने इजद्वार में कह्ा-घाव किसी तेज्ञ नुक्रीले चीज़ 
का था। किसी सदपूत हाथ से घाव किया गया था , क्‍योंकि अख्तर 
काटता हुआ साफ रीढ़ की हड्डी से दो इंच पर रह गया था। अख्र 
निकांलने के समय अगल-बंगल में कुछ कट-सा गया है। दो सकता है, 
जो खखर अदालत में है उससे हो घाव दिया गया हो, क्योंकि घाव 
का नाप और खखर को 'चोढ़ाई का नाप बहुत-कुछ मिलता जुनता है । 
जिरह में उसने कद्दा कि ओरतें स््रभावत मर्दों से कमज़ोर द्वोती हैं। 
सृत्यु, खून अधिक निऋलने से हुईं। समय पर खद्दायता मिलने से शायद्‌ 
यह बच जाता । 

पटने की पुलीस ने कहा--आनोखे के घर की तलाशी ली गई। 
मालती के दो पत्र मिले, जिस सें माज़्ती ने अपना प्रेम ओर दुख दिख- 
काया था। ठोसरा एक बेनाम का पत्र मिला,जो कि अदालत में है। 
चेशकार ने पत्र पढ़ सुनाया-- 


अनोखे बाबू-- 
आप सम्मवतः मालतो नाम की बनारस को रहने बालो स्त्री को 
जानते हैं । यह आप से बहुत प्रेम दिखाती है झोर आप भी इस को 
प्रोत्थादित करते हैं, लेकिन आप को मालूम नहीं, यद प्रेम केवल आआाष 
को फ्रेखाने का छपाय है । इसका आचरण बिश्कुल अश् है और इसे यहाँ 
के कई लोग रखे हुए हैं । यदि आपने इससे कोई सम्बन्ध रखा, तो अपने 
भवन को भय में ही समझे ! ओंगे आप जैखा उचित समझें कर । 

चेदावनो दे देना उचित सधमका | आपका 
कोई झुभ जिन्तक |” 


उसके अन्तर सरकार की ओर से मालती के आचरण पर अ्रकाश 
डालने के लिये कई गवाह पेश किये गए। द्वोराचन्द्‌ की पहचान के लिये 
और घटनास्थज्ञ के कई पुरुषो की गवाही हुईं | अर्थात्‌ मुइई ने माज़वी 
पर मुकदमा साबित करने के लिये कोई फोर-कसर न रखी | 

इसके बाद उस दिन के लिये मुकदमा स्थगित रहा। दूसरे दिन 
निश्चित समय से पू्यह्दी लोगों की भीड़ इकट्टी होने लगी। जूरर लोगों 
ने भी अपना-अपना स्थान अ्रदय किया और ठोक ग्यारह बजे जम ने 
कारेवाई प्रारम्भ कर दी । 

मालती कटघरे में लाई गई | सभी लोग सप्न द्ोकर देख रहे थे, 
सुन रद्दे थे। मालती की आँलों में आँसू न थे वह दृढ़ता की सजीव 
प्रतिमा द्वो रद्दी थी । उसका गोर मुखढ़ा प्रभाददीन हो रहा था। उसने 
अपने लिखे हुए बयान में कद्दा--मैं विवादित हूँ; पर इस विवाह में 
हृदय का लेशमात्र भी योग न था। मैं जो खुछ कहूँगी, सच कहूँगी , 
क्योंकि सासारिक वस्तुओो का मेरे किये सोह न रद्दा। कुछ दिनों के 
बाद में पतिता हो गई , पर जिस दिन से मैंने अनोस्तरे बाब का देखा, 
मेरे हृदय में प्यार की सश्यी घार निकल आई । बे सुमे प्यार नहीं 
करते थे , बल्च्च वे जितना दी मुझसे विमुख दोते गए, मैं उतना ही 
अधिक प्यार करती गई । ऐसी अबस्था में में दूसरों के ध्यार को सह 
नहीं सकती थी । हीराचन्द्‌ को में जानती हूँ , पर उनके आनुनयों को मैंने 
साफ इन्ध्रार कर दिया । में ढनका खूनी नहीं हूँ । मैं बिल्कुल 
निर्दोष हूँ, और यह भी नहीं बता सहऊुती कि किसने खून किया और 

. खून का मुख्य कारण क्या है । भाग्यवश या अमाग्यवश, घटना के पहले 

सध्या हां को मैं विह्दत दो अनोखे बाबू का अन्तिम दर्शन करने चली 
गई , क्योकि अब उनका स्नेह पाने की आशा न रही । वहाँ ही समाचार- 
पत्र द्वारा सादूम हुआ, दीराचन्द का खून दो गया है। मेरा हृदय अब 
शात था | इसलिये मैं--अपने माँ-वाप को शांति देने, जो मेरे भाग जाने 
के कारण व्याकुल थे--लौट आई । रास्ते में मै गिरफ्तार कर ज्षी गई और 
और खुन का दोष मेरे सिर लगा | हीराचन्द से बेनामी पत्र के कारण 
मेरा मनमुटाव अवश्य या , पर खून का मैं त्वप्न में मी नहीं सोच सकती 
थी। जो खखर मेरे कमरे में मित्रा है, वह द्वीरायन्द दो का है । एक दिन 
बह सेरे कमरे में आया था और मुमसे रूखा-सूखा जवाब पाने पर 
आत्महत्या करने पर उतारू हुआ था , पर मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया । 
पीछे भूल से वद्द छूरा मेरे कमरे ही में छोड़ कर चला गया | अनोखे के 
नाम जो अपूरं चिट्ठी भमिज्नी है, वह मेरो ही लिखी हुई है । और 
लिखते-लिखते दी मैंने वहाँ जाने का सकलप कर जिया; अत चिट्ठ 
अधूरी दी रह गई । जो हो, दुनिया को मुझे अब कोई परवाह नहीं, 
जीवन से ऊब ही नहीं गई हूँ , एस से घृणा भी हो गई है | झअतएवं यदि 
झाप मेरे साथ न्याय करना चाइते हैं, दो मुझे मौत की सजा दें । 
खून के कारण नहीं , क्योंकि मैं फिर भी कहूँगी, में निर्दोष हूँ , गरिक एक 
दुखनी के उद्धार के लिये आप इसे अवश्य दें, इस से बड़ा न्याय 
मेरे लिये संसार में कुछ द्वो दी नहीं सकता | 

माल्ती ने मुख फेर कर चुपके से आँसू पोंठ लिया । जिरद में 
ढसने कद्दा कि दवीराचन्द उसके यहाँ झाता जाता था । वहाँ से बद सबेरे 
की ट्रेन पकड़ कर भी शाम को पटने मे अनोखे से मिज्न सकती थी । 
दीरा की बेनासी जिट्टो लिखने के वजह से सेरा दिल टससे अवश्य दिल 
गया था , लेकिन उश्व समय मैंने कुछ भी नहीं सोचा या कि किस प्रकार 
का बदला द/ँगी | बदला लेने का भी ख्याल कुछ निम्वित नहीं भा, हो भी 
सकता था, नहीं भो हो खरूवा या। 


हु ( कमशः ) 


'डसिफेन॑पन्‍म पल 2ाल कक ड अप. 





ढापरी” अज्लरेज्ो भाषा का 
शब्द दे । यद लैढिन 'ढायरियम! 
शब्द स्रे निकला है। लैठिन में 
ढाइक शब्द के अथ दिवस के हैं । 
डायरो शब्द अज्नरेजी भाषा में 
संज्ञा है, डायरियल शब्द विशेषण 


है| डायरी किसने वाले को अज्भ- न 


रेशी में ढायरिस्ट कद्से हें। 
अक्वरेजो भाषा में ढायरी शब्द 
के भर्थ स्मरण-लेख के हैं, जिसमें 
प्रति दिवस की सहवपूण घट- 
नाओं या कार्यों का उटनेख कि ॥ 
जाय, जो लेखक के अनुभव प्रें 
आई हों, या जो लेखक से कही 
गई हों । 

डायरी! रन भाग्यशाली 
शब्दों में है, जो विदेशी होने पर 
भी स्वदेशी की बवरह व्यवद्दार 
किये जाते हैं| प्रतिशत्‌ शायद दो 
ही चार आदमो हों, जो इसके 
अर्थ न जानते हों, हाँ, 'स्मरण- 
लेख' शब्द के अर्थ जानते वाल्ों 
की सख्या अधिक नहीं निऊलेगी । 
जहाँ साहित्य भें क्रिसो शब्द ने 
स्थान प्राप्त किया, वहाँ प्राय” इस 
पर श्यान नहीं दिया जाता कि 
अमुर शब्द का जन्म स्थान कहाँ 
था, किन-किन देशो में उसने 
अमया किया है, क्या-क्या उसके 
रूप ओर रण में परिवतन हुआ है 
ओर अब कौनसा उसका अप- 
नाया हुआ देश है। इस ओर 
खोज करने वालों को लोग प्राय 
पुध्तक के कोढ़ों को उपाधि उद्दा- 
रता से दे देते हैं। यह अनुमान 
करना कठिन नहीं है कि जब से 
लेखन कला का आविष्कार हुआ 
ड्ोगा, तब से म्मरण रखने योग्य 
थातों का उल्लेख लोग करते रहे 
होंगे चाहे वे एसे डायरियम 
'कह्दते हों चादे ठायरी, चाहे समर यु 
जेख चाहे रोशनामना । 

यदि चललेखनीय घटना का 
चअस्लेख बस्तो दिन नहीं कर लिया 
गया है, तो भाषा हृदय के पुराने 
भावों को पूण रूप स प्रकट नहीं 
कर पायेगा। ओज का अभाव 
दोगा और शब्द हरके और फ्रीके 
द्वोंगे। पहले प्राय ढायरी में धन्हीं 
घटनाओं का च्ललेख द्ोता था, 
जिनका सम्बन्ध दूसरों से हो। 
डायरी की उपयोगिता व्यक्तिगत 
सावों पर बहुत कुछ निभर है । यदि 
डायरी में इन भावोंका अभाव है, 
तो रुसका कोई महत्त्व नहीं है| 

१७ वीं शताब्दी से ३ 
में डायरी लिखने को प्रथा भषलिव 


डायरी 


हुई थी, परन्तु किखने वालों का 
शहेश्य उन्हे प्रकाशित करने का 
नहीं होता था। सर विलियम 
डगडढेल  ( १६०५-१६८६ ) प्रति 
दिवस डायरी लिखते थे , पर इस 
अभिप्राय से नहीं कि कभी वह 
प्रकाशित द्वोगी । क्लरैन्धन, रिचर्टे 
वक्‍्सटर, आ० छठूसी हृचिसघन 
अपने समय के प्रसिद्ध आंत्म- 
चरित-लेखऋू थे । इनकी पुम्तकों 
को देख कर यह अनुमान करना 
कठिन नहीं है हि इन्हाने अवश्य 
डायरी रखी होगी, यशह्यपि 
उसका पता कही भी नही 
लगता है। ह्वाइट लीक ( १६०५- 
१६७५ ) डायरी लिखने में प्रसिद्ध 
थे। उनझी प्रथम पुस्तक १६८२ में 
प्रकाशित हुई थी, जो बहुत अशुद्ध 
थी । बह फिर १७३२ में प्रकाशित 

। जाजें फाक्सर ( १६२४- 
१६९० ) भी ढायरी के श्रसिद्ध 
लेखक थे । १६९४ में उनकी पुस्तकें 
प्रकाशित हुई थीं। जौन इबीलियन 
( १६२०-१७०६ ) की बहुत सश- 
हर डायरी १८१८ में प्रकाशित 
हुई थी | इसमें ७० वर्षों का 
पुत्तान्त है। इसके देखने से मालूम 
होता है कि बहुन-सी घटनाओ का 
उत्लेख बहुद दिनों के बाद किया 
गया होगा, बहुत कुछ चटलेख 
निरत्साहित-से है,व्थापि मनोरजक 
हैं। ससार की डायरियो मे इस 
ढायरो का सबसे ऊंचा स्थान द्वोता, 
यदि सैमुझअल पेप्म (१६३३- 
१७०३ ) की डायरी ने इसके 
सविध्य का मलिन न कर दिया 
होता । पेप्ल की ढायरी १६६० से 
प्रारम्म हुई और १६६५९ में समाप्त 
हुई। इसकी सबसे बड़ी प्रशंसा 
यह को जाती है कि इसके पढ़ने से 
जेखक के चरित्र का चित्र आँखों 
के सामने सलिंच आता है। इस 
डायरी में एक भो लेख कृत्रिम नहीं 
है, कोई भी बात छिपाई नहीं गई है 
और किसी भी बात में कोई कपट 
नहीं है । पेप्प ले कभी अनुमान 
भी न किया होगा कि यह कभी 
प्रकाशित होगी और इधी की बदो- 
लथ उसे ससार में ख्यादि भराप्त 
होगी । इस डायरी के महत्व का 





पता १८१९ त#$ न ज़ञगा, जब तक 
जॉन स्मिथ ने इसका स्पष्टीकरण 
नहीं आरम्म किया। वद सत्षिप्त 
लेखन-कला की नमूना थी-- इसको 
विस्तृत करने में बढ़ा परिभ्रम करना 
पढ़ा था | इसमें मामूली घटनाओं 
का उल्लेख है, जेस 'मेरी स्त्री ने 
टर्की ( एक तरद्द की चिड़िया ) के 
कल के शेष भाग को आज 
पकाया और पकाने में उसकी 
आॉंगुलियाँ जल गई ।' यद्द डायरी 
पहली वदफे १८२५ में प्रशराशित 
हुईं, फिर १८९३-१८९६ मे । साहि- 
त्यिक रुचि में भी ससार की ओर 
वस्तुओं को तरह परिवत्तेन हुआ 
करता है । सेमु अल पेप्स का स्थान 
अथय अद्धरेजा भाषा के साहित्य 
मम॒झों में है । 


१८ थीं शताब्दो मे स्विफ्ट 
को ढायरी की धूम हुई, जिस का 
घमय १७१० से १७५३ तक था । 
इसको स्विफ्ट ने आंयलंणड से अवा 
दिया था और इसका नाम रखा 
जनेन टू स्टील ।” स्टीला एक 
परम सुन्दरी महिला थो। इससे 
स्विफ्ट बहुत स्नेह करता था। 
इसी के लिये स्त्रिक्‍्ट ने एक दफा 
कहां था कि उससे प्रेम करना भेरे 
लिये एक उदार शिक्षा थी । और 
बहुत से डायरी लिखने बाले हुए 
हैं, जिनश्ली हायरियाँ उनके मरने 
के बाद प्रकाशित हुई थीं, जो 
ठायरी इस अभिप्राय से लिखी 
गई हो कि कभी प्रकाशित होगी 
उसका बहुत कुछ महरत्र घट जाता 
है। लेखक निस्सक्राच भात्र से 
घटनाओ पर अरना मत नहीं प्रशट 
करता और न अपना चित्र ही ठोक 
बित्रित करता है। यहद्द दोनों बातें 
तभी समव हैं, जब्र उसका उद्देश्य 
प्रकाशन का ने हो। ऐसीदी दाय- 
रियों का प्रभाव पढ़ने बालों पर 
पढ़ता है। यह भी सत्य है कि 
छिसी का डायरी उसको खसुत्यु के 
पग्मात्‌ तब तक न प्रदाशिव करना 
चाहिये, जब तह उसके सबन्‍्ध का 
बादु-विवाद न ठंढा पढ़ जाय। 

अज्ञरेती साहित्यक्रो परिपूर्ण 
करने में ढायरियों ने बड़ी सहायता 
दी है। वह अब इतिहास का एक 


0० आजा जा पा 


” आुझय अग है | किसी बढ़े आदमी 
के जोषन ओर सृत्यु की वियि ही 
जान लेने से क्या काम चलता है, 
जब तक यह न माल्म दो छि उसने 
अपने जीवन की कठिनाइयों पर 
ब०ण०्_्ण्ब्न कैसे विजय भ्राप्त की थी, उसके 


समय का ससार कैसा था, कैसा 
जीवन था, क्या क्‍या प्रश्न थे, क्या- 
कया समस्याएं थीं, ओर रत पर 
उसकी क्या राय थी ९ हम अपने 
बढ़े आदमियों के संबध में कुछ भी 
नहीं जानते हैं | क्या केवल इसना 
जानने से किसी देश के सादित्य 
की सेवा हो सकती है कि भात 
स्मरणीय मद्दात्मा तुतसीदाअ राम- 
भक्त थे और उन्‍होंने रामायण 
लिखी थी ९ अन्य देशों में सभी 
ज्लोग ढायरी लिखते हैं | चाहे वह 
सम्राट्‌ू हो, चाहे नि्ेन, चाहे 
वह प्रशंसित हो चादे निन्ध। 
थियेटर और सिनेमा की नटी और 
नतेझी तक ढायरी लिखतीहै | जब 
तक दूसरा की कठिनाइयों का 
जान किसी को नहीं होगा, तब तक 
उसे अपना कठिनाई से छुटकास 
पाने का रास्ता देर में मिलेगा। 
डायरी इतिद्रास लिखने मे, अपना 
चरित्र चित्रित करन म; दूसरों का 
जीवन-चरित्र लिखने मे बड़ी 
सहायता देती है । 
डायरी लिखना भी एक कला 
है। बाज आदमी मामूली घढ- 
नाओ्ो को विस्तार से लिखते हैं 
और बाज़ महवपूर घटनाओं का 
इतना सज्तषिप्त रूर से वर्णन करते 
हैं कि दोनों उल्लेख बे छार हो जाते 
हैं। डायरी लिखने में बढ़ी सात 
घानी से काम लेना चाहिये। 
विचार स्त्रच्चन्द हो, भाषा सरल 
हो, भाव गम्भार हो, कोई लिखने 
के योग्य बात छूट न जाय, किसो 
व्यथे बात का उरचेख न हो जाय। 
मामूली बातों में भी प्रायः महत्त्व 
होता है, उनपर मी दृष्टि रददे । 
दिधम्वर का महोना भाते 
ही लोगों को डायरो खरी- 
दने को इच्छा जग उठती है और 
उप्तका खरोदूना रन्दे एक अनि- 
वायें आवश्यकता प्रतोत होने 
ज्गती है। खरीदने के बाद इच्डा 
सन्तुष्ट हो जावी दे और साज्ष भर 
वह इघर-ठघर पढ़ी सहा करती 
है। सैछडो तरह की बाकार में 
डायरियाँ दिश्लत्ाई देतो हैं। यह 
अभ विज्ञापन का खुब काम देतो 
हैं। इमारे देश में ढायरियाँ बहुव 
हैं, झिखने वाले कम हैं। 
( 'भारत' से ) 





संयुक्त हिन्दी-भाषी परिषद्‌. बम्बई के सभापति 
श्री सम्पूर्णानन्‍दजी का अभिभाष॑ण 





यह सब बातें सगठभ से दूर हो 
सकती हैं । यदि प्रथक्ष न किया गया, 
तो आपके बच्चे शुद्ध हिस्दी फिखना, 
पदणा और बोकना भी भूक जायेंगे। 
दो-एक प्राइवेट स्कूरों से क्या होता 
है। भापके समाचार पतन्नर कितने नि- 
ककते हैं ? 

ऊपर मैंने संगठन का बार-बार 
ज़िक किया है। कुछ बातों के किये 
पूथक सगठन की आवश्यकता है; पर 
बह स्मरण रहे, कि भाप का डद्देशय 
कह नहीं है, कि संगठित दोकर औरों 
से अपने को पृथक कर छे। भारतीय 
खड़ी गहीं करनी है। हिम्दी भाषी 
मजदूरों के हित दूसरे मजदूरों के द्वितों 
पे मिन्ष महीं हैं। अत इनको किसी 
पृथक सगठन को आवश्यकता नहीं 
हैं। जो मजदूर सस्‍थाएँ हैं, उम्हों में 
सम्मिकित होना है । इससे उसका 
बक बढ़ेगा भौर सबका कक्याण होगा । 
मुझे विश्वास है, कि वह अमिक सघ, 
कामगार यूनियन, भापके इस सहयोग 
का स्वागत करेंगे। 


सेमठन के लक्षय 


संगठन कैसे होना चाहिये, 
इसका स्वरूप क्‍या होना चाहिये; 
इस सम्बन्ध में तो सुझे विशेष कहने 
की भावप्मकता जे होनी चाहिये। 
ऐसे सगठन के दो प्रकार के छदप' होते 
हैं; भव्यवदित उद्देषय वह द्वाता हैं, 
जिसे तत्काऊ, फौरन सबसे पहले 
सिद्ध करने की आावदयकता होती है । 
सभो अमि$-स्घों, लेबर थूनियम्स के 
यही ठहं तय हैं । जो बेकार हैं उनको 
काम दिफाना, जो काम कर रहे हैं, 
उसकी मजबूरी बढ़ाना और काम के 
घंटे घटाना, रहने के साफ़, बढ़े और 
काफी क्वार्टर का बनवाना, गर्मिणी 
और बच्चेवाझी स्तियों के लिये प्रधन्‍थ 
करना, अस्पताक खुलवाना, रोग और 
बुदौती के किये बीमा, यही सामाम्य 
रूप से पृष्ती-भर के मजूर सघ चाहते 
हैं। स्थानीय सो में मिककर इन्हीं 
बातों के छिये जोर क्षयाइये, जैसे और 
देझों में स्यूना घिक सफछता प्राप्त हुईं 
है, वैसे आपको भी होगी । बड़ी मिंहद 
नत करनी होती है। पेट काटकर 
पैसा कगाया होता है, सुकदमें कड़ने 
होते हैं, अपने विधयासी आदमियों 
को कोंसिकों में मेजना पढ़ता है। 


( गतांक से भागे ) 


कभी राजनीतिक संस्थाओं के पाँव 
चूमने होते हैं, कमी सकारी भइक- 
कारों के द्वार सूट सटकाने होते हैं, कछ- 
कारखानों के जफसरों से ठो रोज हो 
काम पढ़ता है, पुकिस की क्षाठियों 
और गोकियों के छिये भो तैयार रहना 
पढ़ता है, तब आइर खफकता होती 
है , पर होती अवश्य है। आज इम- 
छिस्तान को ही कीजिये, मजदूरों की 
दुृशा पहले से छाल गुनी अच्छी है। 
उसमें जो बेकार हैं, वह भी आपके 
काम करने वार्ों से अच्छे हैं। सगठन 
से सब घबराते हैं। संगठित समुवाय 
की बात सब सुनते हैं । 


साम्यवाद 


यह तो अप्यवह्ित झदक्ष्य हुआ , 
पर एक और खदय भी है। यह व्यव 
हित है, जाँखों से जोझूफ है, आपमें 
स्रे स्वात बहुतों के ध्यान में सी नहीं 
आता ; पर ढसे भूछिये मत। आज 
भाष उसे चाहे देख रहे या न देख 
रहे हो ; पर वद इस देश में है। मैंने 
नगरों को देखा है और दैहातों को 
देखा है भौर सर्वत्र इसे वाबुमण्डछ में 
मेंढराते पात्रा है। वह है साम्पवाद । 
आप को ससार को विचार धारा से 
मिलकर राष्ट्र की आयिक और राम- 
मीतिक गतिभों को ऐसा मोड़ना होगा 
कि यहाँ साम्पबाद्‌ की योजना, ऐसी 
साम्पवाद की योजना जो हमारी 
सस्कृति और परिस्थिति के अनुकूक 
हो, स्थापित दो । सुधार करना ही है 
तो जड़ से सुधार कीजिये, जिसमें 
रोज रोज चिप्पदु कगाना न पड़े । क्यों 
कोई गरीब हो, क्‍यों कोई अमीर ? 
क्यों कोई काम के छिये मारा-सारा 
फिरे, कोई गद्दी पर बैठा बैठा ख्ाय 
क्यों किसी के कच्चे दया दूध के बिना 
सड़प राड़्पकर मर जायें और किसी के 
कु मोटरों पर घूर्मे ? अगर एक 
आदमी रुपया छगाता है, तो दूसरा 
आदमी अपना प्राणथत कछगा देवा 
क्यों ? इन प्रदर्नों का ए% मात्र 
सथा उत्तर साम्यवाद देता है। जिस 
बिन सथ कऊ कारखाने व्यक्तियों के 
हाथ से मिकछकर राष्ट्र की सम्पत्ति 
बन आयेंगे, जिस दिन सम्पत्ति बटोरने 
और बटोर कर अपने अयोग्य सब्तान 
को दे जाने का अधिकार दुनिया मे 
उठ जातवगा, उसी दिन सथा सुख, 


झाम्ति दोगी। ईंइवर ये मसुध्प को 
मनुष्प का गुझाम नहीं पैंदा दिया है । 
साम्पवाद फिर ठसी इंदकरीप विधान 
को स्थापित करना चाहता है। रैंने 
संक्षेप में जिक्र छिया है, भाप टस पर 
विस्तार से मन कीजिये और उसे 
काम में छामे के डचित उपायों से 
कोशिन्न कीजिये । देश में, पृथ्वी में, 
इस समय ठसकी पूक कदर है। भाप 
का उससे कदवयाण होगा । 


धनिकों से दो शब्द 


चाहता हूँ ,यद्यपि मुझे यद पता नहीं 
है कि ऐसे कितने सआय यहाँ उपस्थित 
हैं। भाप पर कदमी की कृपा है, सुझे 
भौर मेरे-जैये विचारवाझों को इसकी 
खुझी हैं। भाप गृह अन्ञ-वस्र, सवारी, 
डर, भोगिये, इस यहीं चाहते कि णाप 
इस सुरों से बश्िथित किये जायें, भाप 
को या आपके अच्दों को किसी प्रकार 
का कष्ट हो। जाप फियास मानें, वह 
कोई पायछ साउपवाढ़ी होगा, जो ऐसी 
बातें चाइता होगा । साम्पवाद गिरे 
हुओं को ठठाना चाइता है, उठे हुओं 
को गिराना नहीं चादता । परिस्थिति 
चाहे जो कुछ करा दे , पर साम्ववादि- 
यों का किधास है कि यदि थोड़ा सा 
परिग्रद त्याग किया जाब, आप कोग 
थोड़ा सा बुद्धि से काम छे और अपना 
वास्तविक स्वार्थ समर, तो बिना 
दुःखद काम्ति के सास्यवाद का प्रचार 
हो सकता है ओर भोग की इतसी 
प्रथुर सामग्री उत्पन्न की जा सऊती 
डे बौर दीक दरह बाँदी आ सकती है, 
कि समी उसका डपमोग कर सकें। 
इसमें आपको क्‍या मजा आता होगा, 
कि अकेछे भाप सुस्त और स्वस्थ हों 
और चारों जोर छोग दुखी, दरित 
और रोगी हों । सम्भव है पहके कुछ 
कम ही सिक्के ; पर आपका स्वार्थ भी 
इसी में है कि साम्यवाद की स्थापना 
में सदापक बनें । समय से आप झड़ 
गहीं सकते । कस्पाण इसी में है कि 
प्रवाइ का साथ देकर ठखट फेर के काछ 
को जदाँ तक हो सड़े सुभ्द्र बनावें 

पर, यह तो दूर की बात झुईं। 
अपने मजदूरों की प्रत्यक्ष दुरदंचा सुभा- 
शगा आपका कर्तेज्य है, जिसे आप 
टाक् नहीं सकते । जाप पदे-किले 


व्यक्ति हैं, दुनिया में कया हो रहा है 
डसे जानते हैं । मैं जागता हूँ सरकल 
बथा सम्यक्ष आपकी मित्र है भौर 
विदेशी पूजीपति भी कुछ हृद्तक भाएक्े 
साभी हैं ; पर जेमीवा की बरौरत 
कुछ-म कुछ सुधार तो वहाँ मी करना 
ही पड़ेगा । यहाँ की असेम्बशि और 
कोसिकों में भापका काल ओर हो, 
ह्वाइट पेपर कितना ही निकमस्मा हों, 
मजदूर भास्दो ऊन कितना हो दु्वंक् हो ; 
पर आपको दबना ही पड़ेगा । फिह 
समझदारो ठो इसी में है कि भभी 
से इस रोग की औषधि करके हमको 
अपना कृतश मित्र बगाहइये। सास्प- 
दादी सिद्धाल्त को न मातिये, उसका 
व्रिध ही कीजिये; पर बढि आप 
अपने सच्चे स्वार्थ और दित को सम- 
ऋते हैं, ठो भापका यह कठतंज्य हो 
आता है, कि इस बात का पूरा प्रथत्श 
करें । | सकार पर दबाव छाके, कार्पों 
रेसन पर दबाव ढारझ, स्वयं अथक 
अबल्न कहें, कि यह बेकारी दूर हो, 
इन कोगों को भापकी तरह नहीं $ पर 
साधारण मनुष्य की तरह खाना, पह- 
मजा, गहागा, दिक बहकाव करता 
मयस्सर हो, इनके बच्चों को शिक्षा 
मिछे, रोग में दवा मिछे ; इन्हें यह 
किवयास हो, कि बुदौती में भीख गे 
माँगमी पड़ेगी । बाद रखिये कि इन्हीं 
की बदौलत आप सम्ददि भोग रहे हैं । 
इनकी अंधेरी बल्तियों से ही बम्बई की 
नगरी सिक खिका रही है। यति जाप 
आपने कर्तव्य को भू जाय॑ंगे, 
वो जबदुस्ती दस दिल को बुदावेंगे, 
जो आपके किये कदापि दितकर नहीं 
हो सकता । भारतीय सीघे, घामिद, 
कृतज् और सम्तोषी होते हैं। हमको 
भाप सुगमता से अपना ऋणी बनां 
सकते हैं । 


धुवकों से अपील 


भव में फिर सकक्‍को सम्योधन 
कर रहा हूँ। आप छोगी में जो गण- 
युवक हैं, डन पर विशेष रूप से 
दायित्व है | जवानों में शारीरिक बक 
होता है, दत्साइ दोता है, काम करने 
की भक्ति होती हैं, दुनिया की होकरों 
पे इनके दिक टूटे नहीं होते । इसीखिये 
डन पर खास मिस्‍्मेवारी होती है। 
आप अपने ज़ान को बढ़ाइये । अख- 
बारों को पढ़ा कोलिये, कितायें देखा 
कीजिए, अपकी सभाओं में बाया की- 


सकता | मैं जानता हूँ कि इस मार्ग 
में सी कठिनाइयों हैं, छोग आपको 
शुर कहेंगे, श्वार्थी कहेंगे, बात न 
मानेंगे ; पर मैंने यह सब सहा है, 
इसकिये आपको बतक्ा रहा हैं कि 
इन दिल्लतों के होते हुए भी जगता को 
सेवा में बड़ा आमनद है, सत्र महीं 
करेंगे, पर जो इसमें छग जायेंगे, 
खिनको इसका रख मिफ आयगा, 
डर को इसका सुल भी मिछेगा । 
प्रसिद्ध अम्यकार बनेडे क्षा ने अपने 
देश आायरटैण्ड के सम्बन्ध में एक बार 


कहा था कि परतंत्र देश में प्रत्येक 
प्रदम हाजनीतिक प्रइने बन जाता है । 
यह बाद भारत के किये भी अक्षरक्त 
कागू है । धर्म, सस्पदाय, जर्थ, 
झिक्षा, संस्कृति, भाषा, चादे ओ प्रजन 
हो राजनीति के रग में रंग जाती है, 
क्योंकि भारत पराधीन है, उसकी 
बागढोर विदेशियों के हाथ में है । और 
देशों में भी गरोब हैं, पर वहाँ 
राष्ट्रीय सरकारें हैं, टिस्मत नहीं है कि 
ऐसे प्रइनों की उपेक्षा करें, इसीलिए, 
जैसा कि मैंने आपसे निवेदव किया 
था, इंग्किस्ताय के बेकार भी आपके 
बाकारों और दफ्तर के किनारी बाशुओं 
से अच्छे हैं। रूस का तो कहना ही 
क्या है, वहाँ तो भ्रम करनेवाकों का 
राज ही है। गदि भाज हस देश में 
राष्ट्रीय सरकार होती, ता भाप सब 
एक्षाघीश न हो जाते, ठो सइकों पर 
खुफे मो न पढ़े रहते, हन गदी महँगी 
वस्वियों में एके एक कमरे में बासों 
की सरया में न ठुँते पढे रहते, और 
कहाँ तक गिमाऊं, पशुओं को सी दशा 


समेंग देख पढ़ते । अपने देश में 
माप आदमी होते । सर्कार या 
तो आपकी अवस्था घुधारने का प्वक्ष 
करती या उछट आती। घबराइये मत 
वह दिन भी आयेगा । पूर्व दिशा में 
उका को झसक देख पढ़ने छगो है। 
देश ने जो त्याग, जो आत्मविश्वास, 
दिखलाया है और जो भागे दिल 
छावेगा, कह व्यर्थ नहीं हो सहुता । 
हम आप दुनिया में पुक अदिसात्मक 
क्रान्ति का उदाहरण उपस्थित करके 
छोड़ेंगे । बाप भी इस शुभ काय में 
यथाशक्ति योग देंगे, ऐसा मेरा 
विष्रवास है और जब स्व॒राज्य होगा, 
तब आपके दुषशों का अन्त भी 
होगा। स्वराव्य-सऊंर आपकी होगी 
और भापके आदेझों के अनुसार चछ- 
कर आपके सच्चे द्वित्तों का साधन 
करेगी । 

भव में अपना भाषण समाप्त 
करता हूँ । जिन आवश्यक बातों का 
जिक्र करना चाइता था, कर चुका ! 
सम्मव है- -सम्मव क्या, निश्चित है, 


कि कई आवशयक बातें छूट गयी 
होंगी ; क्योंडि मैं यहाँ से बहुत दूर 
रहता हूँ भौर भापके जीवन की सब 
कठिनाइयों से परिचित नहीं हूँ । फिर 
भी यद्द तो आप समझ ही गये होंगे, 
कि मैं भरापको किस प्रकार के काम 
में गाना चाइता हूँ । मैं चाहता हूँ, 
कि आप भालस्प छोऱें और अपने को 
मनुष्य समर्म । दरित, हु्बंछ, भजि- 
क्षिठ, होते हुए भी साइस से काम 
हे । संगठन करें। संगठन साइस की 
कुजी है; पर सगठन वैसा, जिससे 
आपका दित हो और देश! का अद्ित 
भ॑ हो, जिससे आप राष्ट्रीय जीवन 
को स्वष्जस्द धारा से पृथक गे पदृ 
जाये, अन्य भारतीयों से अक्ग ने 
हो आयें। मैं चाहता हूँ, कि आप 
ऐसा प्रयक्ष करें कि देश में साम्यषाद 
फ्री जडू पर स्थिर ठत्तम आर्थिक 
आयोजन स्थापित हो जौर देस 
स्वतम्त्र हो | 


बम्देमातरम 


का 


का 8 सजा. 8 ७ 0 दादा $ फममामलरूक ताकत से पपरउयादता के लिलहबकलए  फायपाउतथात (शरवाासकरउ9 कि. 


लि का | शोलापूर मील शोलापूर 


स्वदेशी को अपनाइये 


झगर आपको देशी भोती जोड़े के कमजोर होमे की शिकायत है, 
और झगर झापको बढ़िया, मशजूृत शोर सहीन थोती पहमना है धो 
शोलापुर मिक्त के बने हुए मशहूर जोतो जोड़े की तकाश करिये। दाम 
बहुत सस्ते भोर ओड़े बहुत बढ़िया हैं। इमारे ये मशहूर नम्वर हैं। 
हिनारे पक्के की गारंटी है । 


कोरा महीम) थोतो भोड़ा से ५१३ /८ ७१६ सहोन सादा किबारा 


- (६४०2० ) भार बहुत ५... परनु >थरहु महीन नकशा किमारा 
! हक । डावर अशुोकारिष्ट मबबूव ] कक हु ४ थ६हू महीत साढ़ा किनारा 
घातु-पुष्ट ( 8०४१ ) ... रण | १७६ महोत सकशा किनारा 


लाकत दनेवारी दुवाधों से 
प्रसिद्ध फारफर स ट्टिकमिया और * 
डेमियाना झादि मिकाशर बनी है 
इसके सेवन से न मर्दों थतु- 
क्षीणता, भोडी मेहनत में थक 
शामा और अवानी में हूढ़ों की- 
घी हवाढ्त आदि रोम दूर होते हैं 
सृस्य--प्रति शीशी ३७) एक 
रुपया दूं! झआगा, हा० भ० ४), 


बा िदआ हा ४ झाक्ारू पं भमह होने का सब नहीं निवेदक---यू ० पी० के सेलिंग एजेन्ट्स 
रहता । सथा उपर, भ्रग्निसांच, 
शोट--हस दवा के सेवभ के पेह जोर सूअन इससे अच्छे ज्वान्षाप्रसाद राधाऊृष्णु 
समय पेट साफ रख्था शपकारी है ब्रांच काहू कोठी कानपुर 


है। इमारो बनाई जुछाविनः 
( जुढाब की भोछी ) सहज में 
पेर साफ करती है । 


(प्रदर व ऋणगु के द थो को सिटा- 
मे को प्रसिद्ध झायुवेदय दवा ) 


इसके सेवन से प्रदर दोष 
जिसमें काक व सफेद पानी 
(मवाद ) जाता है , शोभ्र मि- 
टता है । गल शय के शिपिक्त पड़ 
जामे पर इसके सेवन से मर्स 
पृष्ट होकर ठहर जाता है। भौर 


मूक्व-म्रति शीशी ३४) डेढ़ 
हपया हा० म० ६») 


क से इमामकार €9272022207 है! #परियक्ाक्ा से आमममाााकतर (0 शक्ल 0 800एवकमत। है! सथारततारत ह। हक्रमउाक ५ ६0 बकरा शी ॥6200:%2०08 ६ हाननल-ाना क ॥9फशकााात ६ धााकताडा ह 


भू आयंगे । 


धुले हुये बुत बढिया ओोड़े, साड़ियाँ म० १३६०,३००, १८७, द ५२००७ 
१३०/६४ के लास से विख्यात हैं और बढ़िया साडियाँ बहुत मेरू की हैं। 
श्राप अ्रपने यहाँ के दुकानदार से इन मा्झों का अरूर केकर देखिये 
ए% बार इस्तेमारू करने के बाद दूसरा घोती ओड़ा और साड़ी आप खेजा 


शोरूाधुर स्पिनिंग एण्ड वीजिंग कम्प्नी कि० शोकापुर शुद्ध स्वदेशी 


सांक्त हे | माछिक, मेनेजर भोर मृकथन सब कुछ मारतबष का है ऐसे 
भांक क माक् को हापनाना प्रत्येड देश-वाधी का कसव्प हैं । 








शिवनारायण शिवप्रधाद, भोरास रोड, अमीनाबाद, लखनऊ 
छज्लामल बालइष्ण, कटरा अहमदरगंज, फरेखाबाद । 








'िए ७ काबू & ताफमाय ॥ भनाताला छ. बयातआकाा शपराउमाए $ धाधासाक शजनयाननक / ९ शलला तधयाकतायाए ७ सापाा2 ३ परकयपदा 6: डारपकिएक | 








भोड-- सब अगह हमारे एजेण्ट सवा दवाखानों में मिककती हैं। दवा खरीदते 
सम हाए ट्रेडमार्क भोर ढडाबर नास जवश्व देख किया करें । 


हि बहिरोदीपन तेल 
कान के घनन्‍्दूर फ्रोडा हो, न्‍ 

गापूर हो ४०४ आता सा न घंटे 
प्राधाज भरा नंथा 

केवक १ ही शीशी से काम की कुछ रियो 


दोमारियों 
को यह फरता है । मृक््य फ्री शीशी १॥ ढाक- 





( विभाग न॑० ११) पोष्ट बस ५५०, कलकत्ता । 









(असली (थोक ) में सगवानदास-्प्रीदासल सराफ व्यय पएभक, फायदा व हो तो सूरय वापस । 
पवा--कैलाश एण्ड कम्पनी, 
दी कबाआबा 0 पकलाफड- शारदा त इराककाा20 ९ उउदात $एमानालबदा सेम्टरूछ चमशाछा, कानपुर । 








क्त महात्सा श्री तेलंग स्वासी का तत्वोषदेश 


, छेखक--भीयुत अभितनाव भट्टाचायं, बी० ए०, एस-एल० बी० 
क्राह्ाहाहशानलाआओषाडाहाडान।हाओानाहाओाहा शा बा शा का हा का का शा हा बा ना 8 का ॥#ै॥॥# हि शा क्षो कक्षा 0 ॥! ॥ बरा।हाबओा।बहओाहा शा हा। शा हो 


( गतांक से आगे ) 


दम अथोव भवणादि के सिवाय विषयों से वाहोन्द्रियों का दसन | 
तवितिज्ञा अर्थात्‌ शीत, उष्ण का सहन। समाधान अर्थात्‌ ईश्वर के विषय 
में अवणादि से मन की एकाभ्रता । श्रद्धा अर्थात्‌ गुरु-वाक्य और वेदान्त 
के वयन में विश्वास | उपरति अथोत्‌ मोक्ष को इच्छा । 

मनुष्यस्व ज्ञाभ होने पर भी मुक्ति की इच्डा सदन में नहीं होती है । 
विषय-भोग में जब तऋ क्लेश नहीं होता है, तब तक जोव मह्दा जितेग्द्रिय 
ओर जोगीन्द्र दोने पर भी मुक्तिज्ञाम नहीं कर सकता। वासनाओो का 
त्याग ही मुक्ति का प्रधान उपाय है । मुक्ति को इच्छा होते ही मुक्ति नहीं 
मिल्ष जाती है । मद्ापुरुषो के साथ सदा सग न करने से मुक्ति का पथ 
कौन दिखलायेगा | खतसग-ज्ञाभ जीव का सौभाग्य है। इच्छा करने ही 
से साधु का दशेन द्ोता है। साधु प्राय, निजेन स्थान में रहते हैं, कभी 
दिखाई नहीं पढ़ते और दिखाई पढ़ने पर भी सद्दज ही में पहचान 
नहीं पढ़ते और पहचान लेने पर भो वे अपने पास नहीं रखते हैं और 
यदि पास रहने का अधिकार मिले, तो भी ढनके निर्मत हृदय का भाव 
हम लोग नहीं समझ सकते। नदी पार, करने के निये जिस प्रकार 
मरुजाह के पास से नाव लेने की आवश्यकता द्ोतो है, उसी प्रझ्ार 
संसार-सागर पार करने के लिये महद्दापुरुष के सतसज्ञ स सब सुन्तभ 
हो जाता है। घामिक की आत्मा घमं-वल से क्रमश उन्नत द्वोकर शेष में 
मोज्ष प्राप्त दोदोी है। यह 5अस्रथि ए5 भद्दीने अथवा एक खान में नहीं 
होती है । बहुत दिनों तक चेष्टा करने पर तब सोक्ष-प्राप्ति होती है। रुसी 
प्रकार पापी की झात्मा भो क्रमश अधोगति को प्राप्त होती है । सगे 
ऋर नरक-वास कुछ नहीं है , केवल्ल आत्मा की उन्नति ओर श्रवनति*- 
मात्र है। भात्मा की उन्नति ओर अवनति के ख्राथ रसको एक अवस्था 
से दूसरी अवस्था प्राप्त करने के लिये उसका नाना स्थान में, नाना 
प्रकार का अन्‍्म होता है। 

इस विशाल विस्टृव जगत्‌ में कौन किस तरह से पुनऊन्म-प्राप्त 
हुआ, इसका पता नहीं लगता है इसो कारण साधारण लोग पुनजन्म में 
विश्वास नहीं करते । पुनजेन्म और भविष्य कात्त को हम देख नहीं सकते । 
पुनजेन्म भ्ाप्त हुए किसी मनुष्य ने खामने आकर यह नहीं कहां, हि 
केवल अनुमान ओर युक्ति के द्वारा सावित करके उसमें विश्वास करना 
होता है, नहीं तो धम-भघमे, पार पुएय किसी मे भेद नहीं रह जाता है । 
लोग पाप करने से क्‍यों ढरते हैं ? केवल इसोलिये छि उनका भविष्य- 
काल में विश्वास है और भविष्यड्ाल में नरक भोगना पढ़ेगा इसो डर 
से | इस जन्म में कोई विद्वान, कोई मूखे, कोई गायक इत्यादि क्यों हैं, 
इसका कारण फेवल यही दे कि पूर्वेजन्म में वे वैधे दी थे, इस जन्म में 
आत्मा वही है केवल देह-सात्र में भेर है, इसलिये उन सब विषयों में 
शनका सदज ही में अभ्यास दो जाता है, दन विषयों के सीखने में उतना 
अष्ट नहीं उठाना पढ़ता। यदि कर्मफ्त न होता, तो इतने प्रकार के 
अवस्था में भेद-भाव न दोता । अच्छे बुरे काये ही के लिए जीव को 
नाना प्रकार की अवस्था में पढ़ना पढ़ता है । अच्छे काय करने में आत्मा 
को उन्नति और बुरे कार्य करने में उश्च फ्री अवनति होती है । 


आत्म बोष 


झात्म बोध का अथ है--अपने को जान लेना। यदि हम अपने 
को जान सकें, तो ईश्वर को भी जान सकते हैं। जब त% हम अपने को 
नहीं जानेंगे, तब तक चेष्टा करने पर भी ईश्वर को नहीं जान सकते! 
दम क्या हैं, इसको जानने के लिये आत्मा, मन और बुद्धि, इन तीन 
पदार्थों के तर के आनने की आवश्यकता है। आर्मा शरीर का मालिक 
यथा करो है, यह निम्धित है । जिस प्रकार सूर्य पृथ्यों का कतों है और सके 
प्रकाश से जीव-मात्र अपना काये करते हैं , पर सूर्य स्य कुछ नहीं रुरता 
है, रुखी प्रदार मनुष्य के शरीर में आात्मा भी सूयये की नाई कर्ता और 


प्रकाश देने वाक्षा है भोर रस प्रकाश से इन्द्रिय गद्य अपना कार्य करते 
हैं, पर भारमा स्वयं कुछ नहीं करता है। अब देखना चादिये कि आत्मा 
साकार है अथवा निराकार और इस देह के किस स्थान पर किस भाव 
से विराजमान दै । जिसको आत्मा कद्ते हैं, वह अवश्य ही देश-उयापी 
है, पर उसका कोई विशेष आकार नहों है कि जिसके श्राथ राखको 
तुश्ना की जा सके। तुम्हारा और हमारी आत्मा एक दी पदार्थ 
है। जिस प्रकार किस्री कागज़ पर यदि नाना प्रकार के बित्र अकित 
किये जायें, पर उसका आधार केवल बह कागज ही होता है। 
रुसी प्रशार सधार में सबकी आत्मा एक हो है। कुछ! काज् तक 
यदि एक्राप्रनित्त से आत्मा को जानने की चेष्टा करो, तो यह अवश्य 
प्रतीव होगा हि आत्मा अग्नि-कण के स्हश हृदय में विराजमान है । 
यदि झार्मा है, तो परमात्मा अवश्य ही है भोर जो परमात्मा है, यही 
इश्वर है। यह निम्चय जानों कि आत्मा रूर विशेष है, इसलिये नेष्ट 
करने से अवश्य दी दिखाई पढ़तो है। बहुत से महापुरुषों ने से देखा 
है भोर देखते हैं , इधल्िये भात्मा साकार है, इसमें कोई सन्देद नहीं है । 
आत्मा को जानने से मनुष्य अपने को जान ख़कता है और परमात्मा को 
जानने से भगवान या ईश्वर को जाना जाता है। झारमा परमात्मा का 
अंश है, आरमा को जानने से परमात्मा आना जाता है । 
मन ओर बुद्धि, ये साकार हैं झथवा निराकार यह बात जानने छी 
बहुतों की इछूड्ा रहती है | मन विश्वव्यापी नहीं है, वह अवश्य ही किसी 
सीमावद्ध स्थान में व्याप्त है, इसलिये मन अवश्य ही वस्तु विशेष है। 
सब लोग यद्द कद्ठते हैं कि मेरा मन तुम्हारा मत और दृरएक सनुष्य का 
कार्य भो प्रथक है और सन का काये भी विल्कुत प्रृथक्‌ है, इस बात पर 
विभार करने ही से मादूम दोता है , इसलिये मन साकार है । 
यदि मन का स्थान व्यापकता, धर्म अस्वीकार किया जाय, थो मन 
को फिर बोई वस्तु नहीं कह सकते, तब सन को स्थान व्यापकता, धर्म से 
संयुक्त वस्तु का गुण मात्र कह सकते हैं ।साधारणतः स्थूल इन्द्रियों को 
सहायता के घ्ित्राय द्रव्य के आकार को रपलडिय नहीं हो सकती और 
स्थूत्न इन्द्रियो के द्वारा जब उपलब्धि नहीं दोतो है, तब मन का आकार 
किस प्रकार का है सहज ही में नहीं समझ पढ़ता | आकार का क्‍या अर्थ 
है ९ एक बार विधार कर देखो, कि तुम्दारा मन तुम्हारे देह से विल्ठुल 
मिन्न है, तिख पर भी यह धारणा तुम कभो नहीं कर सकते कि यह मन 
ढिसो स्थान में व्याप्त नहीं है, इसलिये मन अवश्य ही खाकार है| मन 
का काये भी प्रथक है, यह वात चेष्टा करने ही से सहज ही में मादधूम 
हो जायगी । 
बुद्धि जगत्‌ व्यापी नहीं है, अवश्य ही सीमा बद्ध स्थान में व्याप्त 
है. इसलिये बुद्धि वस्तु विशेष है। सब की बुद्धि मिन्न-मिन्न प्रकार की 
होती है , इसलिये यह कहा जाता है कि सब को युद्धि बराबर नहीं होती 
है, ओर जिसकी बुद्धि कम है उसी को लोग मूखे कहते हैं । इसलिये 
बुद्धि की स्थान-व्यापकता शक्ति है; इसलिये बुद्धि खाकार है, इसमें कोई 
सन्देद नहों है। भला-बुरा विधार करना बुद्धि का काम है, यह 
सहज ही में समक पढ़ता है। मन ओर चुद्धि के रहने का ध्यान मस्तक 
है, इस को थोड़ी ही चेष्टा से मनुष्य जान स्ंकता है। बुद्धि जीब-शरीर 
में दपण की नाई है। 
एक प्रणव मन्त्र से ही इस जगत की सष्ट, ह्थिति और लय-कार्य 
जल रहा है, इस प्रणव मन्त्र का देवता अग्नि है। हिन्दुओं ने समझा था 
कि इस्र अग्निगत शक्ति ही से यह जगत-चक्र घूम रहा है, पर यह अग्ति- 
गत शक्ति चैठन्य के सम्बन्ध से रहित है इस बात को वे कमी नहीं 
सोचते थे । हिन्दुओं के पांस प्रणव मन्त्र का लक्ष्य है अग्निगत शक्ति 
जेतना युक्त अझ् चेतन्य । 
(कमश:ः ) 





बहुत-से कमरे कोठरियों से भरे 
पुरे मकान कर वह संदहर था। 

छतें गिर पढ़ी थीं। बुढ़ापे के 
ऋरीर की मुररियों से भी यौवन के 
झौस्दुयं का कुछ आभास मिछ जाता 


है। दीवाशें लडी थीं। झनेकों वर्षा (2 मम टला 


के जक से उनके रोगन घुऊ गये थे , 
पएर अब भी छोग यही कहते थे कि 
कभी वह बढ़ा सुन्दर मकाय नहीं , 
महक रहा दोगा । 

आस पास के बड़े-बड़े मकान की 
छतों से कोग डसमें कूढ़ा फुका करते 
थे। भमीरों का कूढ़ा गरीबों का 
जाना होता है। मिलारी इस खड़ 
इर में, इम्हीं कूढों में से अपने काम 
सारक चीज खोजने के किये, चीफ 
की तरह मेंदराया करते थे ! 

उच्च दिन मिखारी ने एक गठरी 
पड़ी देखो । उसने डसे तुरत हो उठा 
छिया । गठरी बँधी न थी। एक कपड़ा 
छपेटा सा था । किसी जीवित वस्तु के 
हपशं से गठरी के भीतर की जीवित- 
आत्मा सचेत डो गयी। गठरी बोछ 
डटी--केहाँव केहाँव ! 

सिखारी 'दोंक डख। वह डर 
कर गठरी दूर फेंक देता कि सिस्तारिन 
आा गमी। सिखारी ने गठरी उसके 
हाथ में दे दिया और ठस अवोध शिशु 
के वहाँ फेकने वाझे की कूरता पर 
आल मूँद कर विचार करने झगा। 
सिखारिन कुछ न बोछी । उसने शिशु 
के घुनइरे गा यूम किये और उस 
निधि को अभद्र में छिपाये अपने 
झोप्डे की ओर भाग गई । 

खड़इर की दीयालें जज्र हो गई 
थीं , पर किसी जमाने में थे नमी थीं 
और डनके गर्भ मे नयेपन का सौदा 
होता भा। जवानी का मोऊू भाव 
होता था। रूप सोने चाँदी के ततराजू 
पर तौका जाता था। प्रेम पेसे की 
व्कसाछ में उछता था और रुपये की 
छाया में दुराचार सुख से सोया करता 
था । वहाँ घराय थी, जिसको माछ 
किन एक बुढ़ापे की सारी बगाछ्षिन 
थी । जब वह सुम्दर थी, उसने अपना 
रूप बेचा भा, भव वह तूसरों की 
ओर से न्यापार करती थी । 

छोग कहते हैं, इन दोवाज़ों के 
भीतर कितने ही खून हो गये । जो 
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इस पिजडे में फेसा, वह या तो सडक 
का मिखारी हो जाता या अपनी जान 
से ही हाथ घोता ठाकुर शमसिह 
ठो बढे मामी रइंस ये । जमीन जाय 
दाद बेचकर भी ये अपनी दवस को मं 
सींच पाये । वद घास मुरम्धने कगी | 
एक दिन रामसिह इसी खददर के महक 
में भीतर घुसे और फिर कभी बाहर 
म मिकछे । 

बहुत दिनों को बात दो गयी। 
बयाकिन के मरते दी अभड्ड। उजड गया। 
मकान की इतनी ज्यादा बदनासी थी 
कि कोई उसे खरीदने को भी तैगरार 
न था। अध्त में, वर्षा और वायु से 
हार कर दीवालें गिरने छगीं। महक 
से सदइर दो गया । 

अन्त में, सरकार ने उस स्थान 
को फिर से नीझाम कराने की घोषणा 
निकाछकी । 

सडदर नीकाम दोने छया, बहुत से 
छोग बो कियाँ बोछने छगे । समय बीत 
खाने के कारण स्थान की सनहूसियत 
कम हो गयी थी। कोग उसे महक 
के रूप में नहीं, महान के रूप में 
तैयार थे । थे 

थघोछी बोलने बाझों में से दो ठस 
खडइर को खरीदने को अत्यन्त 3स्सुक 
थे | एक था कगमग ५५ वर्ष का एक 
महाजन और दूसरा भा २० वर्ष का 
एक नवयुवक । 

अन्त में थुवक की बोली ही बीस 
रही । सदइर उसके हाथ बिक गया। 
महाजन ने युवक का हाथ पकड़ 
कछिया-- 

जवान, तुम इस खद़दर को 
खरीदने के किये इतने उतावके क्‍यों 
थे?! 

और, गद्दी छ़वाक यदि में जाप 
से करूँ तो--? 

यहीं बेटा, तुम्दीं बतकाओ [? 

ग्दो सुनिये, आज के २० वर्ष पहले 
मैं बईए पैदा हुआ !? 
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ध्हों--? 

'हाँ, यहीं, एक सिखारी भगवान 
ने कपड़ की गठरी की तरह छपेटा हुभा 
मुझे पाया का । पाँच यर्ष सक मुझे 
अपनी गरीबी की द्वाय से पार पोष 
कर, सिखारी और सिशारिन भगवान 
के पास चले गये । भमहामारों की एक 
आँधी उन्हें ठडा छे गयी । 

यहाँ के एरू जोइरी को कोई 
झनन्‍्तान न थी। उस महापुरुष ने मुझे 
गोव के किया और अब मैं इस झायक 
हैं कि उस स्थान को खरीद दा, जहाँ 
मेरे जीवन का सबेरा हुआ ।? 

अभ्ेड के पेर शियिलझसे होते 
जा रहे थे । वद खद़दर की एक टूटी 
दीवाक को टेक कर सम्हक गया, 
ठखने पूछा --- 

सच कहते हो 

युवक ने सरझता पूवेक कद्दा-- 
इसमें झूठ बोलने को क्या बात है! 

महाजन ने कद्दा--जरा मेरे 


धाम चकोगे ! 
खो छा ् 
रैंडापे भौर घुढापे में भगवान 


याद भाते हैं । वह ख्री भी ठाकुर की 
सेवा कर रही थी। छोटा सा, मामूझछी 
मकान था । दोपहर का समय, धूप 
घर मे फेक रही थी। अकुरजी को 
भोग छगाने के लिये थार परसी जा 
चुडी थी । 

मदाजन और युवक दोनों साथ 
ही ऊपर चक गये । स्त्री उठ कर खड़ी 
हो गई । चेहरा ठतर सा रहा था. पर 
घुँघराले बालों ने छहराना न छोडा 
था। महाजन ने ही पहले कह दिया-- 
इस युवक्र को पहचानती हो ! 

स्रो ने गौर से देखकर जवाब 
दिया--नहीं ठो, कौन हैं ऐ 

'खबहर में, जिन्दे हम-तुमने रात 
को फेंक दिया था ।? 

भोग की भाऊ हाथ से छूट गई । 
सभी ने युवक को ,छाती से चिप्रका 
किया । 


जहाँ खडदइर था, वहाँ अब गरीबों 
के किये छोटा सा भस्पताक है। घामने 
एक छोटी-छी फुकवारी, जहाँ पहछे 
दि रोगी भौर सुर्दा होता था, बहीं 
अब दारीर के रोगों का इलाज होता 
है । पुरुषों और स्त्रियों के छिपे अछग- 
अलग प्रबन्ध है। महाजन ने भी अपनी 
आधो सम्पत्ति इस अरपताक में ही 
छगा दी । एक दिन, पुर विधवा के 
साथ दुराचार के फछ स्वरूप उन्‍हें 
पुत्र पैदा हुआ था । जिस दिम से 
उन्होंने ठसे खड॒हरमें फेंका था, नर 
इत्य! के विचार ने उनझे जीवन का 
सारा सुख मिट्टी में मिा दिमा। 
विधया के छिये भछग मकान के छिया 
गया था , पर घर वाछी से भी कोई 
सम्तान न हुईं । महाजन ने करूप 
कक्पकर जीवन के २० वर्ष काटे थे | 
घरवाडी तो कुदू पत्र कर कभी हस 
दुनिया से चक्त बसी भी । 

भाज उनकी भात्मा को विश्वास 
प्राप्त करने के किये थोडा अवसर 
मिद्य था । 


भौर यह विभवा--युवर की माँ, 
युवक को सडदर मिफः और माता ' 
माता को पुत्र मिछा और अपना पाप 
भोने का खाघन । बहू अधश्पताक्ध की 
सचा किका बन गई। 


छः ् ् 


जौदरी जब ज्यापारिक यात्रा से 
छोटे, हो उन्होंने भपने दत्तक पुत्र की 
उदारता की कहानी सुनी। पुत्र ने 
एक अस्पताक खोझा है, जिसमें गरीबों 
की सेवा सुभ्रषा की जाती है। पुत्र 
की समाज सेवा से जौहरी ने भपनी 
कोई हानि न देखी । 

वह भी एक दिव अस्पताक 
देखने गये । सारा जस्पताक घूम छेने 
के बाद वे दफ्तर में बैठ गये । 

पूसका प्रबन्ध कौन करता है १! 

पै!--कहती एक स्त्री निकली 
और जौदरी के पेरों पर गिर पढो। 
जौदरी चोंक उठे। 

आपकी विधवा बहन अभी 
जीती है --स्री ने काइर भाव थे 
कहा । 

कौइरी के नेत्रों में भाँचू छछक 
पढे । युवक ने उनका हाथ पकड़ कर 
धीरे से कह्टा--मेरी माता जीवित हैं ! 


हि 


“सफेद बाल एक हफ्ते में जड़ से काला” 


हजारों का बार काका हो गया जवाग था 


बृढा सभी का बाक यदि 


इस खिजब बिछास सुशवुदार तेक से बढ़ से काछा न निकलने तो कुछ 
कीमत वाएस दूँगा | विश्वाप्त व हो तो शर्से किला छे । जवाब के ढिये 
जवयाबी काड़ या टो हट भेजें को० ४] चार दुपया 


द्ट्‌ 
मैनेजर--शझुर काय्योलय, नं० ३७ दरभज्ञा ( सिटी ) 
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दुकाली पेशा एक बहुत अच्छे 
पेशों में से है । एक जीविका है । 
पहले के दृकाक बहुत पारीफ, अति 
घमी, चुहद्‌ कार बार वाफे प्‌व बड़े 
नहमी दोते थे। सौजम्य तथा भौदार्य 
को ही श्रपना परम कर्सव्य समझते ये। 
दूकान पर इंमानदारी का सौदा करा 
देगा हो उनका भ्येग भा। थे सदा 
व्डी क्स्ते थे, जिस से नतों विषेता 
जो को घाटा हो और न थे प्राइकों को 
ठग अनुचित काम हो उठा सके; 
परन्तु आधुनिक दुकाक कोभ के 
कारण इतना पंतित द्दो गए हैं कि 
प्रतिष्ठा करने को कौन कहे, डन का 
कर जाता है । ठग की बातों का 
विषवास करने में, जयता के दिक में 
खटकन-पऐसी छग जाती है , पर समय 
गल्यनुसारेण जैले अन्‍य व्यवसाय गिरी 
दशा को प्राप्त हैं, वक्काछी भी क्षति 
से वम्चित महदं । बहुत से दृद्मक, जो 
अब भो अच्छे हैं । अब भा उन का 
कारए-मार वैसेही च्ह्ड रद्या है , पर 
झोक ! थे अधिक नहीं, केवछ इनी- 
गिमी सख्यः में हैं । वर्तमान समय के 
में पाए जाते हैं, सच पूछो तो, दृकाछ 
मास की आड़ से भ्रनौचित्य, तथा 
प्रवल्दणा को अपया चिर सहचर 
अख्च, बना सरक स्वभाव वाके प्राइकों 
को अपना छक्ष्य बनाते हैं । उन्हें ठग 
छेते में अपया सारा पाण्डित्य सच 
कर देते हैं , प्रत्युत वे जम साधारण 
की निगाह से गिर गए हैं भौर कोग 
0 नाम सुनते ही कॉँप ठटते हैं। 
मैं इनकी विषम करपूतों का पर 
जीता जागता उदाइरण ददुत करता हैँ। 

इमारे छोटे-से गाँव में आम- 
वासियों मे श्री भगवान कृत-कार्मो 
का आनम्द मनाने के ह्यि आपस में 
कुछ 'चन्दा इत्यादि करके यार्षिकोत्सव 
का प्रबन्ध किया है। गाँव के नव- 
युवक-समाज के उच्चोग से प्रति वर्ष 
जाता है। इन सव कायों के छिये 
इर साझ काशी की बामसार से भक्क 
सामान क्रय करना पड़ता है। सोम- 
वार का दिन भा [| सूप दर चुका 
था। में कमरे में छेटे छेटे पुस्तका- 
वछोकन कर रहा था, कि घड़ी ने दो 
बार 'टम्न टस्न! कह किसी के आये 
की सूचना दा । साख उठाकर देखा, 
सचमुच मेरे गाँव के एक मास्टर साइब, 
जो बचपन में इमारे गुरु रद शुदे 


काशी के दल्लाव्त 


व्न्ननननननल. गाटक का परदा दिकाओ, पुक दृकाक 


हैं, पदापंज करते पाया। उनके इस 
भागमम से सुझे अनिवेचनीय भानव्‌ 
प्राप्त हुआ । इस आनम्दोषकास को 
शुकध्ध तथा विम हृदय वाके पृथ 
झाखीनम आमीण दी समझ सकते हैं, 
जिन्हें कि भादि गुरु की चद्राव से 
पूजा करने को सुअवसर प्राप्त हुआ 
है। फिर भी सभी जानते हैं कि दूर 
का निवासी मिक जाता है, तो ऐसा 
कौन पाषाण हृदय है, जिसके अ>पन्तर 
में उय्कास प्रवाइ अमरगंछ गति से 
महीं प्रवाहित होने छगता है ? 
कुशक प्रदन एवं. सामग्रिक 
सत्कारो पराम्त मास्टर साहब ने कहा 
कि सुस्दें साय कछ कर सारा सामान 
खरीदना पदेगा । गाँव पर शमकाोका 
का उद्घाटन हो गया है। आज 
सभ्यावक आक्ट्यक सामान खरीद, 
कक प्रात- काऊ को ट्रेन से दमारा 
प्रत्यागमन अनिवार्य है; क्‍योंकि कछ 
ही राम विवाह होगा। भत, सब 
सामान समय पर पहुँच जाना 
अआाहिये। गुरु जी के आगमन ने तो 
पहछे ही से मुझे सचड़ हो जाने की 
सूचमा वे रखी थी, फिर क्या भा सह 
उनका साथ देने के किये रवाना हुआ । 
चौक पहुँचते ही मैंने गुरुजी से 
कहा कि भाप वह लिस्ट दिखडाइए, 
जिस पर सब सामान ढिखा है। 
समझा जाय कि किस तरह क्रय करने 
में सुधिधा होगी। मास्टर साइब ने 
कहा कि तुम यदाँ की रीति रस्म से 
अनभिश जान पढ़ते दो । चाहे किसी 
दूकान पर सामान खरीदने चछ्ो 
कोई न कोई दुकाक, 'माम न सान 
मैं तेरा मिहमान! दूकान तक अवधय 
साथ देने का कष्ट ठठाएँगे ! बेहतर 
होगा कि एक दुकाक मेरा परिचित 
है टसो की पनाइ के ; क्योंकि दा 
महाझ्षय दूकान को दर्शन दिए 
नहीं कि उन्हें कमीज्षम का अक्षत 
अदाना ही पढ़ेगा। यद्यपि में इस 
बात से असम्मत था, स्क्‍्य चार पैसा 
ठगा जाने को, दुषा्फों का आभअस 
केने की अपेक्षा उत्तम तथा तोष-प्रद्‌ 
खममऊरूता था, क्ग्ोंकि *दक बार मैँवाबे 
सो बायण बीर कहादे,” और रह-रह 
कर यह साथ ठठता था कि दुकाछ के 





दाक्ति से बादर प्रतीत हुआ , पर 
पूछना ही पड़ा कि ब्या राम विषाह 
को वक्षिणा दृषाकों ही का भाग 
होती है ? 

मास्टर साइब ने इयामछार से, 
जो ठमका चिर-परिचित दु्घक्त था, 
कट्ठा कि भाई, मुझे राम कोछा का 
सामाम खरोदवा दो। इस खाक 
भार्जिक सकट के कारण अन्दा कम 
हुआ है। ऐसा करो कि 'करम कीमत 
बारा मशी! थोड़े ही में काम चछ 
जाय । 

बयामकाफझ - भरे गुरू ! घथडात 
का हया इतने में सब समानिद 
मिर्च जहहे भौर दाम भी बेंच जइहै । 

गुरुजी--किस दूकान पर बछोगे 
चयामछाक्ष ? 

इया० छा०--भरे शजा अको 
जआाब, मैं त चढते हो । 

अषद कया था “बेटो बेटा भान के 
मर्गेंक गुरेदये” इयामछारझ मालिक 
बन अग्रसर हुए और इस दोनों 
पचुआ डुप्‌ । चट पएुक दूकाय पर 
पहुँच उसने कहा, 'देखो भाई, बाबू- 
दो; दास काम मुनासिब छेगा। 
समझा ! मोक चाक नहीं करया । 
ये अपने आदमी हैं। पर, इधर मेरे 
पेट में चुदा छूदने कगा कि था इंबवर 
दाम काम सुनाखिद दी में अपना 
कम्तीशन भी तै कर रहा है कि अछट 
से घरस्तचा होगा; क्योंकि यह मेरे 


सामान दिलकाने कगे। जो सामान 
निका्ें झट पक दास कह चुप दो 
पाई घटने बढ़ाने का साइस बहीं 
सिखाया दी व था, या उन्होंने स्कय 
शपथ खा की थी। वास्‍्तद में साहु- 
जी क्‍या करते, भरे उन्हें तो ठसी में 
अपने सारे घर खर्चा, मुजाफा शमा 
था। खवम्त में परीक्षाय हो, इस कोगों 


ने पुक दूसरी दूकान का रापता किया। 
मैंने सोचा भझा इस दुकाक महाशव 
से तो युक्त हुशा ; पर इन फ्डों के 
चचा दुकाकों से कहाँ छुझी ! ज्योह्ी 
एक दूकान पर पहुँच कर कहा कि 


धाइब, जो पहले ही से वहाँ अपना 
भट्टा अमाये हुए ये, बोक डठे कि बादू- 
साहब को ठीक से देना मोक-चाक- 
मत करया। पइ मुझे भत्यस्त बुद्च 
मालूम हुआ। 'बोकाबे न चंकाषे, 
जीती किये आये? न जाने ये क्यों 
कूद पढ़ते हैं। जरा सा बोऊछ दिया 
बस इनका पारिश्रमिक ही होगा। 
चन्दा करके तो सामान खरीदने आप । 
इन दराकों के मारे तो भाक में 
बम है! 

इम छोगों ने कितनाही छाब- 
पगदा तोड़ाया 5 पर हल दुस्मक सहा- 
उनके ऋण से ठऋषण्" होगा पढ़ा। 
इस प्रकार हम लोग समाथ खरीदकर 
वापस आये । 

आशुनिक बृछाछ तया दृष्मकी 
पेज्ञा पर नीचे दो पद्य सेवा में अर्पित 
किये जाते हैं । 


(१) 
काशी को गलियों में दर-दर 
घूमते - फिसे. दलाल 
7 को लूट करके 
बनते हैं वे माला - माल । 
लेना हे सामान गर कुछ 
भी पता उनको चला, 
व्यापारियों के पहले ही 
बोलेंगे जल्‍्दो से अला। 
'आवो बाबू चीज अच्छी है 
यहाँ से माल लो, 
खूब सस्ते में मिलेगी 
दिल को अपने तो लो।' 
व्यापारियों दे साथ दोकर 
प्राकों को ठग रहे, 
अजनबी पाया जिन्हे 
मालिक तो खुद ही बन गए । 
(२) 
द-से दझाल शब्द कैसाही सुन्दर है 
जोबिका के देतु यह कैसा सुखदाई है 
ला-से है लाल-लाल सुखड़ों में पान 
भरा ओठों तक छाई यद ललाई है। 
ल-से हैं लेन-देन छाया सखार मास 
बीच में दल्ाऊ ने ही काम निपटाई है 
कैसी लाभदायक है जीविका दलाशी 
कोलालचके वश होकर पतित बनाई 
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के विशेषज्ञ ही म थे , बल्कि बौद 
अऋमे के सर्चे अबुयामी भी थे। उन्‍्हींने 
बरकिन के पास फ्रोताठ नामक स्थान 


इमारी जमनी की चिट्ठी 


प्रेवक--पढ़ित साराचन्द राय, ब्षित ( जर्मनी ) 


अग्त के दोमों व्याय्यान जमंनों 


में वह बौद्ध गृद! बनवाया था, जहाँ के हुए। डॉक्टर श्ूमेखर ने समाज 


प्रति वर्ष संसार भर के बोझ धर्म के 
बड़े-बड़े विद्वान बराबर जाया करते हैं। 
उत्त डाबयटर साइब की दो बदन इस 
“मुह! के सुम्बन्ध के लिए विशेष परि 
अम कर रही हैं , अत उन्‍हें जितना 
कम्यवाद दिया जाय थोडा है। खास 
बरकिन शहर में डॉक्टर श्ूमेखर साइव 
भी बोद घ्मं में ज्यादा दिरचस्पी 
ऐसे हैं । वे पाक्ी भाषा सिखाने और 
बौद्ध सिद्धान्तों का अचार करने के 
छिए बहुत यक्ष कर रहे हैं । बोद घसे 
से उन्हें इतना अधिक प्रेम है कि 
कभी-कभी ये अम्य भर्मो की खूबियों 
को मानने से भी इनकार कर देते हैं । 

डॉक्टर बामेखर ने ही फ्रोनाउ के 
भौरु-गृह के सधाककों से सलाद कर 
बर्किन में बौद्ध-सम्मेझम कराने का 
जमिश्वय किया था । सम्मेकन में छम्दन 
के बौद्ध मिशन की जोर से जआाय॑ हुए 
समिकखु कौसल्याथन ने “'बौद धर्म के 
प्रसुख सिद्धान्त” समझावे । जेकोस्के 
द्ेकिया के डॉक्टर प्रोचज्का ने अपने 
भाषण में बतछाया कि किस तरह 
उनके देश में औौठ-घर्म विषयक बातें 
जानने के किए उत्सुकता बढ़ रही है 
और वे पुस्तक झिखकर तथा साफ्णों 
डरा किस सरइ अपने देशवासियों 
को बौद्ध सिद्धान्तों से अवगत कराने 
का प्रयक्ष कर रहे हैं। पेरिस की 
कुमारी छाउन्सवेरी स्यय उपस्थित 
महीं हो सकी थीं , जत उनका भाषण 
क्षम्य सजन हारा पद सुनाया गया। 
डन्होंने उसमें बौद्ध घम के सिद्धान्तों 
घर अटछ विश्वास और पश्चिमीय देशों 
में ठसकी भावी ठस्सति के सम्बन्ध में 
इंढ़ भाक्षा श्रकट की थी | श्रोताओं को 
बह भाषण विशेष रुचिकर प्रतीत दुआ । 

सिफोन (छका ) के प्रतिनिधि 
औी अहुकोरफ ने उन अत्थायारों का 
हदय द्रावक क्जेंन किया, जो अग्रेजों 
के पहुँचने के कुछ शताब्दियों पूर्व 
होमन क्रैथोक्तिक बर्म के अनुयावी 
फोठेंगाछ निवासियों ने बौद धर्म 
कारकों पर किये थे । जापान से 
आये हुए सकाकोधारा नामक बौद्ध 
जिक्सु ने थह् दिखकाने की चेश की 
कि जापाम में बौद्ध भर्म में क्या-क्या 
परिचतंन हुए। उन्होंने इस जमे के 
डस सिस्य सिस्‍्न स्वरूपों का अभि 
ध्राथ और उनका सइस्य समझाने का 
अं प्रयक्ष किया, जो. इस समप वहाँ 
प्रछक्षित हैं। उनका भाषण शातज्य 
बातों से भरा हुआ था। 


व्यवस्था, प्राणियों की रक्षा, गज्य 
शासन कार्य एवं धर्म की ओर राज्य 
तथा धर्म-सस्था के पारस्परिक सम्बन्ध 
को चर्चा की । उन्होंने यद सिद्ध करने 
का प्रयत् किया कि बौद्ध धम में हन 
सच समस्याभों का सबसे अच्छा समा 
घान किया गया है। डॉक्टर ब्र॒नों का 
क्षय हससे बिलकुछ सिम्न था। 
उन्होंने हमें दोद धर्म के दाह 
निक जगत की सैर करायी और 
पश्चिमीय दर्शन के विविध प्रदर्नों पर 
बौद सिद्धान्तों को दृष्टि से विचार 
किया । उन्होंने यद्ध दिखछाया कि 
प्रमुख समस्याओं का समाधान करने 
में पश्चिम के दाझे निक वहाँ तक नहीं 
पहुँच सके हैं, जदाँ तक बुद्ध भगवान 
पहुँचे थे । 


बृटिश साम्राज्य और जाति- 
गत भेद-भाव 


मैं यहाँ पर थी आम्संवाई-गोर के 
डस वत्तव्य की भोर अपने देश 
वासियों का भ्यान आकर्षित करना 
चाइता हूँ, जो उन्होंने हाऊक में ही 
जेनीवा में दिया था और जिसमें यह 
बतफ़ाया गया था कि जाति-गत सेद 
भाव के सम्बन्ध में वटिश सरकार का 
क्या रख है । उन्दोंन कद्दा कि “आर्यो 
का सिद्धास्त और एक ही जाति से 
समस्त नागरिकों की ठत्पच्चि का 
सिद्धास्त ७ वृटिश सास्राज्य में छारू 
नहों दो सकता । बृटिश सास्राज्य में 
इसमेशा से यद भ्रसुख नियम वर्ता जाता 
रहा है कि कोई भी मलुष्य अपनी 
जाति, रग, या धार्मिक किवास के 
कारण सरकारी पर्दो पर नियुक्त होने 
से रोका य आयगा। स्वतत्रता और 
खमानता के आधार पर ही पहसा 
स्राव टिका हुआ है। शटिक्ल साम्राज्य 
में कातीय समानता पर नहीं , वरन्‌ 
इस बात पर ओर दिया जाता है कि 
उसके नागरिक विककुर स्वतत्र हैं, जो 
्वेर्का से ही पुऊ दूसरे के साथ सम्प 
क॑ बनाये हुए हैं, जिन्हें एकता के 
अधिक ण्यापक क्षेत्र में अपनी अपनों 


& इसका इच्चारा इिटक्षर की उस 
जोषण! की तरफ है, जिसमें कह। गया 
था कि भव्य में जमेन आयो का 
स्क शुरू बनाये रखने की चेशा की 
जायगी और ऐसा प्रयल किया आयगा, 
जिसमें यहूवियों के साथ किवादादि 
सम्बन्ध द्वारा वह कठुषित थ डोने 
पाये | 





राष्ट्रीय भावना के विडास के छिप 
अवसर दिया जाता है भौर जो स्वतत्र 
पुय स्वशासित देज्षों के नागरिकों की 
हैसियत से ही परस्पर सम्बद्ध हें । 
इसने हमेशा यही कद्दा है कि 'सुराज 
से भी स्वराज अधिक वाछनीय है ।? 
सचमुच ? क्‍या भापने पेसा दी 
का है ? तो क्‍या आप भारत को 
भूछ गये ? अथवा नहीं । भारतीयों के 
साथ काछे योरे-का जो मेद्‌ भाव किया 
जाता है और उनझे प्रति पराधीन 
जातियों जैसा व्यवहार किया जाता 
है यह केवछ एक अपवाद है। आखिर 
नियम की सथकता सिद्ध करने के 
छिए अपवाद भी तो होना हा अआहिये १ 


जमनी का अन्नोत्सव 


अर्मन सरकार केवक प्रचार करना 
हो नहीं जानता । वह देश की दक्चा 
सुधारने के किए जी जान से प्रयत्ष भी 
करती है। ठसे ससकृत की इस कहा 
वत में पूरा विदवास है 'नहिं. सुभस्य 
सिद॒स्य भविश्नम्ति मुझे रुंगा ।” बह 
केवक मजदूरों, कर्मचारियों और स्कूछों 
तथा कॉलेजों में पठनेवाक्के छात्रों का 
ही नहों , वरन्‌ किसानों का भी ध्यान 
रखती है, क्योंकि उनके सुखी रहने से 
हो जमेन-मागरिकों का हित सुरक्षित 
रह सकता है। 

अभी ह्ाक में बकेवर्ग नामक 
छोटी सी पहाडी पर, जो अज्योत्सव 
हुआ था, वैसा शायद ही कमी हुआ 
हो । इसमें देश के मिश्र मिश्र भागों से 
कोई पचास खास जमेन सम्मिलित हुए 
थे। उत्सव के समय भाषण करते हुए 
जमेन मन्नी दुरे ने कहां कि इमारे 
किसान सादे छ करोड जनता के किये 
साथ सामग्री प्रस्तुत करने वाछे द्वो नहीं 
हैं , बदिक अपनी सस्कृ ते और ने तिक 
जआाचार के वाहक तथा प्रस्तारक भो 
हैं। नये कानूनों के बन जाने पर, जो 
इस समय विचाराधीन हैं, किसानों 
को उन ऋरर्णो से तो छुटकाश मिल ही 
जायगा, जो उन्हे पूर्ववर्तों सरकारों के 
समय छेने पडे थे, खाथ ही उनके 
कारण भूम्यधिकारियों का ऐसा वर्ग 
तैवार हो जायगा, मो राष्ट्र का सभा 
कुछीन कर्गं बम सकेगा । 


इसके बाद इऑ दिटछर का सापण 
हुआ । मच पर खडे होते ही जबता ने 
जोरों से उनका स्वागत किया । उन्होंने 
स्वस्थ, बछवान्‌ और परिश्रमी रृपक- 
वर्ग का मदर्व दिखछाते हुए यह मत 
प्रकट किया कि शारीरिक और मान 
सिर श्रम का मूक्य बराबर है | उन्होंने 
बराबर इस बात पर जोर दिया कि 


राष्ट्रीय निमोण का मुख्य आधार जनता 
ही है । 'राष्ट्रीय सास्यवादियों का उद्देर्य 
अन्य देशों को जीतने का नहीं , किन्सु 
अपने देश-वासियों का अस्तित्व सुर 
क्षित बनाने का है? पर, उन्होंने गरम 
कर कहा--'इस एक राष्ट्र हैं, हम एक 
राइस! बनना चाहत हैं ।? 
हाइनरिख फान क्लाइस्ट का 
नाटक 

हाइनरिल फान क्काइस्ट नमनी 
के सबसे मौकिक नाटककार समझे जाते 
हैं। ये उच्च कोटि के कछाकार थे ; 
किम्तु साथ ही बढे भाग्यहीन थे । 
अपने जीवन काछ में ये अपने एक मी 
बढ़िया ब'्टक का अभिमय न देश 
सके । गेटे ने हबके एक माटक--फूटा 
घडा--का अभ्रिनय कश्ने की कोशिश 
को थी , पर ठसमें सफछता नहीं मिलती । 
इसके बाद ठसने कमी दुबारा प्रयत 
नहीं किया। बात यह है कि गेटे ने 
कभी क्काइस्ट का आश्चय दी ठीक से 
गहीं समका । 

इस समग यहाँ पर ( बर्िंग में » 
क्काइस्ट का सुप्रसिद्ध माटक 'हरमैंव 
का युद्ध! खेझा जा रहा है। ससार के 
हसिद्वास में यह पृ अत्यम्त देश 
भक्ति पूर्ण माठक है। में काहौर के 
हॉक्टर कद्मणसरूप और दिल्ली के 
डॉक्टर आजिवृहुसेम का ्याथ, हसका 
अनुवाद क्रमशः हिन्दी तथा उर्दू में 
कराने के किये भाकषिंत करता हैँ । 
इस समय भारत के छिये गेटे भौर 
थोक्षर की भ्पेक्षा क्‍्फाहस्ट का सहर्व 
अधिक है। 


यहूदियों का संस्कृति मएढल 


उन यहूदियों को, जो बहुत दिनों 
से जमेनो में रहते भारहे हैं, भौर जो 
यात्सो सरकार के विरुद्ध प्रचार करने 
अपना पुक निजी 'सस्कृति मदछ! 
संघटित करने की अनुमति देदी गयी 
है। इसकी कुछ कारंवाई यहूदियों 
द्वारा की जायगी और उन्हीं के साथ 
इसका सस्वन्ध रहेगा । मण्डक के 
अह्ाते के भीतर केवफ सदस्पों को हो 
प्रवेश करने का अधिकार रहेगा। गेर 
बहू दियों के द्वारा यहूदियों की कृतियों 
तथा भ्स्रिययों की भाफझोचना न करने 
दी जाबगी । 

अरे विसाग के मत्री ने हाछ में 
डी यद कहा है कि अनायों की कोटियों 
के वहिस्कार से आर्थिक पुननिमांण के 
काये सें बाचा पढ़ती है। किसी भी 
वूफकान था करनी के विरुद्ध कारंवाई 
कहने की जरूरत नहीं है, बरतें कि 
उसका माढिक कानूनों का उछघन 
महीं करता भभवा व्यापारिक स॒स्मान 
के नियमों की भवद्देशना नहीं करता । 





कितनेद्दी विनों से मैं दैनिक व 
साधादिक समाचार-पत्नो में बड़े-बड़े 
अक्षरों में लिखा हुआ देखा करता था 
कि 'आा गया है, आगया है, इस्पी 
र्पिकछ फिल्म कम्पनी का नवीन तथा 
अद्वितीय खेल सौसागम्य सुस्दरी” 
आ गया है | इसो के नोचे कुड 
प्रशशा के झब्द भी छपे हुए थे। 
प्रसिद्ध अभिनेत्री मिस सुकोचना का 
दित्र भी साथ में दिया हुआ था। 
अब मैंने इसे पढ़ा था, तब ठखी समय 
से हृदय में बजकती काछसा हो रही 
थी कि इसे अवदय देखना चाहिये। 
यह दिन भी आ पहुँचा। जब मैंने 
इसे प्रथम बार देखा, तो कुछ हृदय- 
झाही प्रतोत हुआ , अतः दूसरी बार 
अआाठोचक की दृष्टि से वहाँ पढुँचा। 
पहले ही शइस में मि० विकीसोरिया 
बिहारी के रूप में गाते हुए इृष्टिगोंचर 
हुए । गाना तो कम से कम मार मार 
कर हकीम बजाया जा रहा था ! सैर, 
जिहारी और उसकी भावज बविजया 


कह 0 कक कक के फेक कि 


सोभाग्य-सुन्दरी 
( छेखलक--ओयुव साहित्य विज्ञारद प० बश्योदानस्थूग झर्मा 'सेक्क' ) 


का अभिनय बहुत ही स्वाभाविद रदा | 
विजया का अभिनय करने वास्ती मिस 
जिशलू को आाधोपान्स सफल अभिनय 
करने के कारण मैं बाई दिये बिना नहीं 
रह सकता । हृदय भाष-च्योतक आनन 
की भाकृति जिस समय जैसी दोनो 
चाहिये, बैसी इक भी । देवरानी से 
इंढरयां रखने वाकी जननी का पुत्र को 
छाकसा में घाधुओं के पास जाने 
का कैसा अभिनय होना चाहिये, पैसा 
ही था । '“भाचरण-अइमनुष्य क्‍या 
क्या कर सकता है? हन सब बातों 
में मिस जिसलू का भाव प्रदर्शन 
घराइनीय है । 

आरम्म के थोड़ी दी देर बाद 
बछच्त के रूप में सा० शछीछ हमारे 
सम्मुख आये । क्या कद्टना है आपके 
अमिनय के साफ़क्म का। जैसा पुक 
भोछे-भाफे सम्यन पुरुष को अपने भाई 





के साथ, भात वधु, अपनी श्री, अपने 
समधी के साथ व्यवद्दार करना चाहिये 
भोर उसमें डसे अभिनय प्रदर्शित 
करना चाहिये यैसा ही किया और 
अस्त तक उसको खूब गिभागा । 
अपनी सत्री के कुकमों को देश कर 
आपने सहनशीछक्तता की पराकाहा भी 
खूब ही दिखलकाई। साधु के वेष में 
जो उपदेश दिया था ठसका ढंग भी 
अच्छा भा। 

परस्तु, अ्योंदी दर्शकों के सम्मुख 
अनुपम सुस्दरी मिस सुझो चना भाई कि 
एक बार तो कश्तछ ध्यमि सुमाईं दी । 
मैं मिससुछोचना के सोंदय॑ की मुक्त 
क॒ण्ठ से प्रशंधा करता हूँ। इनका 
अभिनय भी निराले ही ढग का है। 
दर्शकों के हृदयों को आकर्षित करने 
के छिये पर्याप्त है; परम्तु आकोचक, 
ओ कुछ कठोर हृदय होकर यैठता है, 
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वह फ्र्तु के दोनों ही पक्षों को समान 
समझता है ; जहाँ यह गुण-आाहों है 
वहाँ ही विपक्ष का भी समर्थन करता 
है और यही उसका धर्म भी है । 
गास्मीयय, दास्य, सौक्य, प्रेम, क्रोध, 
घूणा आदि कितने ही प्रकार के अमि- 
भय हैं | इन सब अभिनय भकारों में 
सौरुद और प्रेमामिगव को प्रदृ्धित 
करने में सम्भवतः सुन्दरों सुकोचका 
के समान कोई शायद दी हो सके। 
विशेषत्ञया 'सौसाम्प सुख्दरी' में ये 
अभिनय सुचारु रूप से बतकाये धये 
हैं। ये दास्प में सो प्रयास करने पर पैर 
रख सकती हैं , परन्तु गाम्मीषं, क्रोध 
और घृणा में तो अधूरी हैं। जहाँ प्रवास 
भी किया है, वहाँ सफकता व मिरू 
सकी । इसका कारण मेरी समझ में 
सो यह है कि भारतीय भाव भव्य 
ही कुछ यूद तथा गइन है। क्योंकि 
इससे बम तथा मर्द्यादा की कार इमेसला 
खिच्वी रहती है। इसी काश्न इस 
जचित्रपट में इस सुम्दरी के अभिनय में 
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एक पन्थ दो काज 


सुबह का जलपान ओर शक्ति-संचय 


न जाने आप अनुभव करते हैं कि नहीं ; पर निस्सन्देद दिन-प्रति दिन इमारो शक्तियों का हास हो रहा है। शिस जलवायु 
में हम लोग रहते हैं, जैसी हम सब की बिन्तापूण, आनन्द रहित, दीन अवस्था है ओर जिस प्रकार के निकष्ट अज्ञादि से इमें 
अपना पेट भरना पढ़ता है, उनसे दसारी तो क्या, संसार में किसी भी मनुध्य की शक्तियाँ स्थिर नहीं रह सकती । दम तो फिर 
साथ-ही-साथ अपने हाँथो' दो अपने पैरो' पर कुल्दाड़ा मार रहे हैं। सीमा से कहीं वदुऋर कामत्रासना को ठप्ति तो बढ़े-से-बढ़े 
बली को भी थोड़े दिनों में दो चूस डालती है। भाश्यो | आज कल की सखार को विकट गति में जीवित रहने के लिये अपने शक्तियों 
के खज़ाने से जहाँ इतना ख्ये करते हो, वहाँ इसको साथ दी साथ पू् भी करते जाओ । यह कोई कठिन काम नहीं है । 

सुबद के जक्षपान के साथ हो स्वात्थ्य के नियमों का पालन करते हुए, निम्न-लिखित रसायनों में से अपनो प्रकृति 
अनुसार किसी एक का सेवन कर छोड़ें । 


अऊसीर नं० ४० 


अत्यन्त शक्तिशारी । घनार्य 
अ्यक्तियों के किये । तुरण्त गुय्य 
दिखाने काझी । युवा छुकुमार 
कौर गरम स्वमाव वाले मलुदयों 
के किये अस्पम्त तीव । सृश्व ३० 


गोकी १४) $५ गोकी ७) 
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झकसी र नं० २० 


असृत्य रसायन । चिरश्पायी 
फाम करनेवाक्की, युवा तथा वृद्धों 
के किये समान दितकारी, सम्पृथ 
शरीश को पुष्टि देनेवाक्ो लथा 
झांस गर्तों को बह्ध देने वाक्की । 
मृह््य ६४ गोकी ४), श्र योछी २) 


अकसीर नं? १६ 
अस्यस्त छासदायक रसायग | 
शरीर को युवा बनाने बारी । 
हृदय सस्तिरझ, जिगर, गुर्दे 
इस्यादि को कक देने वाछो 


अकसी र नं? ३६ 
शरीर और विशेषकर 


मस्तिरक् के किये अद्भुत श्सा- 
बन । जिनका शरीर दुर्बंक हो । 
इसके किये विशेष हितकर | 


बीसों प्रकार के प्रमेहों को समूक़ | रैस्‍्प २) पाव, घर्द १)। 
मह करनेवाक्की । रूण प्रकृति | "ऊअरध्यज बटी न॑० ३ 
मनुष्यों के किये झतो व द्वितकारी । अत्यन्स बढ़ ब्ध 5, अरेजक, 


मू० ३२ गोछी ४), १६ गोछी २) 


स्तम्मक शोर जनियों के किये 


| नियाम्रत है। मूल्य ८ थोको ४) 


पत्र-व्यवहार के लिये---अम्उतधारा, ३५ ल्ाहोर खशिखना पर्याप्त है । 
विज्ञापप--मैनेजर अश्ृतघारा ओपघालय, अमृतपारा-मवन, अशृवपारा सड़क, अश्वधारा दाकखाना, खाहोर । 
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कुछ भस्वासादिकता सी भा गई है। 
जब गुजसुम्द्री अपने पति बिहारी 
से कहती है--'स्वामी मैं निर्दोष हूँ! -- 
उस समन हृदय के भावों को बतकाने 
क छिये जो सुखाकुृति परिवर्तित होनो 
चआाहिये थी भ हो सकी । इसका दोष 
शाइरेक्टर को विया जा सकठा है , 
क्योंकि वहाँ भतिनयात्रिस्प न होकर 
अभिनय की स्यूनता ही भी। खाभ 
डी में जिस समय रायमछ के कइते से 
बिहारी गुणसुस्दरी को पकड़ने के 
छिये दौदता है भौर भोड़ो देर पदचात्‌ 
पकदृ सो छेता है। और फिर जब 
दोनों एक दूसरे को पहचान केते हैं, 
डस समय का मिस सुझोचना का 
असिनय अत्यन्त सराहनीय है । वहाँ 
विदेशीय चित्रपों की समानता हो 
सकती है। इस प्रकार घारे चित्रपट 

इृष्टि में रखते हुए कह सकते हैं 

सौभाग्य सुख्दरी” में सुझोचना 
घुक सफक अभिनेत्री हैं , परव्तु उनको 
गाम्मीये, क्रोध, घृणा भादि भावप्र 
दुनों में भमी बहुत-कुछ सोखना है । 
इसमें 'मिस ढोरोभी” का भगुकरण करें। 

मि० ढडो० विक्षीमो रिया बिहारी 
का पार्ट करते हैं तथा कहानी के नायक 
भी हैं। आपका अमिनय कूदने, फाँदने, 
मोटर बाइसिकिझ चऊाने, पुद्स के 
सामने से निकक भागने इल्मादि में 
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है. बल 224 बंका कं धानकात2 ९ (ए:्क0 की ग्यालकायार। 0-लस & ब्रा को आसान, 


अच्छा है। साथ ही प्रेमामिनय दिखाने 
में भी जाप अपना सानी नहीं रखते , 
परन्तु गस्मीर अभिनय में आप फिसल 
पते हैं । दश्षेकों को रुछाना, कोच के 
भावों को सफल्‍्ता से प्रदर्शित कश्ना, 
आपको सम्भवत अभ्छा नहीं कगता। 
जिस समय बिद्दारी गुणसुम्दरी को 
अपने भवन से बाहर निकाझता है, तो 
लो शब्द वह कहता है, उनके कहते का 
डढग सवंधा बनाबटी भाऊूम होता है । 
डस समय का क्रोध भी रूश्रिम 
सा ही मारद्म होता है । भापका 
उयस्तित्व अवदय भाकषेक है। आपको 
गाने का अ+्पास थोड़ा और करना 
चादहिये। अस्त । 

मि० जमशेदजी, भसनकेशव पात्र 
के रूप में दर्शकों के सामने उपस्थित 
होत हैं । अपना पार्ट आपने अतीय 
उत्तमता व सफछता से किया है। मैं 
सूद अच्छी सरह देख रहाथा कि 
दर्शक आपके अमिनय की मुक्त कण्ड 
से बडाई कर रहे पे । जछ का सोन 
तो सबको विकमिका देने वाझा है। 
आदि से अम्स तक आपका अभिनय 
सफकफ रहा है। आपको बधाई है । 

मि० हादो का जिक्र भी करता 
भावषयक है। आप रायमऊ का पार्ट कर 
हैं। यदि कहने में कोई अत्युक्ति नहीं 
है, तो में कद सकता हैं कि “पदि 


आपको किसी कष्थक का पार्ट दिया 
जाता तो अच्छा दोता। गानों के साथ 
स्व सगा बततछाना, उन्हीं छोर्गों का 
काम है। वैसे योडा-बढुत दिखकाना 
तो अवदय चाहिये पर इतना नहीं। 
क्योंकि, शायमछ मस्त्री का अभिनय 
कर रहे थे । उपरोक्त वाते दिखकाने से 
मन्त्री के चरिश्र में अस्वाभाविकतठा सी 
आ गई है और ऐसा होने में कोई 
आइचरय भी नहीं है। सबसे ज्यादा 
शटकने वाक्की बात तो उस समय है, 
जिस समय रायमछ आदि बिडारी, 
अरत केशव आदि से पिटकर आते 
हैं और रायमक जागीरदार से भाग 
चलने के छिये कहता है । भस्वा 
साविकता की पराकाष्ठा है कि 'भग 
चकना? भी गाने में ही कहा जाता है। 
यदि पद्च की अपेक्षा गद्य में कह्टछाया 
जाता,तो माछम हो जाता कि मि० दादी 
का अभिनय कितने पानी में है। सम्म 
यत इस दोष के कारण या तो छूखक 
( कवि ) स्वय हो सकता है, या ढाह 
रेक्ट और या मि० दादी स्क्य हो 
सकते हैं। दादी साइव के अभिनय 
को कोग द्वास्यमम कहते हैं । कका 
की दृष्टि में तो दास्य नाम को भी 
नहों है। हाँ, चार जाने वाझों को 
अवदय प्रसन्‍न किया जा सकता है। 
'सौभाभ्य सुन्दर! में कस-से-कस सि० 


कनननजनिनन-जतानम नम ानकककतमनक 


सरस्वती-प्रेत, काशी से प्रकाशित पुस्तकें 
ओपन्यासिक सच्नाट भीभेमचन्दजी की अनुपम पुस्तकें 





। | 
| कर्म-भूमि (उप०) सजिल्द. ३) प्रेरणा ( कद्मामियाँ ) -«« १) | 
# 9 अंजिल् -- २॥) प्रेम को वेदी (नाटक) - « ।#ो) $ 
| गधन (उप््यास) ३) भ्रतिज्ञा ( उपस्यास ) « १४) | 
| प्रेम-तीथ (कद्ानियाँ).. १॥) गल्पररत्न (कह्मनियाँ) १) | 
प्रेमझदशो (कद्दानियाँ).. ॥।) पाँच फूल (कद्टानियाँ) - ॥) है 
गल्प-समुल्षय (कहानियाँ ) २) काया-करप (उपब्यास) »« ३४) । 
अन्य लेखकों की छृतियों | 
है सुपड़ बेटी (कश्पा शिक्षा ) १) रखरग (कहानियाँ) .. ॥।) ६ 
| नारी-हृदय (कहानियाँ). « ॥) गरम तलवार (उपस्यास) १) | 
| फंचलोक (कहानियाँ) -»« ॥) अवतार ( उपब्यास) ---  #) | 
| बिखरे फूछ (स्रकाष्य).-- १) वृष्नविज्ञान (बहुल उपयोगी) १४) | 
रूप-राशि (कक्तिएँ) -«« हा) मुरल्ीमाधुरो ( प्च) -- ।॥») 
| ज्वालामुखी (मच्काव्य).-- ॥) सुशीलाकुमारी(कश्या भिक्षा) ॥) | 
। फॉँसो ( कहानियाँ ) .-- ॥) | 


पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । | 
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«« जो चाहोगे हो जायगा >*** 


डब्रत के शोकोंन इमाश यम्त्र 'गोहरे घुराद” मेंगा फू । इस 
को अपने पाल रखइर झाप अपने दि 


अमने 


थादे वह कैपा ही कठोर हृदय, भभिमानी झौर कटुमाषो क्‍यों न हो । 
अह्ाँ कहीं भी होगा, आपसे मिकने के किये तडपने कगेया ओर जब भी 


। 

के 

। 

९ 

है. भाप इसके सामने जायेंगे, वह आए से प्रेम वर्शायेगा भोर हर वक्त 
है. भापके साथ रहने छी हचठा प्रकट करेगा। भ्रन्य खोए हुए का तकाश 
है करना किसी के दिछ का मेद्‌ जानना, किसी चोर का पता कगाना, सुदाँ 
ह डुड्ढों से वार्तालाप करता तात्य्य यह है कि आपडे प्रत्येर प्रश्न का झाप को 
है. मुझुम्मक्त सर मिक जायगा। भोर झगर आर के दिक में कोई ऐसो 
है. इरडा हे जो कि सइज्नों काशिशों के अ्रतिरिक्त भी पूरी नहयं हुईं, तो बह 
+ भी इमारे यम्त्र क पास रखने से गिनती के दिनों में पूरी हो जावेगी । 
हैं 
है 
| 
९ 
है 


सृज्प केवक १) डाक इपय अछग । किसी प्रकार के पाँच अश्नों का ठीक- 
ठीक इस केवछ ९) में सेजा जायगा | 


शोर-- गत सिद्ध करनेवाके को १००) रुपया नकद इजास दिया जायगा । 
सेनेजर--प्रकाश ज्योतिष आश्स, पोष्ट बक्स न॑० ७२, ज्ञाहौर 


हादी सफक न हो सके । 

इस सवाक चविन्रपट में सगीत का 
बहुत अभाव है। अमाव से ताल्पये 
गरयाजो से नहीं हं वरन्‌ आकर्षण 
की कमा से है । आवाज, दृबय इत्यादि 
का सरठन टच्च कोटि का है। इस्पी 
रियछ कम्पनी का जैसा नाम है, वेसा 
ही इस चित्रपट में कर दिखाया 
है । कम्पनी के अध्यक्षों से सायना है 
कि अब विदेशी कम्पनियों की समा 
नता करना ही अपना कदय सम । 
प्रभास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे । 

कहानी छेखक एक सिद्धइस्स 
छेशक हैं । कथा में प्रधान सवेदना है 
तभा अम्य सवेदनायं ठसका पुष्टिकरण 
भी करती हैं। पर, गानों में कविता 
नाम को भी नहीं हैं । कहीं कहीं एक 
दो पक्तियाँ अवइप भ्छी हैं । 

सौभाग्य सुस्द्री! जन साधारण 
के छिये अतीय आनम्द का कारण है । 
कछाविजश्ञ भी इस पर सुग्भ अवश्य 
होंगे, यद्यपि हसमें कुछ श्रुटियाँ रह गई 
हैं। भास्ा है भविष्य में इससे उत्तम 
चित्रपट तैयार होंगे भौर विदेशियों 
को भारतीम धातावरण के चिहत्रपट 
तैयार करने का अबसर व मिक्छेया । 
कर्म! आदि चित्रपट पाआाल्य देश 
थाठों ने तैयार किया है और उनको 
उसमें पूर्ण सफकता प्राप्त हुईं है 


ले सिसी का नाम छेंगे | 


5- पर 
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६ शमाममाता ६ 2 एललइटरए ह पाल ताक कलाकार, पाए 8 शलयााचाअाल। ६ धामपाजा गाए 


सफेद बाल जड़ से काला 


एक भागा पका ३) आधा तक ५) इपसे अधिक ९) के तेक् में ५० 


है 
चिकित्सा-ससार में हलचल 


बे के नीचे का पका बाक काका पैदा हो ६० वर्ष शक कारझा न रहे तो | 
नै 
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वसन्‍त पश्चमी को विराद समारोह 


श्री गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्मभूमि में 
हिल्दी भाषा-साषियों तथा जानकारों को भी गोस्वामी तुकसीदासजी के 
व्यक्तित्व, कवित्व, महत्थ, आदि का परिचय देने की आकदयकता नहीं प्रतीत 
होती । उनके जम्म स्थान, राजापुर ( बाँदा ) में सन्‌ १९०६ में भ्री तुख्खी- 
स्मारक सभा की स्थापना हुईं थी। उसझे टत्सादो कार्य कर्ताओं के सदुचोग से 
सन्‌ १० में गोस्थामीजी के पुरातन बास-सथक पर जो की कुट। बमी चली आती 
थी, उसके स्थान पर पूक पक्का स्मारक भवन बन गया भा; जिस करारे 
पर यह स्मारक स्थित है , उसे भी जमुनाजी बहुत दिनों से काट रही हैं। सभा 
ने ढसकी रक्षा के किये तांन पक्के बाँच भी बनवाये थे , परन्तु अब वे भी प्राय 
आधे के छगभग कट गये हैं । सन्‌ १९१६ में रीवा नरेश स्वर्गीर वेंकट ससणसिहजू 
देव राजापुर पधारे ये और उन्होंने मन्दिर की रक्षा की सुव्यवस्था कर देने का 
बचन दिया था , छेकिन भोडे दिन बाद दी उनको सत्यु हो गई और यह कास 
ज्यों का स्पों रह गया । अब यदि शीघ्र ही इस स्मारक की रक्षा का प्रयत्न नहीं 
आरम्म हो जाता, तो फिर इसका बचना प्राय. असम्भव अथवा अधिक व्यय 
साध्य हो जायगा। सभा का उदय इस स्मारक का रक्षा के साथही भ्री गोस्वा- 
मीजी के विषय मे उच्च कोटि के आछोचनास्मक प्रथों के प्रणवयन के किये एक 
७जुसल्चान मन्दिर स्थापित करमा और मानसकार के समस्त काव्यों का सुझम 
मृक्य पर झुद्ध तथा सुसम्पादित सस्करण प्रकाशित करना भी है । इन सब 
समस्याभों को सुफ्साने और इनकी पूर्ति के किये ठपाय निश्चित कर उनके 
जमुसार अब नियमित रूप से काम भारम्भ करने के किये आगामी वसम्तपंचमी 
(लद्नुसार ९२० जनवरी, झनगीवार ) को राजापुर मे उक्त ओतुकसी स्मारक सभा 
का एक विराट जनिवेशम किया जायगा । उसमें सम्मिछित इोने के छिये प्रास्त 
के बहुत से मतिष्ठित विद्वान्‌ू भक्त तथा वक्ता प्रतिश्रुत हो चुके हैं। भाश्ञा है, 
प्रत्येक तुछसी-पेमो महामुभाष इस अवसर पर राजापुर पहुँचकर जपमी शक्ति 
के अनुसार अधिवेशन की तत्त्काकिक तथा भावी सफछसता के विषभ में घोग देंगे, 
राजापुर जाये के शिये इकाहाबाद के समीषवर्तों भरवारी ( इं० जाईं० भार० ) 
या चित्रकूट के समीपस्थ करवोी (जी० भाई” पी० ) स्टेशब पर ठतरा जा सकता 
है। वहाँ से किराये की मोटर कारियों ढ्वारा राजापुर पहुँचने में सुविधा होगी। 
श्रीरामबड्वोरी शुक्र, एस० ए०, साहित्यरन्न, 
अध्यापक क्रीसकोलेज, काशी 


थ्री बनन्‍्धु-हितेषी पुस्तकालय में कवि-सम्मेलन 
स्थानीय बन्धु दितैषो पुस्तकाकय के सरस्वती पूजनोत्सव तथा वाषिकोत्सव 
के अवसर पर आगामी १९ जनवरी सन्‌ १९३४ को श्री प० अयोध्यासिहजी 
रुपाध्याय के समापतित्व में पुक कवि सम्मेलन होना निश्चित है। स्व प्रथम भौर 
द्वितीय उसम कविता पढने वाले को ऋरमझ स्वर्ण और रजत पदक दिये जायेंगे। 
दिये हुए पिषय तथा समस्याओं के अतिरिक्त स्वतस्त्र कवितायें भी पढ़ी जायेंगी। 
कवियों तथा साहित्य प्रेमी जनों का सहयोग प्रार्थनोय है। किसो ज्यक्ति, जाति, 
जम्म पर आक्षेप करने वाछो तथा राजनीतिक कपितायें न पढ़ी जा सकेंगी । 
विपय--१--वीणा पाणि, २--कुसुमाकर, ३--अन्तजेगत, ४--हत्तल्त्री । 
समस्यायें----कोकिफ की काकरी ? २--मयहूृता, ३--छसे हैं, ४-- 
छोयन की ऊाछिसा, ५--भायेंगे । 
श्री नाथ पाण्डेय 
जेनरक सेक्रेयरी 
२३ वॉ अ० भा० व० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, स्वागत-समिति 


दिल्ली की विज्ञप्ति नं० ४ 
१--हिस्दी साहित्य-सस्मेफन का २३ वयाँ अधिवेशन दिककी में ता० २७ 


से २७ मार्च सन्‌ १९४७ तक करने का स्वागतकारिणी का प्रस्ताव सम्मेकण 
की स्थायी समिति ने स्वीकार कर किया है , अत" कद यह मिशिचित हो गया है 
कि २३ वा सम्मेकम डक्त तारीखों में डी दोगा । 

२---सादित्य सम्मेऊन के साथ स्वागतकारिणोी ने मिक्ष परिषतुं तथा सम्मे- 
छन करने का विचार किया है। 

(१ ) साहित्य-परिषत्‌ ( २) इतिहास परिषद (३) दुर्शंन-परिवत्‌ 
(४ ) विज्ञान परिषद्‌ ( ५ ) गदप-सम्मेडन (६ ) सम्पादक सम्मेकन ( ७ 9 
कवि दवबांर और ( ८ ) साहित्यिक प्रदरशिनी । 

इन परिषदों तथा सम्मेकनों के सतरॉमक इम्की सफकता के किए प्रमत- 
शीक्ष हैं । 

इ--आगत दर्शकों तथा प्रतिनिष्नियों के ममोरजन की भी पूरी पूरी व्यवस्था 
की जायगी। 

४---हिन्दी प्रेमियों तथा साहित्य सेवियों से निवेदन है कि दे सम्मेछम को 
सुफक तथा मनोरजक बनाने के किए जो सकाइ देवा चाह, वह समय रहते शीकअ 


देने की रूपा करें । 
विज्ञप्ति नं+ £ 
सम्पादक और गल्‍्प-सम्मेलन 
साहित्य सम्मेऊन के अधिवेश्षन के दियों में सम्पादक और गरुप-सम्मेफन 
भी होगा निश्चित हुआ है। ठनके भध्यक्षों के मिर्वाचल के किये सम्मेकन के- 
विधान में कोई निर्णय नहीं । इसकिये निवेदन है कि उसके सम्बन्ध में परामणछ 
प्राप्त हों और पत्रों में नाम सुझाये जाये । सुझाये गये नामों में से पाँच नाम 
सुनकर फिर मिश्न मिन्‍न स्थानों के मास्य व्यक्तियों को भेजे जायेंगे भौर मता- 
जिक्‍्य के अनुसार अध्यक्षों के नाम की सूचना स्वागत कारिणी की ओर से प्रका- 
झित कर दी जायगी। 
भवदीय--- 


जैनेन्द्र कुमार, रामगोपाल, 
संपोजक-गण्प-सम्मेफन प्रकाशन-मन्री 


आल इण्दिया अग्रवाल शाखा-सभाओं से निवेदन 


अपने पिछछे पत्र में इम आपसे निषेदन कर चुडे हैं कि वािक रिपोर्ट 
तैयार करने के लिये हमें यह जायने की आवदयकता है कि महासभा ने गत वर्ष 
कौन कौन से कार्य किये हैं १ महासभा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । सारे देक्ष में 
णप्रवाऊ-समाव फेका हुआ है; भत सइ स्थानों के कार्यों का पूरा-प्रा विवरण 
प्राप्त करने के छिये इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि महासभा की समस्य 
शाखा सभाएँ अपने अपने यहाँ के तथा अपनी जानकारी के अन्य स्थानों के कार्यो 
का पूरा पूरा विवरण भेजें । कहाँ पर कितने वाक-विवाइ रोके गये, कहाँ कहाँ 
सुतक बिरादिरी भोज रोढे गये, कहाँ कितने अनमेझ विवाह रुके, कहाँ कितने 
विघवा वियाद हुए, कहाँ कहाँ परदा निवारक दिवस मनाया गया, कहाँ जड्सेन 
जबन्सी मनायी गई, आदि बातों का पूरा विवरण होना चाहिये । 

साथ दी अपने यहाँ की शासा सभा को वापिक मीरिज्न करके भवीन पदा- 
जिकारियों का सगठन कर टाछिये और प्रयाग में होने वाले भ० भा० अञ्रवाक 
महासभा के छिये अपने यहाँ के प्रतिभित्षियों का निर्वाचन भी कर सोजिये । ऐसा 
प्रयक्ष कीजिये कि आपके यहाँ से भधिक से अधिक सख्या में प्रतिमिधिगण प्रयाग< 
खम्मेकन में पहुँच । समय निकट है। अत किसी उपदेषाक के भाने की परतीक्षा 
मे करके आप कार्य आरम्म कर दीजिये कि आपके यहाँ स्वयमेव काफ़ी टल्साह' 
है और आप अपने पैरों पर खडे होगा चाइते हैं। आशा है, इन बातों पर जदरदक 
ध्यान देने की भाप कृपा करेंगे। अधियरेशन के सस्जस्ध में सब सूचमाएँ आपके 
पास पहुँचती रहेंगी और समव होगा तो उपदेशक भी आयेंगे 


रेतनचन्द अप्रवाशत, 
स॒० मत्री--आाक इण्डिया अग्रवाक महासभा 





7 3 साहित्य-मंडल की कर पुस्तक 
एशिया की जागति मू० १॥) 
गांधी विचार दोहन 


पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी. 
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रेल्बे को पहली सीटी 


आज्ञ-कल सभी रेलों के एजिनों में सीटी होती है।इस सीटा का 
यन्त्र रब और कैसे आविष्कृत हुआ, यद्द जानने योग्य है। सन्‌ १८२३३० 
में अथोत्‌ आज से सो वष पूर्ष छू. मई के दिन विज्ञायत को लिछेस्टर 
स्वानिग्टन रेहवे का सेमसन एंजिन मकख्लन और अहों से भरी हुई ट्रेन 
के साथ जोड़ा गया । एश्िन वाली उस ट्रेन में इस समय सिटी नहीं थी 
और लोगों को किसी भी प्रकार की घूचना दिये बिना दवा वह ट्रेन जाइन 
पर से शुक्षर रही थी | उस समय सब से पहले सिटो को आवश्यकता 
प्रवीत हुई । रुस रेलवे लाइन के मैनेजर ने रातटे स्टीफन्सन को ऐसे 
एचिन बनाने के लिये कहा जिनके अन्दर सीटों बजाने के यन्त्र की 
योजना को गई हो | जिससे रेलवे लाइन पर घूमने वाले लोगों को सूचना 
दी जा सके | तुरन्त ही एखिन में आवाज करने पाले यन्त्र की योजना 
की गई । इसके बाद सभी रेलवे वालों ने सीटी के यन्त्र वाले एलिन 
बनाए । इस समय ऐसा कोई ट्रेन नहीं है, जिसमें सीटी के यन्त्र 
बांला एखिन न दो । परन्तु एक बात नोट करने योग्य है कि सभी रेल्तरे 
छाइनों वाले एचिलनों में एक-सी आवाज़ करने वाली सीटी नहीं दोतो । 
सीटी का यन्त्र एंजिन की गति सी रोक सकता है, यह बात जानकर 
अनेक लगों को आश्यय होगा। साटो का एक मनोर ज्क किस्सा सी नोट 
करने योग्य है। थोढ़े समय पहले जब एक सनक्ष्युनियम एक्सप्रेस ट्रेन 
खगवो के पास आ पहुँची, तव ड्राइवर ने साटी देन के यम्त्र मे चावां 
देकर ओ सीटी बजाना शुरु किया, वह किसी प्रकार बन्द न दो सको 
खूब कोशिश करने पर भा दखका बन्द होना असम्भव जान पड़ा । गाड़ी 
स्टेशन पर आकर शक गई ; परन्तु खीटी की आवाज बन्द न हुई | अन्त 
में थककर प्लेटफार्म पर की ट्रेन से एखिन को अलग क्यांगया और 
परिखिन को रासके ठहरने की जगह पर ले जाया गया। वहाँ भी सीटा की 
आवाज़ जारो रही। अन्त में जब व्वायलर की तमाम गर्मी एक दस 
शान्त दो गई तमो सीटी को आवाज़ बन्द हुई | इस प्रकार एक बार सीटी 
ने अपनो आवाज से लोगों को खूब हो परीशान किया भा | 


बहरे घुन सकते है 


गोस्वासी तुलसीदास ने इश्वर-प्राथना करते हुए कहद्दा है, छि तुम्दारो 
कृपा से मूक वाचाल बनते हैं और पंगु प्रेत पर चढ़ते हैं , परन्तु इस 
समय तो मनुष्य विज्ञान द्वारा इतनी प्रगति कर रहा है, कि इसके द्वारा 
असाध्य कार्य भी साथ्य हो सकते हैं। जब बदरे भा अच्छी तरह से 
घुनने लगे, तंत्र दुनिया को कोई अमूल्य वरतु मित्र गई, ऐसा मादूम 
हुआ | विज्ञान को सहायता से बहरो के लिये सुनना भी सरल दो गया 
है। अमेरिका ओर यूरोप में जब पहले-पहल रेडियो का प्रचार होने लगा, 
सब दूर के लोगों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जो पहले एक दम 
असम्भव बात थी । अब तो रेडियो का बहुत प्रचार हो गया है ओर साथ 
ही इसने इतनी प्रगति कर ही दे, कि रेडियो द्वारा बहरे मनुष्य भी भली- 
माँति छुन सकते हैं। यद् बाठ पाठकों को आश्यर्य-जनक माद्धम होगी 
परन्तु आश्चये-भनक बातें जब व्यवद्दार में आती हैं, तब आश्चर्य नहीं 
होता । रेडियो के दै।यडल में एक ऐसे प्रकार का यन्त्र लगा दिया जाता 
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है, कि जिसे सुनने के लिए कान में लगाने की ज़रूरत नही होती , परन्तु 
वह यन्त्र गान, गन अथवा शरोर के किसी भा भाग पर रखा जा सहझपा 
है और परिणाम स्वरूप भली-मॉति श्रावाज्ञ सुनी जा सकती है।इस 
आविष्कार से सुनने वाले और बहरे दोनों तरद्द के लोग लाभ उठा सकेंगे। * 
यदि आवाज़ धीरे या कोर से सुनना हो, ता यन्त्र मे ऐसे प्रकार का 
रेग्युलेटर रखा द्ोता है कि जिसका सपयोग करने से आवाज तेज़ या 
घीमा की जा सकतो है। और भा अधिक आश्चय पैदा करने वाज्ी बात 
तो यह है, कि इस यन्त्र द्वारा केवल रेडियो की हो बातें सुनी जा सकतो 
हों खो बात नहीं , परन्तु रेडियो वाले कमरे में होने वाली किखी भी 
प्रकार की आवाज़ भी इससे सुनी जा खकतो है। 'साव््वेहटर गाजियन! 
का एक सवाददाता कहता है, कि कई वेज्ञानिकों ने भी इस यन्त्र का 
प्रयोग डिया है। उन्होने अपने कानो को रूई के फाहों से बन्द करके 
अपने गालो पर यन्त्र रखकर बात-चीत सुनी है । इस यन्त्र के आविष्का- 
रक हैं, मि० जे० पोलियाशोफ । 
झावाज विरोधी संघ 

लन्दून में लाडे हेल्‍्डर ने ए% नंवीन ससया स्थावित की है, जिखका 
नाम है आावाज़-विरोधो सघ! किसी कारण या दरहेश्य के बिना जो 
फिज्लल की धथावाज़ या चित्ताहट द्वोती रहतो है, दससे क्षोगों को कर्णो- 
निद्रय और बुद्धि को बहुत कष्ट उठाना पढ़ता हैँ। इस विषय का रबवित 
विचार करके फिजूल की आवाज़ और चिल्नाहूट को बन्द करना इस 
सघ ने अपना रुद्देश्य बनाया है। अनेकों लाठ इस सस्या के सदस्य बने हैं । 


भारत का स्वास्थ्य 

कलकते क एक टॉक्टर मोसरन ने भारत के ख्तली-पुरुषों के स्वास्थ्य 
के विषय में भाषण करते हुए कद्दा है, कि इस समय दिन्दुस्थान के पंतोीस 
करोड़ ख्रो-पुरुषो के लिये केवल २५ हजार डिप्रो-्प्राप्त डॉक्टर हैं , इस 
दिसाब से १४००० व्यक्तियों के लिये एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई । प्रेट 
बूटेन में ९२० ओर सम्रुक्त देश ( अमेरिका ) में ७८० व्यक्तियों के लिये 
एक डाक्टर की जरूरत पड़तो है। भाषण के अन्त में रन्दहोंने कहा था, 
कि भारतवर्ष के अस्वास्थ्य का कारण यद है, कि इसकी प्रजा रारीष दै । 


१३०० वर्ष पूर्व की फर्श-बन्दी 

१३०० वर्ष से भी अधिक समय पहले, मनुष्य-दृष्टि से बिल॒प्त दो 
जाने वाले पौवास्य रोमन राव्य के समय का सुन्दर रत्नों से जटिल फर्श 
बन्दो का काम टॉमस द्विटमोर नामक एक अमेरिकन प्रोफेसर ने इस्तस्वूल 
के नार्थेक्स सेन्ट सोफिया के चच से खोज निकाला है।इस चच के 
विशाल द्वार में लगभग नी शताब्दी के आठ मरोखे हैं और छठो 
शताब्दी के बारद कास भी मिले हैं । इन मरोखो पर किया हुआ फूच- 
पत्तियों का काम, भिन्न-भिन्न प्रकार के नोलम और पन्मों द्वारा किया गया 
है ओर वह बहुत ही कल्ापूण भर मनोहर है। इन सब वस्तुओों में सब 
से सुन्दर एक प्रूप है, जिसमें कुमारी मेरी क्राइस्ट के साथ हैं ओर उनके 
पास ही फिरस्तोगेजिश्रक्त हैं। तुके सरकार को प्राथना पर भ्रो० द्विदमोर ने 
बोस्टन के बाइज़ेन्टाइन इन्स्टोट्यूट की ओर से इस फरा के काम की 
सफाई का भार दो वर्ष के लिये अपने ऊपर लिया था। 





दाद भोर श्सो किम्म क्री चमड़े पर होने वाले 
शेयों की अच्चूक दवा । सू्य प्रति शीशी |») 
डाक कर्य अछग | एक शीशो के किए ४“) के 


छः 

$ 

॒ डाक टिकिट मेजना चाहिए । 
सब जगह एजेन्टों की आवश्यकता है । 
पद जगह एजेन्टों को आवश्यकता है| 


सपट एण्ड कम्पनी अर रो 
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ढ 

। 

*। 

है हानि-छास, तरक्षो, तबादका और तनजउ्जुंडी इल्यादि नोकरी सम्बन्धी, 
है 

४ 

] 

कट 


'सपट लोशन.................0ह-- 


आप का भाग्य 


क्षपने भाम य पूरे पते के साथ पत्र छिखने का ठोक-ठीक टाइम व 
तारीख किख कर सेजिए | इस आप को सिर्फ़ १।)) की वी० पी० द्वारा 
झगले १२ महीनों रा पूरा डप्रोरा किख कर मेजेंगे। जिसमें ब्यापार की 


अन्प, विवाह ओर शारीरिक दुखों के धारे में किखा रहेगा। साथ ही 
आने बाड़े बुरे प्रा से बचने के उपाय भी लिखे रहेंगे । एक बार को परीक्षा 
से आप हमारी सविष्य बाणियों में विश्वास करेंगे । गलत दोने पर सृश्प 
बापिस किया भायगा । 


86६६7 'ैं880९९87 80766 208४ 805 770 ॥8॥078 
84% 4 ३ 4७ 4" क्र. 9१७०७. की. रकि',आ",आ* रक्ि सकि क्री 


भर्कि' कक वक्त 28" छा सके 'हरे..१३१ क्र 40" श्र. के. ९ 





जज 


हढ पहन पन्टपा 
चहल तह 
कि 


#॥ ॥ 
बूढ़ा आदमी--' खानसामा से ) सेरे लिए एक उद्ल्ा हुआ अंडा 
लाओ।, पर बहुत सख्त न हो भर न बहुत नमे हो 
खानसामा--बहुत अच्डा हुजूर ! कुछ और लाऊँ ९ 
कर बूदा आदमी--हाँ, टोस्ट लाओ । पतला, बहुत कड़ा न हो, पर खुब 
कादहो। 


खानसामा--पहुत अच्छा हुजूर | अडे का प्याज़ा भी किसी नये ढग 
का दो? 


थ्छ छः शक 
मजूर ने किसान से कहदा--तुम बहुत खुश दिखाई देते हो । 
किसान जो एक पेड़ के तने पर बैठा था--हाँ जो । मैं इस पेड़ को 
काटने भाया या | बस, इस पर बिजली गिर पड़ी, मेरी मेहनत बच गई । 
वतो अब बैठे क्‍यों दो ९" 
पूस इंतज़ार में हूँ कि एक सूऊम्य आजाय और मेरे भार खोदकऋर 
बाहर निहाल दे ।' 


! 


नल 





श & & 
बकफील--( गवाद्द से ) मैं सममवा हूँ, तुम्दारा बाय भी तुम्हारे दी 
जैसा काहिल, मटियाफूस आदमी है, क्‍यों? 
गवाइ--आप ४न्‍्हीं से जाकर पूछ लें । वह जूरी में बैठे हुए हैं । 
द्के 


& श् 
सुन्‍्नू दौढ़ा हुआ माँ के पास आकर बोला--कक्‍्यो अम्मा, तुम्हारी 
नजरो में मेरा कितना मूल्य है ? 
माँ--( पुत्र को छातो से लगाकर ) लाखों तुम्दारे ऊपर न्यौद्धावर 
करदूँ बेटा, करोड़ों ! 
मुन्नू--तो उसमें से मुझे एक पैसा पेशगी दे दो । 


रे के & 

बीवी--(पति से) मेरे किसी काम की अज् तुम्दें परवाद्द नहीं रहतो । 

मिर्याँ--यह कया कहती दो मेरी जान ! में सारी रात जागता रहा 

ओर यही सोचता रद्दा कि तुम ने मेरी जेब से शाम को क्‍या निक्रात् लिया । 
श हा 


१७१ ७५ 40 १५ कर ७ सके सके 
गव्ने 


आपका भविष्य ६ नाव दे संनद्ी ने छ ६ 


इमारे पास किसी फूछ का ना- है ह (२० वर्षों की परीक्तित ) /' 


मं कौर अपना नाम ये पता १ 9 2 
सिमेनिन ८ 


कर सिफ़ पूक काड़ सेअ दीजिये । हे ९ 
इस १) की वी० पी० से (डाक व्यय 
(स्त्री आंर पुरुषों के घातु-संबंधी 
झक्ग कगरेगा ) आप का विस्तृत विकारों की दवा )घढु * 
& मा पतकापन, स्वृप्नदोष, शीघ्र-वीये- & 


मालिक वष फू, जिसमें अन्य बा- 
सो के भरि हानि, नौ: 

शक कालि वा 5 ताक के है. पतन, कमबोरी, दिसाग की नाता- कै 
है. कती, प्रमेह, गर्भ घारण में शक्ति- 


पक तरह, 203 और तन- हैं 
+ जम, सुख-दुख 5.५ था 

श है होनता और श्वेत प्रदर आदि रोगों है 
हे को दूर कर, नव जीवन छाती है । * 


दि का उहजेेस होगा, आप के पाप है 
भेज देंगे। प्रहों के बुरे प्रमाव से * 

चाहे कैसे ही निराश व्यक्ति क्यों न है 
है हों, इसके सेत्रस से शुरम्स फायदा है 


बचने के उपाय भेजे जायेँंगे। एक 
बार की परीक्षा से आप हमारी 
है. बठाते हैं। सृक््य एक शीशी १) 
है. डाक खर्च धकूग । ५ 


भविष्यवाणी की सल्यता जान जा- हि 
थेंगे। किसी प्रकार के ५ प्रश्नों का 
पता--वी. पी. श्रीवास्तव का हैं 
ढु ड्रग और केमिकल वकक्‍स, /' 


ह 
है 
हे 
5 
ढ़ 
है 


घह्ी-सद्दी दत्तर १।) में भेजा जाता है। «७ 
नोट:--गछवस साबित करने वाके कै 
को १००) हमाम दिया जागगा। है 


चर्कि 585, 


हम" पका अकलकरू फरात: 


मनोरच्जन 





॥॥॥॥॥॥॥ 


, िंने साफ़ देखा कि ढाकिए ने तुम्दारा बोखा लिया, तुम इससे 
इंकार नहीं कर सहूतों | यद्द तो बुरो बात है ।! 
'मैं क्या करती । किसी ने डाक से मेरे पास एक बोसा भेजा था 


€ के € 

छोटी बद्दो--ज्यों अम्मा, जलसों में लोग लड़कों को क्‍यों नहीं जाने 
देते ! बच्चों को कभी कोई नहीं ले जाता ९ 

समाँ--इसका जान पाछे दूंगी, अभो जाकर देख वश्ा क्यों रोरोकूर 
प्राण दिए देता है, भोंदू को सना कर दे कि सड़क के आदिमियों पर मटर 
न फेऊ । चुन्नू और विद्या से कष्ट आपस में लड़ें नहीं, ओर कह से कद 
अगर वह बिगुल बजाना न बन्द करेगा, तो मैं आकर छोन छूंगी । 


ह.:॥ है. छे 
छोटा बचश्चा--सिपादही, सिपाही, जल्दी बल्नो ! एक आदमी घंटे भर- 
से अब्वात्ञान से लड़ रहा है । 
कासटेबल--तुमने और पहले क्यों नहीं कहा । 
बश्चा--पहले तो अव्वाजान रसको पटके हुए थे । 
& 


से हे 
पक बूढ़ा भादमो जो सूरत से ददह्ाती मादूम होता है, पीठ पर एक 
मेली-सी गठरी लिए दिल्‍ली की गुदढ़ी बाजार में गया | वहाँ बिसावियों 
ओर शीशे वालों को दूकानें देखकर €से संदेह हुआ । एक आदमी से 
पूछा--क्यों भाई, यही वो गुदड़ी बाजार है ९ 


दो, 
“लेकिन यहाँ तो कहीं गुदड़ी नहीं दीखतो । कहीं भौर तो दुकानें 
नहीं हैं ९! 
"नहीं, तुम्दारा मतलब क्या है ९? 
'ओड़े-से मैले यूदढ़ बेचने ये ।? 
रहे 


4 
युवतो--अगर दादा का दिवाला निकल आय, तब भी हम मुझसे 
इतना द्वी प्यार करोगे ९ 
युत्क--( घबढ़ा कर ) क्‍या 6नका दिवाल्ा दो गया 


गुप्त मंत्र 


| बाल काला तेल 
१००) इनाम 


आाश्य्यजनक नया आविष्कार 
'दाक काछा तेकछः सफेद बालकों 

खिस काम को झाप काखों रपये 
खर्च करके मी नहीं कर सकते हैं, वसे 





को स्णयी रूप से काका करने में 

झपनी समता नहीं रखता । रूगातार 

१ दिल कह दल के से है| मत को हि हार जकथ 

बार को गिरने से बचाता है, दिमायी कर घकते हैं। किसी कष्ट था साधना 
की ज्रावश्यकता गहीं, पह मंत्र सिद 

काम करने वाक्ों के किये बह प्‌ ! 

बहुत कामदायक वस्तु है | एफ बार है, भेजा पक । श्राप जिसे चाहते 

परीक्षा कीजिए । कोमत सिफ दो , चाहे वह कैसा डी कषोर हृदय 

दुपया डाक ब्यय अक्कग । धसिसानी क्यों न हो इसे अपने के 
साथ भापसे मिकने के किये काक्ायित 
होगा और सदा बह झापके घाथ रहना 
पसंद करेगा । इस संत्र से भाग्योद्य 

होता है। भोकरों जश्य भिकती हे, 

थौकरी वाकों को तरक्की मिलती हैं, 

मामले मुकदमे में जोत होतो हे । बह 


पता--दी पंजाब केमिकल एएड 
परफ्यूमरी बक्से, अमृतसर 


जनासिलरयममनमम्माककट 





दस ह छोटो पियरो, हि आय ध ज० श्र ा पक कक है | सत्र वशीकरण है। व्यापार में काम 
प्रोफेसर जी० शकर हक बक्स “ कि आल तब ४ सफेद घादल ७ द्नि में ॥ तथा परीक्षा में पास कराता है । बेफ़ा- 
न० ७२, लाहोर यहू। साबित करमे पह १००) इनाम । 

5 ९? है है जड़ से कात्ा ४ सृस्य २५) ढाक खर्च साफ । 





कि १, वॉच ६:23: ? है सभो के बाल अगर इस सुग- हैं 

अवध कक 4१० कर 4५१७ ++ का बा है ४ स्थित तेल से अड़ से काले न * 
आपके नाथ के छपे हुए 8 ६ दों, तो दूना दाम वापस दूँगा, 
है है *] है जो चादे प्रतिक्षा-पत्र तिखा 
| ॥।) में भापके मास के छपे हुए है है ले सकते डे । घुस्य सिफ़ 

३०० कार्ड या १०० सिट्ठी के कागज़ है ही हैक नर 
४ इम प्रापका तैयार कर देंगे। हें ह मैनेजर, मर्दाप भोपधालय, 
है मैनेजर, सरस्वता-प्रेस, काशी । 


बाकी कक क्र सक'सक्ाआछ श्र, यार, कि 


काशी नेपाली खपरे ; 


प्राचीन इस्दा भरोर भ्रसिद रोशनाई 
क्ृपाकर पक बार अ्रवश्य मैंगाइये । है 





पता---भाना/मखत बलदेव दास 
पैपाणी शपरा, बगारस छिटी । 
ईर्कि'.40" चकि' अरे 'सक सकि 'च पर चकि' कि 


4 
| 
हे 
है 
है 
| 
| 
है 


है ।., क्रय पश७पक'नााथअह+ कक सक 


हैं. में० २१ दरसंगा ( विद्दार ) मर 


हैं द्दो युका | युवा ओर बढ़े है। गं० ४४ पो० कतरीसराय ( मया ) 


(अधन्‍मअक७७५५+५५»42०आ8 मल न्‍कन्‍का असम ७३७४५ ५०७५५७ ९ छह ०9७र 
के 


चत्तम 
सीचे 
जाप, काड, कक! 
विजिटियकार्ड, सूचीपत्र, कुस्तफों, 
मासिक-पत्र बगैर: कहुत ही सुस्दृर 
छापकर दिने जाते हैं। काम सल्‍वा 
और शीघ्र होता है । ' 


मेनेजर--सरस्कती-मेख, काशी. 
किक ऐ-फएर्ड?-2 धर व- मिस वित्त ककया रइुघव१ किट 


युवती--नहीं, नहीं अज--तुम किसी ऐसे आदमो को जानते द्वा, जो तुम्दारं चाज़- 
युवक--तो घन खे प्रेस का कया सम्बन्ध है प्रिये ? चलन की जमानत करे ? 
पफेचर - हुं मेरे हास में नहीं सो पक & मुनजिम--हाँ, हुजूर, पुल्लीस के इंसपेक्टर साहब । 


( पुलीस इन्सपेक्ट तलब द्ोता है ) 
$ 26 आप ज़ारा धीमें न तो मैं सो सकता हू! जजञ्ञ-लेकिन इन्सपेक्टर साहब तो कहते हैं, में इसे नहीं जानता । 


दोने जिम--तो अब आप ओर कया चाहते हैं ? में ढनके हलके में 
साहुजी सारे दिन बोहनी न होने के कारण बहुत व्याकुल द्वोकर बुत के ध 
दूकान से नीचे उतर कर टद्॒लने लगे | इतने में एक लड़की एक रुपया बीस साज हे हैँ. फिर भी मेरा गा ले नहीं हुआ । दे 
मुट्ठी है आई ओर साहु से बोली--अम्मा पर उन्हारा एक रुपया. «्वढ़ा ही सुन्दर दृश्य है ।? 


आता न ९ 'होगा । यहाँ के पहाड़ों और म्लेल्ों को अलग कर दो | फिर जैसे 
साइ- हों, आता है । तुम गम ज़ड़की हो ९ थ यह वैध कोई दूसरी जगह ।? 
रे फ् ढ़ 
सो आप का लड़का चित्रकार बन रहा है? आप सके लिये क्या- खो--तुमने अखबार में यह खबर पढ़ी, कि एक सख्ती अपने मालिक 
क्या सामान कर रहे हैं ९? के पाँच हज़ार रुपया लेकर भाग गई | 
'मैं उसके बाल बढ़वा रहा हूँ । बाकों उसका काम है ।! पुरुष--ताब्जुब है, कि वह अपने मालिक को लेकर नहीं भागों !! 





| रह आएव १ पिछले दो ही वर्षों में पा था 
हि नदी - स्व रा ज्य 


इतना क्षोकप्रिय क्‍यों हो गया ? 
मध्य-भारत, मध्यप्रदेश और बरार एवं रानस्थान प्रान्त के 


२०००० सुविद्य पाठकों ने 


हैन्दी-स्वराष्य' का से हृदय से स्वागत किया--ऐसा स्वागत जैसा कि आजतक मध्यमारत-सध्यप्रदेश के किसी सप्ताहिक को 
प्राप्त न हुआ दोगा । इसका खास कारण है। सुनिये-- 


“हिन्दी-स्वराज्य! 
ज्ञानवधघक, राष्ट्रीयतावादी, विचारक-पत्र है । पक्तपात रहित युक्ति-युक्त बात कद्दता है । साहित्य, समाज, राजनीति तीनों में अपनों 
निजी राय रखता है | किसी का 'द्विज मास्टसे वायस नहीं है । फेबल जनखंवा के देतु से निकला है। 
प्रति सप्ताह सामयिक-साहित्य पर टिप्पणियाँ, गभोर विभारपूर्ण लेख, पुस्तकों की खरी आाज्ोचना, भाषपूण कविताएं और हृतय- 
भाददी गद्यु-काव्य प्रकाशित होते हैं । 
श्वास्थ्य और सौन्द्य' तथा 'दमारे देशोराव्य', “यत्र-्तत्र! 'भाषा-सामजस्य” “कथा-कद्दानी? आदि 'स्वराष्य! के शेष स्तंभ हैं। 
इन सव के अतिरिक्त विवादास्पद प्रश्न एव भिन्न मत प्रकट करनेवाले सन्तठयों को चचों के लिए-- 


जनता की पंचायत 
खुली हुईं है , जो कि 'स्व्राज्य' की एक प्रधान विशेषता दे । 
हिन्दी के प्रताप, बैंकटेश्वर-समा बार, त्यागमूमि, विशाल्-भारत, माधुरी, दस, चाँद-प्रसृति सभी प्रतिष्ठित पत्रों ने मुक्तकंठ से इसकी 


प्रशसा की है। हि 
झाप भी कक लिए एक अंक मेंगाकर देखिये | हमारा विश्वास है कि आप स्वराष्य! के बहु सस्यक पाठकों में अपना नाम 


लिखवाये बिना न रद्द सकेंगे । वार्षिक मूल्य ढाक-व्यय सहित केवल ३) रुपये हैं । 
मेनेजर, 'स्व॒राज्य” कार्यालय, खण्डवा सी० पी० 

















० -त इंकार पाया आफ परत रचतक८5: 2 कह फार 
। असली कोकशाः सममेधर2 सफर बोर भी. 


[| ५० हर इनाम 


ग्रसली कोकशाख है 













संखिनी इकोमों, डाकररों, वैचों, विज्ञापन- 
ह. जिसमें, पह्मिनी, चित्रनी, / और हल्तिनी चारों प्रकार की स्रो व पुरुषों को पहचान £* है दाताधों की दवा कर थक गये है, 
3 सीयुदपों के ८४ आसनों की रहनीन दसवोरें ( प्योडो ) तथा ८४ आसनों का मनोहर (दिलचस्प) |; || तो इसे लगाये! अगाकर आरोग 
हाल, मर्भ में पुत्र ओर पुत्री को पहचान, बाँक स्त्रियों का इलाज, अपनी स्त्री सथा अपने आप को हों था बेफायदा साबित कर हमसे 
आयु मर सुन्दर, तन्दुरुस्त ओर नोजवान बनाये रखना, तमास दिल्‍्स की नामर्दियों का इलाज, ५००) नगद. इसाम कें। जिन्हें 
सन्तान न द्वोती दो तो जरूर दो, स्त्री व पुरुषों को गुप्त बीमारियों और हनका शत्तिया इलाज, विश्वास न हो “) का टिकट छगा- 
वशीकरण मन्त्र और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह “असली फोक- *' हैं कर प्रतिशा-पत्र किख़ा के। मू० २) 
शास्त्र! हमारे सिवा ओर कहाँ नहीं मित्र सकता। इसको इसने बहुत परिश्रम के साथ संरक्षत से £ है फपफे 
दिम्ही भाषा में झुपदाया है, एक श्रति पुस्तक मेंगवाकर परीक्षा करें। मूल्य सिफ्े ३) डाक ख्थ |८-) 
मिद्नने का पता-समेनेजर असली कोकशासतत्र हाउस, नं० ५ लुधियाना। 
सूच्यूछमुष्यृष्पूष्मूर्मूषनूतवनूच्मुष्यूच्यूलयूबुप्मुकमुर्तूरयु्मूच्मूगूछ 


न्क्र्ह्क्ण्ल्क््ण्ल्क््क्क्णण्ह्फमकल्कमनकणगलयुणग्ह 


वैद्याज--अखित्रकिशोरराम 
सं०/१३ पो० कतरोसराय ( गया ) 
शयाफ्रमाउक्ाकामपपाााताका का कस, 


स्वदेशी बीमा कम्पनी लि० 


अभृतपुं सफलता 
व्यापार की मन्दी को चुनौती देकर 


१२ महीने में काम. प्रायः दूना होगया ! 


बहुत अधिक काम करना १६३२ १६३३ 
| किसी भी बोमा कम्पनी के क्षिये साधारण विभाग १०,८५,२४० २०,१०,७४० 
| यह प्रमाण नहीं है कि उसका काम घटना और औद्योगिक विभाग ७ ७४,२४० 
रत्तम और ठोस भी है , परन्तु कुछ २७८५,००० 
अधिक कास कम झोसत खच और ओसत 
कम सृत्यु-भौसत पर करना निस्‍स पह्भी लडडत हंस खर्च पर 
देह इस बात का भ्रमांण है कि के 
| कम्पनी शिक्षा की तरह अचल है। मृत्यु का भी ओसत बहुत कम रहा 
बह कम्पनी के उत्तम और ठोस काम का सबसे बढ़ा सबूत हे 
-+- हमारा आगामी वर्ष बोनस का वर्ष है। 
देशी! में भपना वोमा कराइये : एजेन्सी के लिये पत्र लिखिये। 
| जरपृतराय कपूर, एम० ए० एल-एल ० बी? देवकी नन्दन विभव 
| स्वदेशी बोमा क० ने यह दोनों जमरल मैनेजर एजेन्सीक्ष सुपरिन्टेन्डेन्ट 


पिशेषताएँ प्राप्त की हैं । 


वह गन विद्धहीराह्वीग| 











| तथा काम के ओर रोगों को बहुत शीघ्र 
करती है | छितना हो पुराना बहरापन क्यों न हो, हसझा हपथोग 
| कसी से शर्तिया दूर होता है झोर बहरे झादमी को सी छान से साफ खिल मद भोजनों में सदैव प्रयोग कौजिये! शापके ओोजनों बो 
साफ सुनाई पढने छगता है मृक््य ५) ढक खच 9) सुगन्धित व स्वादिष्ट बनाकर आपके शरीर को श्रारोम्य बनाबेगी। 
शीघ्र मेंगाशये मूल्य २५ तोला २॥) ९०, १०० तोला ९) इ० 
पा मेंगाने का पठा-- 
विन | 4 । मेनेनर - हींगघर्‌, डेराइसपाईलर्खों ( सरहद काबुल ) 
7४ 888४9 प्005७॥8, 0॥024 488 8[,/९ प्‌ ७ प 
सुबण छोड़ा, शिशावीत शोर दूपरी पेंतोस 
प्रकार की अमृत््य जड़ी मटियों से तरयार 
को हुईं रात की उनिक गोछियाँ। इसको केवल दप ही दिन सेवन करने | 'अ 28775 (७ 2[त कक चर 8 भर 48 उए चक आन पा भा३ 4 
से प्राश्व्य्यजन$ वीय पतेज्, गादा भ्रौर झमोघ बनकर मलष्य सदैव के हे है 
| लिये वीयवान, पौरप भौर जवान बन जाता है । मृक्य ५) डाक सच 9) ५ आपके नाम के द्पे (8 काड है 
भापके नाम क छपे हुए १०० कार्ड या १०० सिट्टी के * 
कागज इम आप को १]) में तैयार कर दंगे। ढाक-खघ झलग। है 


है 
मेडिकल सेरस डिपो | ई 
भरूचा बिल्दिंग, प्रिन्सेत स्ट्रीट, बम्सः | | पेनेजर - सरस्वती-भेस, काशी । 


महाम्प्रेस टू डिक कम्पनी आफ इन्डिया 
। ; 
हे (७/9-0+8079/%०७/६०७०७०३-७०७--७-०१०७--७-७०-७-. ७-५१ ७-६ है कक. एक ९७.१4" ..8१40".4९49" #॥ 40.40 .॥'आ |" ॥"क पर हर 


रे गु 
। सुख सचारक । 


ड्राक्षासव 


। सबसे भच्छा साथम है। झगूरी दाखों से बना हुआ पीने में मर, 







रवादिह, शरीर की ड्ीकी नसों में तेज काकर चेहरे को सुष्दर, सतेज 
शरवाता है । झच्छे कोर्ो को नमूना व सूच्ीपत्र मुफ़्त । कीमत बढ़ी बोतक 
२) छोडी बोतक ३) ढ़ के रच, पेकिंग जुदा । 

रेक से मैंगाने पर खस कम पड़ेगा 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


नमक जड़ से काला 


हजरों का शाक काछा कर दिया । यह खिमाब महीं सुगग्चित तेक 
है। शुवक भर ढूढ़े सबका सफ़ेर थाक झगर सात दिन में इस सुगल्थित 
सैंक से जड़ से काका भ हो तो दुनी ढ्रीमत वापस देने की शर्त किखा के। 
हुंलव ४ बहुल जगह से प्रशंसा पत्र आये हैं। मेंगा देखें । 






के. कता--यंनावसाव दस, विहार मेणिबक सोस, दरमंभज० ५» +» बालामत 
$भांड ७8804 ७७९१ )आ०१ ७१७७९ स३३47द0 ००% बा पा मकर पीने से 
बम्बई में सिनेमा की मिट्टी $ गर बच्चे 
ी ई कमजोर ब 
पल्लीद क्‍यों हुई | तन्दुरुस्त ताकतवर पुष्ट व 
सहन भव मर, पर के गियर दमबी पश शो हलक 


फ्रेबल ९) में ही मिक्षती है। यह मशीन भेंमाकर भी सिनेमा बनारस में परजेन्ट--सो,एन दे कम्पनी, दशाश्वमेल 
कम्पनिया में रुषधा बधोंद न करना पढ़े जिसकी गारंटी हमारी है, 
रु० १०) अधिक ग्रेजने वालों को पर मद्दीने में ४ दफा नई-नह 


फिल्म भेजी बायेंगी | 


श्त ? (0७2३ 40 ( (१040७ 4008९ 5297 ६ /७क॥ 






























हक 
९ $ ॥ सामाजिक, राजनीतिक ओर धामिक क्रान्ति पाती 
अर क अल मसल 2००.४०0050%4:25720..2/45:4.20 लीक महल अलग व सूची पत्र मुफ्त [ || ५ शव * कि का कहर समर्थक विधिक. 
हि पता--गगा ट्रेढिंग कम्पनी (ढी ) बंबई न॑ं० २ है | विषय पूरा निर्भीक साप्ताहिक 
<७+% ७।७७३३ ७७१७ # है 
बेनिस ः । अभात | 
सका बाका 
कमसाद्‌ १० सवोष्वािहओ की दक्े पहली झोर बहुत देश विदेश सर्वत्र आदर के साथ पढ़ा जाता हे 
पक जज के ओ कर सकती मपक कल पलक प्रभाव! में विद्वानों के लिखे गम्भीर लेख, हृदयप्राही कवितायें 
४०००० ८१०१ “नि | मा ध्यान कल तक मर कर 
आजाद ० महामीरगंसाइओी; प० राय हक बाद मेसिकी: चार भी श्रति सप्ताह छपते हैं। इसने पर भी बाषिक सूल्य केवल शा) 
शरण हुए; था० रामचन्द्र धर्सों, रायकृष्शदास, स्वर्गीय लाला विज्ञापन 
| >-नतरून्त | सरस्वती तथा सस्मेक्षन पश्रिका आदि ने मुक्त कंठ से 
इनकी प्रशंसा को है । के लिये 'प्रभातः अच्चा साधन है 
मेँ; न्न+ “प्रभाव! में स्थायी रूप से विज्ञापन करने से व्यापार में अवश्य 
दुर्ग माहये, पता--सरस्वती-पेस, काशी । सफलता मिलेगी | विज्ञापन दर मेंगा कर देखिये । 
मेनेजर प्रसातः बद्षिया ( यू० पी० 
शो हक से लिखे है मपधरधणण० ० | हु " अकाबकुत पका फपसह" बन रकिये 
न का सरयाक्ष || 
2 बे नर पाप निया ए | जे धरम 
बा येजेंगे इल “५ रोम से मुझ कर कीजिये। कौ० २) ६ हा जापरेश्षय को अ्ेयल प गदीं बैक २५३४० लीन केपे से 
'*मिलजी जहर सूर्य ॥) दे हु फायदा न दो तो बाम वापस । पत्र- हु हैं फायदां करने को धारंहो । व करने + 
झुपत सेजेंगे। ओका न चूंकिये 4 व्यवहपर केक्स अधिली में कीरिदे । ६ कु बा कायल त बाण ९) बच) आग वे: 





चता---हस्वोजत, पांचपोट, बंफरक 


ऋ७ ५, पो० कमशक्ष--यू ० री० 









3 लिन + + लेक 28/36/6273: मी +ठघ न ००००-जे पेली0 स्ज््द्ाशशययोजिता आकर अ्शनकस्ण ० ज- 5 ारप १ 2 आ स्लजेपी चाफ्िदाण तन 


लर भारत का सर्वश्रेष्ठ सचित्र साप्ताहिक «+« 


विकास'ः -# 


(बिकास' समाज में जीकन, सागृति, बल और बलिदान की सावना रतन करना अपना मुख्य रहेश्य रखता हैं। 

भविद्धास माएतीयता का दुपासक, दिग्दृद्ितों का समर्थक, मातृत्व का पुजारी, दलितों का सेवक, युवकों एव विद्ाधिरों ' 
बन्छु, किसानों का साथो ओर जमींदारों का सागे-दशोंक है । 

विकास ' के प्रत्येक अड्भु में मस्तिष्क लोर हृदय को खाद्य देने वाली सामग्री रहती है। बा संपादकीय 
सम्मतियोँ उपयोगी च्, की-समस्या, ऊआ-कहानी, जीवन अरित्र, सलालोचना और कांध्द कुछ, 'विकास! वो एन बरोफ्ताओं ने इस 
थोड़े हो दिनों में रस विहाान और जन साधारण के प्रेम का पात्र बना दिया है । 


हमारी ३ महीने की प्रगति 


गत ३ मास में 'बिकास! ने अपने पाठकों को लगभग ३०० पृष्ठ ३ रंगीन और १३६ सादे चित्र तथा २ दत्कुट्ट विशेषादु 
आयसमाज अदु? तथा 'स्वदेशों अड्ड! सेंट किए हैं। लेखों की रत्कृष्टता के सम्परश्ध में गत ३ मास के कुछ लेखकों का नाम-निर्देश द्दी 
काफी दोगा | सभी मदात्म। गाँबी, आचार्य मद्ावीरप्रखाद द्विवेदी, टी० पल्न॒० वस्वानी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर पो० सौ० राय०, भी ।द्‌ 
दामोदर सातवलेकर, नरदेव शास्त्र, देव शमों ( आवाय गुरकुल काँगढ़ी ) गंगापुसाव रपाष्याय, आबाये रामदेव, प्रो० बी० एल्० 

प्रेय । 8 ), [/(/, भाई परमानन्द, बा? घासीराम 3। 4 ॥, [, ,हह्यरायफस्‍दा[मी 
कर, गणेशदत गोढ़ 'इन्द्र' आदि आदि। 
है आज ही ३) भेजवर ग्राहक बनिये, या हमें व ४ 
जनवरी तक प्राहक वनने वाल्लों को के 
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हुआ ७ सा छा.8.0 3९ उ२ा--क ७ वा। कक आज कराता स४ ७ कसा हु ६. का सा थ।.489" ९. पक सा० या. "का सा पाक। २०:८५ पक. पक पक +क' कर सका चक गाल पक चंक है. 
है 88 डे 
। आश्चर्य जनक कोतुक ६ कम ला जप 4 
९ जीवन 
है यह चोडे से शब्दों का सप्र: € । स ने से पहकके पत्येछ् श्रि में इसे दे वन का सुख हे 
है. ढाएये माशूझ का सास खेकर पढ़ लिया करें उसी रात में उसके बारे से है ॥$ ड् 
कै क्रवश्य स्पम देखेंगे। बहों सक नहीं, वह झ्रार का प्रणतया दास वन है नव युवकों को सच्चा आनन्द कु 
है आयगा। स्वप्त ही के सहारे झप सखोहँ हुईं थीजओं को मी प्राप्त कर सकेंगे ।. है $ एक योकछो धिफ बुक धदा,., . . पहले इस्तेमाक ढोओए भोर संतोष है 
' दुसरों की इस्फाओ्रों को भी जाप अच्छी साह जान जायेंगे । आपरो डिपो ई है. प्रद भानस्द छूटिए। इससे रुखा घाननर मिद्ता है ओर घइ टॉनिड है 
है. ज्योतिषी की झावश्यकुता न होगी , इसी से आप को साकृप् हो जायगा। $ ४ की तरह भी काम करता हैं। शारीरिक झस्प कसजोरियों के किए काभ- । 
है... पुराने महात्माओं और ऋषियों के बषों के गमुभद और कडिन खोत हे ॥ है। मोग सबच्चो क्मजोरियों को मी दुर करती है। इन सब के छिए 
8 स्‌ यह तैयार की गई हैं। कीमत सिफ १) ढाक खर्च माफ ! बहुत गोडी | कक कफ ( तनबुरुली और हक देने. वाका टॉमिक की | 
जये। कीमत ए+ खूतक का ३), ढाइव्यक अकग | वे 
४ सी बची हैं, रद झार्ड! दीजिये गहों तो पछकना पड़ेगा । है गोडियों के किए ह) का पोस्टेत मेकिए । प्र न्‍ 
के #।]] ता प्र४7ए970006 ७ ७078920 ?0५६ 90४ 470 7,8४07€ है [। ए४7४४8 णिएप25 8(00 ९8, ए, छ 0 70, ॥,80॥070 है 
उधम आप आन का, 40*उ स+ आ0* न्‍* पक धक 4 या 4 ना, आ० अब आन को कस पक १०. मि. यु 4 या आवक पक उक १९ कक काका पड जा बाथ प, कानछ, 4० सा पक सा. कै 








[ राति स तैयार ) का छरोद्रकर गस्दे और अ्रिक बालों 
42448 इश्तेमार चेहर पर के धठ्त्रे, को घिफ ३ मिनट से ६ डीजिए । १ असली जन | २ स्मी पाकेटवाच, 
रिस्टवाच 


सुँदाँते कप के दाग तथा ध्रस्य रा का जा है । कर सा 
के यमड़े की बीमारी को हूर कर गहों तिकक सऊते। 
करेगे है भौ। बाप ज्ञ चभडे को साथ ही अमडे को मुक्ायम बच्च्चों मे बट रहे ग, इसने खास दौर पर (ससा से बड़ी भारी सख्या 
मलायम और सुन्दर बनाता है । की तरह बना देता दे |। इसमें सुझ- मसगवा मजबुत्तो ओर पायदारी कारण यह्‌ घड़ियाँ अपूर्व 
हरेड प्रकार को बीम रियो को दुए सीन करने को कोई वस्तु नहीं है । हैं। अपनी फर्म की सालदिरद की खुशी में हमने केबल १०००० 
का सौन्दय को स्थाया वृद्धि करता दा बोतस को झाराम होगा। घढ़ियाँ इस रिआायती कीमतपर बेचने का फैसला! किया है। नियत 
है। ०. ! प्राथनोय एक बोतल मत थ। को बोतक, ढाढ़ ग्यय के संख्या के समाप्त हो जाने पर यही घढ़ियाँ भझपनी अधज्ी कीमत 
पर वेची आयेंगी । इसलिये ज़ल्दी कीजिये अन्यवा ऐसे शुभ अव- 
सर बार-बार द्वाथ नहीं आया करते। ढाक ज्यय ॥) अतिरिक्त । 


का दाभ हिफ १) और डाक बवस.. प ४) भरकम । 
मर मर लह ज अपर आम किल 3 ५ 
| के तन अल अर पिस प जिस्मा है। 
5 अब मद शायद है तो बाय पता--मैनेजर, जरमन वांच कम्पणी, पौध्ठ बकख नं० ५६, शादौर 
प्रता--मैने>र दी गृरूजार ट्रेडिंग एज्रेस्सी पोस्ट वाइस मं७ ७ रे छाहोर | 
१ रा फारफमा्ध्मपउ । धाययकामााक्ाददक्ामउ्तप्रवकाबकजाापाक 


७७ डियाँ 2 
बलि मा यह बज कवल 9४) रुपये में ५ घां 
3) भकग । नक्कालां से सावधान ! | 

सहकारो सम्पादक--भी प्रवासीक्षाक्षवमों, माजवीय-द्वारा सरस्वतो-प्रेस, काशी से मुद्रित और प्रकाशित । 








९, 


६ 3७0०&४४।५ सम्पादक-- प्रेम चन्द ॥॥08॥7880 ४/०७४॥८ ५ 
सूनूऋऑंोऋतेऋडऋ 224 हा स2222स2०>>->>>34-5&55<22322 
बष २ | काशी, मि० माघ कृष्ण ३० सामवार, स० १६६० वि० ता० १४ जनवरी सन्‌ १६३४ ई० | अक २२ 














महाराज श्री जयनारायण घाषान 


€ कल अंलका <52....5 


तुम्दारे बाला का मर जाल 

घने बालों का छह्टरा जाल । 

खा गया जसमे शुरू अनजान 

सुकेशिनि मरा शुक नादान। 
बिछा कर चल चितवन कण स्वादु 
रखा था फैला अपना जाल। 
न जान उतर कहां स मौन 
खा गया मरा प्रिय शक बाल ९ 

दांन मानो सा द्वाकर म्लान 

हाय कैसे क्षण में अनजान । 
तुम्दारा बालों का शेवाल 
शयन इलथ बाला का शैवाल । 
फस् गयां उसमें कम्बु-कुमार 
सुकेशिनि मरा कम्बु कुमार । 

लहरियां स कर लाल कलाल 

खनत  शेवार्डणास बाल -- 


सन्‌ १८८० में टिल्लाइवर मुहम्मर जहातार शाह से आपका तुम्दारे आनन सर म सुमुखि 
पअहाराजा बहादुर का पत्वा मिला था। आप बड़ हा विद्या यासगा और विचुम्बित कर कल अघर प्रवाल । 
विद्वान्‌ पुरुष -। आपक लिख अनक ग्रथ है। कहत है हि-ता भा आप न जाने आ कैस इस पार 
जानत थे। यू० पा० मे सव प्रथम आप हा न काझी मे एक विद्यालय का || || 
स्थापना का था जिससे अग्रजी का शिवा ता जत!थ । वह जमाना 
भा कि आपक इस प्रयत्न से समात्त क छोग आपस एचट गये ये और काइ श्री आरसी प्रसादसिह 
काय सचालक तक न एसछता था। आखिर म॑ आपन अपना वह विद्यालय 
इसाई मिद्तनरा का सिपुट कर टिया और आज भा वह जयनारायण हाई 
स्कूल के नाम से चरू रहा हे + 





४ फैँछ गया मरा कम्बु कुमार २ 


 :“७“३/२“७/२७२/२/७/२७, ७२.२२. २९/२७/२७/२३२/- से 


कक एव चित्रा लिए | इल्मण नये सिनेसा रफ् 


फोन नम्बर १३३ 
आए रहा है हेंदू पर आरहा है! आ रहा दे | हद पर आ रहा है! 
न्यू भियेटर्स का सध से ताजा भारतोय फिफम ससार में सच से भणोखा 


लाले यमन या परवेज परीजाद यहूदी की लड़की 
जो १म्पई में १४ सप्ताह चला था जिसमे बनारस की ताराबाई आदि का सुरर काम. -॥- 
कफ 0७ २७७७/७/२४/७ ७४/६४/२७/४७/९७/“७/“९७/९७/९७/९, ७&/२७/२७/%/९७२४/९/२/२/९ 








 उअयार अल 


सा ८ २१४६ जाई 2 32 पा ८४ भकणदुप एक (/ट् > कं कं ४ फा ७ न 


क्र जब. जी यु. चाचा 


ताकतवर बन जहएयें, व्वान' ही सब जगह पिजय पाता हैं; कसकोर यम में मो सिडुफियें 
खाता है अंकिश्वासी सदा बुल हो बाता हें-+- 


देखकर शक्तहोन पति को लवयोंक्ना कोमजाज्ञों सो को सोने के मइलों में मखकस न पूसों की फ्रोसल शय्या पर 
भी जो महान कष्ट दोता है, वह सचमुथही वर्णमातोत है, लेकिन अछुझ सम्पत्ति व राज-सी ठाठ-काड़ के प्रात शाकिनीन दुस्त-परस्त 


श॑ प्रपत्र नपुखचतादि रोग युक्त नव युवक को अपनों संस प्रियतमा की को रूप गुण में देवांगम को. मी लजामें बाकी सती सांध्री हैं जेब 
भरी चिसिबन से मन्द-सन्द मुस्करातो की देखकर बफातात से भी बढ़कर हृइ्य को चूर चूर कर देमे भास्ों गहरों जज्तझा चोट लगंती है। को 
वेशंक नाक़ाबिले बयान है, जिसे न सदन कस्ते हुये किसने दी शरमसार युवक अकाज़ ही काल को भेंट हो रदे हैं, पेसी दशा में रथिविलासा- 
सतत, सूनी गोद को सुशोमित करेगा । पुत्र रमन से और अकाल सूस्यु के सुख से खींचकर रन इताशों को सब शर्ति प्रदान कर पुनर्योवम के 


ल्‍ व में कोई अभक्षप 
शर्त स्री-पुरुष भी सेक्न कर ,जायुदद्धि कर 


सशे आनम्-द्‌ को चसायेगा-- 
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( धर्म विरुद्ध ) क्पिज्ञा या नशा पैदा करने 


यात्रा पदार्थ नहीं है, इसे हर हालत में तन्दु- 
रति विजासामृत रुततत बालीकरण 
है जिसका एक दृफ्ता सेबन करने से हो दुर्षल 
शक्तिद्वीन थोथे शरीर में कई क्ञेंड वजन बढ 


से लाम उठा नवजोषन प्राप्त करें, सगर 
दुष्टों के मायापजाल में फेंलरूर, जो स्थायी 
मफरत दिल में घुस गई है, आप के कोमल 
हृदय में सहसा विश्वास पैदा होने देगी, यह 
तो थ्यापही सोच समझ कर फैपला दे सकते 
हैं, मगर याद रहे समय कार बार हम्य तहीं 
आता | ऐेसो सथी शर्तिया मदहोषणि का ते 
सेवन करूनय जान-बुंकऋर रोग-जान में फेंका 


की । 'रविविज्ञासासूत' सेब करने वाले पुरुष 
खो कामदेव और रति का स्वकृष हो जोपषण 
आजमन्‍्द ओगते हैं 

रति क्लिसाशय ढी कीमत फ्ी बड़ी 
शीश २) ९० महघूअ एक से को शोशी तक 
पे ६ शोसी की कीमत ५४7) अहयूधअ रे से 
अर शीशी तक १), ६ शीशी कोलत १०) 


मई २ से आठ शोशी तर शा), रैदुजन 
फसल 


रहना दी रद्द जा सकता है, धरीज़ा को्जिये | १९) संदइलूछ माफ, विदेशी में डाकू 


ः 


इस अहोदधि की और हमारे सथे व्यवहर [ख्चेुसुम सकेशा। | #_£ 


हे 
आप चाहते हैं ॥ ऐशी सिद्ध महोषधि 
“एरतिविखासामंत” से पुनर्योंबन प्राप्त, डाक्टरो, वेधराओं, राजा-महाराजाव्लें, अ्जं, कैरेसस्‍्कर, मेंजिशोटों के हजारों प्रशंच्ता-पत्र व 
हवस पदक मौजूद हैं । बहुत॑ सवशन इस हिदायत के साथ साटिफिकेट देते हैं कि हमारे प्रसता पत्र प्रकाशित न किये थार्क, फिसो का अप 
मान करना, जसुचित हा नहीं, हम बहुत बुरा सममते हैं। उन्हीं सबजनों के प्रशलापत्र प्रकासिंत किया करते हैं, जिन के अंकाशिंत करते को 





आज्ञा मिल चुकी होती है, पत्र बहुत शुप्त रखे जाते हैं, बिला सझ्लोच के यथोतित लिखने की कृपा करें । 
कुछ प्रशंसा-पत्नों का सार-रवि विज्ञासासृत दर मोसिम में पूरा-पूरा गुस करता है-- 





ता ! 


हिन्दुस्तानी दवाधों को क्‍यों; दर एक 
वस्तु को में नफरत की निगाह से ही देखा 
करता हैं , लेकिन आपके 'रतिविज्ञासासूद' 
की पूण परीक्षा करने पर में आपको द्वार्वि 
घन्यवाद पूर्वक प्रशंप्षा-पत्र देवा हूँ, द्रभसल 
आपके इश्तद्वार के लेख से कई गुना अधिक 
गुण 'रठिविज्ञासामृत' में ही देखा गया है, 
सचमुच हिन्दुस्तानी भी नये आवि५कारों में 
यू्ेप के बराबर दी नहीं, कुछ दी दिन में 
आगे नजर आदवेंगे | 


शुभचितक 
टी० एन० हाव् सिविलसर्जन 
( पेशावर ) 








जनाबे मन 


बहुत पुरानो आदत दे में करी ब-करी व इसरो 
दवाएँ मेंगा बहुतों क। खुद इस्तेमाल किया 


और यार दोत्तों को कराया ; मगर किसी से 


भी वह फायदा हासिल न हुआ जैछा कि 
छसके मुसझिफ ने फरमाया। आपके कोर 
खाने की मशहूर दवा 'रतिविज्ञासासृतः इस्तें- 
माल करते अभी मुके १५ दिन दी हुए हैं, 
कि बदन में गजब का जोश और नस-मस में 
बिजली की तेजी से भी ज्यादद ताकत, खुश्क 
दिमास में तरावट पैदा दो रदी है और भी 
कई दोस्तों का इरादा इस्तमाल करने का दे । 
पक दर्जन शो० बहुत जरदी इर्साल 
मेरे इस छोटे से सा्टिफिक्रेट को शाया कर 
वाइये बद्चुशों इजाजत दे रहा हूँ। 

धापका दमन 
शमशुद्दीन, खानवद्ादुर, पेन्शनर ऋषफसमात 





तसलीम 
इश्तदारी दवाओं को मेंगाने कौ मुझे 





जनाक पै० भी साहब सोदर नभरते 


७० साल की दमर में शादी फ्रराकर 
पुत्र का दशन करना यह आपके 'रतिबिल्ासा 
सृत' की हो मेहरबानो हे, सच कहता हैँ, 
यहीं मेरे लोबल की आधार है, जिसकी दया 
से-इस बूढ़ी रमर में फिर से कुछ जबानी का 
जोश प्राप्त हुआ हैं सिफ छिर के बाल ही 
सुफेर रह यथे दें, शायद काले दोंगे या नहीं 
यह तो रोम ही जाने रतिविज्ञासासृत सेवन 
कर ही रहा हूँ। 


सआापका 
जी० आर० टी० पिएज्ने० आनरेरों मैडिस्ट्रेट 
मद्रांत ( हाक मुकाम कोंदरटा ) 


एक जरूरी हिदायत--आडूर देते समय शीघता से पत्र मत लिखिये, अपना पूर।-पूरा पवा हिन्दी, रदूं, ऋभेजी के साफ-साफ अफ्रों 
में सुक्षच्य लिखिये, पास पहुँचने पर तुरन्तहो पासंल ले लेना भा दिये, अगर पास में से कोई शीशी कम या दूंटी निकले सो बम 
लिखिये बिना किसी खर्चे के दवा मुफ्त दी सेवा में पहुँचाई जायगी, मेंगाकर पासल वापिस मत कीजियेगा, इस हास्त में टिकट 

घसूल करन के लिये मजबूर दोना पढ़ता है, दाँ दवा गुण न करे तो दाम बाविस देंगे यह हमारी भ्रतिक्षा अटल है, डाफशाने के कानून से 


नावाकिफ होने के कारण बहुत सब्जन केनाडा, ट्रेनोडाड, अफरिका; जिटिशगायना आदि प्रदेशों से आर दे देते हैं, 


याद रखसा चाहिये 


कि विदृशों में की० पी० नहीं जा सकती । अत पोर्टल आउठर, या मनीआडर द्वारा दाम पेशयी३ मे जना भादिये, वैरंस पत्र नहीं लिये जाते । 
सालीम याफ! वे-रोजगारों के जिये मुध्तकिश रोजगार, रतिविज्ञासामृुत, की एजम्सी। 


रतिविलासाइत पैंगाने को पवा>-प्रोफेसतर पुरुषोत्तम शर्पा वैराभूषण शिंवफार्येसी, पी * लटवाढ़, जि० अम्वाला (पहाद) 
270, ?रष्पष्कठथ्राए 88&08 ए६098 उप्र लितफ स47चराइ0फ, 7.० र०एश।, 0क्‍. 5 क्रंडव8 (९प7]४॥ ) 
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मिं ० माघ कृष्ण ३० सोमवार, सं० १६६० वि० 





साम्प्रदायिकता ओर सस्कृति 


पास्प्रदायिकता सदेय सस्कृति की 
दुद्दादे दिया करती है। उसे अपने 
असकी रूप में निककते शक्ायद छज्मा 
जाती है , इसछिये वह गधे की भाँति 
जो सिह की शाक ओद्कर जगछ के 
जानवरों पर रोब जमाता फिरता था, 
सस्कृति का खोल भोदकर आता है। 
हिल्‍्दू अपनी सस्कृति को कपासत तक 
स्वरक्षित रखना चाहता है, मुसख्मान 
खपनी सस्कृति को । दोनों ही कसा 
तक अपनी अपनी सस्कृति को अछूती 
समझ रहे हैं, यह भूछ गए हैं, कि 
अब न कहीं सुसल्मि सस्कृति है, म 
कहीं इिम्दू सस्कृति, न कोई ध्य 
सशध्कृति , भब ससार में केवछ एक स्‌ 
स्‍्कृति है, भौर घह है भार्थिक सस्कृति , 
मगर हम भाज भी हिन्दू दौर सुख॒स्मि 
सस्कृति का होना रोए चल जात हैं । 
हाकों कि ससकृति का घर्म से कोई 
सबध नहीं । जाय सस्कृति है, ईरानी 
सस्कृति है, भरव ससस्‍्क्रात है , छेकिन 
इंसाई सत्कृति भौर सुस्त वा हिन्दू 
सस्‍्कृ ति नाम को कोई चीज़ नहीं है । 
हिम्दू मूर्ति पूजक है, तो क्‍या सुस 
कमान कब पूजक और स्थान पूजक 
नहीं है, ताजिए को शबंत और झोरी- 
नी कौन चढाता हे, मसजिद को खुदा 
का घर कौन सममता है। अगर मुस 
कमामों से एक सम्प्रदाय ऐसा हे, जो 
बडे से बढ़े पैगस्वरों के सासने सिर 
कुकाना भी कुछ समम्धता है, तो हिम्तु 
भो में भी एक सम्प्रदाय ऐसा हे, 
जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े और 
सर्दियों को पानी की जारा भौर घम 
अम्भों को गपोड समझता हे। यहाँ 
तो इमें दोनों सस्कृतियों में कोई 
अन्तर महीं दाखता । 

तो क्‍या भाषा का अन्तर है ? बिक 
कुछ नहीं । मुसछमान उदूं को अपनी 
मिल्सी भाषा कह ले , मगर मद्‌- 
एसी मुसज्मान के लिये उर्दू वैसी ही 
अपरिचित क्स्तु है, जैसी मद्रासी हिन्दू 
के छिये सस्कृत । ट्िस्तू या मुसलमान 
जिस प्रान्त से रहत हैं, सव साधारण 
की भाषा बोठत हैं, चाहे वह हूं हो 
या हिम्दी, बेंगछा हो या मराठी । 
बंगाली मुसफमान उसी तरह ढूं नही 
बोक सकता और न समझ्त सकता है, 
जिस तरह ब गाली ट्विन्दू। दोनों एक ही 
भाषा बोज्त हैं। सीमाप्रात का हिन्तू 
डसी तरइ पहतों धोझूता है, जैसे बहाँ 
का सुसटमान । 


फिर क्या पहनावे में अन्तर दे ? 
सीमाप्रान्‍्त के हिन्दू और मुसफ्मान 
जाप के सामने खड कर दिप जायें, 
कोई तप्तांज नहीं । हिन्दू स्री पुरुष भी 
मुसलमानों के से शलवार पदनत हैं, 
हिन्दू स्त्रियाँ सुसछमान ख्तियों को ही 
तरइ कुरता और भोटनी पद्नती थो 
टसी हैं। हिन्दू पुश्व सा मुसलमानों 
की तरह कुछाह व्पैर पगढ़ी बाँघता हे। 
क्षकस्तर दोनों दा दाठी भी रखत हैं। 
बगाझ से जाइए, पहाँ हिन्दू कोर 
सुखल्मान स्ियोँ दोनों ही साड़ी पह 
नती हैं, हिन्दू थौर मुसकमान पुरुष 
दोनों ही कुरठा और घोती पद्नत हैं। 
तमद की प्रथा बहुत द्वान्‍्द में चली 
है, जब से साम्प्रदायिकता ने जोर 
पकड़ा है । 

खान पान को लीजिए। अगर 
मुसल्‍्मान मास खाते हैं, तो हिन्दू भी 
«४० फी सदी मास खात हैं। उसे 
दरजे के हिन्दू भा शराब पात हैं, कँचे 
द्रज के मुसलमान भ।। नीचे दरज 
के | हम्दू भी एरान पाते हैं, नीचे दरच 
का सुसकमान भी | मध्यवरग के हिस्दू 
या तो बहुत कम शराब पतत है, या 
भग के गोछे चढ़ात हैं, जिसका नेता 
इमारा पदा पुजारा छाप है। मध्य 
वर्ग के मुसलमान भा बहुत कम दाराब 
पीते हैं, हाँ कुछ छोग अफीस की 
पीनक अधषद्य छते हैं , मगर इस 
पीनक बाजो में हिस्दू भाई सुसलमानों 
से पीछे नहीं हैं । हाँ, मुसलमान गाय 
को कुबानी करते हैं औौर उनका मास 
खात हैं. लाकेन हिन्दुओं में भी 
ऐसी जातियाँ मोजूद हैं, जो गाय का 
मास खाता हैं, यहाँ तक कि सनक 
मासभी नहीं छोड़ती, हाऊझॉँकि वधिक 
और झरुतक मास स॑ विश्लेष अन्तर नहीं 
है । ससार में दिन्दू ही एक ऐसा जाति 
है, जो गो मास का अस्थाध या पविश्र 
सममता है । तो क्या इससे हिन्दु 
भरों को समस्त सखघार से धरम सम्राम 
छेड देना चाहिये ? 

सगीत थभौर चित्र कछा भी 
ससस्‍्कृति का एक अंग हैं. टेकिन वहाँ 
भो इस कोई सास्कृतिक भेद भहां 
पाते । वही राग शगिनियाँ दो नों गाते 
हैं और सुगल काछ के चित्र कछा से 
भी इम परिजित हैं। नाव्य करा 
पहले मुसल्मायों में न रद्दी हो , छेकिन 
साज इस सीगे में भी हम मुसकमानों 
को उसी तरह पाते हैं झैसे हिम्दुओं को । 


फिर इमारी समझ में महीं आता, 
कौन-सी सस्कृति है, जिसकी रक्षा 
के लिये सम्परदायिकता इतना जोर 
बाँघ रही है । वास्तव में सस्‍्कृति की 
पुकार केवक ढोंग है, निरा पाखढ। औौर 
इसके जस्मदाता भी वही छोग हैं, 
साउप्रदायिकता की श्ीतक छाया में 
यैठे बिदार करते हें । यह सीधे सादे 
आदसियों को साम्प्रदाबिकृतता की ओर 
घसरीट छाने का केवछ एक मत्र है, 
और कुछ नहीं । हिन्दू भौर सुसख्मि 
सस्कृति के रक्षक वही महामुभाव 
और वही समुदाय हैं, जिनको अपने 
ऊपर, अपने वेशवासियों के ऊपर और 
सलय के ऊपर कोई भरोसा नहीं, इस 
छिये भअनत तक पुक ऐसी शक्ति की 
जरूरन समभत हैं, जो उनके झगढ़ों में 
सरपंच का काम करती रहे। इन 
ससस्‍्थाओं को जनता के सुख दुख से 
कोई मसतसूय नहीं, उनक पास ऐसा 
कोई सामाजिक या राजने तिक कार्य 
क्रम नही है, जिसे राष्ट्र के सामने रख 
स्र्के । ठनका काम केवछ एक दूसरे 
का विरोध करके सरकार के सामने 
फरियाद करना और हस तरद्द विदेशी 
शासन को स्थायी बनाना है। उन्हे 
किसी हिन्दू या किसा सुसलिम 
शासन की अपेक्षा विदेशी शासन 
कहीं सश है। वे भोइदों भौर रिभा 
यर्तों के छिये एक दूसरे से चढ़ा ऊपरी 
करके जनता पर शासन करने में 
शासकों के सहायक बनने के सिवा 
भौर कुठ नहीं करते । मुसलमान भगर 
शासकों का दासन पक्रड़ कर कुछ 
रिभायतें पा गया है, ता हिन्दू क्यों न 
सरकार का दामन पकड़, और क्यों न 
मुसछमानों ही की भाँति सुख बन 
जाय । यहा उनको मनोदृत्ति है। 
कोइ ऐसा काम सोच निकालना, 
जिससे हिन्दू भौर सुसऊमान दोनों 
एक द्ोकर राष्ट्र का डद्धार कर सर्के, 
उनका विचार दाक्ति से बाइर है। 
दोनों शी साम्प्रदायिक स्रस्थायें मध्य 
वर्ग के भविकों, जमींटारों, भोहदेवारों 
और पद छोल॒पों की हैं। ठनका कार्य 
क्षेत्र अपने समुदाय के लिये ऐसे अब 
सर प्राप्त करना हैं, जिससे वद्द जनता 
पर शासन कर सर्के, जनता पर 
आशिक जौर व्यवसायिर प्रमुस्य जमा 
सकें। साधारण जनता के सुख दुख से 
उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। अगर सरकार 
की किसा नाति से जनता को कुछ 
छम होने की आाशा है, और हम 
समुदायों को कुछ क्षति पहुँचने का मय 
है, तो वे सुरम्त उसका विरोध करने 
को तैयार हो जायगी। अगर और 
ज्यादा गहराई तक आयें, तो इमें इन 
स॒स्‍्थाओं में अधिकाझ् पसे सब्जन 
मिलेंगे जिनका कोई न कोई निजी 
दित कया हुमा है । और कुछ न श्रद्दी 
तो हुक्काम के बर्येों पर डमकी रखाई 
ही सरल हो जाती है । एक विशित्र 
बात है कि हम जनों की अफसरों 


की निगाह मेंब डी इज्जत है, इनको दे 
बढ़ी खातिर करत हैं। इसका कारण 
इसके सिवा भौर क्या है कि वे छम 
ते हैं, ऐसों ही पर उनका अभुल्य 
टिका हुआ है। भाएस में खूब ऊड़े 
जाव, खूब एक दूसरे को नुकसाम 
पहुँचाओ। उनके पास फरियाद के जाव, 
फिर उन्हे किस बात का गम है, के 
भमर हैं। मजा यद्द है कि थाजं दे 
यह पाखण्ड झेछाना भी शुरु कर दिया 
है कि हिस्दू अपने जूते पर स्वराज्प 
प्राप्त कर सकते हैं । इतिहास से उसके 
डदाइरण भी दिए आत हैं। इस 
तरह को यछत फद्मियाँ फेझाकर इसके 
सिवा कि सुसलमार्नों में भौर उपादा 
बदगुमानी फेल भौर कोई नतीजा 
नहीं निकछ सकता । अगर कोई 
जमाना भा, जब मुसतऊमानों के राजकाक 
में हिन्दुओं ने स्वाधीनता पाई थी, तो 
कोई ऐसा काछ भी था, जब हिन्दु्भो 
के जमाने में मुसलमानों ने अपना 
साश्नाउ्र् स्थापित किया था। हम 
जमानों को भूल जाइये | वड़ मुबारक 
दिन होगा, जब इमारी झाछाओं से 
इतिहास उठा दिया जायगा, यह 
जमाना सास्मदायिक भभ्युदव का 
नहीं है । यह भाधिक युग हैं, और 
आज वहीं नीति सफछ होगी, 
जिससे जनता अपनी आर्थिक सम 
स्थाओं को इस कर सके, जिससे यह 
अध विदवास, यह श्रम के नाम पर 
किया गया पाखण्ड, यह नाति के 
नास पर गराबों को दूइने की कृपा, 
मिटाई जा सके। जनता को भाज 
ससस्‍्क्ृतियों की रक्षा करने का न अब 
काश हैं व जरूरत। । 'सस्कृति? 
अमीरों का, पेटमरों का, वे।फक्ों का 
व्यसन है। दरिद्वों के लिये प्राण-रक्षा 
ही सकसे बढी समस्या है । ठस सस्कृति 
में था दी क्या, जिसकी वे रक्षा करें । 
जब जनता यह मूछित थी, ठस पर धरम 
और सस्कृति का मोद छाया हुआ था । 
3पों ज्यों उसकी चेतना जागृति होती 
जातो है, यह देखने छगी है कि 
यद सस्कृति कवछ छुटरों को सस्कृति 
थी, जो राजा बनकर, विद्वान्‌ बनकर, 
जगत सेठ बनकर जनता को लुटती थी। 
उसे आज भपने जीवन का रा को 
ब्यादा चिम्ता है, जो सस्कृति ही रक्षा 
से कहीं आवश्यक है। उस पुरानी 
सस्क्ृति में ठसके लिए मोइ का कोई 
कारण नहीं है। भौर साम्प्रदायिकता 
उसकी आपिक समस्याओं की तरफ से 
शॉँखें बद किए हुए ऐसे कार्य क्रम पर 
चल रदी है, जिसते उसझी पराधीनता 
चिरस्थाई बनी रदेगी। 


युवकों में राष्ट्र-पेम 


साम्परदायिकता की हस सडझाकार 
घंनघटा में कमी कभा रजत रेखा भी 
दिखाई दे जाती है, जिससे राष्ट्रवादियों 
की मुरक्षाई भाशाएँ फिर इरी डोजातौ 





हैं। दायद दो सार हुए अछीगढ में 
जविदयविद्ञाकप के पुक छात्र सम्मेषनन 
में ख्ास्प्रदायिकता के विदद एक प्रस्ताव 
फास हुभा था | गत सप्ताइ में कक्षदऊ 
में युक्तप्रान्त के छात्र सम्मेफन में 
किर यह प्रस्ताव स्वाकृत हुआ है कि 
थअश्तीय युनिव्सिती फड़्झ्नन से अजु 
रोध कया जाय कि वह साम्प्रदायिक 

वा का कुचछने का भायाजन करे ।? 
इस प्रस्ताव की उपयोगिता और कुछ 
हो या न हो इससे इतबा तो अनु 

सान किया हा जा सकता है कि इवा 
का दुख किघर है। इस सम्सेजन के 
समापति सर मुदम्भव्‌ याकूब थे, जो 
कड बार अपना अराष्ट्रियताका परिचय 
दे चुकू हैं। उनके समापतित्व मे ऐसे 
प्रस्ताव का पास द्वाजाना इसा बात 
का प्रसाण नहीं है कि इमारे युवकों 
का रुख किघर दे धद्िक वह वाजाओं 
का ताडने का साहस भा रखता है। 
इमारा दकियों ने अनक अवसरों पर 
सिद्ध कर दिया दे कि उन्हं साम्पदा 

ग्रिकता से काइ सरोकार नहीं हे नहीं 
डन्दोंने इसका खुछ दाब्दों मे मिन्दा 
का हैं । जोर उन देवियों मे दिग्यू 
देपियाँ भा हैं, सुसकिम दुधियाँ भां । 
युवकों ने सा अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय 
एूक सेऊधिक अवसरों पर दे दिया। 
गब कवकछ पुराने दकियानूस रह यये । 
स्रगर वह प्रभात के दापक हैं | भारत 
का भविष्य उज्यक मालूम डा रहा है। 


वि 


समाजवाद का आतक 


यह डिक्टेटर दाप का युग है । 
जन मतवाद के दिन छद्‌ गए। रूस, 
जमनां, इटाझी आाष्टिया, स्पंन गरण 
जहाँ देखो डिक्ट्टर श्लिप का राज है। 
जहाँ प्रत्यक्ष रूप से ढिकाटर शिप 
नहीं है वहाँ भी ू्यवद्धारिक रूप से 
उचने द्खलछ कर लिया है, जैसे अमे 
हिका । भब इम्कैण्ड को भी खटका 
झोने छगा दे कि कद्दीं इस खिचड़ी 
शासन के बाद समाजवादी डिक्टेटरशिप 
न खड़ा द्वाजाय । मगर इब्झैण्ड-जेसे 
दूँजी प्रधान देश में शायद दा ऐसी 
स्थिति पैदा होसके। हाँ, यह इोसकता 
है कि फसिस्ट डिक्टेटर शिप खड़ा हो 
जाय । कुछ भी हो, वड्ढा जम्ी खे उस 
सम्भावी स्थिति का सामना करने का 
सैयारियाँ होने छंगोदें। हृग्कैण्ड में 
झछेसज्म के भात्रे की देरहइ। फिर 
यूराप का सारा निवशस्नाकरण गायब 
हो आयगा। इसमें छुदा दोना चाहिए 
कि घुफेद कागज का वाहसराय पका 
किफ्टेटर होगा,विककुछ भप टु डेट । 


विदेश यात्रा ओर फ्रयश्चित्त 


एक जमाना भा कि भारत के 
सिक्छुओं ने बिदेश यात्रा करके अपने 
देश और धर्म का गौरव बढ़ाया था । 
फिर पासण्ड का यह चक्र चकछा कि 
विदेश जाना पाप हो गया। और 
आाज भी ऐसे उदादरण भाये दिन 
मिष्त रहते हें, कि क्य विदेश से लौट 
कर प्रायविचत्त करने क छिये काशी 
दौदत हैं । इस दासवीं सदा में ऐसा 
दकोसछा भारत जैसे पाखड प्र घान 
देश के सिदा और कहाँ हो सकता है, 
जौर भारत आकध्यात्मवाद का कन्द्र है। 
गाज भी यहाँ के आध्यात्मदादा छाग 
विदेश जाना पाप समश्षद हैं, और 
उसके प्रायश्िचत स्वरूप गाबर खत 
हैं, सिर सुँडात हैं और भाज देत हैं । 
इस घर्मांवता और पाल्वढ रप्सा पर 
गॉंसू बद्दाने का इच्छा दाती दे । इसी 
विषय पर द्विज जा ने सहयागा आाजः 
में पुकफ बढ मज का नाट ल्खि है। 
आप प्रायकिचत्त की व्याख्या करने के 
बाद कद्ठत हें- 

'आाप अगर समझत हैं कि विदृश 
यात्रा काईं पाप नहीं, ता आप का यह 
कंतन्य द्वा जाता दे, कि इसके ट्थये 
प्रायश्चित्त का दुवाव डालने वार्खों का 
भाष निर्भीकृता क साथ दिखा दें. हि 
जाप से पाखण्ड के विदद्ध युद्ध करने का 
शक्ति का अभाव नहीं है। मौर नगर 
भाप पेसा नहीं कर सकत, या स्वय 
भी हस प्रकार क पाक्षण्ड में विषयास 
रखत हैं, तो फिर जापका यद्ट कतव्य 
हो जाता है कक आप विदृश जाने क 
पाप से हवा अपने को अचाय॑ रहू ॥! 

इसा पारण्ड ने ओर इन्हा प्र 
ण्डियों न भारत का 'चौपट किया 
भोर आज भा ठनका बैसाडहो अखण्ड 
राज है । 


कि 


एम० सी० सी० को जय 


कद्दत हें फ्रेंच क्रान्ति के पहल 
जनता तो भूखों मरता था और उनक 
शासक और जमीवार भौर मदाजन 
नाटक और नूल्य में रत रदइत थे, यदी 
इचय भाज इम भारत में दुख रह हैं । 
देहातों में हा दाकार मचा हुभा है। 
दाहरों में गुलछरें उड रहे दहैं। कहीं 
एस० सा० सा० की धूम है, कईी 
इवाइ जहाजा के मके की । बड़ी वे 
दर्दी से दपसे उड रहे हैं । काशी के 
इस क्रिकेट सैचमें कम से कम ५ हजार 
भादमी तमाशा देख रहे थे। कम 
से कम २५ इजार रुपये केवल टिकटों 
से वयूक हुए और दिय्रा किसने 
उन्हीं बाबुओ और अमीरो ने जिमसे 


/पृणा प्रचारक हूपवान बुद्ध 


दिन्यू घर --शद्ध समातद हिन्दू 
अमे--जऔे भनुसार भगकाब के नयें अब 
तार सगवान बुद्ध थे । उनकी गणना 
साधारण चौबांस नवररों में नहीं 
बरन्‌ दूस प्रधान अवतारों में है। भबसे 
२४०० बच्चे पूव उन्हों न छकदा 
था, उससे हमर कुछ प्रयागी घाहिस्यि 
कों के अनुसार उन्हे 'घृणा के प्रचारक! 
हा नदी परम्तु घृणा क घोर प्रचारक! 
की उपाधि जवदय दा जानी चाहिये । 
जिस किसी को भाशका हो वह महा 
पढित ब्रिपिटकाचायप राहुछ खाकृत्या 
यन कृत “शुद्ध च्या' [ प्रकाशक श्रो 
शिवप्रसाव गुप्त, सेवा उपवन काञ्ी ] 
के ६८५वें पृष्ठ वाछा माचे दिया गया 
सुनक सुत्त! उद्धरण पढुले । अब स्व 
भगवान्‌ के अवतार ने यह सिछ सिका 
जआारम्भ किया था, तब उसे जारी रखने 
में बचारे मनुष्य क्‍यों दाषी कहे ? 
ज यँभगवान घुद्ध क समय से ब्र्मणों 
के चरित्र में कितना उम्मति हु है, 
इसका इस्टिमे? अयाग के उन्ही साहि 
ल्यिकों से ।मलगा । उद्धरण यह है-- 
सुनक सुत्त 
'देसा मैंने सुना--एक समय 
भगवान श्रावस्ता मे अनाथ पिड के 
आराम जतवन से विहार करत थे. । 
प्रक्षुआ ! यह पाँच पुराण 
ब्राह्मण धम इस समव कुत्तों में दिखाई 
दुत हैं । कौन से पाँच ? सिक्छुओ ! 
पद्टछ गाह्मण बाह्मणो के पास 
जात थे, ज ब्राह्मणा के पास नहीं । 
भिक्षुआ इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणी 
क पास भा जात हें जजाहद्वाणा के 
पास भा। ( कस्तु ) समिश्ुनों कुत्ते 
कुत्तयों के दवा पास जाते हैं, भ 
कुत्तियों क पास नहीं। यह मिक्षुओं 
प्रथम पुराण ब्राह्मण घम हे, जो इस 
समय कुत्तों में दिखाई देता है ।? 
पहल भछुआ ! ब्ाह्मण ऋतु 
मती ब्राद्मणां क पास हा जात थे, थ 


शायद किसी राष्ट्राय काम के किये 


कौद न मऊ सक॑ । खूब तभाशे वेखे 
जाव, खूब मज उडाये जाव। यह 
दुनिया ६ कोन किसी के दुख से 
दुखी होता है। यह सिरफ़िरो का 
काम है। सस्तार उनका है, जो मौज 
करत हैं । दाइर के अवेशों से मरने 
कछे अभागे काजो को मरना ही 
चाहिये | दूुपा अमीरो का चॉंचका 
है, उसकी दमें जरूरत नहीों। स्पाय 
के भाने में देर है, तथ तक चैन 
किये जाव । सुवा हस मैच में विजया 
नगस्मु टोम जीत गई । बस अजब स्व 
राज्य सिकने में देरी नहीं है । 


ऋतु-मठी के पास्र गहीं। भाजकण- 
भर ऋतु मती के पास मय । 

'पहले मिक्षुओं ! ब्राह्मण ब्राइयणी 
को न क्रादते थे, न बेसते थे पर 
स्पर प्रेम के साथ ही सदपास 
करत थे । भाजकछ ब्राह्मण श्राहणी 
को खरोदते भी हैं, बेचत भी हैं, पर 
स्पर भ्रेम के साथ भी अप्रेम के 
साथ भी ! 

पटल ब्राह्मण, सखिधि जग 
का, चाम्य का, चॉँदी सोने ( रजत- 
जातरूप ) का सप्रह नहीं करते थे । 
इस समय सप्नद करत हैं ।” 

पहल भिदक्लुओ ' आह्यण साय 
काछ के भोजन के किये साय, प्रात 
काक के भाजन के किये प्राव खोज 
करते थे । इस समय भिक्षुओ ! ब्राह्मण 
हच्छा सर, पेट भर खा, बाकी ( घर » 
छ जात हैं। इस समय सिक्षुभों कु्ते 
सब्पा क भाजन के लिये। यह मिक्षुओ 
पाँचवा पुराण ब्राह्मण भम हस समर 
कुत्ता में दिखाह देता है ब्राह्मणों में 
नहीं। भिक्षुओ ! यह पॉँच पुराण 
ध्राह्मण घम इस समय कुत्तों में दिखाई 
देते हैं ।” 


महाराजा बड़ौदा का अनुरोध 


अब की विज्ञान-सम्मेछन में विज्ञा 
नाचायों को सम्बोधित करके महाराजा 
साहब ने उनसे अनुरोध किया कि 
आप जो कुछ छोज़ करत हैं, टसके फछ- 
को जनता तक पहुचाने का भी उद्योग 
कीजिए, वरना जनता को आपके खोज 
से क्‍या लाभ | छक्िन हमारे विज्ञाना 
चाय खोज करत हैं स्राज के छिये, 
डसा तरद जैसे ककाकार छिखता हैं 
करा के लिये भौर खानेवाऊा खाता है 
खाने के छिये, और रोनेवाका रोता है 
रोने के लिये । जब कोई इस्तादजी 
सगीताचायों के सामने गात हैं, तो 
कछा की ऐसी पेसी कछाबाजियोँ 
विशात हैं कि मानो कका उन्हीं पर 
सत्म हो गई। उन्हें इजारों दर्शकों 
से मतलब नहीं । थे तो उन्हीं उस्तातों 
से दाव लेना आदते हैं, उन्हीं पर 
अपनी कछा का सिक्का बिठाना चाहते 
हैं। वही हाक हमारे विज्ञागाचानों 
का है। वह खोल करते दें विज्ञाना 
आाबों के फिये, सत्य के किप्रे । उन्हें 
डप्योगिठा से मतक्ब ? सर रसन मे 
अमी कद्ट भी तो दिया कि शत शान 
के किये है, उपयोगिता से ठसे कोई 
मत्ऊछब नहीं । एक विज्ञानी दूसरे 
विज्ञानी की तारीफ करता है, इतना 
उसके सतोष के किये काफी है। 
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प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति का वैसव तथा उन्नति दिक्षा पर निर्भर है । 
निररक्षर भट्टाचायजी न अपना उपकार कर सऊते हैं, न देश का कपयाण । इसी 
लिए दूरदर्शों आपान-सश्राट ने, आपान के उम्नति शिखर पर पहुँचने से पहले, 
यह घोषणा की थी कि ड़नके समस्त राज्य के किसी आम में कोई शिक्षित 
कुटुम्य न दो और किसी कुट्टम्ब का कोई भी व्यक्ति--रूपीे अथवा पुरुष-- 
अधिक्षित न हो | हमारे भारत के किए यदि कोई दिव्यौषधि बताई जाती है, 
सो गद्दो विद्या का प्रखार परन्तु विद्या तथा सिक्षा का क्षेत्र बडा विस्तृत हे। 
इस विषय में, कि शिक्षा कैसी हो और किस प्रकार से हो बढ़ा मत सेद है। यदद 
मत॒ भेद प्राय सारे दी देशों में रहा है और अर्ख्चीन तथा प्राचीन के भराड 
छिक्षितप्राय देशों में मो खूब चन्स हैं। इगरछेंड में (।;-०७। 5 अथवा कैटिन 
भौर ग्रीक के पदाने के विषय में वाद विवाद रदता है, हटस्मे में इस बात पर 
विवाद है कि पोष महोदय का विद्यालयों में कहाँ तक इस्ताक्षेप हो, जमेनी में 
नाजी समुदाय प्रात्तीन सस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहता है, विशधालय कहाँ 
तक राज्पतस्त्र, स्वतस्त्र अथास्‌ प्रजातन्ञ् रहे, इस पर भी परस्पर विराध रद्दता है, 
डच्च शिक्षा अर्थकरी हो या नहा औौर कहाँ तक, इस पर घोर मतभेद हे, भारत 
में भां छाडे मेकाऊे के समय में अवाधान तथा प्रायान, पादचात्य तथा पूर्वीय 
साहित्य के प्रभाव और महत्व पर बढा सघर्ष रद्द, अन्‍्त में पाश्चात्य की 
विजय हुई और अग्रेजी शिक्षा प्रणाली में प्रायः पापचात्य झद् को ही प्रधानता 
दी गहे। अब फिर मध्यम के ऊपर भिन्‍न भिन्‍न सम्मतियाँ हैं । 

भाय॑-समाज शिक्षा प्रचार में अग्रसः रद्ा है । उसके अन्दर इस सम्बन्ध में 
दो सुख्य दर्को का हो जाना स्वाभाविक था । काछज पार्री ने महात्मा हसराज 
भादि के नेतृत्व में भपने शिक्षाऊय स्थापित किये और गुरुकुछ पार्टी ने महात्मा 
सुझीराम के नेतृत्व में पतित पावनी जाहवी के घीर काँगढा में गुरुकुछ स्थापित 
किया । तदुपरान्त इस नमूने के अनेक गुरुकुक और ऋषिकुछ भी कई स्थानों मे 
खुकक गये हैं । मुझे १९००७ में कॉगडी गुरुकुछ के मद्ठात्सव पर जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था और इस वर्ष अगस्त में दृस्दावम-गुदकुछ के कर्मचारियों को ऋपा से 
आपके आश्रम से भी चछता फिरता परिचय हुआ | 

गुरकुछ का आदर्श है--अद्भचर्य पाछन करत हुए बच्चों को पर्याप्त सस्छृत 
का ज्ञान करा देना, जिससे उनको सस्क्ृत व्याकरण तथा कोष के पूर्ण बोध के 
साथ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, दृशन, आयुवदादि का भी ज्ञान हो जाय, जिससे 
कि आर्य -सम्तान अपने पूर्व जों का क्रिया, भाषा, साहित्य, हतिद्दास आदि से 
भकी भाँति परिचित दो, नवान प्रणाछी से पराजित न हो और पाइ्चचात्य प्रवाह 
में बह न जाय । 

पूर्वजों की महिमा तथा गौरव पर जमिमान, उनकी विशेष वातों का सरक्षण 
और पूर्वजों का भादर सत्कार, प्राग्र सभी समभ्प जातियों में जब भी किया बाता 
है। जापानी अपने पूव॑जों की पूजा करते हैं। यूरोप में रस का तो सुसे शान 
महीं, सुनता हूँ कि हत्ये से कटे हुए कमकोये की नाई रूस इतस्तत दोद़ घूप 
कर रहा है. किन्तु हगछड़, फ्रास, जर्मना और इटली में मैंने स्वय दो वर्ष हुए 
ऋण कर देखा दे कि पहाँ पू॑जों के जनेक चिन्द और तत्सम्बन्धी घटनाओं की 
देख-रेख किस प्रेम से दोता है । 

छम्दुन में राज्याभिषेक् की पुरानी कुर्सी अब सी पुराने पत्थर सद्धित बर्त़ी 
सुठी है | शेक्सपियर, मिक्टन, सकाट आदि साहित्य-सेवियों के जम्म स्थान, 
इस्स किखित पत्र, इस्ताक्षर, भॉक्स्फोड, ऊख्दुन और पडिनवरा में किस भाव से 
दिखफाए जाते हैं । जिस हॉडो मे शेक्सपियर का खाना बनता था, वद्द ५। 9. 
7070 ०) १४0० में ढनके सुरक्षित बास॒ स्पान में रक्षी है, जहाँ गिब्टय 
ने पुस्तक क्षिखवाई, वह झोपड़ा ()०|/0: »!, ? (८ में घुसे दिखाई 
ग्रहें। भगेक स्थानों पर नेबंसन वैजिए्टल के स्मारक तथा उनके चिल्हस्वरूप बस्तुपूँ 
खिकती हैं, कार्डिकक बूस्ने की टोपी उनके स्थापित किए हुए पृक काफ़ेज में 
रखी है। फ्रास में राज्य क्रान्ति तथा नैरोजियन स्रम्बन्धी अनेक दस्तुएँ सादर 
रकखी हैं। पैरिस के पेंभियन को मैं नहीं भूछ सकता । इसकी का तो कुछ कहना. 
ही गहीं, प्राचीय काक-सम्वन्धी फोस्म, स्नाथागार, मन्‍्द्रि, वीधी, व्यायामशारा, 
अबन, सब ही पुणजोंक्ति किए जा रहे हैं, सेंट पीटर की गिर्जा में ह्वर के समीप 
डी यह स्थान बढ़े गय॑ से दिखकाया जाता है, जहाँ सज़्ाद गोधा शाडिसिन ने 
ऋपोप के झतझ दम्दुना कर इंसाई-मत प्रहण किया, इसा मसीह के कास का 
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काट और छकडी का भाग हटकी तथा लम्दूम में दिखाया गया, पछारन्स में 
वह स्थान अद्ञित है, जहाँ सैवेनरोछा को अमस्य सतावरूस्ियों ने जावित जछाया 
था । छाडे कर्जन के उस कथन से आप परिचित होंगे ही कि याद उटिश साम्रा 
ज्य और शेक्सपियर में से पुक मुझे ऊना पढ़ ता सें निसकोच सम्नाज्य को 
तिछाजलि देने के छिए प्रस्तुत हूँगा | साराश यह कि निज भाषा, निज साहित्य, 
निज सभ्यता तथा निञर धन का जृद्धि एवं उन्नति पर निरन्तर विचार उस यूरोप 
में भो खूब चछ रद्दा है, जहाँ जातायता का प्रथुर प्रचार है और जिसक हममे से 
अनेक पृष्ठ पोषक हैं । 

यही नद्दी कि इस अरवाचीन यूरोप में अपने पूर्वजों की स्थृति को न 
भुछाया जाता दो. किम्तु डबलिन, पैरिस, छन्दन, बलिन, रोम, प्राग आदि स्थानों 
पर सस्क्ृत पुस्तकों का बढ़ा सढार है। इन नगरों में सस्कृत के प्रति कितनी 
श्रद्धा है और सस्कृत्ञों में फितना उत्साह है यह वद्दों द्वा जाकर निश्चित होता 
है । इसा कारण तो हमारा सस्कृत पुस्तकों की भाछोचना तथा परिभाषा पहले 
परवेशी करत हैँ तत्पद्तचात स्वदेशा । सोक्षमूकूर (ध।ए ४/।/ ) न हमको 
हसारा कुछ परिचय कराया, झूरनहावर ( ७ 0 ७० जध ) ने उपनि 
पर्दों का गुण गान कर इमार शिक्षित समुदाय को रिप्ताया। अभी २० दिसम्पर 
को मुझसे एक फ्रास की महिझा न, जो पहली बार भारत आई हैं, कहा कि 
उनकी श्रद्धा भारताय समभ्पता के किए कठोपनिषद्‌ के एक अनुवाद से उत्पन्न 
हुईं । गिवटी ( (४ ७ ! ८ ) ने शकुस्तछा से मोदित हो हमारी कार्यों को भर 
भोखें श्लोडी, ( ५७१००) ॥ %- [| २ 4५ छा (५ )न हमारे 
शास्त्रों को दूर दूर पहुँचाया | और भी भनेक पाग्रात्य विद्वानों न साहित्य प्रेम के 
वशीभून दो इसारा बडा उपकार किया। वह सजन तथा कतिपथ भारताय सह्ढ 
दय यदि पेसा न करत, तो भर्वासीन पाश्रत्य ज्योति से चकित हम न केवक अप 
ना देश भूछ रहत वरन्‌ ससार का दृष्टि में मस+भ॒य कहाते और हमारा भी गणना 
अक्रिका के जूल,, बाँटट, हाटैम्टाट में, अथवा आष्ट्रेडिया के मेपोरी मे, अथवा अमे 
रिका के छाहकशा जातियों मे होती । यह बात दूसरी है कि अनेक कारणा क वश 
हस अकिचन पौरषद्दीन दो रदे हैं. किन्तु अपने भूतकाऊछ का तो हमरा गौरव 
है भोर ठससे उत्साह ता ग्रहण कर सकत हैं । 

यद्द सब मैंने इसलिए कहा कि जब समस्त ससार में पूर्व जों की रुपाति का 
अभिमान है, तो दम भारतीयों को अपने पूवेजों के कार्ति बस्तान में तथा उनकी 
मयांदा के पुनरुत्थान में छल्ता नहीं वरन्‌ गय॑ होना चाहिये । इस भाव से मुझे 
गुरुकुठ सचाछकों का भादर्श ठोक मतीत द्वोता हे, गुरुकुछ न कुछ ता सजीवन 
घूटो का कास किया है और सस्कृत प्रचार में सहायता दी है। नहीं ता शने 
शने सर्वनाश हो रहा था, जिसका परिणाम स्थात यद्द होता कि जहाँ वेद ध्वनि 
से वायु मण्डरू पवित्र दाता या , जहाँ कपिछ, गौतम, कणाद, व्यास, वशिष्ट, 
बाल्मीकि जादि सह्दापुरुष हुए जहाँ राम, कृष्ण जौर चुदूध अवतार हुए जहाँ 
इनुमान, भांस, भर्जुन जैसे वीर पराक्रमा हुए , जहाँ इरिषचन्द्र, प्रहरूद, भीष्म, 
ध्रुव जैसे सल्य सककपवान्‌ हुए जदाँ शिवि, बकि और दचीवि जैसे सर्वत्यागी 
हुए जहाँ भरत भौर छद्मण जैसे भाई, जहाँ सता, सावित्री, गार्गी, मेश्रेयी आदि 
जैसी नारी हुईं, वहाँ अर्धछोट सुसजित, शिखा सूत्र विहीन, सभ्या सभ्प मिश्रित, 
इवेताइवेत वर्णघारी, बाकशूर, शिक्नहवद अप्निद्ोश्री ही दिखाई देने छाले, 
जिनको न पश्चिम धाके पहचानते भऔौर न पूर्दीय जो 'त्रिगकुरिव अब्यरादे 
तिष्ट बास्मे गति को पहुँचकर ७2.० ०) « १» ,» ०० न इधर के रहते 
न उघर के । इसाक्िए्‌ भगवान्‌ कृष्ण ने कहा--'स्वधर्मे निधन प्ले परघर्मों 
भयावह 7? 

स्वावकम्बन-सेवा गुरुकुछ के स्नातक सारी पदों के जथिछारी नहीं हो 
सकते, यह नयच्छा दा है । गुदकुछ सकारोी सहायता पर निर्भर नहीं और टसझे 
सचाफकऊ प्राय्न अपने बिचातें में स्वादीन हैं पड भी दीक है, सरकार की 
नियत्रित शिक्षा पद्धति से मिम्न गुरकुछ की दीदी है यह भी उचित है, भारत में 
जितनो देश दितकारिणी. शिक्षा पद्धति विधधारित की जा से, करनी चादयें। 
जैसे मोक्षम्प्त के भयेक साथाम हैं-भक्ति, शान, कैशाम्य प्रर्तति मागे, 
अथवा जिदुक्ति मार्य इसे तरह विश प्रसार के सी अनेक उपाय हैं । 

किन्तु, मेरे मन में कुछ भाज्या और कुछ आदाका भी है, जिनडी भोर भापरा 
ध्यान गछता पूदेक धाकर्षित काया चाइक् हैं । 





(ुराणमित्येव न साधु सबंग! ।* 
वातस्य कूपोअयपिति ब्र्‌ वाणाः , 
चार जल॑ कापुरुषाः पिवन्ति |! 

इस चेतावनी के अनुसार सुझे पूर्ण भाशा है कि के आच्षायं तथा 
स्रध्य।एक-बग परंल्पर परामर्श और निज अनुसव से भहं नई आायोजनाओं के 
खोज में रहते होंगे और पुरानी शिक्षाओं को नई नई भाकृति में, नई अवस्था 
सथा मवीन आवदयकताओं के अजुकूछ बदख्ते रहते होंगे । मुझे भाज्षा है, कि 
आप ने यद भी सिद्ध किया होगा, कि आधुनिक सामाजिक दशा को देखते 
हुए छोटे बच्चों का बड़े दरयों के साथ एक छात्राकय में सहपाड भौर सहवास 
किन नियत्रणों के भाधोग होने चाहिये अभवा किए अवस्था तहु के बाककों को 
एक आश्रप्त में पढाने में सुगमता दोती है, इसका भी भापने अनुभव किया होगा । 
बूगेप में नित्य नये आविष्कार होते रहते हैं , जैसे माटखारा ४(0॥॥(८५५ १, 
किंडर गारटंन ७। | >त ७) और छाठत्शन )+:0 नार्मों पे डपाय छोटे 
बच्चों के किये प्रासद हैं । स्थात आपने भो सल्कृत ज्ञान कृद्धि के सिये कुछ हस 
ओोर जवदय अन्वेरम किया दागा । आपने भक्ती भाँति जाँचा होगा कि गुरुकुक- 
जीवन में वास्तविक्र उरिश्र गठन किस प्रकार, कैपे सदूगुर और कैसे नियमों के 
अधिकृत हो सकझता है। थेर, चेदाग, भारण्पक, बाह्यग, दर्शन भौत गृश्ट, सुश्रादि 
श्रुति, स्खृति के अतिरिक्त और ऑम्ल भाषा के जाय के अतिरिक्त वर्तमान काऊ 
में शिक्षा पूर्ि के लिये भूगोछ, अर्थ शास्र, इतिहास तथा विज्ञान का भी स्पात 
आपने समुचित प्रबन्ध किया होगा । स्पात आप और जाप जैसी जम्य सस्थाओं 
के अध्यापक तथा प्रबन्ध कर्ता अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्राय 
अ्रम्वाभ्य जिचार करते द्वोंगे , स्पात यद भो आप ने सोचा होगा, कि जितना धन 
जाप व्यय करते हैं मौर जितना परिश्षम करते हैं, तदनुरूप कार्य सिंडि भी हो रही 
है, अथवा नहीं | गुदकुठ बुल्दावन से गत १४ वर्ष में ५० स्नातक उत्तीर्ण हुए 
हैं, क्या आप इससे सन्तुष्ट हें ? यद भी विचारणाय है, कि कई छोटे छाटे गुर 
कु्कों के स्थान पर एक छुदद गुदकुछ चकाना क्दोँ तक नीति सगत भौर ककष्पाण 
कारी होंगा। न जाने श्राचान कार के नाछस्द, काशी, सक्षशिका विधवविश्याक्यों 
में छात्रों की क्या सकया होती थी | मेरा सावना है, कि १५०-२०७ से तो कही 
मधिऊ होती दोगी, जो अब एक गुरुकुठ की सका है। 

मुनीनां दश साहख॑ योज्नदानादे पोषणादध्यापयति 
च्छै, 
विभरषिं। सो वे कुलपतिः स्मृतः ।? 

ऐसे कुछों मे अवश्य दिक्षा, कठ्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष भादि 
शास्त्रों पर बड़े बड़े विद्वान अवश्य अन्वेषण करते रहे होंगे । 

'सघे शक्ति कझो युगे! आज कछ तो मेरे विचार में हसकी आवश्यकता 
है कि छोटे छोटे गुरुक॒ुछों को छोटे बच्चों के विधालयों में परिवर्तित कर भागी- 
शथी के किनारे अथवा काफित्दी के किनारे एक बड़ा गुरुकुड दो, तो वह जान- 
विज्ञान का केख्द्र हो जाय । ऐसे स्थान पर यज्ञादि के अतिरिक्त पुराने साहिल्य 
को स्लोज निकाछकर अनेक विषयों पर पुरानी पुस्तकों का विकास हो सकता 
है और यहाँ स्पात आय॑ मस्तिव्क और आर्य बुद्धि फिर चैतन्य हो जाय | कौन 
जाने कि ऐसे गुककुछ से अध्यापक, उपदेशक, राजनेतिक नेता, समाचारपत्र 
सम्पादकों के अतिरिक्त कुछ ऋषि लेमोंउश पुरुष भी निकछने छगों, स्पात एसे 
गुरुकुल के व्यवसाय से सबंग्रादी बुभुक्षा की तीघ्र आवेदना का भी कुछ प्रबन्ध 
मिकछ सके, स्थाव ऐसे पुरुकुछ के कारण ससार की सेबा के छिये उत्तम विचार 
४: सामग्री का ओत प्रचाद्द फिर जायाँवर्त से दोने छगे, जैसा कि 
प्र अप 

एतद्देशप्रमृतस्य. सकासादग्रजन्मनः । 
स्वं-स्व॑ चरित्र शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां सवंपानवाः ॥ 

भ्राचीन काछ में यह देश शिक्षक रदा है यह एक कपोछ कल्पित घटना नहीं 
है। दीरय लता ) ने अपने पिवा 044 ० €। ८० मेँ 
इसको सिद्ध कर दिया है ओर जभी एक सप्ताह नहीं हुआ, हटली के दो प्रयुख 
प्रतिष्ठित महानुभाव निब्बत नैपाछ से सैऊढों ससस्‍्कृत पुस्तक के गए हैं और 
उन्होंने कहा है कि पू्ेकाऊू मे इटली पद्चिचम का और भारत पूर्व का शिक्षक 
रहा है , किन्तु मेरी तुष्छ सम्मति में यद्द तब दी ट्वोगा जब एक बृद्ददुगुरुकुछ 
को समस्त गुरुकुल शिक्षा के भ्रद/लु तन, मन, धन से सहायता देकर समष्टिरूप 
से स्थापित करें । तब ही मेरा स्वप्न है कि यहाँ के अध्यापक तथा स्नातक प्रमा 
जित कर सकेंगे कि वेद्‌ कहाँ तक सारे छान का भड़ार है, कदाँ तक आय सम्पता 
में जावन शक्ति है और कहाँ तक नई आयोजनाओं का अपनी सभ्यता में 
मिश्रित करना छामदेय होगा। साथ दा साथ आपको समय्रानुकूछ एकाग्रखिक्त 
डोकर सस्थारूप से राजनैतिक आम्दोलनों से कूटस्य | >र८५॥ ५ ) रदइना 
होगा, नहीं तो ऋअग इत्या का भय है, अस्नु । 

नए जाविदष्कारों को प्राचीन पिद्ध कर देना योग्यता प्रकट करता है । 


'दरासुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ हत्त॑ परिषस्रजाते 

तयोग्न्यः +प्पल स्वद्वत््थनश्ननन्यो5भिचाकशी ति* 
इवेनादवेतरो प निषत के इस दकोक में अध्यात्मवादी परमात्मा और जीवाप्सा 
का तत्त्व ज्ञान देखते हैं , किन्तु बिजली अयाग के पत्मात एक सहादशय हसमें 
ए०-छप ७ - ६५ (५ «»!॥॥१ का आयोजना देखने कंगे। विभान, 
भ्रप्मिवाण, धजुर्विद्या, शतब्नि, चिकित्सा आदि का इसमारे यहाँ उत्केख है , 
किल्‍्तु क्या इससे इसको दा|न्त हो जाना चादहिये। कैसा अच्छा हा थदि नप्‌ 
आकिप्कारों के प्रकाशित द्वोने से पू हमारे जहायारी स्वय ही प्राचीन झात्रों से 
डसको निकाछकर हमारी श्राचान रूमयता के महत्व को दिखछायें। साखने में 
कोई छल नहीं। यदि इसारे ज्ञान सदार में कुछ बातें नहीं दें यथा 
#0-७९६0७, ज्ञत्त8[088 $ 4९७४ 258९, ए१:8।९४8 ६0]९2॥ ७]0॥0, 


हज जबप, गजतेपा। जाति, को इसे अज्ोकार करने मे संकोच कर हमको 
डर्योप करता चाहिए कि हमारे अह्यचारों स्क्‍य ऐसे आधि१कार अपनी मसर बुद्धि 
से प्राचीन शाज्ों का जआाअप फेफर निकाक सकें अम्यया में सविनय प्रपन करता 
हूँ कि इस श्टन से दि इमारे पूरे ऐसे प्रमावश्ञाकी तथा मेधावी थे, कहाँ तक 
सस्तोष होना सभव है । 


“उल्टा राम जपत जम जाना । 
वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥* 


यह सामा कि इसमे हमको डल्साद द्वोत्य है, राय होता है , किन्तु इस 
अकाप से समय-कुसमय खाभ क्या | अब तो पहाँ इस देव याणी की दीन दया 
निहार अकर्मण्पता छोड़ कच्ंठपपरायण होना चादिए। सुसे विश्वास दे कि 
गुरुकुक-जैसी संस्था ऐसे काम के लिए विशेष उपयोगी बनाई जा सकती है । 

आयेंगे खत भरद से उनमें छिक्षा यह दोगा, गुरुकुक का बद्यायारी इृकचक 
मचा रहा है?--यह मैंने करतक ध्वनि के सप्म में कई बार सुना है। यद अभवाय 
एक भजनीक का बुदबुद्रूप प्रोत्साइक पद था , डिस्तु इसमें गुरुकुछ के स्तातकों 
के सम्पुख सस्कृत प्रचार का एक आदक्ष सो भा। भारत से बाइर जाकर या 
भारत के दूरवर्ती प्रदेशों में कितने स्नातकों ने आर्य स+्पता का प्रचार किया है । 
श्री पूड्यचर महता जैमिनो फो छोड कितने भाय स+पता की पताका भारत से 
बाहर छे गये हैं। पेरिस के प्रो० सिल्‍याँ कछेवी ( ५५।६०॥) (४ > ने सुझसे 
कहा कि जाया, बाली, सुमात्रा में सस्कृत अध्यापकों की बडुत आवदयकता 
है। यूरोप भी सस्कृत के वास्तविक विद्वानों को माँगता है । अमेरिका में 
आय सिद्धास्तों के कितने उपदेशकों की आवदयकता है भौर मैं नहीं 
सममकता कि हमारे वैद्य तथा वज्यांतिषों देश देझास्तरों में रहकर अपना और 
अपनी सम्पता का हित क्‍यों नई करते, 'एका क्रिया दुयर्थकरी असिद्धा ।' मेघा 
च्छाद्ित सूर्य से आवरण हटाने में क्यों नहीं दत्तचित्त होते , निज देश ही में 
कितना अज्ञान फेलखा है, उसको क्यों नहीं पर करते । मुझे सो ठस समय 
सम्तोष होगा, जब गाँव गाँव में विचरकर और सकर स्नातक वेद ध्वमि से 
अश्निद्दोश्र करेंगे और करावेंगे और निज चरित्र-यछ तथा निल्यकर्म से फकियुग 
को सतयुग में परिणतित करेंगे। 

खातको, तुमको बधाई है कि तुमने हस तपोभूमि में शिक्षा पाई है। जब 
सुम अपनी शिक्षा को कार्य मे परिणत कर सकोगे। धर्म के दस छक्षण--- 


घृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
धोवषिया सत्यमक्रोगो दशर्क धर्म लक्षखम्‌॥ 
तुम यदाँ सीसे । अब ससार की कस्रोटी पर उनकी परीक्षा होगी। अब 
तक तो गुर के आश्रय में भाँति माँति के अक्षोभन तथा काम-मोहजनक विषयों 
से बचे रहे । अब ससार सागर की प्रचंढ वायु, भ्बछ तरंग तथा भयाथद आकर 
से अपनो जीवन रूपी नौका ( उद्धप ) को बचाना और उसको पार छगाना है । 
दीनानाथ दीनबन्चु चक्रपाणि तुमको शक्ति दे कि तुम 'जर्म पर रद बने रहो + 
अम्य जातियाँ इन्हीं बातों को अपने जीवन में निल्‍य परिणत कर रही हैं। हमको 
यदि आवश्यकता है, तो उपदेश की नहीं । सैसिरी तोपनिषद्‌, याशवलुक्य और 
मनु से अधिक ओंयरकर उपदेश कहों नहीं और उपरोक्त दस छक्षणों से विशेष 
फझाभकारी न कहीं धर्म (सखाया गया। अब इनऊो कारये से परिणत करो । 
'सित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहै' इस पविश्न भाव को झेकर जगत की सविनय 
साल्विक भाव से सेवा शुश्र॒षा के छिये कटिबद्ध हो जाओ । तुम्हाश हृदय विज्ञाछ 
है, तुम कइ सकते हो -..०२२ ०. ५४५ | »« ५३ ४४+७ ७..५७/५ ७० «० 
तुमको सिखाया गया है । 


“उदार चरितानान्तु बसुधेव कुटुम्बकम! 
तुम पुनर्जस्म के मानने वाके हो, तुम्हारे लिये--- 
कालो5श्चय निरवधिविपुला व पृथिवी! 
हसकिये ससार में व्यवसायात्मिका बुद्धि, धर्मनिष्ठा तथा करस्तव्यपरायणता 
से निञ्र ज्ञान फेला दो । 
यह कोई नई बाठ मही है । सन्‌ ५०० ई० में परमार्थ ने चोनी भाषा में 
खाव्पका रिका का अनुवाद डिया, ९७२ हें० में फितने ही भ्रमण अचारा्थ चोन 
गये | कगभग अब से एुक सदस्त वर्ष पूर्व नाल्‍ूनद का पुक्र मगध निवासी स्नातक 
भर्मदेव नामी चीन गाया, उसने १८ सस्कृत पुस्तकों का यहाँ अनुवाद किया । 
मैं इस पुस्तक से विशेष डद्छन सही करमा चाहता | हमारे प्रोत्साइम सभा 
जागरण के जिये इतना हा पर्यात्र है। अब धर्म परिवर्तन कराने के लिये जाने 
का समय नहीं, न साहस है, न बक है , किन्तु अपनी प्राचीन सभ्पता को 
फेलान के स्थयि, नपने साहित्य, कष्ठा-कौशऊ के प्रचार के छिये, अपने वहांगों के 
सल्वज्ञान से विक्षिप्त पाशचात्म देशों को झास्ति साम्त्वना का मन्न देने के लिये, 
जुछधि और चरित्र के बछी वाम्मियों की आवश्यकता है, जो अपने सदुपदेश, 
सद्विचार तथा सत्यव्यवद्दार से दिखका सके, कि यह हैं भारत माता के सपूत, 
जिम्होंने आयंकुछ में जन्म छे गुरुकुफ में झिक्षा पाई है। तव ही, प्रिय स्नातकों 
तुम्हारा विद्या अहण तथा अह्चय सेवन खफऊ होगा । यद मैं जानता हूँ, कि 
दारिति बद्वोषो गुणशशिनाशो है ; किन्तु यदि किसी नियमित नियश्न्रण के आधीन 
कार्य सम्पादन शुद्ध हृदय से करोगे, तो गज को ग्राह से बचाने वाले और 
ह्ौपदी की विपसि में सहायता करने वाके तुम्दारी सहायता करेंगे। 
अम्त मे पार्थना है कि -- अवादमन 
अभर्य मित्रादभयममित्राद जावादभर्य धुरोयः | 
अभय नक्तमभय॑ दिवा नः सवो आशा मम भिन्न भव॑तु ॥ 
सर्वेषपि सुखिनः सन्तु सबें सन्‍्तु निरामया! । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदृदुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 
ओ इस शास्ति ! झाम्दि! ! शान्ति |! 
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( गतांक से आगे ) 


जब तक मेरी छँगुली अलग नहीं है, तब धक वह अंगुली चेतनामय 
है, रस ओंगुली को काटने द्वी से बह मुझसे अलग हो जायगो और तब 
ससमें चेतना नहीं रहेगी, तथ वह अचेतन जड़ पदार्थ है। थह समस्त विश्व 
सैतन्यमय एक पुरुष का देह है, भिन्न-भिश्न शक्तियों का आधार, नैपे 
अग्नि, वायु, नदो, पर्वत और मिट्टी इत्यादि, एस देह के अग हैं । यदि 
अग्नि को रस चैतम्यमय पुरुष से पृथक मात्र में न देखें, तो अग्नि में 
बैठना है यह समझना चाहिये। और जो यह समझते हैं कि अग्नि का 
रस चैतन्यमय पुरुष से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये अग्नि केवल 
एक जड़ पदार्थ है। आत्मा सवेदा सर्वगत होते हुए भी सर्वत्र म्रकाशित 
नहों दोती है, केवल निमक बुद्धि दी में प्रकाशित होती है । चूँकि इन्द्रिय- 
मझ़ सब झपने-अपने काम में लगे हैं , इसलिये अविवेकी लोग यह सम 
मे हैं कि आरमा ही सब फास में लिप्त रहती है। जिस प्रकार बादलों 
को दौढ़ते हुए देख कर यद अम द्वोता है दि चन्द्र ही दोढ़ रहा है। शरोर, 
इन्द्रिय, मन, और बुद्धि, ये सब चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय कर 
के कार्थ में प्रवृत्त होते हैं, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश का आश्रय कर के 
मनुष्यगण काये करते हैं। 

राग, इच्छा, सुख, दुख इत्यादि यू त्त्याँ बुद्धि हो की होतो हैं, आत्मा 
की नहीं दोतीं, कारण यह प्रत्यक्ष आन पड़ता है हि सुषुप्ति के समय 
आत्मा रद्दती है , पर बुद्धि के न रहने से राग, इचुछा इत्यादि उस समय 
कुछ नहीं रहता है । 

जिस प्रकार सूय का स्वभाव प्रकाश, जलन का स्वभाव शैत्य, और 
अग्नि का स्वभाव उच्णता है, रुसी प्रकार आधश्मा का स्व॒साव सत्य, 
चैतन्य, आनन्द, नित्यता और निमेल्रता है। आत्मा की वतमानता, 
सैतन्य का अंश, और बुद्धिवृत्ति, इन तीनों के संयोग से अवियेक के 
द्वारा-हम जानते हैं, हम करते हैं--इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है । 

बुद्धि इस बातकों कदापि नहीं समक सकती कि आत्मा में कोई 
विकार नहीं है। इसलिये जीव, सब वस्तुओं को जानकर, मैं श्ञाता हैँ, 
मैं द्रष्टा हैँ, इसी तरह के ज्ञान में मुग्व हो रहा है । जिस प्रकार रस्सी को 
खप समझने से भय होता है , पर जब रस्सी की असलियत माल्यूम दोती 
है रथ सब भय जाता रहता है, उसी प्रकार जीव जब भात्मा को जीव 
सममता है, तो उस हर मातम द्ोता है,पर जब यह ज्ञान हो जाता है कि 
मैं जींव नहीं हैं, में परमात्मा हैं, वत्र सब मय जाता रहता है । 

एक आत्मा ही केवल घुद्धि इत्यादि और इन्द्रिय गण को प्रकाशित 
करती है । ये बुद्धि और इन्द्रिय गण अचेतन होने के कारण शभ्रात्मा को 
प्रकाशित नहीं कर सकते, जिस तरह दीप सब बवस्तुझों को प्रकाशित 
करता है, पर उसको कोई वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकती है। आत्मा का 
स्वरूप माठ्म होने से उसके श्ञान-स्वभाव से युक्त किसी और दूसरे झञान 
की इच्छा नहीं रहती है, जिस प्रकार दीप का अपना स्वरूप प्रकाशित 
होने से दूसरे दीप की इच्छा नहीं रहती है । 

अविया से रुत्पन्न शरीरादि जो सब रश्य वस्तु हैं, ये सब पानी की 
बूँदो की तरह कणस्थायी हैं। इन सब वस्तुओं का अतीत जो निमेल बल 
है वी मैं हैं, यद् ज्ञान होना चाहिये। में देइ नहीं हूँ. मेरा देह नहीं है, 
इस देह से में पृथक हूँ, इसलिये जन्म, जरा कृशता, और मृत्यु इत्यादि जो 
कुछ भी देह घम हैं, वे मेरे नहीं हैं भोर इन्द्रियाण भी मेरे नहीं हैं, इसलिये 
रुलके विबय और उनके सब कारयों के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | 

मेरा मन नहीं है इसलिये दुःख है, राग-द्वेष, भय इत्यादि जो कुछ 
भी सन के काये हैं, वे मेरे नहीं हैं । में अप्राण हूँ, में श्रमल ओर शझुद्ध 
अआध्मा का स्वरूप हूँ, यह बात वेद-प्ंसिद्ध है। नि्गुंश क्रिया रहित, निश्य 
को आत्मा है, वद्दी मैं है। मेरा कोई आकार अथवा विकार नहीं , मैं 
चिरकाल मुक्त हैँ । मेरा जब कोई छय अथवा कोई ससग नहीं है, धभ मैं 
अबतक, सवेद शुद्ध, निमेल और आकाश को नाई सवंदा समभाव में 
सब वस्तुभों के बाहर और भीतर हूँ। जिस मलुष्य की सवेदा यह वासना 
रहती है कि में भड्टा हूँ ढखके सामने सब वस्तु नाशवान्‌ प्रतात द्वोी हैं । 
झाता, हान, ओर शेय यद्द सब भेद परमात्मा में नहीं है, चेवन्‍्यमय आनन्द 
स्वरूप का एक दी रूप है; इसलिये वह स्वयं दीपसान है । 


जिस प्रकार एक ही आकाश जिसे घटादि उपाधि-मेद्र से घटाकाश 
कहकर भिन्न भिन्न सादूम पढ़ता है और उस घट के टूट जाने से वह 
एक ही आकाश जो पहले था वही रह जाता है, क्‍योंकि झ्याकाश भिन्न- 
भिन्न नहीं है, ढसो प्रकार परमात्मा नाना प्रकार की डपाधि-मेद से भिन्न- 
भिन्न मादूम पड़ता है, धपाधि के नष्ट हो जाने से केवल एक परमात्मा 
ही रद्द जाता है । 

जिस प्रकार नमक का रस, अयत्रा लोहू का रंग, थानों मिलने से, 
नमक अथषा लोहू के भेद से जत में नमक का रख अथवा लोहू 
का रंग हो जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकार की उपाधि के कारण जाति 
नाम ओर आभ्रम इत्यादि सब वस्तु परमात्मा में आरोपित दो जाता है। 

यह मेरा है, यह मेरा नहीं है इत्यादि इस प्रकार का भ्रम ज्ञान हो 
ससार के बन्धन का कारण है और जब 'मैं' कहता हूँ तव आत्मा के 
सिवाय भौर कुछ नहीं है । सब लोग वही ग्रद्म हैं, इस ज्ञान के उत्पन्न होते 
हो मनुष्य मुक्त हो खकता है । यह उपाय भी अपने अघोन है, इसलिए 
इस स्वाघान नफय के रहते हुए भी इस संसार का असांस कष्ट भोग 
करना पढ़ता है, पड़े दुःख को बात है । 

सन्पयत्व 

जीवन का प्रत्येह समय एक एक काये के लिए निशिष्ट है। मनुष्य 
को अपने जीवन में रस समय के अनुसार काये का झआमुध्नान करना 
'बाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि एक समय का कायें दूसरे समय 
में नहीं हो सकता | एक अवस्था में जो काये निषोरित है दूसरी अवस्था 
में ढस कार्य का सम्पादन दिया जा सकता है। समय के अलुखार काये 
करने से वह कभी विफल नहीं होता, असमय में काय करने से बह प्रायः 
बिफल्ल हो जाता है, यदि बनमें से दो-एक में सफलता प्राप्ति भी हो तो भी 
वह सम्पूर्ण नहीं होता, थोड़ा दी होतां है। योग का समय बृद्धावस्था है, 
जिस समय चित्त में किसी प्रकार के बुरे भाव रदय नहीं होते हैं, और 
मनुष्य के इन्द्रिय गण शिथिल दो जाती हैं, बही उपासना का ठोक समय 
है। पर योवनावस्था मे उतेजित वृत्तियों को राकने की शक्ति जिसमें है, 
वह भी योग शिक्षा के लायक है। अपनी भप्रवृत्तियों की यदि निशुुत्ति कर 
सके, तो यौवन काल में भी योग शिक्षा कर सकता है। 

योग साधन सद्दज नहीं है, योग शब्द का अथ तम्मय है। यह तन्मय 
भाव जब तश्न कोई योग-शिक्षा नहीं कर सरूता, और शिक्षा करने से भो 
वह फर्दायक नहीं होगा | यदि सन्‍्मय हो खो, यदि 'तुम' में भोर इश्वर 
में कोई भेद न देखो तब छो तुम योग-शिक्षा कर सकते हो और उसके 
वास्तव मे अधिकारी दो | योग के सम्बन्ध में जो नियमादि हैं उनमे 
पट्चक्र भेद सब से बढ़कर है । यदि पट्चक्र भेद कर सको, तो दूसरी 
साधनाओों को आवश्यकता नहीं है| यह योग-शात्रों में प्रभान योग है । 

जो मलुष्य पट्चक्र भेद कर सब्ता है, मुक्ति रसके लिये 
अत्यन्त सहज दै। पट्‌ बक्र क्या है उसको जानना चाहिये। दसके बाद 
यदि सामथ्ये हो, तो उसको भेद करने को चेष्टा करनी चाहिये। तब उसका 
महर्त्र ओर उसकी आवश्यकता सममक में आ सकती है । 

जीव-देह में अज्नमय कोष को अवलम्वन करके मनोमय कोष है, 
मनोसय कोष को अवलम्पन करके प्राणशमय कोष है ; प्राशमय कोष को 
अवलब्धन कर के विज्ञानमय कोष है, ओर विज्ञानमयकोष को अवल्म्बन 
करके आननन्‍्द्मय कोष है। अगुष्ठ परिमित जीवात्मा इस आनन्द्मय कोष 
को अवलम्बन करके अवस्थान करती है | यद अवश्थान चार अबवस्या में 
होता है। पहला, वैश्कनर--वह शरीर में रह कर उसको चलाता है, यही 
जीव की चेतनावस्था है , दूसरा, नेजस-- वह जीव की स्वप्नावस्था है , 
तोखरा, प्राप्ष-यद्द जीव की निद्रावस्था है , चोया, शरद्म-सब प्राणियों मे 
सब अवस्थाझओ में त्रद्मलोव शरीर में अवस्थित है, उसकों जानना | ये 
खारो प्रकार की अवस्थायें अ, छ, म, अथोत्‌ ओऑ मन्त्र से साबित होती 
हैं । नाढा समूह में निरन्तर जो वायु बद् रही है, उसको अवलम्धन करके 
पञआ वायु का अवत्थान है। इन सब के धीच से प्रधान नाढ़ो जो सुथु 
भा है, वह अन्तर के ऊठ्धे से उत्पन्न हो कर मस्तिष्क के भीतर से होकर के 
शमूल तक प्रलस्वित है । ( कसशः ) 





चस के झिरह में टसके बयान 
स बाहर और काई विशेष बात 
नथी। 

जब अनोखे कठघरे मे लाया 
गया, उसक चेहरे १२ मुदना छाई इफ़ाउतक्तफालतकााउाउत्छ आजतक क्चि 
हुई थी, मानो वह काई जीवित मुदी 
हो | कभा कभो हृशय के इन्द्र को 
श्राना नत्रों द्वारा बाहर निकलती दिलाई देतो थी । एक ओर थी समाज 
की लज्या भोर दूसरा झोर मालत। का उसमें अनन्य विश्वास | किसका 
सम्मान किया जाय. यह जानना उस्रक लिये कठिन सा हो रहा थां। 
दोनो का एक साथ नित्राद नहीं हो सकता। सन अपने स्वजनों की 
ओर दखा, मि० रामकृष्ण यैरेस्टर को देखा, अन्त में लज्जा का जीत 
हुईं । उसन अपन बयान मे कद्दा--मैं विल्कु्त निर्दोष हूँ । सुके इस खून 
स काई सम्तर्फ नहीं। न मैं यहाँ का रहन वाला हैं न मालती हां स 
मेरा कोइ सम्बन्ध है । ( मात्षती कटक्रित हो गई और आआवेश स उसका 
मुख फूल उठा )| मैंन इसके प्रणय को कभी भी दत्सादित नहीं किया, मैं 
इसके किसी दातत का भी नहीं जानता । घटना के दिन में अपन स्थान 
दा पर था। घटना के दूसरे दिन शाम को मेरा मालता स॒मेंट हुई । 
उसके चेहरे पर घबड़ाहट अवश्य थी, पर किस कारण, में कद्द नहीं 
सकता । 

मुद्दालह की ओर के दा चार गवाहो की गवाददी लेकर कारबाई प्राय* 
समाप्त हुईं । सरकारी बक्ौल न इन बातों पर जार दते हुए कह्ठा कि 
मालतां का आचरण अष्ट है, इसमें कोई सन्दद्द नहीं। वह अनोखे की 
ओर से प्राय निराश द्वो गई था । हीराचन्द से ऊब हां नहीं गई था , 
चरन्‌ उसका बेनामी बिट्टिया के कारण, उसके दिल म बदला लेने का 
ख्याल भा काफा स्थान कर चुका था । 

उसके झलावे, उसके घर स छूरे का निहुल्लना, और उसी नाप का 
जिससे घाव किया जा सकता है, उसके कमरे स थोड़ी दूर पर खून का 
छोंटा मिलना, और उसका उसी रात से भायव दोना, खभी उसे दोषी 
प्रमाणित करते हैं। यह कहती है कि इसने शाम ही को धर छोड़ दिया , पर 
अनोखे के वयान स साद्ूम द्वोता है, पद शामकों उनसे मिली । इससे 
अगर कुछ मालूम होता है, तो यहा कि यद्द खून के बाद पाँच बजे भोर 
की गाड़ी से रवाना हुई, और उस ट्रेन से उस्र जगह के दो टिझूट भी 
बिके हैं | इससे साफ प्रकट है कि यह खून करके उसी ट्रेन से भागी है । 
इसका इरादा भोर अन्यान्य बातें मिल जान पर कैस फह्दा जा सकता है 
कि यद्द निर्दोष है, वरन्‌ यह स्वथा दोषों है। अ्रतएव इस कठिन से 
कठिन दग्ड मिलना ही न्याय-सगत है। 

अनोखे बाबू के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलता, अतएव वे दोषी 
करार दिये जाने लायक नहीं हैं । 

मालठी बेचारी गरीब थी , इसलिये इसकी ओर से कोई प्रसुयात्‌ 
वकौल काम नहों करते थे। पर, जो थे उन्होंने भी अपनी कद्द सुनाई । 
मालती के कत्तेठ्य अष्ट भल ही हों , पर उसका हृदय बड़ा दी उच्च मालूम 
होता है, नहीं तो वद अपना बुगइयो को इस तरह साफ खोल-खोलकर 
न कहती । उसके बयान में कहीं भी बनावट की जगह नहीं। उसके 
शब्द-शब्द में सश्याई भरी है , क्योकि बिना सज्ञाई के यह निर्भीरता आ 
नहीं घ्कती । कवल किसी क कमर स छूरा निकलना उसके दोषां होन का 
प्रमाण नहीं दो सकता । उमक अलावे छू बिल्कुल खाफ है और छूरा 
के वहाँ होने का कारण भी सालतो न ठोक ठांक द्‌ दिया है, इसमें भी 
सन्देह का काई स्थान नही | हाँ मालतोी वहाँ नहीं था , पर उमऋझ पत्रों से 
मातम होता है कि वह अनोखे से मिलने के लिये पहल द्वी स सोच रही 
थी और यह्द एक बिल्कुल आकस्मिक घटना है कि खून भी उसो दिन हो 
गया । खून करने का कोई यथेष्ट 0४६० भा नहीं मिलता , अतएव 
यह्द पूरा न्याय होगा यदि उसे रिहाई दी जाय । 

अनाखे को ओर स रामकृष्ण वायु काम कर रहे थे। उन्होंने अपने 
बहस म॑ कद्दा-अनाखे और मालतां में कोई सम्बन्ध स्थापित नहों 
होता, अतरव इईंष्या का काई स्थान ही नहीं रद्द जाता, ताकि खून कराया 
जाय | इसके अतिरिक्त प्रेसिपल ओर प्रोक्रेतर के बयान से साफ 
मादूम होता है कि वह उस दिन पटने में था। फिर अनोखे का- 
सा सभ्य, सुशिक्षित्र युवक इन बातों मे आ पड़ेगा, यह समम फे बाहर 
को बात है, अतएव न्यायानुसार उसे रिहाई मिलनी चाहिए | 





हुदय की लहर 


लेखक--भ्रीयृत विश्वमोहनकुमारसिंह, एप, ए,, बी-एस, 





( गताक से भागे ) 


जज ने जूरर लोगों को बाजे 
खसमम्ा दिया, और वे लोग राय 
करते अपने कमरे में चले गए । 
कोटे में एक मयावद् शान्ति 
विराज रही थी । सब लोग काना- 
फूछी कर रहे थे--कोई कहता 
रिहाई होगी | कोई कहता--भा, 
जज बिना सजा के न छोड़ेगा । 


जूरर लोग लौट आए। अनोखे को एकमत से लोगो ने निर्षोष 
ठहराया । साल्‍्ती को सब ने दोषी करार दिया। सिवाय एक के, वह 
थे, हमारे परिचित ताछीकुली ख्राँ। 

जज ने झनोखे को रदाई करते हुए कद्दा कि वह स्वेधा निर्दोष है 
ओर मैजिस्ट्रेट को दी उसे छोड़ देना चाहता था। खून में कोई 
चश्मदाद्‌ गवाह नहीं , और ऐसी द्वालतों में चश्मदीद गवाह भी 
सिलना कठिन है | तथापि परिस्थिति और अवस्थाओं को विषार करने 
पर मालता दोषी मालूम होती है । ४00४० भी उतना पक्का ता नहीं , 
किन्तु बहुत सम्भव है। दूसर। बात है, कि द्वीरा बन्द का सृत्यु वहाँ ही नहीं 
हुई, जददाँ आक्रमण किया गया था। खून के छोटे एक जगह हैं झोर 
मृत्यु उस स कुछ फासिने पर | इसके अतिरिक्त ढॉस्टर का बयान है कि 
उचित खमय पर सहायता मिलने स वह बच भी जा सकता थां , अतएव 
इन बाता को ध्यान में रखते हुए और मालती की श्र इत्यादि का रुयाल 
कर उस पाँच वर्ष का सख्त केद की सज्चा दी जाती है । 

काट भवन मानो एऋएक जग उठा | अनोखे के स््रजनों को प्रस- 
जता का ठिकाना न था , मालती के सरक्षको पर मानो बञ् गिर गया | 
माज्रती भी अब स्थिर न रह सकी, उसकी आँखों से भाँसुभो की 
लड़ी बेंघ गई । अनोखे पॉंषाथवत्‌ खड़ा था। उसके मित्रों ने उस बघाई 
दी , पर वद्द उसे बहुत ही बुरी लगी। वह कोट के बाहर चला आया और 
अपने को यार बार धिक्षारने ज्षणा । यदि आज उसे फाँखो की सज्ा द्वोती, 
तो वह प्रसन्न होता , पर उसे रहाई देशर लोगों ने फासी दे दी । उस का 
इृदय मरोड़ खा रदह्दा था। क्या उखने नहीं कद्द दिया कि मालतठी डससे 
प्राव छाल मित्ती ? शायद उस की भी रहाई दो जाता | हाँ मैंने क्‍या 
कह दिया ! मालता से कोई सम्गक नहीं | जिस आँखों से मालती ने 
उस उस समय दखा था, वही आँखें फिर उस के सामने भा गह। बह 
हर गया । वे उन्हे शाप दे रही हैं। दें, ढं, में भी चाहता हूँ कि उसके शाप 
से भस्म द्वो जाऊं, तभी प्रायश्बित हो सकता है। कभी रस क दिल्ल में 
आता, अब भी उस क पाँदा पर गिर कर अन्तिम बार क्षमा माँग ले , 
पर नहीं, वद्द वो देवी है, 6स के पैरों के सपशे क भी बह योग्य नहीं । 
सताप के भाग से दी जलना उसके लिए भ्रेयर्कर है। उसका हृदय फूट 
रहा था, कह रहा था। स्वजनों ने उसे प्रसन्न करने की चेष्टा फी , पर कोई 
यथेष्ट फन न हुआ । 

रुसी समय लोगों ने देखा, हथकड़ी से बंघी मालतो सिपाहियों के 
बीच जा रही है। श्रनोले ने देखा, उसके सिर में भयानक चक्षर आन 
लगा। शरार थरों गया | मालती न भी एक बार देखा । वह हाथों को 
फैल्ञाने का चेष्टा करती हुई पागल की तरह दोढ़ पड़ी । उसके नश्र बर- 
खात की गगा हो रहे थे। सका मुख पाला से ढठेंक्ा हुआ गुलाब हो 
रहा था | उसकी आँखें अधखुली थीं, वह्द कुछ कहना चाहती थी , पर 
कह न सका | अनाखे ज्ञान शूत्य हो गया, न भागे बढ़ा, न पीछे । दूसरे 
क्षण मालती गिर पढ़ी | सिपाहियो ने उसपर पानी छिडकना शुरू 
किया । अनांखे को उसके साथियो न गिरने स्र बचाया । दर्शकों की आँखें 
भी ढबढ़वा आई , पर उघर गुलाब का चीककार सुनन वाल! कौन था ९ 


कल्पना से दर 


ऊपरोक्त घटनाहुए छ सात महीने से अधिक ही बीत गये। झनोखे 
एम० ए० को पराच्चा में सम्मित्चित न हो सका , क्योंकि अनोखे अब वह 
अनोखे न था , अनोखे की छाया था। उसका मस्तिष्क श्मशान हो रहा 
था, उसका हृदय रेगिस्तान । फिर फ्न-फूक्षों की झाशा व्यथं थी। उसने 
कभी स््प्त मे भी न सोचा था कि उसको मनोकामनाओं के पुष्पों पर 
इतना शाप्र पाला पढ़ जायगा । दूध का पत्ना हुआ अब खार के समुद्र में 
छोड़ दिया गया । इतने दी नहीं , घर का सारा धोम भी बहुत कुछ रुखके 
ऊपर थआ गया था, वह भी आमदनों का इन्तआम करना नहीं , केव जे 


#<छु..<< 2२३४६८४२८७#यर पटक बद्रक्‍७ऊ+-तक->त..- 


जज चम “जातक. 





खथ्थों का । उसकी सारी मिलकियत कझ् से लद गई थी , अतएवं ख्षों 
का इन्सजास करना कया था, मरने-जोने का सवाल था ।। यो वो पिछली 
बातों से वह स्वयं ही जजेर हो रद्द था, अब खाने-पीने की भी चिन्ता 
आा जाने से उसका रहा सहा उत्साह जाता रहा । कुछ दिनों तक तो वह 
इतबुद्धि सा समय विताता रहा। समझदार लोग तो उसकी दशा पर 
रहम खाते थे , पर किसने दो हँसी उड़ाने से बाज नहीं थाते थे । वास्तव 
में किसी का हृदय काँटे का बना होता है, तो किसी का पुष्य का , किसी 
का पत्थर का, तो किसी का चुम्बक का और इस विभिन्नता के अनुसार 
डी क्रिया और प्रतिक्रिया दोतो है । 

जो हो, समय बीतने लगा, जिससे उसके हृदय का घाव कुञ्ध कुद 
भरता सा मादूम होता था| रसके अलावे उसकी परिस्थिति भी उसे संसार 
की आर मुकाने की चेष्टा करन क्ञगी | धद्द भला कब तक विप्ुत्व रह 
सकता था | यथपि हसे मनुष्यों से घात-चीत करना पसन्द न था, सभा 
इत्यादि में जाने से उसे एक प्रकार की विकट अनिच्चा हो गई थी, तथापि 
उस अब जीविका की खाज करना द्वी पढ़ी । कमी-कभो सोचता, यदि 
मैं अपन दुल्लों से बेचैन रहे, तो यह कट्दाँ का न्याय है। दूखरो को भी 
तो देखना चाहिए | सेरा भोजन सो इस समय मेरे हृदय की थीढ़ा दी दो 
रही है , पर इन बेचारे बच्चो के दुख का निवारण कैप करूँ । जब तक 
जावन है, भगवन्‌ ! मुझे ही सहने दो ; पर इनमें लोगो को तो सुख्वी करो ! 
यह स्रो चते सोचते उसको आँखे छलछला आई, और विपत्तिया के बादलों 
क। फांडती हुई एक मन्द मुस्कराहुट भी छसके सूखे होठा पर छा गई । 
अब वह एकान्तवास को छोड़ गाँव के भाइयों स थोडढा-थोड़ा मिलने 
लगा। कुबद लोग आमश्यय चकित हुए, कुछ लोग प्रसन्न । अब बच्चे निराश 
हो उसके पास से न लौटत, वह किसां को चुमकार लेता, तो किसी की 
पीठ ठाऋ देता, और किखी को गोदी में उठा लेता | आँगन में खाने जाता, 
सो मन मारे खाकर नहीं चला आता, भावजा से अथवा चाबियो से कुछ 
बाते कर लेता । प्रियद्ासिनो भी अब पहले से प्रसन्न थी, यह सोचकर 
कि वह और कुछ नहीं तो थोड़ी बात तो कर लेते हैं। इन खब के 
करने मे अनोखे को कितनी चेष्टा करनी पड़ती थी, यह तो वह्दी जानता 
ओर सममता था , पर यह सव स्वथा व्यर्थ ही न था, उसका हृदय भी 
अब कुछ दल्का मालूम होता था । 

उसने अब पत्रो मे “प्रावश्यकरता है? की सूची देखना आरम्भ किया। 
अन्त में उन एक स्कूत मे स्थान मिल गया। जिस समय वह अपनी 
नियुक्ति के स्थान पर जाने लगा, प्रियद्यासिनी द्वार पर खड़ी थी । उसकी 
आँखों ने कह्दा--'अब में न भूलना” मनोरभा भा वहाँ खड़ी थी , 
चसन मुस्करा कर कट्दा- मुझे फिर न भून जाना, अनोखे |” दसके दिल 
में एक बार फिर प्यार छुलक आया। उसने एक सद आद्द ले विदा ली । 

नव।नध्य का कुछ प्रभाव पढ़ता ही है, नई जगह मे, नये साथियों 
के बीच, नये अनुभव का सामना करने से उसके जीवन मे कुछ देर के 
लिए नवीनता आगई | यद्यपि इस नवीनता मे सुख न था , पर दुख का 
अभाव कुछ अवश्य था। कहाँ बड़े-बड़े अरमानों का ताँता, कहाँ एक 
स्कूल का अध्यापन ! पर वह समय के अनुकून वनन की चेष्टा कर रहद्दा 
था , अतएव वह अपने काम को ओर विशेष अनुराग दिखाने लगा। 
परिस्थिति आखिरस बेड़ी और जजीर के समान है, जो शरीर को वन्धन 
में रख सकती है, मन को नहीं; सके विचारों, आदरशाों, स्वप्नो को 
विरोद्ित नहीं कर सकती । कुछ समय के लिए वह मनुष्य को अवश्य 
झपन अधिकार में कर लेती है । 

यही दशा अनोखे की भी थी । हृदय का तो दिवाला हो हो गया था, 
ढस के ऊपर स्वय खाना और दूसरो को खित्ाने का भार । वह्‌ परिस्थिति 
के बन्धन से जकड़ू गया था, तथापि रह-रह कर उसको अपनी पुरानी 
जिन्दगी उसे तड़पाने से वाज़ न आती थी | वह अपनो स्थिति पर रोता , 
रेणु, मालती को याद कर रोता, इस ख्याल से कि वह प्यार के लिये 
तरसती रह गई । में भी रह गया, वह भी रद्द गई , पर जाने दो, प्यार ! 
प्यार कया है, मोह । इससे दूर रहना दी बलवानो का काम है। जब वह 
स्कूल में जाता, वह कुछ ओर ही रूप धारण करता | उसके सहयोगी 
सममते वह द्व्ष को सूर्ति है, वद घर का सुखी है , क्‍योंकि डसे अपने 
दुख का बोक कूसरों का देना पसन्द न था । यदि बनावटी प्रसन्नता से 
भी कप को वह ए« कण के लिये प्रसज् कर सका, तो यह हाँ का 
काम है ? पर वह डेरे पर लोटसे दी शोक की मूर्ति हो जाता। व्यो-्यों 
बह वहाँ पुराना होने लगा, नवीनता जातो रही, त्यो-त्यों क्सकी पुरानी 
याद भी जामत होने लगी। अब उसे उतना वियोग का दुख न था, 
जितना ससार से संयोग का । दुनिया उसे काटने दोढ़ती थी | वह सोचता 


यदि आज में अछेला द्वोता, तो दुल्ो का ब्रोक इस तरद दवा न सकता 
था । मुझे कमाने की फिक नहीं होती , में जगलों, पहाड़ों में, मैंदानों में 
मरना वा नवियां के किनारे स्रच्छन्दता पूर्वक खुब रोडर अपना अन्तिम 
जीवन शेष करता , पर यहाँ उसकी भी सततत्रता नहीं | आँधू रोककर, 
दिल के घड़कने को रोककर, काम करना ही द्ोगा। पसीना बहाना दी 
होगा। - « | पर मेरे आश्रितों की क्या द्ोगो ? मेरे मरने 
से तो वे बे-मौत मर जायेंगे। वाद्द री माया | वाइ री माद । जैछे में 
हो लोगों का भरन-पोषण करता हूँ । वे देश्वर के हैं, इेश्वर दी उनकी 
रक्षा करता है, ओर करेगा ।_ पर अन्तत न उसकी स॒त्यु दी हुई भौर 
न उसक आश्रितों के इन्तजाम का पैगाम मिला । 

इसी तरदद दिन बोतने लगा , पर उप्तका घाव भरा नहीं, दद बढ़ता 
हो गया । अन्त म उसन सोचा विभिन्न कल्ाओ का अ्रभ्यास करूँ, ताकि 
तबीयत हल्ही रद्दे ओर दुनिया को दारुण व्यथा को भून जाऊँ। अत 
उसने सगातकला अध्ययन करना आरम्भ किया। उसने एक बॉयुरी 
खरादी । उसे वह ले उषा आगमन के समय गया तट पर चला जाता, 
ओर कभो अद्भरात्रि में उठ र मधुर तान छेड़ता । उसमें उसकी गति तो 


अचरुछी नहीं हुई थी , पर जिस समय वह भावाविभोर दो जाता, उस 
समय उसे एक प्रकार से मुक्ति दो जाती , पर उसने आानन्दरयांतक गाना 


कभो न गाया, जब गाया तो किसी हृदय का चीत्कार। हाँ, उसने कई 
यार हास्यरस के गानों को गाने की चेष्टा की , पर उनमें रखे कुछ भी छुत्फ 
न मिला | जब गावा तो विषाद ओर निराश भरे गीतों को ओर उस दुख 
में दी उप आनन्द मिलता । और इसका फल यह हुआ कि उसका हृदय 
किसी अज्ञात भाहना स और भी व्याकुत्त रदने लगा। एश% तो गांतों हो 
में एक प्रकार का उच्चाटन होता है , पर जब वे आहोज्चारी भरी होती 
हैं, तो उसका पूछना द क्‍या! मुरली शान्ति न दे सकी, व्याकुलता दे 
गई, आनन्द न द॑ सकी, क्षुबचता दे गई, सयोग न दे सक्की, सयोग मे 
वियोग दे गई । एक दिन उसने अगनी मुरली को पानी मे वहा दिया। 
बह नि्रिणि के साथ राग मिलाती हुईं बह चली। अनोखे सजल्ल नय- 
नो से उसे देवता रहा | 

थोड़े दिनों के बाद वह चित्रकारी करने लगा। चित्रकारी में भी 
उसकी गठि न हुई , पर जब-जब अवकाश मिलता, वह कूदी और काग त 
लेकर बैठ जञाता , कभी बठुयों का दृष्य बनाता, ता कभो प्राकृतिक दृश्यों 
का। कभी-कभी वह सानदुचित्र भो खींचने का श्रयत्ञ करता । बहुत 
प्रय्ञ के बाद उसने एक% चित्र तैयार क्रिया। अवसर पाकर वह उसे 
देखता, विभोर द्वोऋर देखता, और मुस्करा भो देता, उसमे मनोरमा, 
रेणु और मात्रतों तानो दवा का प्रतिविम्ब था | 

रवियार का दिन दै। स्वाभाविकत आज भोजन में विलम्ब दोगया , 
अभी खाना चूल्दं ही पर था। वह उस्ली चित्र का ले वार-वार निहार रहा 
था, उसके बहुमूल्य रगो पर इतरा रद्द था। और उसे वह सुनहल्े फ्रेप 
में सढ़ुकर ओर सुन्दर द्वार विभूषित कर अरने कमरे में रखने को सोच 
रहा था। उसो समय डाक-पिठन ने एक बिट्ट/| दी। अनोखे कम्पित हाथों 
स लिफाफा फाइ पढ़न लगा! पढ़ना समाप्त कर, उसने पत्र छोड़ कर 
फिर ज्यों का त्यो रख दिया। फिर कुश्ध देर नि.चेष्ट-प्ता बैठा रहा । आँखें 
अश्रतूण होगई थीं। न जाने क्या खोच, एक दियाखलाई लगा उसने 
उम्र चित्र को उसी में भस्मखात कर दिया | चित्र जल रहा था, अनोखे 


मुरुचरा रहा था। 
वास्तव से, साधारण परिस्थिति के वायुमरणइल मे,ही मनुष्य साधा- 


रण प्रकृति का रद्दता है , पर परिस्थिति अमाघ रण दो जाने पर मनुध्य 
को सल्ला, घी, आहार-व्यवद्दार सभो अखाघारण दो जाते हैं | यही दशा 
अनोखे की भी था| वह ससार को कठिनाइयो को, इसफ्रे भयंरूर जिपा- 
दो को, छिसी तरह रद्द रहा था, कलाओ द्वारा अपनी मानसिक पीडाश्ों 
को भुत्ताने को चेष्टा कर रह्या था, पर समय को वह भो देखा न गया । 
आज उस पत्र ने उसके सुख के प्याले म विष घोज्ञ दिया | घर पर लोग 
दुखी थे, महाजनों का तकाज़ा था उसने पत्र पढ़ मन मं सोचा--मैं यहाँ 
कलाओ मे दिल वहलाऊँ ओर वहाँ पेट बहुनाने का भी इन्व जाम नहीं । 
हा, में केसा अन्धा हूँ | पर क्या में दा दिन-रात घर के लिए मरा करूँ, 
अपने वर्तमान और भविष्य दोनो का कुचल कर ? और भी तो लोग हैं ९ 
जाने दो, इन वातो को सोचने से क्या लाभ | अब में रस और कूवियों 
में कमी खचे न ऋरूँगा। इसो विचार के आवेश में उससे अपनी 
कृति, जिसमें ढसकी लालसा, पिपासा, रखके उसग, पैये, उसकी आशा 
खभी निहिति थी, भस्मोभूत कर दिया, और वह मुस्करा रहा था, समय 
का चक्र देख-देख कर | दूसरे हो ढाक से उसके पास जो कुछ द्रव्य 
था। सब घर भेम्म दिया । ( क्रमशः ) 





जनवरी से १९३४ सन्‌ का 
आरस्म दो रहा है । यद वर्ष विविध 
इकचर्छों के विराट स्वरूप का उत्पा 
दुक होगा। 

इस वर्ष भारत, इग्छेंड, जमनी, 
इटली, अमेरिका, आयलण्ड, अफगान, 
जान और जापान आदि वेझों में 
अनेक उपत्व औोर परिवर्तन की सभा 
बना रहगा। प्राय इन देशों के 
दासन तत्र ( पसुति ) में मद्ृस्वपूण 
परिवतन होंगे। राज्ञाओं के अधिकारों 
में ( जहाँ राजतम्त है ) कमी, और 
कहीं-कह्दीं तो अधिकारों की समाप्ति 
हो जायगा। मिनिस्टर्स में पूर 
होगी । बार बार अपने पर्दों से ठनकी 
इजत घट जायबगी । क्षणिक परिवर्तन, 
और पार्टी परिवर्तेव तथा पतन तक 
सभमयवित होगा। ये छोकपवाद, एव 
निस्दा के पात्र बनेंगे । 

अधणान-सश्रियों के कार्यों में बडी बढी 
कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । समयत 
झ्रीमियरों को अपने पद्या पार्टो से 
हट कर मसवीय पोजीशन अख्तियार 
करनी पढ़ेगी। पहके पतन दोकर, 
फिर ठल्यान होना दाक्‍्य है। अनेक 
गुप्थियाँ सुझक्षात्रे हुए ये अकमण्य 
बनेंगे । प्रतिक्षण युद्ध की भवन डनके 
कानों में गँँजती रहेगी । सहयोग बछ 
हृव्ता हुणा दिलाई देगा। 

प्रभानों के विरोध में--अभवा 
उसकी प्रश्युत शासम हैक के क्रोध 
में एक प्रदक दुक खड़ा होगा। धुरुषों 
के भक्तावा इसमें स्त्रियों का भाग अधिक 
होगा । ( श्रणान का फ्रक इस्छेंड पर 
अधिक होगा । ) 

इटछी के सर्वेसर्वा मोदियेसुसो 
किनी यथपि अपने आतक, या राज 
मेतिककौशक से अभय राष्ट्रों पर 
प्रभाव डाफने का, और अपने सह- 
योगी बमाने का अयक्ष करेंगे , 
परम्तु उनकी पीछे हार होगी | 
इचर जमनो की दिट्करशादही अपनी 
ध्यम्सात्मक नीते से उस महत्व को 
कायम न रख सकेगो, जिसके कारण 
यह लोकप्रियता पा सकी थी । टिट 
झर का विरोधो शत्रु 'समाज बढ जायगया। 
कई बार यह घातक हमल से रक्षित 
होगा | ठखके विरोध में सुसगढित 
दुक तैयार दोगा । 

आयलेण्ड की जक्ति वढती 
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जायगी । डो* बवेलरा असफलता के 
गड़ढे के पास अक्सर दिखाई देगा, पर 
यह अपना बालाक्य पैर! जमाता चला 
जायगा। उसके सामने अम्य सत्ता को 
मुँकने के लिये विवश दाना पढगा । 
रूसो अमेरिकन व्यक्षलाबिक 
सदयोग स्थाई न रह सकेगा । छोटे 
छोटे से प्रदनों पर याधाएँ खड़ा 
होंगी । अस्पास्य राष्ट्र सोक्यिट का 
विरोध करेंग, और टसकी सहायता 
पर अमेरिका का पक्ष छेना रूस को 
सहा न होगा। परिणाम स्वरूप व्य 
क्सायिर सचि हूट आायवगी । 
अमेरिका, जापान, चीन, रूस, 
इक़्छेंड और मारतर का व्यवसायिक 
प्रदम उपरूप धारण करेगा । शीघ्र ही 
विपमता बढ़ने की समापना है। 
बाइरी सधि को आतरिक स्वाथमय 
बड़यत्र मष्ट कर शाकेगा । विरोध बढ़ने 
की सभावना है । 
अमेरिका के व्यापार को पुसर 
स्वीवित करने के प्रमत्त में प्रे० शुजवेस्ट 
स्पाई सफछता प्रास नहीं कर सकेगा 
बदिकि बामारी को औषधि से दवा देगा 
मात्र होगा,जो उस क्षण त्तो दब जायगी 
परन्तु दृब कर भद्द दूसरे विकारों को 
बढ़ाती हुईं ख़तरताक रूप में एकट 
होगी । एक बीमारी दबने से दूसरी 
डसल्पन्न होगी, दूसरी दबने से तीसरी, 
चस यही क्रम रहेगा | नई नई पार्टियों 
का निमाण होगा, और नए सए भादो 
कन उत्पन्न होंगे । परेशानी घटने के 
बजाब बहुती जायगी | दुनिया अवि 
इवास के वातावरण में बनी रहेंगी । 
अफगान सीमाप्राम्त की स्थिति 
अशाति मय रहेगी । क्षणिक शांति 
केवक 'अम'-मात्र है। गुप्त पद्यस्त्रों 
का विस्फोट हागा | झासनम करना 
कठिन हो जायगा। पषड़यन्र में बढ़ी 
बड़ों शक्तियों का ऊिपा द्वाथ दोगा । 
शासन में बढ बढ परिकर्तन सभव हो 
जायेगे । 


जनवरी का “गोझूयोर? और 


जुकाई का “चन्द्र अहण! दुभिक्ष, अस्न 
की समस्या को छेकर, तथा बेकारी के 
कारण जनता में उद्ेंग जागृत करेगा, अर 
सतोष बढ़ेया । युद्ध की शक्यता होगी। 

गोछयाग” पृव_अइण के कारण 
जागे अफ़कर प्रऊयकर जरूवर्षा बाद, 
और कहीं कही अवर्धन से कष्ट, 
प्रजा में टल्पात, लूट खसोट, दृत्याएँ, 
जछों का टूटना, युवकों का जातक 
बढ़ता जायगा । भारत में कादमीर, 
कोकण, सी पी, यू थी, ,बगाऊ, 
सिंध, विद्वार, उडीसा, मड्ास, सारूषा, 
बरार, आदि देशों ८ें जछू प्रछय, जन 
चरम का नाश और उत्पात होंगे । 

भारतीय स्तियों के आदोकन में 
नवजीवन भा जायगा । स्त्रियों के 
अधिकारों में कृद्धि होगी। महस्य 
बढ़ेगा और ये सामाजिक तथा राज 
मैतिक क्षेत्र में प्रगति करती हुई 
दिखाई देँगी। अनेक नवीन अधिकारों 
पर ये इठता से आसन जमाती बा्मेंगी। 
डनकी दास्‍क्त सामूहिक रूप से बढ़ती 
जायगी । स्तियों के राज्यों की मइती 
होगी । 'कूमेचकर' के अनुसार गुजरात, 
मारवाढ, पजाब, भासाम और थमुना 
के तटयर्ती गाँव, जतिबृष्टि, अनाबृष्टि 
और उपद्व के केन्द्र बने रहेंगे । भारत 
के दृक्षिण भाग के राज्यों में विद्यइड 
बढ़ेगा । राजा श्रजा मे विरोध उअरूप 
जारण करेगा । राज्यों की प्रजा में 
अधिकार लिप्सा बढेगी। जागृति होगा। 
जनवरी, छरवरी में यूरोप के किसी राजा 
या राजततन्न का अन्त होना शक्‍य है | 

मारवाड के टोंक, जैपुर, जोधपुर, 
अैसछमेर में कुछ उपद्य होंगे। देशा 
तरों से युद्ध की ध्वनि सुनाई देगी। 
प्रत्येक राष्ट्रों को शिकार बनना पढया, 
नए टेक्सेज छगाए जायेंगे । प्रजा को 
कष्ट होगा। अत ककछूई बढ़ेगा | अम 
जीवियों को कष्ट का सामना करना 
पढ़गा । बैकारों के कारण अनेक कार 
खानों का, और भनिकों का दीवाछा 
निकछ जायगा । 
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हि खिजाब बिकाप 


'ससार में एक 
“सफेद बाल एक हफ्ते में जड़ से काला” 


हजारों का बाल काका हो राया जदाम या खुदा सभी क॥ बार यदि 

7 लेक से जड़ पे क छा म निक्रले का 
कीमत वापस दूँगा । है "8:34 ने हो तो शत लिखा के | जवाज के 
जवादोी काड़ या टीक्षट भेजें की० 8) आर दुपवा  ] 


मैनेजर--शझ्लर कार्य्यालय, न० ऐ७ दरभजञ्ञा ( सिटी ) 


घनिकों की स्थिति वही बाजुक 
डोगी । राजकीय रक्षा प्राप्त होते हुए 
ओ पूँजोपतियों की मिट्टी वछीद होंगी। 
अत्याचार बढ़ेंग  घधाव्य--सोने चाँदी 
के भाव में बडी घट बढ होगी | सम 


सत विधव के किए जनवरी और फरव 


री मांस बढ़ा फर फार करने वाका 
सिद्ध होगा। भारत के दिक्यात घनि 

को की पोजीशन और जिन्दगी खतरे 
में रहेगी । अड बढ सादस पूर्ण काये 
इंगे । भारत और हृ॒कैण्ड के राजनै 

तिक जाकाझा से कोई उ8उज्यक्त सक्षत्र 
दृट ज्ञायगा । 


जिम कोर्यो का कुछ समय पू्े 
साम भ्री महीं सुना होगा, ने आगे 
बढ़ते हुए दिखाई दंग। कोरगों के विचा 
रों में क्षणिक और आश्यये कारक परि 
वर्तन दिखाई देगा । कट्टर विचार के 
कोग स्वरा अधिकार के आसन पर, पद के 
छोभ से कुकत हुए दिखाई देंगे। राज्यों 
का भस्तित्व खतरे में दिखाई देगा । 
परिवर्तन इतनी झीजता से होंग कि 
सावधान होने का अवसर भा नहीं 
मिछगा १ परस्पर द्ेष बढ़ेगा । विचारों 
में सठागता, और विजासिता अधिक 
बढ़ेगी । वरघन याहे सामाजिक हो, 
राजनैतिक हो, अत्यस्त झाप्रता के 
साथ इस वष टूटते आयेगे। खन्‌ 
१९३४ से छेकर १९४७ शक प्रति बर्षे 
अपनी विशेषताओं को छिये हुए होंगे। 
इस १० वर्ष के काक में शासन तत्र 
में सवश्र आअर्य जनक पथ ममूतपूर्व 
कल्पनातीत परिवतेन होंग | इसी अब 
सर में भीषण रक्तपात, देश और 
विश्वव्यापी क्राति होगी। जो छोग 
भूतेता, कूटमीति के कारण, पढयश्रों के 
गठ में बेठकर सुरक्षित बल़े हुए अपनी 
महत्ता का ढोछ पाटत हैं, उनका वह 
घुकता गढ बालू के महऊ सा 'भराशाई 
हो जाबगा । इस मद्दाक़ाति के धाद 
दुनिया एक गये पथ पर अअखर होगी, 
जो पुरातन सस्कृत के हरा पोषित 
पद्धति से सचाछित होगी ! 

नि झख्त्रो परिषद्‌ के ढकोसछे, 
राष्ट्सूस का आदस्मर समवत इसी 
वर्ष में अपने स्ोसक पन के साथ केवक 
नाम साम्रावशेष रह जायेंगे ये आा 
गामी दप वष विद्यय मे मदाल्‌ परिवर्तन 
करने वाछे होंगे । 


--( स्वराइय से ) 


नया तेल' 
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स्व० गंगा प्रसादजी अग्निहोत्री के कुछ मननीय विचार 


सकलयिता--भ्रीयुत आनन्रराब जोशी, 





'इमारे सम्राट्‌ जाज महोदय 
लब भारत म॑ सम्राट पदाभिपित्त 
होन आये थे तब अपने गव्य 
पदार्थों के लिए वे अपनी विज्ञायदी 
गोशाला स अपना नीजा माध्वी 
गायों को मां साथ लते आये थे। 
हन्‍्हं ज्ञात था कि भारत में अब 
वे पयस्विनी गारयें नहीं हैं जिनके दूध 
ओर मक्खन को खाकर अ्राराम पन्‍्द्र 
और भाकृष्णबन्द्र हुए पुष्ट ओर 
मेघावी बन थे। सम्र टू जाजे की 
उस गो भक्ति को देख कर भी 
भारतोय नरेशों को अपन पूर्षेज 
आयों की गो भक्ति का थोध नहीं 
हुआ ! इसका कारण गास्त्रामी 
तुलसादासजी के सुदर और 
सम्पक शब्दों में जा क्हेँ विधि 
दारुण दुख दई | ताकी मति आगे 
हर लेई ।' कहा जा सकता है। 
मेरे कथन का उपहास करन वाले 
कुछ दिव्य दृष्टि घारी विद्वानों की 
इस समय भारत मं कमा नहीं है। 
वे कद्दते हैं. कि भारत के किसान 
कृषि और गो परिपालन विश्वा के 
चूड़ान्त पणिदत हैं, पर नि्घनता 
बश कुछ कर घर नहीं सकते । इस 
प्रकार का आक्तेप करने वाले खदार 
था विद्वानों की पवित्र सवा में मेरा 
यह निवदन है कि जिस यथाथे 
ह्ान होता है वह मुक्ति तक पा 
छकता है तो सासारिक सुख का 
पाना कितनी बड़ी बात है। 'झञान 
ज़ण्ध्वा परा शात मषिरेणाधिगछ्षति! 
झआाप्तप करन वालों का इस पर € 


दार भाव स विचार करना चाहिये।! 

अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि पाग़ात्य देशों के 
गवासिष भोज्नी लोग जब अपन 
गो वश के परिपाजनाथ इतना 
उत्तम प्रबन्ध कर सकत हैं तव 
भारत के गो मक्त लाग उनक लिए 
अपन पूवजञ आारयों का पदानुसरण 
कर वैता प्रबन्ध क्‍यों नहीं करत ९ 
इस प्रश्न का साधा-सादा ७त्तर 
यही है, छि भारत के वर्तमान 
शिखा घूत्रघारी लोगों को गायों 
से दोने बाल अलभ्य लाभों का 
बिन्दु मात्र मी क्षन नहीं है। यही 
कारण है कि ये लांग सब प्रका 
से समय होन पर भो अपन 
जीवन वन गो धन की ययाय॑ 
सेवा कर उचित प्रवन्ध नहीं कर 
सकत | अग्रडो भारत मे जा 
साक्षर और सघन गो भक्त बसने 
हैं, उनमें वड बढ जमींदार और 
साहूछार हैं थे यदि अपन उस 
द्वित से परिचित द्वाते जो गो वश 
की उम्नति से सम्बन्ध रखता है तो 
बहुत स्म्मत्र है कि वे अपना 
निजी तथा अपने वतमान और 
भावी बाल तरुचों का हित सम्पन्न 
करते, पर अय त खेद और 
जण्जा की बात है कि भारत के 
जो धनवान प्रात काल बठहर-- 
गावों से अभ्नन सन्‍्तु गायोम 
सन्तु पृष्त ।गावो मे हृदये सन्तु 
गयाँ सब्ये वखास्यह--इस सत्र का 
पाठ किया करत हैं व अश्लानवश 


अपने निजी गो वश का पालन 
बहुत निकृछ विधि स करत हैं । 
जां लोग सनातन घममे का 
ढिंढोरा पाटकर यज्ञों का अभिनय 
किया करत हैं उन्हें भो यज्ञाक्ष 
गाया की गवायुवेद मूज़्क रक्षा 
का झान नहीं है | भारत के जिन 
कमंवबारों को भारत क पुनदत्यान 
ससल्ाप्रम है उन्हे भारत को 
भरपेट पोष्टिऋ अन्न देने के लिए 
योग यक्त होना चाहिए क्योकि 
भूखे पेट किसा प्र»॥र का योग 
नहों दा सकता | भगवान कद्दत हैं-- 
नचेर न्‍्तइब स (६१६) 
भारत मे इस समय भाज्याप्ों की 
समस्या दिनो दिन जटिल दोता 


जाता है। उस सुलमकाऋर सुन्तम 
करना प्रत्ये. भमारतवासां का 


कतेज्य कसे है । विज्ञान मूलक 
कृषि शिक्षा का ओर गयवायुवेद 
प्रमुख गांयरिपाललन की शिक्षा के 
प्रचाराथ झ्वान यश्ष करना तथा 


तदथ योगां बनना ही गीता का 
प्रधान उद्ेश्य है। भारत के जो 


सघन गोमक्त इस समय गीता 
प्रचाराथे लाखो रुपयों का सात्विक 
दान कर रहे ”“ उनका वह दान 
तभा सफल होगा जब व गवायुर्वेद्‌ 
के प्रयाराथ शान यह्ष करन क लिए 
अजुन को नाह यागी बनेंगे ।! 


इस समय भा त में जो हजार 
पन्द्रह सो गोरक्षिणा सभायें गाशा 
लायें ओर जराणेत्र हैं, इनके 
पाछे उमभारु लागो का प्रतिवर्ष 
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जिसमें पह्मिनों, चित्रनी, सखिनी, और हत्तिनी चार प्रकार को स्त्री व पुरुषों को पहचान 


ख्री पुरुषो के ८४ आासनों की रज्लीन तसवारें (फाटा ) तथा ८४ आसनों का मनोहर ( दिलचस्प ) 
हाज्न, गभ में पुत्र ओर पृत्रा की पहचान, बाँक स्त्रियों का इलाज, अपनी स्त्री दया अपन आप को 
नौजवान बनाये रक्षना तसाम किस्स की नामर्दियों का इलाज, 
धन्तान न द्वोती हा ता जरूर हो, स्त्री व पुरषा की गुप्न वामारियाँ ओर उनका शवर्तिया इलाज, 
वशीकरण मन्त्र ओर बहुत खो ऐसी बातें हें जिनका यहाँ लिखना उचित नहों। अह 'असली कोक- 
शास्त्र! हमारे सिवा ओर कहष्ीीं नहीं मिल सकता | इसको हमन बहुत परिश्रम के साथ सरकृत सर 
हिन्दी भाषा में ऋपवाया है, एक प्रति पुस्तक संगवाकर पराक्षा करें। मूल्य सिफ ३) डाक खच |) 


मिक्षने का पता-मेनेजर असका कोकशासत्र द्वाउस, न० ५ लुधियाना । 


। 
| 
आयु भर सुन्दर, वन्दुरुत्त ओर 


अ्युष्युन्म्ग्यष्युछनक्मुक्मक्भमष्मल्गुथगणफृष्मलमुल कुछ 





असली कोकशाख्र 
। 


लाखों रुपया खर्च द्वाता रहता है, 
पर उससे भारताय गांधन का वह 
छपकार बिन्दु मात्र भा नहीं दोता 
जिसके लिए भारत के प्राचान 
आयाँन गो का माता और विश्व 
माता के छचित पद्‌ पर स्थापित 
कर अपना खव सम्मत बुद्धिमत्ता 
का परिचय दिया था। पाश्चात्य 
जगत के गवामिष भोजा लागा में 
जिन्हें गा घश के यवाथ उपकारों 
का बाघ हो गया है वे भा उस 
अब अपना भापा म !!0 0) 7 
फिश्ाजरट छा 8 ॥# 
मानन लगे हैं । वहाँ विद्वान इस 
समय गवायुवेंद के निर्माण मे शगे 
हुए हैं उसका प्रचार वहाँ के ब्या 
पारागण बढ़ा द्रतगति स कर 
रहे हैं. गवामिष भोज! लोगों द्व रा 
गवायुरवेंद्‌ का रक्त प्रकार प्रचार 
किया जाना ओर सारत की गा भक्त 
अनता का उसके विषय म॑ भोर 
रूप स सपेज्ञा करना समा रदित 


निलज्जता का वात है । साधारण 
जनता अज्ञानव॒श गो वश कां जो 


सपेज्ञा कर रही है वह उतनी नहीं 
खटकती जितनी उन लोगां की 
रपेज्ञा खटकती है जिन लोगों ने 
सनातन घध_म और हिन्दू वर्म के 
उद्धार का बांडा उठाया है प्रति 
वे तदथे बडे बड़े अधिवेशन 


करते हैं पर बार बार याद्‌ दलान 
पर भरा कल्यार परम्यरा को द्ाप्रो 


गो के परिपालन की शिक्षा के 
प्रचार की आवश्यकता पर मूल 
कर भी हृकरात तर नहीं ररत ।? 


४ हा ०) इनाम 


सहासा प्ररुक्त श्वेतकए लफेगी) 
के अदभुत वना्षाध। ता। दिन 
में पथ आरांग्य । यति सैकड़ों 
हकामों हाक्‍टरों यैशों | शापन 
खाताओं की दवा कर थक ये हैं 

इसे छगायें रूगाकर झआारोश्य 
हों या बेफायदा साजित कर इमसे 
७५००) नगद इमाम के। जिन्हें 
वश्यास मे हो “) का टिकट कगा 
कर प्रतिज्ञा पत्र छिझ्रा के | मू० १) 





वैथराज--अभखिक्ञकिशोरराम 


न्० १३ पो०» कतरीसराय ( गया ) 


॥ 
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सानव-भीवन इश्वर से अधिक 
वश्या को प्यार करता है। आदशं- 
यादियों को भले दी यह सफेद मूठ 
जान पढे , पर इस मिट्टी की दु।न- 
या का यह एक कठोर सत्य है। 
सुत्ञभ पर दारायें द्िन्दू हष्ट काण 
स वेश्याओ्र को गिनमा म आ 
जाता हैं ओर उनका आना युक्ति 
सगत भा है। इस जीवन का जितना 
अश वेश्या चिन्ता म व्यतीत द्वांवा 
है, उसका टुकड़ा कया टुकड़ा भी 
इंश्वर स्मरण में नहीं खर्च होता--- 
थट्टा औसत का हिसाव है | ईश्वर 
से वेश्या अधिक सुनभ और था 
कपषक है। अत मानवता की 
वेश्या चिन्ता म उसका इश चिन्ता 
स अधिक ताश्रता रहता है और 
परिमाण भी । वास्तविक जावन की 
सभी जरूरता म इसका स्थान यवि्‌ 
पहना न हो, ता दूसरा शायद नहीं 
हा सकता और इसका अवहेलना 
ता इस दु नया की थात ही नहीं । 
याद्‌ रह कि पत्नों चिन्ता वेश्या- 
बिन्ता नही | और ससार के बहुत 
कस हृदय कत्ल अपना ख्ांको 
चिन्ता करते हैं। विशेषकर चिन्ता 
क॒ष्ठट-प्राप्य चीज़ों की दी द्वोती दे । 

सन द्वान्मन किसा का इच्छा 
करन स प्राप्ति नही द्वोती , क्याकि 
वैयक्तिक, घार्मिक, और सामाजिक 
दीवालें राह रोके खडढ़ो रहता हैं , 
परन्तु प्रवला इच्छा भा अपन 
सन का ही कर के छाड़ता है । इस 
तरह सन को करने क लिए हिन्दू 
क्या, सार ससार में मह्यी सुलभ 
पंगढ़ण्डी हं--वश्यायें । 

कुल्ल मिलाकर ये वेश्यायें हमारी 
काम पूर्ति का सुल्नभ साधन हैं, 
अत समाज का एक आवश्यक 
अज्ज हैं । इनको हम तथ वक् नहीं 
सिटा सकते, जब तक समाज के 
नर-सद्स्या से कामुछता का अन्त 
न कर दें। 

इधर कुछ दिनों स हिन्दी ही 
नहीं , हिन्दू सखार म अवश्यावाद 
का आन्दालन राष्ट्रीयका और समा- 


9६७04 '2७७5 





सपट एगड कम्पना 


- अवेश्या-वाद 
लेखक--श्रीयुत भी रंग तिवारी “विशारद 











जन्सुधार को दलील पर चल खड़ा 
हुआ है। अखबारों में इस विषय 
पर धारा प्रवादिक्त निश्रन्च निकल 
रह हैं। वेश्याओ को दूर करन 
ओर सुवारन की तीन-चार मुरूय 
तरकावें ज्ञारों ग्र पेश का जा रहां 
हैं--वेश्याओ की शादी करना, 
उन्ह उद्योग घनन्‍्धा मे लगाना सदा- 
चार और शुद्धाचार का आकर्षक 
शिक्षा देना, उन्हे आाधथिक सहायता 
देना | कई उत्साद्दा मित्रो न वेश्या- 
बाद को निममूल् करन का बांट मं 
बार वनिताओ का पाणि अहण सी 
किया है। 
केवज दो चार शादियो से यह्द 
कल्पना करना कि यद्द कार्य सुपट 
है, रचित नहीं । पौन पाँच लाख 
खुला वेश्याओ के लिय पौने पॉच- 
लाख मर्द चाहिएँ | इस्रा तरद्द 
उन्ह उच्योग-धन्धो म फंमाना-- जब 
सारा हिन्दुस्तान बेकार-सा हो--भी 
अझकाय है। सदाचार को शिक्षा 
देने वाला का इस दुनिया में कमी 
है , क्याकि इसकी राह पर रूप 
ओर बाघना की बढ़ी बढ़ो दीवारलें 
। हुए बालम गुलाम विरषछी 
नकर जहाँ मटकाई ।' 
इन उपायों को काययसुपट मान 
कर भी समाज फ अन्त जावन की 
भलाई और पवित्रता ध्यानमें रखऋर 
क्या अवश्यावाद वाब्डनीय है 
यह वा मोटो बात है कि सखार के 
मनुष्या का एक बढ़ा अश सदा 
अ्रपना जाड़ा क साथ नहीं रहता 
ओर न रह हां सकता, जेस कम 
वेतन के नौऋरिय, सिखमद्डे, 
अतिथि, सैनिक विदेशी, विद्यार्थी, 
साधु, रड९, बूढे, कुतार इत्यादि । 





न ्नन 








हैं--. 'वेश्या बहने ।'न्‍्यदि इन बार- 
वनिताआं का शादी कर दी जाय, 
ता बपरोक्त मलनुर्ष्या की क्‍या हालत 
होगी ? और उनकी कामुकता 
सप्ताज को कहाँ लेज्ञाकर पटक 
देगी, किसो का पता नहीं । मुम्े 
वा वश्या-विवाह करनेवाले मित्रो 
के विचार-सत्यता पर भी विश्वास 
नही जमता । 

मेरे एक सम्मानित मित्र, डा० 
रामनारायण बन्सीकरणी स एक 
जमन-सक्जन न पूछा--क्यों डॉ 
क्टर साहब, आपक देश में सुनता 
हूँ कि वश्याओो का बल्त्तियोँ हैं ९ 

दाँ हैं. ता--डॉक्टर साहब 
न जवाब दिया । 

वो क्‍या आप इसे अच्छा 
खममत हैं ९! 

बेशक हमारे समाज को जे 
पविश्न रखती हैं। आपकी तरह 
हमारा सारा-समाज वश्या बन 
कर नहीं रह सहृता |? 

साहब ,बरादुर अवाक थे । 

इसा बहस पर उन्हे ध्योगो 
ओर सदाचारी बनान की अपील 
भी रद की जा सक्तती है। एक 
लथ्यांग क्यो, व तो तीन दचोगों की 
मालकिन दैं-सगीत, नृत्य 
हर । सभी पर ज़ाहिर है, 
यदि ये नत्तेक्षियाँ न दोतीं, तो सभ्य 
हिन्दू दुनिया ख सद्भात, विशेषत 
नृत्य कब का सपना हो गया होता । 
वेश्याएं हिन्दू जांचन का एक 
आनन्द बना दा गई हैं । 

घार्मिक रष्टिस विचार करने 
वाला के लिए वो वेद-पुराण खोल 
कर बता रहे हैं कि ये मगला- 
मुखियाँ अनादि हैं और उस पुरा- 





इनकी काम पूर्ति की एक मात्र चारा. तनकाल में भा इनका अपू| 

सपट के 30७0३ 

नें 88 

शक 

| है 

०8 

दाद और हसो किल्म की चसड़े पर होने वाले हैं हैं 

रोगों की अश्यक दवा । सूक्ष्य प्रति शीशी ») है # 
डाक सच अक्षय । एक शुशो के छिए ४“) के | 

ध्क्यट डाक रिकिट भेजना चाहिप्‌ । 4" | 

सब जगह एजेन्टों की आवश्यकता है । 4 

कालबा देदी राड, 5 वापिस किया आयगा । 
बश्वई, न० २। हे * 
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विकास हुआ था! इनका दशक 
शरुम माना जाता है, मन्दिरों 
तक में इनही गति है ओर क्‍या 
बाहिए ९ 

बाल असल यह है कि वेश्यायें 
हमारे समाज की गनदो नाजियाँ 
हैं, जिससे समाज की गन्दगी 
साफ होती रद्दती है। यदि बात 
यहीं तक रहे, तो ठीक है , पर 
इनस समाज की कुछ ऐसी 
छतियाँ भी होती हैं, जो ज्ञम्वव्य 
नहीं हैं। रूप और माया की पैठ 
करन बाला ये स्लियाँ, समाज को 
आर्थिक और नैतिक हानियाँ पहुँ- 
चाता हैं, जिससे जीवन कष्टकर 
दाजाता है। ये जोंकों का नाई 
सींचती हैं । यदि दम इनकी रक्त 
खींचने वाली रग को ठर्ढ। करदें, 
तो इनमें काई ऐसा आकषण हो 
न रह जआायगा जिखसे समाज- 
सुधारकों का ध्यान इस ओर 
खींचना पढ़े। और न कुन् बचुएँ 
ख्रामस्वाह इस ओर मुकेंगी , 
इस कुत्सित ओर दरिद्र जीवन से 
वे कुल म रहना ही अधिक पसन्द 
करन क्षगेंगा। उनके आधिक निय- 
नत्रण का कुछ ठ5पाय ये हो 
सकते हैं-- 

(१) धनके व्यमिषार का 

निश्चित करता । 
के] उन्त पर कड़े टैक्स 
लगाना, अथवा वेश्या-गामियों पर 
खरकारी तथा सामाजिक नियन्त्रण 
करना इत्यादि । 

बहुत-घ धपाय हैं, जिनसे 
वेश्या-जोवन विना सिटाय भा अद्दा 
ओर घृणित बनाया जा सकता है । 

आवशवाद की पट्टो धाँधकर 
चिलत्तान और लेख उगलन से 
सफलता का काई आशा नहीं की 
जा सकतो | प्राबान पुरुषों को 
तरह वश्याओ को नष्ठ करने में 
नहीं , बल्कि उनके आकर्षण को 
दबाने में वास्तविक अज्ाई है ओर 
इसी अकसीर दवा से सती और 
पति दोना बच सकते हैं । 
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आप का भारय 


झपने नाम व परे पते के साथ पत्र किलने का ठोक ठीक टाइम व 
तारीख कछिख कर भेजिए । हम आप को सिर्फ १।) की वी० पी० द्वारा 
अगले १२ महीनों का पूरा डयोता किख कर सेजेंगे । जिसमें व्यापार की 
हानि छाम तरक्की, तबादऊा और तनज्जुक़ी इत्पादि गोकरी सम्बन्धी, 
अन्म विवाह झोश शारीरिक तुखों के बारे में लिखा रहेगा। साथ ही 
भाने वान बुरे प्रहों से बचने के उपाय भी छिखे रहेंगे । ए% बार की परीक्षा 
से आप इसारी भविष्य बाजियों में विश्वाध करेंगे । गकत होने पर सूछ्म 


88687 'ैं&8शशरत्रा। 076 208 छे०5 770 4,धा०0१ 
क्री आर" का" 4" १0 40०. 40.2५ 86.40 श्रारर् १०. कर .७" ४,१७५. 40५ क्र धकि चकि" कए 





६4 





मेथिलीशरण गुप्त ओर उनका काव्यमय जयद्रथ-बध 


लेखक - भीयुत जेनारायण टंडन 








न्ज्ज्च्यि 





साहित्य मानव ज्ञीवन का 
एक बिप्र है। उसका और मानव 
जांवन का बढ! धनिष्ठ सम्बन्ध है। 
छिसा प्रन्थ को काव्य का पद 
इसालियं प्राप्त होता है कि उसके 
पढन स जांवन के साथ हमारा 
एक घनिष्ठ ओर नवांन सम्बन्ध 
उत्पन्न हो जाता है भौर यद्दा कारण 
है कि काव्य मनुष्य क हृदय पर 
इतना अधि% प्रभाव डालता है। 
साहित्य थी आवश्यकता नत्रीन 
विचारों को तथा घटनाओं को 
सरक्षित रखन के लिये द्वातां है| 
भारतवर्ष के साहित्य का भादि 
अन्य ऋग्यद ऐसी ही घटनाओं 
ओर विचारों का वर्णन करता है । 
इसक पश्चात्‌ युद्धा के वर्णन, 
घटनाआ कफ उल्लख तथा कम- 
काणड के नियमो का साहित्य 
थाता है | इस प्रकार अनऊ छोटी- 
छाटा साहित्य जल की घाराएँ एकऊ 
बड़ी धारा म आकर मिलती जाती 
हैं और साम्राजिक जीवन पर 
अपना प्रभाव ढालतो हैं । 

याद दम वाबू मैथिली शरण गुप्त 
के खरद काव्य--जयद्रथ बध-- 
पर ह छतात कर , ता हमको विद्त 
होगा कि आपन द्विन्दा कविता के 
लिये खड़ी बोली की धपयुक्तता 
कितनी अच्छी तरह सिद्ध कर दी 
है। गुप्तना आधुनिक खड़ी थो-ी 
के सवस प्रसिद्ध और प्रतिनिधि 
कवि हैं । इनकी भाषा म सम्कृद 
का पुट रहता है , पर इनकी जैसी 
परिसाजित तथा घारा भ्रवाहित 
भषा और आधुनिक कवियों म 
कम पाई जाता है | इन्दोन अनक 
प्रकार की कविता लिखी है, जिसम 
खरढ-काव्य, सदाकाव्य फुटऋर 
कविता, छायावादी कविता इत्यादि 
सभा प्रकार की कविताये का हैं। 
इन्होंन बहुतस भ्रन्‍्धों का बंगला 
से भा अनुवाद किया है। इनके 
प्रसिद्ध मौलिक प्रन्था के नाम ये 
हैं--'सारत भारता','जयद्रथ बध,? 
“परयथदा', रग में सग', 'गुरुकुल!, 
(सॉन', शहन्‍्तला', चन्द्रदास!, 
'साक्ेत! इत्यादि। अनुवाद के 

न्थोी मे 'मेधनाद बध' 'वीरागना 

जजागनांँ, 'पत्रासी का युद्ध', 
इत्यादि हैं । 

आपके खण्ड काथ्यो में जय- 
डरथ बल सर्वोत्तम है। इसकी कया 





मद्दाभारत के द्रोश पर्थ से ली गई 
है । भारभ म ही हम दखत हैं कि 
अजुन की अनुतस्थिति म कौरवों 
न चक्रव्यूह को रचना का है। 
इसोलिय पायठवरा के शिविर मे 
चिन्ता का स म्राज्य छाया हुभा है 
कया कि चक्रव्यूह का ताड़ना अजुन 
के अतिरिक्त और कांई नही 
जानता था । इसा बीज म॒ वार पुत्र 
अभिमन्यु अपन गुरुआ को 
आपत्ति का कारण जानकर उनको 
घोरज़ बेंधाता है और खय युद्ध 
में जा३ को तैयार द्वो जाता है! 
उसका युद्ध क॑ लिये तैयार द्वात 
देख उसकी प्रिय पन्न ठत्तरा अप 
शऊुना स विचलित हाकर उसझहो 
हठपूवेक रोक्न का यज्ञ करता है 
ओर इस समय ठसका प्राथना म 
एक ज्षत्राणा का गौरव तथा 
पतित्रता पत्नां का प्रेम दाना स्पष्ट 
रूप स लक्षित द्वोत हैं , परन्तु 
अभिमन्यु उसका कहना न मान 
कर युद्ध रू लिय भ्रस्थान कर देता 
है। चक्रव्यूद का भेदन करक वह 
शञ्रु सना में काहराम मचा देता 
है, पर अन्त में नि शस्र हो जान 
के कारण कायर क्र कोरवो के 
दाथ स प्राण त्याग दता है, पर 
उसका मृत्यु म विशष हाथ जय 
द्रथ का है। इसक पश्चात्‌ हमारे 
सामन विलखती हुई उत्तरा का 
दृश्य आता है जो कि कठार ख- 
कठोर हृदय वाल मनुष्य को भी 
कुछ क्षण के किये रुत्ता देगा। 
इस वणुन मे कवि को करुणा रस 
में पूण सफलता प्राप्त हुई है । 

प्राशश शव के निकर आऊर 

धरम दुख खहता हुई, 

नव वधू फिर गिर पडी 

हा नाय | हा! कहता हुईं 

हा | पूछ ही जो विश्व में 

सवस्व था तेरा सदा 

यों नह उसको देखकर भां 

बन रहा तू भार है! 

हे कप्म्मय जीवन ' तुमे 

धघिक्षार बारम्बा दे। 

इस प्रकार वह शोकाकुल 
होकर सती होने का विचार करती 
है , पर गर्भ को रक्षा का विचार 
करके सती नहीं दोती है । 

इसके पश्चात्‌ जब अजेन 
ससप्तको के युद्ध स लोटकर आता 
है, तो बद॒ शोक ओर क्रोध से 





वित्तिप्त पा दो जाता है और क्राघ 
में भरकर प्रतिज्ञा करता है कि 
यदि दूसरे दिन सूयोस्‍्त होन तक 
में जयद्रयथ का यध न कर सकूँगा, 
तो थिता में लखन कर भस्म हो 
जाऊँगा क्रोध म प्रतिज्ञा करन 
के पश्चातू जब उसकी अपनी 
प्रतिज्ञा का मद्दत््व मालूम होता है 
तो वह विन्तत द्वॉइर कृष्ण सर 
स्रहायता का प्रार्थना करता है। 
कुष्ण उस रातारात खगल जाते 
हैं और वहाँ स दिव्यास्र लकर 
लौटत हैं | दूसर दिन युद्ध प्रारम्भ 
हाता है पर जयद्र॒य को शक्षट व्यूह 
के पिछल भाग म॑ छिपा दिया 
जाता है और सन्ध्या होन तक 
अजुन उस तक नदीं १हुँच पाता । 
इस।| बाच मे कृष्ण अपनी माया 
स्॒ सन्‍भया स पहल हां ख ध्या का 
दृश्य उपस्थित कर दृत हैं भौर 
अजुन अपना प्रतिज्ञा पूरे करन 
के लिये निराश हराकर चिता पर 
भस्म हान का भ्रस्तुन होता है। 
यह दृश्य देखऋर जयद्र॒थ छिपे 
स्थान स याद्दर निकल आता है 
ओर अज्ु न को बुरा मला कहने 
लगता है । इसी बीच कृष्ण अपनी 
माया समट लत हें और पर्च्म 
दिशा म सूय चमकता दिखाई 
देता है। अजु न अन शब्रु जय 
द्रथ को मार डालता है और उसी 
दिन युद्ध समाप्त द्वा जाता है। 
पारडव लोग इस सफलता के लिये 
कृष्ण भगवान का प्राथना करते हैं 
ओऔर यहां यह खण्ड काव्य भी 
समाप्त €ा जाता है 

इस प्रकार हम दखते हैं कि 
इस खण्ड का थीता सारौ घटनाएँ 
दो दिन मे घटित द्वांत हैं, परन्तु 
घटनायें स्वय इतना महत्व पूर्ण 
तथा वित्ताकष# हैं कि जिनका 
बणुन करके कोई भा कवि अगरनी 
लेखनो का सफन कर सहता है । 
गुप्तजी को इस कान्य मे अत्यधिऋ 
सफतता भ्राप्त हुई है। और कुछ 
समालोचको का तो यहाँ तह 
कहना है कि जयद्रथ वध आपको 
रचनाओञा स सव श्रेष्ठ है। 

यदि इस प्रकार परिपाक का 
विचार किया जाय तो इसमें करण 
रख तथा बोर रस जो कि खब भष्ठ 
रसों में स हैं भज्नी-माँति प्रछट 
हुए देँ । उत्तरा का विषाद पूण 


( शेषाश १७वें पृष्ठ के नोले ) 





न््य््ं्ल््श्ल्च्सञे 





कि तु गौरत्र पूण पति को रोकना, 
उसका मृत्यु पर उत्तरा ता 
पाण्ठवो--विशेषकर अजुन--का 
विलाप अत्यन्त हृदय द्रावक है। 
जिस समय अपन प्रयत्न में 'अस 
फल होऋर चिता पर चढ़्ते हुए 
अजुन कृष्ण स विदा माँगता है, 
उस समय का नश्य भी अति करुणो 
सादक है-जैस 

शक्रपराष ज्ो मुझपे हुए हो 

थे क्षता करके सभी । 

कृपया मुझ तुम याद कशियों 

स्नन जन कभी इसी । 

] ] छ 

ह! देवि कृष्णे | हा सुमह्‌ ! 

अब भधम अजुन चक्षा, 

जिक है >-क्षम्ा करना मुझ 

मुझसे हुश्रा रिपु का भरा । 

चैवा किया होगा प्रयम 

वैसा हुआ परिणाम है, 

माघव विदा दो बस मुझ 

हाव बारबार प्रश्माम है । 

वीर रख में वीर पुत्र अभिमन्यु 
का साहस, शप्रुभओ क साथ भय 
कर युद्ध करना तथा निशख्र होते 
हुए भा प्राण भित्ता न माँगकर 
श्र भिज्षा माँगना तथा दुष्ट कौरवा 
को ऋरता का शिकार हाऋर वीर 
गति को प्राप्त द्वाना ऐसी घटनायें 
हैं जो कि शबु ओ को भा इस घिंह 
शावक का पअ्शसा करन के लिए 
विवश कर दता हैं। अजुन का 
दूसरे दिन वाला युद्ध ता वार रख 
स परिपूरण है । इन दानों रखा का 
यणुन करन में कवि का आशा से 
भी अधि*ु सफनता प्राप्त हुई है। 
प्रसगानु सार शब्द्‌ , उपमायां तथा 
रूपको की छुटा अत्यन्त हृद्यप्राही 
» जैछ-- 

तज़ दो मले ही तुम मुझे 

मैं नहीं तन सचहती नुम्हें 

वह थर कहाँ पर हे जहाँ 

मैं नहीं सत्र सकता मुम्हें? 

है विदित सुकडो वहिपय 

प्रेरोक्प में तुम हो रद्दी 

इस नारिया को पति बिना 

गति दुपरी होतो नहीं । 

करता हश्रा कर नमिकर दुद्धर 

सृष्टि के सहार को 

कटयान्त में सनन्‍्तप्त करता 

घूप ज्यों संधार को, 

सब झोर त्योंद्रों छोड कर 

निञ प्रखर तर शर जार को, 

करने कया यह बोर न्याकुछ 

शत्रु शेस्य विशाक को । 





शिक्ष$ और शिष्य का सम्व- 
नथ ठीक चैसा द्वी है, जेसे पिता- 
दुत्न का दोता है ५ पिला के लिये 
यह आवश्यक है कि वह पुत्र पर 
शासन रखे, जिससे पुत्र इसके 
क्थन ऋा उल्लंघन न कर सक | 
कया कोई पिता इसकी सिद्धि के 
लिये अपने प्रिययम आत्मत्त को 
ताढ़ सकता है ? कोई भी पाषाण- 
हृदय मनुष्य अपने कुरूप पुत्र को 
भी मार नहीं सकता | उसक हृदय 
में अपने पुत्र क लिये अगाध प्रेम 
होता है । (जल समय पित्ता अपने 
पुत्र स अपनी काये सिद्धि प्रेम 
पूवेक करासा है, उस समय उसके 
( पिता के ) हृदय म कैसा आनन्द 
द्ोता है, यद लखन! भा नहीं लिख 
खकती | यदि पुत्र स श्राज्ञाबालन 
करान के लिये पिता को ताइना 
देवा की शरण लेना पडती है, तो 
उसे इस काये के लिये अपन बढ़ो 
के सामन लथ्वित होना पड़ता है। 
टीक इसी तरह शिक्षक का शासन 
शिष्य पर होना चाहिये, जिससे 
शिष्य ध्ाज्ञापालनः के लिये 
बाध्य दो । 

शिक्षक का कठोर शासक होना 
अनियाये है, साथ द्वां अनुचित 
तथा काये सिद्धि मे अति कठिन 
कार्यों के सम्पादन के लिये कठोर 
होना निषेध है। उचित माग पर लाने 
के लिये कठोर दोना उतना श्रशस- 
नीय नहीं है, जितना प्रेमपूर्वफ लाना 
है । एक विद्वान्‌ कद्दता दे कि 
"५3908 220709 88 7६ 78, 
छताप० 0 एपौ७ एए ॥07० 
(4) 4687 *' 

अयात्‌--सब्जनता पूर्यक बोलो , 

क्योकि श्रेम खहित शासन भय 
सहित शासन से अच्छा है । कद्दने 
का तात्पये यह है कि शिक्षक को 
विद्यार्थी पर प्रेम-पूवंक पिवा-तुश्य 
शाखन करना चाहिये। सप्रेम सिख- 
जाई बाते बहुत दिनो तक बनी 
रहती हैं. , किन्तु भयपूर बताई 


कृष्ण और अजुन की शांत 
रात्रि में स्वगन्यात्रा में शांति रख 
का अच्छा वर्णन हुआ है ओर 
उस वन से स्पष्ट प्रगट हो जाता 
है कि कवि का प्रकृति निरीक्षण 
वया वरणुन-शक्ति कितनो श्रौढ दै 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
इन दो दिन की थोड़ी-सी किन्तु 
महत्वपूर्ण घटनाभो का सजी व चित्र 
प्रस्तुत करने में मैगिलरीशरणजी 


शिक्षक और भय 


लेखक--श्रीयुत इन्द्रपति तिवारी 'इन्द्राँ 





्््ड्््ज्ल्ड््स्ल््ड्ॉड लख्च्््ल्‍्अथय््अंप्ओ्थथथ्?थओओट़ओओएओ: ओडई::: 


बातें श॒ घर द्वी मूल जाती हैं । यही 
कारण है कि सध्या समय अपने 
माता-रिता आदि स सुनी बचपन 
की कथायें आज भी दम याद हैं । 
अत यदि आप पूर्ण शक्षक 
होकर देश की भलाई करना चाहते 
हो, तो अपने शब्द-कोष द्वी से“भय 
शब्द का दूर कर दे । 

बहुत स शिक्षक बालकों को 
पढ़ाते समय उन्हे मारना-पाटसा 
प्रारम्भ कर देत है। फसस्व॒रूप- 
बालक भय के कारण अपनी 
शक्ाझों का समाधान नहीं करा 
सकता । वह ब्रिना सममे ही 
भस्मम गया! यह कहने के लिये 
बाध्य जिया जाता है | दूसरे दिन 
जब फिर पूछा जाता है ओर वह 
बालक 5त्तर देन में असमर्थ गदृता 
है, तव उछकी और भा ढडे स 
पूजा की जाती है और यह कह 
कर टाल दिया जाता दे कि “उसमे 
सममने की शक्त ही नहीं है । 

कुछ शिक्षक अपने सवा साध- 
न को अपन कतठ्य स अधिक 
महत्व दते हैं। बालक की, ऐसी 
दुशा मे इनकार करन पर, ताइ़ना 
की जाती है | यह स्व्रय शिक्षक ही 
सोचें कि उनका यहद्द काये कहाँ 
तक न्याय-सगत है। इन सब कार- 
णो से शिक्षक का भय बालक के 
रग रगम मर जाता है । ऐस निद्धुर 
शिक्षक बालकों क लिए द्ौौभा हैं। 
कुछ अपठित साताएंँ, जो बालकों 
के पेट में अन्न ठूसना दां उसके 
शारारिक उम्मत का सुमागे जानतो 
हैं, बालक के खाने से मुँह माढन 
पर शिक्षक का भय दिखाकर उनके 
पेट मे अन्न ठूँख देता हैं। उनका 








केवल यही कहना कि 'हस परिहत- 
जी से कह देंगे” पयोप्त हो जाता 
है। कहिए ऐस शिक्षक दोआ नहीं, 
वो और क्‍या हैं ९ 

प्राचीन काल में जो विद्यार्थी 
बहुत पूछ पाक्ध करके अध्ययन 
करता था, छखका आदर किया 
जाता था। गुरुजी के अनुचित 
कार्यों का समालाचना करना उनके 
लिए सहम था। अध्यापक लोग 
भी इन समालोचनाओ को अपने 
आदर का अश मानते थे। कया 
इस पर हम यह कह सकते हैं कि 
उस समय शिक्षको का शिध्यों पर 
शासन नहीं था ? नहां, शासन 
अवश्य था ओर आनकल जैसे 
शासना से कहीं अधिक था। अतर 
केवल यही है कि उनका शाखन 
सप्रेम था और इनका खभय है। 
जो कुछ वे शिक्षरू करते सब 
न्यायपूण होता था । इस्री न्‍्यायके 
फारण थे विद्यार्थी हर किसी के भनु- 
वित कार्यों का सिंदावलोरन कर 
उनसे क्रान्ति मचा कर सुधार लेते थे , 
चाहे कतों गुरुजी हो क्यो न हो । 

आज-कल गुरुजी या किसी 
के कार्यों की समालोचना करना 
दूर है । बालकों मे यद्द शक्ति भी 
नहीं कि गुरुजी स अपने पाठ्य- 
क्रम क विषय में कुछ जान कर 
सतुष्ट हों । मसला, जो वालक अपने 
गुरुजा स इतना भा नहीं जान 
सकता वह सखार में क्या कर सक- 
ता है। उसका जन्म निरथक है। 
वह जीवनानत तक दवा रहता है। 
वह सदा भयभ त रहता है। यृद्धा- 
वस्था तक उसमें भला को भला 
और बुरे को बुरा कहटन का शाक्त 


(१३वें पृष्ठ का शेषांश ) 


शुप्त को पूर्ण सफचता प्राप्त 
हुई है। बालक अभिमन्यु की 
लोकांचर बीरता, उत्तरा का अद्वि- 
वाय पति प्रेम, अजुन को दृढ़ 
प्रतिज्ा, कृष्ण भगवान की मक्तव- 
त्खलता, ऋर कौरवों की नीचता, 
जयद्रथ का भीराता, इत्यादि अनेक 
भावो' का सजीव और हृदयआदी 
वर्णोन इस्र अ्न्ध में मिलता है 
भाषा पर विचार करने से दस 


इस काव्य को आषा में कहों 
शिथिलवा अथवा भरतो के शब्दों 
का प्रयोग नहीं पाते और न॒ कहीं 
व्याकरण के नियसो का दी उल्ल- 
घन ढिया गया है। यथाथे में 
मैथिलीशरणजी की %विता को 
भसाषां - विशेषकर इस काव्य की 
भाषा--हन मनुष्यो' के लिये मुँह- 
तोड़ उत्तर है, जो कि यह कहते हैं कि 
खड़ी बोली में काव्य भाषा के गुण 


नहीं होती । इनका कारण केवक्ष 
गुरुजी का दृड्डियों तक में घुखाया 
हुआ भय है । 

घन्य हैं, हमारे अभेजो स्कूल 
के अध्यापक, जो इन बालकों फो 
कुछ स्वतत्रता दे सुधारते हैं। ओ 
कुआ भी भय है उसका उत्तरदा- 
यित्व प्रारम्मिर्क शिक्षकों पर है । 
बचपन के वियार, भावनाएँ, और 
शुण जीवन के अन्तिस घड़ी सक 
बने रहते हैं, अव वालकों के 
सुमनुष्य बनने का पूरा उत्तर- 
दू यत्त प्रारम्मिक-शिक्षकां पर दे । 
एक अंगरेशी विद्वान लिखता 
है-- 

'खखसार में बालकों फे हृदय 
पर सुभावनाये, सुविचार तथा 
सदा पार जमाना सब बढ़िया 
गुण है । वचपन में भ्ररुछी तरह 
जमी बाते जावन पर्यनत बसी 
रहता हैं। अत. यदि अध्यापक 
गण प्रारम्भ में € वालका' को 
भयभीत बना देते हैं, ता ये भानक 
सदा के लिये ठरपोछ दो जाते हैं । 
वे मनुष्य बनने के स्थान पर पशु 
हां बन जाते हैं । जैसे एक सस्कृत 
जाता कवि कहता है कि, 


श्ेषा न विद्या भ तपो नदान॑, 
ज्ञान म शोर गुणों न धर्मों 
ते सुत्यछोके मुमिमार भूता , 
मनुष्य रुपेश समाश्ररस्ति 7 
बालक पाठशालाओ में 
जीवन के सशभ्चे जत्य को प्राप्ति के 
लिये जाते हैं वे मनुष्य बनने जाते 
हैं, पशु नहीं । एक अगरेज विद्वान 
का कथन है कि-- 

“बालक स्कूल में मनुष्य बनने, 
प्रेम सद्ित काये करने तथा सफ- 
लता के सुमागे को जानन के लिये 
जाता है ।” अत अवतक अध्यापक 
अनु/चत भय का राध्य बालकों 
पर से घठा नी लेते, वब तद्न 
बालक वार, झानी और गुणी नहीं 
हो खकत और न देश का भल्रा द्वी 
दो सकता है । 


नहो आ सकते । इनकी भाषा में 
साघुये, भोज तथा प्रसाद तीनों 
प्रचुर मात्रा में विथमान हैं। इस 
भाषा का सछुरता मे दरिगीतिझा 
छुन्‍्द वीर-रस का वर्णन करने के 
लिये सपयुक्त नहीं है। अतएय 
युद्ध इत्यादि का बणेन करने में 
यदि कवि ने किसी और छुन्द का 
प्रयोग किया दोता, तो अच्छा 
होता । 





डया स्मिद हो रठी भी। उस 
स्वर्गीय स्थिति पर मुग्ध हो भाकाश 
न्डीप नेत्र मूँद चके थे । तटवर्ती गगन 
हुम्बी मब्दिरों पृष जवऊ भवनों के 
परोर्रों में बैठे पक्षीगण उया भमि- 
सब्दुन में भपनो माधुरी डेंडक रहे थे। 
शाह कोक कहरें भध्य की गिरती जछ 
चारा हारा डम्मियित हो सोपानों को 
जाप्रव जगत का स्मरण दिका रही 
थो । दूर पर बैठे स्तवन निरत भक्त 
के प्रफुल्कित हृदय द्वारा उठते पदों के 
अवरोह एवं जारोइ में हृदय-तब्तु 
ऋकरित हो उठे थे । 

अरे धीरे बह स्मिति आकाश पथ 
में विक्ीन होने कगी | जागृत जगत 
में भी करवर बदछो । बने मिखमगों, 
पाखड़ियों एवं झोइदों से गगा का 
पवित्र तट भरने कगा । स्वार्थी हृदयों 
की कपट पूर्ण भीठी ध्वनियों द्वारा 
असम दृव गर्म हो चढे। कितने 
जिपुड एवं गोपीचम्दन भारी गत 
दिवस का पाप, माँ गगा की पवित्र 
गोद में रख, नवीन को श्वना कश्स 
सोढियाँ चढ़ने छगे। मैं भो अपने 
पापों पर विचार करता धारे धीरे 
सोढियाँ समाप्त कर रहा था। ऊपर 
फर्श पर जाया हा था हि, एक पच् 
वर्षीया बालिका हथर ठथर आइचय 
पूइ क देख त/, सीदी उयर रहो था। 
डसके पोछे धोडस बषोंवा युवती 
रवेत वद्धा पहने, चोतो दवाएं ताँबे 
का कम्रण्डलु किये था श्टी थी। 
युवती मे बाकिका को सम्बोधित कर 
कहा -चारे भीरे उतरो ले ! 

बालिका घूम कर खड़ी हो गई । 

“गिर पड़ोगो, सग चलो बेटी ।! 

बालिका न फर्श पर एकत्र हुए 
स्थियों पूत्न बालिकरार्भों हे भुण्ड की 
बतौर दंगलो उठात हुए पूछा--छोडा 
माँ, यह कया है ९ 

जुछसो का न्याह ।” 


सोन्दय बृद्धि 


फ्रेल्न ब्यूटी. क्रॉस 
( वैज्ञौनिक रांति से तैश्रार ) का 
हागातार इस्तेमाल चेड्टर पर क॑ धब्बे, 
मुँराँति चेचक के दाग तथा अन्य 
प्रकार के उसदे की बामारी का दूर 
करपा है *ौर साथ हो समझे को 
सलायम और सुन्दर बनाता हे 
#रेक प्रकार क्रो पीस रियो को दूर 
कर सौन्दय को स्थायी यृद्धि करता 
है | परीक्षा प्राधनाय पक बोतरू 
का दाम सिफ ५) भोर डाक ब्यस 
|) झाय्य । 





तुत्लतसी का ब्याह 


लेखक - श्रीयुत रघुनाथसिंह बी० ए० 





ख््चु्चख्ट्ः 





पतुख्सी 9१ 
“हाँ | तुम्दारा भा ब्याह इसी तरइ 
एक दिन होया ।---युवतों ने मुस्कराते 
हुए कहा । 
बालिका छजा उठी, युवती से 
किपट, उसकी धाती में मुक्त छिपा 
लिया । युकता बालिका के उदडत घुँघ 
राछ बाकों युक्त मस्तक पर प्रेम पूवक 
हाथ फेरने छगा। युवती ने ज्थोद्दो बटने 
के लिये पेर उठाया, बालिका ने उँगलोे 
पकड़ कर कंहा--चाचीजी ! किससे 
ब्याह हागा ? 
“भसगवान से ।? 
धभसगवान १ --बा छिका ने आश्रय 
पूथक चारों ओर देखते हुए पूछा । 
श्र [ 
प्यद्द तो दिखाई नहीं पढते।! 
सब जगह हैं बेटी । वह अन्त 
याँसा हैं ।?--युवती ने सलिछा भागी 
रथा की ओर देखत और गम्भीर 
इवास छत हुए कहा ! 
युवती पुन चलने का उपक्रम 
करने कगी । बालिका ने उँगलछी जींचते 
हुए कहा--याची ? 
युवनी घूमकर खड़ी हो गईं । 
धयाह न देखोगी ?? 
युवती ने कुठ उत्तर न दिया । 
देखो, वहाँ होछ बज रहा है, 
सब छोग गाती हैं ।! 
गाने दो बच्ची ! जो हम नहा 
भातवें । 
क्यों याँ ? 
“हर होगा ।? 
नहीं छोरी माँ, में न्याद दे 





| गन्दे ओर अधिक बाल 


हमारा एक बोतक “हिस्ट्रायर! 
छरोदकर गन्दे और अधिऋ दाछों 
को लिफ ३ मिनट में दुर श्ोजिए। 
यह बालों को जड़ से टू कर देता 
है पिसस ये फिर नहीं निकल सझते। 
साथ ही चमड़े को मुकायम बच्चों 
की तरह जना देता है। इरमें नुर 
सान करन की कोई वस्तु नहों हे । 
एक बोनरू में पुरा आराम होगा। 
कीसन २) फ! बोतल, दाक ध्यय के 
किए ॥) भ्रद्धग । 

नक्कालों से सावधान । 


नोट--यदि फायदा म हो शो दाम वापिस करने का प्‌ । जिम्मा है। 


क्ता--मैने वर दी युत्ठजार ट्रेडिय पुजेन्सी पाम्ट बाल न० ७२ छाहोर । 
विरकाबाहसका 


खूँगाः--बा छिका न॑ प्रेम से युवती की 
चोती दिछात हुए उसके मुख को ओर 
आकुछ नत्रों स दखकर कदा । 

शुभ कार्य में मेरा जाना ठीक 
नहीं है ।! 

“क्यों राना माँ १ 

युवती कुछ उत्तर न दे सकी। 
बालिका को उठाकर ऊाती से छगा 
किया । रक्त अधर गुछाबा गालों पर 
जा रूग। बालिका को फुसलाते हुए 
कडा--चलछो नहा जानें | 

“नहीं चाचाजी |? 

फिर देख छना | घर पर हम 
छोग भा अपनी तुरूसी का ब्याह 
करेंगी । तुम माडों का प्रबन्ध करना 
और मैं पाहुर वनाऊँगी । बारात आने 
पर इम सब मिलकर गावेंगा ।! 

नहीं ठाटा माँ, जहाँ सब छड 
ड्ियाँ बैठा हैं पर्दा मैं भी बैडेंगी ।! 

रानी बिटिया अभी नहीं। अपने 
व्याह का न्योता छेकर आना, तो उस 
छा्यों को देना भी और बेठना ।? 

“अपठा चाणोजा थोड़ी देर ही 
बैठो न !! 

भरा इम कोग ऊंसे बेटेंगी ? 
कुठ न्योता या करनी तो साथ छकर 
आई नहा हू । कक आना तो 
बैठना ।? 

“नहा छोटी माँ, आज दी ।? 

“नहा रक्ष्मा बिटिया ।? 

मार 

बालिका का प्रफुछित मुख उदास 
हो उठा । वद्द युवता के मुख को ओर 
एक-टक देखते छगी। युवता बालिका 











का उदास मुख्त देख विकछ हो ठठी । 
टसने उठास! होकर कहा--अष्छा 
मुन्ना तुम बैठा । में नहाकर भाती हैं । 

सुम न चलोगी ?! 

'जदा बच्चा तुम देग्यों, सै भली 
आना हू ।! 

क्यों राना माँ 

“यदि वे सुझे यहाँ न बैठने दे, तो 
तुम क्या करागी नन्‍हों ??--युवती ते 
मुस्करात हुए बाकिका का मुख चूम 
कर कहा । 

'म॑ छड़ूँगी लफिन छोटी माँ 
तुम्द क्या न बंठने देंगी १! 

क्योंकि तुम्दारे चाचाजी नहीं दें 
बटा | --युवता ने जान्हया की भार 
सुख करझ कहा । 

वह उदास दो उठी । वा 
किका कुड समरझझ न सकी । माँ 
का स्लान मुख देख उसका भी सुख 
कुम्दछा ठठा। ठसका सब उल्साद 
घमाप्त दो चुका था। उसने भारे से 
आगे बढ कर कहा । 

“छा माँ, नहा बावें ।? 

“नहीं मुन्नी, चको मैं भी चकती 
हूँ | --युवता नं बाछिका को गोद में 
ठठा कर छाती से छगा कर कहां ) 


खी का हृदय बाछिका के उदास 
सुख को देख कचोट उठा था । 
बाछिका ने युवता के गछे में हाथ डाछ 
एवं कन्घे पर जपना गाछ रख कर 
कहा--माँ ! वे तुम्द खुनसायँंगी ? 

नहीं बेटी ! खुनसाने से क्‍या 
ड्ोता है ।! 

“ना माँ !!--कद्त कद्दत धाहछि 
का ने माँ के वक्षस्थल में सुख छिपा 
लिया | माँ के पछक अभ्ुकण पूर्ण 
दा गय । उन्हें अचल घे पोंछती हुई 
बाक़िका को हृदय से छगाये भाग्य 
रथी की आर उतर चली । मैं किक 
तेज्य विमू सा स्मड़ा रह गया। 
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१ असली जम्न टाइमपीस, २ उमी पाकेटवाच, 
२ ढमी रिस्टवाच 

यह घडियाँ हमने खास दौर पर विलायत से बड़ी भारी सर खूया 
मे मेंगवाई हैं मझबुता और पायदारी क कारग्ग यह घढ़ियाँ अपूष 
हैं । श्रपलो फर्म की सालतिरद्द की खुशी में हमन केवल ९०००० 
घड़ियाँ इस रिझायतां कीमतपर बेचन का फैसला किया है। नियत 
सख्या के समाप्त हो ज्ञान पर यहा घड़ियाँ अपनी अछली कीमत 
पर बेची जायेंगी | इसलिये जल्दा कीजिये अन्यथा ऐस शुभ अब 
खर बार बार द्वाथ नदी आया करते । डाक व्यय ॥) अतिरिक्त । 
पता --मैने जर, जरमन वाच कम्पनी, पास्ट घक्स न० हे नाहौ९ 


केवल ४) रुपये में ५ घडियाँ 
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कूस जिस तजी के साथ भपनी 
पूर्वी सोमापर युद्ध की तैयारा कर रहा 
है, टसे देखकर यह अलुसान करना 
कठिन नहीं है कि डसे जापान की 
लीयत पर अब जरा सा जिदवास नहीं 
रद्द गया है। उसके मन में यह पक्की 
आारणा हो गयी है कि जापान निकट 
सविष्य में ही साइवेरिमा पर आाक्र 
सण करना चाहता है। हसी से वह 
उससे छोहा छेने के छिए पहछ से ही 
कटिवदाध दो जाना चाइता है। 

जापान के समाचार प्नों में आज 
कक इसकी सूद चर्चा दा रही है । 
इनसे से बहुतों मे जानयूझ कर वास्त 
विक परिस्थिति का अति रजित व 
जैन प्रकाशित किया जा रहा है। 
उनका मुख्य उद्देंदय यद मारूस होता 
है कि सव-साधारण क मनमें रूसी 
खतर का भय उत्पन्न हो जाय और वे 
आपान के युद्ध विभाग की नोति को 
अधिक सहानुभूति के साथ देखते 
करगं। अकरय दी इस प्रकार के काय में 
जापान के साथ साज्नावय बादियों का 
बहुत बढा हाथ है, जा सारा दोष 
रूस के मत्ये मठकर जनता को युद्ध 
मत्री जनरछ भाराकी तथा ठगक सह 
बोगियों का समर्थन करने के छिए 
ओल्साहित करना चाहते हें । 


दोष किसका है 


जिन्होंने पिछक दो-सीन वर्षों से 
पूर्वी पुशिया में झान वाकी घटनाभों 
पर जरा भी विचार किया दे उनसे 
यह वात छिपी नहीं है कि हस समय 
यहाँ जो कुछ दो रहा है, उसके लिप 
प्रभानतया जापान ही उत्तरदायी है । 
रूस का उसमें प्राय कोह दोष 
नहीं है । 

मचूरिया तथा ठत्तर चीन में 
जापान ने जो लैनिक कारवाह की है, 
अन्तर्राष्ट्राय क्षत्र में जो औद्धल्य प्रकट 
किया दे जनौर जिस तरइ राष्ट्रसघ के 
निणय तथा नौराष्ट्री की सन्धि की 
उपेक्षा कर अपने सरक्षण में मचूकभा 
नामक नये राज्य का स्थापना करदी 
है, उससे जापान को नायत के सयध 
म॒ रूख के मजयमें सम्देद उत्पन्न हो 
जाना स्वाभाविक हई | रूस ने एक बार 
नहीं, कई बार उससे अनाक्रमण की 
सधि का प्रस्ताव किया पर वह बरा 
बर ऐसा खधि करन से इन्कार 
करता गया । 

जापान क इस व्यवह्दार का कारण 


और कुछ नहीं, सिफ इतना द्वा हे कि 


विदेश 


- वात्तां 


रूस ओर जापान 
केसक--भ्रीयुत मुकुम्दीफाण आ्रीवास्तथ 


जापान एशिया में भपने विस्तार का 
माग निदकटक बनाने के छिप रूस से 
युद्ध करना अनिवाये समझता है। 
उत्तरा जापान के अत्यस्त प्रभावशाझ्ी 
पत्र 'हाक्काई टाइस्ज” ने साफ साफ 
लिखा है कि टक्त प्रस्ताव के अध्याकृत 
करने का मुख्य कारण यह ह कि 
जापान के सेनिक अधिकारी रूस से 
किसी तरद का वम्घुत्व स्थापित करना 
नहों बाइत । उनका खयाक् दे कि 
“अब पूर्दो एशिया में रूस के पराक्रम 
को नष्ट करने और ससार के इस भाग 
में उसकी सारी मद्गप्याकाक्षाओं पर 
इमेशा के छिए पाठा फर देने का 
समय आ गया हैँ ।! 

इन दिचारों के सबसे बदु समयक 
जापान के युद्ध मश्री जनरछ आराकी 
हैं। कवक मचूरिया और जद्दोल पर 
नियत्रण स्थापित करने से हा उन्हें 
सतोष नहीं हुआ। वे एक दिन एशिया 
मात्र पर जापान का भाधिपस्य देखना 
चाहत हैं । साबियट रूस से युद्ध 
छडने और मगाछिया तथा ब्काडो 
बोस्टक ( रूसा बन्दर ) पर अधिकार 
कर ऊन का विचार उन्होंने खुल भाम 
प्रकट किया है । जापान न राष्ट्सघ से 
सम्बन्ध विच्छद करने का जा निशचय 
किया था, ठसमे प्रधानतया आराझी 
का हा हाथ था। ये चाहत हैं कि 
वाशिंगटन का नौ सन्धि के अनुसार 
जापाना नौ शक्ति के लिए जो बन्‍्धन 
छगा दिए गए हैं थे तोड़ दिये जायेँ 
और जापान का ब्रेडा आघक शक्ति 
झाला बना दिया जाय । बचट में 
करोड़ों रुपये का घाटा हो रद्दा है, 
पर वे सनिक ज्यय की वृद्धि क छिए 
बराबर जोर देत रह हैं । वे साफ साफ 
कटइटत हैं कि 'आयिक कठिनाइयों को 
( इस मामले में ) कोई महत्व ही न 
देना चाहिये । 

चानी पूर्वी रलवे फे सम्बन्ध में 
रूस जापान या रूख और मचूकुओो के 
बाय में जो झगड़ा चला था, उसका 
हाछ पाठकों का मालस दा दैं। रूस 
इस रेलजे को जापान के दाथ बेचन 
को तैयाए हो गया था पर जापान ने 
डसका इतना कम मूज्य झगाया कि 
सौदा पट न सका। तब जापान ने 
इस रछए-माग का उपयोगिता नष्ट क 
रने की गरच से वहाँ रे की नया नयी 


झाकाएँ खोछना पुरू किया इन में 
से एक इलन नामक स्थाम से अमर 
नदी तक बनाई जारदी हे । इस मार्ग 
से जापान जब चाहेगा, तब अत्यन्त 
थोड समय के भीतर सेनाएँ सेजकर 
साइबेरिया के आर पार जाने बाकी 
रकवे काहन का सम्बन्ध तोढ देगा, 
जिससे साइबेरिया का पूर्वी भाग 
बिककुछ निराछा पड जायगा | 

हन सब बातों से स्पष्ट है कि 
'खुदूर पूव! में इस समय जो परिस्थि 
ति उत्पन्न दा गद हं, यह स्पय जापान 
की हवा तैयार की हुई ६ । अत उसके 
लिए रूख को दापी ठह्दरान्प जापान के 
पत्रकारों एव. राजनीतिशों का स्वार्थ 
परायणता तथा निन्दनोय प्रचार-नाति 
का ही सूचक द्वां सकता है । 


रूस तैयार है 


जा हो, जापाना आकमण का 
सामना करने क छिए रूस पूरा तरह 
से तेयार हे । जैसा कि गत ६ नवस्‍्वर 
को सास्को में सोविएट के प्रधान जी 
मोछाटव ने कहां था, यदि इमारे 
ऊपर भाक्रमण किया गया सता शजण्रु का 
पूण विनाश हो जायगा और हमारी 
फाछ सेना सब तरह से विजया होगी! 
जभा हाल में हो सावियट यूनिवन 
का काय समित में भाषण करत हुए 
डन्द्दोंन जापान का पुन चेतावनी वी 
है । टन्<ने कहा है कि “यद्यपि हम 
शान्ति क छिये हो इच्छुक हैं. पर हम 
भपन का सुरक्षित नहीं समझत । जा 
पान चान में पेर फेंछाने की अपनी नीति 
पर हटा हुआ हैं और उसने राष्ट्र सब 
का भी पारस्याग कर दिया हैं । यदि 
युद्ध हमार सिर आ द्वा पढ़ा तो हमारे 
किसान और मजदूर युद्ध करेंगे औौर 
विजयी होंग ।? 

रूस की सेनिक शक्ति इस समय 
बहुत बद गई है । जापान के रग-ढग 
देखकर प“ल से ही खतक रहने का 
काफा सौका उसे मिऊ गया है , भत 
जापान के डिस्रे हस समय उससे 
छड़ाह छंढना, मानों अपन विनाश का 
जआवाहन करना है । यद्यपि जापान 
का जड़ाजी बेडा काफ़ी शक्ति शाली 


है, फिर सा उसके पास युद्ध में काम 
आने वार उतने थायुयान नहीं हैं, 


जितने रूस के पास हैं | रूस मानता 








है कि जापान के सदशय द्वीप पर आकर 
सण करने के दिये हवाई जदाजों से 
बढ़कर कोई साधन नहीं हो सकता 
इसी से हसने ब्लाडीबोस्टक पोता 
जय में पर्याप्त जऊू-सेमा तथा स्थकछ 
खेना के अतिरिक्त बहुसल्यक हवाई 
जहाज भो इस्ट्रे कर रकसे हैं 
इस बन्दर से आपान बहुत पास पडता 
है अत रूसी वायुयान भगायास ही 
वहाँ पहुँच कर बम धप्षा द्वारा जापानियों 
को अपार क्षति पहुँचा सकते हैं । 


जापान का असमंजस 


जापान भी यद्द स्थिति समझता 
है, इसी से बह लभी शका हुआ है । 
खूब सोच विचार कर और पूरी तैयारी 
करने के बाद दी यह रण क्षेत्र में कूदणा 
चाइता दे । एक बात और है । अकेफे 
रूस से मिद््‌ जाने का हिम्मत चाहे 
वह कर भी के पर वच्तेमान स्थिति 
से यह स्पष्ट है कि छड़ाई शरू होने 
पर अमेरिका क॑ भा रूस का साथ देने 
की समावना है। इन दा दो पभ्वछ शक्ति 
यों से छाह्डा कना जापान के किये 
भसम्मव है, इसां से इस समय वह 
बड असमजस में पड गया है । 

इधर जापान का थाथिक स्थिति 
भी दिन पर दिन खराब द्ोती जा रही 
हे। उसके राष्ट्रेय ऋण को मात्रा बढ 
गइ है । कर भार असह्ा होता जा रहा 
है। छोभोन ट्रोजकी के शब्दों में 
जापान इस समय “ज्वाकामुस्थे के 
सुस्त पर बैठा हुआ है।! तात्ययथ यह 
है कि वत्तमान स्थिति अधिक समय 
तक टिक नहीं सकती। भत्त यदि 
युद्ध करना हा हैं, सो उसमें देर न 
करनी चाहिये। 

जापान इस समय इसा दुविधा 
में पढा हुआ” है, रूख भपना भोर से 
युद्ध छहना नहीं चाइता । बंद केक 
जापानी ख़तर का सामना करने के 
छिप तैबार रदना चाहता है, कब्तु 
उसका तैयारी का उल्टस कर 
जापान के सेनिक अधिकारी रण 
सामझो बढाने पर और भी अधिक 
जोर दे रहे हैं । 'दहोक्काई टाहम्ज! के 
पाब्दों में इसका परिणाम यह हो गा कि 
दोनों ही देश एक दुष्ट चक्र में फँस 
जायेंगे और दोनों भोर से एक दूसरे 
की देखा देखोर ण सामग्रा बढाने तथा 
सेना इकट्ठा करने का नतीजा यह 
दोग, कि युद्ध करना अनियायं दो 
जापगा । याद युद्ध हुमा, तो आपान 
की क्‍या तुर्गंति होगी, कहना कठिन है 





बहुत दिनों घे परदेशी प्रीतम का 
शाम सुन रहा था । सौमाम्य वश्च हाल 
ही में टसे देखने का मौका भी मिका । 
फिल्म साधारणत काफ़ी अच्छा हुआ 
है, छेकिम जितनी भाशा लेकर में गया 
भा, उतनी हो गहरी निराशा भी हुई । 
शी केशरी किशोरशरण भी साथ में 
थे, उन्हें भी कुछ उतना अच्छा 
भर्जेचा | 


माधुरी अपनी अदा और नजाकत 
भरी अभिनय कका के किये काफ़ी मश 
हूर है. छेकिग इस फिल्म में उसको 
झुछबुकाइट ने सीमा का भ्तिकमण 
कर दिया है। उसकी हँसी बहुत 
भस्वाभाविक है और बेतरइ सखटकती 
है । यह दँसी ठज्छास को, मादकता 
की, और अस्डृदपन की हँसी नहीं , 
अनावट की हँसी है। 


राजा सेंडो अपनी अभिनय 
कझछा के लिये प्रसिद्धि श्राप्त करते 
जा रहे हैं । पर, में यह जानना चा 
इता हैँ कि उनकी कछा उस्नति की 
ओर अग्रसर दो रही है, या भवनति 
की भोर , क्‍योंकि जिस कमाल को 
पुक्टिग उन्होंने 'अवानी दीवानी? 
(#:79॥/ ८४ ५ ४४) में दि 
खाई है पैसी इसमें नही हो सकी । 
सुझे आपचये होता है कि इस फिल्म 
में हजरत ईं० विछीमोरिया भी चूक 
गये । चपत खाने पर प्यार को दवा 


आश्चर्य जनक कोतुक 


सह थोड़े से शब्दों का सम्र& € | सोने से पहले प्रत्येक रात्रि में हसे 
झपने माशूक का नाम लकर पढ लिया करें, उप्ती रात में उसके बारे में 
अवश्य स्वप्न देखेंगे। यहीं तक लहों, वह भाप का पृणातया दास बन 
जायगा। स्वप्न ही के सहारे श्र पए खाईं हुईं चीमों को सी प्राप्त कर सकंगे । 
हुसराों की हच्ऊाओं को भी आप अच्छी तरह जान जायेंगे । आपको किसी 
ज्यो तिषी को झावश्यक्ष्ता न होगी , इतसा से भाप को माछूम हो आयपगा । 

पुरामे महात्माओं श्रोर ऋषियों क वर्षों के भ्नुमव झोर कठिन खोज 
से यह वैयार की गई हैं। कीमत सिफ़ २) ढाक सच माफ । बहुत थोड़ी 
सी बच हैं, जल्द भाड़र दीजिये नहीं तो पक्ताना पड़ेगा । 


श्र, स्किप क्र 49" पक्रि एक १२२, नारे. परक्रिर्कि' १ 0. आकर का 
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गांधी विचार दोहन 
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प्ता--सरस्वती-मेस, किक सिटी 


छलेखशक--आयुत नरेश” 


कर उमहते हुए क्रोध का जैसा भाव 
दिखकाना चाहिये, वैसा वह नहीं 
दिखका सके । 

डाहरेक्शन की श्रुटियों को देखकर 
और भी दुख हुमा । पदली बात तो 
यह है कि देदात ढी हएढकोी छील 
को उन्होंने एक दम निलेज्ज मिस 
अमेरिकन ? बना दिया है। इसके 
अछाघे, गाय चराते छम्रय जो डाकू 
लीलू को उठाकर ले भागता है, उस 
पर छाठियों की माह पढ़ती है, केकिन 
छाठियों को पीठ पर पढने नहीं दिया 
जाता | उस पर मजा यह कि भावाज 
बहुत जोरों की होती है, मानो वे 
छाटियाँ मनुष्ष के बदन पर नहीं, 
पत्थर पर पड रही हों। और एक 
बार तो छाटी पढ़ी और कुछ आवाज 
महों हुईं , पर जब हाथ हटा तो तडाके 
का शब्द हुआ । इसी तरह फी अनेक 
छोटी मोटी शुटियाँ रह गद हैं, विमसे 
छिक्म बहुत भद्या हो गया है । 

कथो पकथन फिल्म की जान है। 
टसकोी सफ़छता पर ही फिश्म की 
सारी सफछता निर्भर करती है और 
इसका टत्तरदाग्रित्व हिन्दी के य 
इस्वा छलखक--श्रो धनीराम 'प्रेश्न!जी 
के हाथ में था 


प्रेमणी नये ढग के ऊँचे का 
मर्मश हैं भौर सिनेसा सम्बन्धी विध्ले 
पता के विशेषज्ञ भां। इसल्ये पूरी 
भआाशा थी कि कथोपकथन अत्यन्त 
स्वाभाविक होगा परन्तु सुसे यह 
देख कर आापचये के साथ साभ 
अपार दुख हुआ कि छीलछू एक ग्रामीण 
बालिका होते हुए भी कहीं जीवन की 
उत्कट भाकाक्षा इत्यदि इत्यादि कड़े 
कर दाब्दों का व्यवदार करती है, तो 
कहीं 'पियारे? जैसे देद्दाती शब्दों का । 
पता नहीं प्रेमजी की देख रेस में ऐसी 
भूख केसे हो गईं। 

प्रत्येक उपन्‍्यास और नाटक का 
भावारोप ( '॥0[04 !5 ) मलुष्य 
की जीवन सम्बन्धी या हृदय शम्बस्धी 
दु्बंछताओं पर रहता है भौर उसी के 
कारण कथानक की धृद्धि भौर प्रस्तार 
होता है। और उसी की भोर छक्ष्य 
करते हुए जहाँ चरम सीमा या 
( १4५ .!) पर पहुँचती है, 
वहाँ कथानक की परिसमाप्ति हो जाती 
है परन्तु परदेक्ी श्रोतस में सब गढ 
बढ़ घोंटाऊा है। छीछ के भाचरण भौर 
मनोभावों को देख कर मालूम होता 
है कि कथानक का भावाराप डसकी 
रानी होने की महत्वाकाक्षा पर है। 





सस्ता साहित्य-मंडल की नवीन पुस्तक 
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समय की आवश्यकता 


जीवन का सुख 


नव युवकों को सच्चा आनन्द 

पहल इस्तेमाछ छीजिए ओर खताष 

प्रद्‌ झ्ानन्‍्द छूटिप। इससे सचा झाननद मिछता है आर यह दानिर 
की तरह भी काम करत! हैं। शारीरिक भत्य कमजारियों के लिए छाम 
प्रद है। भोग सबधा कमजारियों का भी दुर करती हे । इन सब के लिए 
कमछा पिदसः ( तन्दुरुस्ता आ/ भयत्चता देते वाला टॉनिक ) स्स्तेघ्ा 
की जिये। कीमत ए६ खू कु का ३), ढाड व्यय अलग । नमूने को दूं 
गांलियों के लिए ॥) $ा पोस्टेर सेजिए 
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इसी के भावेद्र में आकर वद मन्न के 
सरक विशुद्ध भ्रम को ठुकरा कर राजा 
के मोह फांस में आवद दो जप्ती 
है। इसके मोह का फाँस पूरो तरह 
तब होता है, जब उसका पति इसको 
आँखें फोड देता है | वइ भन्‍थी हो कर 
बन-वन सटकती फिरतों है भौर भा 
नक नदी में गिर पढ़ती है। उस खमय 
ठसकी उपथा और निस्सद्ाय अक्स्पा 
पे दर्शक का हृदय अवीभूत हो जाता 
है । कथानक की यही चरम परिणति 
है । यदि यह फिल्‍म यहीं समाप्त हो 
जाता, तो यह सभी दृष्टि से सुस्दर, समो 
चीन और भाव पूण होता , पर यहाँ तो 
केखक का जभिप्राय ही श्वायद कुछ 
दूसरा है । उन्हें तो स्वाभाविक व्यधथा 
की प्रधानता न दिखछा कर प्रेम और 
ह्यांग का कृत्रिम महत्य विखछाना 
अभाष्ट था । न जाने अभागे हिन्दी 
साहित्य में कितने ही ऐसे महत्व पूर्ण 
उपन्यास भरे पडे हैं, जो इस तरह के 
डजजलूल सिद्धाम्तों के कारण बदनाम 
हैं। इसमें सन्देश गईं कि हस नीरस 
भ्रथवा असगत क्रथानक के श्रस्तार 
का उत्तरदायित्व 'प्रेम'जी पर उतना 
नहीं है , क्ष्योंकि इसके किये कथानक 
का छल्क दी जिम्मेवार है, फिर भी 
जब 'प्रेम'जो का देख-रेख में यह 
फिल्म तैयार हो रही थी, तो उन्हें 
डर्थित था कि सभी तरह से हसे सफछ 
बनाने की चेष्टा करते । 


शाह, सका चि जी का पक डर जि सा कन डी वि अर्कि' सॉ+ 40 चर्कि अर्कि भा 


2४९.आ सका पक 405 46 4९ >'4४५ #' २७. यक अथ 4 शश कक जद, श्राव हा सका अर तक ग्राफिक: 
व्यापार का साधन कया है ? 

विज्ञापन ! १ 

चर बढ हस स्थान पर ३॥) में ही उपता है । ४ 


मनजर--स रस्थतां-प्रस, काशों 
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राष्ट्र-निर्माण फे कार्य में मदद दीजिये 


जनता को शिक्षित करने और उसके विचारों में क्रान्ति लाने के 
लिये किसी भा देश मे पत्र-पत्रिकाशो' का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
यह्दी कारण है कि भारतवष में राष्ट्रीय जागृते फे साथ-साथ भारत- 
वासियों में पत्र-पत्रिकाओों के पढने और प्रकाशित करने की अ्भिरुचि 
भी बराबर बढ़ती जा रही है । विद्वार म भी पुस्तका और पत्र-पत्रिकाआ 
का काफो प्रचार दै, पर यद्द बड़े दुख की बात दे कि यहाँ पर बिद्यारियों 
का अपना ऋहने के लिये कोई भा ऐसा पत्र खास कर हिन्दी समाचार 
पत्र नहीं है, जो बिहार के किसानो और मजदूरों को विविध तकलीफों 
को दूर करने के लिये भान्दोत्तन करे, उनकी समस्याओरो के हल करन मे 
पटद्दायक हो और नवयुवकों म नये युग छे नद्दीन क्रान्तिकारी विचारों 
को सवारित कर भारत राष्ट्र के निमोण करन म पूरा योग दे । 

बिहार के हर एक राष्ट्रवादां, साहित्य प्रवा, हिन्दी-प्रेमा, घनी और 
गरीब तथा किसान और सजदूर इस कमी को हृदय से महसूस करते हैं । 
इसलिये यह सोचा गया है, कि पटने से एक पूरा राष्ट्रवादां बत्र आगामी 
रामनोमो ( २४ मा १९३४ ) से प्रकाशित किया जाय । यह पत्र शुरू 
में तो साप्ताहिक रददेगा, पर शं पघ्र-से शाघ्र उसे दैनिक करने की चेष्ट! की 
जायगी । पत्र की नोति पूर्ण रूप से राष्ट्राय होगी, उसका एक मात्र उद्देश्य 
राष्ट्र को सेवा करना होगा तथा साम्प्रदायिकता के सकाण विधारों अथवा 
दलबन्दी के दल्लदज् से कम्ती भी इसका काई सम्पर्क न रहेगा। इसके 
लिये एक लिमिटेड कम्पनी कायम फी जा रहो है, जिसके डाइरेक्टरो 
में रहने की मंजूरी श्री भीकृष्णसिद्द (मुगेर), श्री रामद्यालुधिदद 
€ मुजफ्फरपुर ), श्री बद्रीनारायणथिंह ( गया ) और श्रा हरवृशसहाय 
(चस्पारन) ने दे दी है । इनके श्र॒लावरा इसकी पूरी उम्मीद हैडिजेत्त से 
निकलते ही देश रत्न भी राजेन्द्रप्साद तथा श्री शारगधरपिंदद से भी डाइ- 
रेक्टरों में रहने की मंजूरी मिलन जायगी । 

आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि देश-सेवा के इस झुम 


- पत्रा 74000 88 
पत्रा | बे 08060 /2/ 






है 





कार्य में आप लोग पूर्शसहयोग तथा रचित सलाह देने की कृपा कर्रें। 
पत्र का कोई नाम अभी निश्चित नहीं हुआ है ओर इस सम्बन्ध में भो 
आप लोगो से प्रार्थना है कि आप लल्‍्गंग देशबन्घु, हिन्दुस्तान, मातृ- 
भूमि, राष्ट्र सेवक, नवभा त, भारत केखरो, भारतवीर, लिहनाद, प्रत्ना- 
तत्र, रणवीर, आदि नामो से से कोई अथवा दूसरा ही कोई सुन्दर नाम 


व खाने की कृगा करें । 
बिनीत-- देवजत 
(१७ दहरिजन सेवक-मणशहल, कदसकु भा, पटमा 


जैन-पय-परदर्शक 

जो जैन पथ-प्रद्श क” नामक साप्ताहिक पत्र १४ वर्ष से निकन रहा 
था|, वह कुद्च समय से कुद्ध कठिनाइयां के कारण बद सा है। अब 
जनवरी सन्‌ १९३४ से पुन' बिल्कुल हो नई सज वज और सजात्रट के 
साथ फिर म निकल रहा है। “जैन पथ प्रदर्शक! छुलेखकों, सुकवियों' एव 
सवाद दाताओ तथा भ्रेमियों से निवेदन हे कि व॑ शीघ्र दर प्रकार को 
सहायता करके अपने पू्वे प्रेश ऊ परिषय देकर सचालको के €त्साह 

को बढ़ाते । | 

संचालक-- 
जैन-पय-प्रद्शंक, आगरा 
पुरस्कार १००) रु० 

अनवरी सास की “ईिन्दी प्रतियागिता! पर १००) रु० के कुच् २९ 
इनाम बाँटे जायंगे। पहला इनाम ५०) रु० का होगा | विषय है--“संसार 
मे सबसे अधिक लाभदाया वस्तु क्या है ?! २० जनवरी, सन्‌ १९३७ ३० 
तक प्राप्त उत्तर हो स्वीकृत झिए जायेंगे। नियम व विवरण -पन्न मुफ़ भेजा 


जाता दै 
--सेक्रेटरी, भरुणोदय अआ।फि स, काशी । 





“हमारा प्रमादमय जीवन 


विषय सेत्नन की अति, अशुद्ध जल वायु का सेवन, काम-धन्धों की उलमने व्यायाम का अभाव ओर सबसे बढ़कर बीये 


की निरंढर ज्ञति, फिर उस पर इस क्षति को पूर्ति की अवदेलना 


8. [ ७ कटे 
हमें अज्ञात ही में खोखला कर रहा है 
ओर क्षय-क्षण पर समय से पूव ही बुढ़ापे की ओर लछुद्काए लिए जा रहा है । नित नए रोगो मे प्रस्त रहना हमारी दुब- 


लता का प्रत्यक्ष प्रमाण हे, जो अन्त में हमे निश्चय दं विन आई मौत सारेगा ' अत प्रत्येक बुद्धिमान दर्याक्त को यह इशारा 
सममता चाहिये, अपन आज्षस्य तथा प्रमाद को छोड़ना चाहिये, अपने जीवन को स्वास्थ्य क नियमों क अनुकून घनाना चाहिए 


ओर निरन्तर वीय-नाश को पूत्ति के ल्यि निम्न लिखित 


वाजीकरणों में से किसी एक का 


सेवन करके हृष्ट पुष्ठ वनना चाहिये। यद्द सब रसायनें कवि विनोद वैद्य भूषण प० ठाकुरदतत शर्मा वैद्य आविष्कारक 


श्पसृतघारा की निगरानी मे बनाई जाती हैं। 


अकऊसीर न॑० ४० अकसी र ने० २० 


झअमृल्य रसायन । शिरस्थायी 
छास करनेवाली, युवा तथा वृद्धों 
के छिये समान ड्वितकारी, | 


अत्यन्त शक्तिशाली | धनाक्प 
ध्यक्तियों ५ छिये। सुरम्त गुण 
दिखाने घाछी । युवा सुकुमार 
आर गरमस स्वभाव वान मनुध्यों 
क्षाण नसों को बक वेने वाली । 
मृक््य ६४ गोछी ४), ३२ गाकछी २) 


के छिय अत्यन्त तीन । मृक्ष्य ३० 
गोली ४) +५ गांछो ७) 


पत्र-व्यवहार के लिये--अम्ृतधारा, २५ लाहोर लिखना पयाप्त है। 
विज्ञापफआ--मैनेजर अमृतधारा ओोपधालय, अभमृतपारा-मवन, अमृतथारा सड़क, अमृतधारा टाकखाना, लाहौर । 
१७ ७७/७८७८७७८७७-७८७८७७७७८७८७/७/७ 


। | घद्धछ, आमाशय य मूत्राशय | 
शरीर को पुष्टि देनेवाली तथा हे 


अकसीर नं? १६ 


अकसीर नं० ३२ । झल्यन्त कामदायक रसायन । 


वल्य वृष्य कुधावद्धुहु, प्रधा- शरार को युवा बनाने वाक्ी । 
तावयवों को बछदायह, दृष्टि- | हृदय मस्विष्झ, जिगर, गुर्दे 
इत्पादि को बल देने वाली 
बोसों प्रशार के प्रमेहों को समूल्त 
; नष्ट करनेवाकी । उष्णु प्रकृत 
शूक्, क्लेडप, रवपदोष निवारक | सनुच्यों के छिये ऋ्रतोच हितकारो । 
है। मूल्य ५ तोछा ४)। सृ० ३२ गोकी ४), १३ गाकी २) 








पोशििि पाचऋ, शोप्रपत्तन, कि 
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संसार का सबसे छोटा सरकस 

बढ़े से बढ़े ओर भापण दिंसक प्राणियां का खेल दिखान वाल सर 
कस तो ससार में कई हैं, पर अभी भमी एक ऐस सरकस को भ्रसिद्धि 
हुई है। जो ससार का सबस छांटे स छोटा सरकस है। आप रयाल 
काजिए कि छांटे स छाटे सरकस म॒ साँग चूदे बिल्या, अछूद्र त॒तर 
तांत, बटेर बगैर प्रप्णा द्वाग पर नहां इनस भी छाटे प्राणा उस सरकस 
में हैं। इस सरकस क जन्मदाता हें श्री सानीर चिगांतो ओर उनक सर 
कस का नाम है--इन्सकट सरकसख | श्री थिंगाला गाँव गाँव घुम कर 
अपना खेल दिखतलात हैं और प्रत्यके खत म एक बार ६ मनुष्य ही रह 
खकत हैं | सब सरकसा का तरह इसमे भी सचस पहल गड़ परह शुरू 
किया जाता है। इसक बाद पतिंगां का नु प आरम्न ह्वाता हैं. कइ +तिग 
एक ढारे पर अपना नृत्य दिखलात हैं, इसा बांच (ट डया अपन पैरो के 
घषण स सग त को पूर्ति करती हैं। वाद म टि डुयाँ 'हडल रस! यानां 
टट्टी की कुदाई का काम करता हैं और इकव॒स्ट्राअन बादल नामक एक 
दिस भा छाटा जन्तु उन पर सवारा करता है । इसक पश्चात्‌ बादर्स 
अपना बॉक्सिंग दिखजात हैं | यद्द खेल बहुत हद मना खअक हाता है । 

बड सरकसों समता एक ए% दो दां भ्राण हां दांत हे , पर श्रा जिंगोलो 
को इजारो ज्न्छुआ का शिक्षित करके नाथ रखना पड़ता है क्याकि 
इनसे स अनक जन्‍्तुआ का आयु कुछ ही मद्दाना की हाता हैं, इसानए 
अधिक तेयारी न रखा जाय ता सरकस खतम द्वा दा जाय । 





न वर्षों स प्रसिद्ध हनल्‍ष दे पेटेए्ल दुवाधा का वृहठत्‌ सास्ताय के याछरण 





<£ शारीरिक शक्तिके लिये| 

ट्र ट्रेड माय [| 
पुष्टीना (६ १) डाबर अशोकारिष्ट 
(धतुपुष्ठ की गोली ) (छ ) 


त कर तेनेवाल दव् भो में 
प्रछिद्ध फासफ स ट्रक नया और 
डेमियन अदि मशाभर बनी है 

इसके संवन से न मर्दी घतु 
क्षणन धडी मेहनत में थक 
ना और जवानी में बरों को 
7' हारूत धझादि स्गतर ते हैं 
मसाय-प्रत्रि शश्ा ४+#) एके 
स्याद अना डा० स० ८2) 
ममून & | जो ऊेवछ प्रजेटों से 
ह मिछ सच्त हैं 

ने 7--हम दुत्ग के सेवन के 
समा पेर सफ रएना श्पक्र री 
हैं। हमारी बनई जसुलाबिन 
(चुराब फीर हे ) सहज मरे 
पेर घर फ करतो है । 


(प्रतर व ऋणगु झे द था को मिटा 
ने को प्रासद्ध भयुवेद्‌ य दवा ) 


हसके सवत से प्रश्न €प 

जिसमें छूरू व सफेन पाना 
( सवाट ) जाता है शर्त्रा 
7त है | शस शय के शिवयिल पढ़ 
चल पर हसक संवनस रस 
प्ष्टक्षोम्र 5 र॒ जातादईे अर 
» काछ पं नष्ट ह ने का भय नहों 
रहता । सवा उपर अरिनिमाय 
मेद्द भर सूजन इससे रचा 
होते हे । 

मूस्य-प्रति शोशी १॥) डेइ 
रुपया ४ ० म० »#) 





नट्र पब शूगह हसारे एजए्र तथा व्चाखार्न्सों में भिलतो 7 | दवा खरी श वे 
समन हार टढमाक और डायर साम अवश उ>म्व स्िणा २ 
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ाााााांचंभंस: आर लललल नल 








( बिभाग नं" ११) पोष्ठ बक्त १५५०, कलकत्ता । 





प्रजेग--- बनारस ( खोक ) मे सगयानदास आादास स्राफ 
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एक हाय के कला कुशल नरपुगव 


रियासत ग्वालियर के मालवा प्रान्तान्तगेत शाजापुर नामऋ जिल भर 
नलखेड़ा नामक एक कस्बा है। इसा कस्पे मं उमर खाँ नामक ० % मवाती 
सज्जन रहते हैं । झापक एक ही द्राथ है. पर एक्टी हाथस आप 
बनन्‍्दूक स अचुद निशाना जगात हैं, ढालक बज्ञात हैं. रोटा बनात हैं 
सिलाई करत हैं. खाट बुनत हैं साफा बाँधत हैं और तैरते हैं। एक बार 
एक सज्जन का सान का ओँंगूठा नदी म गिर गई अनक तैराक खोजकर 
हार गय , पर आपने एक हू! हाथ स निकाल कर सब॒ को चछित कर 
टिया ज़री के किनारों का साफा आप इस कुशलता के साथ बाँधते हैं 
कि सब आर ज़रा दही करी नज़र पडता है सून जरा भी नहीं दाख 
पढता । सिलाई आप बहुत ही मद्दीन करत हैं और अक्छखर अपन द्वाथ 
ही का खिला कुरता पह नत हैं । 


खलदन का नवीन शान्त होटल 


लन्दन म द्वाइडां पाक के समीप एक नया दहवांटल खुना है। यह्द 
होटल “डर वेंड का सबसे नवान द्ोटल है । इसम एक हज़ार करे हैं। 
इन कमरा में यह विचित्रता है कि जिस कमरे में आप बैठे हैं । उसम 
एक विशप बनन के दवान से कमरे का ताप मान वही हो जाता है, 
जो आप क दश का है। इस द्वोटल के प्रस्येक कमरे के साथ स्नानागार, 


| शा पापूर शोलापूर | 


स्वदेशी को अपनाइये | 


अगर आपको देशी भोती जोड़े के कमनोर ड्ोने का शिकायत है 
झोर झऋगर आपको बतिय मजबूत आर महीन भोती पहनना हैतो 
शछापुर मिल क बने हुए मशहूर घोती जडे की तकाश करिये। दास 
बहुत सस्ते श्रौर जाड़े बहुत बटिया दैं। हमारे ये मशहूर नस्वर हैं। 
किनारे पक्के की गाररी हैं । 
को । सह्ठीन ) कोसी जोढा न ७१३ २५ ३ सहीन सादा किनारा 
जरहु 2 ७२३ महांन नकशा किनारा 
जहु « ५हु सद्टान सादा किनारा 
रणडु २ पट मान नकशा किनारा 

घुले हुय बहुत व ?प पोढे स डिश न० १३० १०० १८७ थे ५२००० 
१३० ६४ के नाम से विरयात हैं हर घटिया स डियाँ बहुत मेक को हैं । 

ब् प अपने यहाँ के टुकानदार से इन सछा का रूर न्ेकर देखिये 
एक बार इस्तेमाझ करने के बाद दूसरा घांता फोडा झ र साड़ी आप सेना 
भू जाये) । 

श छापुर स्पिनिंग एण्ड वीवग कम्पनो लि० शोल्ापुर शुद्ध स्वदेशी 
मोल्ठ है. मालिक मेनेजर भार मुछ्यन सव कुछ भारतवष का है ऐसे 
माह के माल का अपनाना प्रत्येछ गिश वासां का ढतब्य दें | 


आर बहुत 
मजबूत 





निवदक--यू० पी० के सेलिग एजेन्ट्स 
ज्वालज्षाश्नसाद राधाऊुष्ण 
ब्रांच काहू कोठी कानपुर 


शिवनारायण शिवप्रमाद, श्राराम रोड, अमानावाद लखनऊ 
छुम्जामल बालकृष्ण कटरा अद्मदगज फरुंखाबाद । 
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टी ा वीय बज्ज चूणे 


कैसा हो थीय पानी के सम न क्‍या थे निहर 
चाता हो केवक ७ दिन को खुर क से वाय का 
नकऊछना स्वप्तदूष शघ्रगरतन सुस्ती भोर 
नामदा को ?र कर मनुध्य को पुरषार्थी बना देता 
है । मु य २) फायदा न हो तो मु० वापस | 
पता--कैलाश एयड ऋम्पनी 
सेम्टूल चमशाला। कामपुर 








बरासदा ओर श्ज्ञ/र-भवल दै। नौकरों को घुलाने के लिए घटी नही बजाई 
जाती ; परन्तु विणली का बटन दबाने से एक विशेष प्रकार का प्रकाश हो 
जाता है जिसे देखकर नौकर फोरन ढपसत्थित होता है। कमरे का फरशे 
रबढ़ का बना हुआ है जिससे आवाज़ न दो। सब दीवारें दोहरी हैं। 
ओर उनके बोच में खुली जगदद है । इस बिल्डिंग मे एक घटे म २००० 
टन ताजी दवा गुजरतों है। जिसमें ४०० टन तो कमरो में से दो कर 
गुजरतो है। इसके कारण चार-पाँच मिनट में होटल्न का मौसम परिव- 
तिल द्वोता रहता है । जो भी बायु भीतर प्रवेश करतो है पहले उसे स्वच्छ 
कर लिया जाता है। और गर्मियों में उप ठणहा किया जाता है । वायु को 
समस्त बिल्डिज्ञ मे सेजने,के लिए ५३ बड़े-बड़े पसे लगे हुए हैं, जो भपना 
कास बिना आवाज किए ही करते रहते हैं । 


१००० बषे की अदालत | 

स्पेन के प्रखिद्ध नगर वेलिम्सवा में एक अदालत है, जिसका नाम 
ट्रिब्युनल आफ वार्रुख है। यह ९७२ वर्ष से कायम है। इलाके में पानी 
के सम्बन्ध में शो झंगढ़े पैदा होते हैं, उन पर इसी अदालत में विचार 
होता है । 
२७०० वर्ष का मक्खन | 

बलिन की खबर है कि डिपी कस्बे में लोदे के कमाने की एक कअ 


खोदी गई है जिसमें एक मुर्दे का अस्थि-पिलर मिला है और पास ही 
सकक्‍्खन पढ़ा था। यह कब्र २७०० वर्ष की बताई जाती है। 


सूर्य का दुश्मन | 


.. शोकियों की खबर है कि जापान सरकार के हुक्म से विज्ञानशालाधों 
में एक ऐसा गैध इजाद को गई है, जो दिन को रात में परिवर्धित कर 
सकतो है | वह समुद्र और पथत्री सब जगद्द घुंबा-द्वी-ुवां फैशा सकतो दै। 


पृथ्वी की सौत | 


स्पेन के साइली समुद्र में ए5 मछली पाई जाती है, जो इस कदर 
अण्डे दतो है कि, अगर उसकी ५ नतलो के अशहों को एक जगह जमा 
किया जाय, ता उनका बदन पृथ्त्री के वज़न से सात गुना अधिक हो 
जायगा । 


प्लेटफार्मों पर रबर । 


लन्दन का समाचार है कि लन्दन ओर नाथे इस्टने रेलवे के अन्य 
स्टेशनों के प्लेटफरा्मों पर रबर के फरो लगाने का निश्चय किया गया है ; 
ताकि रात के समय जब मुसाफिर चर्लेतों खोते हुए मुखाफिरों की नींद 
में ख्लल न पड़े । 





अभृतपुर्वे सफलता ! 
व्यापार की मन्दी को चुनौती देकर 


१२ महीने में काम प्रायः दूना होगया ! 


बहुत अधिक काम करना १६३२९ १६ बेर 
क्रिसी भी बीमा कम्पनी के लिये साधारण विभाग १०,८५,२५० २०,१०,७४० 
यह प्रमाण नहीं दे कि उसका काम घटना और औद्योगिक विभाग ७७४,२५० 
सन्तम कर ठोख भी हे १ परन्तु कुल २७,८५,० ०० 
काणिक काम कम ओसत खच और झऔसत 
कम मृत्यु-औसत पर करना निस्स- यह भी जहुत हल खर्चे पर 


देह इस बात का प्रमांण है कि 
कम्पनी शिला की तरह अचल है । लि 







स्वदेशी बोमा क० ने यह दोनो 
विशेषताएँ प्राप्त की हैं । 
हे ऑफिस, आगरा 


सत्यु का भी ओसत बहुत कम रहा 


यह कम्पनी के उत्तम और ठोस काम का सबसे बढ़ा सबूत है 


हमारा आगामी वर्ष बोनस का वर्ष है | 


'ख़देशी में अपना बीमा कराइये : एजेन्सी के लिये पत्र लिखिये। 


जस्पतराय कपूर, एम० ए० एल-एल ० बी? 
जनरल मैनेजर 


देवकी नन्दन विभव श्रीचन्द दोनेरिया 
एजेन्सीज सुपरिन्टेन्डेन्ट. मैनेजिंग ढाइरेक्टर 







डे 


कट 
पवन्‍कर, 


बनारस मे बडे छाट, धढी छाटिनी और छोटे छाट घाइब तशरीफ छाये थे । 
इसछिये, ग्युनिस्चिपैलिटी बडी मुस्सैदी से, रातों रात, सडकों को मरम्मत करा 
रही थी | इस पर मैया “आज” पूछते हैं--बह जो रात को काम करने में अधिक 
खर्च हुआ है, वह किसको उठाना पढगा ? अछा पूछो, यह भी कोई प्दन है ! 
भ्रजी जनाब, खर्चा स्थुनिसिपैक्िटी देगी, और अवश्य देगी , और ज्य दक बना 
रख में बुद्धुओं का वास है, किसी न किसी प्रकार अवदय ही यसूछ कर केगी। 
देखें, छाट साहब को ऊाड़की से कोन थीं चपड करता है 


# & 

फाट साइब के आगमन की छुपी में बनारस चौक स्थित चित्रा के सित्राज्ी भी 

क्षपना एक खास हुढदग सृत्य दिखाने वाे थे , पर अफसोस इन्वाटेशन भजूर 
न हुआ ! बर्ना वनारस वाके भी इस अख्भ्य, अपूर्त अवसर का झाम उठ छेते । 


छः है & 
प० माल्वीयजी के सनातन घर! नामक पन्र में एक दण्छी स्वामीजी ने 
“पण्डित के ऊक्षण!” शीषक ऐेख छिखा है, जिसमें आपने बतराया है कि 'पढित? 
शब्द भाज ब्राह्मण का बोघक माना जाने छगा है पर बात ऐसी नहीं है। पद्चित 
के कद्बण बतछाते हुए आपने महाभारत उद्योग पके बितुर प्रजागर अध्याय 
३१ का प्रमाण दे डाका है। द्वाय  द्ाय ! यह क्‍या गजब कर डाछा स्वामीजी 
पोंगा पथी पढ़ित पत्र के सम्पादकजी को तो भव सीधे गयाजी की;भोर ही मुख 
डठा कर दौड पढना होगा ! 


& छ छछ 
सुमते हैं 'मदारी” में “निर्मेड/जी का पुक चित्र छपने वाका है--जिसमें 
निसंझजी की चोटी मदारी सम्पादक के हाथ में होगी। 
5] शछ 


| 
जनवरी की “माधुरी” में किसी सम्जन ने छिझा है कि 'एक कथाबायकजी 
अब कहानियाँ किक्ष कर हिन्दी के मैदान में आने याऊे हैं ।' तो इसमें भाषचर्द 
चक्र १९: 4285". .# "० जद डी. शिराकमाा> धाम पा साशरासाइकसमप पाउकाऊर 
सबवनसट स रजिस्ट्री की हुई, ' | बाल काला तेल । 
( २० बषों की परीक्षित ) ईं रा. नवा आविर्कार 


सि मे नि न $ बार काछा तेकर सफेद बाक्कों 


को स्थायी रूप से काका करने में 
- ( छ्ली कोर पुरुषों के जातु-संबंधी * अपनी समता नहीं रखता | कगातार 
विकारों छठी चमत्कारी दवा )घतु , है दिन तक हस्तेमाछ करने से 
है का पतकापन, स्वगदोष, शीघ्रवाय 8 है हम कस ड्डो कर पा । बह 
बरी ग़ी 
है| पतन, कमयोरी, दिसाग की नाता & है 7 का तगरने से बचाता है, दिमार 
है कती, प्रमेह, गर्भ घारण में शाक्ति- ६ हैं हम करने वाक्ों के किये यह पृरु 
है हानता और श्वेत प्रदर झा दे रोगों वहुत रामदायक वस्तु है । एक बार 
को हुर कब, नव ओवन छाती है । पराक्षा कीजिए । कांमत सिर दो 
डे चादे कैसे ही निराश व्यक्ति कसा म हे रुपया डाइ ब्यय भछग | 
है हों, इसके सेवन से तुरस्त फायदा 












कै 
४ 
है 
8 
९ 





पदा--दी पञाब कैमिकल एयड 
परफ्यूमरी धक्से, अमृतसर 


हा 
श्र 

शक 
३.4 
ञ्े 

है 
4 
£-॥ 
न 


है| ढाक खूच झकग | 


पता--वी, पी. श्रीवास्तव का 
है ड्रग ओर केमिकल बक्से, 
ह छोटो पियरो, बनारस सिटी । 


के + 0९ ७० चर्कि (५ 4३१. 4६ क्र चक्र सा. है 












. रीरिक 
करके बल ओर वीय की वृद्धि के 
छिए ठक्‍्कुर की घुबण मिश्चित 


मकरध्वज बटी 


सर्वोत्तम दवा हे, इसऊ सेबन से 
मैंदाप्नि, घातुश्षीणता, रक्त की कमी व 
शानततुप्रों की दुबच्ता हुर होकर 
आराग्य झौर बत्वाड प्राप्त होता है, 
हरेक वेच हसको काम में उते हैं, एक 
तांछे को शीशी का मृक्ष्य रू ४) इसके 
लिवाय झोर मी हरेक|प्रकार ढी झायु 


कि थ0 पेकि सिके/ उक्रि' 40" 'य 


हिं कर न्‍क कह सा जा 2७० शा, ० पर्क्रि' सं पक हैं 
5 सफेद बाल्न ७ दिन में $ 
जड़ से काला 


हजारों का बाल काला 
है दो चुका | युवा ओर बढ़े ३ 
है लभो क बाल अगर इस सुग॒ 8 
है न्थित तेल से अड़ से काख न॒थ* 
हे हों, तो दूना दाम्र वापस दूँगा, ४ 
है ओ चादे प्रतिक्षा-पत्र लिखा ॥ | वेंदिक भोषधियाँ तैयार मिलती हैं, 
है ले सकते हैं | मृत्य सिर्फ है पूच्चोपन्र मुफ्त मेंगाकर देखें। 


5 ७५) रुपया | 
॥ | पता--थी सिंघ आयुर्वेदिक फार्मेसी 


हा मना ज जम अल सिका कील दम जब ली जा न नी खलबली 
है मैनेजर, सहर्दि मोषधालय, $# प्रणान कार्योकम्म नानकवाड़ा कराया 


पक पिच 
77507 


पा 4. 
"4१ -#' # 





. और सदा दह भ्रापके साथ रहना 


सथा परीश्या मे पास कराता है । बेफा 
यदा साबित करने पर १००) इतास । 
मूल्य २५) डाक छच माफ । 


7” मोतियाबिन्दु »ड ! 


हैं. भाअयजनक रांति से दुर होते हैं । 
हैं. डाक्टर झा ग्रर आपरेशन को अरूरस 


है नहीं दें । घर येठे खुद अपने को है 
है रोग स मुक्त कर छाजिये। की० २) है है धयोर यह दिखछाया गय। हे कि बृटेन, 
है फायवा न हो ता दाम वापिस पत्र है है प्यस, जापान आदि देशों ने किम 
$ (पवहार केयर झांग्रेजो में कीजिये । | ९ 
$  पता-डायरेक्टर इस्योअ्रम, ६ हे 
बैक ७ पॉयिपोटा, ( बंगाऊ बकाआ' है. की शानमणदक पुस्तकमण्डार, काशी । ७६ 





क्या हे. मद्ठाघ्य जां, जब निरे छोढाराम आछोचक हो सकत हैं, तो क्‍या 
कथाकाचकजी कहानी नहीं किस सकत ? 


९ | छ 
बिया पढ़ छिखे अगर कोई कथावाचक व्यास दो सकता है, ता क्या केखक 
नहीं हो सकता ? पूछिये जरा--श्री रामानुअह शसमा व्यास से । 


छ् छः के 
अब की बार पोंया पथरी 'पद़ित पत्र'जी ने साम्मदायिकता के समर्थक भाई 
परमानदजी को दिछ खोऊ सोककर तारीफ कर ढास्ती है, ओर साथ ही हिन्दू मद्दा 
सभाकी भा प्रशसा को है, पर आगे आप कइते ईं--'पर दिन्दू महासभा के 'सुधारकाय! 
विचारों करा समर्थन हमर नहीं कर खकते ।? ठीकट्दी है. पोंगा प्रवर, 'बिगाडकीय' 
विधारों वाके भछा 'सुभारकीय” विचारों का समर्थन कैसे कर घकते हैं १ 


# | | 
अछीगढ से पोंगा पथ्ियों का एक मासिक पत्र निकछा है, जिसका सास 
है--.'सत्सय इसकी सातदी सल्या में एक व्यग चित्र छपा है, जिसमें अपने 
पथवादी एक विद्यार्थी को आसन मारे हवन करते दिखाया गया हैं और नीचे 
सुधारक धर्मी (!) एक हम्छिश के विद्यार्थी को दिखाया गया है, जो कुर्सी पर बैठा 
सिगरट पी रहा है और जिसके सामने टेवछ पर धाराब और सोडा रखा है, हाथ में 
प्याका है। सो 'सत्सग” जी, अपने घर का हाक भर्ती भाँति मादूम न हो, दो 
जरा अपने स्वर्गीय मद्दामद्रोपाध्याय शास्त्रीज़ी कौ आत्मा से धार देकर पूछ 
छीजिये, या हवाई जहाज से दी जरा देर को ऊपर चछे जाइये ! 


श्छ श्छ हु 
कया अपनी “निलवटटू की रामकृदानी! छिखने थाके श्रीपरिपूर्णानल्दली 
बतावेंग, कि ठसमें जगइ जगद आपने अपनी कथा का कुछ मनोरजक अश क्यों 
छोड दिया हे १ 





गुप्त सत्र 


१००) इनाम 

जिस काम को आप कात्तों रुपये 
सच करके भी नहीं कर सकते हैं, इसे 
इस सत्र को सिफ ७ बार जपकर ही 
कर सकते हैं | झिसी कष्ट या साधना 
की झावश्यकता नहीं, यह मत्र पिद्ध 
कर भेजा जाता है । झाप जिसे चाहते 
है, चाहे वह कैया हो कहोर हृदय 
झभिमानी क्यों न है इस जपने के 
साथ आपसे मिलने के छिये छाछापित 


/३९.:३९, ६७ “७९, ॥७३, हा ७७ .(0".4७५#* 


& 
पा 





काशी नेपाली खपरे ४ 


है प्राचीन हम्दा झोर प्रसिद्ध रोशनाईं 

है कृपाकर एक थार झवश्स सैंगाइये । $ 
३ न अमल 

है पता--भानामल बलदेध दास हे 


है तैपाली खबरा, बनारस पिटी । #] 
कि थाष्क सके 'च३/ क्री जि 'सकि' कक पक 


न्ज् नाटक मुफ्त बढ 

हैं. जो सब्जन १५ पढ़े लिखे, 
8 सममदार, घनी-मानो, विद्वान्‌ 
था ओर व्यक्तियों क पूरे पते 

$ दमारे पास भेजेंगे उन्हें हम . 
है 'ऋष्णापसान” नाटक मूल्य ॥) 

है. मुफ्त भेजेंगे | मौरा न सूकिये । | 

व्यवस्थापक 'नागरी-भवन' 

“७० झागर ( मालवा ) सः'. आई. 

पक्रिबक्रशाश... भूमिका चेसक 














पसद्‌ करगा । इस मंत्र से सार्थोद्य 
होता है । नौकरा जल्द मिलती है, 
मौकरी वाकों को तरक्का मिलती है, 
मामले मुझुदम में जात होतो है। यह 
सत्र वशोकरण है। व्प्रापार में लाभ 














शक 


पता-खिद्ध मत्र आश्रम, 
न० ७७ पा० कतरालराय ( गया ) 






.. अ#'शार, 
पढित जवाहरलाल नेहरू 
सान्नाभ्यवाद 

॥ै ((चयिता-भ्रा मुकुन्दाकाक झोबास्तव) 

$ इसमें वाशिक्य व्यवसाय पर बेको 
हे का प्रभाव, पर्णा घिकारों री स्थापना, 

3 है दूनोवादी र ट्रो को छूट खलोंट आदि 

अ्रनेक बातों का वयन किया गया? 


| 


और झष्प दृष्टि हमारे “भाहपन! से 


किन चारों से अपना पाज्ाज्व फैडाने 
की चेष्टा की है । पुस्त€ में घात नक्शा न्‍ 
ओ हैं। मूल्य ढाई शपया । 


५+७".50 रस १७ "३,१२९, %* १, 





ता० २३ नवम्बर को आंगर माछखवा में सभावन धम्म पर बिना बादक-बर्षो 
के बिजली गिर पढ़ी । उस दिन व्वाज्यिर मरेश की वर्षगाँठ थी, स्कूक में अण्छा 
मनाया जारदा था। एक वियार्थी ने मौखिक-निवन्प पाठ मे 'स्वग॒त! क्षीपेक पूक 
पास बोल दाला ! बोलतेददी 'झुमित घिधु सदर दिग्गज भूचर' का इश्य उपस्थित 
दो सया । भजों जनाव, खुनते भी हो ! श्री तदसीछदार सा० प्रेसोडेण्ट थे और 
सरकार की वर्षगाँठ का जूसा था वर्ना वहीं, उसी दम उस क़्थार्थी की 'बटनी 
बना दी जाती ! सनातनधर्म पर और इस भकार आशक्षेप ! जीते जी कोई खना- 
सनी ऐसा नहीं सुन सकता था परस्पु भफस्ोस द्क थामकर सुनना पढ़ा 


क क् छः 
माखिर उसमें थाकपा ? ऋहते हैं वह यहाँ को भँगेडी और गँजेडी पार्टी के खिकाफ 
था । बस उसे इन लोगों ने समक्ष लिया “इम पर कहद्दा जा रहा है।? “चोरों की 
दाढो में तिनका बन गया। बस, मजहबी रह का छीटा दिया और कई उल्स 
सीधे करझे धर्म का रण्डा खड़ा कर दिया ! सनातन धर्म पर भयानक आधात 
हुआ है। सुनतद्दी छोग दौढे ! जाखिर क्‍या किया जाय ? पचायत की जाय । 
ताबड़ तोढ पथ्ायत हुई, कोई आये या न आधे, इसकी चिल्ता न करके पचा- 
यत कर ढाछी गईं । सरपच की राय में, और कुछ थाध्षाण कहलाने वारतों की 
राय में विद्यार्थो को पचायत से बन्द कर दिया गया । भआख्रि वह विद्यार्थी तो 
सुनार है, उसे वनियों की पचायत से प्रयोजन ? परन्तु करते भी क्या ? कभी कभी 
खाने पीने को उसको खुला लेते थे, वह बनद्‌ कर दिया। छडाई तो इमेशा यही 
हैं और फप्यायत तो जामने को रोकने और खोलने का द्वार है। काजो की दौड़ 
मस्जिद तक, इसे ही तो कहते है | बडा जच्छा किया बेचारों ने पंचायत करके 
सतानन घम्म की छाज रख की औौर अपनी नाक । 
र्द्छ रे ््छे 
“हम बड़े हैं, धनी हैं, छोग इमारी चापल्सो करते हैं? एक छोटे से छडके ने 
पौर वह भी सुनार न कुछ कह डाला ( वद्द उपदेश देने वाछा द्ोता कौन है ? 
किसी ने कहा वह्द तो 'स्वराज्यः ता० १२ जुलाई १९३२ में प्रकाशित हो चुका 


है और उसके छेलक तो गणेदाद््त लर्मा गौड़ हैं । इस आल 5 
इसे पद॒र सुना था, आज क्या हो गया, जो इस अकंपर लिकीफशिए 
मिछा---अभजी बढाकर कहा गया है--इमें गाछिकाँ दी हैं । इजॉरी छोषों में 
घुरू झादू दी गईं। हम सास्टरों को विद्यार्थी पस्नाकाल को और टसके फेलक 


कप । गुट्ट तैयार हुआ, आपलता्सों ने दुम दिलाई, लुश्नामवियों के 
|। 


“ 






.औ334 


के छ कै 
परस्तु यह स्वगत” तो बोछने के छिए एज्यूकेदान डिपार्टमेंट छबकर से 
था। फिर यह कैसी दौड़ भाग * भई, जुद्धिमानी का इजहार है । 
कोसिक को और पज्यूकेशन मेम्बर साइव तथा सूवा साइन को भी 
सिद्धयर्थ अपनी आचोन परिपाटी के अलुसार मुगह्ता देकर हेडमास्टर, 
और उस विद्यार्थी को सडी कमेटी के ऑफिस के सामने फॉसो पर छटकणा देने 
किए आकाश पाताछ के कुफावे मिला रहे हैं। बोछों पोंगा सनातन धर्मोदारकों 
जब 


| 


4.3, 
48 


छः । क 
इन छोगों को शीघ्र ही “वर्णाअ्रम स्वराउ्प-सभ? के मेम्बर दो जाना चारदिण 
या सघ को इन्हें अपनाना चाहिए । थदि इतना भी न हो, तो “घर्मवीर” धर्मो- 
द्वारक, धर्मसोठ, घर्मछुरभर आदि टपाधियों या मेडल्स से इनका सम्मान करना 
चाहिए। महात्मा गाघी के दरिजन कार्य के पिरुद ये छोग अपने खच से जहाँ 
त्तहाँ जाने को तैयार हैं , क्योंकि सुनार तक को ये पचायत में से निकाछ कर 
अपने घर्मध्वजी दोने का सार्टीफिकेट पेश कर चुके हैं । साथ ही घर के सब 
भासूदा हैं । स्क्य पेसा खर्च करके सनातन घर्म की रक्षा के छिए तैयार हैं, 
बदाते कि चौवीसों घण्टे नशा पत्ता बनाये रखने के छिए भग भवानो और गाँजा 
मंरव की उपासना का भप्रबस्ध हो सके ! इसके बिना धर्म रक्षा की सूझ्त होना 
असभव है । 
--विचित्नान न्यू # 





एजरटड चाहए 
हिन्दी के बाल-साहित्य में हल-चल मचा देने वाला अपने 
ढग का अन्‍्‌ठा, लोक-प्रिय अंग्रेजी चिल्ड्रेस न्यूज 
का हिन्दी-संस्करण 


बाल-सन्देश 


श्रीमती उमा नेहरू की संरक्षिता में 
बड़ी समधज से निकल रहा है। प्रत्येक शहर 
और करबे में एजेएटों की आवश्यकता है। शीघ्र पत्र- 
व्यवहार कीजिये । 
व्यवस्थापक--बाल्ष-रंदेश' कार्यात्रय, 
नई सड़क, दिल्‍ली 


सन्तानशास्तर 


ओ माला पिता मनचाहा सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके 
लिए हिन्दी मे इससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी। काम-विज्ञान 
जैसे गहन विषय पर यद्द हिन्दी म॑ पहली पुस्तक है, जो इतनी 
कठिन छान-बान करने के बाद लिखी गई है। सन्तान बुद्धि * भ्रद्ट 
का भी सविस्तार बिवेंचन इस पुस्तक में किया गया है। बालापन 
से लेकर युवावस्था तक अर्थात्‌ त्रद्नाचय से लेकर काम विशन को 
रश-स-उच्च शित्ता दी गई है । प्रत्येक गुप्त बात पर भरपूर प्रकाश 
डाला गया है । प्रस्येर् प्रकार क गुप्त राग का भो खविस्तार विदे 
बन किया गया है । रोग और उसके निदान के अलावा, प्रत्येक 
रैय की सैकड़ों परीक्षित दवाइयों के नुस्खे भी दिए गए हैं । 

प्रचार की दृष्टि ख मूल्य ४) रू० रक्‍खा गया दै | इस 
पुस्तक का पहुला, दूसरा तथा सीखरा सस्करण दाथों-दाथ 
बिक चुका है। 'चोथा सशोधित सस्क्रण अभी-अभी प्रकोशित 


हुआ है | 


पता--इंस”-कार्याक्षय, सरस्वती-प्रेस, काशी । 
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| सरस्वती-प्रेस, काशी से प्रकाशित पुस्तक | 
ओऔपन्यासिक सम्राट्‌ भ्रीमेमचन्दी की अनुपम पुस्तकें 
फर्म-भूमि (उप०)सजिल्द ३) प्रेरणा ( कद्दानियाँ ) ..« १/) 


» 9» अजिल्द -. २॥) प्रेम की वेदी (नाठक) «०० है) 
गन (उपस्यास) ३) प्रतिज्ञा ( उपस्यास ) -« १४) 
प्रेम-तीथ (कहानियाँ) -« १॥) गलप-रज्न (कद्दानियाँ) १) 


प्रेमढादशो (रद्मालियाँ). . .. ॥).. पाँच फूल (कद्ानियाँ). ..  ॥) 
गल्प-स मुथय (कहानियाँ ) २॥) काया-कल्प (उपन्यास) .« ३॥) 


जिन 


अन्य लेखकों की ऋतियाँ 


सुघड़ बेटी (कन्या शिक्षा ) ॥) रसरग ( कहानियाँ 3)... ४) 
नारी-हृदय (कहानियों) « ॥) गरम तलवार (उपन्यास) १) 
पचलोक (कहद्दानियाँ) -- ॥) अवतार ( उपन्यास ) ॥) 


वृक्षविज्ञान (बहुत उपयोगी) १॥) 

मुरलीमाघुरी ( पद्च ) -- ।॥-) 

ज्वालामुखी (गद्यकाथ्य) -« ॥) सुशीलाकुमारी(कन्या शिक्षा) ॥) 
फाँसी (कहानियाँ ) «« ॥) 


पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । 
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शहस्थों के लिए उपयोगी अनपोल पुस्तक | 


बाल-रोग-विज्ञानस | 


दस मदहत्वपरण पुस्तक के लेस्य रू पाठकों के सुपरिचित , विष विज्ञान 
“उफ्योगी विकिल्सा? "सी रोग विज्ञानम! आदि आदि अमेरू पुस्तक के 
रचविजा, स्व॒ण पदछ प्राप्त प्रोफेनर अ ० धर्मानस्दृजी शाक्षा, भायुर्षेशा- 
चाय हैं, अतएव पुस्तक की शपयोगिता का अनुमान सड़ऊ डी में छूगमाया 
जा सकता हैं। हपमें घालक बालिका सम्यन्वो प्रत्येक राग, उपका अप जर 
तथा ऐसी सहत घरेछू चिब्िल्पा तथा घरेहू दवाइयाँ बतछाई गई हैं, 
जिन्हें एरु बार पढ़ लेने से प्रत्येक मात्रा को उसके समस्त करंब्यों का 
ज्ञान सदभ हा में हो सख्ता है । प्रत्येक सदगुदत्य के “घर में हस पुस्तक 
की पुक प्रसि अयश्य होमी चाहिए | सादी सात्ताओं के छिप तो प्रस्तुत 
पुरुतक आकाश कुसुम दो समकता पराहिए। सजिस्द पुर्तक का सृस्क, 
केवक २॥) ; ऊ शा 


पता---६ंस'-कार्यालय, सरस्वती-मेस अंक 


| 
| 







जा 3] तक्स्क 


जागरण 
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हि 


आह ! निद्रा ने कर अधिकार 
छुके पल भर को शान्त किया , 
थहो पलको पर धर छुवि-भार 
बन्द को अन्वेषक आंखें, 
किन्तु हैं. अब भो अघर अशान्त 
फड़ऋत है कुछ कह अनुत्तण, 
चित्त भी द्वाता सा है अ्रान्त 
श्ॉस को गति भी द्रुततर है, 
सोंक जाती रुक दक शण मात्र 
न जाने क्‍या कहतो बुदबुद, 
काँप जाता है सारा गात्र 
चकित भीता सो दिखलाती, 
अरे फस कर जिसके &छवि जाल 
मीन सी व्याकुल दे बाल्े ! 
उसो का तुमका क्‍या री, खयाल 
सतातो सोने सा सुस्त हर ।--- 
हाय, आशा को धुँबरो रेख 
तुमे कितना दुख दैनती है ६ 
खोल आँखें फिर से ले देख 
सार कितना लघु जीवन में 
खस्री भ्रमते रहत दिन रात 
प्राप्त कर पाया कोन उसे ? 
गया मिट सधका जोवन प्रात 
कौन वह जाता जा न चला ९ 
समझ ले अब सन्ध्या है पास 
त्याग निद्रा उठ जाग अरो' 
दूर है अब भी वाब्दछ्ित वास 
शयन कुसमय का तज आली ! 
स्नेह में जिसके तू दे सिक्त 
20552 | जाग, उस हित छण भर के 
[ कहीं अन्तर दवा जाय न रिक्त , 
तर अल कक स्वास्प्ण की एरीक्षा करके जो रिपोर्ट दी ठसके फकऊ स्वरूप ;४ चलें, भा, जिदना सेंग चल ले | 


मे. 





[जि इाव्स 
चौक, अनाश्स, चित्रा फोन वमयर 88 


हो रद्द है ! दो रदा है! हो रह है !!! 


लाले यमन या परवेज परीजाद करना यहूदी को छड़की 


जो बम्पर में ६४ सप्लाह चला या जिसमें दनारस की ताराबाई आदि का सुन्दर काम 


| महात्माजा का तदब्ध सम्दश | 


३ काक्ाशु चाप २७ ३ कश७ आफ पक ऋष्रक - कम ऑूवच्स फडफअष्सा 


तू पते ' क्क्यछअप, 8. 


इगिडयन दिमाग की विचित्र खोज, एक अद्भूत 
प्कार, जर्मन, फांस, जापान, अमेरिका के बढ़े-बड़े वेज्ञानिक डाक्टर 


भीहैरत में, पुनर्यी वन प्राप्त करने का सच्चा सस्ता ओर शतिया इलाज 
( सहसरों प्रशुंसापत्न व सेडक्ष प्राप्त ) 


रतिविज्ञासाम॒त 

हिपालय रौज-शिखर की दुलेभ ताझो जड़ी बूटियों का 
छाऊुत चमत्कार है। निराश हुए जवानी मे बुढापे का कष्ट पाते वाले 
कमजार, सुस्त, नामदें, रोगी, निरोगी, सबल, निबेल, यूढे, अवान 
स्तथा पुरुषों फो €र एक सोसम म झवन कर भवन के शपबन में 
सावन पयेन्त विद्ार करन के लिये सथा इेश्वराय प्रसाद है । 

यौवन-विनाश का खास कारण अधिक ससय तक 
लगातार इस्त-क्रया या बहु मेथुन करने स वीये घारिण्यी नाढ़ियें 
कम जोर दो वांये पोनां क समान पतला हो जाता है | रुषिर भी 
खराब हो नष्ट होन लगता है, इन्द्रियाँ नीली-ढांली दो नर्से दर 
आता हैं । इन्द्रय टेढी-पतलो दो उसेजना कम दो जाती है। ख्त्री 
को देखन अथवा सन म द्वी किसी रूपन्योवन का विचार करने- 
मात्र से हो लार के रूप में धातु बहने लगजाता है, ऐसी इाह्मत 
में बड़े बड़े बलवान भा चन्दद्दी दिन में निबं्न हो थीवन आनन्द 
स दाथ थो, ये मौत ही मौत का शिकार बन जाते हैं-- 

ताकत से ही ससार में बढे-बडे भारी काम द्वोत हैं, देखिये 


बिजलो में ताकृत धोन से ही एक भिनट में हजारों मील की खबर 
लाता है, ताकतवर घोड़ा दवा घुड़दौढ में बाजी मारता है, वाकत ही 
से तो रेलगाड़ा बात-को-बात में लाखों मन भार खीच ले जाता है, 
शेर बढ़े बढ़े हाथियों को मार भगाता है, फौजी लड़ाइयों में और 
मी जहाँ तहाँ शारीरिक व मानसिक ताकत दी हर जगद्ट विजय 
वाता है, नर-देद में भी ताकत दा ए5 अमूल्य रत्न है, जो शुद्ध वीये 
हा के आधीन है ( डाक्टर एक्टन साहब जिंखते हैं शरार में वार्य 
शक्ति है, शक्ति ही जीवन है, शक्ति दी तरुणयाई है, शक्ति की 
कमा हा बुढापा है और शक्ति का नाश ही मृत्यु है , सच है कम- 
जञार क॑ लिय भावन भार द्वा जाता है। 

“रतिबिलासामृत” खन करते दो बदन में वह शक्ति ओर 
कोश पैदा दो जाता है, जो षढ़वां जवानी में भी नसीब नहीं द्वाता । 
पाना के समान धातु दहा के सामान गाढ़ा हो सचमुच हो पुनयां 
बन प्राप्त होन लगता है, यह तमाम शिकायतें दूर दोन ज्ञगता हैं, 
सुस्ती स्वप्दाष, घातु छाणता दु्ेक्षता, बासो अमेह, नामर्दी, मूत्र 
के साथ सफेद गोंद श्री निकली धातु का गिरना, अस्थचार 
( द्वाणाखाना ) पाखाता दवात करा भी जार लगानसे वीये-बविन्दु 
गिरना, जवाना में अपन द्वाथ से पैदा की खराबियाँ, मू4 के प्रथम 
या पीछे तार के समान सूत के लच्छे की सरद्द धातु गिरना, शक्ऋर, 
रेत-सा मित्रा मीठा मूत्र जहाँ करो वहाँ चरीटियों का इकट्ठा हांना, 
पेशाब जाल तेल के समान अति दुगनन्‍्धयुक्त उतरना, या मूत्र में 
श्वेत घुले हुए चून के समान गिरना, पेशाव की हुई जगद्द सफेद्‌ 
हो ज्ञाना, बहुमूत्र रोग, बेलबर सांते समय खराब हालत हो जाना, 
विमाग कमजोर दो घूम ॥, दिमाग खाल) होने के सबब चक्कर 
आना, विचार शक्ति कम होना, घिरददे रहना, व घूमना, कमजोरी 
के सबगब दिल की 5स्मीद का पूरा न होना, रमणश समय शीघ-पतन, 
सर्दूंसी की कमी, मन दर समय उदास रहना, कमर, घुटन डली 
ऋाण्डकोष, आदि में दर्द रहना अलते-बोलते हाँगना, हर समय 
थका हुआ-सा रहना, दिश्न घड़कना, मनसभीन बातों का शीक्ष 
मूलना, किसी भी काम में मन न लगना; भूख कस, भोज में 
अरुयि, इच्ज रहना, बदृह जमी, हृदय में दाहू, जलन, प्यास 
अधिक, मुख खुश्क रहना, चठते-बैठते आँलों के सामने पील्ी-पीली 


चिनगारियों-स्री ढकुतो दिखाई देख, द॒डें फमओर, पेइरे में खुदरी 
ओर पीलापन, बदन में फुर्ती का अमाव, कानों में श्रनसनाहट, 
रगों में कमलोरी, नई जवानी में ढोजापन, असली ताकत की कमी, 
नहे उसर को उसग़ में अपने हाथों जबानी को बरयाद करने से 
पैदा हुई नावाक़वा आदि तसास शिकायतें बात-की-कात में रदि- 
पिलासासूत” से दूर होती हैं। शरीर भें नया खून, शुद्ध बाय, नई 


शक्ति पैश् होती दे । 

मुदों दिलों में नई जान दाल्न देता है, जिश्॒ण्रे संसार-सुख, 
रततम सन्तान, शरार ये अपूर्व बल, दिमाग में ताकत, अद्भुत्‌ विचार 
शक्ति, आँखों में तरावट, रोशली, बदन में फुर्ती, स्मरण शाक्त बढ़ा 
कर फोके सूखे शरीर में सुर पैदा कर सुस्त दत्खाइड्वीन को शेर 
के समान बलवान पराक्रसो बना, सन को मुझ्मोइ कल्ली को एकदम 
खिला देवा है, गफभव से खोगे घुनयोंवन का सजा चसखाता है-- 

रतिविलासाशूत उभन करते ही मलुष्य दास्पत्य जीकन सुख 
के आनन्द का पूर्णो अनुभमवकर व्याधिश्ाल स्ते मुक्त होता है । 

“रतिविलासाइव' श्थियों के रक्ष श्वेत अ्रदर, सोमरोग में 
जादू स यटूकर काम करता है--जिन स्तियों को मासिक रलोधर्म 
ठाक खुल कर निबमानुमार न दवोता दो, था कष्ठ के खाय दोल दो, 
गर्भ गत हो जाता द्वो, या अच्चे सूख-सूर्य कर मर जाते हों, या 
कन्या द्वा उत्पन्न होता हो, तो 'रतिविक्षासामृत' से _न्दूर तेजस्वी 
बलवान बच्च पैदा दो पूण आयु भोगते हैं, बन्ध्या के लिये पूरी- 
पूरी शर्ते तो नहीं है , मगर सैकड़ों बन्ण्याओं के भी सन्तानें हो चुकी 
हैं, भाजकल पच्चार प्रसृता होने के बाद ही खियों अपन सोन्दर्य 
को सदा को खोकर दु ढया-सी माद्म दहोन लगता है, इस महौप श् 
से तुरन्त दी नवन्योवन भाप्त हो सौन्दय जोरों से बढ़सा है। हशरों 
पोगड लेकर इल्लाज करन बाले जन, फ्रांस, अमेरर का के अड़े-बढ़े 
वैज्ञानिक डाक्टर भी वह काम नहीं कर सके, जो रतिविक्षासासृत 
न कर दिखाया दै। सदियों से जस्षना जिसकी खोजमें सटक रहा 
था 'रलिबिलासासूत! ही वह झौंषधि दे । आपको व आपके रिशतें- 
दारों व मित्रों को जिसको खास जरूरत है--- 

देश देशान्वरों के बढ़े-बढ़े नामी ढाक्टरों, वैद्वराजों भौर 
हकोमों की पराक्षा प्रशंधा ओर प्रचार का हो भद फल है, कि 
यूगोप आदि देशों में सो रतिविज्ञासासृत को सम जोरों से बढ़ 
रहा है , मगर आजकल धइश्त॒हारों की ओरों से आदी चल रही 
है नकली मूँठी चीजों में बहुत रूचे करके शायद्‌ आप भी ऋवि- 
श्वास और निराशा को खरीद बैठे हैं, यही ता कारण है, कि 
ओषधि-विज्ञापन में आपका विश्यास ही नहीं रह गया है । बेशक, 
यह समय के कुछ अनुकून है; मगर दरपए% में अविश्वास रखना 
खराखर बद्किस्मती और मूत्र है, इस विषय में सिफ इतना क्दन्म 
हो उचित है अगर जेखाशुसार दवा युद्ध न करे, तो मय सत्य के 
दाम वापिस देंगे । पालक बढ़ी सावधानी से भेजे जाते हें अयर 
पासैल में से कोई शीश्ों दूटी-कूटी निकले, तो फौरन सूक्षित 
कोजिये बिना किसी खडे के दृतरा मुफ्त सेवा में पहुँचा देंगे । अगर 
अब भी कुछ शक दे छो -)। टिकट भेज कर प्रतिक्षा-पत्र लिसवा 
अपनी खुब तसस्जी कर क्षीजिये | दुर्सोग्यवश अब भी आपका 
दिल्ल कायम न हो, तो इसका इलाज दवी क्‍या है। सित्रा इसके कि 
रोग-जाब में पढ़े ७ड़फते रहिये। मीसा में भगवान खिक्षते हैं दि 
धसंशखत्मा विनाश को प्राप्त होता है ओर अ्रद्धादीन की भी यही 
दशा होती है । 
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ज्ञमीदारों की दुर्दशा 


बेचारे जमी दारों की दशा टस रखेछी सती की सी हो रही है, जिसके यौवन की 
बहार अब अछ-वछाव पर दो | पुक समय था, जब उसका आशिक उस पर प्राण 
श्योछावर करता था, उसकी एक पुृक अदा पर जान कुब्ॉन करता था | पुक पक 
मगणतरे पर छोट पोट हो जाता था, एक पुक चितवन पर कछेजा थाम लेता था , 
छेकिन यौवन के उतार के साथ वद्द दिन और वह रातें सपना हो गईं। अब बेचा री 
तरह तरइ के रग भर्ती है, भाठों पहर मिस्सी छुरमें के पीछ पडी रहती है, बसी 
कर्म के जतर मतर करती रहती है. छेकिन भरा प्रेमा अब भागा भागा फिरता 
है। स यह पराग रह गया, न यह रस, फिर निरस फूल ठसके किस काम का। 
अब तो यह जीवन है, भौर पट्टी पर सिर रखकर रोना है।। प्रेमी के पैरों पर छाख 
सिर पटके, राख डसके तरये सहकाए, छाज जादू टोना करे, कुछ होने का नहीं। 
अब तो पद भी कृष्ण को भाँति हन गोपियों को वैरास्य का उपदेश करता है । 

यह बेचारियाँ उन पुराने दिनों की याद दिलाती हैं, अपना वफ़ादारो और 
निछ्ठा और भनुराग की कथाएँ कइती हैं. छेकिन वह पहट्ठा एकह्दी जवाब देता 
है--ैराम्थ धारण करो । और यह विछास की उपासिकायें रोष और झोक में 
सिर घुनतो हैं, छाती पीटती हैं, मगर वह कठकछेजिया, वह पावण हृदय, नहीं 
पसीजता, नहीं पसीनता । धर्म का या प्रेम का बन्चन होता, तो पुरानी गाँड की 
भाँति दिन दिन अभेद्य होता जाता, रूप और यौवन के पथरीके स्तरों को तोड़ 
कर उसको जडें कोमछ भूमि को गदराइयों में पहुँच जाती, भौर ठस रस से शृक्ष 
दिन दिन और पुद्पित भौर पसछक्ति होता । केकिन, यहाँ तो सब कुछ रूप और 
यौवन का लेल था । पत्थर पर की दृष के दिन टिकती । मगर उन्हीं रमणियों को 
साँदि इमारे जमोदाराण भी बराबर समय की गति को ऐरने और बीते हुए दिनों 
को झुकाने को विफल कामना करते चे जाते हैं। जमो मौका मिद्म चट पट 
एक सप, सभा, एसो सियेशन बना किया जाता है और कोग बडी-बड़ी पग 
डियाँ बाँछ और नीची अचकनें पहन और कमर सें बफादारी का पटका कस और 
गरदनों में स्वामि भक्ति के तौर डाक कर रावनेरों की बारगाद में दाजिर हो जासे 
है, और जपनी छावऊटी और भक्ति के पचडे शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ वही 
रूखा जवाब मिलता है--जोग घारण करो, अपने पैरों पर खड हो, अपनी सेवा 
और सद्दाजुभूति से समाज में अपना स्थान स्वरक्षित करो । छेकिन, ये महाश्य 
कुछ पेसे चिकने घडे हैं कि उनपर कुछ भी असर नहीं होता, टस्खी गत-बौवना 
रमणी की भाँति झाषद ये सज्जन भ्रद भी इसी अस में पढ हैं कि सरकार पूर्ववत 
डनको पीठ ठोंकेगी, उन्हे झाबाक्ी देगी और कहेगी, तुम इमारे दाहिने हाथ हो, 
और दम सेव तुस्दारी मदद करेंगे ओर तुम्दारों डगमगाती हुईं नाथ को पार 
रगा देंगे। इन भक्त के पुतकों को भव भी यद्द नहीं सूम्ता कि राजनीति की 
दुनिया में कक का शत्रु आज का मित्र हो जाता हे भौर कछ का मिद्र दूध को 
मक्‍खा की भाँति निकाक कर फ्रेक दिया जाता है। सरकार जमादारों की पीठ 
तब ठोंकती थी, जब बह समझती थी किये प्रजा के स्वाभाविक नेता हैं, 
ब्रजा पर इनकी धाक है, ये असतुष्ट होकर भाग कगा सकते हैं और हमारी खेती 
को जका सकते हैं , केकिन जब ठसने देखा कि थे इजरात भोग-किछास में पड 
कर सारा पुराकार्थ ख्रो शुके हैं, कर्ज के बोझ के भीचे दव शुरे हैं , बल्कि पिस चुके 
हैं, और इनका अस्तित्व भव गरीबों पर भ्रगीति और भल्याचार और सबझों की 
चापदूसा भर जी हुमूरी पर रद गया है, और ये अब उसके किए शक्ति के यश्र 
ले रह कर उसक राति में और बाधक हो रहे हैं, तो टससे इनको तकीड शरू की, 
कि यों काम न चछेगा, तुम अपने को सगठित करो, खरगोश की नींद से चोंको, 
सपने सतकाधों से प्रजा के दिछ में धर करों, किसानों को दिलादो कि तुम 
डजके छिए कितने जरूरी हो, देक्ष में ऐसा बातावरण पैदा करो, ओ तुम्हारे किए 
जजुकूक हो, तो थे जब बराजे हाँ ते हैं, और ढसो गत यौवना नायिका की 
आँति उसकी निस्‍्दुरता पर टेसवे बहाते हैं और अपनी तकदीए को कोसते हैं कि 
किस निदृयी के पाक पड़ो कु डसमे मुफ़्त में यौदन छूट खिया, भौर अब बात सी 
यहीं पूछता । 

सगऱ बह पुराना भासिकु भव भौ प्रीति की रीति मिभावे आता है। जब 
डरते यह भ्राज्षा तो नहीं की था सकती, कि कह खिड़ो क्ेसों को नागिन 
समझे और क्षरोसेदार वरीसि्यों की चसक से सोंचिदा जाद और कुकी हुई 








कमर पर फिदा हो जाय । नहीं, बढ वीभत्स छीछा अब वह नहीं कर सकता, 
हाँ ऊपरा दिस्ख से चिकनी माठी बातें कर सझुता है | अपने सुगग्ध भरे रूमाक से 
उसके जांसू पोष्ठ सकता है और ठसके नान नफ्के ( जीवन निर्वाह ) का प्रबस्ध 
कर सकता है । सखमछी मद न.सही, फिर भा आगरे की दरी देन को सैपार 
है , छेकिन वह अज्ञात गतयौवना अभा त्तक वही इठ किये जाता है, मैं तो 
जडाऊ गहने लगी और पानदान का सच छूँगी, और लौड़ियाँ छूँगा । मिल चुकी । 
यह ठस्से यौवन के साथ चक्ठे गये | अब तो ठसो रोटी कपड पर दिस काटने 
पड़ेंगे, हँस हँसकर काठ! या से रोकर । गनीमत समझो कि यह प्रीति का इतना 
नियाह भी कर रहा हैं | सूला हवा जवाब देता तो तुम क्या कर छता | धर्म या 
ओम का बन्धन तो था नही, दाजनीति ही का फुस फुसा और अस्थिर बश्तन 
तो था | सरकार ने कई-प्रातों में जमीदारों ही की रक्षा के छिये रइंस सभा! 
(५४ 6 ४%] (सब ५। ) का निर्माण करना स्वीकार करो फिया, उन्हीं को 
सहाजनों से बचाने के छिये पृक दो कानून बनाये और अब ऐसा कासून 
बना रहो है, जिससे उनकी जाबदाद अलण्ड और अमर रहे । सरकार से भव भौर 
वे क्‍या चाहत ईं, जो सभी अवसरों पर सज घज बनाकर जा पहुचत हैं। शया 
ये चाइत हैं कि सरकार उनकी पुराना वफादारी के डपछक्ष में उन्हे इस यात 
की छुली सम्मति दे दे, कि वे ग्रजा से मनमाना छगान क्सूष्त करें, मनमाते 
नजराने ले मनमाना बेगार कराएँ, मनमाने इजाफे भोर बेद्सलियाँ करें, मग- 
माने भाव पर उनकी जिनसे खरादें, उन्हे रुपये उधार देखकर ठनसे सनमाना सूद 
घसूर करें, उन्हं जब चाहे और जितना चाहें पिटवायें, उसकी कहीं फरियाद न 
हो सके । भगर वे यह नही चाइत, तो और किस छिये गवर्मरों का दुम के पीछे 
पूँछ दिलात फिरत हैं। सर साऊकम हली पचार्सो बार इस गिरोह को फ़टकार 
झुके हैं, दुत्कार चुके हैं, भभी उस दिन बगाऊ के गवर्नर ने ढाँट था, सभी 
प्रार्तों के गवनेर बारी बारी से इन मद्दानुभाओं को ठुकरा चुके हैं, फिर भो ये, 
दुम द्विकाना नहीं छोडत, थुनाते अभा उस दिन सर माऊकम देखी काशी आये 
तो बद्द गोछ अपनी गुकामी और वफादारी और पातिश्त का खर्रा लिये उनकी 
ख्योढा पर द्वाजिर हो गया । सर माल्कम ने जैसा कि उनका धर्म भा, और 
जेखा कि राजनेतिक शिशचार का तकाजा था; डनको बहुत वहुत धम्पयाद्‌ 
दिया, उनकी प्रशसा की, उनके स्वार्मी-सत्कार का बशोगान किया, कौर यह 
खब कुछ कर घुकने पर उन्हे कह उपदेश दिया, जिसने इनमें से भषिकांदा 
महालुभापों को इतोत्साइ कर दिया होगा और थे रोते हुए घर गये होंगे, कि 
यह सारी दवा दीवश और नाक रगढौवक और मराथ घिसौकक बेकार गई। सर 
इंडी ने कहदा-- 

“आने बाकी व्यवस्था का चाहे ओ रूप हो, और चाहे कैसे हा राजनेतिक 
दुक बनें, अन्तिम निर्णय उन्हीं विचारों के हाथ रहेगा जिनका अयता पर प्रभुल्य 
होगा, और जो राजनेतिक प्रगति का नियत्रण करेंगे। अगर भाष बाजी के 
जाना चाहते हैं, तो आपको अपने सामाजिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना 
पडगा । जापको सिद्ध करना पडेगा कि अर्मीदार भी प्रामीण जावन में उतना ही 
डपयोगी है जितना किसान आपको दक्तर में यह प्रमाण देना चाहिये कि 
जमसीदार किसान को जो सद्दायता देता है, उनसे जो मैत्रो का सबध रखता है, 
और ठनको सामाजिक ओवम में अपना पूरा पूष्ा स्थान छेने के छिये जो प्रयक्ष 
करता है, यह किसान ही कि भाँति इमारे कृषि व्यापार का आवधयक 
अड्ठ है।! 

सुगा भाप साइथों ने भाँदे बद करके और कान झोझकर ? भापको कुछ 
बसम्त की ख़्बर है $ि जनता के दिछ पर भाज फ्िन क्चारों का आधिपत्य है ? 
खूब सुन छाजिए कि यही विचार सरकार की राजनेतिक मीति का निमंत्रण 
करेंगे, आप चादे अपनी वफादारी के किसने ही गीत गाये और किसने हो राग अरूएें | 
आपको अपने सामाजिक महत्य का क्रिपात्सक प्रमाण देना पड़ेगा, केक्छ इजाफे 
और वेदशक्ी करके या माफ़िश करके या छड़ेवाजी के ओर से छान वसूकछ करके 
चैन की बसी बजाना नहीं | भगर इसी को भाप अपने महस्य का क्रिवास्मक 
प्रमाण समझे बैठे हैं तो भाप मुख्तों के स्वयं की इवा था रदे हैं। भाप इन्हीं 
कार्यों से यह सिद्ध करेंगे कि प्रा्मीण जीवन में अर्मींदार उतना ही जरुरी है 
जितना किसान ” आपका यह व्यवहार अगर किस्सी बात का प्रमाण है तो यह 
आपकी निरकुझता, आपकी हृद्म शुस्‍्पता, आपकी अमानुषिदता, आपकी 
स्वार्भाघता और आपकी वर्तमाव विचारणारा से जभिज्ता का उउ््वजा प्रसाण 
है। जाप अपने वर्ग के किये विशेष अधिकार और विश्लेष रियाग्ते साँध माँग कर 
खुद अपने पैरों में कुप्हाडी मार रहे हैं और जन सत को अपने विरोज की शुनौती 


दे रहे हैं । अलणवपवणण 
भारत व्यापी भुडम्प 


३५% जनवरी कूदे सवा दो बजे प्रकृति ने भारत को अपनी णधी पैज्ञा- 
खिक धाक्ति का ओ परिचय दिया, डसने कितने ही आरस्तिकों को गास्तिक बभा 
दिया होगा। झावद डसने सोचा, मशुध्य अपने खिकौने आयुयानों और बेतारों 





को छेकर बहुत बहक रहा दे जरा टसे पूक बार फिर अपनी शक्ति का मजा 
अस्त दो । बस भूकम्प ने यह मजा चखाने का धोडा उठा लिया और नेपारू की 
हराई से ठठकर बिहार का विध्यस करता, सयुक्त प्रास्त की जड़ दिकाता, दक्षिण 
को ठोकर जमाता, मद्रास के पेट में सिहरन डाछता, बगारू की खाड़ी में विजय 
हो गया । कद्दत हैं १८९७ में भो भोषण भूकम्प आया था । आया दोगा , सगर 
इमारा खपाल तो यह है कि वह इसरो छोटा साई रहा होगा। बिहार 
आास्त में तिरहुत, दरभगा, गया, सजफ्फरपूर, आगरुपूर, पटना, आरा आदि नगरों 
में जान और माल का क्तिनोी क्षति हुईं, इसका अभो तक कोई गणना नहीं दो 
सकी और न झायद्‌ कभां दो सकेगी । एक इवाई जहाज ने तिरहुत का मुआ 
इना किया दे और उसके सचालक का कहना हे कि सुजफ्फपुर वाराम हो गया । 
और सड़कें छाशों से पटा पडा हैं । ३०० जानें ता कवछू दरभगा म गह । ऐसा 
शायद दा काइ मकान बचा हो, जिसको कुछ न पुछ धक्का न पहुँचा दो, इजारों 
मकान गिर पड़, रफ्ों के पुरू टूट गये, रेख का फ्टरियाँ हुमस गई, तार के खम्से टूट 
गये । किशन हा स्थानों मे लोग सड़कों पर जौर मैदानों से समय काट रह हैं । 
दाक्वर के कितने ह। मिल तबाह दो गये । जमालपुर में रू विभाग के सैकडों 
अकान मिसमार हो गये और रेऊ के कारखाने मिट गये । कितने हा भजयूरों की 
जान गई। तिरहुत में भूमि में बढो बढी द्रारें हा गईं और उसमें से गधक मिला हुआ 
पानां निकक्ष पड़ा और जमान पर पाँच फुट पाना कां बाढ़ भा गई, जिससे 
खारे कुओं का पानी जहराछला हो गया । सरकारी इमारतें तो शायद ही कोई 
बच्ची हों । इस प्रान्त से इतना स्रीपण झाघात तो न था , पर ऐसा जरूर भा, 
कि छोग उसे इस जांवन में भून्ट न सकेंगे । वड बड़ सइल इस तरद दिक रहे 
ओे जैपे दवा से पत्ते दिऊत हैं। शहरों में विरछा ही कोई ऐसा मझान होगा , 
जिसकी मुझर या छत या दावारें म फट गई हों। काशी ही में २५ आदमी 
जव्मी दा गये और दो मर गये । सभी शहरों की यही दक्मा हुई है । अगर 
सात प्रहों के सपोग का यद फन्‍ठ था, तव तो इस खयारू से सस्तोष होता है, 
किये अभाग अरह फिर सौ दो सौ वर्ष में एकश्न होंगे , छेकिन जैसी एक विज्ञा- 
जाचाय का राय है, अगर यद आक्रध्षण इस छिये हुआ है, कि द्िमाऊय के शिलाश्वडट 
खक के भाघात से ट्ूटते जात हैं और प्रथ्वी पर उसका दबाव कम हो गया है 
और इससे अतस्तक् की ठष्णता मुक्त होकर दौड रही है, तब तो भारत का 
अविध्य बड़ा सकटमय जान पढता है , क्योंकि यह शिलझाखड तो टूटत दी रहेंगे 
और हिमालय का दबाव उत्तरोत्तर कम ही होता जायगा | हाँ, कोई बडा भारी 
ब्वाकाभुखां उवऊ पडे और एक बार फिर भीतर से एक दूसरा हिमाकूय ढेंडेल कर 
निकारू दे, तो शायद दबाव घराबर दो जाय । जो कुछ सी हो, इस वक्त तो 
अबसे बडी और कठिन समस्या बह है, कि इन गिरे हुए और फट हुए मकानों 
की मरम्मत कैसे होगी । अधिकाश आवुर्सियों में तो यह सामध्यं ही नहीं, कि 
मकानों की सरम्भत करा सकें। विजज्ञ होकर जी घरों में पडे रहेंग और वर्षा 
काछ में उनकी क्‍या दशा होगी, इसको कदपना ही से रोमाय हो जाता है । 
कम से कस म्युनिस्पैंछिटियों को इतना तो करना ही चाहिये, कि जिन इमारतों 
को खतरनाक देखे, उन्हें ख्ास्य करया कर उनका मरम्मत करावें ! इसमारे समाज 
सेवरों को रिफ्रफ के काम से अग्रसर द्वाना आाहिये। 
छू !रो शिक्ता का आदश 

शिक्षा विभाग के अध्यक्ष मि«० मैकेजी ने मुरादाबाद की एक कम्या फाठ्शास्म 
थे कुमारियों की शिक्षा का जो भादर्श उपस्थित किया, उस पर हमारी देवियाँ 
डण्तसे खुश दोंगो या णाराम, यद हम नहीं जानते । आपके विचार में कुमारों और 
कुंमारियों की शिक्षा में वही अम्तर होना चाहिए, जो टनके जावन में है। समी 
करण और वायुविज्ञान से उनके आयण का कोई उपकार नहीं होता। पर्तमान 
शिक्षा प्रणाली उन्हें माता और गृह्िणी बनन के योग्य नहीं बगाती । मुश्किक 
सो यह है कि पुरुषों ने मंदिखाओों को इतना सताया है कि अब ये माकतपँ और 
खुंहिणी न बनकर अपनी आयिक स्वाधीणता प्राप्त करने पर तुछी हुईं हैं । अगर 
थूक्ष बदच पालमा जौर भोअन पकाना महीं आनता, तो स्त्री क्‍यों सीखे । जो 
किया पद्कर पुर रोटी कमाता है और इसलिये औरतों को जपनी कोंडी समझता 
है, वही चिशा स्धियाँ सी सीखना चाहती हैं। कद लागा क्‍यों पकार्य, वकासत 
क्यों न करें, अध्यांपिका क्यों न बसें ! इसका फेंसका इमारी देवियों को ही 
करना चाहिए कि उनकी कस्पाएँ कैसी शिक्षा पाएँ, स्वार्थी पुरुषों का फेंसला 
बह क्‍यों सजूर करने करी 
देहातों पर दया दृष्टि 

इरालेंड के ठप्ापारां भारत के गरीब ग्रामीणों पर बढ़ी दवा करते हैं । बेचारे 
बहाँ से इन नगों के छिये तरह तरह के कपडे बनाकर अपने हो जहाओं पर रादु 
कर पहुँच देते हैं। जिस चोश की यहाँ जरूरत हो, पद जौरण से पहके यहाँ 
बुदेया आर देते हैं | भह दथा-टृष्टि नहीं शो कया हैं १ लब पथ साहम . लमिनका 
यास कर्मछ झर्िंग कै सब्ररशताः नि स्‍कार्ण भाव के यहों के देहातों अ बेतार के 
गाने और साक्ष्य आदि सुनाने का श्रकच कर रहे हैं। जब अन्य देझों के गाँदों 


में ऑॉडकार्स्टिय का प्रकार हो सदा है, थो भारत के किसान कों इस वाकॉहें:ते 
बचित रहे | कर्मक् हाडिक्त साइव से बई नहीं देश जाता । पजञाब के बेदाक्षों में 
डनका दौरा भी घुरू हो गया है। इर बडे गाँव में बेतार के बत्र ता दि जायेंगे, 
कोन बढा सत्च है, यत्र का दास कुछ ३९०) है और साकामा राय ३०), इसके 
थोड से क्षत् में देहात बाफे जब बेतार के गाने भौर बाज़े और भाक्ण सुन सकते 
हैं, तो क्यों न सुमाया आव । आजिर वेदातियों के पास मनोरजनम का और 
कौन सा खासान है । यह यश्र छय जायेंगे तो साफ को देहातों में खासी चदक पहल 
हो जायगा। गाने और भाषण सब इनकी अपनी ही भाषा में सुनाए जानेंगे। 
इगलेड दया करके करोड़ दो-करोढ के यत्र सेज देया । भारत में ७ छाख गाँव हैं । 
३००) गाँव पाछ मिले, तो कुछ २१ करोड रुपए ही तो हुए ! फिर कुछ पढ़े 
छिखे युक्‍कों को रोमो भी तो मिछेगी । इक़कैण्ट के ज्यापारी रुचखमुच दया और 
नि स्वाथ सेवा के पुत्तछे हैं । 

बिल्छो बरसे, मुगा हॉँदूरा ही रहेगा। जिसके पास ण खाने को अस्त है 
और न पहनने को दस्य, बह श्राडकास्टिंग सुन कर अपना मनोरजन न करेंगे, तो 
कौन करगा !* व्यापार चछाने की किसनी बढ़िया नीति है | यह ज्यापारों मानवी 
प्रकृति की दुबंब्ताओं को खूब समझत है और टससे खूब अपना मतदय गाँव्ते 
हैं। मनो 5 2 टनकी व्यवसाय इृद्धि का सुख्य साधन हैं। कश्कोंच से 
कल्छोच जादमी में भी आामोद्‌ विनोद की प्रदृत्त होती है । यह व्यवसाई उसी 
स्थक पर निश्याना झयाता है और शिकार मार छेता है। 


शियासतों की रक्षा का बिल 


सरकार ने अपनी छाडली रिवासतों को रक्षाक्े लिए एक नया कानून बनाने 
की,ठानली । इसके अनुसार किसा रियासत की भाकोचना करना जुमे समम्ध 
जायया भर सरकार ऐसे आऊकोचकों को जब्र चाहेगी गिरफ्तार करके भुकद्मा 
चकायेगी । अमा देसी रियासतों की दुश्ली प्रजा कभी कभी क्रटिश भारत के 
समाचार पत्नों से »पने कष्ठों का रोगा रोऋर अपना मन जझान्‍त कर खिया करती 
था, इससे जनता को रियासतों का कुछ रहस्व मालुम दोजाता था, और राजे 
भी छोकमत के भय से कुछ सचेत हो जात ये , भगर इस कानून से ऐसे छेल्लों 
का प्रकाशित दोना कठिन हो जायगा | फिर तो हमारे राज और भद्ाराज जो 
खोरूफर प्रजा पर अख्याचार करेंगे, कोई सूँ न कर सकेगा। किस! अखबार ने इस 
पर कुक सिखा और बढ़े घर पहुँचा दिया जायगा। यह विस सम्मति के छिये 
प्रांतीय सरकारों और हाईं कोर्ट के जजों के पास भेजा गया था। प्रातीय सर 
कारों ने तो दिर खोरू कर डसक। स्वागत किया, जैस। उनका घर्म था। हाई कोर्टों 
के जजों में बहुतों ने तो डसपर कुछ शब देना ठजित न समझा, कुछ ने उसमें 
बाल की खाल भमिकाडठी | केवक इस्महाबाद्‌ हाईकोर्ट के दो जजों ने--मि० 
जस्टिस नियामतुक्छाइ चौघरी और मि० जस्टिस रक्षपालपिह ने ही टलका 
विरोध रिया है । चौघरी साहब का कथन है कि पीड़ितों को अपनी शिकायक्षों 
को वाइसराय के कार्मो तक पहुँचाने का अधिझार और रियासतों के हाईकार्टो' के 
विरूद्ध प्रिवी कों।शक में अपीक्ष करने की इजाजत मिखनी चाहिए । जस्टिस रक्ष 
पारलसिदह का एतराज यह है कि जाकिर रिवासती प्रजा को अपमे कष्ट निवारण 
का और कौन सा साधन रह खाता हैं। इसका नाम है निर्भीक व्याय प्रियता 


घुसलिम छ त्रों से 


वस्बई सुसल्मि स्टूडेंट्स यूनियन में बम्बई सरकार के अर्थंसत्तिष सर गुराम 
हुसेन दिदायतुस्काद ने जो भाषण दिला, से पढ़कर पेसा कौन सा राष्ट्रभेमी है, 
जिसका दिऊ आनम्द से झ्िल् न ढठेगा । इस साम्प्रदायिक हो इसके के युंग में 
वह सापषण व्यापक अंजकार में एक दीपक के सभान है। सुसक्तिम-मेताओं से 
ऐसे सञ्जन डँंगर्ब्यों पर घिने जा सरते हैं, जो देख की समस्याओं पर रा की 
इृष्टि से देखते हों । आपने छात्रों, को आात्मनिसेरता का महत्त्त दर्साते हुपु यह 
बहुत सत्य कट्टा-कि 'बात बात मेँ अपने समुदाय के रिप विशेष रिजाषतों की 
हॉँक कमाना अपमान जनक है। इमें अपने पैरों पर खड़ा द्वारा सौकममा साहियें । 
इमें केव्क अपनी योग्यता के अक पर भागे बदन! चाहिये और इसी तरह इम 
जपने सामुदायिक करूक को थो आकेंगे । 

भागे चक्कर आप मे कहा--- 

“इम्तारा धस इमें ऐक्च की शिक्षा देता है, अपने सस्मदाय में ढी नहीं, दूसरों 
के साथ भी | सच तो यह कि इन्हीं साब्यदाषिक मेंद्ों से हमारा पतन हुआ हैं । 
इस सच अशायर हानि उस रहे हैं। इमें अकने ही दिली के विचार से मिक्त जाया 
चाहिए । इन सेदों का कारण है जधिंदधास और सम्देद। इम दूसरों के रशटिकॉनम 
ले भहीं देखते । 

इसके बाद आपने अपने सहलसियों को इस झंका का समाक्मंग किया कि 
हिस्दू' उच पर शजिकार जयागा चाहते हैं । आपने ओर देख्र कहा कि यह संूा 
मिस्‍्खार है ; 'क्योंकि संक्या के हाथों में शक्ति गए होती ; बक्षकि असिज्क के 
द्वाभ में होती है । 

, काश सुसकमायों में ऐसे समदर्शी सल्ययों की संबवा इतनी कम न होती । 


(7 /न्क ॥ 
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जागृति : जनतन्त्र अथवा साम्यवाद 
लेखक--भीयुत वेधनायसिंह 
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है 

झमय का परू्टा खाना कौन वस्वीकत्र कर सकता है ? क्षण क्षण उस में 
कूपान्सर होता रहता है। यह क्षण वह क्षण महदी रहता । रात दिनमें अन्तर 
है, «वे कद में विभिश्नता है । यथाभत पस्थितन ही प्रकृति का महत्त्व 
है। युग भा बदणता है , तथा जागृति अथवा संघर्ष ही टसकी आधार 
सका है, विकास अथदा क्राष्ति हा टस की अ्रजाक्ष है, परिध्रतन ही 
रुस के प्राण हैं, नवीगता ही ठसकी विशेषता है, गबरूप ही उस का मधुर 
प्रधाद है । 

समाज देश अथवा जाति का निर्माभ४क उसका प्रतिनित्रि कदकाता है । 
झुभ व्यवस्था द्वारा, सुख धाम्ति का उत्तरोर्तर जृद्धि करता ही ठसका अखण्ड 
कर्सव्य रहता दें । जासूति से युग निर्माण के सभी गुण गागर में सागर से 
स्॒ति हैं । उचित प्रतियोगिता से, सुख झान्ति द्वारा, ख्माज को पक फडढुका 
में बधाँचने का सला एव जोरदार अयकत् ही जागृति है। परिवर्तित थुर्गों में, 
लिनन सिन्‍न प्रतिभा के द्वारा बह उसके अस्युदुय का जी-सोड़ प्रथल काता है, 
जग को समुल्नत दखने क लिप प्रकक्त सघन ठागती हे, इस प्रकार जश्ृति युग 
का साकार प्रतिनिधि हैं । 

यों जागृति के बिना तो कोई एक क्षण भी अपने को मलुष्प-रूप में नहीं 
बेख सऊता। अध्पाधिक व्यक्तिगत आगूनि ही तो मलुष्भ्र को खाड़ा रखती है 
पर, साथ दी घह सबक नहीं होती, एक व्यक्ति तक ही सामित रहता है। 
समाज के किसी गरोदह या दुऊ की और से भी कसी कमरो जागृति की क्षीण रूप 
रेखा दखने में भाती है. मगर सकाणता एव वृरख्बम्दी के खड् से उसकी 
झाक्ति बेतरइ हराकर को दोती है। ऐसा एक भी जागृति की छाप, युग पर 
जहां पडता । अपने युग के प्रतिनिधित्व के किए इसके सब भक्न समाव रूप से 
पुष्ट होने चाहिएँ बहुमस की भो ठसमें स्‍्रधानठता नहों। डत्साइ, जोहा के 
साथ «्याग का मूल्य आँका जाता है, बदुमत तो उसके पीछे रहता ही है। 
समाज के जिस छोर से त्याग का जितना जबर्दस्त प्रदूशन रहेगा, आगुति में 
उतना ही बल द्वागा। भयोत्त, उल्कृष्ट त्याग युत जागृत्ति ही अपने युग की 
प्रतिनिधि कहलाता है । 

इसारा आदि काछ 'र्म जागृति का थुग था। होम की वायु द्वारा बह 
सब्देश काने कोने में फेल रद्दा था। कालिमा को धो डाकने का प्रचढ छइरें 
डमडू पडा थीं जौर दे ऊपर ठठा रहा भा, कस का ने तिक कुझछता । झपम 
के सम्मिअ्रण का प्रबछ सहारा था । बत्साइ हो ठसके अख्तर पास््र थे। सबण्यापी 
जोरदार समथनों से आकाश गुम रद्दा था । उस पाआहम्प दाडढु का व्योम भदा 
खुसुर नाद सुदूर देशों के भी कान एक रहा था। काययापछट की अपूद सैभारी 
श्री। सूक्ष्म से सूक्ष्म झ्ग सम्तुओं का विदककण हुआ । नास्तिकता की अड तक 
खोद छाछो गई। 
# सध्यकाछ् में घमे आगृति की म वह रूपरेखा रही, न यह प्रासस्य 
क्व। पूपं का वह दार्शनिक रहस्पवाद अक्वाद के रूप में परिणत 
हो चछरा । महाप्रभु औतस्प, सूर और तुझसी ने भक्ति रख को एक 
अदभुत छहटर उठाई । फिर सी वह गौण ही होकर रहा । ठस समय जो 
अपूष जागृति देखने में भाई, वह ता थी स्वदेश मम की। झवझ स्त्री युरुष 
ईंधते ईँसते सिर को दय्रेजी पर रण शेर गये । स्त्री पृ्ष दोनों तक यह 
आंगृति समान रूप से सामित ₹ही। राजा प्रताप का स्थदेश प्रेम ड्ख मध्य 
चुगीन आगुति का स्मारक है। मात्‌ भूमि के अपमान पर अश्ञ कज खिलर 
पदत हैं । तस्त वाध्पों के रूप में वह एक अपूर्े दिद्युद प्रवाद आन्‍्दोकित कस्ता है, 
बस की समस्त छीकों पर रुघिर का सब इज़िन बेरोक रेस कस्सा है, सम्प्‌ 
कांड डबकू सा पढता है। परित्राणेजुक सुआाएं फह़क ठठती हैं। वह बोर कोडा 
डठ पढ़ता है। भार्ग की विविध आपदापँ इसे कब शछा सकतीं ? नदी, पव॑त, 
कब, बादी और कम्द्राएँ सी उसका मार्ग कब रोक सकती ! क्या फिक है, दि 
चर दर साशा मारा फिरना पढ़ता है, असस्य निधि के स्वामी को पक रोटी का 
झुदताज दोगा पढ़ता है? सख्ती सी कितनी साजुक है। आपत्ति पर आापस्ति के 
पह्ाद्‌ टूट पढ़ते हैं, कुछ फिक्र नहीं। बदि दो भाँसू भी क्हाती है, तो मेंवाढ 
झूसि की दुरेसा पर । जवोध राजकुमार और राजकुमारियों का भी वह स्वदेश 
भेम, वह उत्साह, गद सहिष्णुता कप है 


परिवतन का यह भाधुनिक युग भा जागृति से अड्भता कसे रह ! हाँ, अपने 
इृष्टि कोण में यद ठससे भिन्न हं जो इस युग का खास विशेषोध है । यह दृष्टि 
कोण राष्ट्राय ६ अथवा सामाजिक । आज भारत भा परतन्त्रता के प्रति बावाजें 
उठा रहा है । जागरुक जात्माएँ आज स्वतन्त्रता के किए छटठपटा रही हैं, 
मलुष्द जीवन के वास्तविक आनन्द के लिए तड़प रहे हैं । पश्चियों को 
आकाश मण्डल में स्वच्छन्द उडते देख, छृदय में एक असह्ा वदना 
उठता है । एक हुक मन को नई स्फूनि प्रदान फरता है । बागृति के 
बादऊ जमीन से ऊँच जाकाद में मंडरा रह हैं। धाँध चाय उठता परतन्त्रता का 
उबास्या को शान्त करने के छिएू, युवक समाज स्वय अपनी थादुतियोँ द॒ रहा है । 
वास्तव में झुत्यु का नाम हवा जीवन ईं त्याग का प्रदशन दी सुख की चरम 
सीमा है। कायापछ्ट के अपूष चक्र चछ रह हें । 

साथ हो जहाँ स्वतञ्रगा रूपा चरम सुख की अभूत तैयारी है, स्वर्गीय क 
हपना है, वहाँ ध्वाथ फूर, असमानता रूपी दुल्व क्‍यों साथ रहे ? हन परम्परागत 
कोर्दों का भी समूयच्छेद हो जाय, तभी तो सुख झान्ति है। अनेक्य में सुख की 
कब्पना छा ऊसर का खता करने स्री है। पाँच व्यक्तियों के छोटे परिवार के 
बाच की अन्यसनस्कता कौन सा अनर्थ नहीं कर हाझती ? यहाँ तक कि पिता-पुत्र 
के बीच का कछह रात दिन अनेक घूम घड़ाका मचाता रदता है । एक हा दह 
मब्दिर की आत्मा और इन्दिियों की खाचाताना किस गट्टू तक पहुचा छोढ़ता है, 
सबको विदित है । पर यह अनैक्त--यह विष की गॉड--दूर फैसे हो ? यह 
अन्दर का धब्बा केसे घुष्द ? वास्तव में दो विपरात वृत्ति वाली जिन्स का आपस 
में मेल-मिछाप, सुख शास्ति वैसा ही दुष्कर है, जैसे सिद्द और सारग की मैत्री । 
यह तभी सम्भव है अब दोनों में से पुक दूसरे के मजहब को स्वीकार करऊें 
अर्थात्‌ सिह या तो स्टग होकर रहे अयवा सम सिंह ही हो जाम | एक स्वरूप 
रे 


०५ न्ड छ" रन निर्मिटेड कि 
दी न्यू इन्श्योरन्स लिमेटेड 
हेड आफिस नीचीबाग, बनारस सिटी 
का काराबार शान से बढता जाता है 
तीन महीने में ही ल।भग पाँच लाख का काम हो गया 
हमारे सचालक 
अ्रीघनवयामदास बिडला अध्यक्ष आ्युत एस० पूस« अने, श्रीयुत 
सी० वाइं० चिम्तामणि, प० कृदजकान्त साक्तृवाय, प० गे विभ्द्‌ कस्‍कम 
पणन्‍्त, राजा सर मोतोचम्दू, सेठ कमछापत जुग्गीकारू, राष भोजिष्दयशा, 
प० सूरजप्रसाद शक हज री, कैप्टेन रामचग्ह जौर 
प० गोकिद माछवीय ₹ एक्स आफिसियों ) 
विश्वसनीय कम्पनी; विशेष इविधायें, उदार शर्तें 
खच्ची सेवा करना हमारा मृल मन्र है, 
प्रतिनिधि बनिये और बामा कराइये इससे आपको काम होगा। भाप 
बुढ़ापे और बासारी की जिस्ता से छूट जायेंगे । 


हमारे कुछ प्रतिनिधि 
लखनऊ कानपुर 


आीयुत देवदय वाजपथी, रामतुझारी . मेससे कृष्ण विद्वारी ऐन्ड कल्कती 
यो कन । न रोड | 


फैजाबाद इलाहाबाद 
शमेश्वर सहाय सिन्द्रा, प७ केपावदेव साक्षबीय, १, 
भ्रीयुतः १, सोइबतिया 


काग रोड । 











बरेलो 
सरदार सतक्तिह, बढ़ा शाजार । 
अन्य जिलों के लिये भार्गनाइजरों को आवश्यकता है । 
कृपया मैनेजर को लिखें। 
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हुए बिना अनैक्य का फक ओषण परिणामों से बरी नहीं। खझग बेचारा तो 
अपने प्राण बचाने की घुन में रहेगा और सिद्द डसे चार झाक्ने दा की ताक हूँदुता 
रहेगा । सच तो यह है कि वह उसे देखते ही निगऊ जायगा। विचित्न 
छमस्या है। एक ओर ता एचवय के कोश ऐशोआरास रूपा मदिरा के भाशिक, 
स्वाथ क ठेडेदार, छोलप, उच्छृदुल साथ डी मायावी--अपनी विविष ऐस्तर्‌ 
आऊिक क्रियाओं से जनता का घोखा देने वाझा साम्राज्यवाद अथवा पूँजोवाद है, 
दूसरी भोर इड्डी कूटकर कमाने बाऊ मजदूर घास भूस खाने यार किसाम 
तथा भाछा भाझी जनता है। साफ साफ दो विभिन्‍न सृत्तियाँहैं. मगर जझाम्ति 
स्पापित इसी के बांच ठदरा । खैर दो कैसे ? यही सोचकर इमारे विषव शान्ति 
आपके महद्दात्मा गाधी तथा राष्ट्रकमी प० जवादरछारू नेइरू आदि काप्रेस 
नेताओं ने एक पद्धति लिकाछी जिसका नाम जन तन्त्र अथवा साम्यवाद दे । 
कह यब पूत्र यूरोप के कतिपय देशों ने इस जन सम्ब की आवधदयकता महसूस 
की भी। रूस को सरोक्मिट सरकार ( बाल्शेविव्म ) इसी का फल है। 
भाज भी इटली आदि देज्ञों में फासिउ्तर के हारा इसका घोर आन्दाकन हो 
रद्दया है । 

अहाँ पर इस यह कद देना उचित समझते हैं कि हमारा साम्यवाद पद्चिच 
मीय डड़् के कहे अझ्ों सें विभिन्न होगा । वद उयवहार प्रधान न होकर ईंदवरोय 
नियम नाति प्रधान होगा | देवा नियम ही वज्ययद्ार के रूप में खरा उतारा 
जायगा, न कि ध्यवहार द्वा का वोछबाला रहेगा। इमारा आदर्धा, हमारी सभ्यता, 
सस्कृति, हमारो वर्तमान दृशा उन परिचमाय नीति पझासख्त्र के चारूढाक से 
बुथक है । हम उन परवरिचमाय आदझशों का लीक पर अपनी गाडा न चछायेंगे । 
बह आसत भादशवाद तो आखिर हमीं को देख कर सुधार करगा। 
काप्रेस नेताओं तक तो मेरों पहुच नहीं पर क्‍या मजाक कि मेरी ऐसी एक भी 
छोटी बुद्धि की भवदेखना कर वे अपना जादश ,खडा कर सके । 


बहुत से विद्वान यह रइत पाये जाते हैं कि भारत के राष्ट्रकमियों ने पश्चिम 
के ढक को अपनाया है, जो भारत की परम्परा के सवथा खिकाफ है । पश्चिम 
के रस्म रिवाज, वहाँ की सभ्यता, पहद्दाँ के भाक्यकारों को अपनाकर भारत 
सुछ की नींद नहीं ऊ सकता । पहाँ की परम्परा और जछ बायु इसके खिकाफ 
है। बात तो कुछ अ्शों में ठोक दे , पर मेरी इंडि में ठो वैसी कुछ 
जावपयकठा की बात है गहीं । यूरोप के देशों ने भी ठो इस ख्ास्यनाद को 
कर ही थे अपनाया है--रश्षियन क्रास्ति के बाद दी । इंसा के दो इजार बच पूर्व 
अधहिसादि का प्रतिपादृूष कर इसारे बेयादि ने साम्यवाद ही कि शिक्षा 
दी थी। कई हजार वर्ष पूर्व दु्शन>ने भी “क्सुमेव कुद्धम्मकस! का पाठ 
पढ़ाया था । योगेन्त्र की गीता ने भी पूर्ष सिद्धास्त दी की पूति की है । 
कहाँ तक कहें, हिन्दू जम सझास्र इस साम्यवाद की भूरिभूरि प्रशसाभों खे 
भरा है । खन्‍्त में तुझ्सीदास ने भी 'सियाराम मय सब जग जाती! कह 
कर उक्त बचनों को दुददराया है। कहने का तात्पयं यह कि आशुनिक साम्य 
यादू भाश्तीष सस्कृति का सर्वोज्ज्वक जाविस्कार है। सिद्धास्त एक बात है 
और टखका कार्य में परिणत होना दूसरी बात । अद्दिसा इमारा भावि सिद्धाग्त है , 
पर इम यह कइ सकते हें कि दुद्ध भगवान्‌ ने डी उसे सूद्तम काय में परिणत 
किया । हमारे राष्ट्रकरमों नेशा अपने प्राचीन साम्पाद को विस्तृत करना चाइस हैं, 
उसको सिद्धान्त ही के रूप में न रख, कास क्षेत्र में ठसारना चाहत हैं । इसके 
दोच यदि पद्चिचम के देशवा्ों ने भी इसका अनुभव, किया, तो इसमें कोई बुराई 
नहीं दीख पढ़ता | कुछ समय के लिए यवि यह भी सानक्षिया जाय कि यह पश्चिम 
ही का अक्थप्कार है, तो भी इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता । और यदि इम 
बह भी मान ले कि वहाँकी सम्पता से इमारा सर्वनाश दो रदा है फिर भी 
इम इस सिद्धान्त के कारण हैं कि सर्प के मस्तक से भी सणि रक्ष के केजा चाहिये, 
जेशया के अथरासत का भी सौ-जान से बहिष्कार करना चाहिए । यह यथाम है | 
इसमें तो किसी को आपत्ति ग होनी चाहिये । 


हाँ, तो साम्यवाद अथवा अनठस्त्र क्या है ? ऊपर इम कट्द माये हैं कि स्वत 
श्र॒ता ही सुख का चरम सीमा है और भवैकप ही दुर्देव है । इसे समी कयूछ कस्ते 
हैं। ह(तदास शाक्षी है, ससार के किसी भी देझ में, किसी भी काक में, अनैक्य--- 
कूट---से जो थुराई हुईं, किसी से नहीं । महाभारत और यूरोपीय महायुद्ध-पेसे 
अनर्थ का कारण भी गददी घातक अनैगय है। भारत-पेसे देख को डजाड करने का 


मी 

सर्वेस्यों श्रेष इस अमैक्य तुर्देव ही को है। यदि भाज आरत को स्वर्तत्रता-सुस् 
प्राप्त हो जाय और अनेक्य का विद डसके झरीर से न उसरा, तो इससे क्‍या 
फायदा ? जहर काक्षान्तर में, पहले डस स्वतग्रता रूपी वृक्ष को खोलखका ही कश 
छोडगा । बहुत व्चे यूं भारत को यह स्वतश्॒ता सुख प्राप्त था , पर अनेक्य का 
डेरा पडा रह गया, फरूत यह दशा हुई , अत उस चरम सुख के किए तो 
इमें इस अनेक्‍्य से उतया हो झ्काशीकझ होना चाहिए भयातुर रहना चाहिये, 
जितना परतत्रता से । सूख बात तो यह है कि ऐक्य का प्रसाद हो स्वतत्रता है । 
इसके अभाव में तो स्क्‍्तन्रता कठिनप्राय भरी हैं । यदि मिकछा मी, तो इंकाइक 
होकर । इसलिए, उचित तो धइ है कि परतत्रता के बन्घचन को तोडने के साथ साथ 
इससे भा पिण्ड छुडाने का सामान---उद्योग--करते रहें. पर यह हो कैसे ? किसी 
वस्तु के डोने का कुछ कारण होता है, तब काय | कारण क जितना काथ का 
होना असम्मव है। और दिसा कारण को दबाए काय के दबाने का प्रयसक 
मिच्या है। पाप का कारण है मन की ठदृण्डता। अब विना सन को वक्ष 
मे किये पाप से छुटकारा पामा दुषवार है। इसकिये, अनैक्य को दूर करने के 
छिये इमें उसके कारण पर दृष्टपात करना चादिये, समा तो इम काय अने क्य 
को दबा सकेंगे, अनैक्य का एक सात्र कारण तो स्वाथ दी मारूस पडता है । 
जदाँ कहों बड़ बढ राज महाराज से छकर ताछुक्रेशर एवं साधारण जन 
समाज तक व्यापारी मण्डऊ से छेकर छोटे छोटे मजबूर तक, भाई भाई में सर्वत्र 
इसी स्वाथ के कारण अन बन बढती है। राजा स्वाथ वश दूसरे छोटे राज्य पर 
भाषिपत्य जमाना चाहता है, जमता एक साधारण बटबारे पर झड़ पढ़ता है + 
इसी प्रकार ज्यापारी, वैध भादि सभो अपने अपने स्वाथ के वशीभृत हो भापक्ष 
में विद्रोह की भपि सुझगात 'रदत हैं । 


इस पिशाच ने न जाने किसने ऐशवर्य में पछे राजकुमारों से ककंड चुनवाये, 
कूछ स्री राज महिषियों को करे का सेज सुलाया, कितने बसे घर ठजाढ़, नेह-नाते 
का तोड़ा आँख देखत रोटी छीनी, रक्त की नदियाँ बहाई, सोने को सुदागा 
और मस्दिर को खाक बनाया, सगे को दूध की मक्‍्खा बनाया, पिता पुश्र को 
छुड़ाया, मित्र बान्थवों को उसारा और न जाने क्‍या क्‍या किया । मेथा डीव 
जीव जन्तुओं में भा इसी स्वाय को पाकर बखेडा उठता है। दो पिक्के इसो 
कारण कड़ पडत हैं। ऐसा दोना स्वाभाविक भी है । यवि यह झव्युवार 
पिल्छा अपने खाद्य का क्षीजाश भी उस क्षीणकाय दूसरे देहाती पिछके को दे दे, 
तो फिर कोई बखेडा ही न भठे, सुख शाल्वि हो बीते मगर वह तो वैसा 
करमा उछाइता ही नहों, उसको तो खिफ़े अपने अयाक के किए खुशयूदार साधुन 
चाहिए सोने की जजीर चादिप्‌ | दो चार नौकर भी सुचरद शाम की सैर कराया 
करें | बैठने के छिए भी कोमछ गद्ी हो । सैर इसकी भी उस देहाती पिक्के को 
किख्ित परवा नहीं । इनके अमाव में भी यद अपना जोवन सारण कर सकता 
है। मगर इसको जो असझ्ा हो रहा है यह तो है, उस मब्यूदार पिलफे का उम्र 
व्यवहार टसकी खुदगरजी, उसकी ओोछोे नजर--दूध मात आगे पड़े पढ़े सदू 
जाय पर क्या मजाक कि दूसरे ठसकी जूड़ी पतरी का भा हकदार दो । वह तो इस 
देदातो पिछके को देखना तक नहीं चाइतता, एक दोने की तो बात श॒द्दा ही है ॥ 
आँखे का छाबकर यह ठसे पुक ही बार में निगर जाना चाहता है। आखिर 
यह भी तन जाता है और अशाम्ति की रूप-रखा खड़ी हो जाती है भत कत्पाण 
इसी में है कि दोनों एक रूप होकर रहें--न मब्यूदार होकर रहे, न देशी ही 
बना रह पर एक होया जरूरो है। बाघ और बकरी सें तो कभी विस नहीं 
सकती । यही प्रयक्ष तो इमारा सीधा सादा साम्पवाद है । सुख की भींद का 
अस्तियार हो तो सबको चना चंदाना हो तो सब को, वास्तव में थी पक 
सिद्धास्त ससार को सद्दा भय से बचा छता है। इसमें कुछ विचित्ता गहों, व 
कोई मकर ही है यह तो पक साधारण, विश्व को एकता सूत्र में बॉजकर सुझ- 
झान्ति का राज्य स्थापित करते बाका, सीधा-सादा यत्र है। 

जिन्हें एकता का सिद्धास्त साम्य है, पर साभ्यवाद के नाम पर चौंक डटते हैं, 
डण्देंकाइरा विचार करता आदिये। ममार्थत साम्यवाद्‌ एकता ही है । साम्यवाद 
का अथ ही पूकता अथवा समानता है, सुख शान्ति हैं। जिन्हें पुकता से भी 
चिद्‌ है, अनेक्य को डी जो सुर प्लाम्ति का साथन बताते हैं, डनसे तो मेरा 
कुछ कहना दी यहीं है । 

अत साम्यवाद युत स्वतत्ता पाने की जागृति दी इस धुग की प्रतिनिधि हो 
सकती दै। छूछी स्वतञ्नता नहीं । 








इस नाड़ी में प्रवेश करके ज्ञान ओर आनन्द मय अन्तराकाश में 
परदावत गृह के मध्य में आत्मा का वास है। भूमुव इत्यादि सब वदी अब- 
स्थित हैं । इस पट्थकर को भेद कर के प्रघाना नाड़ा सुधुम्ना के मध्य में 
आत्मा को प्रवेश कर! कर चस सब्बिदानन्द के साथ सिलाना द्वोता है । 
इस सम्मेलन को पदूचक्र भेद कहते हैं । क|ठन योग का अपेक्षा सरल 
योग सहज और अधिक फलदायह है । कठिन याग शारीरक और मान- 
सिर शिक्षा है, सरल योग केबल सानसि5 शि | है। मानसिक शिक्षा 
समाधान होने से शारीरिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नदी होती है । 
कठिन योरा, कुम्भक, विकुम्मक, आलनुसीन, उरकान्ति और दाष्ट है। 
सरल योग, सत्य, सत भर निविकार है। सरल योग सहज, साथ्य और 
साघारण मनुष्यों के प्रद् करने योग्य है। कठिन यागसाधन साधारण 
मनुष्य के भाग्य में नहीं होता है । सरल योग का शिक्षा क॑ लिए 
बनवास , शारीरिक कलेश, इत्यादि कुछ भी करन की आवश्यकता नहों 
दोती है , केवल वित्त वृत्ति को अपने वश में करने और ,सत्मागे मे चलने 
की क्षमता धोन ही स महाफल लाभ द्वोता है। शारीरिक क्लेश, तीर्थ 
पर्यटन रपवास इत्यादि की आवश्यकता नहीं द्वोती है! सदश्त्तियों की 
आलोचना ओर सद्वृत्तियों का अनुशीलन करने से जो फन्न निल्ता है, 
ठीथे पयटन करन म वह फल्ञ नदी मित्रता है। जब मन शुद्ध द्वो जात है, 
जब चित निमल द्वा जाता है, तब मनुष्य अपने हृदय में सब ताथों को 
देखने में समथे दो जाता है। जितन मां तीथ हैं, वे सब मनुष्य के शरर 
में विद्यमान हैं | रड्भा नाक्चापुट में, यमुना मुग्ब में, बैकुरठ हृदय म, वारा- 
शस्ती ( काशी ) माथे पर, हरिद्वार नामि में इत्यादि । 

स्व अथवा मत्येलॉक क जितने भा तीथज्षेत्र हैं, वे सब मनुष्य के 
शरीर में व्तंमान हैं। जिस पुरी में प्रवेश +रने में कोई कुठा अर्थात्‌ 
संकोच नहीं होता है वदी मै, रठ है | 

पाप भय का मूल है। ओ पापी है वह सभी कारये में सकोच 
करता दे और जो निध्पाप है, वद्द कहीं भी शका नहों करना है। वह सदा 
दी झुटा रहित द्वोता है, इसलिये वद्द बैकुणठ पुरी जाने का अधिकारी 
होता है । उसके हृदय में वितृ-स्वरूप आनन्दुमय झोर खत्‌-स्वरूप बैक्भयठ- 
नाथ विराजमान है । 

बैतुणठ अथात्‌ हृदय के न थे डा आर पिछुला नाड़ियाँ हैं। इनको 
चन्द्र, सूये अथवा गगा और थमुना भी कह्दते हैं | इनका सगम है । 

इस संगम म स्नान करने स छीव सब पाप स क्तहो जाता है। 
गज्ना और यमुना का सगस हृदय के न हे | ईंढा आत्मकझ्षान और 
पिगला विवेक १हुलाता है। गगा और यमुना का जिस प्रकार का सम्बन्ध 
है, इड़ा ओर पिंगला का भी ठाक उसी प्रकार + सम्बन्ध है । जिगला 
अर्थात्‌ विवेक से ईंडा अर्थात्‌ आत्मझ्ञान की उत्पक्त है, मन को इस 
पिर्गक्षा के रास्ते प्रवेश करा के ऋमश. नियृ त्त के द्वारा ईडा म मित्ता देना 
दोता है । इसक बाद इढ़ा ओर रिंगला का जहाँ सगम हुआ है , अयोत्‌-- 
जिस स्थान पर आत्मज्ञान और विवेक मिल हैं, मन को उसा स्थान पर 
ले जाकर स्नान कराने से द्वी मद्ाफत श्राप्त दोता है। जिसको आाप्मश्ञान 
हो गया है, रसके णिये योग अत्यन्त सहज है | आरमझ्ञान का लाभ करना 
दी योग का कारण है | उस जात्मजश्ञान को लाभ करन फ लिये ही यांग 
की शिक्षा की जातो है। उसके लिये गृहत्याग अथवा घनवाघ्त को कोई 
जावश्यकता नहीं है | कुछ एपे नियम हैं, जिनझी चिन्ता रन और 
उनके अनुसार चत्नने ही से योग फत और आत्मक्ञान कः लाभ 
द्वोता है । आत्मक्षान ज्ञाभ करने के लिये।किसी अन्य प्रकार को कठिन 
सांधना की आन्‍्श्यकता नहों है, केवल उनको चिन्सा करने ही स योग 
फल्न की भ्राप्तिदो सकती है। उनको सरल योग कहते हैं । योग फल 
श्राप्त क न के लिये इन सब वृत्तियों को रोकने की बढ़ा आवश्यकता है 
ओर जिसके निम्तह के बिना योग फच प्राप्त नहीं दो सरूठता, वे नियमादि 
निममावली मे हैं. यद्‌ उस तरह के आवरण किये जायें और दसी प्रकार 
के भावों का हृदय म॑ पोषण डिया जाय, ठो निश्चय ही योग फल से 
खाम दो सकता दे | 


बन्‍्मुक्त महात्मा श्री तेलंग स्वामी का तत्वोषदेश 
छेखक--औयुत अभितनाथ भट्टाचाय, बी० ए०, एल एल० बी ० 


( राताक से आगे ) 


नियम निम्न लिखित हैं-- 
१--जो स्वय असन्तुष्ट हे, वह किसी को सन्तुष्ठ नहीं कर सकता है, 


जो खबेदा सन्तुष्ट रहता है, वह सबको प्रफुरल्त और आनन्दित कर 
सच्ता है । 


२--जिह्ा ( कबान ) पाप बात करने में सदा तत्पर रहता है, उसको 
सयत करना ( राकना ) चादिय । 
. ३-आततस्य सब अनथे का मूल है, इसलिये आलस्य को त्याग 
देना चाहिये। 

४-ससार धर्म और अप की परीक्षा का स्थान है, बढ़ी साव- 
घाना से धर्म और अधर्स की परीक्षा करके काय में ज़्गना चाहिये। 

५--छिसा घ्मे में अश्रद्धान करो, सब धर्म में सार, तस्व और 
सत्य वतम्रान है । 

३-दान दरिद्र को देना चाहिये, धनी को दान देना व्यर्थ है, 
कयाकि छत्त घसका आवश्यऊता नहीं है । 

७--सत्सग हा स्व॒गे है, ओर असत्संग नरकथास का मून है । 

८--आत्मझान, सथ्ात्र को दान और सतोष से मोक् प्राप्त 
दोता है । 

९--जो शास्त्र पढ़कर ओर दसखके सम को जान कर उसका अनुप्तान 
नही करता, वह पापी से भी अधम है। 

१०--अनुष्ठान के मून में धमे रइना चाहिये, नहीं तो, वह सिद्ध 
नहीं होता है । 

११--कमो किसी का'दिंखसा न करो, सत्‌ू अथवा अपत्‌ रहेश्य 
सर कभी किसा जोव का बंध न करो | 

१२-जो मनुष्य पाप क लंक को न घोकर ओर सत्यानुरागी न होऋर 
क्रेवल रग न कपड़े पहनकर अद्यवारी बनता है, वह मनुष्य घस का 
कल॑ंक स्त्ररूप है| 

१३-विना छू के मकान में जिस भ्रकार वर्षा का पानी गिरता है, 
उसी प्रकार बिम्ताद्न मन में रिपुगण प्रवेश करते हैं । 

१४--पाषां सनुध्य इस त्लोर में पश्यासाप का अप्नि में जलता है, 
जब कभी वह अपन डुरे कर्मों का खयात करता है, तभी उसके हृदय में 
पश्चात्तार का अरिन जन उठतो है। 

१५--( क ) बिन्ताश लता अमरत्व-लाभ का पथ है, जिन्तादी नता 
मृत्यु का पथ है । 

(ख ) गये मत करो, काम उपभोग की बिन्ता न करो । 

१६--शथ्जु शझ्रु का जितना द्वानि नहीं पहुँचा सकता है, कुपथगामी 
सन उससे भा अधिक हानि पहुँचाता है । 


१७- मघुमक्तिछ्ा जिस प्रकार पुर के सौन्दये ( सुन्दरता ) अथवा 
सुगन्ध का अयउद्यवद्यार न करके मधु का सम्रद करती है, तुम भी उसी 
प्रकार पाप म लिप न होकर ह्लान-ताम करो। 

१८--यह पुत्र मेरा है, यह ऐश्व्ये मेरा है, अज्ञानो लोग इस प्रकार 
का चिन्ता करते दें ओर दुख पात हैं । बह स्त्रय हो अपना नहीं है, पुत्र 
अथवा सम्पत्ति उनका किस प्रकार दो राकता है । 

१९-यथाढ़े हो श्ोग इस ससार सर. द्र के पार ते हैं, अधिकाश 
लोग घम के नास पर दौढ़ते रहते हैं । 

२०--सक्नाम में जिस मनुष्य ने लाजों आदमियों पर विजय पाया, 
बह वास्तव में विजयी नहीं है। लिखने अपने को जीत लिया है, वही 
वास्तथ्र में विजयी है। 

“२१--यह सोच कर निश्चिन्त न रहो कि पाप हस पर आक्रमण नहीं 
करेगा। एक-एक दूँ द्‌ पानी खे जलपात्र भर जाता है, बेश्रमक ( सूखे ) 
मनुष्य ऋमश., पापमय हो जाता दै । 

२२--किस््री का कशवी बात न बोलो, कड़वी वात बोलने से कड़वी 
बात सुनना द्वोगा | सारने ख्रे सार भी खहना द्ोगा। रुलाने से रोना भी 
पढ़ेगा । ( कमश. ) 
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समय जान लगा उध्कां 
निराशा बढ़न लगी और वह पहले 
सभी अधिक पकान्त प्रिय हो 
गया अब देश्यो दरिया किनारे 
बाखारों में सढ़कों पर बाग में 
दमशा अकला मानो इसे दुनिया 
मे कोई नहीं वास्तत्र में होता मां 
ऐसा दी है। जब कोई युत्रक पकान्तवासी हो जय, सममना चाहिए 
इसके हृदय में कोई तिकट सप्राम छिढ़ गया है जिसस छुटकार की 
जालसा हू से वह सुनसान मे जाता है पर उस कया मम कि 
सुनसान मनुष्य क हित आात्रों को और भी गम्भ र बना दत्ता है 
बाहे तह सुख्रमय भाव हों वा हु खमय। कभी कभी अनोखे ऊष 
कर साथियों स मां जा मिलता था उनक साथ हँसता और समय 
बहलाता था पर उसकी मुख्मुद्रा पर विषद्‌ का छाया सब्वेदा वतमान 
रहती था। उसका प्राय यह धारणा दो गई भी कि प्रेम कबल माह 
का दूसरा नाम है। यह ससार म मनुष्य को सवया अय ग्यवना दता है 
अलतएव वहू कठिन परिश्रम अर अपन को ससार के याग्य बनाना चाहता 
था; पर हृदय की चांट रह 7हू कर कसक हा जातो था । 

कुछ दिनां क बाट वह राग प्रस्त हो गया पर उसन गेग की कई 
परवा न के | उसन अपना निय कस जार रक्‍्खा। फत्त यद हुआ 
कि ज्वर का प्रकाप बढन लगा | वह वामार था एक दा दित तक उस 
देखन वाला कोई नहीं एक दिन उसक कई मित्र वहाँ आय और वाल-- 
“शाप घर खबर क्यों नहीं कर दत ९ 

अन खे--घर खबर दन की कोई जरूरत नहीं में बहुत जल्द अच्छा 
हो जाऊँगा। 

मित्र--अच्छे तो अवश्य हां जाइयगा पर सवाशुश्रपा भा वा 
करना चाहिए। 

अनोखे--नहीं मित्र मुझे सवाबओश्रषा की कोई जरूरत नहीं। में 
किस लायक हूँ। भाई मुक तो जानस मरना ही अच्छा माहत्यूम 
दोता है । 

समिन्न लाग उसक स्रभाव स्तर कुछ परिचित्त थे । अतएवं उसके मुख 
स्॒ ये निशशपूण शब्द सुन व अ श्चयों न्‍्वत न हुए पर उत लागा क 
यहुत कदन पर भनाखे घर पत्र लिखन को राजा हां गया । 


कुछ ओर ही 

सवेरा हो बता था। नस न मघुर स्वर म पूछा--आपकी सवायत 
कैसो है? धन्यवाद अत्र मैं अच्छा हूँ यह कद्द अनांखे न अपनी 
आँखें चारा ओर दौड़ाई फिर नस को दखखा एक सुदर नवयुवता थी 
होठों पर मुरकुराइट थी और एक हाथ म थरमास”र लिय दस्व रद्दो थी । 
उसन पूछा--मैं यहाँ कब आया ९ नस न कट्दा-क्या इतना भी 
याद नहीं ? 

नहीं मुम्के तो कुछ भी याद नहीं नस | 

जिस समय आप यहाँ लाये गये नसे न कहा-- उस समय झाप 
बेहोश थे बुखार बहुत था | <४ घराटे पर अमा आपको द्वाश हुआ है| 
झाप बेहांशा मे क्या बोलत थे कुछ कह सकत हैं ? 

अनोखे कुछ सो व कर बाला--नहीं में ऋुद्ध नही कह सकता | नस 
खिलखिला कर दस पड़ा । 

अन खे उसका कुछ अभिप्राय न समझ सका। उसन पूछा--आप 
इसी कया ९ 

नस न मुस्कुरा फर कहा--नहीं क्षताऊँगी। 

अनोख ने फिर कष्दा--नहीं नस बताइये । 

नस मुर्कुरा रहा थ, भॉली--आप बहुत बडे ।0५४6 ( प्रमी ) 
हैं. देश्िय इस लडकिया क फर म बहुत न पडिये 

अनोखे मप गया और वह्द मुस्कुरात हुई कमर क बाहर चली गई 

कुद् ही |दन में अनाखे की तबीयत अच्छा हां चनी और बह 
अपने डेर पर यापिस आ गया । पर रह रह कर उस उस नस की याद्‌ 
आती थी, उस दखने का एक वबदना सा हा जाता था यह एक विन 
यों ही घूमवा घामता अस्पतान जा पहुँचा । कुछ आशा से उसका मुख 
अफुरुज ही रहा था कि कम स कम यह दस नस का दलख तो खकगा 
आर वह भी उस पहचान ता | कुछ दूर तक वह्द नज़र न आई पर 
अन्त में अन खे न उस दख लिया। उसका हृदय घड़कन लगा । वह 


हुदय की लहर 





गताहझु से आगे ) 


वहाँ चक्वर क्षमाता रहा । नर्स 
उसके बगल स॒ निकल गई , पर 
चसने उस आँख शठाकर भी न 
देखा | अनोखे को मानो किसी ने 
चुटकी लेकर जगा दिया | बह 
अपनी मूखेता पर बहुत लग्जित 
कि हजार क्ष्टोंक मज़ले 
रहने पर भी वह सौन्दय' को देखते ही सचत्त पढ़ता है, पर वह निराशा 
स दुखित हान के बदले, उस कुछ सनन्‍्ताष हुआ, इस आत्सनिरोध में 
रस एक प्रकार का असाधारण आनन्द मिक्षा । 
कुछ दिला के बाद वह प्‌ रोक योंहां बैठा एक अखबार पढ़ रहा 
था | उसका नज्जर बड़े बड़े अचारो में लिखी हुई एक पक्ति पर जा पड़ी -- 


न्याय का खून 


भ ग्यविधाना आँखें फाड़ कर देखें । निर्दोष सत्री को कठिन 
कारावास | 

अनासे र छुकता स पढन ल्गा। नाच या था--प्राय दो वर्ष को 
बात है पाठका न इन्हीं स्‍्तम्भों म खुन करत के अपराध में एक बालिका 
का पाँच वर्षों को कठिन सज्ञा का कहानी पढ़ी धोगी बालिका का 
नाम मानता था और कद्दा जाता है उसन प्रम क इष्या मे एक सार 
वाढ युवक का खून कर ढाला था वह बेचारी अपन निर्दोष द्वान का 
काइ काफी सबूत शायद पेश न कर सकी ओर इसा कारण उस कठिन 
दण्ड दिया गया पर अब पता चलता है कि खून करनयाला काई और 
था । वह और हवा नहीं था धन यायाघाशां दा म स एक था | उसन मरते 
समय जा इस गहस्य का भण्ठाफाड़ क्रिया है उस इन न्यायालया क 
प्रति श्रढ़ी अशका हा जाती है | ताकीतुनाखाँ साहब ने--जब वे अपनी 
जिन्दगां का घडियाँ गिन रहे थ--अपने भाई का बुलवाया और कददा-- 
भाइ साहब मुझे अबत् खुदा के पाख जाना है इखलिय अपन दिल को 
पाक बना डालना ही अदा हहै। में एक खूनी हैँ। लक्नि इन्सानी 
अदालतो क मुताबिक एक दूमरा ही शख्त सजा भुगत रहा है । भाई जब 
मैं उस खय तू क ता हैं तो तबायत बेचैन हा जात है । खुदा रहीम दै, 
वह सब पर रह करता है जो कुछ में कद्द रहा हूँ इस तुम सब लोगो पर 
जना दना क्‍्य कि गुनाद्दो का कद ढालन सर गुनाह मफ दो जाता है 
ओर दिन मे भी एक सफाई और सहूलियत आ जाता है। 

एक वक्त था जब कि में मालता की मुहृ्चत का दायाना हो रहा 
था पर यह मुझे चाहता न था। एक शब को मे घूमवा घासता सके 
द्रव जे % पास जा पहुँचा | जंगल से कुछ कर दक्ष कोई नोजवान 
उसस बात कर रहा है । एक आशिक के दिल मे माशुका को दूमरे के 
पास दख कर कैसा जलन द्ोती है यह तो फोई आशिक ही आनता 
है बहू अपनो घरदाश्त के बाहर हो जाता है. चन्‍द लट्टमों क वाद वह 
नौजवान कमर स बाहर झयाया | उसका चद्धरा जद हो रहा था । अपेरे 
मे वह आग बढ़ा, मैंन पाछे स उस पकड़ कल्लेजे मे छूरा भोंक दिया। 
वह चिल्लाया बुछ बोला शब न सुनी अनसुनी कर दू।। मैं चम्पत हो 
गया । उस मुकदम म॑ मैं भो एक जूरर था मुझुदम में जो वात खुला 
रउसस पता चला कि मलतो न उस हारा को दी चाहतो थो न सुमेद्दी । 
जो दवा में जानता था मालती बेऋसूर है मेन माततो को बेगुनाह करार 
दिया लडिन जज ओर दूसरे दूसर जूररों की राय उन्तटी ठ4रो बेभारी 
माजता व वर्षों के लिये जेल्न म॑ ढूँस दी गई । 

घसी के बाद सर मरी तबीयत बिगढ़न लगा | हीरा के खून ओर माल 
तां क जेल का जड मैं हा हूँ । उन दोना को याद मुझे कभी भूलसी ही 
नही | व हर तरह का उरावनों सूरत वना ख्याव मे आते हैं। में डरन 
जगा रुक रुक सुआफ खुदा,हह्स कर रहम कर 

ऊपर की वातें खाँसाहब फ॑ भाई अनवर अलांशों ने श्रकाशित 
करन क ये भेजा हैं। आप बहुत दा पढे लिखे सुभरविष्ठित पुरुष हैं , 
अतएव उनका बाता को तथ्य न सानना योग्य नहीं | सुतरा हम ज्ागों 
न इस पत्र का अ वइल प्रकाशित कर दिया है। इन वातों स श्राधुनिक 
अदालतो पर पूरा प्रकाश पढ़ता है। ये सत्य क्री खोज और जाँच के 
लिय स्थापित नदो हुई, वरन ॥५ए70070.6 १८६ के दिग्दशन और अवशन 
क लिये। एसा बहुत समय आता है, जब मनुष्य अपन कासों का पक्का 
सबूत नहा दे सकता, जब तक कि सबूत बनाया न जाय | इसके अत्ाबा 
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को द्रिद्र हैं उनके लिये तो न्याय पाना कठिन ही नहीं असम्भप-सा 
दो गया है| पुरान समय के न्याय विवरण की प्रणाज्ञी का जाँच काजिए 
थो पता लगेगा कि न्यायाधीश सत्य की खोज के लिये किसना प्रयम्न करते 
ये पर आजकल क हाकिम ता न्याय करना अपना धर्म नहीं सममते , 
बल्कि अपनी दानविक शक्ति का प्रयोग करना दी अपना ध्येय. समझत 
हैं । खुफिया पुलिस तो विशेष कर राजपदाधिकारियों को रक्ता ही क लिये 
रखी जाती हैं। वास्तत्र म जब तक न्यायविवरण की प्रणाली बदली नहीं 
जाती तथ तक घोर अन्याय और अत्याचार हाता रहेगा । द्शहितैषी गण 
आँखें खोलकर देखें । 

लख का पठन समाप्त करत करते अनोखे का मस्तिष्क घूम गया । 
ललाट पर पस ना चमचमा आया रुसकी आँखें पथरा गई और वह 
इत श सा कुरसा पर गिर गया | कुछ दिनो तक उस माल्ठम हुआ उसका 
सिर फटता जा रहा है वह दमशा बेचैन रहा करता था । यों तो खासा 
रिक व्यवहारों को वह किसी तरह निग्राहता जाता था पर छसक आधार 
वियार मे परिवतन लांगा स अरश न रह सका | कभी कभी बात करत 
करत अन्यमनस्क हां जाता भकुटि चढ़ जाती और होठ सूख जात 
कमा कभी बह रोत रांत हँस हता | लोगा न समझा उसका दिसाग कुछ 
बिगड़ रहा है । लोग उस कितना ही समझात और असला बात जानन 
का चक्रा करत पर सभा निष्फल | वह सिफ यहा कट्दता-मुमे जीने 
की साध नहीं । डाक्टरों न भ राय दा बढ़ घर भेज दिया जाय उस 
तान मह न की छुट्टी मिली | वह घर चला गया । 


दुख पर दुख 


भादा का महीना है , व युमडल की विजिन्र दशा हो रहा है। अभी 
घूप चमक रहा है. पर साथ साथ वृष्टि भा हो रद्दी है। दूर स काली 
घटा घिरन के चिन्द्र दिखाड दे रहे हैं | हवा सन सन कर बह निकलती 
है। सामने नदी क जल म चूनन पढ़ जाता है फिर विखर जाता है। 
अभी कुछ कुछ वृष्टि भी हद! रहा है धूप मां चमक रहो है । 

घर क भांतर स कुछ गुनशगुनान का आवाज्ष अ ई। अनोखे का 
साथा ठतका यह तो चाचीजी की आवाज़ थी, वह व्याकुल हृदय हो 
चुपचाप कुछ निकट जा सुनन लगा-- 

चाची--हाँ जा ६ाँ क्‍या नहीं बोलागी वह ज़रा कमात हैं न | 

मनोरमा कमाते हें तो कौन अपन ही खा जाते हैं। सब तो तुम्दी 
लोगों म खच करत हैं । 

चाया--जिसक लिए कर लसके लिये हम बेवा को कौन पूछता 
है। हम लोग तो भार हा रह हैं जब तव ताना मारत हैं । 

से रसा--ऐसा न कद्दा में तो समझती हूँ व ता तुम लागों के 
लिए अग्न भर धटा नहीं रखत । 

बाची-रहन भी दो हमार पति न जो कुछ कमाया इन्हीं लोगो मे 
जगा दिया ए% पेसा भा बच्चो क॑ लिए नहीं छाडा नहीं ता हमारे बच्चे 
आज ऐस बेजारिस नही होत । 

मनोरमा-तुम तो बेकार इन बाता को खोचती हो। तऊऋलीफ है 
तो सब को है | फिर आया गया सब किसी तरह च7 ही रहा है । विद्या 
वही की शादी हो ही गई, ओर इश्वर की कृपा स अच्छी हो हुई 

चाच “-चुप भा रहो । तुम भा लगीं ताना देन एक लड़की की न 
शादी "री जन्मभर के लिए कद्दन को हा गया । अब तो हम श्रेमावती 
की शाद उन लागां का कभा न करन दग | एक पच्चम्त भात दकर किसी 
को दान कर देंग पर यह सब ताना अब न रहेंगे 

मनारमा--तो क्‍या इसस इज्जत बढ़ जायगी ? 

चाचा ( आसू पांछता हुई )--३०्शत इव्ज़त का नाम नो मनो 
रसा । अब इस घर मे इज्जत ही क्‍या है? खान को लाले पड हो 
गये हैं. द्निरात याज्रा और सराप चचता हो है 

मनोरमा-क्या अनाखे क वजह से यातुम ९ 

बाची--(आँखों स आग बरसाती हुई )--अब मत बोलो । में 


ते 


कहे देता हूँ | बड़ो हिमायतो वनन चली हैं! कमा ऋमा कर दते हैं न 
इसीलिए 

मनारमा--बस ज्याद न बोलो , हमें गालां सुनने का शौक नहीं 
तुम लोगों के बीच में बोलना €. (धरेस ) एक बिचारा मरे भर 
ये लोग घर में बंठे बैठे क नून 

मनोरमा चली गई | चाच जली कट नज़रों स उस देखती रहो। 
फिर बकबक करने लग --उफ्फड पढ़ जह नुम मे जाय ऐसा घर --सब 
को चढा चढ़ा कर भेजता है हम सतान क लिए | फिर रेघा रेघा कर गाने 
लगी--ह परमात्मा | देखो जो मुमूस जैसा करे वैध्षा दा फन्त पावे 
जैसी हा मे बवा हूँ वैसा ही उसका औरत भी बेवरा हो-मरे ही मा 
वह भा रोए सडढ़ गल कलछपे 

प्रियहासिन अपना कांठरी स सब सुन रही थी बिलख विनख 
कर गे भ चूछी था आँस पाछ चुका था। उस कट बार इच्चा हुई पह 
भी जा कर कुछ सुनाये पर रह २६ कर उस अनाखे की बात याद्‌ आा 
जात -जो कुछ हो सब सहतत जाना वह अब तक डश्तक मूठो 
लाच्जुनाओं का सुनती रद खसहतता रहां स चता थां कि जो कुछ उनस 
बना उठा नहीं रखा अर वलसक जवाब मे प्रम और आदर के बदल 
गल्याँ मिचती हैं पर ज्य ह उमन चाची का उनक सरन क लिए 
मनात हुए सुना बढ़ अपन को राक न सकी ओर चाची के निकट जा 
कर वला-क्या अभां तक सनताप नहीं हुआ सब्रको खा कर ही 
दम लागां ? 

यह उद्दना क्‍या था कि त्रिजल टूट पढ़ी वष्ट गरज गरज कर 
गा लयाँ दन लगा औरता को थाड़ो भाडखां हां गई, पर दशकों का 
सरया बढतां जाता था। ऊपर बादल गरज रहे थे नाच चाचा गरज 
रद्दया था । 

अनाखे धार स बाहर टालान म चल्ा आया। उम्ते दु ख था महन्‌ 
दुख था। वह यहा सोच रहा था छि बिजली भी भुम पर टूट कर नहीं 
गिरती घरती भा नहीं फट जाती ! जब किसी आवश को बाहर निक्रा 
लन का माग मित्र जाता है तब बह उतना कच्टकर नहीं होता पर जब 
यह हृदय मे बन्द रह जाता दे त्म मनुष्य का जीवन असलझ्य प्रतात 
दान लगता है। वही दशा अनोखे की थी | उसक हृदय म क्राघ और 
दुख छलाँग मार रह थ यदि वह क्रोध को प्रकट कर दता या अपना 
दुखड़ा क्सिा ज्ञो सना देता ता उसका बाम बहुत कुछ कम हो जता 
पर वह क्राध करे ता किस पर ? चाचा घर का विधवा था दुस्‍खव सुताये 
तो किस ९ ह आश्रयत्िह न मित्र वहीन था बह दिल थाम बैठा रहा। 
कभी विज्ञला का कडक सुनता तो कभा भूसलघार वृष करा घहड़ घटड़ 
सुनता कभा कमा दूर स आत हुए जलस्तर त का हाडाफार सुनता | 

कुद्र दर क बाद घटा साफ द्वा आई जृष्षि भ्रो रूक गई बायु भी 
सन्‍ह मन्‍्द चल लगी | अब कुछ लांग घर स बाहर घूम घूम कर प्रकृति 
का नवस बजत शाभा टखन लग पर अनाखे बैठ ही रहा। उसका 
मस्तिष्क घूम रहा था न जान क्यों उसकी बाई आँख फडक रही थी । 
वह क्सिा अनिष्ठ का आशका स व्यप्र हो उठता था। वह इसा उघड़ 
बुन में था कि एसन एक सिपाही को अपनो तरफ मपटत हुए आात 
देखा । निकट आन पर सिपाददा न पूदधा--आप न इधर स किसा को 
जाते दुखा दे ९ 

शनोखे-- किस का ९ आदमो की पहिचान ? 

सिशद --किसा पगला औरत को 

अनाखे--कितना दर हुई ९ 

सिपाह --अभी अभा | 

अनाख--नही मैन ता नहीं दुल्ला बात कया है १ 


क्या बताऊ | कहता हुआ सिपाही तजी स निकल गया । अन ख 
की इच्छा हुई कि वह पछेपाछु जाकर दख पर वह स्त्रय सताप 
के बोक स इतन दबा हुआ था कि उप चलना भारो मालूम हुआ । वह 
कबन बैठा बैठा नदा क ओर देखा किया । (क्रमश ) 











खद्दर पहनो अर देश के दुख-दारिद्रय को दर भगाओ। 











५ लाख रु० वार्षिक वेवन पानेवाला पत्रकार ! 
२०० देनिक ओर ५०० साताहिकों का लेखक |! 


लेखक-- 


गोपीरल्सभजी उपाध्याय 





बीसवों शताब्दी में अमेरिका 
की नई दुनिया और उसका- 
न्‍्यूयाक शहर स्म्री बातों में 
नवानता रखता दै । रुखकी 
यह नवीनवा समाचार-पत्रो में 
विशेषरूप से दृष्टिगोचर होता है। 
वहाँ ऐसे ऐसे लेखऋ भर संवाद- 
दाता मोजूद हैं, जो दो-दो सौ 
देनक एवं पद्रह सो साप्ताहिकों में 
कलम चलाया करते हैं, कोर जिन्हे 
यापिक सात-साव लाख रुगश्या 
वेसन के रूर में मिलता हे | इस 
विषय में भारत का स्थान कहाँ 
है, यह तनिक विधार करन जैसो 
बात दे | भ्रस्तु आज हम अपने 
पाठरों की जानकारी के निये 
ऐसेद्दी व्यक्ति का परिचय देना 
भाहते हैं, शिससे भारतीय पत्र 
कारों को सीखने-योग्य कई थातें 
मित्र सकती हैं । 

यह मानी हुई बात है कि परि- 
अरम का चित बदला, वेतन के 
रूप में चुकाने के लिए अमेरिकन 
लोग संसार में अपना खानी नहीं 
रखते । उनकी सखद्ार यूत्ति इस 
विषय में अद्वितीय कहला सकती 
है । वहाँ के समायारन्पत्रों के 
विख्यात करोड़पति स्वामी मि० 
विलियम रेन्‍्डोल्फ हस्टे अपने पश्र 
में पक्ू कॉन्रम लिखन वाले 
विरूपयात पश्चकार भि० आथर 
जिध्येन को प्रतिवर्ष १। लाख 
डॉलर अथोत्‌ सात लाख रुपये से 
भी अधिक वेतन देते हैं। क्या 
इतना वेतन ससार में किसी सपा- 
दृक को मि्नता है 

सि० ज़िस्मेन का जीवन भी 
उनकी लेखनी की विचिप्रता की 
वरद कम अआाम्नये-जनक नहीं है । 
वे जब न्यूयाक क॑ 'सन्छे वल्डे' में 
काम करत थे, तब एक दिन रुन्दें 
प्रे० जाजे वाशिगटन ( अमेरिका 
को अप्रेजी शासन से मुक्त कर 
स्वतत्र बनाने बाल ) जैस महा- 
पुरुष के जन्मदिन पर एक लख 
लिखने फे लिये कहा गया। इससे 
पहले चर्थात्‌ वाशिंगटन की स॒त्यु 
के पपञ्मात्‌ उनके सम्बन्ध में अनक 
लेख लिखे जा चुके थे , किन्तु इनमें 
के अधिकाश लेखों में कवल शुष्क 
झाणोचना के अतिरिक्त कुद्ध भी 
नहीं था, किन्तु जब भिस्येन ने 


लेख तिला, तो वह सब था वैचिक॒य- 
पूर्ण एव जनता के लिये एकदम नवीन 
था। रन्दोन वाशिगटन के विषय 
में ससार के लिये अज्ञात विषय- 
अयथात उनक। खाद्य सामप्रो, उनके 
आदतें एवं उनके हाय-पैर आदि 


अबयवों की मुटाई आदि पर 
बड़े दी आकृपक ठग से प्रहार 
डाला । जनता वैमही म्रानत्र जाति 
का स्वाभाविक श्रवृ सया--खास- 
कर बड़े आदमियों से सम्बन्ध 
रखने वाला बातें जानन के लिए 
आतुर रहती है, असएवं मि० 
ब्िस्येन का वह लेख लोगों को 
बहुत पसन्द आया । 

इस प्रकार के लेख मानव- 
जाति की इस बूत्ति को आगून 
करने वान ( 9परए4॥0 [0068६ 
5079 ) कद्ाते हैं, अतएव इस 
प्रकार के लेखक इज्ुलेंड अमेरिका 
जैसे देशों मे मनमाना घन कमा 
सकते हैं । 

रदाहरण के लिए भारतोय 
बढ़ी घारा सभा के अध्यक्ष स्व० 
विट्वुज्ञभाई पटेल को ले लीजिए । वे 
लाल रग की तुर्डी टोपी पहनते 
ओर ऐसे कढड़ो आनोचना वाले 
भाषण करते कि ज्ञाडे विर्भिंग्डन 
4ा आसन दिन जाता और वे उठ 
खड़े हात , डिन्‍्तु लेडो विरिग्डन 
पीछे छू उनके कोट का सिरा खींच 
कर नांचे बिठा देती थों। इस 
प्रकार का बर्णन यदि कोई लेखक 
लिखता, तो श्री पटेच के गभीर 
विचारयुक्त भाषणों की अपेक्षा 
लोग इसो को शिशेष रवि के साथ 
पढ़ते। यूपेप ओर अमेरिका के 
पत्रों मे इस प्रशार के सनोरजक 
लेखों पर खासा पुरस्कार भी दिया 
जाता है 

दाँ, तो अमेरिका के पत्रों के 
विस्यात सपादक मि० दाना ने १८ 
वर्ष की अवस्था में जस्वेन को 
'रिपोटर! के रूउ मे नौरूर गक्खा। 
डल खमय सगादकीय विभाग में 
उनके यहाँ वहा सबसे छोटे रिपो- 
टेर थे , किन्तु बड़े तंज बुद्धि 

सि० ब्िस्बेन धूँगेश्रजा के 
विरोधी हैं , #न्तु 'स्यूयाक वल्ड' 
पत्र के प्रतिनिधि के रूप में इन्हे 
शेन्टिली के विख्यात चेम्पियन 
जान सुलीवन भोर प्रसिद्ध पूँते 


बाज चार्लीमियल के दंगल की 
रिपोर्ट लेने के लिए फ्रान्स भेजा 
गया , किन्तु उन्होंने दोनों पहल- 
वानों की रत्षाबाजियों का ऐसा 
मनोर जक वन लिखा कि सारी 
अमेरिका के लोगो ने, जो बढ़ी 
रुयि के साथ पढ़ा और उसशी 
भूरि भूरि प्रशला को । 

इसके बाद रुन्हें 'न्यूयाकबल्डे 
के प्रशन्ध-सम्गदक का जगह दी 
गई और कुड हू। दिनों बाद वे वहीं 
“इविनिंग वल्‍्ड! के प्रबन्ध सपादक 
बना दिये गये । 

मि० जिस्थेन ने विचार किया 
कि अपने पत्र के प्रथम पृष्ठ पर 
सत्तिप्त और मनोरज* भाषा मे 
अपने नाम से मानव जाति को 
भावनाभों पर प्रभाव डालने वाली 
बातो का स्तभ ( कॉलम ) खोल- 
कर प्रति दिन कुछ लिखा जाय | 
[जैमा कि “बम्बई क्रानिकल! 
ओर “नवभारत” आदि दैनिक-फ्त्रों 
ने आरंभ किया है ] यद्द प्रयोग 
कुड दी दिनों चल सका था कि 
इसा बोच यूगेप से पत्र के स्वामी 
जो8फ पुलिटतर का वार मिज्ञा -- 

यह क्ॉजिस एक दम बन्द 
कर दिया जाय। मेरे पत्रों में सपा- 
दुक के ( नाम से ) स्व॒तत्र-वियार 
प्रकट करने की आवश्यकता ही 
नहीं है । 

लाचार द्ोऋर रन्‍न्हे पत्र के 
स्वामी को इच्चानुसार बड़े ही 
असन्तोष $ साथ वह मनोरजक 
कॉलम बन्द कर देना पढ़ा । 

किन्तु एक मशहूर घनी के 
लाइले बेटे ने मि> जिश्वेन के दख 
मनोरंजक कॉलम का स्वाद चख्र 
रक्‍खा था| वह युवक था--मि० 
विन्ियस रेन्डोल्फ हृस्टे, जो हि 
केलिफानिया म सगद % के नाते 
ख्याति गक्र न्यूयाक के पत्रों में 
ताजोी ही कक दिखलाने लगा 
था। पिता की सम्पत्ति में से मन- 
माना पैखा सं कर समाचार- 
पत्रों की दुनिया में पएकदम अद्भुत 
परिवतेन कर, कांति कर डालने 
के तिये मि> हस्टे पतातले हो 
रहे थे। ओर उन्हें इश्रके लिये 
मि० जिल्‍्वेन से ही पूरी सहा- 
यता म्रिल सकती थी । फनञ्नद; 
रस हटक्की भूरो आँशों भर 


शर्मलि व्यतद्वार वाले युवक मि० 
हस्टे ने न्‍्यूयाक वाले सुन्दर बंगले 
में मि० जिस्वेन को मिलन के लिये 
बुलवाया । पिता के पैसे खरचने 
की आशा और €त/्साह पूर्ण शक्ति 
रखने वाले इस बेचैन युवक ने 
ठयथ शिष्टाचार या रल्टो-साथी वा ' 
न करके सरल शबद। मे कहा-- 
मेरी दादिक इस्छा है रे आप 
मेरे यहाँ मेरे पत्र में काम करें । 

इस पर मि० जियेन ने श्लाव- 
घानी के साथ कुछ देर तक आना 
काना की , क्योरि उनका इच्छा 
अपना लगो लगी हुई, नौकरा क्रो 
छोड़ देने की नही थी, साथ ही 
यह भा एक विचारणीय प्रश्न 
था कि अमेरिकन-प्नों को 
दुनिया में मि० हस्ट कब तक 
टिक सकेंगे ? डितु मि० जस्वेन 
& चेहरे पर शंद्ा का छाया देखते 
ही मरि० इस्ट ने लज़्चाने के लिये 
ऐसा अचूरू वाहुबाण चलाया 
कि मि० जिरवेन को चुपचाप मि० 
हस्टे डी बात मान लनो पड़ी। 
मि० हस्ट ने कहा कि 'सपांदर के 
प्रथम पृष्ठ के जिस कॉलम को यद 
करने के लिये आपका विवश 
किया गया है, में आपसे वही 
कानम लिखताना चाहता हूँ ।” इन 
शब्दों को घुनते ही मि० उहिस्मेल 
ने प्रसन्नता पूथेंह ततूताल मि० 
हस्टे क पत्र में काम करना स्त्री कार 
कर लिया | 

इसके बाद दोनों के बोच 
वेतन के विषय मे इस प्रहार वार्ता- 
लाप हुआ-- 

मि० हम्टे--अच्छा तो आप 
वेवन क्या लेंगे ९ 

मि० अिस्वेन--वहट्दी, जो आज- 
कल प्रांत सप्ताह दो सो डालर छे 
रूप में मुके मित्र रहा है । 

मि० हस्टे-'हितु यह तो' 
कोई प्याप्र वेतन नहीं कद्दा जा 
सकता | [क्योकि मि० हस्टे [स बात 
को अरुदी तरह आनते थे कि कब 
किसको कितना वेतन देना चाहिये, 
अतएव हन्‍्दोंने बिना किख सोच 
के 6(काल कह्दा कि ] मैं भाप को 
चार सो डालर प्रांत सप्ताह देगा 
चाहता हूँ | आशा है इसे आप 
अवश्य स्त्री कार करेंगे !” 

मि० इस्टं के ढद्ारता-पूर्छे: 


$५. 


नयाफ्चर! को सुनकर प्रत्ये साधा- 
रश पत्रकार के मुंह में पनी छूट 
खद़ता था , क््योंक उस समय 
कार्मात--आंज से ४०-४५ वर्ष 
पहले अरिमेका में भा पैसे को 
कोपमत आज से बहुत ब्यादा थी । 
डिंतु सि० प्रिस्पेन अपनी लेखन- 
शक्ति और रसके मूल्य का सट्टा न 
खेलना चाइते थे , अतएव *न्‍्दोंने 
युक्ति के साथ कहा 'नहीं सहाशय 
मैं दो गुना वेतन नहीं ते खकता ।! 
किंतु साथ हां पन्‍्द्दोंग दूसरे ढंग 
से यह भी जता दिया कि आपके 
“(इबनिग अनेक! की प्रतियाँ जिस 
कदर बढ़े उसी अनुमान से प्रति 
इआर कार्पियों पर वृद्धि के रूप में 
एक डॉनर प्रतिपाह वेतन आए 
बढ़ा सकते हैं ।' 

स्ि० हस्ट ने इस शर्ते को 
भी वतकाल स्वीकार कर लिया | 
क्या|क ने प्ि० जिस्तेन को प्रति- 
झ्प्ताहद ५०० ठालर तक वेतन देने 
को तैयार थे। रुन्होंने तत्काल 
झपनी टेबल की दराज़ से एक 
लेटरफा्म निकाल%९ उपयुक्त 
शसेनामा उस पर लिख दिया । इस 
बात के लिए किसा गवाह को 
जरूरत नहीं थी , अतएप॒व उस 
कागज पर केवल महीन अस्तरों 
में मि० प्रिस्लेन के और मोटे 
किन्तु तेमस्त्री अस्तरो मे मि० हस्ट 
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म्रि० हत्ट हे पत्र का प्रचार इतना 
झधिक बढ़ गया दि मि० जिस्येन 
प्रति वर्ष ५० हजार डॉलर वेतन 
के रूप में पाने क्गे | तब वह 
शतैनामा ( परस्पर राज खुशी से ) 
फाड़ डाला गया और मि० |अस्वेन 
को वार्षिक र। लाख डॉनर 
(शाम डे मावस लगभग ७ लाख 
रुपया ) वेतन दिया जाने लगा 

एक बार मि० हस्टेस उनक एक 
मैनेजर न कदह्ा--महाशाय, क्‍या 
झात यह नहीं देखते कि मि० 
जिस्मेन का दहृद्‌ से ज्यादा वेतन 
दिया जा रद्द है १! इस पर 
वे हँलन, और अपने घामे , किंतु 
तेज स्वर मं बोल--में चाहता हूँ 
कि इतन ही मूल्य में मुझे ओर 
भी कुदड् जिरवेत मिल जायें तो 
बन्दे रक्‍खूँ ।! 

अम।|रकन-पत्रो का सिन्‍्डाकेट 
( कपनियाँ ) विख्यात लेखक। 
का कहानियाँ, लख आदि रच- 
नाएँ उनस्त मारी कांमत पर खरा- 
दकर विभिन्न पत्रा का एक साथ 
प्रकाशित करन क लिए बेब दतो 
हैं। इसा नियमानुसार मि० 
बजिस्नेन क कालम प्रात दूत २०० 
एवं १५०० साप्ताह। म नियमित 
रूप स छुप्त हैं । एक वार अमे 
रिकन हुडी के विषय में दन्दान 
छझपन कॉलम में लिखा था-- 





ध मम 


डॉज़्र को ध्यिर करन के लिए 
जोरों से अनुरोध कर रहे हैं। 
किस लिए ? बन लोगों न अब 
ऋंष हुडी को अध्यिर कर दिया, 
सब अमेरिकनो ने फ्राक! की दर 
स्थिर करने कू लिए कब ज़ोर दिया 
था १ बतलाइ्ये ढहालर किसका 
है ९?! फ्रेंच लाग अमेरिकन 
डॉलर का भाव स्थिर करन के 
लिए क्या! जारो का आग्रह कर 
रहें?! 

मि० जिस्बेन ने मानव-सम्तात 
से पत्र पठन की अ मद च बढ़ाऋर 
उस समनोर जक सामग्रो द्वारा परि- 
पुष्ट एव प्रतक्षण बढ़ाते रहन की 
अद्भुत कना सरादन का हैई भोर 
इसा पर उनकी सारी सफलता 
आधार रखता है। उनका शल्लान 
बड़ा अद्भुत है और रुसका वे 
पूरा-पूरा उपयाग कर खत हैं। 
व अपन निभा टाइपिस्ट एव सक्रे- 
टरी भा इखत हैं , किन्तु इतन पर 
भी आवश्यकता पड़न पर वे खुद 
हा अपना लख खुद टाहव कर, 
रेल मार्ग क किसा भा तार घर को 
अपने लख का “डॉँदा! द इव हैं, 
जो उनझो सिन्हारूट का प्रति दन 
शाम क ५ बजे तछ हर हालत में 
पहुँचा दत हैं। इधर अमेरिकन 
रला में छनहीं यात्रा चतता दी 
राइतो है । छाठे-छोटे गाँवों में 





नईं-पुरानी बातें जानने की मि० 
ब्रिस्वेन को आादत-सी पढ़ गई है 
ओर इस ज्ञान का उफ्योग वे 
अपने लेखों में पूरी तरद्द करते हैं। 
डनका--कॉलम [0 १&ए के नाम 
सर विख्यात है । 

जब कभी भी कोई रिपोर्टर 
झथवा पत्र प्रतिनधि उनक पास 
पटरव्यू” ( मुलाकात ) के लिए 
पहुँच आत हैं. झौर उनसे विभिन्न 
विषयों पर पूछताड करत हैं ता वे 
इनकी बाता को शाति पू्वेक सुन 
लेते हैं, और श्रपन डिक्‍्टेफांन 
( विचार या भाषग को छुनन का 
यत्र) को सामन रसकर उनका 
उत्तर दे हांत्त हैं. इसऊे कुछ हां 
मिनट बाद उनके सक्रेटरा शन 
रिपोर्टरों का प्रश्न, उत्तर और उनके 
शापेक तक तैयार करक टाइप की 
हुई कॉपां लाकर द दते हैं । 

अपना 'इटरव्यू! यदि वे खुद 
हा लें, तो वे ( मि० बम्बेन ) सं- 
भवत नाचने लिखो बात हा लिखगे-- 
मैं प्रति दिन नाश्त मं कया और 
किस तरह खाता हूँ अपना कमीज 
कई बार मैं हफ्ता तक नहीं बद- 
लता। मेरा खूर विन्तकुन ' फट 
नहां बैठता । में भ्रव ७० तष का 
होन जा रहा हूँ. इसा कारण मेरे 
सिर पर तान ( खल्वाटू ) पढ़ रहां 
है। मेरी आँखे एर नजर में ही 





के ही हस्तात्तर हुए । डॉलर किसका है ! लद॒त का तार ज्ञाकर वहाँ रक निवासियों की सब कुद्च देख लता हैं । 
ड हु 
इसके बाद कुछ दी मद्दिनां में. समाचार कहता है कि मेंव लोग मनाभावनाधों को समझन तथा ( “बम्बईन्समाचार! के श्राधार पर ) 
६ ड़ 
! ।। आप का भारय 
यानी ! है अपने माम व परे पते के साथ पत्र ट्िलने का ठीक ठीक टाइम व 
है दाद और इसे किस्म की असडे पर होने वाले है तारीख डसिस्‍्व ऋर भे जए। इस श्राप को सिफ़ १) की था० पी० हारा 
त रोगों झी अपछूक दवा। मूल्य प्रति शीशी |») ४ हैं. झ्गने ३२ मड़ीनों का पूरा ढयोरा लिख कर भेजेंगे। जिसमें ब्यागाः की 
ह डाक छत असूग | एक शीशों के किए ४“) के है है. हानि लाभ तरक्षो, तब दुला श्रौर तसउजुर) इल्पथदि नाछरी सम्पस्धी, 
किट से |ढिए । ७... अम्म विवाह ओर शारीरिक दुखों के बारे में छिखा रहेगा। साथ ही 
ब हे हि है । ड़ 4 आने वाडे धुरे प्रड़ों से बच्चन के उपाय मी छिखे रहेंगे । एक बार ॥ परीक्षा 
है सब जगह एजेन्टों की भेद ; है. से आए इसारो भविष्य वाणियां में विश्वास करेंगे । यक्कत होने पर सुक्य ई 
है कालवा रोड, है वापिष किया जायगा। $ 
$ स्रपट एगड कम्पन बम्वई, न० २। हे 9887 '(&8॥078 0 ति०प्5४ 708: छ05 70 78) १6 ढ 
हे >०० ७३१२७ कै ७०% व्कर के है सका आप कान आर नर, कान की बहन 2० 4ड+ का याद आत जीकी आप्पका 2 वी 3० पक डक था 
$ 3९७५०००००५१०७० ५७०० ०० ७०७०० ध्यवीमकनकण भयण है ककया 20 220 जी आए (| 
बट 0 ने 4३ समय की आवश्यकता " 
| आश्चर्य जनक कोतुक || हवन का सख 
३ ६ हि  । 
है थोड़े से श8्रों का सप्द है| सोने से पहले प्रस्ेक रात्रि में इसे $ 
4 अप मजे का भाम॑ लेकर पद लिया करें, उसी रात में बसके बारे में ४ !ै नव युवकों को सच्चा आनन्द है 
है अवश्य ६ भ देखेंगे। पढ़ों तक शहीं, वह आप का पूसतवा गे ३8 एक गोलो छ्लिफ एक घंटा . पहल इस्तेम क की तिए और संतोष. है 
है जायया । सवप्त ही के छह्ारे अ प खोई हुई चीओ को भी प्राप्त हल 8१३ प्रद्‌ झामस्द छूटिए. इससे सचा भ्रानरद सिझिता है ओर यढ टा नह | 
दुसरों को इद्डाओों छो भा आप झड़ तरह साभ जायेंगे। आपको $ | है ही सरह मी काम करत! हैं। शारीरिक अन्य कसजोरियों क लिए छाम है 
४ क्यो तिषी की झावश्यक्रता न होगी , इसी से भाप को माछूम हो जायगा। शे् *। प्रद है। भोग सबधी ढमजोरियों को भी दुर करती है। हन सब के छिए ७ 
कुपने महारमानों और ऋषियों के यों के राई झोर कठित हम डे है. 'समछा विश्पः ( तनतुरुर्ता और प्रसन्नता देने बाला टॉनिस ) इस्सेमाज है 
से यह तैयार की गई हैं। कोसत सिफ २) डाक सच माफ । बहुत 88 कीजिये। कीमत एड सूराऊ॒ का ३), ढाझूब्पथ अज़ग। कटने को दो 
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स्त्रामी सत्यदेवजी बहुत ऊँची 
श्रेणी के व्यक्ति हैं। प्राय वे सम 
यानुकून नवयुवकोपयागी लख 
खमाचार प्रो में लिखा करते हैं । 
घनप्त दम लोग बहुत कुद्द सांख 
सकत हैं, तथा अपन विचारों को 
रजक्कतत बना सकत ह। छसा प्रकार 
का स्वासीजी का एक लख गत ८ 
अनवरा के जागरण मे निक्रला, 
उसमें आापन कुछ अनुभव की 
बातें! लिखां हैं । उनमे दा बातो 
पर अपने विचारों का प्रकट किया 
है, पदलो वात है हमारा अनु पत्र 
कहता है मद्ापुरुषों क अति निकट 
जाना उचित नहीं नहीं तो बढ़ी 
निराशा द्वागा ।? दूसरा बात है य द्‌ 
आपका काई धनी मित्र हो, 
ता पसके भा अति निक्षट न 
जाइये ।! 

दूसरी बात कई अशां में 
सत्य है , पर पहली बात द्वमारी 
छुद्र बु द्धू क॑ अनुसार कुछ अस 
गत-सां प्रत च॒ द्वांतों है। समार में 
ऐम बहुत इन गिने व्यक्ति हैं 
जिनका वाह्मजावन तथा गृह- 
जावन एक समान दो । ऐसे 
अनक सहापुरुष तथा सुधारक 
फट्दलान वाल व्यक्ति प्रत्येह समा- 
जम हैं जो जनता के सम्मुख 
सुन्दर उपदेश देंगे लम्बे चौढे ठया- 
ख्यान मांगे कि मादक वस्तु भरा का 
खसबन न करो, विदेशों का व्यवद्दार 
न क्रो, दहज आदि का प्रथा को 
दूर करो , पर उनके घर जाइये, 
ता आप उन्हीं का अनक बुरा 
इया म॑ लीन पायेंगे । क्‍या हम 
ऐस व्याक्त को महापुरुष कह 
सन्त हैं। यदि हम फिसी के 
सुन्द्र व्याख्यानों का सुनकर 
उसमे बाह्या चरण को देख कर 
उञ्रे महापुरुष मान बैठते हैं, तो 
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भुगुसहिता- 


सी 


मझुस्ध हो नाता हे। दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय भान॑> प्राप्त होता है स्तियाँ 
भति प्रसक्न हो बस में हो जाती हैं। श|ज्रा करें । शायद फ़िर सो में 
नी न मित्र -)। सी एस ब्रोस, ४ सहाराजरगंज जिका सारन (बिहार) 


अपन आप का घोखा देते हैं। 
हमारा धर्म तो यद्द है, कि दस 
किसी को महापुरुष सानन के 
पूवे उसका पूणा रूप स परख कर 
लें । मद्वापुरुष उस कद्द सकत हैं 
जो जन खमाज के सम्मुख जिन 
बाता को कद्दता है, स्वय उन पर आा 
अरणु करता दा ओर ऐस महापुरुष 
से निराशा द्वोना असम्भमत्र है। 
मकिसोी मह्दा-पुरुष के द्वारा 
लाभ उठाना चाह, तो उस दूरस 
अध्ययन कीजिये! यह एक वि 
चित्र बात है। भद्दापुर्षों कं 
जावन की प्रति दिन का छोटी 
छाटा वयातो के निराक्षण छू हम 
अपन का जितना सुधार सकत हैं, 
जितना झूँँचा बना खकत हैं, जि 
तना लाभ उठा सकत हैं, उतना 
ज्ञाम उनस दूर रह कर कदापि 
नदी उठा सकते। महापुस्षो के 
जावन में उनक वे काय; जो 
जे प्रत्ट रू स ससार क सम्मुख 
करत हैं, उतन शिक्षाप्रद नहीं दोत 
जितन कि वे काये, रि्निका वे 
घर के अन्दर अपन नित्य प्रति क 
व्यत्रह्ार में करत हैँ । सबके सा 
मने तो दुष्ट भा भला बनन का 
प्रयज्ञ करता है बु। भी अच्आ 
बनन का चष्टा करता है। समाज 
के सामन काई चांर अपन का चोर 
नहीं कद्दट सकता वह अपन को 
सवेदा सथ्था सिद्ध ऋरन का चेष्टा 
करता है । यदि हम स्थे गुप 
प्राइक हैं, ता हमारा कतव्य यह है 
कि हम किसो को सहापुरुष सान 
वैठन के पहले उसको पूर्णारूप से 
समझें । यदि किस मद्वापुरुष स 
लाभ छाठना है, ता उसक साथ 
हुछू दिन गहिये उसके गृह जीवन 
का न्रीक्षण काजिये। हमको 
देखना चांहये उसका अपने नौ 
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हा साहित्य-मंडज्ष की नवोन धुस्तकें 
एशिया की क्रान्ति मू० १॥।) 
गांधी विधार दाहन मू० ॥॥|) 





प्ता--सरस्वती-पेस, बनारस सिटी 


करो क साथ केखा व्यवद्याग है, 
घद उनको गाली देऋर बुलाता 
है या प्रेम से पुकारता है | माता, 
पिता, भाई, बइन तथा खस्त्रो के 
साथ रसका कैसा आचरण है। 
वद् माता पिता की आज्ञा का 
पाजक है या उनको उपेत्ता की 
रृष्ट स देखता है वह अपन पढ़ो- 
सियों से कैसा सम्बन्ध रखता है । 
दिसाब किताब दह किस प्रकार 
रखता है। उसझे सोन, काम करने 
आदि का नियम और समय किस 
प्रकार बेंधा है। यदि इस परीक्षा 
में काई पूणरूप छ सफल्न द्वो जाय, 
तो वह्द मद्रापुरुष दै और उसको 
हमसे कितन दवा अशो मे अपना 
आदशे मान सक्त हैं। 

अनक लागों का यद्द स्तयाल है कि 
किसा के प्राइवट! ज्ञोवन से क्‍या मत 
लग्न, उसक्वा पब्लिक जीवन दखना 
चाहिये , किन्तु जिनका यह सिद्धा- 
न्‍्त दै वे भूल करते हैं। नामघारोी 
समाज सुधार". पड़ा पुरोदिता 
तथा बपदेशक्ो के फेर में पड़ कर 
हम चहुत कुछ गत्रों चुक हैं अब 
सम्दल जाना चादिये यह आदश 
नवयुवक समाज्ञ का पदन की ओर 
ल जान वाला है। 

“आप अ गन व्यक्तित को देख 
मद्वापुरुष। का दूर स देखिये” सगति 
का प्रभाव भप्रत्येछ सनुष्य पर पढ़ता 
है । यदि दम भल मनुष्यों के साथ 
रहत हैं तो दम अपन को भला 
बना सकत हैं। बुरे व्यक्तियों के 
साथ रइन से, जिनका आचरण 
घृरणित है, हम अपन को भा पतन 
की ओर ल जात॑ हैं, इसकी स- 
स्यता में तो कोई सन्दह नहीं है, 
विचारण य वात यह है कि जितना 
लाभ हम महापुरुषों के पास से 
उठा खज्ते हैं, उतना भरता दूर से 


किस प्रकार ढठा सकते हैं। महा 
पुरुषों क शस् रह कर उनके गुझ्यों 
को देख डनको अपनान का चेहरा 
करनो चाहिये । 

स्वामोजी ने महात्मा गांब्री 
फे पाल रहन वाज्ञी एक मदिला 
का वर्णन अग्न लेख में छिया 
है। इनक इसी लिखने के कारण 
मुझे एक दूसरी महिला का भी 
स्मरण दा आया। देवा भीरा बाई 
को फोन नहीं जानता | महात्मा 
गांधी क प्रिय शिध्यों में से ए% हैं। 
यदि थे मद्दात्मा गाथी के इसने 
निकटतम सम्पर्क भ न आठी, सो 
कौन कट्द सकता है कि वे मिस्र 
स्‍लण्ड स देवी मरायाई हो गई 
होतसीं। मद्दात्पा गाधी के एस 
रहने स शितन उपक्तियों में अद्भुत 
परिवतेन हो चु ॥है। अनक प- 
रिवार जो सवदा विदा बर््मों का 
व्यत्रह्यर करत थे, अब खइद्र तथा 
स्वदशा बच्चों को पहन दिखलाई 
देव हैं । अस्तु, 

सथ्ेे महापुरुष तो वे हैं, शि- 
नका वाह्य जीवन तथा गृद जाबन 
एक है) त्र तो ढोगी कद्द जा सकते 
हैं, जिनका गू, जोवन कुध्ध और, 
ओर वाह्य आवन कुछ ओर है. इस 
प्रकार क से महापुरुषा के जीवन 
से भला निगशा किस प्रकार हा 
सकतो है ? उनके पास रहनेस 
हम अपन को ऊंचा सथा उसय 
बनाने की चेष्टा करेंगे । तथा अपने 
आझादश झौर मनोभाषों + शेश्वम 
बनाकर झअनक लाभ उठावेंगे | 

मेरा डय्युक्त श !येंस्‍्ग्ट हैं। 
मुझे स्वामी जा पर विश्वास्र है। 
एक विद्यार्थी हवन के नात॑ स्वामी- 
जी से मैं करवद्ध प्राथना करूँगा 
कि वे मरो शक्ला्शों को दूर 
करने का कष्ट उठावें। 





मिल में एक नया तेल' 


“सफेद बाल एक हफ्ते में जड़ से काला 
हजारों का बारू कान्हा हो गया जवान या बूढ़ा सभी का आाक यदि 
खिमाब विराम खुशबूदार तेड से अढ पे क रा न मिकछे, तो कुछ 
कीसस वापल दूँगा। विश्वास भ हो तो शत किखा के । अवाब के छिले 
जवाब! काड या टिकर भेजें को० ४) चार रुपया ९६ 


मैनजर--शहूर काय्योलय, न० रे७ दरभज्ञा ( सिटी ) 
"4७ शक्र कि 49५ 4७५ ७७ 4 #' सके थक चछ 4" रह, कक चार, 9७5 4५ सक अन् सक. अ 
व्यापार का साधन क्या है ? 


विज्ञापन ! 
___ ओर बद इसस्यान पर )॥) मंडी झृप्णा है। 


मंनअर--सर स्वतां-प्रेस, काशी 
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इस 













सभ्य! का समय था। सूर्यदेव 
जरताचक को जा चुके थे । में टहफने 
झने को तैयार था कि मदादेव एक 
जिट्ली किये था पहुँचा । मैंने छपक 
कंद चिटटा के ली। तजी से पढने 
कगा । पठते पढते मेर विचार बदुछ 
गये । मैंने मोहन से कह्टा--भाई तुम 
जाओ | मैं भाज टहइछन न जा सकूँगा । मुझे भभी इछाहाबाद जाना है। 

मोइन ने पूछा--आखिर, बात कया है ? अभी चिट्ठी आाबी, और अभी 
सैधार हो गये । 

मैंने कट्टा--पीऊे कह दूँगा । हस समय, इतना समय नहीं। फिर अपना 
सामान सँमाऊछ ताँग पर सवार हा सेस्ट्रक स्टेचान को तरफ वढा । 

याडद़ा का समय हो गया था। ताँगावाछा जी तोढ कर ताँगा दाँक रहा 
था। उसे उम्माद भा कि बायूजी को गाडा मिछ्ा दूँ, तो कछ हनाम भा मिला । 
पर, स्तशन पर आत आते गाढी छूट गह। 

अद करता क्‍या, सामान वौरद वेटिंग रूम में रख आराम करने कगा पर 
सबीयत न कूगा । घर की बाते रह रह कर याद जातो थीं । जानें ठसका हारूूत 
इस समय कसी दोगी ? चिट्ठी में ता क्छ छिखा न था यद्द मृजी पास्ट काड 
किसा और न ता नहीं सेज दिया ? अगर किस्ता और ने दिलम्गी की हो, ता बदा 
बेवकूफ बनूँगा। भराम ता कभा मुझको खत न छिखता था भाज हा क्यों 
किखा १ हो सकता है काइ बात हा । अनेक विचार इसी प्रकार के मन में आत 
कौर सिनेमा के फिरम्र की भोंति लद॒इय हो जात । मैंने कुछ मनाविज्ञान का भी 
अध्यपन किया था और अपनी इस बच्चेनमी पर फऊ क्छ मुस्करा भी रद्दा था । 
ऐसा अवस्था म॑ मुझे खाली वेरिग रूम में बैठना असक्ष प्रतात होने रूया। 
सामान का बेरा के सुपुदे कर बादर छट फाम पर टइकून छगा ताकि कुछ ठण्डा 
इयका छगने से तवायत स्वस्थ दा | 

मैं कछ दा दूर बढा था कि भागे से कुछ छाक वर्दी वाछे पुलिस सिपादियों 
को गिरोद बाँध आते दरखा। सम्क्त में न भाया, मामका क्‍या है ? कोइ गाढी 
का भा तो समय न था । उत्सुरृता से आगे बढ़ा ! अपनी मुख्खेता पर फिर हँसी 
जाई, छौर पढ़ा | इधर तो था हा रहे थे, भागे जाने का जरूरत * 

पुछस वाऊ आ गये । ठनके बाच में एक सफ़ेद पोन्न ज्यक्ति था, जिसक 
अइरे पर प्रसबता की आभा पुर क्षण के छिन्रे खिद्युत का भॉति कछक कर फिर 
भ्विश्वास्त मलिनता में परिणत दो जाती थी। मैंने ताड किया--यह मूक वेदना 
है भौर आशा का एक कणी पा स्थिर हो जाता दे । मेरे दिऊ में उत्सुकता हुई 
कि मैं जान दूँ कि यह कौन व्यक्ति है, और क्‍यों इस प्रकार क जाया जा रहा 
है १ मैं इस उत्सुकता को रोक न सका । उनके साथ-साथ चका | मेरे खुशी का 
पारावार न था जब मैंने देखा कि पुलिस वाल भां उसे छू, वेटिंग रूस के पास 
याके बेख पर वेट गये । मैं सा पास हा एक कुर्सो खींच कर बैठ गया अभियुक्त 
की तरफ निगाह की, तो सइम गया वह खेद और रोष का जाउ्पज्य आखों से 
मेरी तरफ पूर रद्दा था। मैंने मुँह फर किया और सिपादियों से पूछा--कद्दा भाई, 
इसका क्या अपराज है ? 

लिपादयों में से एक बोझा--बाबूजो, इनको मत पूछो । भाज ही चार 
बार सो गये। इम इनसे तग हैं, दया कर छोड़ देने का यही परिणाम हे | जब 
मौका मिछता है पटरी पर स्रो जासे हें । गाढ़ा दइु जाती है नौर आप आत्म 
इत्या के जम में कैद कर किये जात हैं । फ़िर अब पूछत हैं, तो यद्दा द्वाऊत । 

मैंने प्राथंना की--भाई, आखिर बात क्‍या है कि इतने भाराज कीखते हो, 
दुनिया से भोर यहाँ तक कि जपनी प्यारो जाम से । 

बह बाल उठा--पहले तुम बताआ कि कईीं बढलते हो, था नहीं ? 

मैंने कद्ा-मैं सनातन नम काजज में पत्ता हूँ । 

अभियुक्त-किस दज में पद्त दो ? 

मैं-- बी० ए० प्रीवियस में । 

अमियुक्त--अख, तब तो ठीक है । धो ए० कसी भ पास करना। अगर 
रोजी मिक, तो अवदय करना | सकारते हो, ठो में »पनी राम कह्ठानी तुम्हें 
सुवाऊँ । 

डत्सुकता ने मेरी जवान से हाँ” कइजवा ही दिया । 

घह अपनो कहानी इस तरह कहने कूगा--- 

कं ढाका युनिवधिटी का दक प्रदुरट हूँ। मैंने सन्‌ १९२७० में बी० ए० 
चास किया भा | कहने की आवदयकता नहीं कि मैं कॉलेज में सर्व प्रथम ॥़हा 
कश्या था | सभी प्रोफेसर और सहपाठे सुछ्ते लादर की रहे से देखा करते थे । 


अमागा ग्रेजुएट! 


लेखक -- श्रीयुत शिवाशंकरपसाद “विश्ववासी” 





सुझे पठते पढ़त कुछ आधुनिक बन्घनों 
से क्रान्ति सा हान छगा । मैंने समभत 
धर्म कम कुछ महीं, माता पिता भाई 
बन्धु कछ नहीं यह जीवन कुछ 
नहीं । मेरे विचार अजांब प्रकार के 
हाने छय । नतीजा यह हुआ कि 
वाषिक पराक्षा में काइ भोर ही 


स्य्स्स््स््च्ख््ख्िच्श््््ख्च्य्ल्ल््ञ्डअओओओड्ं्डंअइंइटडषडलईएई 


जिद्यार्थी से प्रथम हुआ । 

मैं गराब घर का कड़का था | उ्यक्षन वगैरद कर अभी तक पढ़ा था । अब 
आगे पढना सुद्िकिछ माछूस पडा | साथा कहां कोई नौकरी कर रू। पास 
करने के पहले तो हजारों मनसूचे वॉघ थे । मेरा बरावर यहा विचार रहता कि 
बड-से बडा आदुश अपने सामने रक्‍्सूँ । में झपने को डिप्टा संजिस्टेट से कम 
द्ने में अपनी हिकारत समझता था। 'चारां तरफ कोशिशें कीं किसो तरफ 
सफछता न मिली । पहछा साछ, ता दिप्टा मर स्ट्रेय का याद में बिताया । दूसर 
सा सोचा, दरागा स छाटा काम न करूँगा । तोसर॑ खाऊ तो को हू भी बायूगारो 
का काम करने के छिये से धर हा गया । 

पर मुझे क्या पता था (क यद्द दुनिया दें--यहाँ तो शिकार पर एक मरतवा 
हाथ मार दिया कि फिर पौ बाइर । बै-ने का जगह मिछ गह तो सोने का भी 
इन्तजाम कर सकत हैं | क'छज में ता कोह ऐसी शिक्षा मिखछा न थी । निरे 
पाथे क पाथे पढ़ डाछ थे पर पास्तविऋ दुनिया पर काई भी किताब न 
पढ़ाई गह था । इस पर भा तुरा यह कि जब सहोदय कानवाकेशन पर 
ज्यास्यान दुन जये तो आपने कहा--- 

हमारे विधष्वविद्याऊ्य का शिक्षा काम करने यार घांश और वेलों के फिये 
नहीं है । यह ता मानसिक विकास क ल्यि है। मनुष्य भूस्मों रद सकता है. भगर 
उसके मस्तिष्झ को शान का भोजन मिछ सक । 

इन्हे ता कागजा बातें बनाना था। आप दूसर विश्व विद्याकब से चार हजार 
मुक्त का तनखा पात थे । बातें बनाकर भी अपना योग्यता का परिचय न हें तो 
और करें दी क्या ? अस्तु, असछां धात यह है कि मुस्ते सन्‌ १९३० तक कोई 
नौकरी न मिल्मे । 

इसी वाच अपने घर के सारे सामान को पेटार्पण कर चुका था। बीबी 
और दो बच्चे थे भौर एक मेरा वहा हूटा मंदेया | गाँव वाक तो मुझे पहल आदर 
का इक्टि स दखा करत थे पर जब देखा कि कोइ जरिया न छगा तो भाड़ हे 
जाने छग । जमीदार ने माछगुजारी के लिये तकाजा किया । मैं छाख गिडगिड या 
पर न माना कहने रूगा--तर बाप हमार दुबसन ये, मैं क्या सॉप क कच्चे को दूध 
पिछा । जा अपना रास्ता ऊ । घर मेरा है. वरना ठान सौ रुग्ये यूनिवासटी 
फा देने के छिये जरपश्नगों पर लिए थे बढ और बाकी माझू्युजारी के सौ रुपये 
अम्मा छाओ । 

मैंन अपनी ख््रा की सरफ देखा--सुश्किक से ठसके नयी राशना के गहने 
दस थास स्वींच खकत थे । 

निराश हो कह दिया--पुक हफ्ते का मोहछत दाजिये । मैं घर छोड दूँगा । 

एक हफ्त क वाद मैं अपनी जम्म भूमि को नमस्कार कर सांघा कानपुर चछा 
आया । स्तरों और ऊड़कों को भा साथ छता भागा | उन्हें छाडढ़ता किस पर ? 
बडी दौढ घूप का । बगालियों से दास्ता की । अपना दाऊ ज्ादिर हिया । भन्‍्स 
में मुझे एक नौकरी ट्राम पर २९) रुपये माहवार की मि गईं। दिन भर ता ट्राम 
में खटता भौर शाम को घर आता । घर भा क्‍या था ? एक मेली कुचैरा खोद ! 
किराया तान रुपये माहवार पर करता क्या ? २९) मे हा ता चार आणियों का 
भार अछाना था 

एक दिन की बात है । मैं बैठा अपनी स्त्री से बातें कर रद्दा था। उसका सो ३र्य 
मिट्टा के टिमटिप्तात दीपक के क्षीण प्रकाश में भी एक स्वर्गीय आभा से चमक 
रहा था। मैं अकस्माव प्रेस में वि्वक हो गया । आज प्रथम दिवख था, कि मुझे 
इस छोटी खो कटिया में भा स्व॒ग का आनन्द मार्ूम पड़ा। मैंने विधावा से 
प्राथना को क्योंकि अब वास्तविक दुनिया में आाने पर कुछ कुछ मैं विधवास 
करने छगा था--हेंपवर के अस्तित्व पर। अगवन्‌ ! मेरे इस छोटे से कुद्म्ब की रक्षा 
करना । दूसरे क्षण अपनी स्रा से कहा--भामिनो, आज तुम्हारी अपूच छटा देख 
कर, ता कव्विर विद्यापति का राबिका की याद आती है। सचमुच तुम मेर ह्स 
छोट से सत्नन की छूद्ष्मी हो । तुम्हारे बिना यद घर प्रकाशित नहीं रह सकता । 

आामिनो--तुम भी भजीब पयक हो । भष्य करदाँ में भौर कहाँ राजराओी 
राएघिका ! हाँ, तुम भोकृष्ण कहे जा सकते हो । मैं... 
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मेरी खड़की रम्सो बढकढाने खगी--बाबू, कश॒दू ले दो । रोते रोते सो गई 
थी। आज तीस तारीख थी । पहली को रुपये मिलते । मैं छडड न के सका था। 
डजार छेने की मेरी आदत न थी। भाज उधार ही के बदौकत तो अपनी मातृ 
भूमि से हतनी दूर, २९) पर खट रहा था | भामिनी रस्मों के पास चक्की गई। 

मैंने देखा--कद्त कहते उसकी आखों में »ँसू छकक पड ये । 

ठसने आँखें पोछ कर फिर कहना दारू किया--मुझे दूसरे दिन रुपये मिछे। 
मै रम्मों के व्थयि मिठाई केता आया । सन में बहुत प्रसन्न था। सोच!--भाज ठसे 
अपने द्वाथ से खिछाऊँगा। बाहर खड़ी होगा। 

रम्मों तो बादर खड़ा न थो, भामिनी खड़ा थो। मैंने मिठाई हाथ मे दे दी 
और पूछा--यहाँ क्‍यों खडी दो ? सुछ्ते कोइ इर थोड के जाता, जो इतसो 
उल्सुकता से खड़ी थीं। 

दूसरे हो क्षण उसके चेहरे पर विषाद के चिन्ह देख मैंने पुछा--बात क्‍या 
है, क्‍यों ठदास दो ? रम्मो कईाँ है ? 

भामिनो--रम्मों की तबीयत खराब है न जाने क्‍या क्‍या बक रही है । 

सभी आशा के इवाई किकछे विधना के एक दवा झकोरे में टूट पड । मिठाई 
की याद न रहो | दिक किसी भावी आशका से घबडा ठठा। रू्मों के पास 
पहुँचा । दखा, वह वेहोशझ सी पढ़ी चिलछा रहा हे । 

मुझे दख कर बोछा--बाबू, कडदढू दो, अब मैं वह देखो ऊपर को जा रही 
ट्रें--+ वर्दों बहुत ०डढू भिछरें । तुमने ता छात का न दिया. । 

मैं घबडाया हुआ ढाक्टर के पास गया । समद्‌ साहब बढा मुश्किल से आये । 
ब्वार रुपये नजर करने पड। लडझ़ो को देख कर बाछ--हसे डबछ निमो 
निया हो गया है । अगर रात तक बच गई, तो सुत्रइ को दवा देगें। रात भर 
इस दानों प्राणी जागते रहे । रू को पढोसा के यहाँ सुका दिया। 

मैंने तो रात भर राम रास की रट छगा दी | जिन देवताओं को में अपनों 
जवानी के जोश में पत्थर और ऊकडी का टुकड़ा समझता था, आज दुख में 
सच्चा मान अपराध क्षमा करान छगा और रछूड की की जान की साख माँगने छगा। 

सुबद का तीन बज रहे थे । मेरी आँखे सुबद्द की ठढो इया से कुछ किप सी 
गईं | सुर्किल से पाँच मिनट सोया हूँगा कि सामिनी रोती हुई बोछो-- 
हापरे ! मेरी बिटिया को तो देखो ! हाय, मेरी रस्मो ! 

मैंने देखा--पिजडा खाछी भा | प्राण पसेरू उड गया था। उसी समय 
अकस्माव जोर से ठस्लू बोफ उठा । मैं पकाड खाकर गिर पढ़ा । 

पास के पढोसों मझान पर आ जुटे। बेचारे मिछ में काम करते थे ! 
पर ऐसे भवषसर पर सदा सहायता देत थे। मजदूरी को भी भूख जाते थे । 
आखिर मनुष्य हृदय ही तो ठदरा ! वे क्री अपन मिल माकिकों या अ्मीदारों 
सरीखे पिशाच हो सकत थे, जिन्हे दूसरों को झाशों पर ही ताण्डव नुत्म करने में 
मजा जाता है । 

हम खाग कड़की की अन्त्येष्टि क्रिया कर यगा से झौटे । 

भामिन तो खाट पर सिर दिये रो रही थी । रज्जू पास में रो रहा था । 

मैंन मन में कद्टा--ऐ नासमझ ऊडक, सुझे कय पता कि यद दुनिया क्या 
है, फिर तू क्‍यों रा रहा है ? 

भामिना का सान्त्थना दा। अनेक ऊँच नाथ समझाया पर उसे क्‍या रोकत्त', 
मैं खुद ही रोने छमा । ऐसा म छूम होता था कि कोई चांज मेरा खो गई। वह भव 
फिर नहीं मिल सझ्ता । मेरे हृदय में रह-रदह् कर एक टास सा ठठता । हाय रम्मो, 
मैं ब्रमागा पिता तर छिए छडड़ू न का सका । जा तुझ पहीं रुडहू मिऊगा । तू 
मेरे पास क्‍यों कर भायी था ? क्‍यों, मुझसे बढ कर तुझे ऊड़टू हां प्यारा है न ? 


जैसे जैसे दिन थीतत गये हम छोगों का भा शोक कम होता गया। सा 
बीतत बानत तो इम ए% प्रकार से रम्मों को भूछ हो गये । 

दुनिया हे. अपने काय्य में कय जान पर आग पाछे की याद नहीं रखती । 
अगर एसा न हो, ता इमें यहाँ पक क्षण भा ठदरना मादक हो जाय । 

दूसर साल भामिना को पक छड़का हुई । हमने उसका नास प्रभात रखा । 
इसार ।,न प्रभात क छालन पाखन मे कटने छग | 






| 
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१९३६३ ६० की जुकाई का बात है। कानपुर में जोशें से क्ीवक़ा का 
प्रकोप था। सुझे ट्राम की नौकरी भी छोड़ देगी पढ़ी भी । ट्राम कतई बन्द हो 
गयी थी | काइनें ठर्लड रही थीं। मेरे माकिकों का कइया या कि कानपुर में 
ट्राम से अच्छी आमदुनों नहीं दो सकती | हम क्ोग तो डनके काम के कक पुर्ज 
थे। काम ही न रहा, तो कक पुजे को कौन पूछता है । दूध की सक्‍्खो को माँति 
इस छोग करीब सौ आादमी निकाझ बाइर कर दिये गये। अब हम छोगों का 
याम निकम्मों में दुर्ज हो गया । डिप्रेशन ()०[ 7८४800)) का जमाना था। 
नौकरी नहीं मिऊती थी। यहाँ तक कि कुकी का भी काम करना चाहें, तो वहाँ 
पर भी हजारों हमारे जैस्ों को दुर्क्बास्तें पड़ी थीं । 

साहब बेचारा कद्ता--इम क्‍या कर सकता है। तुम ढाम इन्डियन, कोई 
और काम गहीं कर सकता । ओेजुमेट हो बोझ्ना ठोगेंगा। हम काम नहीं वेसे 
सकटा । तुम टेरारिस्ट होगा, बाकी है । 

जो कुछ दा चार पैसे खम्ता किये थे, वह भी भारे घीरे साफ हुए जा रहे थे । 
जब मैं छन्‍धवा समय नौऊरी की तस्यदा करने के बाद वापिस जाता, तो भामिनां 
दवोज पर खड़ी मिऊती । पूछती---भाज कहीं ठिकामा छगा * 

मैं कहता--कुछ नहीं । जमाना बहुत जुरा है । 

इताश हो बेचारी बिछौने पर मैठ रहता । मैं सी टसका साथ देता। 
दोनों एक-दूसरे को सान-वना देते और इस प्रकार हम छोगों के दु ल का बोझ 
बहुत कुछ इसका हो जाता । वास्तव में, दुनिया में अगर साम्य से भत्य स्त्री 
सिर जाय, तो दु खी जीवन में भो सुख के अभिनय प्राय खेफ जा सकते हैं। 
पर विश्राता से यह भा न देखा गया । भयानक झातका का प्रकोप था 
हा इमारे मुदल्क मे भा से इडों आदमी दो तीन दिन में छुट्कक गये | मेरा 
घर भी न बचा रहा | पहल दोनों बच्चों को हुआ, बाद में भामिनो को। इर 
चनन्‍्द्‌ कोशोश की पर तीनों में से एक मो न बचा | 

हाय ! बह दिन भ। स्पष्ट याद है कि जब भामिनी ही ने सुरूसे कहा भा-- 
प्राणनाथ ! मैं तो जाता हूँ. पर उस्मीद्‌ करती हूँ कि दूसरे जम्म में तुम्हारे 
दुशेन फिर होंगे । पर पृक बात मेरी मानना । अपनी वूसरी शादी तब तक मे 
करना, जब तक तुर्दारे पास पूर पैसे न हों। शायद मेरी सोत वूसरी प्रद्धत्ति 
को हो, तो त॒म्दें तकलीफ होगी । दूसरी बात यह ऊ़ि तुम रज्जू को पढ़ाना मत । 
अगर पढाना भा तो याद़ा । टेसे खती तिखकाना । वह अपने याँव के खेत में 
झरार से मिहनत कर पैसा पैदा करे, यही मेरी इच्छा है । 

पर दूसरे विन रजजू की छाश को भी उसकी माता के बाद हो 
बहाना पड़ा । 

द्वाय ! वह कैसा दृदय थां। चारों ओर हवा हाकार, कोई किसी को दूुछने 
वाका नहीं । सब अपने अपने दु सर में थे । 

जब मैं इमसान से छौटा, तो कुऊ पागछ सा हो चुझा था| घर भाषा, तो 
सूना घर काटने ैडा | मकाम मालिक का जुर्टाकर किराश चुका दिया। अब 
पास में कुछ भी पैसे न रद राये । सोचा--अब करना क्‍या है। नौकरी चाकरी 
करूँ सी तो किसके छिये। “न आगे नाथ न पाछे पयहा । ओ थे, ये तो तर 
खत तरस 'चष्ठ गये । 

पटरा पर आकर सो गया। पकदा गया, परवाद नहीं | जब फुर्सत मिछी, 
उसी वक्त मरूगा पर देखो मैया-प्रेजुएट न होना, याद है न? फिर वह 
एक बिकट अहद्वास कर चुप हो गया ! 


मेरे आँखों से आँसुओं की धारा बह चलछी | हे सगव्न्‌ ! एक पढ़े किसे का 
ऐसा पतन ' कब याड़ा आई, कथ निकझ गई, मुझे पता गडीं । 

किसी ने कन्ध पर हाथ शक्‍्खा, तो मैं अपनी तम्दहा से जागा। देखा मेरे 
साके साइब हैं । 

वे धाकष--कहाँ जाने का तैयारी ” किरिन ने शरारत की थी । मुझे मालूम था, 
परसों से आपका फरट टमिनलछ इकजामिनशम ( #] ७६ 64॥ परत) ऐेजआ 
पा! 8] 2 है , इसलिये में अब के गादी से अत काया। 

दोनों जादुमी होस्टक छौट भाये | पर ठख अभागे अखुएठ की रामकहानी 
मेरे हृदय में बैठ सी राई । 








चिकरित्टा ससार म हलचल 


सफेद बाल जड़ से काला 
पुक झाना पका ३) आधा तक ५] हसस अधिक ९] के तेक में ५० 


यथ के नीचे का पका बार, काऊा पैदा हा ६० वच तक काछा सम रहे ता 
दुला शाम वापस । 
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पाठकों ते समाचार पत्नों में पढ़ा 
डोगा कि गत १७ दिसम्बर को तिथ्यत 
के शासके धर्मानोइवर थ्रां 'गवर्ग छोंप 
संग तुबदन ग्यतसो” दुरादेजासा का 
स्वरगंवास दो गया। उनको रस्‍्यु के 
कारण वहाँ का दाल जानने और भावी 
स्थिति के सम्बन्ध मे क्‍या कया अनु 
मान किया जाता है, इसका जानऊारी 
प्राप्त करने की उत्सुकता होना स्वा- 
भआाविक है। इसी से ह्वाछ सक्षेप में 
दे रहे हैं । 


भूवपूव दलाईलामा 

भारत के उत्तर में दिमाऊय पर्वत 
से सदा हुआ तिब्बत एक पदाढ़ी वेश 
है? पच्तों की अगम्व खशछा के 
कारण पड़ोसी दाने पर भा उसऊ साथ 
भारत का जावागमन और सम्पर्क 
प्राय नहीं होन पाता, इसा से वहाँ 
का बहुत कम हाल इम कोर्णों को 
मिछता हैं। दूसरे देशों के सम्बन्ध मे 
भी यही कहा जा सकता हैं , क्योंकि 
उनके किए भी तिब्बत से सम्बन्ध 
स्थापित करने में अनक काटनाइयों हें । 

तिब्बत में बोद कम का प्रचार 
है भोर व्दों क॑ बौद मदम्त छामा 
कद्दछात हैं। उनमें सबसे बड़ा पद 
दृष्वाईकामा का टे। वहा वहाँ के प्रभान 
झासक समझे जाते दें । सकदं वर्षों 
से यदी व्यवस्था चछी जा रही है। 
यहाँ के कोगो का विष्वास दे कि 
प्रत्येक दुकाईडामा भगवान्‌ जुद का 
ही अथतार होता हे, जिसका झात्यु 
कमा नहा हंती--केवछ आत्मा एक 
झरीर का छोड कर आाषा झासक के 
झरीर में प्रवेश कर जाती हैं । 

स्वर्गीय दुकाईकासा आओ गवग 
छोपसग तुवदन न्यतस्रों का जन्म सन्‌ 
१4७३ ईसबवो में हुआ था। बाछिग 
होने पर सन्‌ १८९४ में तिथ्यत का 
झासनाधिकार उनके हाथ में आाया , 
किन्तु वास्दहविक सत्ता अब भी 'खसर 
झाक! महस्त के हाथ में थी, क्योंकि 
शजसुद्रा ठसी के कब्जे में थी। तु 
दुग स्यतस्रों ने किखी तरीके से सरक्षक 
के मजबूत सन्दृक में से कुछ मुद्रा 
निकाछ छी | तुरन्त डी ठउसका भयोग 
कह उसने सरक्षक को गिरफ्तार कर 
फिदा मौर दसे एक मठ में कैद कर 
दिया, जहाँ कुछ समय के बाद उसकी 
खत्यु दो गई। 

कब दुकाईलामा को तोन और 
बाधाओं का सामना करना पड़ा, 
अब की केग्द्रीय सरकार तो तिथ्यत 
पर अपना नियज्ञण स्थापित करने की 
खेहा कर ही रदी थी, साथ दी एक भोर 
से रूस भौर दूसरी जोर से प़िटेन टसे 
बबाने का प्रसक्ष कर रहे थे । चीन के 


विदेश - 








ठविब्बत का हाल 


खेखऊ--श्र युत्र मुकुन्दीाछ श्रव स्वव 


प्रतिनिधि की तो उन्होंने उपेक्षा की 
और शासन सम्बन्धो मामलों मे टसे 
किसी भी तरद हस्तक्षेप नहा करने 
दिया ; शिन्‍तु रूस और बिटेन की 
कार्रवाइयों का सफलता पूवेक विरोध 
करना ठन्तको खामथ्य के वाइर का 
बात थी । फिरसो <«म्होंने रूस के 
खाभ सुकद को वात चांत आरम्भ कर 
दी और प्रिटिश प्रभाव को रोकने का 
इरादा किया । 

जब फाद कर्जन भारत के याहस 
राय हु४, तब उन्होंने तिब्बत में रूस 
का प्रभाव रोकने का प्रयक्ष किया, 
क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश झासन 
के ल्यि खतरनाक सममत थे । इस 
डड्देंदय से उन्होंन कह पश्र दराई- 
छामा के पास मेज , किन्तु कोइ लास 
नहीं हुआ तब सन्‌ १९०३- ०७ में 
कर्नक यरा हजघेण्ड के नठृत्व से एक 
सैनिक दुर यहाँ सेजा गया। दृष्पईंछामा 
ने भारत सरकार का इस कारंवाई को 
अपने धरम तथा अपन पूर्वजों के 
विरुद्ध आफ्रमण समझ| जोर छासा 
छोड़ ऋर अन्यश्र चछे गये । 

यग इजवेण्ड ने ७ सितम्वर॑ को 
वर्दों के स्थानापश्च शासक से एक 
सधि की, जिसके अनुसार तिज्बत के 
तीय व्यापारिक स्थान अग्नेज़ों क व्ये 
सोकऊ दिये गये और यात्रा का कुछ 
खपचे इरजाने के रूप मे तिब्बत से 
बसूछ किया गया। ब्रिटन को भार से 
यह आदवासन दिया गया छि वह 
तिव्यत पर कब्जा न करगा और 
न वहाँ के भातरा मामछा मे दस्त 
न्‍्दाजा करगा। इसी तरह तिथ्वत ने 
यह स्वाकार किया कि कसा अन्य 
देश के साथ कोई व्यापारिक या नन्‍्य 
रिब्रायत भे की जायगा और न टसके 
प्रतिनिधियों को तिब्जत् से अवेश करने 
की भनुमति दी जायगी। 

पाँच दर्ष तक मगोलिया में रहने 
के बाद दृकाइलछामा ने सन्‌ १९१० मे 
चुन छासा में श्रवेश क्रिया , ।ऊन्‍्तु वद्ों 
रहना सरतनाक समझ कर व झांप्र हो 
भारत की सीमा में बे जाये । चीनो 
अधिकारों बराबर उनका पीछा कर रहे 
थे। यदि जरा भी देर और हुईं होती, 
हो वे अवश्य गिरफ्तार कर छिये जाते । 
चीन में राज्य क्राल्ति होने पर॑ तिव्यत 
बाछों ने चीनी सरकार के सैनिकों को 
मिकाफ़ बाहर किया । दुराईकामा पुनः 
छासा कौट गये । तबसे भम्त तक ये 
बरावर जिटेम के मिन्न बने रहे । थूरो- 
पीय थुरू के समय उन्होंने थिविश्ल 
सरकार की ओर से कड़ने के किये 


एक हजार सेनिक भी भेजे थे। 
उत्तरातिकार का प्रश्न 


उत्तराघिकार के सम्बन्ध में एक 
विचिय्र प्रथा प्रचल्त हैं । कहा जाता 
हैं कि दृरारएछासा का रुच्यु दोने पर 
उनका बात्मा उस बच्चे क शरीर में 
प्रवेश कर जाता है, जो ठीक उनको 
सत्यु के समय पेवा हुआ हो । वही 
बच्चा इस उच्च पद का उत्तराधिकारी 
चुन लिया जाता हें । १८ २० वर्षो 
तक किसी अच्छे भठ में रखकर उसे 
इस पद के योग्य अच्छी शिक्षा दी 
जारी है । शिक्षा समाप्त द्ोन पर शा- 
सन दायित्व उसके हाथ सोौप जिया 
जाता दै । 

पे#िग से जाये हुए ९ जनवरी 
के तार से विदित द्ोता है कि छासा 
के पास दी ऐसे शिशु का पता झूम 
गया हैं और छासा के कामा्ों ने सर्व 
लक्षण सम्पन्न समझ कर उसे दुकाई- 
छामा के पद पर भभमिषिक्त करना 
स्वीकार कर छिया है । इस तार में 
और कुछ नहीं कहा गया है, जिससे वहाँ 
की वास्तविक स्थिति का हवाछ बडी 
मालुम दोता, ठत्तराघिकार का प्रन्‍न 
इतना आसान और सीधा सादा 
नहीं है । 

वहाँ पर हस समय तीन सीन 
राष्ट्री के कुचक चछ रहे हैं। ब्रिटेन 
इस बात की चेष्टा में द्वोगा, कि जो 
उसराधिकारी वनाया जाय, यह ऐसा 
हो, जिससे छूटेन का प्रभाव किसी 
तरह कस न इ्लोने पाणे | इसा तरह 
सोवियट रूस और चान की नावक्िंग 
सरकार को ओर से भी अपना अपना 
नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत् 
किये जाने की सम्मावना है । 

इसके सितारा एक प्रदत्त और है, 
भावी दुकाइईफासा का अभिभावक 
कौन होगा ? छातारणतया तीन से 
पाँच तक दृढ़ छामभाओं का अभिमा 
बकू मण्डक स्थापित किया जाता हे 
भौर उन्हें सफाइ देने के किये दूस वारइ 
अश्य सन्पासी भी रहते हैं। नये दृद्प- 
इंछास। के बाकिंग होने सक यह धर्म 
परिषद्‌ ही वहाँ का शासन कार्य 
चकछ्ातो है। विदेशो राष्ट्रों ठथा चियांग 
काइशेर की भाति के कारण सभव 
है, इस अइन का निपटारा करने में 
भी बाधाभों का छासना करमा पड़े ॥ 


अशान्ति की सम्भावना 


तिव्यत की स्थिति कुछ भाजुक 
होने का कारण मद हे कि कह तोय 





ऋ सा आड़ 


कसा 4 मो कक डआ आ के न्दि ] जी ट्प छा क >क 
वात्ता. शिलिएा एक 
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देशों का सामाओं के बीच में पदुता 
है | कहने के ल्यि वह एक तरह से 
स्वतन्त्र हो गया है , पर वस्‍तुत वह 
भारत का मँँगरेजा सरकार के सरक्षण 
मे है। उघर चीन की केस्द्राय सरकार 
भी उसे अभां तक अपना अचोन रास्प 
समझती ह और डस पर नियश्रण 
स्थापित करने की चेष्टा करता रद्दती 
हैं, किस्तु बृटिसझ प्रभाव के कारण 
यहाँ रखकी दाछ गछने नद्ढीप ती । 
आठ वर्ष पहले यहाँ के दोनों 
बड्े छामाओं में भ्थाद दलाईलामा 
और पशन्चग या सताशी छामा में, जा 
वहाँ के आध्यात्मिक गुरु समझे जात 
हें, गृद युद्ध चुरू हुत था। दुल्दाई- 
छामा का भारत से सडायना मिलती 
था और ताज्नीकामा को 'वीन सरकार 
मदद देता था । जनन्‍्त में दुलाइछामा 
की जीन हुई और ताझाछामा को 
यीनो सीमा के अन्तगत जेचवन प्रान्त 
में माग जाना पडा। १९३२ में जब 
जेक्बन म गवनर ने ताजशाल्ायमा का 
पक्ष केकर तिवच्वत पर आक्रमण करने 
की घमका दा, तब दुलाईणासा ने 
सन्‌ १९२५ की गुप्त सन्धि के अनुसार 
भारत सरकार से सहायता माँगी। 
सरकार ने गोछा, बारूद, हवाईजहाओ 
सथा सैनिक परामर्शंदाताओं को 
भेजकर छामरा की मद॒द की, जिससे 
चीनी जाक्रमण विफल कर दिया गया। 


दुकाइंछामा की झूत्यु के फारण 
अब फिर वर्दों अशान्ति का समावमा 
उत्पन्न हो गईं है। सभव है, ताशी- 
कामा पुन वहाँ अपना आर्षिपत्य 
स्थापित करने का प्रयत्न करें । वे चांन 
के पक्षपातां हैं , जतः बहुत करके 
वियागकाई येक की सरकार भो उनका 
समर्थन करेगी | पिछछी घटनाओं से 
जो कुछ अनुमव किया जा सकता है, 
उससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार 
शरनका समर्थन न करेगी । सभव है, 
वह जारंगशापे मासकू व्यक्ति का 
पक्ष के, जो पहले तिब्बत का 
प्रधान मश्री रद चुका है और जो जिटेन 
की बहुत उ्यादा तरफद्ारी करने के: 
कारण १९३० में पदच्युव कर दिया 
गया था । 


वहाँ के राष्ट्रवादी मइम्त समवतः 
इन दोनों “उस्मेदपारों! में से पुक 
का भी समर्थन न करेंगे। ये अपने 
देश को चीन तभा ब्रिटेन दोनों के 
ही प्रभाव से स्वतत्र रखने की चेहा 
करेंगे। पेसी स्थिति में वहाँ अशान्सि 
एव विद्रोद की अवस्था उत्पन्न होने 
को पूरी प्री समावना दै। परिणाम 
क्या होगा और तिव्यत की स्वतंत्रता 
कायम रह छ्केगी या नहों, इसका 
इत्तर जावी घटनाओं पर दो निसंर है | 





मित्र! ने कहा--खिनेसा चक्चो 
आज मिस थर्टी थी दे । 

मैंने कद्दा--मेला भलो | आज 
अतिम है ! 

लकरिन मैं अकेला था, व तीन 
थे, मेजारिटी उनकी थी, मुझे 
विवेश होकर मन न रहते भी मोटर 
में सैठना पड़ा । मिंटों में हम पैले- 
स्व थेटर की अपर सीट पर जा 

। 

सिस अर्टी भी अनेक भाव 
भगिश्नों के साथ गा रहा थीं | हम 
लोंगो का ध्यान डघर हुआ ओर 
बातों समाप्त हुई 

किसी संठ की पोषित #न्‍्या 
कुसुम! मोटर ड्राइव करती हुई 
घली जा रही है कि उन्हीं सेठ के 
पुत्र जेन! नाम्रक डाक्टर से, जो 
कुसुम से अपरिचित है ओर मोटर 
पर तज़ चला जा रहा था, उसकी 
भेंट होता है। रुखकी सोटर स 
की चढ़ उछल कर कुपुम के बदन 
ओर मोटर पर पड जाता है, जिससे 
वह कुपित हो द्वाने देशऋर अपनी 
मोटर रोक देती है , जेन भी हार्न 
खुनकर मोटर रोक लेता है । कुपु म 


मिस ३३ 
( हे* महाराज कुमार हो दुर्गाशंकरप्रसादर्सिह्र ) 


ऋद्ध दो सखे हैमफूल ( बेवकूफ 
सुभर ) कहती है ओर जेन अप- 
शब्दों को बचद्दते हुए मोटर से दखर 
कर उसको फटकार सुनाता दै 
और कुसुम की मोटर के नम्बर के 
अनुसार उसका नाम करण करता 
है, 'मिल यर्टी भरा! । कुपुम भा 
जेन को मोटर के नम्बर के अनुसार 
“प्िघ्टर सिकसटी सतक्‍स' कह कर 
सम्बोषन करती है। चन्द गरम 
शब्दा को कट्दा सुनो के बाद मिख 
तेजा से अवनी मोटर बढ़ा देतो है 
ओर पिस्टर न'चे से ऊरर तक 
कीचड़ स लद जात हैं। 

पुन, दोन। की सेट सेठ के घर 
में होती है। मिछ, मिस्टर को अज- 
नयी और वद्तप्रीक्ष कहकर घरसे 
निकालना चाहती है। इस पर 
लड़ाई द्वोती है , पर समय से सठ 
श्याकर छनका परहपर परिचय करा 
देता है। इस तरह दोनो में पारस्प- 
रिक झगड़े के अन+क दृश्य हैं. और 


झन्त में वे एक दूसरे पर आखसक्त 
होकर विधिवत विवाह करते हैं; पर- 
न्यु दम्पती कलद पूजवत्‌ जारी ही 
रहता है | जरा जरा-सी बात पर 
दोनों लड़ते हैं और फिर लड़ कगढ़ 
कर मेल कर लेते हैं । 
डिशोरी नाम की एप% दूसरी 
लड़की है, जो जेन की सदपाठिका 
और रमेश की प्रेसिका तथा एक 
मोटे सठ मे अपने रूप के बल्ष से 
रुपया ऐठन वाली विदुषो है। वह 
जेन पर आसक्त होती है और 
ढसके साधन के लिये सेठ द्वारा 
पिक निक पर्टी का प्रबन्ध कराती 
है। दल पार्टी में सभी निमत्रित 
होकर जाते हैं और रिशोरी अपने 
प्रेम-जाल में जेन को फाँखतो है 
और कुसुम स रमेश का परिचय 
होता है। जेन को कुसुम पर शक्रा 
होता है ओर उखक कुसुम को 
रमेश से,मिलने को सना करन पर, 
सुम भी उसको किशोरी सेन 


मिलने का आदेश देती है।इस 


पर कल्नद द्वोता है। कुसुम का 
हैंदय पातित्रव-घर्म से ओत प्रोत 
है , पर दिमाग स््री-पुरुष के समाल 
अधिकार वाले सिद्धास्त से भरा 
है ओर इसको यह कार्य में परि- 
खत करना चाहती है । 

जैन चला जाता है| कुसुम से 
किशोरी की सेंट होतो है। रूगढ़ा 
होम है और कुसुम उसे बताती है 
कि तुस ख्त्री-पुरुष के ससान अधि- 
कार प्राप्त करने की आठ में अपने 
समन की बासना और स्वच्छन्द 
व्यभिचार को चरितार्थ करना 
चाहती हो । में समानाधिकार 
चाहती अवश्य हूँ, किन्तु पा१तिश्रत 
घम का निवाह करके ओर पुरुष 
का सुधार करन के लिये | कुलुम 
किशोरों को मार भी देता है । इसी 
बाच जेन आता है ओर किशोरी 
को लेकर चला जाता है | कुसुम 
शोक करती है, बेरोश होते-दोते 
बनती है ! उसी समय रमेश वहाँ 
खरा जाता है ओर कुसुम बदले के 
भाव से रुसका सहारा लेकर बाहर 

ने निकलती है। जेन भी 


२६.७७ ७७८७ ७७७८७ २७ ७/९७ ४७/९७ २७९/७/७७/६७/३७/७३७ ३/३, 


६< 





७ ७/७/७/७७“७/“७/“२७/२७/७ २७/२७२४/२/- 


गर्मादान हुआ 


भोमान्‌ मैनेजर साहिब ! नमस्ते 
निवेदन यह है कि जो हमारे मित्र को आप के खत्परामश से आप की निर्माण की हुई ओषधियों का सेवन कराया 
गया । परमेश्वर की कृपा से और आप की भ्रम स निर्माण की हुई ओषधि के कारण सारे मित्र के घर म दो मास दो चुके 
कि गर्भ स्थिर हुआ है। में इस शुभ समाचार स आपकी अवगत कर रहा हूँ ओर इस बात पर गये करता हूँ कि परमात्मा ने 
आपका भ्रम और मेरा यज्ञ सफल किया | 
१८४. (ज्योतिषी ६० एस० बेवाक़् अली शाह कादिरी सरगिरोद बानवद हुबली ) 


पुरुषों के लिये ओषधियोंँ स्त्रियों के ज्षिये ओषधियों 


फलघृत--ख्ियों के लिये कामघेनु । आयुर्वेद का 
झक्सीर नं? ७२--शुक्रमेह शीघ्रगतन और स्वप्त- सर्वोत्तम प्रयोग । गर्भाशय के स्रस्पूर विकारों को नष्टर 
दोष को दूर करती है परन्तु इसका विशेष गुण यह दे कि 


सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाता है। इस प्रयोग के होते हुए 
शुक्र कीटाणु उ7न्न करती है और वीय्ये का सन्वानोत्पत्ति ९० प्रतिशत नि सन्‍्तानों को निराश नहीं दाना 'चादिये। 
फ योग्य बनाता है | मूल्य २०० गोली ३) मू ३० ) रुपया सेर । 
अक्सी र न॑ं० ३ ३---रज-वंय्ये को शुद्ध करती है 


ताली-- रजिस्टडे ) आऋतुस्राव का कस होना, वा 

हे न आना बेदना सहित आना और सत्सम्बन्धी सब रोगों को 
ओर सन्‍्तान के याग्य बनाती है तथा गेंठिया आदि खब 
प्रकार के दर्दों क लिए अक्सर है। सा पुरुष दोनों के सेवन 


दूर करके ऋतु को खोलता हे ओर बल प्रदान करता है 
ख्ति्यों के लिये टानिक औषधि है| मूल्य ४ औंस २) नमूना 
करने की चाज़ है | मूल्य ६४ गाला ४) १६ गाला १) 
नाट-+-अमसतघपररा ओपचालय में उफ्रॉक्त आपधियों के अतिरि 


१ ओऑस ॥) 
४०० झटपरत स्थ मदायरूू और अनु भूत भौषधियाँ प्रस्पेक 
रोग के डिये तैपार नहतो हैं सुर्ंपत्न माँगजे पर मुफ्त मिल सझता है | मेंगवा कर काम उठायें । प० साहिब ने कगमय ४ दृजन उहूं, दिस 
की पुम्तके पथ ऊं वाभाथ छिस्‍्वा हैं । हक सुर्ती था मुफ्र मिल सकती है । 


पत्र व्यवहार के लिये--अम्ृतधारा ३५ लाहोर लिखना पयांप्त है । 
विज्ञापफ--मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, असम तथा[रा-भवन, अमृतपारा सड़क, अशृवपाग दाकखाना, शाहोर । 
/९/”९७/९/“३७/७२९७/२७/२/९७/२७,/२/७/“२/“७/२/२/२७/२७/७, ९: ९ कै" 
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किशोरी के साथ घूबता नजर 
छाता हैं। फिर इसो बात को 
जेकर जेन रमेश से मार-पीट करता 
है थौर रमेश को पीट कर वह 
कुसुम के यहाँ आता है ओर लड़- 
'ऋकगढ़ कर छसे भी मारता ओर 
घर से निऋुल्ल जाने का आदेश 
देता है । कुसुम कैम्प से चल्नी 
जाती है और उसके कमरे में 
जेन को कुसुम के नाम रमेश का 
लिखा हुआ पत्र मिक्षता है, जिसमें 
क्ीजापुर जामे की बात लिखी थी 
झौर जिसे रिशोरी ने छल से वहाँ 
रख दिया था | इससे जेन कुसुम 
को रमेश के साथ भाग जाने की 
अपराधिनी सममता है| 

इघर कुसुम जब रो-कलप कर 
स्टेशन आता है, तब वहाँ उसे प्लेट- 
फारस पर रसेश से भेंट होती है 
ओर वहू उसको अपने साथ चलने 
के लिये एक मित्र का हैसिआत से 
प्रलोभन देता है। वह कहीं सहारा 
न देख कर उखके साथ चल देसी 
है।घर आने पर रमेश शराब पीकर 
रात्रि में छस पर इसना करता है | 
यह अपने को अयनी शक्ति भर 
पहले बचातो है , पर अन्त में रमेश 
के पिस्तोल को छीन कर उसो से 
रुस मार ढालती है । वह गिरफ्तार 


होती है । जेन के झिलता को इसको 
सूचना मिलती है, वह जेन को 
फटकारत है । जेन कुसुम से 
जेल में मिलता है भोर बहुत 
आप्रद से रमेश के उस पत्र का 
रहस्य जानता है। कोटे में पेशी 
दोता है। कुसुम केस को [9०८7० 
करता है और धघ्रयवहस करती 
है। हुकुम सुनाने के पहले दो 
डिशोरी कुसुम की बद्स से प्रभा- 
वित द्ोबर अदहर खा कोट के 
खा/मने आती दे और अपना खत 
लिखना स्वीकार करके कुसुम को 
निर्दोषी बतातो हुईं मर जाती है 
ओर कुसुम छूठ जाती है । 

इसी मूल कथानक को लेकर 
तोन घटे से फिल्‍म खतम हुआ। 
जब हम फाटक से बाहर निऋले 
रुव एक विद्वन्‌ प्रित्र ने अपन मित्र 
से कट्दा--कह्ो कैसा रहा ? 

विद्वान्‌ मत्र ने टुऋ गम्भीर 
होकर रुचर दिया-उतना अच्छा 
तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, इसमें 
यदि जरा-सा सुतार कर दिया गया 
होठा, तो किसी भा सेके गुड कास 
औओप्रेजी फिल्‍म के भुझाबले का हो 
आता । मामूली सशोधन से ही 
४० फोसदी उन्नति की इसमें 
सम्भावना थी । 


प्रश्न कसोने मुँकला कर कहा, 
क्या बाते करते हा। वढ़ा रहो 
फिल्म दहै। इसी से दिन्दुस्तानी 
फिल्म देखने का मेरा जो नहीं 
चाहता । 
तीखरे मित्र न आलोचक मित्र 
का समर्थन करते हुए कहा, इनको 
ह्वाभांविकता का तो ध्यान ही नहीं 
रहता । एकट्दी खेल में प्रेम 
भी दिखाया, हत्या और द्वास्य भी 
दिखाया, व्यभिचार,  अत्या- 
चार तथा उपदेश भी छुनाया, 
70ण87ए० की कोई मी चीज ऐसी 
नहीं वी, जिधको दिखाने से 
लेखक महाशय बाज आये हों। 
अप्रे जी फिल्‍मो में जिख बात को 
लिया जाता है, उसको पूरोरूप 
से आयोगान्त पुष्ठ करके समाप्त 
कर दिया जाता है। वहाँ नथों 
रसों की स्विचड़ी नहीं पहुई 
जाती । 
दिद्वान्‌ मित्र ने नम्न होकर कट्दा --- 
किसी अश तक यह भी मान्य 
कहा जा सकता है , किन्तु प्ताट से 
मुख्य कमी स्कामाविकता, सुरुचि- 
ओर ट्श्थ कत्ना के अभाव की 
है। जब रात्रि में मान लीला को 
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|| शोलापूर 


मील 


शोलापूर 


स्वदशी को अपनाइये 


अगर आपको देशी घोती जोड़े के कमजोर होने की शिकायत हे 


झोर ऋगणर आपको बढ़िया, मजबूत ओर महीन शझोती पहनना हे तो 
शोकापुर मिछ के बने हुए मशहूर घोसी जाड़े की सकाश करिये। दाम 
बहुत सस्ते ओर आड़े बहुत बढ़िया हं। हमार ये मशहूर नम्बर हैं। 


किनारे पक्के की भारटी है । 
कोरा महीन ) घोती ओड़ा न॑ 


आर बहुत 0 8 
मजडूत | ढ 


७१३ < ५३६३ सहीन सादा किनारा 
जरहू 2 ५२३ महीन सकशा किलारा 
णहु ७ थहु महीन खाढ़ा किनारा 


चुज़े हुये बहुत बढ़िया ओोड़े, साडियाँ म० १३०,३००, १८७, व ५२००० 


आप अपने यहाँ के दुकानदार से इन सालों को जरूर लेकर देखिये 
पुक बार इस्तेमाक करने के बाद दूसरा घोतां जांडा ओर साढी आर सेना 


भूल जाय॑गे । 


शोलापुर स्पिनिंग पुण्ड वीविंग कम्पनी छि० शोलापुर शुद्ध स्वदेशी 
स्राल है । माक्तिर, मैनेजर भोर सृूऊचन सब युछ मारतवष का है ऐम 
सीर के माऊछ को अपनाना प्रस्पेक देश बालो का कतड्प है । 





निवेदक--यू ० पी० के सेलिंग एजेन्ट्स 
ज्वाज्षाम्रसाद राधाकृष्ण 


ब्रांच 


काहू कोठी कानपुर 


शिवनारायण शिवप्रसाद, श्रीराम रोड, आअमीनावाद, लखनऊ 
छन्नामल बालकृष्ण, कटरा अदमदर्गंज, फरंखाबाद । 


है. 
| | 
| [ 
| ; 
| । 
| | 
| | 
| रेणई 2४ १५३ सह्दीम नकशा किनारा | 
| १३० ६४ के मास से विस्यात हैं और बढ़िया साडियाँ बहुत मेक को हैं। ६ 
; | 
| | 
| | 
| | 
| । 
| | 
| | 
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तथा कुदचि पूण लड़ाई मगड़े से 
भर दिया गया है कि उससे पाछ्षों 
के स्वभाव पित्रण की पुष्टि न हो- 
कर उनत्तटे बट उन्‍हें उसको स्वरा भा- 
विकता से दूर हृटा देता है , इसके 
साथही वे लड़ाई कगडे इतने कृत्रिम 
और बेहूदे तरी$ से दिखाप गए हैं 
कि उनमें जो कुछ झुन्दरता निम्न 
श्रेणी के लोगो फे लिए हो भी सऋ- 
ती थी, वह भो उससे नष्ट होजातो 
है।! दूसरे मित्र न पूछा--और 
दृश्य ९! उन्होंने कहा, रश्य तो 
माशेश्वलना हैं। पकाएक बिना 
किसी पूर्ण सूचना के बषों का दृश्य, 
जो केवल कुसुम को दृटाकर जेन 
से मिलाने के लिए दिखा दिया 
जाता है | वह्द बहुत हूृ। अरबाभातिक 
ओर अप्रासगिक हुआ है | कुसुम 
का बिजली की कड़क के साथ 
चांखना, उसके स्वभाव के नितान्त 
प्रतिकूच उतरा है। जैसे तीश्र भर 
हृढ़ तथा स्वतन्त्र ओर निर्भीक 
स्वभाव की कुसुम ख्रो थी । वैसे स्व- 
भात्र का स्त्री क लिए बादल देख 
कर बच्चों कं ऐसा चीखना बिलकुल 
अस्वाभाविक और विरोधात्मक 
हुआ है। इसको देखने से घू णा- 


लेकर कुसुम और जेन में कलद खो उत्पन्न हो जाती है |” 
कराया गया है, वह इतना लम्बा (क्रमशः) 
कः 8 &रपरसरम०ाढ) 80 धधाकागहततपा ३ (५ सता कं एडफप्रधरपया: पर मथववलाकपपता 4 एरमाकाा5क एाराजपमाहामा22: की हारा! हीं. पमलाउकसत कि ब्फू 


कमे-भूमि (उप०) सजिल्‍्द॒ ३) 
9 9 अजिल्द .. २४) 
गबन (उपस्थास) ३) 
प्रेम-ती थ (कद्ानियोँ) - १॥) 
प्रेमद्वादशी (कहानियाँ) .... ॥/) 
गल्प-समुथथय (कहानियाँ ) २॥) 


सुघड़ बेटी (कन्या शिक्षा ) ॥) 
नारी हृदय (कहानिया). १) 
पंचलाक (कहानियाँ) .-« ॥) 
बिखरे फूछ (गद्यकाव्य) - १) 
रूप-राशि (कविताएँ) ««« #।) 
ज्वालामुखी (गधकाव्य) -« ॥|) 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
ढ 
| 
| 


सरस्वती -प्रेल, काशी से प्रकाशित पुस्तकें 
औपन्यासिक सम्नाट शीप्रेमचन्दनी की अनुपम पुस्तकें 


प्रेरणा ( कहानियाँ ) -»« १७) 


अन्य लेखकों की कृतियाँ 


रसरग ( कद्दामियाँ 3). « 


मुरलीमाधुरो ( पद्य ) -« ८) 


फॉँसो ( कहानियाँ ) -«« ॥॥) 





पता---सरस्वती-प्रेल, बनारस सिटी । 


प्रेम की वेदी (नाटक) «५ ॥॥) 
प्रतिज्ञा ( उपन्यास ) -« १॥) 
गल्प-रज्न (कद्ानियाँ) «« ९१) 
पाँच फूल (कद्दानियाँ). .... ॥॥) 
काया-कल्प (उपस्पास) .« ३॥) 


॥)) 
गरम तलवार (उपन्यास) १) 
अवतार ( उपन्पास ) «««  ॥) 
पृत्नविज्ञान (बहुत डप्योगी) १॥) 


सुशीलाकुमारी(कन्या शिक्षा) ॥) 
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चॉद-- नववषकि -- हिस्दी मासिक पन्नों रे चाँद ही एक ऐसा पत्र 
है, जिसने एक आदर्श सामने रखकर सदेव उसको पूरा करने का यज्ञ किया है । 
उसके आदर से अहुतों को मतभेद दो सकता दे पर उसने जो कुठ सत्य समझा 
है, उसका प्रतिपादन किया है और प्रशाश्तनाय निर्भीकृता से। नवम्बर से उसका 
नया वर्ष आरम्म होता है ओर इस साफ दसका मववर्षाक बडी स्रजघज के साथ 
एनकछा है। कविताओं, कहानियों और इसके विशेष स्तम्भों के जतिरिक्त इस 
शर्ट मे कद विचार पूण छेख है, जिनमें प्रो० रामदास गौड का 'सारताय परछोक 
बाद,! पण्डित झक्ष्मीचर वाजपथा का हमारी पतिता बहनें ? श्रोबालकृष्ण गुप्त 
का 'सोतियेट रूस,” औसल्थजावन वर्मा का “प्राचीन सारत में गणिका,” तथा 
“हिन्दू विवाह की रस्मों मे परिवर्तेन,” आदि छेख विचारणीय हैं। वाजपेपीजी ने 
जिस सगठन की चर्या की है, उससे पेदयाओं का चाहे आथिक छाम हो सके 
मगर समाज में सम्मान, तो तभी मिल सकसा है, जब उनके चरित्र में सयम भा 
जाय। यदि फिर वे नृत्य और गान को पेशा बनाकर भो गृदिणी बनकर रहे। 
वमाजी ने बहुत से प्रसाण देकर यह सिद्ध किया है, कि घुरान॑ जमाने में गणि- 
कार्ओों का समाज में अच्छा आदर था | आदर सदैव चरित्र से मिख्ता हे । आज 
भी ऐसी वेश्याएँ मौजूद हैं, जिन्दोंने सगात की उपासना को ही अपने जावन 
का आधार बनाए रखा है। जनादर और अपमान तो रूप के ये वने से होता हैं । 
अगर जाज भी प्राचीन गणिकाओं की भाँति वेदयाएँ नाचने गाने को अपना 
मुख्य कार्य बना ले ओर केवल प्रेम होने पर किसी नारिक से सम्पन्ध कर ले और 
प्रकाचारिणी बनकर रहे, तो कोई घजद नहीं, कि आज भी उनका अनादर हो । 
श्रीमो इनछालजी ने अपने छेख में दिखाया हे कि पुराने समय में दिन्दुओं की 
विवाह प्रया में कमा क्या परिवर्तन हुए पर विवाद की वतसान समस्या को 
हल करने की चेश नहीं की, समाज की यह थड़ी कठिन समस्या है। दम अँपरे 
में टटोऊ रहे हैं. पर कोई मार्ग नही पाते । एक ओर पुरानी बेहूदा रस्में हैं, 
दूसरी भोर पश्चिम की जन्‍्थाघुन्ध नकुछ दे जौर उससे पैदा होने वाऊ उपड्ृव । 
हा] का हा] 
आकषेए--मासिक पत्र । अक्टूबर से देहली से निकलने छगा है । सम्पा- 
दक हैं, कुशछ गएप छेखक श्रीभूदेव शर्मा । देदली से देनिक और साप्ताईिक पत्र तो 
निकछते थे , पर मासिक पञ्न का स्थान खाछी था। इसमे आशा हैं, भुदेवजी 
अपने शुभ ठद्योग में सफल होंगे। पत्रिका में शिक्षा और मनोरबन की काफ़ो 
सामग्री है भौर उसे कई कुणछ छेखकों का सहयोग आप दो गया है। पत्र 
सम्पादन बडी जिम्सेदारी का काम है और हमे आशा है, शमांजी ने जो यद भार 
छठाया है, उसमें वद सफल होंगे | वाषिक सुसव ५) 
३] छः ् 
तू फ़ान--राष्ट्रवादी साइित्यक साप्ताहिक-पत्र है। कछकता से ओरीराधा 
मोइन गोकुछजी के सम्पादकर्व में निकछा है। राधामोहन गोकुछजी इस बृद्धा 
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गसली कोकशाख्र 


| 

। 

| 

। 

। 

५;क्‍ जिसमें, पद्चिना, चित्रनी, सखिनी, ओर हृस्तिनी चार प्रकार को सत्रो व पुरुषों को पहचान 

॥ स्थी-पुरुषो क ८४ आसनों को रम्जीन तसवोरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का मनोहर ( दिलचत्प ) 
हाल, गभ मे पुत्र और पुत्री की पहचान, वॉक स्तथियों का इलाज, अपनी स्लो तथा अपन आप को 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त और नौजबान बनाये रखना, तसास किस्म की नामर्दियों का इलाज, 
सन्तान न होती दो तो ज़रूर हो, स्रा व पुस्षो का गुम बीमारियोँ और उनका शिया इलाज, 
बशीकरयण मन्त्र ओर बहुत सा ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह '“अखली कोक- 
शास्त्र! हमारे सिवा और क्डी नहीं मिल सकता | इसको हमने बहुत परिश्रम के साथ सरहृत से 

। हिन्दी भाषा में छुपवाया है, एक प्रति पुस्तक मेंगवाकर पराक्षा करें। मूल्य सिफे ३) डाक खच |) 


मिलने का पता-मेनेजर असक्ां कोकशाखत्र द्वाउस, नं० ५ लुधियाना | 


इयकमरमरथ्मू्गू्मूनमूमुलमूलतमठगक्खमवस्मुलकछमकमठ पलगुए हू 





वस्था में भी नौजवानों का जोश रखते हैं ! तू फास में दास्प, बारू विनोद, कहानी 
आदि सनोरजन की काफी सामग्री रहती है। गभीरे और विचारपूर्ण छऐेख भी 
दिये जात हैं । सम्पादक ने अपने कार्यक्षेत्र के विफ्य में छिखाहै--“तूफान देखने में 
कभा कभी ससार के ट्वे बहुत अद्वितकर, बहुत सयावना और अवाछनोय प्रतीत 
दोता द , किम्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं । ठसकी गर्मों, सर्दी, तरखूता, सर 

कता, कठोरता नादि में से प्रस्पेक गुण प्रकृति देवी के किसी न किसी उद्ेद्य 
साधन के निमित्त ही होता है ।? इसी से पत्र के नाम की यथार्थता सिद्ध होती 
है । वाषिक मूल्य ६॥), एक प्रति का ०) 


् ह ् शत 


पदारी--द्वास्य रस का पाक्षिक पत्र है। प्रयाग से श्री बर्भप्रसाद गुप्त 
'रसिक! की एडोटरी मे प्रकाशित होता है । चार अद्वु निकछ खुके हैं । कविताएँ 
और गहतें भी देता है । इमे भाशा है, मदारी साहित्यक शुटबन्दियों से अछग रह 
कर अपने बज्लरों को नवाता रहगा । पेसे एक पत्र की जरूरत थी । हाँ, मदारी 
का काम हतना आसान नहीं होता । कभा कभी बश्दर उसे काट भी किया करते 
हैं। हसलिये धनन्‍्द्रों को नचात समय खुमकार पुचकार कर कास छेना अधिक 
निरापद होगा। वाषिक सूसय १ ) एक अक का ०) 


झऋझदधरण --यह सचित्र मासिक पत्र भी वेदकी से लिकछा है। अब वहाँ दो 
मासिक पश्न हो गए। अरुण के सम्पादक हैं, भरा पृथ्वीराज मिश्र । उनका आदर्स 
ऊँचा और सकषप पक्का है, उनका छेखनी मे जार है, साहित्यिक छेस्ों के अति- 
रिक्त स्वास्थ्य और खगार, हास्य सजूषा, परिमछ, द्वास्प विनोद आदि इसके 
सुख्य स्तम्भ हैं + पन्न दानदवार है | गट भप सुस्दर । वाषिक ह३॥) पृष्ठ सक्या०२ 


जयाजी-प्रताप---दर्ष याँड का अऊक, १९३३ , सूर्य १) जयाजी प्रताप 
कार्याकय, ऊइकर, म्याफियर । 

इस पत्र में धैंगरेजो और एिन्‍्दी का सम्मिश्रण रहता है। हस वर्ष गाँठ 
नम्बर में भी भाधे फ़ेख अज्जरेगी हैं, आधे हिन्दी । भज्रेजी केखों में प्राय सभी 
पढने योग्य हैं । कइ छेख तो ग्वाकियर, उसके वर्तमान शासन और ठसके व्यय 
साय के विषय के हैं । गृह-निर्मांण पर भी एक प्रकाश डालने वाछा छेख है। 
भाष-गुफाओं का सचिन्न छत्तान्त, जैनियों के समय का राजदु्बारी जीवम, शिक्षा 
भौर नई जाप्रति, भादि छस् पठनीय हैं । 'हिन्दा भाषा में भारतीय चित्र कछा 
का दिम्दृर्शन! और 'सस्कृत साहित्य के कुड मुसव्मान भक्त” अस्छे छेख हैं। 
इस अइ्ञ में चार रज्ञाग और कितने दी सादे चित्र और का्ून हैं । एक हास्य 
रस को कट्टानी, और बच्चों के छिये मनोरजक तुकबदियाँ भी दी गई हैं। भहड 
सप्रद करने योग्य है । 















४० रे 2 इनाम 


डर 

न महात्मा प्रदत्त श्वेवकुष्ट (सफे टी) 
का अठहुसुत वनोषाज | तो! दिन 

; में पृण झारोग्य । यदि सैझूढों 
इकासों, डाकतरों, बेथों, । शापन- 

; दाताओं की दवा कर थक्क यये हैं, 
हो इसे छगायवें। लगाकर आरोग्प 
हों या बेफायदा साबित कर इससे 
७००) नगद इनाम छों। जिन्हें 
विश्वास ने हो /) का टिकट छगा- 
कर प्रतिज्ञा-पत्र छिखा के । पृ०« २) 





वैधराज --भखिव्किशोरराम 
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जाके 


दाही वाली भरत औरत 

” कफगानिस्तान के जलालाबाद में एक ऐसी स्त्री है, जिसके ढेढ़ 
बालिश्त की सफेद दाढ़ी है। अब वह पुरुष वेष में बाजार में घूमतों हे, 
शब राखे कोई स्त्री समझ ही नहीं सकता | 


छः बप की बुद्धिमान बालिका 


7 झ्वीढन के स्‍्टाऋह्देल्म में एक ऐसी विनश्नण बुद्धिशालिनी लड़की 
है, जिसने इसी रस्र में समग्र गणित शास्त्र का ह्लान प्राप्त कर लिया है। 


डाक के टिकिट कब से चले १ 


॥ इस समय जो ढा%क के टिक्टि चल रहे हैं, कद्दा जाता है कि वे ११४ 
बये पहले ६९ फतोर स्ट्रीट लदन से बनने आरम्म हुए थे। यह कहा 
जाता है कि १०१९ ३० में अमेरिका के दो व्यक्तियों ने टिकिटो के 
डिकाइन बनाने और छापने के काम का आरम्भ किया था। उन दो 
अयक्तियों में से एक का नाम था--जेकर पडुंस , और यहां टिकट का 
झआाविष्कर्त था। दूसरे का नाम था- गिडन फेयर-मैन, यह टिकट के 
डिजाइन पर से उन्ताक तैयार करता था । जब लाखों की तादाद में ढाक 
के टिकिटों के छापने की आवश्यकता हुई, तो पा नस के बनाये तरीके 
बर टिकिट छापे जाने लगे | कद्दा जाता है कि पहले-पदल सन्‌ १८४१ में 
डाक के टिड्िट का आरम्म हुआ। ओर आरम्म में टिकटों का रंग 
काला था, बाद मे अनक रंग हो गये | 


कोयले से चलने बाली मोटर 


झआमी तक मोटर पेट्रोल, गैन ओर हवा से ही चली है, पर अब 
ऐसा समय आा रहा है दि मोटरें कोयले से दो चलाई जा सकेगी ओर 
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इस ओशनजि के सेवन हरने से स्वृश्रोष, चातुश्कोण, प्रमेढ, खुताछ 

कमणछोरी, सिर में चक्कए, शिमिलता, बचपन को सराबियों से नपुसंच्या 

का होना, हत्यादि सब रोग शर्तिया दूर होते हैं। जो सैकड़ों भोष जियें 

खाकर गिराश हो चुक्रे हैं वह इसारी दवा सेवव करें। मू७ $ शीशो २४) 

श० पो० ।») भाने 

' झादत से ऊछाचार होकर अगर अपने ही 

तिल्ना नामर्दी हाथों को इरकत से गुप्त इम्द्रिप की गसों 

को निस्‍्तेज बनाकर पकता रहे हो तो, हमारा तत्काक गुशकारों 'तिकाः 
मैंगाकर माकिस करें | सू० ) शीशी ३) रु७ पो० |») आने 


पता--जीवन शक्ति औषधालय ४ लुणघियाना ( पञ्ञाब ) 
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दूसरी बार कुत्सित जीवन छूप गया 


लेखक--भहात्मा गान्षी 

पह पुस्तक अपने विषय में जद्वितीय है हेसका प्रमाण यहा है कि 
यह संपार के सबंझेह पुरुष महात्मा गान्नी द्वारा छिखी गई है। सानव 
जाति को नैतिक-अीवम देनेवाकी यह पुस्तक बढ़ी ही सुन्दर है। इसमें 
इन्होंने मह सकी-माँति अकित किया है कि राध्म-संयम दी जीवम का 
चर्म है। नर और मारी के बीच का श्वामाजिक संबंध वह है, जो भाई, 
भरत, माँ और बेटे तथा बाप एवं बेटी में होता हे । पति सौर पढ्षी में 
भी ढास का झाकपण अस्वासाविक भौर अप्राकृतिक है। विवाह का 
बरेश्य दम्पति के हृदयों के बिकारों को दूर कर उन्हें दैश्वर के गिकर के 
जाना है । सचित्र पस्तक का मूल्य है!) 





पता-- हंस' कार्याशय, सर रमबती-मेस, काशी । 


का कह लक अल 


न क्र'स चक्र कर पक्'-ऋ चक्र शा कक भा. पक सकता सके कक 2 


खा 
'धमअनसछक ७ 


बातु रोगान्तक बटी 
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अर्कि' 


आश्यय यह है कि कोयला सड़े बुसे, शाऋ, भाँजी से ही बमाये जा ख्केंगे 
इटली में इसके लिए जारों स प्रयत्न ह्वो रद्दा है । 


एक पहिए को मोटर साइकिल 
पहले एक पहिए की सोटर बनाये जाने को खबर छप चुकी हे । अब 


एक १दिए की मोटर छाइकितत भी बन गई है, इसकी चाल श्रति घटे सौ 
मांल को है। ! गैजन पिद्राल से यह २८० मील सफर कर सकेगी । 


बिना तैल से चलने वाली मोटर 


जागन वालों ने सक्‍को मात कर दिया है, थे इस प्रयत्न में हैं कि 
केवल रिप्रिग स चलने बाली दो मोटर तैयार हो। बहुत कुछ खफलदा 
हे गई है आशा है, जल्द दवा ऐसी मोटरें विकन को बाजार में 
झायेंगी | 


पर्दे भी निंदा होंगे 


पाश्चात्य वैज्ञानिकों की खोत्र बहुत आगे बढ़ गई है' न्यूया्क के 
सुप्रसिद्ध हृदय-तब्क डाक्टर अलबर्ट दाइमन न प्रकट किया है कि एका- 
एक आत्मघात या अपचघात द्वारा भरे हुए मनुष्य को जीवित किया जा 
सहता है। वद हुई हृदय की गति को पुनः आरभम कर के भरे हुए 
झादमी को पुनजन्स दिया जा सकता है | डाक्टर साइप ने एक लम्बी 
सूई तैयार को है ओर उस्रमें एक लम्बा तर फिट किया है । सुई का 
दूसरा सिरा बिजली से जोड़ रव्वा है । हृदय की गति बन्द्‌ हो जाने पर, 
हृदय के विवद्धित स्थान पर यह सुई चुमा दी जाती है और बिजली की 
सद्दायता से हृदय की गति पुन भारभ होने लगता है। इस विधान से 
केवल आत्मघात किये हुए मनुष्य ह' जिलाये जा सकते हैं । 


हा ६ उफरकाउकय (२ :एनकााप-60 धपयआआ20670 00 परम : चाहिए] 


एजेण्ट चाहिएँ 


हिन्दी के बाल-साहित्य में हल-चल मचा देने वाला भपने 
ढंग का अनूठा, लोक-प्रिय मंगज्ो 'विन्द्रेंस न्यूज़” 
का हिन्दी संस्करण । 


बाल हि छ 
बाल-सन्ददर | 
श्रीमती उमा नेहरु: की संरसिता में । 

बड़ी सनधज से निकल रहा है। प्रत्येक शहर 
और कस्बे में एजेएटों की आवश्यकता है। शीघ्र पत्न- | 
व्यवहार कीजिये । | 
ठयवस्थापक-- बाह्न-संदेश' कार्यात्य, 
नई सडक, दिल्ली | 


दि इडाकानपन0 60 धााका) कि समर 6 सरमााभरा) 4 2नलाााकलार ०च्थानँ हि %कराजआ 2846 साफंज्कासत्क (वन पकाए के, 


केक्षाश्‌ बहिरोद्ीपन तेल 


कान के झब्दर फाडा को, फुम्सोी' हो, यह 
नागरसू हो इमेशा संवाद झाता दो, कान में घंदा 
को-सी ध्रावाऊ होती हो, बहरा या हो था पु।नदे 
केवल १ ही श्तशो मे कम का कुछ दोमारियों 
को वश ब०त है | म्रृक्ष्य की शीशी २) डाक- 

४ व्यय प्रूणक, फ'यदा भ हो तो सत्य बापस । 


पता-- कैलाश पएयढ कर्रनी, 
सेन्ट्रढ चसशाका, कानपुर । 








अश्िल भारतवर्षीय मासिक-पत्र भ्द्शिनो 


[ १४ जनवरों से ३१ जनवरी ३४ ६० तक ] 


प्रयाग के क्या मडक ने इस साक माघ मेक्ते के भव्सर पर अखिक भारत 
अर्वीय मासिक पत्नों की प्रदर्शिना खोकने का निश्चय किया है। इस प्रदर्शनी में 
भारतवर्ष में प्रकाशित होने वाल सभी भाषाओं के पत्र रखे जायेंगे । इस प्रव॒ 
हाँनी में किसी तरह का टिकट न छगेगा और मासिक पत्र भेजने वाछों को भी 
कुछ देना स पड़गा । भारतवर्ष के मासिक पन्नों के प्रचार का यह सुल्कृ अवसर 
है और डन्‍्हें हससे पूरा काम ठठाना 'चाहिये। सब मासिक-पत्रों के प्रकाशकों से 
आना है कि ये अपने पत्र का नया जक्क भाये पते से भेज दें। आज्ञा है 
कि भारतवर्ष के कोई पत्र इस सुअवसर से काम उठाने से वद्धित न रह जायेंगे । 


कमलाप्रसाद, पन्त्री-- 
अखिक्क भारतवर्षीय मासिऋ पत्र प्रदर्शिनी, क्था-मण्शछ, ( आरामबाग ) 
क्रैप माघ मेका, इकादाबाद 


मेरठ कॉलेज मैगजीन, मेरठ 


खूस वर्ष उपरोक्त मैगजीन का एक डिन्डी विशेषांक निकाकने का निश्चय 
किमा गया है , अतएवं पूर्ण आझ्ा है, हिन्दी के गण्यमान्य छेखकगण अपनी 
साहित्यिक रचनाओं द्वारा सहयोग प्रदान कर॑ इमें कृतार्थ करेंगे। हस अक के 
किये सुस्दर रचनाएँ भेजने वाज्षे विद्यार्थियों को रजत पदक तथा अम्य पुरस्कार 
दिये जाने का भी निश्चय किया गया है। समस्त रचनाएँ निम्नलिखित पते से 
इस मास के भम्त तक अवश्य भा जानी चाहिए-- 


सत्येन्द्रचन्द्र श्याम 
स० सम्पादक मेरठ को छेज-मैगजीन 
*४५ ह्यू० हाडस, मेरठ कॉकेज, मेरट 


चिट॒ठी - पत्री 85202: 20 


लेखकों सम्पादकों तथा प्रकाशकों की सेवा में 
साप्रइ आदर के साथ निवेदन 


गायों में रहनेवाके, बिना पढ़े किखे कोगों में झिक्षा प्रचार करने के टद्देशय 
से “प्रजाबन्धु पुस्तकाजय' नामक एक सस्था स्थापित है। जिसके किए इमें 
कृषि, उद्यान, पश्ुुपाकन गोपाऊन, आरोग्य, चिफ्रित्सा, प्राम-सगठन व झामयु- 
धार, ठद्योग धधा विषयक सभी--विशेषत हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने बाके-- 
समाचार पत्र तथा पुस्तकों की भाषषयकता है। अतएव इन विषयों के सभी 
पत्र पत्रिकाओं के व्यवस्थापकों तथा पुस्तक प्रकाशकों से प्रार्थना है कि अपने 
अपने पत्र पृव इन विषयों की पुस्तक ढदारता पूर्वक सेजने का कृपा करें और बच 
के भाजन बनें | 


निवेरक --मंत्री, प्रजाबन्धु-पुस्तकालय, 
चौबेपुर ( कामपुर ) 


०--_>+>>रन्‍»»«>न. 


घन ओर स्वयंसेकक्रों के लिये काशी-सेका-समिति की अश्ीक् 


आगामी अम्ठ॒ग्रहण पे, जो साध शुक्र १५ तदनुसार ता० ३० जमकरी 
सन्‌ १९३४ हूं० को है, समिति की भोर से यात्रियों क्यो सुविधा के छिये बाठों 
स्टेशनों तथा मब्दिरों आदि में स्वयसेव्कों द्वारा पू्वंबत प्रबन्ध होगा । इस कार्य 
में ३२००० स्वय सेवक तथा १०००) रुपये के रर्च का अनुमान है । 

इसके पूर्व के अक्सरों पर स्थानीय प्राय सभी मुख्य सस्था्ों, काछेज तथा 
स्कूछों से स्काठट तथा स्कयसेवक काफी सख्या में मिल्त रहे हैं भौर मगर के 
दानी और उदार महानुभाव लग से सहायता करते रहे हैं । 

इस अवसर के छिय्रे जाडे के कारण भूछे-भटके तथा असहायों के दिये विशेष 
आयोजन करना पडेया। अस्तु, सस्भाभ्षों और पाब्झाक्णों, स्वयसेयक तमा दानिषों 
से घन से सहापता करने को भार्थगा है। 


बविनीत--मंत्री, काशी-सेजा-समिति । 


अशयतन «>> कक ७५०>-+ न. 





एक नवीन भाश्ययजनऊक दशा, बदरापन 


९ 
'डेफकिल्षर' तथा कान के झार रोगों को बहुत शीघ्र ; 
ऋरती है । रितवा हो पुराना बहराउन क्यों न हो, हसका हपयोग 
करने से शतिया दुर होता हे झोर बहर भाटमी छो भी कान से साफ़ 
सांफ बुनाई गडने लगता है मृक््य ५) डाक लच 3) 


। 
| जीवन शक्ति 


सुबर्थ छोहा, शिक्षात्रीत और दूसरी पेंतोस 
प्रकार की अम॒ल्य अडी घटिया से तथ्पार 
प्र हुई राय की टानिक गोकछियाँ। हसझो केवस दप हा दिन सेवन करने 
से आश्यथ्य बन $ वोय पतेत्र, गाठा ओर अमांघ बगकर मनष्य सदैव के 
किये व बदान, पोदप श्रोर जवान बन जाता है । मृदय ५) छाक खचच ४) 


महाम्त्रेस टू डिझ्न कम्पनी आफ इन्डिया 
मेडिकल सेल्ख ढिपो 
भरूवा विल्दिग, फिन्सेस स्ट्रीट, दसपई 


-कय-सी३-+३-०-$+-+-8-+--+-करीन ०-० 4६१-६३००--३७-२० ३-२ -रए4 "हिना 













काबुन्न-प्रान्त का अद्वितीय उपहार 


शद्ध हीरा हींग 


अपन भओोजनों में क्दैव प्रयोग कीजिये। आपके भोशनों को 
सुगन्धित व स्वादिष्ट बनाकर आपके शरीर को थारोग्य बनायेगी | 
शीघ्र में गाईये मूल्य २५ तोला २॥) २०, १०० तोला ९) २० 
मेंगाने का पता-- 


मेनेजर - हीं गघर, ढेराइसमाईल्ा ( सरहद काबुल्ल ) 
एप७ 8४% ४005७, 08/६8& 459 ७७।।,॥ 8 ५ 








यना आश्राँख का अ्रयाक् रखिये। 


आई सन्‌ः ( घि९ ७िएए ) 
घुछ जारा विजकुक बुर कर देगा 
है। द्यापरेशन का अरूरत गहीं 
फायदा काने हो गाईंटी । भ करने 
पढ दाम दापव। दाम २) ३० । 
बाजी में पत्र ब्यव्डार । 


पएता--हरस्पोम, पाँ चपोटा, बैद्ाक 


न सोसमाशक से जन्‍्म-मर बारू 
गद्दी पदा डांते। मूल्य १] तीन खेने से 
डाक सखथ साफ । 

शर्मा एण्ड $ं०, 
हे यू, पो७ कमस्व 7--यु ७ पो७ 





!॥॥ 


|. 


0 बा 


कट ह् खिल के 
“९ ह.८८६+०७: 









काझी में रत्ाकर-रसिक सडक ने 'प्रसाद'जी के माटक का आयोजन किया 
था। साहिल्यिक कोग बड़े प्रसन्‍्म हुए, अनेक बड़े बडे कइछाने वाके कोरगों ने 
खम्दे का वचन विया-- भरपेट तमाझ्ा देखा भौर कब्दे के कक दम साथ गये 
इस पर एक साजम कहते हैं--चछो अच्छा हुआ, कम से कम 'बर फूँककर तमाशा 
देखने! की कहावत को तो रखाकर शसिक सडक के किए चरितार्थ कर दिया! 


्॑ ्े छः 
वृक्षिणेश्वर के काछी मन्दिर से कोई ४५ हमार के राहने भौर अवाइरात चुरा 
के गया ! भोफ, गजब हो गया | अकदय ही काकी भाई गहरी कानकर सो रही 
होंगी ६ जम्यथा डबके आगते कोई चोर मन्दिर में कदम रख केसा तब जानते ' 
| 


ह 
रामपुर के नवाब साइबव भी अछवर नरेश की तरह भाग्यशार्ी निकले 
जाप भी दो साक के किए परिस्तान की सैर करने जायेंगे 


के है & 
मद्रास से श्रीयुत भ्ीनियास शास्त्री ने माषण करते हुए इवेत पत्र योजना की 
निम्दा कर डाली और कहां कि अब इगलेंड के स्मेग, यहाँ तक कि कट्टर क्मदेंटिय 
भी यह कहने का हिम्मत नहीं कर सकते कि इमने ऐसी योजना तैयार की है, 
ओ भारतीयों को सम्तुष्ट कर देगी !! सो शसत्रीजी महाराज, उन्हें सम्तुष्ट करने 
की आवश्यकता ही क्‍या है, भारतीय तो स्वतः सम्तोषी जीव हैं, अपने आपड़ो के 
खब्तुष्ट हो जायेंगे | 
श & के 
और भारतोय सतोष का पहरू प्रमाण अस्वेडकर साहब हैं, जो विछायत से 


पूर्ण सन्‍्युष्ट दोकर आये हैं , इसीकिए न वे कहते हैं कि इससे व्यादा के छिए 
चिसकपों करना निर्रा मूखेता है ! 








. काका तेल 


झाश्चययजनक गया आविष्कार 
बाक काछा तेक' सफेद बाक्ों 
को हथाया रूप से काका करने में 
















गुप्त मंत्र 
१००) इनाम 
जिस कास को झाप छात्षों रुपये 


सर्य करके भी नहों कर सकते हैं, ससे 
इस मत्र को सिफ 3 थार जपकर हा 


झापनी समता गहीं रखता | छगातार 
५७ दिन तक हस्तेमार्क करने से 
बाक शड़ से काले हो जाते हैं। यह 
बाल को गिरने से बचाता है, दिमागी 
काम करने वाछों के किये पह एक 
बहुत लाभदायक वस्तु है । एक बा! 
एर झा कातिए । कीमत सिफ दो 
इपया डाक व्यय ऋरूग । 


रुर सकते हैं। छिसी कष्ट या साधना 
की झावश्यकता नहों, यह मंत्र लिख 
कर भेजा आता है। आप जिसे चाहते 
है, चाहे वह कैपा ही कहार हृदय 
झभिमाना क्‍यों न हो इसे जपन के 
पसराथ आपसे मिलने के छिपे छाक्वायित 
होगा ओर सदा दह आपके साथ रहना 
पसद करगा । इस मंत्र से सास्थोदप 
होता हैं। नौरूर! अल्द मिलता है, 
मौकरों बालों छो तरक्का मिलती है, 
म्ामख्े सुरुदमे में जात होती है । यह 
सत्र वशोकरण है। व्यापार में लाम 
तग्रा परीक्षा में पाल कराता है | बेफ' 
बदा साबित करने पह ६००) इनाम | 
सूरप २५) ढाक न्वच माफ़ । 
पा-सिद्ध मत्र आश्रम, 
नं० ४४ पो० कतर सराय ( गया ) 


पता--दी पंजाब केमिकल एण्ड 
परफ्यूमरी वक्‍्से, असृतसर 





. और सानसिछ दुश्बण्ता दूर 
करके बरु भोर वीय की वृद्धि के 
लिप ठफ्कुर की सुत्॒र्ण मिश्रित 


मकरध्वज बटी 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेवन से 
मंद मे धतुभीणत्ता, रफ की कमी व 
जश्ञानततुर्का का दर्यरता पुर होकर 
झार ग्य और फ्त्वाइ प्राप्त होता है, 
इरेक वैद्य ह॒पको काम से लेते हैं, ए७ 
सोख्े का शीशी का सृहुर रु० ४) इसके 





सिवाय और भी हरक प्रकार की झायु- | ॥ ड'क्टर भर »परेशन की सडरत ढ़ 
वेंदिक झोषधियां तैयार मिरती हैं, | $ नहों हैं। भर बैठे खुद अपने को है 
झूकोपत्र मुक्त सगाकर देखें। है रोगस मुक्त कर कीशिये। की० २) है 
व फायदा व हो तो दाम बापिस पन्र- हैं 
प्ता--भी सिंघ आयुर्वेदिक फा 5 इयवहार केबध्द झांग्रेज। में »जिये । 


प्रधान कार्वाूकषय मानकवाड़ा कराची ॥ 


शाखा--३०० काया देवी बम्बई पता--ढा यरेक्‍्टर य्याभस, 


दूसरा उदाइरण हैं--श्लीजपकर साइब ! छेकिन आप अपने आशावाद के 
बक पर सन्नुष्टि काभ कर रह हैं । 
9 


छ छ 
कहते हैं भवरी बार टह ज्यादा होने की वजह से सेषनाग को भी सर्दी हो 
गईं और वे ठीक दोपहरी के वक्त छोंक बैठे | पर हस अभागे देश में तो भूकर्प 
से हाइ्ाकार मच गया ! अब इसको गुदार किससे की जाय ? भछेमानुस से यह 


भी न हुआ कि एक बोतछ व्राक्षासव मेंगाकर सेवन कर छेत 
5 छः | 


घुढापे में श्रीयुन राघामोइन गोकुऊजी महोदय ने गदद्ाधाद का इंजाद किया 
है , पर आपके याद में छायावाद के अनस्त के गीतों की-सो मधुरता नहीं है, 
इसकिये शायद ही कोई ४से पसन्द करे । 
.] है शक 
पहले "प्रेम पत्रिका? स्तियों के द्वारा निकछतों थीं , पर अब श्रीगिरि- 
जाइकरजी शुक्ूट मिरीदा' ने भा अपना 'प्रेम पत्रिका? निकाछा हे अब प्रएन बह है 
कि यह "प्रेस पत्रिका! स्तियों के छिए हे, या पुरुषों के छिए * गिरीशजो जैसे भले 
आदमी स्त्रियों को तो प्रेस पत्रिका किख नहीं सकते, अगर पुरुषों के लिखी गईं 


है, तो अवबय हीं ठन्दोंने अपना हवय सोजकर सामने रख दिवा है ! 
| & छ 


भाजकछ विशार्सारताचार्य चौगेजी चुप से नजर आते हैं. इसकिए एक 

मित्र का खपाझ है कि कईी जाड़ा न कग गया हो ! सो चौबेजी महाराज, 

अगर यह बात सच हो, तो शीघ्र दवा की।जए, वर्ना कहीं भाप भी शेषनागढ़ी 
तरह छींक दिये, तो हिग्दी-साहित्य में भुऊम्प दी जा जायगा १ 

--विशिश्वानन्द्‌ 


है ४ सअ४क आ १.4० सा कक." सा» 
“हवे दाम 
६5 | बर-चाहिए 
(व कई. 


एक हाड़ावंशी य रा तपूस कस्या 

के छिप, भिसडी झव्स्था बछ मय 
का है श्र को आवश्यकता हे । 

है “ढरी एदो लिखा और सुस्वरूप || 
है एव यू वाय में कुशल है। बर है 


पहित जवाहरलाल नहरू है तुतक्षित मे टुडे पाप तथा कुछीन है 
हैं ही झी रहमवस्या २५ 5ष ये झणिक 


साम्राज्यवाद न हो । विशेष क्ानकारी पत्र द्वारा 


(सचयिता-भा सुकन्दी छाल अ वाहतत) श प्रछ्धिए । 


:242/॥# 





"बक.4७" सच ७ 4 


भूमिशा उसतकू 


थक १२९-१७४९ कक 


हमें दा शिउप ब्यवपाय परे को 
का प्रयाव, व्‌ विस का सवायना, 
पूगीयाद रह््टं छो छूट खप/ प्रति 
»नेह बातों फरा वणन किया गया ईह 
और ग्रह 'दखलप्या गयः है कि बूटेन, 


इरिमिह हाड़ा, 4 
मार फाटो हाल, क्‌छ्-रउजैत | ईै 
की करी औ - जर्कि'धर्करि' की चर, अक' अक' (5 बच 


न? हर, अरे (९, आप ३, 4१ २७.५० आकर 





*अड मोतियाबिन्दु 'ककश्ा०, ध 


और चहप टृष्टि # मारे ज्ाहइलमः से - 
हैं. धाभ्रवजन 5 राजि से दूर इते हैं ढ़ 


आह" पक" बकि 


कै पाँचपोटा, ( बंगाक जकि अक् हि कक कक ५ 3५ 42० 


क्राप जापान आदि देशों ने न 
झिन चा- से भ्रपना पाम्र उप्र फैरने 
का चेष्टा ही है। पुस्त 5 में सावन नकरो 
भा हैं. सूत्प ढाई रुगया। 

शशनमपह ल पुद्स $भण्दार, काशी । । 


काशी नेपाली खपरे ६ 


ढ़ 
प्राच्चोज उम्दा झोर प्रसिद्ध रोशमाई | 
| कपाकृर एकऋ बार अवश्य सगाहये हि 


् 
हि 
| 
है 


है. उता--भानामल वलदेव दास $ 
जैयाक्ी खपरा, बनारस सिटी । 


4 
मोझे की मशीनें बिकाऊ हें 4७७३७ ७० २० कक का 





ढ़ देरिसन पेश्स का सा । बुनने है 
है को दा मशानें बच ऊ है। मशीनें ४ का नाटक सुफ्त ७» 


है विल्कुक नई हैं, भोर पर सामान $ हैं ओ सज्जन १५ पढ़े निखे, 


कि "छा, शाार 


है के सा । हैं । पु मशान १२० है है समझदार, घनी “मानो, विद्वान 
है सुइयों की. और हुस) १४४ है 5 या अर व्यक्तियों के पूरे +ते 
है सी हे # $ हारे पाख भेजेंगे उन्हें दस 8 
है. स्वदेशी मोमा फैक्टरी, है ह 'ऋृष्पापसाल! नाटक मूल्य ॥) 
है है मुफ्त भेजगे | मोका न घूढ़िये । 


हैं. शाम्यिनयक्रेतन, कंठाक- उनैन 
॥ सीन धाईं। * 


व्यवस्थापक 'नागरी-भवन 
झागर ( सात्रवा ) सो. आई. 


काक्ाअ ३ शकींजमााहरेपी सफर $ जसकअंओेंए के काकालाहमरं व जरापमाकानि। भा उतक्का28 0 फरूसाकीत। क पदकआाल (: प्धकायाात 9 
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रैँ 


पण्डित, ऋम्प आापु की माया । टेक 

निज स्वार्थ द्वित ऊँध नीच का वर्ण विधान बनाया । 
भापु बने सहराज मले में, सिगरा देश छड़ाया। पद़ित०७ 
छट्ट कद़ाकुन को 'क्षत्रिय' कहि, राज भोग सथुझाया । 

दुबबं दीन प्रजा पर उनसे, बहुत अनर्थ कराया | पढित० 
कृषि व्यापार सोपि बनियन को, अपुनी 'रेर मिकाया। 
दान-बहासे कर निज बॉले, स्वरग के छोम द्ुभाया। पढित«७ 
कड़ी टहक सेवा मिहनत को, झूद कम! ठहराया । 

करे दासता तीब बरन को, जूहा साय पराना। पद्ित० 
गढ़ि इछोक शिल्पकारन को, 'सकर बरन' बताया। 

झब के कर्म गनाय आपु को, करमे-रहित कमि गया | पढित० 
री छह पशु सस राखे, पढमा नहीं सिखाया। 

डरा -भावषना कौ न उनमें, केसा फन्‍्द फॉसाया। पदित० 
परमारय-मिस कर्मकाण्ड का, झूठ जाल बिछाया। 


ब्राह्मणी वशे-विधांन 


रादि-गढ़ि कमा देथ देविन की, सिगरा जग भरमाया । पंढित« 
सिज प्रसुता थापन द्वित पंडित, जो तुम्हरे सन भाषा । 
झटे शास्र पुराण अरनेकम, रुचि रच ऊाहि सुनाया। पढित० 
झत्रिम के अबतार बनाने, अपना पाँव पुजागा। 
शोधबव दाग साँगि छकि छड़ि के, दूध दही घो खाथा | पढित० 
हास-विकास हुण्ण राजा रचि, मससिक्ष रस चुचुवाया । 
बनि कपट गुर विश्व-भोग में, भारत देश झुबाबा | पढ़ित० 
अर्म गुरू है विकट दुध का, होंग जगत में ढाया। 
भोग वासना तनिक न ल्थाधी, ताकत मा पराया । पंडित ७ 
दवा, सत्य, समता, मानवता का, कर दिया सकाया। 
कहो, सगठन होइ कहाँ से, स्थारथ चहँँदिशि छापा। पडित० 
डो शान रवि भयों आगरण? पक्टी जग की काया । 
शव प्रकाश” छछ बक चछिदें कस, भारत है अकुकाया | पढित० 


“- भकाशछरूप -- 





आज मिल कलिललिम 





€्‌ 
अभृतपुर्व सफलता ! 
कर हरे 
व्यापार की मन्‍्दी को चुनोती देकर 
१२ महीने में काम प्रायः दूना होगया ! 
बहुत अधिक काम करना १६२२ १६३३ 
ढिसी भी बीमा कम्पनी के लिये सापारण विभाग १०,८५,२४० २०,१०,७४० 
यह प्रमाण नहीं है कि उसका काम बटना और भौद्योगिक विभाग ७,७४,२५० 
पतम और ठोस भी है, परन्तु कुल २७ ८४,००० 
अधिक काम कम झोसत खच और 
कम सृत्यु-झोस्रत पर करना निस्‍्स- यह भी जल , झोसत खर्च पर 
देह इस बात का भ्रमांस है कि तथा 
कश्पनी शिला की तरह अचत है। सृत्यु का भी ओसत बहुत कम रहा 
यह कम्पनी के उत्तम भौर ठोस काम का सबसे बड़ा सबूत है 
लि हमारा आगामी वर्ष बोनस का पर्ष है। 
'खदेशी में अपना बीमा कराइये : पजेन्सी के लिये पत्र लिखिये। 
जरपतराय कपूर, एम? ए० एल-एल० बी" देवकी तन्‍्दन विभद भीचन्द दोनेरिया 
स्वदेशी बीमा क० ने यह दोनों जनरतत मैनेजर एजेम्साक सुपरिन्टेन्देग्ट. मैनजिंग डाइरेक्टर 


विशेषताएं प्राप्त की हैं । 





+ 
पीने से 


कमजोर बच्चे 
तन्तुरुस्त ताकतवर पुष्ट व 


_..  आनंदी बनते हें 
बमारस में एओन्ट--सी.एत वे कम्पनी, दशाश्वमेण 







३ 


जापानी माल की भारत के कोने-कोने में घूम सच गई 
मुल्य में डंके की चोट 


मुझाबला करने वाले फोनोप्राफ बाजो की ज्ञास्रों पेटी इसी 
लिए बिकी भली जा रही हैं कि मूल्य में सस्ता, एक दम मझबूत, 
व्लपसन्व, फेँसी, सुंदर, लबी, तेज व सुरीली आवादा बाला १५ 
इंच लंबा व १९ इंच चोढ़ा व सादे सात सर वज्धनी जिसे बहुत ही 
आसानी से हेंढ यैग की तरह हाथ 
है में लटझाकर ले जा सके मूल्य 
एकदम घटाऋर सिर्फ १४) रु० कर 
दिया है, भारो मेल डबल इसिंप्रग 
का १७॥) व दोनों तरफ दिल्ल- 
पसन्द गाने भरी पूरे साइज की 
१० इंच की चूड़ी १॥) रु० व छोटा 
बेडी ग्रामोफोन बाजा ८) रु० उसी 
की छोटी ५ इंद की चूढ़ी ॥) इसके 
हु सिवाय कोई भी थोक बद माल 
लोहा, किराना, हवाडे वेयर, इमारती सामान, जाजी, धातु बाना वगैरह 
संगाकर व्यापार में मारी ज्ञाम ध्ठाना हो, तो इससे पत्र व्यवहार 
कीजिए व भाव की धूची सुछु मगावें। नए आहक कृपा करके 
आडर के साथ कुछ रुपया पेशगी भेजें । 
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रा - अता-गर्ना ट्रेडिंग कम्पती (डी ) अंदर न॑० २ 
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पारिवारिक स्वास्थ्य रखा के लिये 


सुधासिधु 


ही ए$-मात्र स घन है भो बिना भ्रनुपान के केवछ पानी में कुछ बंदे 
है ता, गमा शुरू, समडणी धाठिसार, पेट 
कै दस्त, फ्री सचछाना थादि ऐसे हां पेर झोर छाती के रोगों की 


डालकर पोने से झछूफ खाँसा, 
द्द् 
४३ वष की पराक्षित धौर सर कार से २शिस्टड दवा 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है 
१२ शीशी एक साथ मेंगान बाला का ७ रग का छुपा 
राम्जन्म का अलेणडर मुफ्त मिलेगा | 


पता---सुखसंचारक कंपनी, मथुरा । 


न | 


। 
| 
"' 
। 
हि 


सफेद बाल ७ दिन में जड़ स काला 


इजारों का बाक काऊछा कर दिया । यह लिआब महों सुराग्जित तेफ 


है। युवरू और मूढ़े सबका सफेद आरू अगर सात विन सें हस सुगस्थित 
नेक से जढ़ से काछा महो तो दूनी कीमत वापस बेने की शत किला के 
पृष्य ४) बहुत जगड़ से प्रशंसा पत्र आये हैं। सेंगा देखें । 


... दता--गंगाप्रसाद गुप्त, बिहार मेडिकल स्टोल दरभंगा न० ५ 
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$ 


बेनिस का बाॉका 


कवि-सम्राद्‌ पं० अयोधभ्यासिंदओी की सबसे पद्ली और बहुत 
महत्तवपूण रखना । कहानी इतनी मनोरजक है कि पुत्तक आरम्भ 
करने पर बिता समाप्त किये छोड़न का जी नहीं चाहता। भाषा 
ओर कथावस्तु दोनों का अनूठा खौछ्दत | मू० १) 

आचाय ० महावीरप्रमादजी, प० रामचन्द्र शुकू, बा० मैथिली - 
शरण गुप्त, बा० रामचन्द्र बसो, रायक्षष्णदास, स्वर्गीय लाला 
सगवानदी न, सरस्वती तथा सम्मेलन पत्रिका आंदि न मुक्त कठ से 


इनकी प्रशसा की है | 
तुरन्त मेंगाइये, पता --सरस्वती-प्रेस, काशी । 


सामाजिक, राजनीतिक और धामिक क्रान्ति का पत्तपाती 
हरित « आन्दोलन का कट्टर समर्थक विविध 
विषय पूण निर्भीकऊ साप्ताहिऋ 


अभात 
देश विदेश सवेत्र आदर के साथ पढ़ा जाता है 


प्रभाव! मे विद्व/नों के लिखे गम्भार लेख, हृदयमराद्दी कवितायें 
ओर मामिक कट्दानियाँ तथा देश विदेश ओर प्रान्त के चुने हुये समा 
चार भी प्रति सप्ताह छप्ते हैं। इतने पर भी वापिक मूल्य केवल २॥) 


विज्ञापन 


के क्षिये 'प्रभात' अच्छा साधन हे 


अभात' में स्थायी रूप से विज्ञापन करने से व्यापार में अवश्य 
सफलता मिलेगी | विज्ञापन दर मेगा कर देखिये । 


| मेनेजर 'अम 'प्रभात! बल्चिया ( यू० पी० ) 


2कणकाला। €काइपाआा 6 ॥97:5क 0 भदवलपहा, €पराधयाउऊ क 





६ं६#था2७ ७ धाम 6 धधकामत। 9 पलकस्यात ९; शम्ायकाकाअछ 6) ऋायासणाल॥ 4 धमाफामकाकाल  शाकरकमफता: द वलकदतथकर के. ब्कु 


छह के सलमान शीविभकाआआज० ९ एदरालास हा धशक्रधाला0 6 पवलकउपद्ानाक्रदणा 8 2नालाात! 6) उमालाला53 ९ लाइन एस प्लपआओ से 


का 


जनक काना---त+-++.-++००>-+कब्+>+ -. 


5 


५४ 


न्‍विपरककरफशेेए ३2३ ०८अमलकल आस म्व- बाकि कफ, 
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पुष्टीना (२१९४० ) 


( धातु पुष्ट की गोकी ) 


ढावर अशोकारिष्ट 


देगेबाकी दवाओं में (४०४४. ) 

खाकत दैमेगा 

प्रसिद्ध फाल्फस्स टिकलिया और | (सदर व ऋतु के दोचों को मिटा 
डेसियाना भ्राति मिका € बनो हे मे की प्रसित आधुर्वेशोय दवा ) 


इसके सेवन से न मर्दी घत्तु 
झीणदा, भोडी मेहनत में थक 
जाना भौर जानो में ढूढों की 
जम इाकतल आदि शोध दूर दोते है 
सुस्य--धरति शीशी १०७) एक 
रुपया दा धामा डा० म० |) 
नमूना #)8 जो केवक एजेस्टों से 
ही मिक सहुत। है । 

मोद--हस दवा के सेवन के 
सच पेह साफ सशलणा शपकारी 


फनकात ९ शलदाएक 3 ९ पका 8 लडकी दान बल कफउ सिनलाा27 ५ बददारा 





मेह भौर सृजन इससे अच्छे 


होते हैं । 
है। इमार बनाई सुराविन' 
( जुट़ाब को जिक्र ) सजा में सुक्ब--बति शीशी १॥) डेड 
पेट घाफ करती है । हफ्या छा० म० १०) 





मोद--सब जयह हमारे पृजेण्ट जथा दवास्यानों में मिलतो हैं । दुवा खरीदते 
समय हार ट्रेडमार्क और हाबर मास अवश्य देख किया करें । 








( विभाग नं ० ११) पोष्ठ बकत ५५७, कलकत्ता। 


प्रजेएट--बनारस ( लोक ) में भगवानदास-ओभीदास सराफ 
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स्त्रियों के लिए अनूठा उपन्यास 


मिलन-मन्दिर 


मिलन-मन्दिर! सब्ित्र सामाजिक उपस्यास है। इसमें यह दिखकाया 
गया हैं कि भारत की देवियाँ सकटावश्या में किस प्रकार तीचों के चगुक 
से छूटकर अपने सतीत्व की रक्ष करती हैं, मोहास्थ युवक किस प्रझार 
क्षणिदद सुल के किए माना प्रकार के व मेसते भोर चिम्तित गहते हैं, 
पारस्परिक ड़ ह के कारण के ये गुद्श्दी चोपट हो जाती है और मेछ से 
जीवन सुश्मय हाता है, गरीबी झसोरी का कि+ प्रकार फेर छग्ा करता 
है तथा जिस सब्तान पर कोग इतनी ममता करते हैं--जिलके छिप घर 
बाझ्षों के साथ अन्याय करते हैं, वही सस्तान क्षझ भर में किस प्रकार 
नाता सोडकर चढ़ देतो है। इसके झ्तिरिक्त ससुरात्द का मानापसान, 
झपनी मासममी पर पश्ात्ाप, भारव चक्र सथा ढोंगियों का चित्र इस 
पुस्मक में बडी ही कुशछता के साथ चित्रित किया गया हैं. गुरस्पी के 
प्रत्येक खो पुरुष को यह पुस्तक अवश्य पढ़गी चाहिये | रंगीन तथा सादे 
पाँय लिश्रों सहित मोटे कागज पर छपी ४०० पूष्ठों की इस पुस्तक का 
दाम केवक २४) है। हिन्दी में ऐसे श्पस्थास भ्रभी कहुत कम निकले हैं । 





पता--हंस' कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी | 


अक्सर जब जक.॥आ.+ आकर, १8 /४/ कक नह धर बकरा जप पक। १ .आआ न व 
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अकरि'उ्ाः 





'सन्तानशाखर" 


भो माता पिला मनचाही सन्तान सत्य करना कहते हैं, रमके 
लिए हिन्दी में इससे अरुझी पुस्तक न सिलेगी। काम-विज्ञान 
जैसे गददन विजय पर यह हिन्दी में पहलो पुस्तक है, जो इतनी 
कठिन छान-बान करन के बाद लिखो गई दहै। सम्तानवृ दा प्रह 
का भी खविस्तार विभेषन इस पुस्तक में किया गया है। बालापन 
से लेकर युवावर्था तक अभात जावे से लेकर काम्र-विशोन की 
रक्ष-से-उश शिक्षा दी गई है । प्स्येक गुप बात पर मरपूर प्रकाश 
डाला गया है। प्रस्मेंढ प्रकार ७ गुप्त राग का भो सबिश्तार विये 
चम किया गया है!। शेत ओर रुखके. निशाम के अलावा, प्रत्येक 
रोग को सैकड़ों परोक्षिक दबाइरों के भुस्खे भी दिए गए हैं । 

प्रचार की दृष्टि से मृश्य ४) रु० रक्‍्खा गया है | इस 
पुस्तक का पहला, दूसरा तथा सोसरा सस्करण हाथो-द्वाय 
विक चुका है। चोथा सशोकषित सहकरण अभी अभी प्रकाशित 


'पता--'इंस'कार्यातय, सरत्वती-प्रेस, काशी । 


ग्ृहस्थों के शिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
बाल-रोग-विज्ञानम 


इस महत्वपूर्ा पुस्तक के खेखड पाठकों के खुपरिदित , विष विज्ञानर 
“इपयोगी विडित्साः 'खो-रोग विशानम्‌ः जाति भादि ऋवेक पुस्तहों के 
रचयिता, स्वश पदक प्राप्त पोक्े पर ज़र« भर्यावनएुड़ी हाक्षो, आयुर्वेद 
चाय हैं, अतएव पुस्तक की उपचोमिता का अमुमांग सहज ही से छमापा 
जा सकता हैं। इसमें ककक-बाकिड़ा लम्वम्दों प्रत्येक रोग, ईसा स्पे घर 
तथा पैपी शहंज परेरू चि6हित्पा तका परेंकू दधाहयों बताई <हे हैं, 
डिल्हें एक बार कठ कोने से प्रत्येक माता को शसढ़े समस्य कर्साष्पों का 
जाग सहज हो में हो सऊता हे । प्रत्येक सहुगृइस्थ के :बर थे इस कुएतक 
की एक प्रति अवश्य होनो चाहिए। भावी मसातान्ों के छिए थो पस्तुय 
पुस्तक झाकाश कुसुम है| समझता याहिप। सजिएयु पुस्तक का मूल्य 
केवक २४) 


प्ता--हस”-कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी | 


सिंध ७ धरा + भरा ७५. स्‍वाना॥ ९ बाद ७ जरधााक ७. अदा 
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१ १००) महीना कमाने की विधि 
साबुन बनाने की धरुस्तक 


यह पुरुतक मँँगाहये आर साकुन बना कर १००) महीना कमाइए । 

क्ग्रा भाप साझुच बताना आनते हैं! कयातेतो जरूर ही ढोंगे, 
बनाना सी सोश् छीडिये | धाजी साहब, जिस साझुब के किये धयाप ।) 
खचते हैं, हसे भाप चार डी पैसे में खुद बला सकते हैं। कपडा घोने का 
साबुय, सुँद थोने का साशुन, हआमत बयाले का साझुम, दाद, खुतको का 
साझुत, नीम का साबुन, बाल उड़ाने का साझुत, खब्पूरतो बढाने का 
साहुन अब इस पुस्तक को झाथ में से आए बगे। तरदुदु६ के घर ही में बमा 
घड़ते हैं। कौनसा रग भौर ख़शबू पस्‍्तो और पावदार होते है, तरह तरह 
दी देशी भोर बिछासती चुशाव वाले साथुग, बोशू, शारंगी, पीपछत, 
बिवड़सर इत्यादि साकुन कैव बनाये जाते हैं, इन सबकी रीति बहुत 
समरकाकर इस पुहतक में दो मई है। इसके सहारे आप बिना चयीं का 
पवित्र साथुब, भारियरक, तोलसी, तिक, सरसों, मुँगफ़री का रेंडी के तेक 
से भी घर में बगा सकते हैं। हसशक टहिम्मू को बह किताब जरुए कमा 
चाहिये | स्कूली कडूकां को तो वह किताब गहूर भर साथ से गाया 
चाहिये। क्यके माया-पिता, बहिन-माई, कैसे प्रथक्ष होंगे। अंगरेओ 
पुस्तक का दाम १५) २०, हिस्दी हूं पुरूकों का वास १) । 


पवा--सरस्वदी-प्रेस, काशी । 


श्र. कारक चीई सके जे 00१ (१. कि आक* आएजहि >यकी:चीपि. कि वाहक 40 का 





सुकग्ा० कप वकउाआ एुक्रेशक सा कक जॉको चक्र नाथ, एकि मार इक 3 पक पाती मत पक ४४ 


॥# उकि चीकि.क्र" पक्कि गक्‍रे.<क्कि "या उकरि.क" कर #ह' दा न्‍क' च आज जी गत 48.4" पक. 40* का 40 
अऋसकउपक्रासंक शत उस, कर 28.49" .49" का अक सिह ७७ 40 सा पड 2" पक पक 


सर इकारी सम्पाद%१--भी प्रवाय्ोत्रात् दम, सालवीय-दारा सरखतां-प्रेस, काशो से सुद्ठित कोट इच्ाशित 





जी १९ 


॥॥+६€ 3७७ &६६४।९ सम्पादक---प्रे मचन्द ॥॥9७8४४"७१७० ४७७०७ 


धरे २ | काशी मि० माघ शुक्ल ४ सोबमार, लेट १३३० दि> धो १६ अगर सन वह ३०६ मी अंक रह सं* १६६० वि० : ता० २६ जनबरी सन १६३४ ६० | अंक २७ 
बाइक कल लक चल लललललककलल_ कला नुचचुतुााा-तााम्सस्यच्स्य्च्च्ट्च्च्ट्डटडेड२स्‍ख:4ं्खटटट 


ाओ, 


क्यों विश्व छत्ना जाता है ? 


मैं भोलो हूँ अति भोली 
जग मुकको भोला दिखता । 
छलनामय है. भांलापन 
जग निज जीवन में लिखता | 
हा ने बात हे ४४ 
तुहिन 
पर बयों कि बेला में 
ठारे नम में छिप जाते १९ 
शशि अपनो छज्ज्वलता से 
जग ॒ चउज्ज्वढ करने आता, 
पर काले बादल का दल 
क्यों उसको टेँकने जाता ? 
दस. इन्द्र धनुष अम्वर में 
छंबि राशि लुटाने आता, 
पर अपनी सुन्दरता खो 
क्‍यों रो-राकर मिट जाता ९ 
खिल उठते सुमन सुमन जब 
शोभामय होता उपवन, 
पर सतोढ़ लिये जाते क्यों 
खिलकर खोते क्‍यों जोवन ९ 
दीपक को प्यार जताने 
प्रेमी पतन है धाता, 
पर दँसते-हँसते उसको 
बयों अपने प्राण चढाता ९ 
जब विश्व छला जाता है 
क्या में न छली जाऊँगी ९ 
जिस ओर बसा भोलापन 


जिबकी ७२ दीं जन्म-गॉट मारत हे अनेक मगरों में सगाई गई। 











स्वामीजों का हादिक सन्देश यह था-- 























है “मेरी हार्दिक इच्छा है हि बार बार मेरा जम्म हो और सहस्र गुणा कष्ट सुसे सेकने | । मैं वहीँ चती जाएँगी। 
है पढ़ें, केक्‍्छ इसलिए ऊि में अपने परमात्मा की से दाम्दों में पूजाकर सहूँ । मेरा ॥ 
परमात्मा तो दुश्हिनारायल है, जो हन सारे पीढित जीवों में दी व्यापक है।” ॥ श्री रत्रकुमारी देवी 
न्स््न्ल्स्स्य्य्न - ये ध्भ्च्च्श्ख्स््न्च््प्स््ल्ट् >>] हि हि 
१७७ ७८२७८७“७/७/७/७/- 
4२ हट बहादुरी, तकस्मी नजारों से भरी काजवाब बोकती गाती तस्वीर न्य सिनेमा निलिको 
पक नव कक शनिवार २७ जनवरी से-- 
कोड: चनत्रा सकता रोज ६। और ९। बजे 
चौक, बनारस, 


फोन वि 
रोज दो खेश--६। और ९। बजे 22230 ( एतबार को रियावती टिकटबाका खेक--३ बसे दिन से ) 


रजिवार को रियास्तती टिकटवाद्य क्षास खेक ३ बजे दिग से आखों देखा महायुद्ध 


मायाजाल (॥॥ [0६ 0॥ ॥६ हशाए॥॥ शा ॥ा 
जा 2 गाए हि हित अत * देखतेदेखेते नाश होना हत्यादि- 


इस्यादि के अमृतपूथ पाठे और गाने कि 3३425 ककेब्क+छमपप्फयन्केकर पक सब्स्‍ कल और प्रेम की जदुभुत जाहर्यअनक, झौतहकबढ़क कहानी ९ 
*१९/९७/९४/९४/३६/३६/२४/९/ से 


रू इ 


व 47.2: ३५ जप -सन 3५११ ४५.3 काू०7 + 5. डा 5०६ दैपघ87: 75४५ १० जष्याकाफ-.जटूकजुकमफनदक उप पका डाणप परे मन जी 
च्ब्ब है हा डा 
तह़लबर बन जाहये, बवाकात ही सभ जंगद पिजप पाता है, कमकरोर बर में सो मिड़ाकेकें - है - 


खाता है अविश्वासी स्रदा दुख हो पाता है-- 


देखबूर शाक्द्वोत कृति झ जदयोवना फोयक्ाक्ो के को सोने के महलों में सकल व फूलों दी कोमल शय्या कू 
भो ओ महान कह शेख हे, महू सचमुचदी बरणनाठीत है 2७० 4 सम्सीह य राज-सी ठाठ-बाढ के प्राए रोक 


हुस्न-परस्त मुस्त 
श॑ प्रफ्तन नपुंसरूतादि रोग युक्ष सब युदक को झापमो इस जो रूप शुक्ष में देवांगना को थी लगाने बाकी सतो साथ्रो दे मेक 
भरी विश्वन से सन्‍्द-सन्द मुस्करातों को देखकर बस से ओो बहुआ हस्‍य को चूर चूर कर देने आफ नहर सारूदा शो आग है। ओो 


४87 लाक़ाबिले बयान है, जिसे ने यान %रवे हुये कितने दो शरजरुँंकर शुशुक अकाल ही काल को मेंट दो रहे हैं। रेल दस दे रहेकिलेस- 
सू्, सूती गोद को सुशोमित करेगा। पुत्र पक्ष से और अकाल सृत्तु के मुख से खींचकर उन हसाशों की जव अक्ति प्रदान कर गुदसोॉंदन फे 





सशे आनम्द को चअखायेगा-- 


“ कत् कललरत जे कई सगस | थे लग प्म नलब्न कर ररे। सर. । ऊ। उकलररू उस रू लत इससे 


( घमे विदृद्ध ) विषेक्ञा या नशा पैदा करने 
| वाला पढ़ा नहीं दे, इसे हर दवाल्त में तन्तु- 
ह हस्त स्तरी-पुरुष भो सेवन कर आयुतृद्धि कर 

है सकते हैं-- 

हि शति विज्ञासाभूव रसम बाजीकरणया 

ह है जिसका एक हफ्ता सेवन करने से ही दुर्घल 

ह व्यं थोथे शरीर में कई पोंढ वज़न बढ़ 
जा [। 


आप भाहते हैं कि ऐसी सिद्ध महोषधि 


दुष्टों के माया-जाल में फंसऋर, जो स्थाथी 
लफरव दिल सें घुस गई है, आप फ्रे कोमन 
हृदय में सहसा विश्वास पैदा होने दगी, यह 
तो आफ्ही सोभ-समम कर फैसला दे सच्ठे 
हैं, मगर याद रहे समय बार बार द्वाथ नहीं 
आता । ऐसी सश्ी शर्तिया महोषधि कान 
सेवन करना आन-बूकरूर रोग-जांल में फेंसा 
रहना ही कहा जा सकता है , परीक्षा कीजिये 
इस मद्दौषधि की ओर हमारे सशे व्यवहार 


स्रो कामदेव कोर रत का सकहप दो आवय 
खानन्द ओगते हैं । 

रति विलञासामृत रो कीमत फो बढ़ी 
शीशी २) श० महसूछ एक से दो साशी तक 
॥0) ३१ शीशी री कामत ५४) महखूब ३ से 
चार शीशी तक १), $ शीशी कामत १०) ७ 
महसूल ६ से आठ शोशा तक १॥), है वजन 
१९) महसूज माफ , विदेशी पासेज में ढाक 
खचे दुगुवा बमेंगा | 


|; 'रतिविलासामृत' से पुनयौंवन प्राप्त, डाक्टरों, वेथराजों, रा भा-महाराजाओों, जज, कैरिस्टर, मेजिस्ट्रेटों के हसारों प्रशंसा-पत्र व 
ह स्वर पदक मौजूद हैं । बहुत सकश्जन इस हिदायत के साथ सार्टि फकेठ देते दें कि हमारे प्रशा प्रश्न॒ प्रकाशित न किये जायें, किसी का अप 
है मान करना, अनुचित ही नहीं, दम बहुत बुरा सममते हैं। उन्हीं सश्मनों के प्रशलापत्र प्रकाशित किया करते हैं, जिन के प्रकाशित करने को 
आज्ञा मिल चुको द्वोठी है, पत्र बहुत गुप्त रखे जाते हैं, बिला सक्लोच के यभोवित लिखने की कुपा करें । 


कुद प्रशंसा-पत्रों का सार--रठि विलासासृत हर मोसिम में पूरा-पूरा गुझ्ष करवा है-- 


डे || 


हिन्दुस्तानी दवाओं को क्‍या, हर एक 
वस्तु को में नफरत को निगाड्ट से दी देखा 
करता हूँ , लेकिन आपके रतिबविलास्तरूत! 
है की पूर्ण परीक्षा करने पर मैं आपको द्वादिक 
3 धन्यवाद पूर्वक प्रशसा-पत्र देता हूँ, दरअसल 
है आपके इश्तदार के लेख से कई गुना अधिक 
है, गुश 'रतिविज्ञासामृत' में ही देखा गया दे, 
है सचमुच दिन्दुस्तानी भी नये आइदिव्कारों में 
'यूरेप के बराबर ही नहीं, कुछ दी दिन मे 
आंगे नजर आेंगे। 


शुभचिंतक 
टी० एन० हाव्ढ सिविलसलजेन 
(६ पेशावर ) 





जनाबे मन तसलीम 
इश्तद्वारी दवा्रों को मैंगाते को मुझे 
बहुत पुरानी आदत है मैं करीब-करीब हजारों 
दवाएं सेंगा बहुतों का खुद इस्तेमाल किया 
ओर यार दोश्हों को कराया , भगर छिसी से 
भी वह फायदा हासिनत न हुआ जैसा कि 
ससके मुसझ्िफ ने फरमाया। आपके कार- 
खाने की मशहूर दृश 'रतिविज्ञासासृत” इस्ते- 
माल करते अभी मुम्के १५ दिन ही हुए हैं, 
कि बदन में गजब का जोश और नस-नस में 
बिजली की तेज्ञी से भी ज्यादद् ताकत खुश्क 
दिम्ताम में तरावट पैदा हो रही है और भी 
कई दोस्तो का इगादा इस्तसाल्न काने का है । 
एक दजन शा!० बहुन जल्दी इरसाल फर्मावें 
मेरे इस छोटे से साटिफिकट को शाया कर- 

वाइये बखुशा इजाजत दे रहा हूँ। 

आपका शा दम-- 

शमशुद्दीन, खानबह।दुर, पेन्शनर अफसमाल 

हेदराबाव दक्षिण 





जनाब प॑० भी साहब सादर नमरते 


७० धाल की छमर में शादी कराकर 
पुत्र का दशन करना यह आपके 'रतिविज्ञासा 
सृत! की द्वी मेहरबानी है, सच कहता हैँ, 
यही मेरे जीवन रा आधार है, जिसकी दया 
से इस बूढ़ी उमर में फिर से कुल जवानी का 
जोश श्राप्त हुआ है सिफ सिर के बाल ही 
सुफेद रह गये हैं, शायद काले होंगे या नहीं 
यह तो रास दी जाने रतिविज्ञासासुत सेवन 
कर द्वी रहा हूँ । 


आपका 
जी० आर० टी० पिरले० आनरेरी मैजिस्ट्रेट 


अदरास (हार मुकाम कोदटा ) 


पक जरूर। हिदायत--आउंर देते समय शी घ्रता से पत्र मत लिखिये, अपना पूरा पूरा पता हिन्दी, उड़, अप्रेजी के साफ साफ अक्षरों 


में सुवाब्य लिखिये, पासेत पहुँचने पर तुरन्तही पासल ले लेना चाहिये, अगर पार्सल्न में से कोई शीशी कम या टूटी निरले ठो धर्म पृषंक 
लिखिये बिना किसी खर्च के दवा मुफ्त ही सवा में पहुँचाई जायगी, मेंगाकर पासेल वापिस मत की जियेगा, इस हालत में टिकट इहकन्ग 
वसूल करने के लिये मजबूर होना पढ़ता है, हाँ दवा गुण न करे तो दाम वापिस देंगे यह हमारी प्रतिज्ञा अटल है, डाकखाने क कानून से 
माबाकिफ होने के कारण बहुत सब्जन केनाडा, ट्रेनोडाड, अफरि का, जि>शगायना आदि प्रदेशों से आडेर दे देते हैं, धन्हें याद रखना चाहिये 
कि विदेशों मे बी० पो० नदी जा सऊती | अ। पास्टल आडेर, या सनाआहढर द्वारा दाम पेरागी भेजना 'चाहिये, पैरंग पत्र नहीं लिये जाते । 
वालीम याक्। बे रोजगारों के लिये मुस्वकिल रोजगार, रतिविज्ञासासुत, की एज्रन्सी | 


रतिविलासाइत मेंगाने का पता--पोफेसर पुरुषोत्तम शर्मा वैद्ययूषण शिवफार्मेसी, पो ० जटवाड़, नि ० अम्बाला (पत्षाव) 
?70. ?िपफ्ण॥फ बेाइएग्राब एबा0ए8 छिप्रजीका छितएर (१0380) , 7.0 वें_छह०, 7 &॥078)8 ( 7िपए]॥/४ ) 


%/९७/७/७/“७/७/७/७/“७/७ ७/७/७/७/२७७/२७/२/९७/२ 





मि० माघ शुक्ल !४ सोमवार, सं० १६६० वि० 


प्रकृति का तांडव॑ 


उ्यों-क्यों इस देश-व्यापी भूकम्प के समाचार भाते जाते हैं, यह निपवय 
इडू होता जाता है कि यह भी इन्हीं प्रकरंफरी घटनाओं में है, जिन्होंने दूर अतोत 
में समुद्रों को पवेत भौर पव॑तों को समुड, मदादीप को महासागर भर महा 
साथर को महाद्वीप बना दिया। इतिहास इतने भयकर भूकर्प से अनमिक्ष है 
पहछे तीम-चार हर हृतों का अनुमान था । अब यद सबया दस गुनी बढयई है 
और कुछ छोगों का अजुमान है कि पचास हजार से कम आवसि्रों की दानि 
नहीं हुईं। धन की कितनों हानि हुई, इसका अन्‍्दाजा डी नहीं किया जा सच्ता। 
मोतिहारी, मुजफ़्फरपूर, सुगेर, तो सिट गए , दरभगा, पटना, गया, जमसाखूपूर 
लादि स्थानों पर भी विपत्ति कुक कम नहीं जाई । उनका जग सुन सुन 
कर ककेजा दृदऊ जाता है खून सर्द दो जाता है। सोचिए, उख भावमी की 
दशा क्या होगी, जो अपने प्यारों को इँसते खेलते छोडकर दफ़तर या वूकान 
गया हो भौर प्रकृति के इस ठच्छास के बाद दौड़ा हुआ घर कआषाए, तो देखे कि 
डसकड सर्वेनादा दो चुका है। कितना हृदय विदारक दृश्य है । 

खब हमारा क्या कतेज्य है । क्‍या यद्दी कि जब दो चार मिश्र मिरू बेटे, तो 
भूकम्प का जिक्र छिड़ जाय ! असुक परिवार या भ्रमुक नगर या असुक गाँव में 
कितने आवृमी।सरे, कितने जख्मों हुए । कैसे जमीन फट गई, केसे डखके अस्द्र 
से पानी डबक पढ़ा, कैसे बडे बडें महर जमीन में धेंस गए । यह तो मनुझय का 
केक्क कुतूहछ प्रेम है | क्‍या केवफ अपने सुहक्फे था घर में होम-यजञ्ञ कराके ही 
इम अपने कर्तंठ्य को पूरा कर सकते दें ! यह गो केवक स्वार्थकामना है । 

नहीं, हमारी मानवता और वन्धु भावना की यह भगिनि परीक्षा है। इम 
अपने मगर के निमित्त, बड़ो बढो तीर्थ यात्राएँ करते हैं, दान-पुण्य करते हैं । 
दम भपने आत्म प्रदर्शन के किये पैसे को ठीकरा समझते हैं ओर भोग विछास 
के छिये घन को पानी की तरह बहाते दें । क्‍या आज जब इमारे कारों भाई 
अकथनीय कष्ट भोग रहे हैं, इम अपनी मगर कासना के छिये तोीर्थ-यात्रा करते 
रहेंगे, क्या शादी ग्याहों में रपए लुटाना इस समय डचित है, जब इमारे काखों 
भाई आहत और नये पडे कराह रहे हैं ! क्या हम अब भी तमाशे देखते रहेंगे, 
जब प्रकृति अपना ताइव नृत्य दिखा रहो है ! पीडितों के किये बड़ी तल्परता 
से सहायता का काम शुरू दो गया है। सरकारी और गेर सरकारी झक्तियाँ सह 
योग से इस पुण्य कार्य मे दाथ बढ़ा रही हैं, प्राण सभी प्रार्तों में सहायक 
समितियाँ पीढितों के छिये जन और बस एकश्र कर रही हैं, वाइसराव ने जो फड 
खोला है, डसमें चारों तरफ से रुपए भा रहे हैं। इमारा भी धर्म है कि अपने 
सामथ्यं भर भपने भाइयों की मदद करें--घत से, वस्त से, भञ्ञ से । यह मे सम- 
फिए कि हसारे दो-चार जाने कौग-सा बडा! रपकार कर देंगे। आपके चार आने 
सभव है किसी भाई के किये समय पर मिक जाने से एक कोष का काम करें । 
इम गरीब हैं, सामध्यंद्ीन हैं , छेकिन इसीकिये हमारे उपर भौर बढ़ी जिस्मेदारी 
है, गरीय की सद्‌द्‌ गरीब न करेंगे तो कौन करेगा 

यह भूकम्प क्‍यों भाया, इस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदार्भों के भिन्न सिब्न मत 
हैं। भूगर्स के अ'नकार कहते हैं कि द्टिमाकद पंत उस कम्पन रेखा पर पडता 
है, जो आधपस से ऐंडोज पद्ठाढ तक चछा गया है भौर चूँकि ढसका ऊपरी भाग 
वो, बए के पिघछने और अभ्य प्राकृतिक कारणों से क्वीण हो रहा है । बह सोतर 
से ऊपर ढठ रहा है, जैसे पानी में सैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा ज्यों उ्पों ऊपर से 
गरूता है, पानी से बाइर निककता जाता है। कस्पन जब बहुत दिनों के बाद 
जाता है तो दसका जोर बहुत व्यादा होता है। इसछ़िये यही ऋच्छा है कि 
कभी-कभी इफका हलका करपन होता रहे । ऐसा भीषण कम्पन २५ यर्षों के आद्‌ 
आया है। आखिरां भूकरप काँगड़ा में सन्‌ १९०७ में भाया भा, जिसमें २० 
इज़ार आदसी मर गये थे। उत्तर भारत शिमारूय के समीप है, इसकिये यहाँ 
झूककापों की समावगा अधिक है। 

बूसरा दुछ उन छोगों का है, जो इसे दैकी कोप कहते हं ! क्या दीण, सुरती, 
दषिज, दृक्कित भारत पर ही दैदी कोर को जया था ? या इसे गरीब देखकर देव 








जाजरण 


भी इसे ठोकर मारता है, सैसे कोई दारीर कडका पड़े हुए कुत्ते को ठुकश देतो 
है? भौर सास किया दैवी कोप ही है, तो यह क्‍यों ? इसीछिये तो कि यहाँ के फोम 
हैदेव की सम में ससार भर से अ्यादा पापी, स्वार्थी और अधष्ट हैं। स्पष्ट दी है कि 
जब तक हम सत्यवादी, परोपकारी और पविश्र न हो जायेंगे, यह कोप इसारे ऊपर 
से न टतरेमा ; केकिन हम दौरस्तों पर होम तो कर रहे हैं, दुर्गा-पाठ तो बैठा रहे 
हैं, देवी को बकरे चढ़ा रहे हैं , मगर क्‍या इस भसत्य और सवा और दुष्टाचरण का 
[ल्थाग कर रहे हैं ? क्या इन आठ-नौ दिनों में हसने अपने जीवन को पवित्र बनाया 
है ? तब देशी कोप कैसे टछेगा ? होम से भौर बकरे से भूकम्प बाका देवता प्रसन्‍्त 
मह्दी होता । इन रिश्ाक्रतों से तो हमारी छोटी मोटी देवी भवामी और देवतागण 
ही प्रसन्‍न द्वीते हैं, जो अधिक-से अधिक हमें बीमार ढाछ देते हैं, या हमें घुर- 
घुकाकर मार डाकते हैं | साथु कहता है छोग साथु-सेवा भू रहे थे, इसकिये 
देवी कोप आया । वर्णाक्रम 'सघ शायद यह कद्दता हो कि मर्द्रों को इरिजनों 
के किये खुझवाने से कोप आया, पड़े भी फरमाते हों, देवता्भों में छोगों की भद्धा 
कम हो गई, इसछिये देवता कृपित हो गए। इसी तरह दफतरों के अमके कहते 
होंगे, छोग अब दिऊ खोकरूर इनकी पूआ नहीं करते, देते भी दैं तो बहुत रोकर, 
इसछिये कोए आया। यह सब स्वार्थियों की युक्तियाँ हैं। न हैवी कोप है, न 
दोषनाग की करवट । यह एक प्राकृतिक विस्फोट है, जो वैशनिक कारणों से 
आया करता है। इसका मनुष्य के पास कोई हछाज सहीं। अगर कोई इफाज 
है, तो यही कि शहर की तग गढियों और ऊँचे ऊँचे मह्ों से बिदा छी जाय और 
खुली जगहों में, एक तले, हकओे, गहरा नींव बाके मकान बनाए जायें भौर 
ख्तिर्यों के परदे को एक दम तोड दिया जाय । अगर परदे वाकी ख्तियाँ, भयभीत 
होकर कनावश घरों में न कट पटाकर--दौद़ती हुई खुली जगदों तक भा जातीं, 
तो बहुत सभष है कि इतनी जानें न जाती । 

छेकिन हमारे छिये यह बिल्कुल नहं परिस्थिति है भौर अपने को उनके 
भनुकूछ बनाने में अभो बहुत दिन छगेंगे । 


न 


हवा का रुख 


किसी पत्र के इगलेंड के एक सम्बाददाता ने किखा है कि २५ साक पहले 
केम्ब्रिज मे साहित्य और कविता दो छात्रों के विचार विनिसय का विषय था, राज- 
नीति से किसी को जरा सी दिरूचस्पी न थी। ठसी केम्त्रिज में आज कम्युनिज्म 
का सबसे ज्यादा असर है । मगर यह महाज्षय यह भूछ गये हैं कि २५ वर्ष पहफे 
कम्युनिज्म की सूरत दी किसने देखी थी । बिशान ने मशीन गन और बेतार 
बनाए, तो क्या राजनीति क्यों को-र्यों बैठी रइती | उदार भौर परम्परा वादी 
दर्ों में युवकों के आदर्शवाद के ढिये क्‍या आकर्षण हो सकता है । कम्युनिउ्म 
सर्थाद साम्यवाद का पिरोध वही तो करता है, जो दूसरों से ज्यादा सुख भोगना 
चाइता है, जो दूसरों को अपने अधीन रक्षना चाहता हैं। जो अपने को भो दूसरों 
के बराबर ही समझता है, जो अपने में कोई सुर्खाब का पर छगा हुआ नहीं देखता, 
जो समदर्शी है ऊसे साम्यवाद से क्यों बिरोध होने कगा । फिर युवक तो 
आदश्शवादी द्वोते ही हैं । भारत में दा देखिये | बाप तो साम्प्रवाविकता के पा 
सक हैं, और बेटे उसके कट्टर विरोधी । युवक क्या नही देखते कि वर्तमान सामा- 
जिक और राजनैतिक सगठन ही उनकी उदार, ऊँची और पविन्न भावनाभों को 
कुचछ कर उन्हे स्वार्थी और सकीर्ण और हृदय धन्य बना देता है। फिर वे क्‍यों न 
उस व्यवस्था के दुश्मन हो जाये, जो उनकी मानवता को पोसे ढाल रही है, भर 
उनमें प्रेम की जगह सघर्ष के भाव जगा रही है। इसी सम्बाद दाता के शब्दों में 
प्येसा सुश्िकिक से कोई समझदार आदमी मिलेगा, जिसमें जरा भी विचार क्क्ति 
है, जो वर्तमान परिस्थिति का साम्यवादी विडछ्केक्ण न स्वीकार करता हो !! 


काश्मीर की असेम्बली में उद 


काइमोर में नई ०्यवस्थापिका की जो योजना प्रकान्नित हुई है, उसमें लर्मी- 
दारों और महाजनों के लिये विशेष निर्याथन नहीं रखा गया है, और यहाँ भर्रेजी- 
सरकार जमींदारों की रक्षा के छिपे पुक द्वितीय समा भरावश्यक समझ रही है। यह 
कौन नहीं जानता कि निवांचन मे अधिकतर जमींदार और घनवान ही काम- 
याब होते हैं, इसकिबे हन समुदायों के किये विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 
वास्तव में ठस्हें दोहरा निबांचन देना है। इसके साथ ही काइमीर दरबार ने बहु 
मत्त का आदर करके कहाँ की व्यवस्थापिका सभा की सारी कारंधाई हर्यू में करने 
का _निद्रचय किया है | असेम्दछी के सेम्बरों के छिये 2४्दूं का हान जावश्यक 
रखा गयों है। ठतदूं फापसीर के मुसल्म्तभों की भाषा हो गा,म हो ढेकितं उन्हे 
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उदूँ से प्रेम है। अतप॒द सरकार ने डनके साथों का आदर करके वहीं किया है, जो भष्ची भार कुरो साथ्यदायिकश्ल और करी साम्यदायिकआ 


उसे करना चाहिये था। इमारी अ्ववस्थापिका सभाओं में क्यों बहुमत की भाषा हु द्् 
का प्रचार नहीं किया जाता * यहाँ क्यों सारी कारवाई णप्रेजी में की जाती है ? शडिक्य खोल रिफार्मर श्करोजो क्र समत्य सुधारकसंत्र है श णपने 
क्क़ारों की उदारता के क्रिएु मशहूर है। ढॉफ्टर आाऊम के पुंढी-करहुमर सील की 
नन+ हंस हे हुए, गज कहा है कि सास्यदाग्रिकृता अच्छी भी हैं भौर जुरी भी | 
35 प्रदायिकता को ठकाड़ना चाहिए । मगर अरुकी !पिकता वह है, 
महिलाओं की शिक्षा पर प० अदाहिर खाल नेहरू जो अपने क्षेत्र में बढ़ा उपयोगी काम कर सकती है, कल क्यों भवददेखना की 


किसी पिछली सकया में इस ने मि० मेकेजी के स्री शिक्षा समनधी विचार ४ साम्प्रदागिकता अच्छी हो सकती है, तो पराभीनता भा अच्छी हों 


करती है, मक्कारी भी अच्छी दो सकती है, झूठ थी भप्का हो रै 
की आाकोचना की था । मि० सेकेजा महिकाभों को माता और गृहणो बनने की क् झ्ठ सकता ई, 
जिक्षा देगा चाइत हें, और अनावप्यक विषयों को उसके विसाग में दसकर क्योंकि पराघीनता में जिम्मेदारी से बचत होती है, मक्कारी से अपना उद्छू सीधा 


कं गोक्ती वहीं. करना आइत, को खदंदों को: सिक्षा में को गहई। किया जाता है भौर झूठ से दुनिया को ठया जाता है। इस तो सास्मदायिकता 


का समाज का कोदु समझत हैं, जो हर पृऊ सस्या में दृफ़्यंशे कराती है, भौर 
खड़कों को दफतरों के किए कक्ाकं बमाना अभाष्ट था। क्षढकियों के सामने हु 
वह यह आदक्ष नहों रखना चाहत | पढित जवाहिरछाछ बेहरू ने महित्य अपना छोटा सा दायरा बसा कर सभी को उस स्ले बाइर निकाछ देती है । 
विदा पीट के दीक्षाम्त साषण में इस के विपरात सत प्रकट किया । णआाप का ्ि 
खयाऊक है कि सहिकाओं को केवऊ वैवाहिक जीवन के किए क्यों तैयार किया सी -पी० सरकार की सतकृता 
जाप | उन्हें जब तक गार्थिक स्वतत्रता ग प्राप्त हगी उस वक्त तक पति पत्मा में. तटय्िलयपणए-एए 
ाम्बधाव नम उत्पन्न होगा अगर साम्पता का एक मात्र आधार भाभिक ही हो सा० पी० के होम मेम्डर एक हिस्तुसस्‍्तानी सत्मम हैं। महात्पाजी असी अब 
जाय, तब भी कमी-बेशी का रूफट रहेमा ही । अगर देवी जी १००) स्मती हैं, . उसेन्मात में दौसा कर रहे थे, तो शापने एक सरकुछर निकाला भरा कि सरदारों 
और देवता जी १२०), तो अबपय ही कुछ थोडी सी असमता आ जायगी। नौकरों को इस भादोरूम में भाग न केना चाहिए। विल्कुछ टोक । सक्रासक 
डी तरह बेवो जी ज्यादा कमाती हैं तब भी असमता पैदा होगी। दोनों बरा. भोसारियों में बाहरवाझों को छूत छग जाने करा कृपादा भय रहता है। 
बर छात्रें तभी मीजान टीक बैठगी । इस का भथ यद्द होगा कि मुहिकम से सी चन- 
ओे पाँच दम्पति सुखी होंगे। थात यह है कि वेवताओं में प्रधायता की जो 
भावना ढत्पश्न हो गई है यह केवछ उन को मूखता के कारण । बह समभसते हैं बिहार की विपत्ति और काशी 
ये बाइर से घम कमराकर कात हें, इसक्षिए उनका महत््य अधिक है । इमें मह जानकर स्वेद हुआ कि विहार की सहायता के प्रदत वर बहाँ की 
कतहें यह भुझ जाता है कि रझ्ली घर में जो काम करती है, बह ठगकी कसाई से दो प्सुख सेवा सस्थाओं में मतभेद हो जाते के कारण सभीतक सराठित रूप स्रे 
कई गुना ज्यादा मदत्त्त्की चीज है। जहाँ पुरष बिककुक गधे नहीं हैं. यहाँ परा कुछ महों किया जा सका। दोनों ही जकाग-भछग अपनी खिचड़ी पका रही हैं ओर 
चीनता और स्वाधीनता की गध तक नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के समान रूप. ऐसे नाजुक वक्त में भी सहभोग सहीं कर सकतीं । हम कापी-सेचा समिति 
से पराधीन है। पुरुषों के इष्टिकोभ में परिवर्तन हों जाने से यह सारा विवाद और काझो नागस्कि-मडक दोगों ही के कापेकताओं से विभय के साथ अजुरोश् 
समिट सकता है, और पारिवारिक दिल्केद के उत्थास्पद दृश्यों से समाज की करत हैं कि पररुपर के दैमनस्थ पर पार्थी डारुकर पृक दिक ले विहार की साहा 
रक्षा हो सकती है । यता करके काझीे का गौरव बदाएँ । 


भूदोल और काशी के अषिकारी 
दिएर दोहिरइमोदन और काशी के अधिकारी 


अगर हमारे एक बोग्प मित्र की वह शिकायत ठीक है कि काशी के जधि- 
बिहार में हिन्दू भर्म के ठीकेदारों ने अपने सम्मेकन में इरिजनों के मदर कारियों ने भूकम्प के अवसर पह जनता की कोई मदव्‌ नहीं की, किसको क्‍या 
अ्रवेक्ष का खूब जोरों के साथ विरोध किया और स्व» महारानी विकटोरिया के मुकसाम पहुँचा है, इसकी कोई ऑँच नहीं की गईं, अजेर मकानों को खाकी 
आार्मिक निव्पकता की घोषणा की दुदाई दी । हिन्दू जम तो यह कहता है कि कराके घर वाकों को स्व॒रक्षित स्थामों में हराने का कोई प्रयण महीं किया गया, 
आजीमात्न में परमात्मा का वास है, सर्वात्मबाद्‌ का इतना रचा आदर्श और  अनठा की घबराहट को दूर करने के ख्ियि एक विशलि तक भ मिकाणी दई, को 
किसी जमे ने सी नहीं डपस्थित किया, मगर सुसझमानों में तो सेहतर भी हमें इसका खेद है । हमें आश्म है कि कासी के अधिकारी-कर्ण अपनी जिम्मेदारी 
मस्जिद में जाकर बमाज पद सकता है, भौर यहाँ समाज का एक बड़ा भाग को समझेंगे और जनता को विरास्ा था गेखशी का कहुना सजा सा अखायेंले । 
अविरों से बहिष्कृत किया जाता है । समाज का ओ अग बढ़ी से-बडी सेवा विशेषकर जब दाकिस जिरा भौर हाकिस शहर कोनों दी हिग्तुस्तानी हैं, तब वो 
करता है, कह तो अदूत है, भोर ओ तिकक छूगा कर मुफ्त का मार ढद़ाते हैं, . हम टनले सहायता और शहत्युमूलि को भौर भी जासा रखते हैं । अगर हमारे 
यह समाज के श्रेष्ठ भरा हैं ! यह व्यवस्था हिन्दू धस को ककृकित करनेवाको है. भाई हमारे अफसर होकर इमारी भोर से शुँद फेर के, तो गेरों से क्या भाजा 
और हिन्दूसमाज इस अगीति का अब सहस नहीं कर सकता । की खान । * 





व स्यन इस मास के अन्दर तुरन्त ही ३॥) भेजकर, जागरण के बाइक बन जायेंगे उन्हें नोचे जिसके ५) की पुस्तकें केदल २४) लेकर हे दी जायेंगी 


सरस तलवार ( ढोर-रत् पुणे छुददर इफ्पत्स ) १३)... रसरंग ( कौ रपों की नौ सुन्दर क्ानियाँ ) ॥) 
अक्थार ( ब्हुत ही सुम्दर पे डफणास ) मे) फाँसी ( ओ डैपेनयकृलार्की की सुम्दर कहाणिखं ) ॥॥) 
पंचलोक ( बहुत हो सुख्दर पाँच कद्ानिकों ) ॥) लोइहसि ( बहुत दी सुन्दर मौछिक उपस्यास ) १|) 


मेनेजर--जभागरल, सरस्वती-प्रेस, काशी । 
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न अं: 2 ्डेसटस्फ्-नसस्थ 





इंछ सक्ञीय-निर्माण के युग में 
अकुष विमांज की चर्चा भके हो न हो ; 
छेकिन प्राचीय साहित्य में इस सबध 
में कोशों की विशेष यहीं, ठो थोड़ी 
बहुत रुचि अवश्य पाई जाना है। 
खन्‍्तति*गिरोध आग्दोकन के समय 
सम्पय है, यह बात बेतुकी मालूम हो । 
कोह सी कड्ट सकता है--- इतनी बढ़ी सख्या में जकुप पैदा होते रहे हैं कि देश 
दिवैफियों को सम्ताय निम्रह की चिन्ता ऊमी हुईं है ।” बात झट रहीं है. ककिन 
इसघारा अतक्षय मलुध्यता युक्त अनुष्यों के अलाव से है ₹ऋ, मांस, इठ्डो के 
पुकछों से नड़ीं। इमारा उस मजुष्द से भ्रम्िप्राय है गिसके फिए किसो हर 
के कवि ने कहा है-- 
इमने साता हों फऋश्शित शक्ता जो , 
( पर ) आदमी होना बहुत दुश्वार है।' 
सचमुच 'नरत्थ दुकभ कोके! भावी द्ोना बडा ही कठिन है, तभी तो 
-समझदार नेताओं के मुँह से एक ही काठ सुनाई देती है--- था) ५०। 4! 
स्वामी सत्यदेव परिजाजक के इाठदों में आम आरत पूक घ्वर से कह रहा है-- 
'कडी से खरा भादमों व्ाहए्‌! सासूम दोता है, दुनिया में भादमो हैं हो नहीं। 
यदि हैं तो बहुत कस ; नहीं के बराबर । सबाक ढ़ठता है, हिन्दुस्तान में जिजको 
भ्राबादी आरजों के प्रताप से ॥७ करोड दिवित हुई है, थे क्‍या हैं ! टठत्तर में 
कह दिया जा सकता है--“मनुष्य इकेण शुग्ापचरब्सि ।! सो फिर इनमें से किसे 
अजुध्प समझा जाय ? इस प्रदन कह उत्तर देने को कुछ यथे धुराने कवियों ने 
कोशिश की है| पूक कहते हैं- 
साहित्य सझात कला विहान साक्षात्‌ पशु पुछ विषाश हान 
तृष्र न खादन्नपि जोवमानस्तद्‌ भाग छेय परम पशु नाम ।' 
( भतृइरि ) 
जर्थाद--आदस्मे केशक वह है, जो साहित्व भौर सद्भाव -कछा का शान 
इखता है । 
बूसरे पक भाजकछ के सहाकषि का कहना है-- 
'वद्दी मद्ुष्य हे कि जा मतुष्य के लिये अरे ।' 
यत्त बढ़ी डाकाथ की है, तह शक पहुँच कर मिर्णय करना तो और भा टेढ़ी 
खीर केकिय पति ससार में अयक्ष सस्तर के किसी हिस्से में, हमें या किससे 
जौर को इत्रति स्थाफ्ति कहनो है, तो सबसे पहछ बह समस्या दछ करनी होगी । 
भआज्यकता है कि अनुआ--पेसे भावुमा, जिनके छिये कहा मया है--- 
रह ऊती दे दिला पत्थर पे पिस जाने के बाद , 
आदमी दाता है इसों ठोफरें खाने के बाद ! 
जो मामी इसाय से भिन्न हैं तैयार किये जायें, और हर एक मलुच्य में 
से इसानियत--अलुस्यता--ज होने का ककक सिठाया जाय | 
सदार की इछचकं ते इस प्रघम को इतल्त मद्त्यपूर्ण बना दिया ह कि 
कुछ सोच-समककर ही नेताओों को दृष्टि इजर नहीं जाती!--यह कह देने से ने 
सो छम्तोष ही होगा, न काम चठता ही दिखाई देता है, जहाँ देशो--हाव 





मनुष्यता का महत्त्व 








ताबा--अपनी ढपछी अपनी राग 

एक छाछ्काज्ञा--६ बन डठे, 
दौढ भागकर राटी खाई, दूकान पर 
जा बंद | कब कांई घिडिया फॉँसे, 
बस हंसी उघड़-शुन में रात क १०--- 
११ बज वृकान बन्द की, घर थाये 
कर शा गये । 

एक बाबूऔ---४ बज उड़े इजामत् बकाइ जूनों पर पाछिश की, जैसे सैसे 
नहतये ता भहाये, नहा से राय साईं, कक्तर पहुच गये | शाम के ६ अज तक घर 
पहुँच ८-९६ बच्र तक द्वाथ मुँद जोकर भोजन किय/ भौर झपकियाँ आने कर्मी, 
ढेट रहे | 

पक मज़बूर सुबह से काम तक का रात तक कास किया, हुका प्रिया 
और झ्तो रहा । 

धुरू व्यार्थी ये प्यतः ४ वज से रटाइ शुरू की दिए हजासत बनाई खूर 
पर फल की बार सारे प्रेण् कोट कद़ाये, कॉकल़ पहुँच गधा । छुट्टी मिके, 
खेक में गया, फिर मास्टर से पठा और सो रहा । 

स्तियों की दृशा तो हससे भा अधिक कोश्वकोय है। जब किसे फुर्संत है कि 
देश घम जाति और परोपकार के पड में समय नष्ट करें | अल्स फिरते हुछ 
समय मिछा, तो सवोस्म्जन भी आवश्यक दे । इधर जो पढ़ाई को सीमा पार 
कर चुके हैं उन्हें नौकरी की चिस्ता है जिनकी रोजा चक्क रही है, टन्हें भधिका 
घिक धनी होने की इच्छा है। जकयी जाई भी नहीं कि सिर पर बोयी बच्चों 
का कषेक्च-- 

'छोटी सी ज़िन्दगी में करें क्‍या न क्या करें , 
फिक्रे मुआश सिफ्या ज़िक्रे खुदा करें ९! 

ससार में असम्ताष, अशाम्सि, और इध्पां की आग भू भू करके जक रही है, 
मनुदपों के हृदय, मस्तिष्क, धन और धर्म उसमें स्वाहा दो रहे हैं। आखिर किसो 
मे सोचा है, यह सब क्यों है ? जहाँ के जन समान को ऐसी थवस्था दो, वहाँ 
साहित्य, घम रशष्ट्रीयता, सेवा तथा स्वाग की चर्चा (दिस अवसर की बात के 
अतिरिक्त क्‍या हो सकती है । अहूतोद्धार, देश भक्ति, समाज-सुचार के आम्दो 
कण वहाँ इाजत रफे या शौक पूरा कश्ये के सिधाद कुछ नहीं | 

बात असत में यह है कि गरीब भारतीयों को यही गहीं मालूम है, कि 
वास्तविक जावन अथवा मलुष्पता वस्तु क्या है ? जब तक किसी मनुदय में ससुु्प 
का हृदय नहों है तब तक न तो बह डचित अनुचित बात को सोचने की क्षक्ति 
रखता है न किसी मदहापुरुष का अनुसरण करने का साइस। अन्दानुसरण करने 
बाछों की बात यहाँ नहीं कहो आता क्योंकि ठनका वेग क्षणिरू होता है, भौर 
इसोलिये अस्थायी भी । जब, सबसे पढ़के आवरणक हो जाता है, कि काम के 
आदमी तैयार किये जायें। आज इमें--सहात्सा माधी प० जवाइहरकाक नेहरू 
आदि उँगकियों पर गरिन छिये जाने वाक दो चार नेताओों को छोड--पऐसे मनुष्य 
दिखाई हव। नहों देते, जो इनके बाद भी बूढ़े भारतवर्ष को कफदी धन सके । 
इमें चाहिये कि मनुदुश बनें और मजुष्य बमाकर पराध्योनठा के स्रथ परानकम्यग 
की बेढ़ियों काटने में भी समर्थ हो। 








हि. आओ « / 
नये इश्यारस लामटड 
श्र 
हेड आफिस---नीचीयाग, बनारस सिटी 

का कारोबार शान से बढ़वा जाता है, इतने थोड़े समय में ५,६५,० ०० रुपये का काम हो चुका 
अध्यक्ष--सेठ प्रवटपवदास विकुला--( पएकश आफिखियो डाइरेबटर ) प० गोबिन्द मालवीय 

विश्वसनीय कम्पनी, विशेष सुविषायें, उद्र शर्ते, सली सेबा करना हमारा मूल म्र है, 

भ्रतिलिणि धक्यि और क्षमा कराइने इससे आपको काम होगा। आप बुढ़ापे भौर बीमारी की चिन्ता से छूट जावेंगे | 

इसारे कुछ प्रतिनिधि 

जीधुत देवइस गाणपेवी, रामदुकारी आजपेप्री केग, कड़मऊ । झ्ोथुत रामेशवर सहाय सिन्हा, ऋषिटोडछा, फेडबाद । मेससे कृष्णबिद्यारी 


बेण्ड कम्पयी, मेस्टव रोड़, कायपुर | प७ केशवदेन मारुबीब, ३, स्लोददतिया बाग शेड, इकाहबाद । सरदार श्रातिइ, बढ़ा बाजार, बरेकी । 
श्री दरिवक्िंद राषयतार काक, मापंत गांधी भाशम, बकतिया। 


अत्य जिलों के दिये आमंत्ाइजलें को ध्यवरयकला है । कृपया बेबेशर को खि्ें । 






वेश्या-वात्ति ओर पुँजीवादी सभ्यता 
लेखक--भ्रीयुत १रमानन्द 


सम्प जनता की आँखों मे वेदयादृत्ति से बढ़कर मिक तथा पतित और काम 
नहीं है। 'यह घोर पापायार है?--वे सोचते हैं। अगर किसी “बाई” का नाम 
के क्रीजिये उनके सामने, तो थे भाक भों सिक्रोढ़ने करोंगे। बे उनका मास 
सुबना भी गवारा नहीं कर सकते । वास्तव में है मो पद मानव सम्वता की 
सबसे बडी काठिमा । 

भाज बहुत-से घर्मात्मा इस समस्‍्पा को “कर! का सहातम्य कह कर 
सुष्झा देते हैं, माों बेबबाएँ पहके जमान में भीं ही यहीं । वेशयादूक्ति, बतमान 
बुर की वस्तु न्स्सिस्देइ नहों है । यद बहुत पुराने समद से अऊी भा रही है । 
सस्कृत सभा छैटिन के बढ़ पुराने हराने प्रस्थों मे इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 
शर्बशी और मेनका की अति प्राचोन कथाएँ आज मी प्रचकित हैं. अतप्व यह 
कहना, कि यह “ककि! का महात्म्य या पापचात्य-सम्यता का प्रभाव है, चर 
दर्छीक है । 

समम समव पर इसके सम्बन्ध में कई फछेख मिकक झुके हें--कुछ पक्ष में 
और कुछ विपक्ष में , फेकिन उसमें से बहुत कम ऐसे हैं, जिन्दोंने इसपर वैज्ञा 
मिक दृष्टि छाफने की कोशिश की हो । इस प्रभा के समथकों का बात तो पूछिये 
मंत । भी ठस रोज, एक धनी सउजन से बातें होने कगीं। थे वेषयाबूत्ति के 
कहर पक्षपाती थे । डनका दकांर विचित्र थीं। थे कहने ऊगे---'जिस अकार एक 
शहर वा मकान को साफ सुथरा रखने के छिये एक नाक्की को आवदयकता होती 
है और उस नाली के न होने से गन्दगी इकट्टी होकर सारे स्थान को दुर्गस्थमय 
बना देती है, टसी प्रकार समाज को यदि हमें पवित्र और स्क्‍थ्छ रखना है, तो 
इमें वेइया प्रथा को जारो रक्षना होगा, वरणा--ठन्होंने भय प्रद्शन करत हुए 
कहा--समाज के गुण्डों और लुद्चों को रोक रखना सुशिकिछ हो जायगा और 
फस्त प्रत्येक बहू बेटियों का सतीत्व खतरे में रहेगा । बेसी अवस्था में आइचय 
नहीं कि इस कोगों की इस ४/०।४]|॥., की दीवार हट जाय |? 

इस कायरता पूण दकीक् पर सिवा इँसने के कोई और क्या कर सकता या | 
उनकी दृक्कीछ मेरी समझ में बिल्कुक नहीं भाई । 

“दूँकि समाज में बहुतेरे चोर और डाकू रहा करते हैं?--मैंने उत्तर में 
कद्टा--'इसजिये अब आप जैसे घनी मानी व्यक्तियों को चाद्िये कि उन चोर 
हाकुओं से अपनी सम्पत्ति लुटबाने के किए तैयार रहे अन्यथा समाज के प्रत्येक 
मनुष्प के किए अपने जान माऊ की रक्षा करना अतीव कठिन हो जायगा और 
समाज में बढ़ी गढ़बडी फेछेगी । जिस प्रकार आप लुच्चों के डर से और अपनी 
बहू बेटियों के सतीत्य रक्षा के खयारू से पराई स्तियों के सतात्व छुटवाने, या यों 
कहिएु कि वेषदयावृत्ति के कायम रखने के लिए तैयार हैं, ठसी प्रकार आप को 
योर ढाकुओं के ढर से तथा भाम जनता के ज्ञान-माक की रक्षा के खयाझ से 
अपना घन लुटाने के किए तैयार रहना चाहिए ।?--वे फिर कुछ न बोले । 

इस तरह व्यर्थ की बातें छोग बहुचा किया करत हैं, जिसपर ध्यान देना 
वसस्‍्तुत समय को व्यथ नष्ट करना है। इसमें क्या अधिकार है कि अपनी क्र और 
पत्ति लिप्साओं को शास्त करने के छिसे दूसरों के चरित्र और आत्म सम्मान 
का बक्षिदान करें ? 

क्या उनमें--वेदयाओों में--आत्म सुम्मान नहीं द्वोठा ? क्‍या थे सानवात्मा 
गहीं है 0 क्‍या ये रबर की चकती छिरतो सूर्तियाँ हैं कि जिसकी हच्छा हो पहा, 
लिस तरह चाहे ठसी तरह उनके साथ व्यवहार करे ? क्‍या उनके दिछ नहीं है ? 

अगर ये प्रइन मैं उन सभ्यों से पूझूँ, जो हस वेदया प्रथा को समाज तथा 
राष्ट्र के लिए धातक समझत हैं, तो उनका उत्तर नकारात्मक द्ोगा । वे सममतते 
हैं इन वेशयाओं के न तो दिझ होता है और न उनमे आत्म सम्मान । ये 
सर्वथा अष्ट, बेशम और अधम दोती हैं। मोछ भाऊल रहसों को अपने बनावटी 
प्रेम आर में फेसाकर ठनक एक एक पैसे को चूस ऊरना और उन्हें दर दर का 
मिखारो बना दुंना --यहो उनका काम दै । 

कहने को ता अनंक अनक विशेषर्णो से हम उन्हे बदनाम करत हैं , परन्दु क्या 
कभी इस विषय पर साचन का प्रयत्न किया है ? क्या यह जानने की कोशिश्न की 
है, कि वे इस निलजा पशे को क्यों अख्तियार करती हैं। आखिर ये भी तो 
मानवात्मा दी हैं | उन्द भा ता हमा लोगों के समान शरीर है भर सोचने को 
शक्ति है। वे भो कछा इत्यादि ( सगात, नृत्य. ) में उतनी दवा प्रवीण हो 
सकती हैं और दोती हैं, जितना कि पुक कुछीन मनुष्य हो सकता है। फिर क्‍यों 
ये इस असम्य पेशे को अक्सियार करती हैं ! क्या मनुष्य स्वभाव इतना पतित 
हो गया कि बिना किसी मजबूरी के वह ऐसे अधस्य कार्य करते को तैगार हो 


जागगा ! मैं इसमें विधवास महीं करता । मनुष्ष तो क्या, सष्टि के प्रत्येक अम्तु 
में स्वभाव ही से सवसंत्रतः ओर भात्म सम्मान रहता है । प्रकृति ने बिगा किसी 
पकृपात के इन दोनों अमृदत्र पदामों को भाजी-मात्र में विखेर विया है। वह 
मनुष्प स्वभाव का एक खास भक्ञ है। कोई भा किसी का अनुचित दवा या 
व्यवहार बर्वाइत करने को तैयार नहीं होस्म, जब तक किसी प्रडार की असक्ष 
झाचारी सम हो । वेइयाओों की भी ठोक यहो हाछत है , वरगा कौन ऐसी होगी, 
जो योग्य रसणी न बनकर आजार में बैठना पसहूद करेगी, जहाँ उसे भतिष्ठा, सती 
लव तथा आचार का खून करना होता है। फिर वह कौन-सा दषाव है, जो इम 
कोगों को बहुत-सी बहनों को उस गड्ढे में डक्ेक वेठा है १-- 


साभाजिक-छुरीतियों 

सुधारवादियों का मत है कि 'सामाजिक कुरीतियाँ” ही इन व्यभिचारों की 
जद और कारण हैं। आज भारतवर्ष में इजारों बार विधवाएँ सामाजिक रूढ़ियों 
को जोट से बेचैन होकर इस पेझे को कथूक कर रही हैं । पुरुषों को स्वाथोस्थता 
चरम सीमा तक पहुँची हुईं है। मनुष्य खुद तो म जाने कितनी शादियाँ कर 
सकता है और करता है. परन्तु डन बाक विधवाओं को, जिन्होंने भपने पति की 
सूरत तक नहीं देखी है, दृम्पत्म सुख से वच्चित रखता हे। क्‍या यह सर्वथा 
प्रकृति के नियर्मो के विदद्ध नहीं है ? एक नौजवान यदि वेदयागामों भी हो जाता 
है, तो ठस समाज के मलुब्य मारी के साथ शुप्पी साथ एते हैं। किल्तु, वही 
अपराध किसी बहम से हो जाय, तो डसके करम फूट जाते हैं। कहीं रहने रा 
ठिकाना भा नहीं रहता । एक तो सामाजिक रूढ़ि का प्रहार और दूसा स्वतत्रता 
की कमी के कारण हुनर भौर साइस का अभाव । ऐसो स्थिति में बहुत सो बहनें 
वेदयाएँ वन जाती हैं, तो इसमें भाइचय ही क्‍या? उन्हें और भी उत्साद तव 
मिकता है, जब घड़ बढ़े धनी मानी, प्रतिष्ठित और विद्वान ढनकी मदद्‌ करने 
कग जसे हैं । 

सुधारवादियों का यह मत सत्य है रवदय , किस्तु आशिक । इसमें सम्देह 
नहीं, कि बहुत सी बहनें समाज के अल्याचारों से विचकित होकर इस पेसे को 
कबूऊ कर छेता हैं , परन्तु इसका मुख्य कारण यह नहीं हैं। पक प्रतिष्टित 
आयसमाजी से मैंने इस च्रणित पेशे की उत्पत्ति का कारण भौर इसके निवाश्ण 
का उपाय पूछा । उम्होंने भी कही कारण दिखाबे । आपने यह भो कहा कि ऐसे 
व्यभिचारों को रोकने के ।छये आवश्यक है कि प्रत्येक युवक और युक्‍ती को 
विवाद स्वतत्रता मिछ | पिता माता का कतंज्य यह होना चाहिये कि अपने पृश्न 
पुत्रियों को उनके जांवन के साथा हँदने के कार्य में केवल सहयोग और भष्छी 
सक्ाइ दें। बस, इससे भागे न बढ़ें । आज कछ शादी करने याक्षों की इच्छा के 
विरूद्ध विवाइ कर दिया जाता है । फक यह होता है कि उन्हें मजवूरन भापस 
में प्रेम करना पढ़ता है , किस्तु 'प्रेम” कहीं किसी पर अबरदस्ती छादा 
जाता है ? उसका सम्बन्ध तो दिक से है। जिससे प्रेम हो, उससे शादो 
करना (_ |) पाशाए  छ्तणा। 330 ) /ए९७ ) स्वाभाविक आनस्यु 
दायक तथा उपयुक्त हो सकता हे किन्तु जिससे झादोी हुईं हो, उसे प्यार 
करना ( 6) | )४७ ४(07] )॥९ 'रैं 770५ ) बनावटा और दुखराई हो 
सकता है । ऐसा बनावटी प्रेस आगे चलकर विरोध का रूप घारण कर सकता है। 
सम्भव है, ऐसे कारणों से ऊब कर भी युवक वेदयागामी तथा युवर्तियाँ चेषबायें 
हो आया करती हों , अतएय विधवाअरम, अनाथाकय, विधवा विवाह, विवाद 
सुधार आन्दोलन द्वी--उस्होंने फरमाचा--पेसे साधन हैं, जो इस रुणित व्यव 
द्वार का सूकोच्ऊेद कर दें । 

बातें बिलकु ठीक हैं , किन्तु वेशया प्रथा का बड़ी सुक्य कारण नहीं हो 
सकता । इसकी जड कही दूसरी जगह है । यदि यही सुख्य कारण होता, तो डस 
जति अयवा राष्ट्र में, जहाँ ऐसी फुरीतियाँ नहीं हैं, वहाँ यह जघन्य पेसा होता ही 
मह्ी । यूरोपियन छोगों में न विजवा विवाहु पर रुकाचट है और न प्रेम विवाह 
पर । इन्हें इर प्रकार की स्कतन्त्रवा है, नेसा चाहें कर सकठे हैं। भारतवर्ष को 
तरद थे रोटी के गुझाम मी नहीं हैं. किम्तु तब भी वहाँ वेदयाओं की काफी . 
सख्या है । फिर बद कौन ऐसा सांवे शौम कारण है--इस वेदयाबृत्ति का 

मुझे इन पक्तियों के छिलने को आवश्यकता कदापि न होती, यदि मेरे 
विचार भी ठसी तरह के होते । वेइयबाइृद्ि पूँजीवादी सभ्यता का एक खास भग 
है। जब तक पूँजीवादो सम्पठा ससार में है, तब तक वेदयादृत्ति भी है। नहीं 
लहीं, चोरी, शकैती, ठराईंगीरी इल्मादि कयित पाप मी तब तक खिम्दा रहेंगे, 
जब तक समाज का ब्तेभान पूँलीवादी संगठव कायम है।.. 





ही 





माऋू से ही घमेदानिकी आशका 
काने करते हैं, डपरोक्त दोषों से रहित 
झोकर यदि झास्रत विचार किया आय, शो पता चगा कि धम की सष्टि ही इसा 
सिने हुईं कि जड़ अगस जगत में जाति का निवास हो, सभी प्राणियों के जन्म 
सिर भतिकार निरफ्द्भव रूप से सुरक्षित रहें । ऋषियों ने प्राचोम काछ में जिस 
घर्म-तत्व की धारणा को थी, बह सिस्सम्देद मनुष्यों का समान सुख जाति और 
पश्षिय प्रेम का झोतक था, बढ़ दीम दरिद्धों के कटकाकाण सागर को माजन 
कश्मे के किये ही नहीं प्रत्युव बरवानों और आतताइयों को भी भासन में 
रकाता था, उसकी रचना बखबपौती के सिद्धास्त को नष्ट कर समान सबम द्वारा 
ऐडिक तथा पारछौकिक उन्नति के ज्यि दी हुईं थी । घम के घर पाण्डेय सय्युपारी 
की रू रिभायत नहीं थी | प्राह्मण वणस्थ राषण मी घनम्त के ठीदण भार क भाधार 
पर शक्षस कइछाया था, नस के ही पविश्र अवक्म्बन ने विष्यामित्र बशिप्ठ 
को ऊपर टठाया था । इस डग से प्रत्येक सनुष्य को अम्युट्य कें |छये पृण 
अवकाद प्राप्त था, तभी तो दीन दीन भाछिनी भी राम को अ्रम पा्ञों मे 
काकर सदुगति को प्राप्त कर सकी था अदृददया कार भ तभा हुआ था। 
देखा घटनायें अँगुलियों पर गणमा करने याग्य डी नहीं वर्दिक घम का छक्ष्य 
ही मनुष्य मात्र का भात्म ठद्धार भम्तत मोक्ष वा अपका प्राप्ति था! 

सनातन धर्म में सबसे महत्वपूण बात यही रही हे कि यह जन्‍्य धर्मों के 
साथ भी उदारता का परिचय देता रहा है वह इंशोपासक द्ोता हुआ भी 
साल्यवाद का आदर करता रहा है। ठसने भपने प्रतिपक्षी बुद्ध को भी भवतार 
कह कर दी भेम प्रदर्शन किया है चार्याक आदि मत भी ठसके बगछगार ही 
रहे हैं, जहाँ जम्य मतावकम्बियों ने विपक्षियों को ताध्ण जसिधार क घाट उतारा 
है, बहाँ सनातन घर्म ने कर पसार कर ठद्ध से दर मिकाया है, नाच निषाद के साथ 
रास की ठदारता के दृष्टान्त भस्य धर्मों में कम दी मिछत हैं राक्षत विभाषण जौर 
राम की मित्रता को कौन नद्दी आनता, मलुद्यों का दवा क्‍यों, सनातन घम तो 
पशु पक्षियों को भी श्रौत/स्टत पान करा सद्गति प्राप्त कराता रद्दा है। सकडों 
कथाओं के टरकस झात्तनों मे मोजूर हैं. जिनमें कोक सर्पांदि अधम काटि के 
जन्तु के सद्गति प्राप्त कर चुकने का भी वर्णन आता है । 

परभ्तु 'काफस्य कुटिफागति! इस युक्ति के अनुसार भ्राज यह दुशा नहीं 
रही, आज सनातन धर्म पक सकृुधित सीमा के णम्दर डी सुरक्षित है जा कमी 
विश्वन्यापी था । आज यह पण्डे पुजारी और चन्द पण्टडितों के ही स्वाथ का 
साधन है । लैकदों बेझसी से सिसक रहे दरिजनों पर मनमान अत्याचार करने 
में जाज उसे तनिक भो सद्भोज नही दे । 

आज सनातन धम कच्चे ताग से भी अधिक नाजुक हवा गया हैं पश्चु ता दूर 
करूण कृपा विस दरिजनों का स्पद्य हात दी उसके शत खण्ढ हा जात हें। 
अपने पाछन पोक्म कता प्रभु के जाग॑ दुर्खों का ग्रन्थ खोलने का आधकार 
आज उनको नहीं है उनका कभी वेद पढने का अधिकार नहा हू वह कभी 
देवाचेन गदहो कर सकत । पेसे धरम के नास पर चित्छान वाऊ शासत्र विरुद्ध आच 
रण कस्ते हुए भा शास्ों की दुद्ाई देने बाछ भाज बहुत दे । 

ऐसे छोग यदि छास्तरों की अवहकऊना भी करें तो इसमे क्‍या आश्रय है। 
तथापि इस सव झास््र सम्मत इरिजनों क सर्वाधिकार सिद्ध करत हें बम न्‌ 
जन निणय करें । 

प्रथम शिक्षा डी मनुष्यों की सर्वोक्षति का साधन है जेसे प्रभु का रची हुई 
प्रत्येक वस्तु ( सूवोदि प्रकाण ) का अधिकार जह्यण से ककर अन्स्पज पय्यन्त को 
समान रूप से है ऐसे दर बेद भा इेंइवराय शाम है इसका अधिकार भा मनुष्य 
मात्र को है, इसके ल्प पजुबंद २६॥२ का प्रमाण दे--- 

भू सब मनुष्यों क छिये इस कस्याणकारी थे. की बाणा का ठपदेश 
करता हू, यैसे हां तुम सी किया करा। हमने आाह्माण वैद्य छाद्ध स्तुत्य, 
री, था भति शूद्भ क छिये वेदों का उपदेश किया है ।? 

इसी के सम्बन्ध में पुराण देखिए क्या कद्टता है--- 


श्राइण सत्रिया वैश्या शुद्रायेशशचयोउमला । 
तेषा मन्त्रा' श्रदेयाने नतु सकल घमिणाम्‌ ॥ 
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हरिजनों के अधिकार 


लेखक--भीयुत नरेन्‍्द्रदेव शर्मा, साहित्य रत्न! 





अर्थात जाह्यण क्षत्रिय, वैद्य 
तथा झूठ जो शुद्ध भाव तथा निर्मेक 
हों, तो अस्‍्त्रों का उपदेश दना चाहिये 
और सह्ार्ण धर्म बाऊों को नहीं 
देना चाहिये। 

इसोक में शुद्धता का नियम सब 
पर समान छागू है शुद्ध भाव से सर्व 
साधारण शिक्षा उपदेश भाप्त कर सकते हैं। सक ण इददय वाल झूद् हों जयवा 
ब्राह्मण दोनों के छिये समान रूप से निषेध दे। न जान इमारे कट्टरपस्थी 
सनातनी भाह शताब्दियों शिथिक हिन्दू जाति को किस गत में छुबोना आइते 
हैं। कया अशेष स्वाहा करके ही सन्ताप दवागा ? क्‍या अब भा कुटिल कछ्ार्भो के 
पा पसारे द्वी रद्दोग ? याद रखो अब समय का सुन्दर समीरण तुम्हारा सभी 
पोछ प्रकादा कर देगा, अब शास्त्र के नासपर अत्याचार नहीं कर सकत, अब 
शास्त्र क नितान्‍त ठेकेदार आप नहीं बन सकत नॉँखें खोलो और देखो शास्त्र क्या 
कइता है । 


शुद-ख्ली का मत्र अधिकार 
ब्राह्मण शत्रिय विर्शा शुद्राणा स्री जनेइवर । 
यथा क्रमेण पूज्याना गन्‍्ध पुष्प जलाज्षतैः ॥ 
कुकमालक्त कैदीपेमोषन्‍्न बटके शुभ । 
कुशुमैबंत्सक  चापि. मन्त्रेणानन पांडव ॥ 

'आ माता रह्राणा दुद्दिता वसूना स्वसादित्या नाम झतस्पनासि । प्रभुवोच 
खिकितुषे जन य मास्रामना गामदिति वधिष्ठ नमा नम स्थाइ । इत्य सम्पूज्य 
गए पुष्टवा पश्चात्ता च क्षमा पयेत्‌ भ० पु० ( स्ि० ख ) इछो० ८२ से 4५ तक 

अथान्‌--धाह्मण क्षत्रिय वैद्य छाूड़ सता क्रमश गन्ध पुष्रादि से पूजा करके 
'थो माता रुट्षाणाम्‌ इस वेद मन्त्र से गोदत्न करे । 


व्याध को वेद पढन का अपिकार 

बाराइ पुराण ( अ० ३८ । इछो० ३२ से ६५ तक ) दुर्वासाऋषि व्याध 
को वेद पढ़ने का अधिकार दत हैं | कया का थणन हस प्रकार है । 

पृक् व्याध ने शुद्ध मन से गुरु का स्मरण करत हुए वढा तप किया, उसकी 
तपद्चया से भ्रसन्च हो दुवोसाक्ाष ने उसे साक्मसरदस्प पद क्रम वेद का प्रवचन 
दिया ओर कहा एक अब तुम सस्य तप नाम के ऋषि कदछाआग । कट्टर पर्थियों 
के जातक से भगभीत बेचारे व्याघ को ऋषि की बात का तनिक भी विश्वास 
नहीं हुआा, घबरा कर ऋषि से निवेदन किया--भगवन्‌ ! व्याध हाकर मेँ केसे 
वेद पढा।दँगा । ऋषि ने सरस्ता से कट्टा--हे श्रष्ठ ज्याघ ! उपवास करने से भव 
तुम्दारा पुराना शरार चला गया, अब तुम पवित्र दा मैं सच कहता छू कि अब 
तुरद्ारा पुराना शान नष्ट हाकर नवान उत्पस्न हा गया अब सुम्ह सम्यक थेद्‌ 
शास्यों का बाघ होगा । घसन्‍्य है ऋषि का ठदार द्वदय काह अ धु नक सनातनी 
सजान होता तो व्याघ बेचारे की जो गति हासा उसका देश कालज्ञ स्वय अनु 
मान कर झे अब ता सनातना सज्जन शायद कहग कि छूद वेद पढेंगे तो नष्ट हो 
जायेंग । कह्टग भा क्यों ! ऋाष दुवासा का अपमान केसे करेंग ? 

आज जब इसाई सुखलमान जादि भा वेद शास्त्रों का विवेयन कर रहे हैं 
और नष्ट होने के बजाय दिनदूना सख् दू पर है ता फिर न जान दरिजनों पर 
हा हनके कदु कटाक्ष क्यों पडुत हैं । 

सनु भद्वाराज ने भा ।वद्या क अनधिकारा बतात समय शूत्‌ को अनणिकारी 
नहीं ठहराया । यथा--- 


दाधसूत्री विषादीच श्रम नैष्कुताउनस 

असूयकाय साद स्तथा इत्यादि दाषों से युक्त व द्वाण हो. अथवा शझ॒विधा 

दान नद्दा करना चाहिए | मनु० अ० २ इलोे० ११४ 
शुद्रों की उत्पत्ति ब्राशणादि बणा। से 

जिन इरिजिन भाइयों से हमारे कट्टरपल्था अद्यण इतना छूणा करते हैं, 
छाख्र विवेचना से पता चकता है कि इनका उत्पत्ति का कारण भा यही हैं। 
यथा--याउनाघात्य द्विजा वेदमन्यत्र कुरुत श्रमम्‌ । 

सजीवन्नव शुद्॒त्वमाशु गच्छति सान्बय ॥ मनु०अ० २श्लो०१६८ 
श्र्थांद को बाद्याण वेद को न पढकर श्था काय करता है, वह शोभ्न डी 


कुछ सद्दित दूं दवा जाता है । ( इसमे स्पष्ट सिद्ध दो गया कि आह्मणों के दी 
वेदादि न पढ़ने से हरिजनों की उत्पत्ति हुई है ) (क्रमझ ) 


मैं कई बार कट चुरा हैँ कि 
मनुष्य के श्वाभाविक विकास को 
ररेजित करन बाला साधन शिक्षा 
है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ओऔ 
जारों और मशानो को सहायता स 


पदाथ हमको मिलते हैं, उसी शरद 
हम शिका के द्वारा विभिन्न बज्यती 
ओर सुषमामया भातनाओं 
ओ सभ्यता की सौन्दयं कहती 
हैं, न कबल प्राप्त करते हैं, वरन्‌ 
पन जीवन का एक आवश्यक 
झाग बनाते हैं । 
चाहे भौतिक उन्नति हो, चाहे 
आत्मिक घोष, इनकी प्राप्तशिक्षा 
केवल शिक्षा के द्वारा सम्भव दे। 
चादे वह पुस्तकों द्वारा दा जाय 
ओर चाहे कार्यों के द्वारा और 
चादे भ्रनुमों रु द्वारा । जब शिक्षा 
की इतनी स्वोद्चीय आवश्यकता 
है, तो दसको किस तरह प्राप्त का 
जाय, यह प्रश्न सुतरा उचित है । 

शिक्षा भाषा के द्वारा दी जाती 
है , क्‍योंकि भाषा हा विचार प्रकाश 
का मुख्यतम साघन है । सकत आदि 
ओर जो साधन हैं, उनमें अपूणता 
है, इतना ही नहीं , इनके सममन 
में समय की अधिक आवश्य- 
कता है | 

महुध्य-समाज दूर-दूर बस 
जान के कारण भिन्न मिन्न प्रकार 
के शब्दों से अपने नाम प्रकट 
करता है, यही इतना भाषाआ की 
सश्पत्ति का मूल्य है। मनुष्य में 
एक स्वाभाविक प्रवृत्त यद है रि 
अह अपन विधार दूसरो स जाहिर 
करके अपन व्यक्तित्व को छाप 
जमाता है । यह पररगर ०क भाषा 
आपषो होन ही स सम्भव हे , पर 
चूँकि वह भिन्न भिन्न स्गनों म 
रहता है, श्सजिये लाचार है । एक 
भाषा नहीं बोल सकता । 

शिक्षा का माध्यस वही भाषा 
दो सकता है और द्दोनी मो चाहिये, 
जिसको वह बोज़ता है ओर जिसके 
सममभन में उस भ्रम नहीं होता, 
कठिनता का बाघ नहीं हाता । यह 
भाषा माठ्साषा ही दा सकती है | 

क्वान किसी देश विशेष या 
जाति विशेष की सम्पत्ति नहीं है, 
वह ठो कहीं भी और किसी को भी 
प्राप्त दो सकता दै। चाहिये लगन 
ओर अध्यवस्तायशालता । यहो 
कारश है कि सात समनन्‍्दर पार 
रइन वाल लोग अपन दिसाग स 
ज्ञान से सभ्यता क आदि गुरुअ 
को युरी तरह म नाथ नवा रहे 
हैं। कया उनका यह झान गौरव 
हेय है ९ नहीं, तो फिः यह मातृ 
भाषा में कैछ प्राप्त दो सकता है, 
हर एक को कैस मिल सकता है , 





भारतीय-शिक्ता का माध्यम 


केवल उनकी भाषा जानन से । 
इसस यो यह सिद्धान्त निकला 
कि जिस देश का झ्ञान खुद बढ़ा हो, 
ढसका साहित्य पूण दा, रुख देश 
की भाषा का प्रचार अपन में कर के 
अपनी समन्नते करनी चाहिये। 
जिस समय भारतीय शिक्षा पद्धति 
और सके माध्यम के विचार का 
अवसर आता है और आया है, 
यही वृल्लील काम रूरती गई है, 
पर दृष्टि कोस में भेद अवश्य है । 
किसा स्थान में सौ व्यक्तिर हसे 
हैं, उनको कपड़ा पहनना जरूरा 
है, अच्छा कपड़ा पहनता चाहते 
हैं, खुद कपड़े बुनना भूत्त गये हैं, 
बुनत भा हैं तो खराब ऐसी अब 
स्था में हम सब अपन दिला से 
पूछें कि कुछ चुन हुर लोग--रबल 
वहां लाग--जो याग्य हैं अर इस 
करममा को पूरी करना दिलोजान स 
चाहते हैं, कही स भी उस कल्ला का 
ज्ञान प्राप्त कर लें, आकर कपड़ा 
बुनें सवको कपड़ा पहना दें यह 
अच्छा होगा या सब सब लांग 
उसी तरफ उजिल पढें, अपना 
और सब काम छोड़ थैटें कुछ 
सफल हों भोर बहुत स असफल 
हाऋर भूखे प्यास रोया करे । 
भारत में सभा तरह के व्यक्ति 
हैं, कोई जमना पढे कोई अप्रेजी 
कोई फ्रच, कोड फ रसा और कोई 
अरबया, सब्र भाषाधरों को इस तरह 
पट ऋर वहाँ के प्रथ रत्नों का अपना 
मातृभाषा या राष्ट्रभाषा म॑ अनुवा 
दित करे या मौलक रूप में अपन 
सत्सम्बन्धा विचारों का प्रकट करें, 
तुननात्मक दृष्टि स छिसी तत्व का 
विचार करें ता अवश्य उम्नति हो 
सकता है | यद् नहीं हि ऐफरे गैर 
सभी अगरझी पढ़ रहे हैं, जानते 
नहीं, भाषा का महरव क्या है । अपन 
झापक। भुला दिया, जां कुश्च है, 
बाहर है, घर कुछ भा नहीं! सब 
लोग न ता अगरेजी क विद्वान ही 
हात हैं, न अपनी भाषा का ओर 
हू! धनका स्रयाज होता है। ऐसी 
अवस्था सम जा अव्यवस्था रत्पन्न 
हो जाती है, वह वढ़। भयानक 
होती है और राष्ट्रीय जीवन का 
तो उससे एक प्रकार का अन्त ही 
दो जाता है । 
हमारो समम्त में यह बात 
नहीं आतो छि पूर बास बरल तक 
विदेशी भाषा १ढना ओर फिर छिसी 


लेखऋ--ओऔयुत प्रवीणचन्द 
अध्छे-मच्छे भोर सुख्वण्युन्र कशगरमिमगनशरत 
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तत्व को समझने की थोग्यता प्राप्त 
करना कौन जरूरी है ? भारतीय 
चालीस परास की रख तक हत प्ले- 
दृव पहुँचते हैं, बोस बर्ष में एम० 
ए० पास हुए, ।फर भी अगरेजी पर 
अधिकार नहों, फिर विधार करने 
का अवसर नहीं , क्योंकि खाने पह- 
नन की चिन्ता सिर १२ श्ववार, 
घर का गरांबां, आधे! उम्र का पढ़ा- 
खिला व्यवद्दा रिकता शुन्‍्य अनु भव, 
कत्ल पढ़े विषय को पढ़ाने के 
अलावा--यह भी उसी ढग से-- 
ओर कुछ नहीं कर सकते तब 
मरन के खरा और चारा ही क्‍या 
रद्द जाता है इसके विपरोत अपनी 
हो,मातृ-माषा स॑ पाँच, साथ वर्ष 
किखां विषय का अध्ययन होता तो 
योग्यता ता उस विषय में ढतनी ही 
हातां, जो एक एम० ए० को २० 
बे पढन पर प्राप्त दोती, इतना दो 
नही , इसस भी अधिक काम करने 
करने की युवा शक्ति व्यवह्ारिक 
प्रयागों म लगठो, थो बड़ा लाभ 
होता, झ्ञानान्नति क॑ खाथ शरीर 
रक्ता भां होती । बढ़ा मज़ा रहता-- 
न रोना सूरत, न कमज़ोर शरीर , 
सब खुरशद्याच ओर मस्त नजर 
आते | देश क॑ लिये बढ़िया-सेन 
व ढ़या ज्ञान कुछ चुन लोग इकट्ठा 
कर ही रहे हैं सबको उस आर 
जान कौ--अपना शक्ति स बाहर 
काम करन की--जरूरत ही 
बौन है ९ 

अपनी भाषा क प्रयोग में एक 
खुबा और है, आपस में अपना 
पन बना रहता है | हम एस० ए० 
पास हुए, डॉक्टर हुए, फ्रोरन 
सममते हैं, हम दवाई जहाज़ पर 
ओर हमारे भाई जमीन पर रग- 
रेंग कर चलने वाले ! कहाँ हम 
ओर कहाँ बह, यह भो कोई 
मुझाजिला है ? 

अकसर यह शिकायत की 
जातो है कि जब तक विदेशी 
माध्यम न हो , अश्छे भनय पढ़ने 
को नहीं मिल सकते । इसको दूर 
करन के लिये दम शिकायत ररने 
वालो हा से पृद्ते हैं | ६ की 
बात तो यह है कि शिकायत करन 
घाल भारतीय तत्वों से पत्ने हुए, 
विदेश! सस्कारों में ससकृत हमारे 
माई हा हैं । 

१--क्या तुमने कसी यह 
सोचा भी है कि हमने जो पढ़ा- 


( शेषांश १०वें पृष्ठ के नीचे ) 


लिखा है उसको फैमार ९ उसको 
झपनी भाषा में लिखें ९ 
ऐसा करन वाले हैं, उनका उत्साइ 
बढ़ाया दे ? यदि नहीं, तो फिर कह 
शिकायत केसे हट सकती है ९ जब 
सुमा रब यही कहते सुना कि 
भारत में बगाली है गुजराती है, 
मराठो है, छ्दूं है, हिन्दी है, किस- 
दिस में अनुबा!द किया जाय, क्‍या 
क्या किया आय ! अमप्रेजी भी 
अरुओ है, क्‍यों न उसको सर्व- 
साम्य कर दिया जाय! कहीं और 
जोर पकड़ा तो कद्द डाला कि इससे 
पप्रदायिक विष बमन हो 

जा गा, दगा हो जायगा, झंगढ़ा 
हो जायगा, और न आन क्या- 
क्या ९ 

इस समर के लिये दम क्‍या 
कहे | बात तो यह है कि यह सब 
केवल बदान हैं ।। अपनी अकर्- 
ण्यता को "सलाना है। भारत को 
भिन्न मिन्न भाषाओं को समस्या 
ठो कुछ भी नहीं है | बढ़ा भासाना 
स॒ इस दल किया का खकता हैं। 
हिन्दा, रदूं को वात चाल में काई 
विशेष भेद नहीं है । भारत में ये 
दोनो भाषाएँ मिल कर सबसे अधि- 
क प्रान्तों में बोली जाती हैं । भौर 
भाषाएँ देश के छोटे-छांटे हिस्सों 
में बोली जाता हैं | इन छोटे प्रान्त 
के निवासियों को परस्पर दियार- 
विनियम के लिये किसी विदेशों 
भाषा को हा अपनाना है ठो फिर 
भारत की सब से अधिक बोली 
जानवाली भाषा हिन्द! उदूं को ही 
क्यों न अपना लें। क्‍या घर को 
शकर भां किरकिरी हे ओर बाहर 
का गुड़ शकर स भी साठा ? फिर 
गुजरातो, बेंगला आदि भाषाझों 
के आनन वाल तो भप्रेजी आदि 
विदेशी भाषाओं की अपेश्षा हिन्दी 
उदूं का कम समय में, कम महनत 
में योर कम ख्न में साख 
सकत हैं । 

रद्द हिन्दी-उदूं की लिपि का 
प्रश्न | वह तो योग्यता की दृष्टि 
स बढ़ी आसानी से दत्ल हो जाता 
है। हिन्दां की लिए €वूं की 
अपेक्षा कहों विशिष्ट है। अधिक 
वेज्ञानिक दे । यद तो सपार भर 
के ब्रिद्वानों का सम्मति है| दिम्दी- 
लिबि में यदि हिन्दी दूं दोनों &ी 
लिखी जाये, वो थोड़े द्वो वर्षों में 
दोनों भाषाएँ जो आज केक्ल 
लिपि भेद के फारण हतनी दूर 
बिखाई दे रही हैं, आपस में ऐसी 
घुल् मिल्न जायेंगी कि सब जगह 
शसका सम्मिलित रूप सबको 
आकर्षक ओर इसोलिये हद 
अप्राददी होगा। 








सके बसी से मछ- हुदय 
कर गे बे, कब को हुद्य की लहर 
कम्मों की या मिट्टी के पैज्ों को 
पिड़नी बना खे खे कर मन बदला... टोखेक--भीयुत विश्वमोहनहुमारसिह, एम, ए., बी-एल, 
पे मे । बम, पा का वशशशशिगागगताएा॥ 
दूर से आवाश आई--'पकड़ों, ( गताक से आगे ) 


पकड़ो, बचाओ ।' लड़के उत्सुकता से रस ओर देखने लगे । नदो 
के किनारे कुछ दूर पर छोगों की भीड़ थी। भीड़ बढ़ती आ रही 
जी और कद्द रही बी--“पकड़ो, पकढ़ो ।! अब लड़कों ने देखा, नदी के 
ओत में एक स्री बहती जा रद है | तव तक भोड़ भी निकट भा गई ओर 
अमोसे भी उन-लोगों श्रे जा मिश्षा | दो-एक नाव भी प्रीछे पीछे छोड़ी 
जाई और प्राय, आधघ सोल को दूरी पर खी पकडो गई। भीड़ भी छासी 
इकट्ठा दो गई थी । खो को बाहर लाने पर किसी न नहीं पद्दिचाना 
पर अनोखे का दिल घक्‌ से हो गया। बहुत से उपाय किये गये कि वह 
स्लो जीवित हो सके , पर वह पहले ही अन्त घाम पहुँच चुड्ी थी। 
सिपाही ने और लोगों छे सामन ही रुसक कपड़ों को जाँच की । कुछ भी 
न मित्रा, केवल एक कागज का पुरजा मिला। रस पर लिखा हुआ 
था-- प्यार अम है, घोखा है। सब का कौतूहल बहुत बढ़ गया। वे 
छ्लोग सिपाद्दी को घेर कर पूछने लगे, बद्द फौन थी, कया थी, इत्यादि । 
सिवादी ने कद्दा--“यह एक खूनी है।” इसके कहते दी दशक्रगण कट- 
कित हो गये , सब ने रखें फाड़कर निद्वारना झुरू किया। उनके आनन 
से यद्द झलक रहा था, साना कुछ इसे विश्वास करने को तैयार थे, कुछ 
नहीं | एक भालक खूनो का नाम सुनते हां अपने पिता को घोता का 
छोर फ्कड़ उसके बदन से सट गैया। सिणाद्दी कद रहा था-- इस पाँच 
बे का सजा मिल चुकी है ।' उस समय पक युवती ने लम्दी साँस ला । 
“दो वर्ष फे बाद इसका साथा बिगड़ गया। वह पागलखान भेज दी गई । 
वहाँ वह कभी रोतो, कभी हेंसती, और न जाने यह किसका नास बरा- 
बर लिया करती । कुछ दिनों के बाद यह सेंमलन लगी ओर ऐसा मालूम 
दोन लगा, इसे कोई रोग न हो। इसे फिर जेलखान लौटाने की वात हो 
रही थी वह एक दिन बाहर फोई कास कर रही थी, उस समय वह 
देखने 3 कुछ वैसी नहीं मादूम द्ोती थो। यकायक चिल्ना घठी और 
एक जोडी को जिसपर एक युवक-युवती बैठे थे, १६ एक टक से देखन 
ज्षगी । गाढ़ी चली गई, तिसपर भी वह देखता ही रही । लोगों ने कितना 
ही इसका सन बदलना चाहा, पर कुछ कहीं न हुआ । फिर कई दिन 
तक एक दम ठीक रही । पन्द्रह बीख रोज हुआ न जाने यह कहाँ से 
कैसे भाग निकली | खोन शुरू हुई | यहाँ क थान स रपोटे गई कि एक 
पगली कई दिनों से घूमती है ओर पुलिस को निगरानो में है। हम देखने 
के लिये आये ता मालूम हुआ। वही है | 

एक न कहा - मैन कल इसे देख्या था, वह मुस्कुरा रही थी और 
इसने मुमसे कुछ पूछा भी था , पर में कुछ समझ न सका, चुप हां गया। 

दूसरे ने कद्दा--हाँ, इसन हमसे भी कुछ पूछा था, भाज या कल ! 
लेकिन उस समय वह रो रही थी । 

तासरा बोला--अमी नरी के किनारे खड़ो वढ़ी वह कुछ-कुछ 
गशुन-गुना रद्दी बी, फिए खून खून, एफ-धफ्र! करतो हुई घढ़ास से नदी 
में कूद पड़ी । 

चौथे न कह्ा--ओद | ऐसी औरतों का क्‍या ठिकाना ! कहीं किसी 
का खुन करने तो नहीं आई थी ९ - 

पाँचवें न कद्टा-हाँ माई खाँ या दो देवियाँ हा ता हैं या पिशाचनी ! 
मनुष्य नहीं होतीं । 

पघ्विणद्दी उनमें से कुछ गयादों को सग ले जहदी जल्दो लाश के साथ 
थाने को प्रस्थान कर गया । 

लोगों की भाड़ हटने लगी | सभी हर दरह की थातें करते अपने- 
अपने घर जा रहे थे , पर अनाखे की नजर से विश्व पिछड़ा जा रहा था । 


आत्म विसभन 


मकान कुछ अप्रेश्ी ढठाँचे का था, बाग में चारों ओर अन्धकार 
ऊऋ या हुआ था, केवल मकान के प्रवेश-द्वार पर एक विज्ञत्ी को रोशनी 
जन्न रही थी, जिससे दरवाकों पर पढ़े हुए फूनदार परदे साफ नजर आ 


रे थे | सोढ़ियों पर ए% कुसा 
सो रहा था | वह रद्द रहकर 
बिना सिर 5ठायेद्वी भूँछ देता 
था । यकायरू भावर से धीमे- 
घामे रोने की आवाज आई। 
कुछ जगा के बाद किसी ने कट्टा-- 
'रणु, रणु, क्‍या हुआ ९? रेणु 
आग पड़ी और अपने पति के वच्ठम्धल में मुंह छिपातों हुई बोली--'स्व्न 
देख रहो थी ।' अखिलेश न उसके केशो पर हाथ फेर और पीठ थप- 
थपाते हुए कहद्दा-- क्या देख रही थी ९ देखो, अब तो सबेरा हो बला 
है। रेणु ने मुंद व्ठाइर जगले की ओर देखा, श्रुक्र तारा चमचता 
रहा था । वह सेंभज्ञ गई और कहने क्गी-- मैंने देखा, एक सुन्दर युवक 
है, रखी आँखों में तेज है, लत्ाट में महा झोर द्वोठों में मधुरिमा, 
वह श्रफुल्त कमल की तरह खिलता आ रहा था। दूसरे हां क्षण 
देखा बद्द किसो चीज़ को बहुत ध्यान से देशने लगा। इसकी प्रकृति 
बदक्षने लगी । फिर देखा वह एक नदी पार करन लगा। नदी गहरी 
थी। जेस-जैसे वह जान लगा, मेरा हृदय घड़कने लगा। वह डूबे 
बिना ने रह सकगा। न जाने फैसे वह पार कर एक बाग में घुसने लगा, 
उसका सौन्दय जाता रहा और वह एक तेजद्वीन मनुध्य की तरह अभद्र 
दीखन लगा | झोह, ढख बाग में सिवा काँटो के ओर कुछ न थे, रसके 
झग-अग म चुमन लगा वह गोेता, सिश्चकता, व्याकुल होता जा रहा 
था। रहनइकर मुमे मादूम होता, वह जाना हुआ आदमी है, और खूब 
जाना हुभा है , पर कोन कुछ कह नहीं सकती । मैं पुछार कर से मना 
करना चाहती थी , पर पुकार हवा नहीं स+ ती थी । अन्त में देखा वह एक 
पेड़ के नाचे खड़ा है, पेड़ पर बहुत सुन्दर सुन्दर फत्त लटक हुप हैं। 
डसन उन फलों का तोढ़न को बड़ी चेष्टा की, पर कुछ फत्त नहुझा। 
उस मैंन देखा वह कुरूप प्रतीत द्ोता था, पर वह भूखा था। वह लल- 
थाई आँवो से फलो को देखता भर सिर मुका लेता। अन्त में उसके 
लिये कोई एक फत्त का उपहार ज्ञाया । उसन रसे हाथ में ले देखा, फिर 
थाल्ञ में उ्यो का त्यों रख दिया | उसके मुख से मालूम होता था, जब वह्‌ 
लगा, नहीं फलों को लगा | अपह्ार ल्ञान वाला फत्त को यहीं छोड़ चलता 
बना | वह फत् जमान पर लुढ़क रहा था| वह भूख स ध्याकुत्त _ उठा । 
उसने एक बार फिर उन फन्नों को देखा, जमोन पर पढ़े हुए फन को भी 
देखा | उसने कलजा थाम लिया, फिर अपन हृदय स एक र८ वर 
सागा निकाल अपन गले में ढातता, ओर उसके दानों छोरो को एक पेड़ के 
डाल में द्वोठों मे मधुर मुस्कुताइट थी, भाँखों में ददास! | में दस दृश्य 
को न दख सह, रोने लगी । तब तुमने जगाया ।” 

अखिलश न खींच कर उस अपने पत्तस्थभ्ष से लगा लिया और 
बोला--भो मेरी रेणु तुम क्या क्‍या देखतो द्वो ?' रेणु ने भी यों तो हंस 
दिया , पर किसी अ्रनिष्ट की आशऊा उसके हृदय में बनां रदी । 

थखिलश अब हिपुटी मेजिस्ट्रेट हैं। उन्होंन सम्मान सदित एम० 
ए० पास कर यह पढ़ प्राप्त किया है | उसी के बाद उनका विवाद रेणु से 
हो गया। अब वे आनन्द स जीवन व्यतीत कर रहे है । ऊरर की घटना 
के हुए प्राय ऋ|ई दिन बांत गये | ढन लोगो को स्वप्न को बात प्राय 
याद ही न रही । 

एक रोज अखिलेश प'वयोंद्वी कोट में गया-एक सप्ताह के लिये 
सब दिविशन का इच।ज वहा था--दारोगा न खूचना दी कि ए% व्यक्ति 
आत्म हत्या करन को चेष्ट। मे पकड़ा गया है। वह कराब कराब बेहोश 
है। सखिलश न )से ढाक्टर की निगरानां म रखने और उसके तासरे 
दिन काटे मे लाने का आज्ञा दो । 

बासरे दिन उचित समय पर वह मनुष्य फिर लाया गया। दारोगा 
न कहा कि वह आदसमा अपना नाम ओर पता बतान से इन्कार करता 
है, और इस साथ साथ रुसके अच्छे दो जान की डाक्टर को रिपोर्ट 
भी दी। कोटे के आ्माज्ानुतार अभियुक्त कठघरे में उपस्थित किया गया । 
खखित्तश ने उप्र देखा, उसने भां अखिनश को देखा। अभियुक्त ही 
आँखो से ऑँसुओं का घारा वह चली, मानो उसका कभी अन्त द्वी न 
होगा। अखिलेश न भी बढ़ी कठिनता स अपने को सेभाला। उसने 
आझ्ा दो कि अभियुक्त टि फन के बाद लाया जाय | इसी बाच मे अश्वि- 
लेश अभियुक्त से मित्रा, ओर रसको भोर से एक वकोल ठोक कर 
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दिया , परन्तु ये सभी काम चुपचाप किये गये। टिफिन के बाद सुरुदमा 
खुला । पेशकार ने नाम पूछा | उसने बताया--अनोखे /! अन्‍्यान्य 
प्रारस्मिक क्रियायें हो जाने के वाद अभियुक्त के बदल ने कहा--यह 
पढ़ा-लिखा आदमी दै, बढ़े घर का है, योर इसका यह पहला कधूर है, 
इसलिये इसे माफ डिया जय | कोटे ने बातें मान क्षों, और अनोखे 
चेतावनी दे छोड़ दिया गया। 

प्राय: पाँच बजे शाम को रोज द्वी रेणु दरवज़े पर जा अखिलेश को 
अगवानी करतो थी, ओर उसे देखते ही अखिलेश का भी सारा अम 
दूर हो जाता था। अखिलेश अकेले ह्वी कोर्ट से लौटा करते थे। रेणु ने 
दूर दी से देखा आज उनके साथ गाड़ी पर कोई दूसरा आदमा भी है । 
गाड़ी निकट आई, रेणुन अखिलेश को देखा या न देखा , उस नवा- 
गरतुक को देखा । उस रात का खारा स्कप्त फिर उसके सम्मुख नाल 
गया । उसने उन दिनों के अनोखे को सोचा और आज के अनोखे को 
देखा, दोनो गाड़ी से उतर पढ़े । अखिलेश ने मुस्कुरप्ते हुए रेणु का कधा 
दिलाकर पूछा--“पहचानती हो ?? रेणु कुछ न बोली, देखती रहा । 
तीनों एक कमरे में जा बैठ गये | कुद्ध क्षण तक कोई कुछ त बोला, 
अन्त में रेणु ने अनोखे की श्रेंगु लिया को थाम लिया और एक टक से 
देखती हुई बोली-- अनोखे, कहाँ से आये ? कितने नो पर आये ९ 
हम लोगो का पक्र दम भूल गये ! एक पत्र भी लिखना न था ९! 
अनोखे ने किसी का कुछ उत्तर न दिया, वद्द रो रहा था। रेणु अपने 
हाथ से रसके आँसू पाछने लगो और प्रश्न-सूचक दृष्टि से अपने पति को 
देखी । अखिलेश भा उब-डबा गया था। बसने घीरे से कहा--“नाश्ता 
कराओ, €पढ़े वद्लवाआा, फिर देखा जायगा । ऐसा ही हुआ । 

छम्य पाकर उस दिन की सारी कथा अखिलेश ने रेणु शो कद्द 
सुनाई, रात होने पर कुछ गाना-बजाना हुआ | रेणु ने भी द्वारमोनियम 
पर दो एक गाना गाया, जिससे अनोखे अपनी पाड़ा को भून-सा गया। 

दूसरे दिन रेणु और अनोखे बाग में अकेले घूम रे थे।योही 
इघर-ठघर को बातें दो रही थीं। अनोखे ने पूला--माँ स्नेह्मयी कैमी हैं? 

रेणु--वे घर पर सुखी हैं। 

अनोखे--क्या वे मेरी कभी याद मी करती थीं ( 

रेणु--बराबर, एक दिन तो आप की याद में वेशेभो दीयीं। 

अनोखे--वे देवी हैं, यथाथे में स्नेहमयी हैँ । संसार से विदा होने के 
पट्टले एक बार उनका चरण अवश्य छू छूँगा। तर्भा मुझे शान्ति होगी । 


रेणु--हाँ, अनोखे बावू, आप अवश्य भी 
किक 5 बाबू, जाइये, रन्‍्हें भी बहुत 

अनोखे--क्या वे मुझे पहचान सकेगी ९ 

रेणु--अवश्य पदचान लेंगी ९ 

अनोखे--लेकिन कोन-सा मुँह जाकर दिखाद़ें ९ 

रेणु--यहदी मुख, अनोखे बायू, इसमें बिगड़ा कया है 

अनोखे--बहुत कुछ विगड़ चुका है । 

रेणु-तब तो माँ-के लिये ओर भो अच्छा । उन्हें तो इसे संवारने 
में आनन्द आएगा। 

अनोखे--ओऔर आप को र 

रेणु-सिफ देखने में । 

अनोखे ( कुछ दर के बाद )--रामकृष्ण बायू 

रेणु-वे भी अच्छे हैं । 

अनोखे--और बचे सब ९ 

रेणु--वे सब सुश्ली हैं। सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब आपका 
वह मुभ्दमा चल रहा था, बच्वों ने भी बायूजी सम शिफारिस की थी। 

अनोखे-हाँ, बच्चे कितने प्यारे हैं। 

इसी तर६ अनोखे का जीवन दो-तोन रोज निताग्त कल्य्नामय रहा । 
उसे मालूम हुआ सखार मे काटे दी-को टे नहीं हैं, इसमें सुन्दर सुगन्‍्बमय 
पुष्य भी हैं, पर भाग्य जुदा-जुदा है। रुसे मादूम हुआ, उसने स्वयं 
आपने को बरबाद कर दिया | 

लेकिन अब सोचना व्यय है। वह बराबर विदा लेने की चेष्टा करता , 
पर उसे विदा की भाज्ञा मिलती हां नहीं, क्‍याकि झाखिलेश ने उसके 
घर बार दे दिया था ओर वहाँ से किसी क आने की वाट देख रहे थे । 
वे अनोखे को अकेले जान देना नहीं चाहते थे । 

दूसरे दिन प्रात.काल ही अनोखेन मनोरमा को आवाज्ञ सुनो । रुखके 
साथ एक बविश्वासी नोकर भी आया था । पाछे मारूम हुआ कि जिस रात 
को अनोखे घर से भागे थे, उसी के दूसरे दिन स प्रियहासिना का भी 
पता नहीं । एक रोज के वाद जिस समय विदा लेकर मनोरमा गाड़ी पर 
सवार दो रद्दी थी, वह दुख की अ्रतिमूर्त मालूम होता थी, अनोखे 
बिल्कुल असद्ाय, बेश्स-सा प्रतीत हांता था, केवल रेणु खड़ी-खढ़ो 
अपनी स्वर्गीय सहानुभूति की फुच्रकड़ियो को उनके करटकाकार्ण मांगे 
में बिखेर रही थी । 





(७०वें पृष्ठ का शषांध ) 


इसमें दिन्शों और उदू-प्रेमियों 
को थोढ़ा-सा त्याग जरूर करना 
पड़ेगा । हिन्दी वाले फेवत सस्कृत 
प्रेमी नहीं गह पायेंगे और बदू वाले 
केवल अरबो-फारसा श्रेमी न 
रहेगे, इतना स्याग हुए बिना समर- 
मरौता असंभव दे । 

हमारे क्तिन ही मुखलमान 
भाई अपने मत क विषय मे कट्टर 
इसीलिये दें. कि उनहो दूसरा 
वश्फ के विचारों को पढने का 
मोका दी नहीं मिलता, हमारा तो 
विश्वास है कि हिन्दी और <दूं के 
एक लिपि में ल्खि जान से बहुत 
कुछ साम्प्रदायरू वैमनस्थ हट 


कई जाए फ़केन ३०३०६ >०क ६ >०क-ब ,इते 


जायेंगे। सपके विचार समु्नत 
ओर उदार हो जायेंगे । 

हमें दुख तो इस बात का होता 
है कि द्िन्दी को जो हमारी शिक्षा 
का सवसे उचित माध्यम है, न 
केवल हमारे अधिकारी दी लदा- 
सीन दृष्टि से देखते दें , वरन्‌ यु- 
वकगण भी--जिन पर हमारा सारा 
दारोमदार दे-भनादर कां दृष्टि 
से देखते हैं । इस स बढ़कर अम- 
डुल और क्या द्ोगा ? 

इस हिन्दी-उदूं को प्र लिपि 
बेदी पर साथ-साथ बैठे देखकर 
शायद कुछ सस्कृत विद्वान और 
अन्य फतिपय दिन्दू भाई नाराज़ 


होंगे , पर उनसे हम इस विषय 
पर ठडे दिन से विचार करने के 
लिये निवेदन करते हैं । 

इसम हम दृषे भी होता है 
कि हाई स्कूत तक, चादे नाम को 
हू। सद्दी, कह्टे शित्ता-बांडों न हिन्दी 
रुदू आदि मातृभाषाभों को शक्षा 
का साध्यम स्ताकार किया है , पर 
इस आपूण माध्यम स, हम कहना 
पड़ेगा, हमारी द्वी बढ़ी हानि है। 
यह तो निश्चत हां है कि हाई 
स्कूल तक मातृभाषा को साथ्यम 
मान कर पढ़न वाले विद्यार्थी 
की अगरेज़ी कमजोर होगी, फत्तत 
कॉलेज मे जहाँ सब विषयो का 
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है का अमत्छारी सलड जिससे डी. सृगुशास्त्र 
भृुगसाहता- ऊखपती हो गये । प्रचारार्थ भाषा मे ४) 

३ मासतक २) काप्रकला-भासन को सचित्र पुस्तक । देखने मात्र से सम 
सुष्ण हो जाता है। दफ्पत्य खुस का स्वर्गीय भाज॑द प्राप्त होता है ख्त्रियाँ 


झ्रति प्रलन्न हो बस में हो आती है। शीघ्रता करें। शायद फिर सो में 
[भीन मिल्ले २)। सी एस ब्रांस, ४ महाराजरंज, जिका सारण (टिह्वार). 
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खसार स॑ एक नया तल 
“सफेद बाल एक हफ्ते में जड़ से काला” 

हजारों का धाछ काछा दो गया अवान या बूढ़ा सभी का बाल यदि 

इस खिजाब दिल्ठास खुशदुदार तेल से अडढ पे क ला न निकले, सो कुछ 

कोसत वापय दूँगा । विश्याप न हो तो शत खिखा के । जवाब के किये 

जवाद। काड़ या टिकट सेजें को ७ ४) चार रुपया ९६ 


मैनेजर--शझूुर काय्योलय, न० ३७ दरभज्ञा ( सिटी ) 


माध्यम अंग्रेड्ी है, वह कमज़ोर ही 
रहेगा । सारा श्रम ठयर्थ जायगा। 
इसलिये हमारी तुख्द सम्मति में 
कॉलिज-मर के माध्यम माठ्भाषा 
होी--उनम॑ भां इिनन्‍्दी ही--हानी 
चा'हये ! €ाँ, जो विदेशा भाषाओं 
में विशेष याग्यता प्राप्त करना चाहें, 
लनके लिये स्वतन्त्र रूप से अन्य 
ससथाएँ खोली जायें । 

इस समय तो हस इतना हो 
लिम्बकर विराम लेते हैं। आशा 
करते हैं कि हमारे देश के वियारक 
शीघ्र दी हिन्दो को अपनी शिक्षा 
का साध्यम बनायेंगे और भारतीय 
जीवन की रहता करेंगे। * 










जीवन्मुक्त महात्मा श्री तेलंग स्वामी का तत्वोषदेश 


लेखक--ओयुत अजितनाय भट्टाचायं, बी० ए०, एल-पल० बी «० 


( गताक 

२३--जिसने वासनाओ पर विजय नहीं पाया है जटा घारण 
असम लेप न, उपवास, मिट्टा पर सोना इत्यादि दसके सन को पवित्र नहीं 
कर सकते | 

२४--दूसरे को जैसा होने का 6पदेश देते हो, स्वय वैसे ही हा-- 
जिसने अपन को बश म॒ किया है, वह दूसरे को भी वश में कर खकता 
है | अपने को वश म करना द्वी कठिन है । 

२५--पाप और पुरय सब अपना दी किया हुआ है, ए% मनुष्य 
दूखरे मनुष्य को पवित्र नही कर सकता । 

२६--यह ससार जल्ल बुदुबुद मरीचिकरा के सदृश है, जो इस ससार 
को तुरुछु समझ सकता दै, सृत्यु ससको दख नहीं सकती है । 

२७--दबौड़त हुए घाड़े की तरह, जो मनुष्य अपन उत्तेजित क्रोध को 
रोक सकता है, वह्दी वास्तव में सारथा है, दूसरे कवल रास पढड़े 
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रहते हैं । 
२८--प्रेम के बल स क्राध को जातो, सगल् से शमगल्ल को जीतो, 


निस्‍्वार्थ से स्तर्थ को जीतो और सत्य स मिथ्या को जातो | 
२९--गुरु जो ढप्देश दृ, रुस ध्यान पूर्वक सुनो और उसका पालन 
करो । 
३०--व्यरथ बात न करो जो अधिक बातें करता है वह्द अवश्य ही 
अधिक मूठा बातें कहता है । जहाँ तक हो सक कम बोलन का चेष्टा करो, 
तब शान्ति मिलगा । 


योग शिक्षा किसे कहते हैं ९ 


योग शिक्षा के लिय अनादहार अथवा बनवास को आवश्यकता नहीं 
है । चित्तवृत्तियो के रोकने का नाम ही योग है। मन के वशीभूत इन्दरि- 
यगण को इृष्ट साधन म लगान को क्षमता जिसमें है, उसक लिय ससार 
और बन दोनों बराबर है। एकाग्रता हो योग का प्राण है, इस एकाप्रता 
स॑ जब जावात्मा और परमात्मा एक द्वो जायेंगे, जब धन दोनों में कोई 
भेद दिखाई नहीं पढ़ेगा तभी वह धास्तविक योगा कहलायेगा। इंश्वर- 
प्राप्ति के लिये योगाजु अवल्स्वन करन का आवश्यकता नहीं होती 
केवल भक्ति हां से वह ईश्वर मे समाहित दो सकता है। भक्त अपनी 
भक्ति से उप्त प्रसन्न करक उसमे समाहित होता है। उसा को समाधि 


कर समाधि क्या है १ 


समाघि का अथ्थ ज़द्दा मे चित्त स्थिर करना, परमात्मा और जावात्मा 
को एक करना है, इसलिये समाधि योग का फल स्वरूप है । बिच वशोी 
भूत दाक्र सब कमों स निस्‍्पृह् हकर केवल आत्मा ह मे जब अवस्थान 
करता है, रसी अवस्था को समाधि कदृत हैं। समाधि श्रर्थात्‌ तन्‍्मय 
भाव । जब जीवात्मा और परसात्सा मे कोई भेद भाव नहीं रहता है जब 
जीव बाह्यज्ञान शून्य दो जाता है, और इन्द्रि गण सब अचल हो जात 
हैं, तउ समय का नाम समाति है । 


योग किसे कहते है 


जिस आअवस्या में शुद्ध अन्त करण स आत्मा को अवलाकन करके 
आत्मा ही में तृप्ति होता है, अत निद्रय भर अत्यन्त सुल अनुभव हाता 
है, जिस अवस्था में रहने स आत्मतत्व स परिच्युत नहीं होता है, जिस 
अबस्था के लाभ स और दूसरे किसा लाभ फा आवश्यकता नहीं द्ोती, 
जिस अवस्था पर पहुँचने स घोर दुख भा मनुष्य को विचलित नहीं कर 
सकते, उस अत्रस्था हा नाम योग है । 

मन को आत्मा में निद्चित करके स्थिर बुद्धि से धारे-घीरे विरत होने 
का अभ्यास करो, और विषय की चिन्ता न करो । चठःबल मन जिस 
जिस विषय की तरफ दौड़ेगा, उसी उसी विषय से धसहो सींचकर भात्मा 
में बशीभूत फरो। रजोगुण और तमोगुण स विद्दीन योगो गण इसी 
प्रकार सन को सयंदा अपने वश में करके अनायास ही अड्डा दशान के परम 
सुख को प्राप्त होते हैं । अद्द्शी सर्वत्र दी समादित चित्त से खब मूतों म 


आगे ) 
आत्मा और भात्मा में सब भूता को दखत हैं। कामना-टून्य होकर जो योग 
का अभ्यास करत हैं, व दवा समाधिस्थ अथवा मुक्त हांन क योग्य हैं । 


हृक्ति क्या है 


इंश्वर में लीन होकर जीवात्मा भौर परमात्मा के सम्मेलन द्दीका 
नाम मुक्ति है। इन्द्रिय समूह को सन के वश में करना ही याग शिक्षा का 
प्रधान उपाय है । 

पहल, इन्द्रिय स उत्न्न चित्त वृत्ति का निरोध और उसे वशीमूत 
करो, उसक वाद सासारिक और इन्द्रियवृत्त के वशाभूत चित्त को 
कासनाओं स हटाना होगा , अनक श्रकार क लक्ष्य स चित्त को हटाकर 
काम्य लक्ष्य क॒ पथ पर चलना होगा। विविध प्रकार के चिन्ता सख घीरे- 
घीरे अपन को हटाकर अत्म पिल्ता में नियुक्त रहना द्वागा। योग दो 
प्रकार क हैं--सकाम और निधकाम | सकाम योगा माक्त को प्राप्त नहीं 
होता है , पर निष्कास योगो मोक्ष को प्राप्त दाता है। निरफराम धर्म का 
पालन करना द्वा योग का मून दे । 


तन्मयत्व क्या है १ 


तन्मयत्व योग का ओर एक प्रधान अग दे और योग का फन्तस्वरूर 
है । जब तन्‍्मय भाव उपस्थित होता है, तव और किसा अनुध्तान की 
आवश्यकता नही द्ोती है योग का सिद्धि यहो तम्सयत्र भाव है ।इस 
भाव क उपलब्धि होन पर कवल्ल काम वस्तु ही पर दृष्टि रहती 
है, भ्रन्य किस। वस्तु पर दृष्टि नद्ीीं रहतो है , अन्य बिन्ता का घारणा 
नहीं रहती कवल्त मात्र काम्य वस्तु ही के अस्तित्व को उपलब्धि होता है । 
मन और अभीष्ठ वस्तु के वांच काई पा्षेक्य नहीं रद जाता है. काम्य 
वस्तु क सिवाय और किसी बात की चिन्ता नहीं रहती है, सखार में 
और कुछ भा वह नहीं दखता है वह अभीष्ट वस्तु ही दृश्य म पूण रूप 
स विराजमान रहता है, तब वह सखार में रह कर भी ससार वासा नहीं 
रहता हे । काम्य वस्तु द्वा में उसका अस्तित्व रहता है, उसके बिना छसका 
काई अ स्तत्व नहीं रहतो है, बह काम्य वस्तु ही मे सित्त जाता है । इसा 
का नाम तन्‍्मयत्व है । 

किसी काये के अनुष्ठान क समय सबस पहल हस कारये म तन्‍्मय 
होना आवश्यक है, तब उस काय में कभी भो विफत्त मनारथ न 
का सम्भावना नहीं रहता है , सिद्धि निश्चित है। जिसका जैसी भावना 
होतो है, उस काय में उप्ती प्रकार उसकी घछिद्धि हाता है। जो मनुष्य 
अपन अभाष्ठ विषय में ज्ञितना मन लगावेगा वह्‌ मनुष्य तना ही ठसमें 
सफलता प्राप्त करेगा । यदि किसा विषय म सम्पूण रूप स मफत्तता श्राप 
करना हो, तां उसम पूण रूप स तन्मय द्वोना चाहिये। जिना एकाग्रता के 
तन्मयत्र नहीं द्वोता है । छिसो कार्य क करन के लिये एकाग्रता की शिक्षा 
होनी चाहिए , बिना पुकाप्रता रू तन्मयल भाव नहीं आता है। जब 
तक किसा कारये में विश्वास न हो जब तक यह न समझा कि इसम 
हमें सफलता अवश्य होगी, तब तक उस काय के करने क लिये आगे 
मत बढा , क्याकि उसम सफनता नहीं होगा । 

पहल काय मे विश्वास करो , क्योकि विश्वास हां सफलता का मूल 
है। तन्मयत्व, एकाप्रठा झर सिद्धि लाभ, इन सब क मूल म॑ विश्वास है। 

सृष्टि काल में इश्तवर न सबस पहल माया का प्रकाश किया था। 
वद्द माया ज्ञाता, शेय, और ज्ञान रूपा और काये कारण रूपा है और 
सत्र, रज और तसम इन ताना गुणो स विशिष्ट है। उसका दो शक्तियाँ 
हैं--एक “आवरण? अर्थात्‌ माया से जाव आचछुज्ष दोन के कारण नित्य 
सत्य परमात्मा को नहीं देखता है ओर इसी कारण अहदरूार की सहा 
यता से अपन को इेश्वर स स्व॒तन्त्र सममता है , दूसरा 'विक्षेत! जिसके 
ढ्वरा जीब अखत्य वस्तु में सत्यारोपण करके इस ससार अथवा जगत्‌ को 
नित्य ओर सत्य समझता है और परमात्मा को भूलकर अनित्य वस्तु म 
मत्त रहता है । ( क्रमश ) 
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फपग्रे के सचरह आने दीजिए 
झौर आसमान से तारे मेंगवा 
लीजिये ।! 

'झपना आदर करने वालो 
के सामने अपना अपमान कई 
गुना असझ हो जाता है । 

ससार में रहे , पर संसार का 
दोकर न रहे। इस्री को वेराग्य 
कहते हैं ।! 

“बहुत बाते करना मुद्धिमानी 
का लक्षय नहीं, भूखंता का 


लक्षण है।! 
सखिया मर फर रख हो 


जाती है । 

'घर्मे को ठौलने के लिये बुद्धि 
उतनी ही अनुप्युक्त है, जितना 
बेंगन तौल़ने के लिये सोनार का 
काटा ।! 

'बेहयाई की रोटियाँ खाने से 
भूखो' मर जाता अच्छा है ।' 

'मजबूरी में हमें उन लोगो 
को याद आती है, जिनकी सूरत 
भी विस्सृत हो चुकी द्वोती है । 

ध्वप्र की रचना स्मृतियों की 
युनरावृत्ति मात्र हाती है ।! 

'सनोभातरों के अनुवित आवेश 
को हम बहुधा सुसकिराहट से 
छिपात हैं । 

“असली स्वाघोनता वही है, 
सो विधार के प्रवाद में बाघक 
नदहो।! 

पक्षा का अथे परावीनता के 
सिवा भोर कुछ नहीं |! 

जिसकी अपन घर में इक्जत 
नहीं, उसकी बाहर भी इक्ज़त 
नहीं होती । 

भरगणलो का स्नेह ढॉक्टर को 
दवाओ' से कह्ों ज्यादा लाभदायक 
द्ोता है । 

'अमारो के सामने दीन बनना 
पढ़ता है | उनसे बराबरी का दावा 
नहीं किया जाता ।? 

'अतन्नवा से बुरा कोई दूषण 
नहीं ।? 

डृध्यो में गुणभाहकता नहीं 
होती । 

दृश्यों की व्यापकता ही सास्‍म्य- 
वाद की सर्वेत्रियता का कारण है।? 

धादी को निरुचर होते देख 
हम दिलेर ह्वो जाते हैं।! 

“रल प्राणियो के सामने 
कपट भा लक्जित हो जाता है 

घन का देवता आत्सा का 
बल्षिदान पाये बिना प्रसन्न नहीं 
होता ।” 

(चढ़ना एक दाशेनिक क्रिया है ।' 
गाली लक्ड़ी खराद पर नहीं 
बढ़ती ।? 

धलज्ञा अत्यंत निलेज द्वोची है ? 


'मूर्खों के 
होती , युक्तियों का उत्तर वे हृड से 
देते हैं ।! 


'घर्म का मुख्य स्तभ भय है ।” 

'यूद्धावस्था में मौन विचार- 
प्रौदृता का चयोदक द्ोवा है, और 
युवावस्था में विभार-दारिद्रथ का ।” 

'कृतज्ञवा हमसे वद्ट सब कुछ 
करा लेती है, जो नियम की दृष्टि 
में स्याथ्य है ।! 

आदमी ज्ञितना ही निस्पृद 
होता है, उपझकार का बोझ उस 
उतनाही असह्य होता है।! 

पधम-भारु प्राणी तारिक नहीं 


शीता ।! 

“बर्म-मोरता जड़वादियो को 
रष्टि में द्वास्यास्पद्‌ बन जाता है ।' 

मृह-चिन्सा आत्म चिन्तन 
की धासिका है । 

धर्म और व्यापार को एक 
वराजू मे तौलना मूखता है ।” 

सच्चा दानी प्रसिद्धि का अभि- 
जाषी नहीं होता । 

“अनुराग अंतर्वेदूना की सबसे 
उत्तम ओषधि है ।! 

(दुखी आत्मा दूसरो' की नेक 
नोयती पर संदेह करने लगती है।! 

'विता त्याग मून्क होती है । 

“'निशिचतता का आमोद विनोद 
उसे मेल दै ! 

“दाम्पत्य मनुष्य के सामाजिक 
जीवन का मून है ।? 

“प्रेम और वासना मे उतना ही 
घन्तर है जितना कचन ओऔर 
काँच में” 

प्रेम को, जब वह ख्त्रो पुरुष में 
हो पासना से निर्लिप्त रखना 
आझासान नही ।' 

“कतेब्य कभी अग और पानी 
की परवाह नहीं करता |? 

पचिन्ता की निद्रा झ्ुघावस्थां 
का विनोद है ।! 

लद॒को की चोट प्रतिकार के 
साथ ही गायत्र दो जाती है| 

जीवन की भाँति मृत्यु का भी 
सबसे विशिष्ट आक्ोक मुख दी पर 
पढ़ता है । 

“क्रयात्मक सहानुभूति प्राम- 
निवासियो का विशेष भुण है। 

पसफलता में दोषो को मिटाने 
की विशक्तण शक्ति है / 

भनिद्रावस्था में भी दपचेतना 
जागती रहती है |? 





आग को माँ ति, कमी नहीं बु कठी ।! 
आशा से भ्यादा 
ओर कोई वस्तु नहीं दोठो । 
पम्रिश्वारियों के किये धन- 
सचय पाप सबय से कम्त अपसान 
को बात नहीं ।” 
<ृथ्यों में वम-हो-तम नहीं होता , 
कुछ सत्‌ भी होता है ।” 

“ैये नैराश्य की अआतिम अ- 
वसस्‍्था का नाम है ।? 

“ालियाँ खाकर भी जिसके 
खुन में ज्ञाश न आए, बह जड़ 
है, पथ्चु दे, सतक है । 

“जिस सपार में रहकर सांसा- 
रिकता का झ्ञान न हो, वह मद 
बुद्धि है ।! 

“हो बातें जवान पर नहीं आ 
सकती, उनके लिये कभी अवसर 
नहीं मिलता ।* 

“प्रेम प्रस्त प्राशियों की प्रतिज्ञा 
कायर की समर-लालसा है ।* 

धयुवावस्था को अविशयोक्ति 
से प्रेम है ।? 

'ुद्धावस्था बढ़ी आविनयशील 
द्ोती है ! 

नैराश्य की अन्तिम अवस्था 
विरक्ति है ।” 

जहाँ आत्मा और सिद्धातों की 
हत्या द्वोता हा, वहाँ से स्वछुन्द्ता 
कोसों भागवा है ।” 

“उपदश करना सिद्ध पुरुषों हो 
का काम है । 

युवावस्था अनुभवन्लाभ का 
समय है । 

अपन प्रेमियों से हम ७पदेश 
ओर शित्ता की बातें नहीं , प्रेम और 
परिताष का बातें सुनना चाइते हैं । 

'कटठिनाएयाँ से पढ़कर परि- 
स्थिति पर क्रद्ध होना सानव- 
त्वभाव है । 

'घफलता में अनन्त सजी बया 
होती है; विफत्तता में असह्य 
अशक्ति ।! 

“अन्यकार में लकढ़ो का कुंदा 
भी समाव हो जाता है । 

'सेबा और उपकार बहुधा ऐसे 
रूप घारण कर लेते हैं, जिन्हें कोई 
शासन घ्वीकार नहों कर सकता ।” 

“क्यों के खामने कोरी साफ- 
गोई नहीं चलती, थे जरलो-चप्पो 
ही से राजी रहती हैं । 

“परमियों में किसान वो का 


नहीं ; ताप का भूथा होता है ? 

'तेकनामी के लिये सशो बालों 
में दबना अपनी आत्मा को हत्स 
करना है /” 

'कपट स्रे कपट ही पैश 
होता हे।! 

'जातीय सेवा का दूसरा नाम 
बेहयाई है ।! 

“डपह्ास इतना निंथ नहीं, 


'अधिकारिटों के भय से स्याय- 
पथ से मुँह फेरना अत्यन्त आप- 
सान-अनक है ।? 

“अपने सामंथ्य का श्ञान इसमें 
शोलवान्‌ बना दता है ।? 

हमारी अभिलापाएँ ही जीवन 
का स्रोत हैं । 

युवावस्था में हसलोग अपनी 
योग्यताशओं का श्ृद्ृत कल्पनाएँ कर 
लेख हूँ / 

'जैतश्य में प्रेम भी द्वेष का 
रूप घारण कर लता है | 

'हस अपनी दुबलताभों को 
व्यग की आट में छिगते हैं । 

अपमान अन्याय से अच्छा 
है ।! 

राज़ और रईस, सबके सब 
शासनाधिकारियो के हाथों के 
खिलौन हैं, 

'ससार शाति भूमि नहीं , ख- 
मर-मूमि है ।! 

पंय जय पाकर परास्त शत्र को 
मुँद बिढ़ाना परले सिरे की नी- 
बता है । 

'सथ्यी बात विश्वासोत्पादृक 
होतो है ।! 

'ऐऐश्वय निंदित दाने पर भो 
मानवी इच्छाओा का रवगे है । 

घअद्दित कामना क्र'घ का परा- 
काष्ठा है ? 

“जगा मानओ भावों में सर्वो- 
परि है ।” 

कवि का कमेत्तेत्र सीमित 
दोवा है , पर भाव-छ्ेत्र भनव और 
अपार है । 

शइनदार को हिसाब के दिल 
का उतना द्वी भय हांता है, जितना 
पापियां को।' 

शराफत ठाठ बाट बढ़ाने में 
नहां है , अपना आवरू बचाने 
में हे 

जिस आशा का आधार 
केवल पशुदल हा, उसका पाक्षज 
करना आवश्यक नहीं।” 

'अथ तक हम खुन से ढरते 
रहेंगे, हमारे सकल भा हमारे पास 
आने से ढरत रहेगे 7 

राजनाति का छेत्र, समर-चेत्र 
से कम भयावह नहीं!” 


कोई तीन सात से ऊरर होते 
हैं। इन्दोर के मध्यमारत-दिन्दी 
खादित्य समिति भबन में स्व० प० 
बडाजिंदहओ शरमों पणारे ! आप के 
छाथ भ्वालापुर महाविद्यालय के 
-सुख्याध्यापक प० दरिदत्त शी शास्रो 
भी ये। विद्वानों के क़द॒दान और 
अ्रसिद्ध हिन्दी -प्रेमो बाणिभ्यमूषण 
सेठ लालचदजी सेठी ने अपनी 
तुकोग ज को कोठो 'सानिक-भवल' 
से मुमे पढितजा को ले आने के 
किये भेजा | इसके पहले दिन आप 
पक पत्र लिखा कर पंडित- 
जी को भेज चुके थे। जब में 
मोटर लेकर ५हुँचा, ता आप भबन 
की दूसरा मज़िल क एक कमरे 
परे खटिया पर लटे लेटे 'विशाल- 
भारत” पढ़ रहे थे। दशेन पाकर 
मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। परिचय होन 
झौर यद्द जानन पर कि सेठ 
साहब की वह बिट्टो मैं? दो 
जिखी थी, आपने फर्मोया कि 
आप तो बड़ी अच्छी इवारत 
लिखत हैं, मे ता इस लेखन-शैनी 
को देख कर मुग्ध हो रहा था ।* 
मैं ज्ष्जत सा दवा गया। 
सानिक-भवन में आप पधारे 
और सेठ साहब से बहुत देर 
सके सादित्य-चर्चा होती रही। 
कोटी में सठ साहब के भतीजे 
हिन्दी-प्रेमी सेठ भेंवरलालजी 
सेठां न और और पत्तियों के साथ 
'काकातु भरा? पक्षा भा पाल रक्‍खा 
है, जो मनुष्यों का तरह साफ़ तौर 
पर इतन जोर स बोली बोक्षता है 
कि सड़क पर जान वाले वर्यो-के- 
स्यों सुनते हैं। प० पबानिंहजी 
उसे दस्त कर कट्दन लगे--कल में 
अब इधर हद रुर निकला, तव इस 
पक्षी की बोली सुन कर बढ़ा 
खुश हुआ और बहुत देर तक 
सड़क पर खदा खड़ा सुनता रहा, 
इसका बित्र ओर परिचय में 
'विशाल-भारत' में छपाना चाहता 
हूं, इसलिये इसके परिचय स्व 
नबी दिंटूस ३ मे लिखवा दीजिए 
झोर इसकऋा फोटो भा रुतरवा 
दीजिए | यह सुन कर शायद सठ 
ख्ाहब ने इन्दोर के प्रसिद्ध फ्रेटो- 
ब्राफर रामचन्द्ररव-प्रतापराव के 
यहाँ फाटा रतरबाने का प्रबन्ध 
कर दिया था| इसके बाद पडित- 
जी सेठ साहब के बहुत भआप्रह पर 
रकजैन भाये | 
यहाँ आप १५ ० रोश तक 


पं० पद्मासिह शर्मा के संस्मरण 


लेखक -- श्रीयुत कृष्णगोपाल माथुर 





वि्रनन्रनननननन इन 





ठंदरे रहे । सेठजी की खातिर- 
दारी से आप बहुत खुश हुए, 
उकजैन नगरी को देखकर आपको 
बहुत ही भखझता । हुई में आपके 
साथ कई श्रसिद्ध प्रसिद्ध ध्यान 
दिखान को जाता रहा। एक रोज 
पानी बरसते हुए में हमलोग चि- 
शप्राजी के स्नान करने को गए। 
पढे लोग तो सब जगद्द “बरुता- 
भक्त' की तरद् हाथ पसारे बैठे ही 
रहत हैं । हमारे पीछे भा “घमे 
कीजिए, ब्रांइण भोजन करवा 
दीजिये! के लिए पड़ गए। पडित- 
जी न कहा कि हम एसा घम्म नहीं 
करते हैं, और भी कई विनोद को 
वार्ते उम्दोंने कहीं, जिनको सुनकर 
हम लोग खूब हँसे। इसके बाद 
श्रीमद्रा कल भगवान क ओर म- 
हाराज विक्रमादित्य की देवा के 
दशन ढिए। श्रोमद्दाकाल के 
मन्दिर में पडो न फी आदमी एक- 
एक पैत्षा बसूल किया। देती के 
मन्दिर मे आप बहुत दर तक दुगो 
पाठ करते रहे । इसके पश्चात्‌ भी - 
सहाकाल के मन्दिर की रिछली 
भूम को बडे गोर से देखा। ओर 
बोल कि महाकत्ि कालिदास का 
निवास यहां होना चाहिये , क्योंकि 
उन्होन अपन कावयों मे यहाँका 
जो जो सुन्दर और सरस वर्णन 
किया है, उसके बहुत कुछ चिन्ह 
यहाँ पर मिलत हैं, मन्दिर के पे 
जो तालाब की शक्षु है, उसको दश्ल 
कर आपन फ्रमाया कि यद्द वही 
तालाब जान पढ़ता दे, जिसका 
वबणेन कालीदास न जिया है। इस 
तरह झआाप वर्दहों कालिदास के व- 
णुन से मीलान करके बड़े खुश 
द्ोत रहे | वहीं पर बड़े गणेशजो 
के मन्दिर में सिजवर सूयनारायय- 
जा व्यास रहत दें, उनसे मिलने 
को इमलांग गये , पर वे बहाँ मौजूद 
नहीं थे । 

नित्य ही सेठ साहव के खास 
कमरे में पंडितजी के लिये चाय 
हो ।+ थी। दम खब लोग चाय 
पात थे, बाद को सादिप्थ-च्चो 
होती थी | उस समय पड़ितजी के 





सुख से सादित्य के मर्म की वे 
गूदन्यू इ बाते निकलती थीं, जिनसे 
खूब ज्ञान प्राप्त होता था, दिन को 
ओर रात को यही शज़िकर रहता । 
'बश्य पराग के लेस्य आप टायम्‌ 
पदुकर सुनाते, आप के पढ़ने का 
ढग निराला और वित्ाकृषेह होसा 
था। कई सन्कृत सूक्तियाँ आप 
सुनाते, आपकी “विध्वारा सससई? 
कांटाह्ा पर किक्र छिड गया। 
श्मारे मित्र था० वाराचन्दजो 
पाँच्या बी० ए० वहीं मौजूद थे | 
पडितत्ती से पूद् बैठे--“सादित्य 
में अच्छी से अच्छा पुस्तकों क 
रहत हुए भी चरित्र पर बुग असर 
डालन वाली सतथई जैमा पुस्तक 
की टका लिखना आपको केसे 
पसन्द्र आया ? 'पडित जी न फहद्टा 
कि यह रस नवरसों म॑ प्रधान है, 
साहित्य का खास अंग है और 
फिर विद्दारी का काठ्य चातुरी इ- 
तना जबरदस्त है कि उसने दाहे 
जैपम छोटे से छनन्‍्द में बड़े ही 
गभीर भाव भर दिये हैं। रुनका 
एक-एक दोहा इसना गढ़ हे कि 
बड़े-बढे पड़ित लोग पनका अर्थ 
लगान में कराते हैं । मैंन ता उसे 
साहित्य की उत्तम वस्तु समझ ऋर 
ही हाथ में लिया था। हमारे 
हिन्दी-सादित्य मे उसका खास 
स्थान है। इस तरह शमोजा न पाँ 
ड्याजां को बहुत कुछ सममान 
का काशिश की , लकिन उनही 
समझ में नहीं आया और अखिर 
यह विषय विनोद करे साथ खत्म 
हुआ । 


ए% रोज छू के कवियों पर 
जिक्र छिढ़ गया। सभो जानते 
हैं. कि पढितजी ढुदूं साहित्य के 
भी छितन गहरे विद्वान्‌ थे। जिक्र 
छिड़ते ही आपने ३दू के सादित्य 
भसणडार स यह-वह रत्न निकाल 
कर सामन रक्‍्खे कि €स लोग 
दग रह गए । उदूँ सा हत्य की 
अकसर व बातें हो अब तक 
प्रकाश में आई हैं, जिनमें आशिक 
साशुक का प्रेम भरा हुआ है। 
गुल, चमन ओर बुलबुत फे राग 








उसमें गाय गये हैं। विरदणियों 
का वर्णन तो अत्यन्त हो भत्युक्ति- 
पूण किया गया है। पर, पशिहतजी 
की बात चीत इन बातों से बहुत 
ऊँचा महत्व रखती थीं। कौन-सा 
शायर छिस वक्त हुआ है ओर उसने 
समाज, राष्ट्र और जातियों को 
रुख़त करन के लिये कैधी-केपी 
नीति युक्त ढक्तियाँ कद्दी हें , इस 
विषय पर परिडवन्री ने बड़े अच्छे 
ढंग से विवेचन किया | 


हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध में 
ती राज़ हो बरतें हुआ करती थीं । 
हिन्दी का स दित्व आ म-कल निस 
उम्नति-पथ पर जा रहा है, उमछे 
पहतती को सनन्‍्तोष अवश्य था, 
पर थे कद्दते थे, डि फिर भी दिन्दो- 
साहित्य में कूडाककट की भर्ती 
बहुत द्वाा ही है । इसे रोकना हागा । 
मासिक-पत्रों के लिये भी जिक्र 
होता रहता था। आप “विग़ाल- 
भारत! को बहुत प्यार करते थे। 
कद्दते थे, कि मैंन मासि ऋ पत्नो में 
एक तरह सर लिखना बाड़ ही 
दिया था पर पे बनारसीदासघ- 
जी चतुर्वेदी ऐप पाछे पढ़े, हि 
मुझम कुद्र न कुद्र लि जवान लगे। 
वमा से में 'विशान भारत” के 
लिये तो कुड्-न-कुछ लिखरर भेत 
दी देता हूँ ।' 


परिद्वत जी के सत्सग में वे दिन 
इसने आनन्द से निकले कि वह 
आनन्द लग्वबनांद्वारा प्रकट नहीं 
किया जा सक्रता | पहितजी की वे 
सारी बातें भ्राज़ भी मरे हृदय-पट 
पर अकछ़ित हैं। हज़ारों >श्म की 
मम-मरी बाते उनरू मुखारविन्द 
से सुनन को मिन्ता | वे इतन ज़बर- 
दत्त विद्वान्‌ हांकर भी अहुत दी 
खीघे छाद ढग थे रद्दते थे। उनका 
अभाव सबक लिये खटकन वाना 
ही नहों , बल्कि बेइद स्वटऋने 
वाला है । 


उन्हों दिनों मुके जरूरी काम 
के कारण मालरापाटन आना था, 
मेरा विछुडना आपको मालूम 
हुआ, ता दूखरे साथी को वलाश 
आरका हुई । भाई गापीवरत भ जो 
उपाध्याय उन दिलों वर्दी थे। मेरे 
चल आने के बाद वे पडितजी के 
साथ रदे। कौन जानता था कि मेरे 
लिये प|डनजी के वे अन्तिम हो 
दशन थे | कराल काज्ष को गति 
विचित्र दी द्ोती है| 
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आपके नाम के ढपे हुए कार्ड ४ 


है 
ः 
के 


चिकित्सा-ससार म इलचल 


सफद बाल जड़ से काला 


। आता पका ३) आधा तक ५) इससे अधिक ९) के तेक में ५० 
बर्ष के भीचे का पका धारक, काका पैदा हो ६० बर्थ तक काका व रहे तो 
बूबा दाम बासस । 


__ क्ख- आकर काला त्वोसे, जे० कनसी खिमते (दरभंगा) 






है 
हि 
९ 
हे आपके जाम क छपे हुए १०० कार्ड था १०० चिट्टी के 
है फार्ज़ हम आप का १) में तैयार कर दंगे। डाक-खच अलग । 


“५ मैनेजर--सरस्वती-मेस, काशी । 
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उस दिन पक ही कमरे में दो गठप- 
छेखक पाये गये । कमरा साहबी दम 
से सजा हुआ और घुस्द्र था । बीच में 
एक गोखमेज को करके दोनों आदमी 
कुर्सियों पर आमने सामने बैंठे हुए थे। 

एक का नाम है देवीप्रसाद शर्मा, 
नाटे खआदसा हैं, सिर बिक्कूछ फुटबाल 
की तरद योक्त है। और सगवान्‌ की 
हारीफ तो देखिये, उसी गोल फुटवाक 
के अन्दर दो सुरग के सदित पक 
व्पटा माक भी वना डाली दे , पककों 
है मीचे दो आँख भो हैं, सुद चौडा, 
अधर मोटे मोटे । दँसत हैं तो पुकाएक 
सुइ फाड देते हैं, और तब क्रमश 
दादा दादा दीदा हीदा को ध्वनि 
निकाऊना आरमस्म करते हैं। चेहर॑ के 
दोनों ओर दा कान छटक रहे हैं । 
सचमुच इम्हे देखकर विधाता की 
बुद्धि का अदाज छगाना कठिन हो 
जाता दे । आज गर्मी के दिन में भो 
कमीज के ऊपर टसर का कोट छगाए 
पैठ हैं । जैसे गर्मी को चैलज दे रहे 
हों हि जाओ तो तुम्दें देख और गर्मो 
डम्हें परेशान किये देती है। पसोना 
निकर रहा है । 

वूसरे सज्जन हैं -- भूपाऊनाथ चतु 
बंदी । आप “गीछी आँख” के उपनाम 
से कद्ानियाँ लिखा करते हैं। विक्कुछ 
उम्बे भादमी हैं। सिर भो फम्या , 
मालूम होता है, जैसे भगवान ने इन्हे 
बनाकर एक थाप इधर से और दूसरी 
थाप उधर से जमा दी हों। शारदा 
डकोक के बनाये हुए चित्र की तरह 
बेतरइ कडउ़यी छम्बो अर्गुँछियोँ। आप 
अपना पोजीशन ठोक करने के किये 
सर्वेदा सचेष्ट रहते हैं । पहले कवितायें 
छिस्रा करते थे , किन्तु जब देखा कि 
कहानी किखना बहुत सह है, गद्ाँ 
जओ छिल्ल ढाऊो वही अच्छी कद्दानी 
हो जाता है, तो कहानो छिखने में 
ही जुट गये। अभी भाज हो हनको 
कहानियों का एक सम्रद ठप कर 
निकला है। इनकी समझ से पही 
खसार की सबसे भण्छो ऊहानियों का 
सप्रह है । इसका कारण हे कि इन्दोंने 
हिन्दी और हूँ की कद्दानियों का 
खग्नद डोढ़ कर जौर कुछ पढ़ा ही 
नहीं है । 

और देवीप्रसाद इनसे जरा पुराने 
फकेखक हैं, इसो कारण चश्मा लगाकर 
मूँछ नही घुटात हैं। जिस पत्निड्ना में 
जो कुछ मेजते हैं, वह छप जाती है । 
अबकी बार सादे सात सौ पृष्ठ का 
एक क्रास्तिकारी मौकिक सामाजिक 
उपस्यास छिलने का विचार है। 
डसकी प्रस्तावना और भूमिका आपने 
पहइलछे ही छकिख डालते है। उसकी 
समाऊोचना साहित्यचल, भाषा 
खामर, शब्द समूह-कुऊ-कण्ठत्थ ओऔ- 
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मान गण्डकप्रसादओ “पाटऊ प्रसूत! 
छिखेंगे, और किताब का पऐडवरटाइज 
किया जायगा, रेलवे स्टेशन के सुसा 
फिराने में , किन्तु, खेद की बात है 
के अमीतक आपने डस ठपस्पास का 
प्रथम परिच्छेद भी नहों लिखा है| अब 
सर सोच जाते हैं कि हमारी किताब पर 
पश् पत्रिका वाकों की क्‍या सम्मतियाँ 
होंगी । अगर किसी पश्चिका वाछे ने 
ऐसा छिखा, तो मैं पेसा जवाब दूँगा । 
और कछ्पना जगत मे उनकी किताथ 
की अटूट बिक्री द्ोती है। पत्र पत्रिका 
वाछे उनकी तुछना मोंपाखा और 
गोरकी से किया करते हैं । गरज यह 
कि आप बढे आदसी हैं, इसमें कोई 
खदेह नहीं । 

देवीप्रसादजी जरा सुसकिराये, 
और प्‌क दृष्टि मेज पर पड़ी हुई पुस्तक 
पर फ्रेंककर बोछे--हाँ जनाब, यददी 
आपकी कद्दानियों का सम्नद दे ? 

हाँ, और सम्मक्त आपकी कद्दा 
नियों के सम्रद से भच्ऊी हे ।” 

कारण, कि भूपालनाथ अपने को 
ससार के किसी छेखक से कम नहीं 
छगाते हैं । 

देवीप्रसाइजी ने सोया था कि 
बेचारा नया छेखक है और उसपर सेरा 
सुझछाकाती आदमी है, किताब छपने 
पर एक अच्छी-सो समाकोचना ल्व्ि 
डालेंगा , किन्तु जब यह बात सुनी, 
तो त्योरियों पर बछ पढ़ गये। यह 
जानता नही हि हिन्दी में आज कछ 
किसका राज्य है? जिसका नाम नि 
कूल गया है, वह! खब कुठ कर सकता 
है। जरा-सा छिखना आ गया कि 
समझता हे, जो कुउ है, वह मैं ही हूँ । 
पूछा -किस बात में ? 

सास पतोहू के झगड़े में मैं 
कही आप से ऊँचा डठ गया हैं ।? 

पड्रेपे कै? 

अच्छा, जब पतोष्ट की ओर से 
उसका पति उठकर डडा छेकर अपनी 
माता को पीटने छगता है, उस समय 
माँ अपने बेटे को क्या गालियाँ देती 
है, हसपर आपने जो डिखा है, वह 
याद है ?? 

“हाँ, याद है। मैंने छिला है-- 
मुँदजका ! नास काटा * 

और मैंने क्या छिखा है ? 

भूपालनाथ ने किताव खोछकर 
दिखका दिया--'दोगछा ! इराम- 
जादा ! सठियारा 


फिर बोछे--अब कहिये, मैं 
आपसे ऊेँचा उठ यया हैं कि नहीं 

देवीप्रसादजी तामे के ढंग पर 
बोछे--हाँ, गाकी बढ़ने में तुम मु- 
झसे जरूर आगे बढ़ गये हो * 

भूपाचनाथ हँसते हँसते बोके-- 
यहाँ तो गाकी बकने को बात महीं 
है, जाप खाम-ला रज हो गये। मेरे 
कइने का असिप्राय यह है कि सुँद 
जका, नासकाटा में भार्ट है या 
दोगका, भटियारा में । 

देवीप्रसाद आइचय से सुँद था 
कर उनकी ओर देखने छगे | 


भूपाॉकनाथ ने कहा--किसी 
चोज का यथार्थ रूप से वर्णन करने 
में ही रियकिज्म की साथंह्ता है। 
और भाजकर रियक्िज्म का जमाना 
है, जिसको हल्दी में यभार्थवाद 
कहते हैं । आपके सुँदज्छा, नासकाटा 
में वैसा यथार्थथाद नहीं है जैसा कि 
इमारे दोगछा, भठियारा में । 

देवोप्रसाद इतने सहज में ही 
अपना बढप्पन छोडने के किये तैयार 
नहीं थे । बोछे--तब क्‍या मुँहजका 
और नासकाटा झूठ है ? 

“झूठ नहीं,--भुपाकनाथ ने सिर 
घुमा कर कट्दा--'सुंहज झा, मासकाटरा 
भा ठीक है, मगर दोराछा मठियारा में 
जितना गहरा यथार्भवाद है, उतना 
उसमे नही है ।? 

एकाएक देदीप्रसाद्‌ उठ कर खड़े 
हो गये । आरूमारी से एक कित्ताब 
मिकाककर कर मेज पर पटक दी 
और बोछे--यही मेरी कद्दानियों का 
सम्रद है। जाप बतछाइये कि इस 
पुस्तक से आप कहाँ कहाँ भागे बढ 
गये हैं। अगर सचमुच ऐसा ही होगा, 
तो मैं अपने किसी मित्र से दोनो को 
सुझकमात्मक समाछो चना कराझऊँगा । 

भूपाकनाभथ ने उनझी कहानियों 
का सम्रह खोक कर दिखाना आरम्भ 
किया--देखिये, आप एक बाटिका 
का वर्णन कर रहे हैं--'पारिजात 
पुरपों की अजब राजब बहार देखिये । 
कूजा * की क्यारियों में तो कुछ और 
ही छटा छिटक रही है। याती *, 
अष्टपदी " , स्थूछ पुरपा “, आाकीन *, 





९ पारिजात-इरखजझ्ार। * कूजा८ 
गुकाब । * आतील्‍चमेकी । * अह 
पदी-बेका । * स्थृष्षपुष्पाप्प्खमसी । 
१ आकीम-चम्पा । 
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काशंन कुयुम*", योगिपुण्प ढ़ कशदि९, 
चुस्तुरक श ०, जिसंधी की द सुद्वर 
युरुप १३, भादि की भोभा देखते हो 
बनती है । इसी प्रकार बार्ताकाप करते 
हुए वे कोग अस्कीकापानक बुझा के 
मीचे जा बैठे । 

और अब मेरी कद्ानो में देखिये- 
वो्नों बगीचे में टहफ रहे थे। प्राश/ 
का के अदण की अशणवर्ण रविमयाँ 
दोनों के चेहरे पर पड़ रहो थीं । रजनी 
गधा के सुसन खि कर खिऊुलिका 
रहे थे । बहुत दूर पर कोई भीम- 
परास्ती का राग गा रहा था। प्‌क 
जोर गुछाव, दूसरी ओर गंदा, तीसरी 
ओर चमेकी, चौथो जोर इरपिग।र 
औभौर कचनार, गरज कि चारों ओर 
फूक-पक्चियों से घिरे हुए वे छोग पेसे 
मालूम होते थे, जैसे मूँछनदाडी के 
बीच मे मुँह । 

देवीप्रसाद बढ़े ओर से मुँद फादु 
कर हँसने कगे--हाँ, कया कहा, प्रातः 
काछ के अरुण की और रजनीगधा 
के सुमन खिफ कर खिरुखिल्ा रहे थे ; 
बाद वा | कमाछ की करना है 

भूपाछनाथ ने दाँत से जीम काट 
कर कह्ा--उफ भो, भूल दो गई ! 

देवीप्रसाद बोछे--और बहुत 
दूर पर कोई भीसपछासा गा रहा था, 
क्‍्योंन)र 

क्यों, भीमपछासी कब गाया 
जाता है १! 

'दिन के पिछछे पहर जनाब, 
पिछके पहर ।! 

भपाकनाथ का चेहरा उत्त भाया। 
बोछे--लैर, पिछके पद्र दां गाया 
जाता होगा । इस किताब में यही 
पुक-दो भूल आापको मिर्गी, अधिक 
नद्दा । तो 'सत हस गुन गद्ददि पय, 
परिहरि वारि विकार? के भनुसार भाप 
अपनी समाछोयना में इस बात पर 
ध्यान मत दीजियेगा , क्योंकि समा 
कोचक इस होता है, इसछिये दुष्ट इस 
होने का अपेक्षा सत इस होना बहुत 
उत्तम है । 
और हँस पड़े । देवीमसाद ने मन ही 
मन कहा---सुम भुझे बनाते हो बच्चु, 
डदरो, सिखराऊँगा। और सूपाकनाथ 
के चेहरे पर किक्ा हुआ था---कुछ 
परवाह नहीं ! 

भूपाक ने कह्टा--भाठ बज गये, 
अब मुझे जाना चाहिये । 

देवीप्रखाद बोके--अब मुझे भी 
किवाड छगा छेना चाहिये। 


» काआन कुसुम- कचमार | 
भोमिपुष्प-अपराजिता । _* करबि-ठ 
कनेझछ ॥ ** धुस्तुरक-घवूरा । ९ 
जिसंभी-कृष्णकेरि । ! * मुद्गरफृष्पऊ 
गन्नराज। ' * अम्कीकापगक--इमकी | 
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देवोश्साद के समाकोचया क्‍या 
सिक्ली कि दिक का शुजार उतार दिया । 
अबके सिखने का सारांश यह या, 
बोेसी गिकरमी और बेहूदी पुस्तक न 
हिल्दी में भाजतक कोई रूपी है और 
जे छपने की आाषा है। छेखक ने 
अनधिकार छेशनी चकछ्ताई है। मनो- 
विज्ञान से तो छेखक को मेंट भी नहीं, 
प्रकृति क्जेत में केक हस तरह चित्त 
गिर पढ़े हैं; जैसे--काई में पैर एपट गया 
हो । व्याकरण में भो पूरे बाबाजी है । 
केखक ने कहीं भी किग पर ध्यान नहीं 
दिवा। इस पुस्तक के छेखक को 
आईये कि अब वे पुन पहली श्रेणी 
में जाकर विद्याकाभ करें, और जब 
हुक छिखने ऊायक हो आयें, तब 
कड्ासी छिखने के फिये कछस 
डठावें ।? 

किल्तु जब उसको भाकछोचना छप 
कर आई, तो देवीप्रसाद को अस्त 
रह जाना पड़ा । भ्टाँ कुछ दूधरी ही 
बात छिखो हुई थी । भाकोचना में ऊपा 
हुआ था--ऐसी अच्छी और सुस्दर 
चुस्तक न भाजतक कोई छपी है और न 
छपने की भाशा है। छेसक ने बढ़ी 
छकखता पूर्वक भपनी केखनी उकाई है 
मनोविज्ञान से छेख के को पूरी अनुभूति 
है भर प्रकृति वर्णन में तो कमाक् 
कर दिया है। क्ेखकू ज्याकरण के 
काचार्य जान पड़ते हैं । छिंग सेदू-- 
श्री हिम्दी का प्रचण्ड झशन्रु है--को 
छेशक ने इस सफाई से गामव कर 
दिया है, जिसका ठिक्राना नहीं । 
अ्रब तो मालूम भी नहीं दोता कि 


हिम्दी में कमी छिगय भो था । 

अब ताब कहाँ ! देवीप्रसाद को 
ऐसा मासूम हुआ जैसे भूपाकनाथ ने 
बड़ी गम्भीरता पूर्वक काम पकद कर 
उन्हें दस ऊप्पड जमा दिये औौर भाप 
कड़े मुसकिरा रहे हों। परीशानों के 
मारे बंदम से पसीना चुने कया । तुरत 
साइकिछ रठाई, दौदे हुए भूपाजयाथ 
के यहाँ पहुँचे । वे उस समय कट्ठानी 
छिखने में व्यस्त थे। कष्टा--भाष ने 
वो पेसोी अच्छी आकोचना लिखी है 
कि मैं आपको किन दाब्दों में कम्य 
वाद दूँ । सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। 

देवीप्रसाद उनका हाथ पक 
कर सकझोरते हुए बोके--भरे महीं, 
महीं, सच बतऊाभो तुमने कैसे क्‍या 
किया ! 

भआूपाकनाथ ने कष्टा--पहले पान 
सत्र छो, तब बतकाउंगा । 

प्हीं पान झ्ामे के पहके 
बतका दो ।!” 

भूपाकनाथ सुसकिराते. हुए 
बोके--सुनिये, पहछे मैंने घुद एक 
कआाछोचना किस डाफी , भौर उसके 
बाद एक अटन्नी के साथ साथ “'सजूपा! 
कार्याकय के फोरमसैन के दाथ में उसे 
शा दिया | डसके बाद उसके कान 
में घारे से फुसफुसा कर कहा, कि 
जब देवीप्रसाद शर्मा की छिखी हुईं 
कोई आकोचना शुम्दें कम्पोज कराने 
के छिप मिछे, तो इसी कागज के साभ 
बदुृछ कर कंपोज करने के किये दे देना । 

देवोप्रखाद ने दाँत पीस कर 
कहा--तुम बढ़े दुश्हो ! 
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एजरट चाहए 
हिन्दी के बाल-साहित्य में हल-चल मचा देने वाला अपने 
ढंग का अनूठा, लोक-परिय अंग्रेज़ी 'विल्ड्रेंस न्यूज़' 


| 
८: 
| बाल-सन्देश 
| 


झरीमती उसम्ा नेहरू को संरक्षिता में 
बड़ी सजधज से निकल रहा है। प्रत्येक शहर 
और कस्ने में एजेए्टों की आवश्यकता है। शीघ्र पत्र- 


स्यव॒ह्र कीजिये | 


। 


व्यवस्थापक--बाल्न-संदेश” कार्यात्षय, 


नई सड़क, दिल्ली 
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भूकम्प क्‍या है ! 
प्रकृति के भीषण उत्पात 


डपपपननपप3ककय 

यह मूझूम्प कैसे आता है ? इसारी यह स्थिर पृथ्वी क्‍यों विचलित होती है * 
इस प्रइन का ठत्तर वैज्ञानिकों ने दिया है और भूचाल का उपयोग भी डिया है। 
भूकम्प का अनुभव आप घर पर कर सकते हैं | चौडे में दाऊ की पतीऊी पर एक 
कटोरी ढक दाजिये | पाना खोलने पर अन्दर साप बनेगी और वह बाहर निककने 
की चेष्टा करेगी । फछतः कटोरा दिलने छगेगो | वह कटोरी करप है। कटोरी के छोटे 
से ससार में भूचाछ आागया । यही हाक पृष्वी का ससकिमे । सृष्टि के प्रारम्भ में 
पृथ्वी एक आग का गोछा भी । ठष्डोी होते-दोते ठस पर पड़ी जम गई , पर 
अन्दर अब भी ज्वाछायें धघक रही हैं, जिनके दर्शन कभी कभी जवाछामुखो के 
बिस्फोटनों में हो जाते हैं, इस भग्नि गर्मा पृष्वी के भीतर अग्नि और जछ की 
प्रतिक्रिया से भाप बनता हे और साथ ही अग्य कई प्रकार का गेंसे भी बन 
जाती हैं। भाप बड़ी डी शक्तिझाक्ो वस्तु है। भरदर से निकछने का चेष्टा कर्ता 
है । जिस प्रकार पतीछी की भाप निकछने की चेष्टा करने पर दक्कषक को दिका 
डाकतोी हे, उसां प्रकार पृथ्वी के अन्दर की झक्तिपझ्ाड़ी भाप पृथ्वी को हिला 
देती है। कहीं स्वाछामुखी और कही दरारों में से भाप मिकरू जाती है, 
कह्ढीं गरस पानी के झरने फूड निकछते हैं। पूरी तौर से भूकम्प का कारण 
अभी महों सममझ्य गया है , पर मोटी रीति से यही हसका कारण है। 
भूकम्प का एुक मुक्य केश्त होठा है. भर्थाव्‌ वह स्थान जिसले भाप निककने 
का थेष्टा करती है । जिस प्रकार पानी के ताकाब में एक स्थान पर पत्थर डाझने 
पे चारों भोर छहरें जाती हैं, ठसी प्रकार मुझम्प की छहरें पृथ्वी को हिछा देती 
हैं। बढ भूरूम्पों का कारण दूसरा दे । एथ्वी की खतद और विशेष कर पहाद 
सिकुद्ते रहते हैं । उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। अस्त में एक स्थिति ऐसी 
था है कि बीच की पृथ्वी सिकुड़ने के दबाव के कारण तड़क जातो है । तभी 
भूकर्प होता है | भारत में भासाम ही ऐसा प्रदेश है, जहाँ भूं ऋूम्प पैदा हो सकता 
है । द्विमाऊय में परिवर्तन हो रदे हैं भौर वही इस भूऊम्प का एक प्रकार से कारण 
है। कई बार बढ़े विनाशकारी भूकम्प भाते हैं, जैसा कि १० साक पहके जापान 
में आया था । बड़े भूकर्पों में मान ढद जाते हैं, पृथ्वी फट जाता हैं, अमीन 
कहीं बैठतो है, कह्टीं उठ जाती है। कही पानी एक दूस घट जात। है, तो कहीं 
गाँव के-गाँव बह जाते हैं । पक भूकम्प विचत्र चक्षरदार होता है। पेढ़ों की 
सीधी कतार गोक हो जातो है । सघोधी दीवार गोछ दो जाती है और बिना हूठे, 
जैसे किसी-ने ठसे कागज ढी तरइ मोड दिया हो। कई बार तो पृथ्वी पर के 
मलुद्य आाकाक्ष में उडते सुने गये हैं भौर पदाड की चोटियोँ गिर पड़ी हैं। 

वैज्ञानिकों ने भू#म्पों का खूब अध्ययन किया है। बड़ी बढ़ा! प्रयोगशाकाओं 
में भूकम्प का केखा केने के यश्न झगे रहते हैं, जिनसे पृथ्वी की जरासी हरूचछ का 
भी पता छग जाता है। इन यगत्रों में भुकम्प स्वयं अपनी कटद्दानी छिक्ष देता है । 
यह भी पता चर जाता है कि भूकम्प प्रृध्वां के किस भाग में हुआ और उसको 
तीघ्रता क्‍या है। पाठकों को आनकर आदइचर्य होगा कि छोटे सांटे भू रूप पृथ्वी 
पर दर तीसरे चौथे रोज हुआ करते हैं। भूकम्प आनने के यत्रों को सेसीमो- 
ग्राफ ( ७८27 )४। +.॥] ) कहते हैं। इस प्रकार का यत्र आगरे की हवाई 
बेघशाक्ा ( 0 2/02204] 00567 ४०79 ) मे है तथा देहरादून में 
कई यत्र है । | अछीपूर ( कफ़कत्ता ) में भी हैं, जो दवा के भूधम्प की तीआता 
के कारण टूट गया । 

भूकरम्पों के अध्ययन से मद पता चछता है कि पृथ्वी के अन्दर की हाकृत 
क्या है। एथ्जो कितनी छ्ोक्ो है तथा किसनी कठोर है | एक आाघ बार तो 
भूकस्पों ऊे भ्र्यपन से धातु को स्ानों तक का पता चछ चुका है। ( ज० प्र० ) 


लि 6 

क् वीये बद्ध चूण 
कैसा हो वास पानी के समान क्यों न निकुछ 
जाता हां, कंवक ७» दुन का खुराक से वीय का 
लिककना, स्वप्नदोष, शोप्रपतम, सुस्‍्तो, और 
नामदों को टूर कर मनुष्य को पुरुषार्थी बना देता 
है। मृर्य २) फायदा न हो तो मृ० वाएस | 
पता--फैलाश एयड कम्पनी, 
सेस्टूक धर्मेशाका, कानपुर 


न्‍ अखकतफा-+ 










आस्ट्रिया को तरह रूमानिया में मी इस समय 
माज़ियों का जोर बहुत बढ़ गया है और उसी की 
तरह यहाँ भी सरकार की भोर से कड़ी तत्परता के 
साथ उनका दमन किया जा रहा है । पहके तो रोसा- 
निया नरेश स्वप उनसे सहानुमूति रखते थे और उसके खिस्पाफ कोई सख्त 
काररवाई करने को तैरार नहीं होते थे ; डिम्तु परराष्ट्र सच्िण श्रीटिट्केस्कू की 
इढता के सामने अब उन्हे भी झुकना पडा है और स्मचार होकर दमन नीति जोरों 
से जारी करने की स्वीकृति देनो पड़ी है । 


केरोल की प्रणयिनी, लुपेस्क्‌ 


रोमानिया से आये हुए समाचारों से विदित होता है कि हस सेमय वहाँ 
जो गड़वढ़ मची हुई है, ठसका एक बड़ा कारण मैडेम लुपेस्क्‌ नामक रमणी के प्रति 
दाज द्वितीय कैरोछ की प्रेम-वासना मो दे । यहाँ की जमेक घटनाओं के साथ इस 
सुन्दरी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध बतछाया जाता है । इसी से रिटूकेस्कू ने 
अभी ठस दिन अब रोमानिया नरेश से भेंट की थी, तब उनसे इस महिका का 
परित्याग कर देंने क किए विशेष आम्रद किया था। राजा उनकी बात टाक न 
सके । उन्हें विवश होकर दामी भरनी ही पढ़ी । 
लुपेस्कू इस समय कहाँ है, कद्दना कठिन है। बहुतों का अनुमान है कि 
राजभवन परित्याग कर यह सुपचाप बशइर चकी गई है । जो हो, राजा के जीवन 
और रोमानिया के राजनातिक वातावरण पर ठसझा विधेष असाव पडा है, हसमें 
सन्देश नही | इसी से यहाँ हम राजा के साथ उसके प्रणव सम्बन्ध का दाक 
थोड़े म॑ देना आवश्यक समझते हें । 
परिस कैरोछ का असम १६ अक्टूबर १८९३ को छुआ था। रोमानिया के राजा 
स्वर्गीय फर्डिनैण्ड औौर रानी सेरी के दुलार प्यार तथा राजप्राखाद के विछास मय 
जीवन में पाके जाने के कारण, ये शुरू से ही बडे चयऊ स्वभाव के थे। भायः 
रंगाफे सगा साथियों के साथ आमोद प्रमोद में हो उनके दिम बीतते थे । जिस 
संमय यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था और शत्रु की सेना रोमानिया में प्रवेश 
करती जा रहो थी, उस समय राजकुमार कैरोर श्मणी प्रेम के पीछे पागछ हो 
रहे थे ! अपने हो देश के एक सेनामायक की तरुणो कब्या को छेकर तोर्षो की 
गडुंगदादट से दूर, ये 'स्वरंसुख” का उपभोग करने में मस्त थे । 
रमणा ने भी शजपुत्र के पेस में सुझकर अपना सर्वस्व डसे अपंण कर दिया ; 
किस्तु उसका सुखस्वज्ञ अधिक समय तक न टिक सका। फैेरोक मे शीघ्र हो 
रुसका परित्याग कर दिसा और उसे निराश होकर पेरिस नगर की दारण 
छेनां पडो । 
थुद्ध समाति के बाद संद्‌ १९२१ में प्रीस को राजकुमारों सुन्दरी देखेन के 
खाथ कैराल का विवाह हो गया , किन्सु हाजरानी दोने पर भी थे सुखी न हो 
सकी, इनके ठदर से युवराज माइकेल का जन्म द्वीने के बाद ही कैरोछ के हृदव 
पर एफ और रसणी ने अधिकार जमा किया। यहीं उपयुब्छिखित मैडेम 
छुपेस्कू यो । 
छुपेस्कू न तो सेनापति की कम्मा की तरह सरक चित्त वास थी और न 
शाजपुश्रा हेलेन की तरह सत्स्वभावा ही थी, फिर भां उसने अपने यौवन सचार से 
प्रिस कैरोफ को इस तरइ मुग्ध कर छिया, भानों कोई जादू कर दिया हो । उसके 
पीछे राजकुमार ने रोमानिया के पिद्दासन तक को ठुकश दिया और द॒सस्बर 
4९२५ म स्वदेश से प्रस्थान कर दिया। 
डस समय राजा फ्िनेण्ड सरणासम्न अवस्था में पढे हुए थे और रानी 
मेरी अमेरिका गई हुई थीं। जरूरी तार पाकर ये शीघ्र ही रोमानिया छौट भार्यी। 
धुत्रं की टच्छुखछता का दाऊ सुन कर, थे अत्यन्त दु खा हुईं। राजा से सकाह 
छेकर उन्होंने राजकुमार को छोटा काने के लिए ऋग्स जाने का बिद्रधय किया । 
लपेस्कू के प्रेम में मतबाके कैरोल ने जब उनसे मुझछाकात तक करने से हनकार कर 
दिया, तब वे निराश होकर वापस चर्ठी आायों । सुसुर्पु फरिनेंण्ड के द्दय को 
इससे बढी 'घोट लगी और वे शाप्न ही स्वर्गगामी हुए । सत्यु के पहछे रोमानिया 
का राज्य वे अपने पोत माहक्रेल को सोपत गये । 
शश्य स्थाग के बाद अस कैरोछ अपनी प्रणयिनी के साथ फ्रान्स, इम्फेण्ड, 
बेकणज्पिम आदि देशों की सैर में दिन बिताते रहे ; किन्तु साथ ही थे रोमानिया 
की तरफ से ठदासीन भीन थे। वहाँ को घटमाओं और विविध षडयत्रों को 
सोज खबर वे बराबर लेते रहते थे । > जून १९३० को अकस्मात्‌ पुक जखूरी 
हार पाकर, उन्होंने स्वदेश के लिए प्रस्थान कर दिया कर राजणानी में पहुँच कर 
सिददासन पर अधिकार जमा लिया । 
सिदासनासीन हो जाने पर भी कैरोछ के द्वदय से लूपेस्कू का मोद्द दूर नहीं 
डुआ । उसके कारण उन्होंने राज महिषी हेलेन से विवाह विच्छेद तक कर छिया। 
अभागिती हेकेस को जीवन निर्वाह के किए जावर्यक बृत्ति छेकर रोसानिया का 


रूमानिया की स्थिति 


छेखक--भीयुत मुकुम्दीक्रक श्रीवास्तव 


परित्वाग कर देया पडा। बहुत को छ्षिप्रा के बाद शक 
बन्‍्हें राजय में कौट।आने की अशुमति मिली है। यह 
है राज कैरोक और मेडेम लुपेस्कू के प्रण्य की कथा, 
जिससे रूमानिया की वर्तमान अशान्ति का बहुत 
कुछ सम्बन्ध है | 
अल्प संख्यक जातियों का प्रश्न 

गत २६९ दिसम्बर को रूसानिवा के प्रधान मस्ती ओो खबका की जो इत्या 
की गई थो, उसके सम्बन्ध में दिए गए अभियुक्त कास्सटेंटिनेस्कू के बयान से स्पष्ट 
है, कि वहाँ की सौजूदा हालत का एक कारण अत्पसस्यक जआात्तियों का प्रघन भी 
है। स्घक्ला उनके साथ स्याय फरने और उनके अधिकारों का भ्यान रखने को चेंहा 
किया करत थे, इसी से 'राष्ट्र को पूछा? करने कछे रूमामियन नवयुव््ों की ऑाँखों 
में के खटरूने छरो और उनमे से एक ने अन्त में उनके प्राण हो ऐ किये । 

रूमानिया में कई जातियों के छोग पहले से दी रहते थे , किन्तु भूरोपीय 
युद्ध के बाद मिन्न राष्ट्री की कृपा ले उसे जो और मू भाग प्रास हुए, उनके कारण 
वहाँ भरप सदयक जातियों की छमस्पा और भी जटिछ हो गयी । युद्ध समात्ति 
के बाद जब मध्य यूरोप में नये राज्यों का रचना की गई, तभी यह समझ किया 
गया थ।, कि अ प सख्यक जातियों को सस्तुष्ट रखने से इन्हें विशेष कठिनाई 
होगा और उनके कारण शान्ति भग होने की सी सम्भावना रह्दा करेगी । इसीसे 
विजयी राष्ट्रों के गुट ने रोमानिया पोकैण्ड, जेकोस्कोचाकिया भादि से जो सम्पियाँ 
कीं, उनमे स्पष्ट रूप से यह शत्त रख दा, कि अछर सख्यक जातियों को पूरी घार्मिक 
स्वतम्त्रता हागा और उन्हे नागरिकता के समान अधिकार हा प्राप्त इंगि । 

सम्धियों पर इत्ठाक्षर कश देमा तो आसान था , पर डग्ट कार्य में परिणत 
करने का चेष्टा करते समय वास्तविक कठिनाइयों का पता चरा। अम्य 
देशों की भपेक्षा कदाचित्‌ रूमानियाँ के सामने यह समस्या और भी अधिक 
जटिछ रूप म पेश हुईं । वहाँ जो हगेरियन छोग रहते हैं, वद्दी अकेछे रुमानियाँ 
के राष्ट्रनायकों का दिमाग चाटने के किये काफी हैं , किस्तु उबके सिवा यहाँ पेसी 
जातियों के नागरिक भो हैं, जिसकी सहाजुभूत्ति खोविट रूस था बछरेरिया 
अथवा गेंकेशिया के साथ है; अत" वहाँ पर मातिगत भेदभाव की शिकायत प्रायः 
सुन पड़ता है। इन सब विचित्र जातिभों के कारण खूमानिषाँ के किये राष्ट्रीय 
एकता की स्पापना करना अत्यम्त कठिन हो गया है । 

लौह संरक्तक-दल का दमन 

रूमानियाँ के बहुसस्यक नवयुवक अपन देश का विचित्र जातियों में एकता 
स्थापित करने के किये विशेष रूप से व्यम् हो रहे हैं । राष्ट्र के सामूहिक हित से 
पृथक अपने अपन स्वाओं की रक्षा का, ओ प्रयत्न वहाँ भत्पसरयक जातियों की 
ओर से किया जाता है, वह उन्हें पसम्द नहीं । वे ठनकी इस प्रदृत्ति के कट्टर 
विरोधा हैं । जमंनी और इटको का आदर्श ठनके साभने हैं । उन्हीं के मार्ग पर 
रूमानियाँ का भी छेआने के लिये वे छोग खाकायित हो रहे हैं। उनकी दइष्टि में 
फासिज्म या नाजीहज्म जर्भाव डप्म राष्ट्रवाद ही देश की उन्नति का सबसे सररू, 
सबसे सीचा और सबसे झीजघ्र प्रभाव दिखाने वाली उपाय है। इसीसे नाजियों के 
ढग पर हवा उल्दोंने अपने दुक का संघटर्नग शुरू किया और बात बात में उन्हीं की 
गतिविधि का अनुकरण करने झगे ! 

छौद सरक्ष क-दक के नवयुवक चाहते थे कि वैध शासन की परवाह न करके, 
राष्ट्र दित की लुरूना में अधपसस्यक आतियों की मार्गों की उपेक्षा की जाब। 
इसासे जब स्वर्गीय प्रधान सत्री भी झ्युका ने उनके विचारों की भोर कोई भ्याव 
ल देकर देश की सभी जातियों को सम्सुष्ट रखने का प्रभत्म किया, तो थे उनसे 
चिढ गये । थांडे से कोर्यों को खुश रखने को चेष्टा मे समय यवाना और राष्ट्रो- 
बति के कार्य में विकम्ब करना उन्हें भसक्षा मालूम होने छूगा ।९ अराष्ट्रा' कइ- 
कर थे प्रधान मत्री की नोति को निम्दा करने ूूरो और किसी तरह दाज़ा कैरोक 
को भी श्रभावित कर सजमानी करने पर डसाहू दी गय्रे । डाक्टर झुयका ने उसका 
दुमन करने की भरपूर कोशिश की , किन्तु सफछता प्राप्त होने के पहले ही उन्हें 
वआायन गाड़' दुक के एक सदस्य के ह्वाथ अपने प्राण गँवाने पदे। 

हस दक् ने सारे रूमानिया में ऐसा आतक फरेका दिया भा कि किसी को 
डसके विरद सख्त कारंथाई करने का साइस ही गहीं डोता भा , किन्तु भव वहाँ 
के परराष््र सचिव श्री टिट्केस्कू ने अपने प्राणों का मोह छोंड कर और अपनी 
सारी शक्ति छगा कर छौद सरक्षक दुक का दुमन करना शरू कर दिया है। राजा 
डैरोल से घण्टों यइस कर, उन्होंने उन्हें भी इस कास के सिए राजी कर किया है। 
मेढेम लुपेस्कू को सारे अनथे को जड़ समझ कर टन्होंने दनका परित्याय करने के 
छिए भी रप्जा को विवश किया है, सैसा कि इस ऊपर छिख चुके हैं। ठयकी कार्र 
वाई के कारण इध समय नाजियों का आम्दोकन बहुत कुछ दूब गया है ; किन्तु 
भारिट्रया की तरह वह कीज ही फिर उसद्‌ व पदेमा, यह कइना कठिन ही है। 





प्रथम मिश्र ने पूछा-भौर 
गाना ९ 

विद्वान मित्र ने कहा--गाने 
इतने अधिक और लम्बे हैं तथा 
इतने अनुचित रूप से उनको स्थान 
दिया गया है कि छनको सुनते- 
छुनते जी ऊब जाता है और #हीं- 
कहीं ता हँगी आती है। दो एऋ% 
स्थलों को छोड़कर, जो दो साधुओं 
से अनावश्यक गाना इसनिये ग- 
बाया गया है कि पात्रों को तैयार 
होने फे लिये समय मिले, बहुत ही 
वादियात है । पात्रों का समय से 
तैयार रखना नाट्य-कला का मुख्य 
छाग है | 

ठोसरे मिन्न ने कहा--कुसुम जो 

शीशे के सामन बैठ कर बीसो मिनट 
सक गाठी रहती है, वह किस लिये ९ 

विद्वान मित्र ने कदहा---वही 
पात्रो को तैयार होने का समय 
देने के लिये | यदि हृदय के भाव 
को जनाने के लिये गाना रखना 
वहाँ पर ग्ावश्यक दी था, तो मत- 
सख्ब की दो-एक कड़ी शृद्धार के 
बीच में आलाप देती या मुनमुना 
देती | उससे रोघकता और बढ़ 
जाती । 

प्रथम मित्र ने कदन्दा--उच्चारण 
कैसा था ? 

विद्वान मित्र ने कहा--चन्द्‌ 
पात्रों का उल्चारण ठीक नहीं था। 
उच्चारण की *शुद्धियाँ तो अच्छे- 
से अच्छे नाटकों के सौन्दर्य को 
भी बिगाढ़ देती हैं । 

दूसरे मित्र ने पूछा--अच्छा 
मोटे संठ के सक्रेटरी का जो अपनी 
शो को पढ़ान का रश्य दिखाया 
गया है, वद्द किस लिये ९ 

विद्वान मित्र ने कहा-मुमे 
सो वह श्श्य अनावश्यक-सा जेंचा। 
शसका कथानक के साथ आयो- 
पान्त काई सम्बन्ध नहीं है। 

तीसरे मित्र ने खिगरेट जलाते 
हुए कहा--भाई, बांत तो यह है, 
किये देशी ऋम्गनियाँ मूखे पहिलि 
से रुपया मर पेठना जानतो हैं। 
ये यह नहीं सममती कि इसझे 
अतिरिक्त सुरुचि, कला ओर उन्नत 
बियार का प्रचार करना भो इनका 


सस्ता साहित्य-मंडल की नवीन पुस्तकें 


एशिया की क्रान्ति 
गांधी विचार दोहन 


मिस ३३ 
(छे० महाराज कुमार श्रो दुर्गाशहाप्रधवादर्सिह ) 
( गधांह से आगे ) 


करेण्य है । 

विद्वान मित्र ने मोटर का 
द्रवाजा खोलते हुए कटद्दा--भाई, 
ये दो पेशाबाले ठदरे। जम कम 
खच से अधि5 पैसा मिल ही जाता 
है, तब ये क्‍यों अ'घक रुतये और 
परिश्रम व्यथ नष्ट करें ९ यह तो 
दशंह का न कतेव्य है, कि वह 
उसके बुरे कला-विद्दीन फिल्मों का 
बहिष्कार करके अच्छे कला पूरे 
फिल्‍मों की माँग पेश करे , लेकिन 
दम दशेच्चुन्द अच्छे बुरे सभो 
फिल्मो को कंवल देखने भर के 
लिये ही देव लेते हैं। जो मूख 
में, वे अच्छा-चुर क्‍या सममे , 
लेकिन जो शिक्षत है और कला 
तथा सुरुबि का समझते हैं, वे भी 
तो दिन्दा-फिल्मा का सद्दानुभूति- 
पूरे भाव स देखऋर उनके सुधार 
के लिये उनकी आलोचना न करके, 
उन्हे घृणा ऋरते हैं। आज अधिका- 
श हॉलज के विद्याथियों को हमने 
यही कहते सुना है, कि देशी स्लिल्मे 
रह'-भद्दो और वादियात द्वोती हैं। 
उन्हे देखना पैसा गैंताना है , लेकिन 
रुग्दे यह नहीं हात है कि उसको देख 
कर घनका तथ्ने अलोचना करके 
इन्हें सुधारना और अपने अनुकूल 
बनाना तथा सूख पढ्तिक को ठगे 
जाने से क्याना भी तो उन्हीं 
शिक्षित द्दोनद्वार युवकों का कर्त- 
थ्यदै। 

अब मैंने टुऋ गम्भीर दांकर 
कट्ा-- भाई, भी आलो बनाएँ भभी 
तक को गई ये ता फिल्मकार, 
सचालक ओर सालिक से सम्भन्ध 
रखता हैं। पात्र और पात्रियो का 
सम्बन्ध तो आजरुल जो कुछ 
रन्‍्दे दिया आता है, उसी को भपना 
नाट्यडूला से स्वाभाविक रूप में 
प्रद्शित कर देना हे, सा मेरे विचार 
से जहाँ वर $०0ध0: ओर हवन 
साव-प्रदर्शन का प्रश्न है, वहाँ तक 
कोई द्‌/ ५ नदी नजर आता | 


विद्वान मित्र टु गम्भीर होकर 


मू० १॥।) 


भू" ॥)_ 


पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी 


है 
४ 
ढ़ 
है 
ख 


मेरा ओर देखने लगे और थो ने-- 
ठाक कहते हो | प्रसंग पवॉट ६! का 
था | कुमुम को +९72 बहुत ही 
नायाब है । जैन का भी वैसी दी 
है। किसा अश मे ये अप्रेजा पात्रों 
से कम नहीं कट्दे जा सकते | यदि 
इन्दे दहाल'तुढ की शिक्ताएं और 
सुविधाएँ मिल्नी द्वोदी, तो यह भो 
आज ४४00 ६8॥70)प४७५ ३०९ *« 
68७ होती । 

मैन कद्ा--कुसुम की जेच में 
जेन से भेट होने के अवसर पर को 
4९02 तथा जेन % विदा होन 
के समय इनके भाव-प्रदशन बहुत 
ही सुन्दर ओर नायाब हैं 

फिर रमेश की हत्या के समय 
का दृश्य भी षहुत हा स्वाभाविक 
ओर सुन्दर उतरा दै। उसमें रमेश 
की शराबी को 430९0॥४2 भी 
खराब नहो है । फिर तस्वीर को 
लेकर जेन ओर कुसुम का कल्नह 
ओर फिर बाद का भेद खुलने पर 
प्रेम प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। 
फिर कुसुम और छिशोरा का कैम्य 
का कनह, जैन के किशारा के 
साथ चले जाने पर कुप्तुम भर 
रमेश का भेट और उश्धक साथ 
टहलने जाते समय के आन्तरिक 
आव सप्राम का स्त्राग चित्रण सुन्दर 
है, फिर म'टे सेठ की &०0 ३४ भी 
सुन्दर ऋद्दा जा सर्तो है। 

विद्व न मित्र ने कहा--यहाँ तो 
किसी का भआाकतेर नहीं हो सकता 
ओर '्त्ॉंट भो बुरा नहीं कहा 
जा सकता । लेकिन जितना लेखऋ 
ने प्लॉट को शिक्षा-प्रद मनोरज, 
उत्तेजक, और व्यक्ल त्मरू बनाने 
की चेष्ट! को है, उतना इस सुरु बि, 
स्वाभाजिछ, चुस्त, सिमिट्रितल, 


कला ओर परिमानित भाषा पूर्ण 


बनाने की कोशिश नहीं को है। 
उन्हीं बाता को जरा-तरा उलट 
फेर और #मो-बेशी तथा सुधार 
ओर परिवतन के साथ रखन से 
यह दूधवरा हां फिल्म तैयार होता। 


है+ सके कि 40१ कक अर नि भर कस जा शक 49० नाश, या मर, पल 4 था. आर 
ध्यापार का साधन क्‍या है ? 


विज्ञापन | 
चर वह इस स्थान पर ॥॥) में ही कपता है 
बे मेनज़र--खसर स्थतां-प्रम, काशी 
अभ आधचकि आर पक कर बाउक 2 पक चर आध् 4" कक वात आन था का वहन नहर गा 
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मैंने कद्दा--विल्कुल् ठोक है। 
कुसुम से कोट में जो स्पी च दिक्षवाई 
गई है या #िशोरी से लड़ाई होते 
समय जो लेक्बर माया गया 
है, बद एक उपदेश 5 की ह्पीच है । 
कुसु म वहाँ उपदेशिका नहीं , वल्क्रि 
निर्दोष अपराधिनी और व-ील है। 
निदोंष अपराजिनी रा हैसियत से 
उसकी अपील हृदय द्वावा मध्तिष् 
तक पहुँचनी चाहिये थी, नि 
मत्विष्क-द्वारा हृदय तक । उसका 
हंदय दुलित था , अत उसे आवेश- 
पूणे न हो ऋर शान्त और कत्तान्त 
होना चाहिये था। तभी करुणा 
उत्पन्न होती | ज्ञो सर्च लम्बौन 
सोड़ी भूमिका के साथ समाज को 
लक्ष्य करके दिलाई गई है, वह 
किशारी से आत्म दृध्या कराने 
वाली सरपोच नहीं है। और दिमागो 
बहस मे वक्ाल को हैसियत छ 
कानूनी नुस्खे के अन्द्र ही उसे 
साप्रित रहना चाहिए था, न कि 
लम्बा चौड़ा आलोचनात्मक उप- 
देश दे ग । 

तीसरे मित्र ने कह्ा-भाई 
ये उपदेश ॥0),72८५ न द्वोऋर 
5प्रथ2००४ए९८ और आप बीती 
दुख कद्दानो के रूम भो तो 
रखे जा सकते थे। उससे सुन्दरता 
की धृद्ध दवा होता । 

विद्वान्‌ मित्र ने कहा--उनका 
यह ऋद्टना कि 'कालपूरं चित्रपट 
के दशेक नही हैं। दर्शक की रुचि 
नीचा हे , इसलिए उनको रुचि 
से अधिक ऊँची फिम तैयार 
कराने से आम आकषेण नहीं 
रह जायगा और घाटा होगा, 
बिलकुत्त लगी बांत है, क्यांद्ि 
जब अच्छे उब्द भरेणों के अग्रेज़ी 
फिल्मों के दशेक है, तब कला- 
पूण हदिन्दी-फिल्मो के दशक 
क्यों न हागे। 

मैंने कट्दा--माई, मेरी राय में 
तो इन ऋम्यनियों को एक स्थान वि- 
शेष पर मिलना या हये और इन 
श्ुटकओ के सुदार को चर्चा करती 
भादिये । इतने में मेरे बंगले पर 
मोटर भा खड़ी हुई और मैं 0 ०१ 
07.<]0 कद्दते हुए नीचे उत्तर पढ़ा । 
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सुकम्प से कहाँ कब, और कितने आदमी मरे हायों में बारई अंगुलियाँ 
सा ४ ट्रिनीढाड में कीफे रिचंसन नामक एक प्रोफेसर हैं, उनकी 
किसबरई केस 2“ लड़की, बहन, माता ओर दादी को अंगुलियों में बारइ-पारद अंगुलियाँ 
केलेतिया बजट ३००८० है चइन के तो पैर में भो १२ अंगुलियों हैं, केवज़ एक भाई के १६ चेंगु- 
४ जियाँ झोर ११ अेंयूठे हैं। 
नेपहस १८५७ १२,३०० 
जापान, १८९६ २९००० पशुओं को भूइम्प का ज्ञान 
महिय। १९०५ १०,७४७ झनेक बातों में इश्वर ने पश्ुप्रों को मनुष्य खे भो अधिक ज्ञान वानः 
ना १९०८ १००,००० बनाया है । भूरुम्प जैसी विपत्ति का ज्ञान जहाँ मनुष्य का पहले नहों 
हर इटली १९१५ ३०,००० छह पाता, यहाँ पशुओं को चार दिवस पूवंदी दा जावा है। और ने पेसे 
न १९२० १००,००० अय के स्थान का छोड़ कर सुरक्षित स्थान में जाकर आभय लेते हैं। 
जापान १९२३ १४२,००० मेक्घिको मे जब कुक काल मूरूम्प हुआ था, तो वहाँ $ तोते वरगैः 
अंइटों से शंदर रह पक्षी और चूहों को ४ दिन पहल दी खबर लग गई ओर वे स्थान छोड़ 
2 :वीवय 22:02 कर गायब हो गये । 
जमनी में एक प्रकार की लकड़ी से भो शकर बनाई जाने लगी है। मे पं ढराओ 
जमनो के ए+ वैज्ञानिक डाक्टर ने सूचित किया है कि अगर आप 
काच की तरह कपड़ा नाक, मुख भोर भाँल के रोग से बचना चाहते हैं, तो मूँछें मुंडा डालिए । 


लंकाशायर वाल्षों ने एक ऐसा कपड़ा वनाया है, जो बिशकुत्र काच 


डाक्टर साहब का खयाल है कि नजला, आँखों को कमजोरी आाद का 
कारण मुँछें ही हैं 


की तरह होता दे । 
मुहम्मद साहब की क्र 
सबसे बढ़ी घढ़ी ््््ण्ण्ण 
रा ऐसा प्रकाशिक हुआ है कि सारे संसार की कह्नों में मुहम्मद पैगम्दर 
बिएना में एक ऐसी घड़ी बनाई गई है, जो सपार में सबसे बड़ी साहब छी कज् ही सबसे अधिक मूल्यवान है । क्‍योंकि दस पर २० लाख 
है । कद्दा जादा है कि उसके दोनों काँटे दो ठेढ सन वजन के हैं। पौंड के मूल्य के हारे जवादरात जड़े हैं । 
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जाविन के किसी भी भाग में आप हों ४ 


6 
को अवश्य पास रक्‍्खें क्योंकि यद्‌ आपको बहुत खी चिन्ता, व्यय ओर कष्ट से बचावेगी । एक छोटो-सी शौशी जेब के एक 


कोने में पड़ी रददतो है , किन्तु ए% शीशी बड़े मेडिसिन बक्स ओर स्काउट दोनो के बरावर काम देती है। इसके लगाने से ६र 
प्रकार की चोट ( रक्त जारी हो गया हो या न ) हर प्रकार के दश तथा चमंम रोग फुन्सो, फोड़ा, करडु, दृदु, चम्बल इत्यादि 
को लाभदायक है ओर सलने से दर प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है | सूजट जाठी रद्दती दे । 

अम्यन्तरि% पीड़ा और बहुत से रोगों को श घ्र इटाती है । जिश्व रोग में दे दो प्रथम वो रोग को दूर करेगो नहीं तो 
रोक देगी । लाखो मनुष्य इसका सेवन करके प्रसशा कर चुके हैं। अम्ृतघारा को व्यथ ओऔषध लिखने का साहस किसो को नहीं 
हुआ मूंठी नकलें अवश्य करते हैं जो कि उसको अच्डाई का प्रमाय है। परीक्षा का समय बीव गया। अब यदद मानो हुई बात 
है कि अमृतधारा प्रत्येक ब्यक्ति के पास रहनो चाहिये। कहां जाओ इसको साथ लेकर जाओो। किसी समय यह शीशी सहसौ्रों 
का काम देगी । 

मूल्य प्रति शीशी २॥) अपधिया १।) नमूना ॥) 
कार्याढ्य की अस्य ४०० औषधियों की सूची और पं० जो की रखित पुरुतकों का सूचोपत्र तथा “गपुस्पवत्थ' पुश्तर भी जिसको 


झावश्पकता हो माँपने पर सुफतर सेमी जाती हैं । 
सावधान---तकढों से बच क्योंकि कठिन भौर जीश रोगों में जोका देढर दुःख झोर विस्ता को बढ़ावेंगी। स्वास्थ्य के सम्बन्ध 


में कमी नककों पर विश्वास सत्र करो 





प्रत्येक नगर में मिलती है या इस पते से मेंगवा लें--अम्ृतधारा, ३२५ क्षाहोर 
विज्ञाफ---मैनेजर अमृतघारा औषधालय, भशतघारा-मवन, अशृतपारा सट़क, अए्वधारा ढाकखाना, लाहोर । 
बनारस में एजेंट--लालजी विह्वरीलाल एएट को० चौक 
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दिबेदो -जयन्ती धांगा! के अलुग्राइकों की सेवा में 


दिवेदी जयभ्तो बैशाल शुक्फा चहर्थी को पढ़ती है। इस वर्ष प्रथम वैज्ञास १५ जनवरी के भाषण भूकम्प में “गया! के प्रधान सरक्षक कुमारसाइब का 
की शुक्रका चतुर्थी $ अथ्रेंछ १९३७ को पढती है। इस दिन रविवार की स्वामा. ओर सब्पादक श्िदेदीजा का मकान थुरां तरह आअकनाचूर हो गया हे । 
बिक छुट्टी भी होगी अत सबको अधिक सुविधा रहेगी। करीब ५०,००० की द्वानि हुईं है, प्रेस का सारा सामान उठाकर दूसरे मकान में 

साहिल्पिक सस्थाएँ तो समारोह से दिवेदी जयन्ती मनाती है! हैं, जिनमें लेजाने और मशीनों को किट करने में २०:२६ दिनों का समय छगेगा | इस 
समाएँ, साहित्यगोष्ठी और कवि सम्मेलन भादि होत हैं तथा भीतिभोज भी दुर्घटना के कारण गया! का 'विज्ञानाक अब 'सयुक्ताकः के रूप में, फरवरी 
दिये जात हैं , परस्तु व्यक्तिश भी साहित्य प्रेमी इस जयस्ती को मना सकत * अम्त में प्राहकों भौर अनुप्राहकों की सेवा में पहुँचेगा एलदर्थ इमारे प्राइक 
हैं भौर अपने घर स्थानीय साहित्यिक मित्रों को आमश्रित कर सगीत साहित्य और अलुप्राइक मदोदय क्षमा करने की कृपा करेंगे । 


से इस सरस्वती-सूर्लि की आराघना कर सकत हैं। घूमचास से जयम्ता समादफ्‌ का हा 
जहर पूश्त भचाय के स्वास्थ्य की भगवान्‌ से प्रार्थना कीजिए । मैनेजर 'गगा सुलतानगज ४. ५, 
--किशोरीदास वाजपेयी । श्री सनावनधम-लेबबक मण्डल 
दिन्‍्दी साद्ित्य सम्मेलन कि धर्मी साहित्य को उत्तेजना देने के विचार से इस सस्था का जब्प 
हि हुआ दे । इसका प्रधान उद्देश्य हिन्दी के समस्त समातनी पत्रकारों, केशकों, 
स्थागत-साभात | मिति दिल्नी_ ल्ची की विजज्मि नं? ६ विजप्मि नं? ६ कवियों आदि का सक्ठन एवं उनके सुन्दर किचारों का समाचार पत्रों-दारा 
प्रदर्शनी जनता में प्रचार करना है। समय-समय पर “सप्डक्' की ओर से पुस्तिका्भों, 
साहित्यिक प्रदशेनी प्रचार पत्रों, आवि का प्रकाशन होगा, जो “मण्डक् के सदस्यों में अमूल्य वितरण 


जब से साहित्यिक प्रदर्शनी के सबन्‍्ध में स्वागत समिति की विज्प्ति दीगा। 'मण्डक” की सचाकक समिति में भारत के सुप्रतिष्ठित दश व्यक्ति महा 
मिककी है, प्रदर्शन योग्य वस्तुओं क कार्थ्याकय में आने का ताँठा छू गया है। भाव रहे, जिनके द्वारा देश एवं घम की सेवा अधिक-से-अधिक होने की 
अत भावीकारयक्रम में कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखत दुए प्रदर्शनोे दपसमिति शा है । 


के अपने ३० दि्सम्पर सन्‌ १९३३ के अधिवेशन में प्रदर्शनो के भावी रूप में विशेष पत्र-उयवह्ार इस पत्ते से काजिप-- 

थोड़ा परियतन कर दिया है उक्त प्रस्तावों के अनुसार प्रदर्शना क॑ तान भाग शास्रा इशदत्तशमो, प्रधान मत्री 

इॉमि-.१--साहित्यिक विभाग, २--पत्रविभाग भौर ३--पुरातल्य विनाग । स० घ० फेस्क-मण्डऊ-कार्योक्य, बढ़ा इलुमानघाट, काको । 
साहित्यिक विनाग में पुस्तकों का वर्गीकरण मइस्वपूर्ण कवियों तथा छल्कों चन्द्र-अहण की मचना 


के नामानुसार होगा । उसमें प्रस्येक निद्ष्ट कवि तथा छेखक के भाय सभी विदित हो कि आगामी चस्इ्‌ प्रदण सगकवार ता० ३० जनवरी खत १९३४ 


प्रकाशित तथा अप्रकाशित प्रन्थों को रखने का प्रयत्ष किया जायगा । इस ईं० को पढता है। उस समय बिजकी घर से मोंपा 
] होगा और बच्तियों भीमी 
किस में इस्तछिखित प्रम्थों को विशेष प्रोल्साइन दिया जायगा, यदि सम्भव की जायेंगी । सिगनक ( चेतावनी ) का समय मां रहेगा-- 


हो खका, तो इसमें प्रत्येक कवि तथा लेखक के चित्र तथा भन्‍्य सस्मरणों को भी 


स्थान दिया जायगया। रात ९ बजकर ३॥ मिलद भोंपा श्पर्श 
प्रदर्शंनी छा पुरातत्व विभाग केवक देवनागरी किपि के विकास तथा हिन्दी पे ५ दे हे है 8४88 घीमी होगी हे स 

आाषा के हरिहास सक ही परिमित रहेगा । इसमें भआाचोन छिपियों के शिझा घ ३४ श्े क्ष 

केक्ष अथवा उनकी प्रतिक्िपियों से सिद्ध करने का प्रयक्ष किया जायगा कि वर्ठ --बनारसोलाल 

सान देवनायरी फिपि की रचना किस प्रकार हुई है। यभा सम्मव छक्तिसकछा को पबलिक मिलिटिरी याइम-कोपर 

भी स्थान दिया जायगा। गुरुकुल कांगड़ी का २२ वां वार्षिकोत्सव 


अतपुय इमारा प्रत्येक पुस्तक प्रकादार, पत्र प्र काप्क तथा पुराशत्व प्रेमी विदवविद्याऊय गुरुकुछ काँगडी का ३२ वाँ वार्षिकोत्सव इंस्‍्टर की घुट्डियों 
से भनुरोध है कि वह अपने अपने यहाँ की प्रदर्शनी के योग्य सामग्रो को झीत्र जे तिथि १ ७,१८,१९ और २० सत्र सम्बद ३९९० वि० तदजुसार ता० ३०,३११ 


सेश्ीघ प्रदर्शनों काय्योकय में भेजने का प्रयत्न करें | यह विश्वास रखने की मार्च तथा ३ और २ अग्रेक सन्‌ १९३६४ झक्र, शनि, रवि, तथा 

जा ह 9 हे सोमवार 
आावदनकता है कि प्रदर्शनी में भेजी हुईं यद् समी सामिप्री यहाँ पूरंणंतया सुर को मनाया जाना निविचचत डुआ है। ५ 
झित रखी आपगी और प्रद्॒नी हो चुकने के पश्चात सुरक्षित रूप में ही वापिस २--नये बाऊकों का चुनाव ता० ३० और ४१ मार्च को होगा, जो सखन 


भी कर दी जमगी। इस वर्ष अपने बाखकों को गुरुकुछ में प्रविष्ट कराने क अभिकाषी हों, उन्हे शीक 
विभीक्ष--- ही प्रार्थनापन्र सेजकर स्वीकृति प्राप्त कर छेगी चाहिये । 
चन्द्रशेखर शाक्ी, सयोजक प्रदर्शनी विभाग मुख्याधिष्ठाता, गुरकुलकांगढ़ो 
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ह्व 

; ६] ४० इनाम 

|; | महात्मा प्रदत्त श्वेतकृष्ट (सफ़ेददी) 
ई। को अदभुत वनौपषधि | ता दिल 
८ में पथ आरोग्य । यदि सैकड़ों 
ई जिसमें, पद्चिनां, चित्रनी, सखिनी, ओर हृष्तिनी भार प्रकार का स्त्रो व पुरुषों को पहचान हकामों, ढाकररों, वैद्यों, ज्ञापन 
के ८४ आसना की रह्लीन रस्वीरें (फोटो ) तथा ८४ आसनो का मनोहर ( विल्लचस्प ) वालाओं की दवा कर थक यये हैं, 
हाल, गभ में पुत्र और पुत्रा को पहचान, बॉम स्तियों का इलाज, अपनी झत्री तथा अपने आप को ह' नियकाक कफाद | निकल आकर 
आयु मर सुन्दर, सन्दुरुस्त और नौजवान बनाये रखना, तमाम किस्म की नामर्दियों का इलाज, हे छः हि हे 
खम्तान न दोतो दा तो करूर हो, खरा व पुरषों को गुप्त बीमारियाँ और उनका शत्तिया इलाज, विरंगाब जे के हों नमक कक 
बशीकरण मन्त्र और बहुत सा ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह “असल्ली कोक- कर पति पत्र किला के सं दे) 
शास्ष' हमारे सिवा ओर कहीं नहीं मिल सकता | इसको इसने बहुत परिश्रम के साथ सरकृत से 
हिन्दी भाषा में छुपवाया है एक श्रति पुस्तक सेंगवाकर परीक्षा करें। मूल्य सिफे ३) डाक खचे +) 
मिद्वने का पता-मेनेजर असकां कोकशाल्र द्वाउस, नं० ५ लुधियाना। ; 


मुह छ 





वैधराज--अखित्गनकिशोरराम 
सं०/१३ पो० कतरोसराय ( गया ) 
22232 35:०2 22322023 | 








ठस दिन गुरुवयूर में महात्माजी ने ओ जमोरिन महोदय से सेंट की | सेंट में 
जमोरिग मही दव ने महात्माजी से अपने देश के विक्य में पूछा, तो आपने 
कहा-- “यह तो परियों का देश है !! ओह अब पता चछा ! तभी तो इम स्रोचते 
ये कि यहाँ छास काल प्राणी परमजाम को प्रयाण कर गये और क्‍या कारण 
है कि महात्माजी अभी तक इधर दस्त ही नहीं बदकते ! आखिर परियों के देक 
में हैं, परियों के बीच हैं | परियों के बीच रहकर महात्मापन उड़ंकू दो जाय, तो 
कौन आदचरय 


छः के छः 

ढस दिन बहावकपुर के मवदाब साइब छम्दम की सैर को निकछे, तो 
बारइ हजार के खिद्ोंने खरीद जिये ! गरीबों की गाढी कमाई को यदि अपने 
झुपुत्रों के किये यो सहुपयोग न किया जायगा, तो क्‍या ठन गरीबों के बाप-दादे 
कम से निकक कर उसका ठढपयोग करेंगे | जब वे फटे हाकों रहकर, मूर्खों मर 
कर, पेट काट कश इतनी कमाई करते हैं, तो इस चिथदे देश के किस काम 
आपसी (--दे सकता है कोई इसका जवाब ? है किसी में साइस ? 


€ ह ह 

देवास-मरेष्ा अम्तिम साँस के रहे हैं, और अब तक अपने धार्मिक स्थानों 
की रक्षा के छिये महादेवी सरकार से चिरौरों कर रहे हैं , पर दुयामयी देजी को 
घरा भी तरस मह्दीं भाता ! भरा कुछ तो तरस खाओ ऐसे धघर्मा्मा पर देवि! 

| हू | 

बंगाऊ में स्त्ियों पर भत्याचार और स्री अपइरण के अपराध बढ़ रहे हैं। 
डस दिन कामन्स समा में जब यह प्रघम किया गया, तो भारत मत्री भी बटकर 
साहब ने फर्माया--“यह तो नहीं मादम होता कि इस भकार के अपराध बढ़ रहे 
हैं।? बजा फर्माया बटकर साइद ने ! भझा ऐसे अपराध इस अभागे और दरित्र 
देश में भी हो सकते हैं ? गौरांग देश में ऐसे अपराध होते, तो आपको 
खबर होती ! 


बांध | 
मील शोलापूर 


लापूर 
स्वदेशी को अपनाइये 


झगर आपको बेशी घोती जोड़े के कमजोर होने को शिकायत है, 
झोर अगर आपको बढियः, मजबूत और महीन घोती पहलना है तो 
शोछ्ापुर मिरू के बने हुए मशहूर भोती मांढे की तक्काश करिये। दाम 
बहुत सस्ते और जाड़े बहुत बढ़िया हैं। हमारे ये मशहूर नम्बर हैं। 
किनारे पक्के की गारंटी हें । 
कोरा सहीस।. भोतां जोडा न ५३३६ 2 ५१६१ महान सादा किलारा 
?.. परहु >परई महीन नकशा किनारा 
कलह लत । 30... हु & णहु सह्ीन सादा किनारा 
हा / »...“ रे५हु २८ १५६ सदन मरशा ढिनारा 
घुले हुये बहुत बढ़िया भोडे, साढियाँ न० १३० १०० १८७, व ७२००० 
१३० ६७ के नाम से विख्यात हैं झोर बढ़िया साडियाँ बहुत मेल की हैं । 
झाप अपने पद्ाँ क दुकानदार से इन मारों को अरूए लकर देखिये 
एक बार हस्तेमाक करने के बाद दूसरा जांतां ओोढ़ा झर साड़ी आप खेगा 
भूकछ आय॑गे । 
शोकापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी छि० शोलापुर शुद्ध स्वदेशी 
मीछ हे | माकिक, मेनजर भोर सृछजन सब कुछ भारतवष का है ऐसे 
सीख के साक को अपनाना प्रस्येक देश वासां का कतरुप है । 


शो 


निवेदक--यू ० पी० के सेलिंग एजेन्ट्स 
ज्वाज्षाप्रसाद राधाहकृष्ण 
ब्रांच काहू कोठी कानपुर 


शिवनारायण शिवप्रसाद, श्रीराम रोड, अर्मानाबाद, लखनऊ 
छज्लामल बालकृष्णा, कटरा अहमद, फररुखावाद । 


७ एकता! & चलाकर: 4 शलनलात ५ एराउमकाला ही डिवाता0 & एड) 9 (लिमाक: 8 ऋनालासत कि. 8 छनाालात 6 धदायाफ़ज के शलाका € शलाका $ ध्यकाम20 ५ पमनजकतस हो 
'ि € धामाकमस  धाहकरामड] ६३ पहारााए॥2) 0 (धमपइकउस 40 धरराउलामाा 4 €्करप्रसकाय के शलयंतमाक, थी शम्यामारक॥ ९) ९१ शाकााा>ा9: € शमयकपा5॥ 6; लएकासाफड़ए के शिल्पा € भंसपलआात & खब्ब्लअात से 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


गुरुवयूर में कुछ समातनी गुण्हों ने उघ्म मचाधा, और सके आदमियों को 
यह पसम्द न आया । फक्ष-स्वरूप कुछ पब्चितरूपधारी गुण्डों की पनौती-पूजा 
हो गई! इस पर पोंगा-प[थी, पण्डित पत्र बढ़ी दछछ कूह सा रहा और भमहा- 
दमाजी को कोस रहा है | येदारा, चपत खाकर चीखते के सिवा करता ही क्या ! 
& क के 
क्यू सिनेमा संसार! के सम्पादक जी सिनेमा सभबधी पत्रों के दिकय में 
दिखते हैं कि 'सिनेमा सबमधी कुछ पत्र सिनेमा-कम्पनियों तथा पत्र सम्पादकों को 
तो भच्छे कागज पर छापकर प्रतियाँ सेजते हैं, भौर अधिकांश ये रही कासज पर 
ही छापते हैं, क्‍या ये बह कुत्सित जोति नहीं स्थाग सकते ?? 
अपने राम पूछते हैं, जिस बीति के द्वारा, चार पैसे हाथ भाते हों, भ्ा 
वह भीति कुत्सित है, और यवि बद फुत्सित है, तो क्या आपका “क्यूचरस मार्केट 
रिपोर्टर छापना, कोई सक्य काम है ! क्‍यों सम्पादकजी, दत्तर दीजिपुगा 
9 छः छः 
दस दिन ऊसनऊ विशयक्द्धाकय की एक्जीस्यूटिव को सिक की बैठक में, हिन्दी 
में भाषण करने पर शो, चशम्दमानुजों धुप्त को, चासकर भरी पराजपे साहब ने रोक 
दिया ! हस पर छोग व्यर्थ ही चिरकपों मचा रहे हैं। अजी जनाब, परांजपे 
खसाइब की तारीफ को जिए हि उन्होंने अपनी चासकरां भक्‍क का कितनः उत्तम 
उदाइरण पेदा कर दिया ! थे ऐसा न करते, तो बेचारे द्विम्दी आमने वाफे दिग्दु- 
स्तामी कैसे सममते कि “इकडे तिकडे” घाऊी भाषा के श्रीच पके परांजपेजी, 
इस्टेंडीय मॉँ-बाप सरकार से मुफ्त का मार खाकर यों मखसिश्षपयेन्त अप्रेजी 
मक्तबन गये हैं ? 
छः थे 2] 
ओी० पं० जवाइरकाकजी नेहरू ने सुकफ़्फरपुर का अपना भाँखों देखा हत्क 
छिसा और कहाहै कि 'तीन दिनों तक सद्दायता म पहुँची--यह सरकार के छिए 


सरस्वती -प्रेत, काशी से प्रकाशित पुस्तक 
ओऔपन्यासिक सम्राट भीपेमचन्दजी की अनुपम पुस्तकें 


कर्म-भूमि (उप०) सजिल्द. ३) प्रेरणा ( कहानियाँ ) -.« १/) 
» ४5 अजिल् -- <२॥#) प्रेम को वेदी (याटक) "»* 9 
गबन (उपस्यास) -« ३) भरतिष्ठा ( उपब्यास ) --« १॥) 
प्रेम-तीथ (कह्टानियाँ) ..« १॥) गल्प-रम्र (कद्दानियाँ) ..- १) 
प्रेमद्वादशी (कह्दानियाँ) . ॥) पाँच फूल (कदानियाँ). ... ॥।) 
गल्प-स मुश्ञय (कहानियाँ ) २४) काया-कल्प (उपस्पास) .. ३४) 


अन्य लेखकों की रूतियों 


सुघड़ बेटी (कम्पा शिक्षा ) ४) रसरंग ( कहानियाँ ). .- ॥|) 





नारी हृदय (कहानिवाँ). .- १) गरम तलवार (टपम्पास) १) 
पचलोक (कहानियाँ) --. #) अवतार ( डपण्यास ) --« है) 
बिखरे फूछ (गद्काव्य)--« १) पृज्वि्ान (बहुत डपयोगी) १॥) 
रूप-राशि (कब्ताएं) -«« ॥) मुरलीमाघुरो ( पद्च ). .. ।“) 
ज्वालामुखा (ग़धकाब्य). -- मी) सुशीलाकुमारी(कन्वा शिक्षा) ४) 
फाँसी ( कहानियाँ ) ..« ॥) 
पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । 


| हुए रर्यना्वक से फइआसंगा 2३ आालं2फंडकर कपंकपड ६0 धममगाालत ५ ७00 काआक ॥ सदजकाहहत ६ लयमवकार#। ७ 0 धिलाअंधररड से शमानयगाड 6, रूपा ५७ सममतारता, कै। जपरमरापककदा न 
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चुद 


2. णणणणणाणणआाआआााााणाणााणााणभााााानाााााभ॥भाा ता आाआ इन तुुु मु भा. जीबी रदनददाा दि किम शिमला 


कक्षंक की बात है ।” पर अपने राम तो इंमानदारी से यह कहेंगे कि सरकार के पीठ की मीरा जयस्सी में एक सअन के मिदन्ध पढ़ने पर आई्डिनेस्स कया दिया 





सिप तमिक भी करछंक की बात नहीं है जनाव | करूँक की बात तो ठन स्वार्थी 
और ककंकियों के छिए है, जो ठस नेक सरकार को नौकरी करते हुए, इमारे ही 
भाईबन्च होते हुए, इतने नोच हो गये हैं कि ऐसे महा सकट के समय भी 
जपते कत्तेश्य का शान भूछ जाते हैं ! 
७ ७ है| 
एक प्रकार के श्वार्थी तथा नीच भौर होते हैं और ये डाक्टर वैधों की शेणों 
मेँ खोजे आ सकते हैं, जो सदेदा मनाया करते दें कि आरृत भागे, ठक्कापात 
हो, भहामारीक! प्रकोप बढ़े भर इस भूखे गिद्धों का पेट भरे ! कहते हैं, सुज- 
फुफ़रपुर में भी ऐसे प्राणियों के दर्शन छोों को हुए हैं ! 
छ हे €्छ 
एक प्रकार के स्वार्थी तथा थोच प्राणी और होते हैं, थो डाक्टरों भौर वैधों 
की तरह दी मनौती मनाया करते और ऐसे समय जब सरकार या प्रजा की भोर 
से अम्दा होता है, तब ठसे अपने अजीन कर अषियाने की चेष्टा किया 
करते हैं! 
् € छ 
एक प्रकार के और सी स्वार्थ तथा मीध प्राणी दोते हैं, जो ऐसे अबसरों को 
ठाक में रहते भौर अपने गछे सद़े मार के हूमे टके वसूछ करके तोंद पर हाय 
देरा करते हैं ! सो जनाब बाका, इस ओर भी जरा ध्यात दीजिएगा ! 


“-विचिश्रानस्द 
सुनने में भाया है कि कवि सल्राट्‌ 'हरिभौध!जी ने प्रयाग के महिका क्या- 


था। भासखिर सप्नाट ही तो ठहरे ! 
७ क्र 
जब आदमी किसी चीज से हैरान हो जाता है, तो डसके ठछ्टे की स्थादिश 
करने छगता है । जैसे गर्मी में सदी को और सर्दी में गर्मी को। जान पढ़ता है 
इसीकिए ठाकुर ओनायसिह छित्र विरोधी कु से आजिज आकर अब इसके 
अम्वेक्ण में व्यस्त हैं । 
श श के 
पता चछता है “सुकवि के छेखक कोई मुस्तार साहब “निराछा/जी पर मान- 
हानि का दावा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसे समय में दुछारेछाकजी 
अपने खेगौटिया यार की दूबती मौका का कर्ण नहीं भारण करेंगे ! 
कट .] 
२३ जनवरी को “रगसूमिः में ओ० सनोरजनजी की 'बरी ओ सुन्दुरी बोछ 
बोक' शीषक कविता छपी है । उसमें भाप छिखते हैं --- 
“उठाती हो जब सर पर भार, हाथ से छेती उसे सँमार, 
दिल्लाती तन की नवक्ष बहार, देखकर सन उठता है होछ |? 
आप भागे फर्माते हैं-. 
शुम्द्दारा यौवन ज्योति नवीम, झछकती अचक्त में अनमोक ।* 
बापरे, क्‍या आफत है | आपकी नजर इटती ही नहीं। इतने हो पर माव 
जायें, स्रो भी नहीं , कहते हैं- 
'्रचक्त कर चछ न सरे बाजार, बढ़ा ही पापी है संसार ।? 
देखिये न, एकह्टी बार में बढे बढ़े महात्सा ख्ग्नचारी सब पर हाथ फेर दिया [ 


अटल» जब फबजन. 





रा काला तेल 
झाश्ययअभक लगा आविष्कार 
बराक काका ठेक्क' सफेद बाछ्वो 
को स्थायी रूप से काका करने में 
झपनी समता भहीं सता । कगातार 
१७० दिम तर इस्तेमाक करने से 
बाक जड़ स॑ काक्षे हो जाते हैं। पह 
बाक को गिरने से बात है, दिमाशी 
काम करने वाछों के छिये यह ए* 
बहुत छा सदायक वस्तु है। एक बार 
पराक्षा कीजिए । कीमत सिफ दो 
शपया डाक व्यय अछग। 


छ 
गुप्त मंत्र 
१ ०० ) इनाम 

जिस राम को आप काखों रपये 
ख्थ करके भी नहों कर सकते हैं, रसे 
इस सत्र को सिफ ७ थार जपकर ही 
कर सकते हैं| किसी कष्ट या साधना 
की ऋष्त्यकता नहीं, मह मंत्र सिर 
कर सेजा जाता है। भाप जिसे चाहते 
है, चादे वह कैया हो ढहोर हृदय 
झभिसाना क्यों न हो इसे जपन के 
साथ झापसे मिलने के लिये छारावित 
इोगा और सदा दह आपके साथ रहना 
पप्तद करेगा | इस मंत्र से माग्योदय 
होता है । नोकरा जल्द मिकती है, 
नौकरी वालों को तरक्षो मिलती है, 
मामक्षे मुर्दमे में जात होती है। पह 
मत्र वशीकरण है। व्यापार में हम 
वया परीक्षा प्रें पास कराता है । बेफा- 
यदा साबित करने पर ३०७) इनास । 
मृक्ष्य २५१) डाक ख्य माफ | 

पता--सिद्ध मत्र आश्रम, 

* ० ४७ पो० कतरासराय ( गया ) 














पता--दी पंजाब केसिकल एण्ड 
परफ्यूमरी बक्से, असृदसर 










और . हुबश्ता दूर 
करके बल और वीय की बद्धि के 
किए टककुर की सुवर्श मिश्रित 


मकरध्वज बर्ट। 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेबन से 
मंदाधि, भातुश्कीणना, रक्त को कमी व 
ज्ानर्ततुपों की हुयंडता दुर होकर 
झारोग्प और शत्पाइ प्राप्त होता हे, 
हरेक बेच हसको काम में लेते हैं, ए७ 
तोछे की शीशी का सृक््य रु० ४) इसके 
लियाय और भी हरेक प्रकार की श्रायु- 
वेंदिक श्रौषषियां तैयार मिकती हैं, 
प्रृच्ोपत्न मुफ्त मैंगाकर देखें । 


पता--थी घिंघ आयुर्वेदिक फ्मेंसी 
प्रध्याभ कार्पांक्य नानकवाडा कराची 
शासा--३०५ काहवा देवों बराई 















है भोर भल्प टृष्टि हमारे 'आहसन' से 
हैं भाश्ययजनक राति से दूर होते हैं । 
हैं डाक्टर भ्रोर अपरेशन को जरूरत 
है गहों हैं। घर बैठे खुद सपने को 
है. रोग से मुक्त रूर कीजिये । छी० २) 





फता-डायरेक्टर ह्य्याभ्रम, 


मकईं मोतियाबिन्दु ँखा नर £ हेरिपन पेट की मजा बनने थे हेरिसन पेश्म की सोता चुनने 


ढ़ है. भी दो मशोते जिकाऊ हैं। मशीनें 


$ है सुहयों ढी और दूस)ी ३४४ हैं 
न्क 


है फावदा न दो तो दाम वापिस पत्र है 
ह (बहार क्रेवक झांग्रेड़ी में काजिये। * 


हे सी०-आई। 
है ०... भौचपोटा, ( बंगाए॑ ब्क है कक के पु 


---पकक्ार्ए 
भूमिसा लेखक 
पंडित जवाहरज्ञाल नेहरू ४ बपर-चाहिए ४ 
साम्राज्यवाद |, , पान 


के छिए, जिलडी भवस्था १४ वर्ष 
की हे, बर ढी ग्रावश्यकता है । 
है चडकों एटो छिखी और सुस्वरूप है 
है एवं ग्र॒ छाय में कुशर है। बर ह 
खुशिक्षित से ट्रक पाप तथा कुतोन 
हो थ्रो रप्रवह॒पा २ण वर्ष से श्रश्निक 


है 
ढ़ 
ते हो । विशेष आनकारी पत्र द्वारा ! 
4 
.। 


(रचयिता-प्रो मुझुस्दीछाक भर वास्तव) 

इसमें वाशिज्य व्यवसाय पर बेंडों 
का प्रभाव, पूर्णाधिकारों की स्वापना, 
पूँजीबादी र हट्रों को छूट खपा: भावि 
प्रमेक् बातों का वजन किया गया है 
और यह दिखलछाया गय। है ऊि शृठेन, 


फ्रात, आपान झादि देशों ने क्रिस ईै 
ढिन चारों से भ्रपना सास्राइय फैडाने | 


की चेष्टा ढी है । पुस्तक में सात नकरो 


भीहें। | कष्मरधन अलग, कसी। ढाई रुपया । 
ज्ानसपहत्ठ पुस्त #मण्डात, काशी । । 


'उ 0" ७ श्र 45 


पछिए । 


हरिसिंह हाड़ा, 
भारत फोटो हाउस, कद ल-उठतैन । हे 
भी अर! १४१ ५2० चकि ' र्कि "जी सर, 4 4५ 40० 


'३ कि 


! काशी नेपाली खपरे है 


है प्राचीन इस्दा भौर प्रसिद्ध रोशनाई 
हे फ्पाकर एक बार अवश्य मैंगाइये । है 


है. पता--भानामल बलद्व दास 
नैयाली खपरा, बनारस पिटी । 


है 
मोने की मशुनें बिकाऊ हें 8७ ५ + |. वा 4 की 





कि पर्कि 0८ पर्कि 


| >> 
 बिलकुक मई हैं, श्रोर प्रे सामान $ है. जो सझ्ान १५ पड्टे लिखे, 
है केसाप हैं | पृ८ सशोन १२० | * सममलझ्ार, घनी-मानो, विद्वान 
या ओर व्यक्तियों के पूरे पते 


| 
खुहयों की है। 4 दमारे पास भेजेंगे उन्हे हम ४ 
क 


ह स्वदेशी मोजा फैक्टरी, 


है 'कृष्णापसान' नाटक मूल्य ॥) 
हैं. शार्ति-निक्रेतत, कटछ-उज्तैन 


है मुफ्त भेजेंगे। मौका न चूकिये 
$  “वस्थापक 'तागरी-भवन! 
है भागर (मालवा ) खाभाई. 


छा 'सक सब, नहर, 4 40९ 
कक 


है? ८: 87५ ५७६०३ “४. २: -: जा 0 ७ थक. न 


४ 


कक १९७३७ +था७ ४९१ १७७७४ ६१ १७8 ९७३३ 80080 १४ ७०४४००१ ६३: ध्य८/ ३६७8 ९०७७० ९ १ थक 
हा 40 कर 4 40५ 40 क्ि' भा. सके! ७८ सका सके 0८ शरपर्क्रि' १९ 4७ गहरे, चक्र" स 


सकि' 


्प 


अर शक भार चक्र (७ चर अ' शा पक 


हर 4७ गाल. चक्र ७८ 


कि 


सके के "१4.4७ सर्क र भरे सरकि जर्कि अब कर ७१] ऑरडी पक 


सा 4 १७७९७ १७७॥ ७७०९५ ॥७९१३३ ७४ ७३१४७ ॥ (४७५ 


सपट लारान 


है. दाद भोर इसी किलम की असडे पर होवे काले 
| रोसों को अश्वूड दवा । मृक्य प्रति शीशी |») 
डाक सच अस्टग। एक शीशो के छिप्‌ ॥“) के 
डाक टिकित सेजना चाहिए 


सब जगह एनेन्टों की आवश्यकता है । 


सपट एगड कम्पनी कालबा देदी राड, 


बर्वबई न०३२। 





आश्रय जनक कातक 


यह थोडे ते शब्दों रा सग्रड हे सोने से पहके प्रत्येझ रात्रि में इसे 
झपने म शू६ का नाम ज्ेकर पद लिया करें उसी रात से उसके बारे में 
अवश्य स्वप्न देखेंगे। यहाँ तक नहीं वह आय का पृणातया दास बन 
जायया । स्वप्न ही के सहारे भ्र प खोई दुई चीहों छो मो प्राप्त कर सकेंगे । 
दुसरों को इच्छक्झों को भो जाप अच्छी तरइ जान जायेंगे आपको किसी 
क्यो तियी को श्रायश्यस्ता त होगी , इसी पे आप को माछूम हो भायगा | 

पुरान महात्माओ्रों ओर ऋषियों के वर्षो के अमुभव ओर कठिन खोज 
से यह सैयार की गई हैं। कीमत सिफ २) डाक खब माफ । बहुत थोडी 
सी बची हैं जदद आड़? दोजिये नहीं तो पठताना पडेगा । 


4 वृतव8 प़रएुाृ०४0 00॥082९ ?03६ 805 770 7,808076 


समय की आवश्यकता 


जीवन का सुख 


नव युवकों को सश्या आनन्द 

एक गोको सिफ एक घंटा... पहले हस्तेमाऊल कीजिए और संतोष 
अद झ्ामम्द छूटिए इससे सश्चा आनरद मिदश्ता है ओर यह टॉसिक 
की तरह भी काम करती हैं। शारीरिक धभ्य कमजोरियों के किए छाम- 
पद है। भोग सबधी कमजोरियों को भी दूर करती हे । इन सब के किए 
पकमका पिशए ( तनदुरुस्‍्ती और प्रसक्षता देने वाछा टॉसिक ) इस्तेमाक 
कीजिये। कीमत एक खुराक का ३), डाकू व्यय अत्ठण | मस॒ने को दो 
गोछियों के लिए ॥) का पोस्टेज सेजिए । 


ए9॥॥५ >णा९8 9७068, 7? 3 0 व70, ॥,ब)॥607० 
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ग्हस्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
बाल-रोग-विज्ञानम 


इस महत्वपूण पुस्तक के लेखक पाठकों क॑ घखुपरिद्धित विष विज्ञान! 
पयोगी विल्ल्साः 'सत्री रोग विशानस्‌ भादि आदि अनेक धुस्पका के 
रचयितरा स्वर पदुक प्राप्त प्रोफेपर श्र ० धर्मानन्‍्दुओीं शाख्त्रो, भ्रायुवेदरा 
चाय हैं ध्तएय पुस्तक की ब्पयागिता का अनुमान सहज ही में छगाया 
जा सकता हैं। इसमें बालूक बालिका सम्बन्ध प्रत्येष् रोग उस्त॒झा हपचार 
ठथा ऐसी सहज घरेछू चिरित्या तया घरेलू दवाइयाँ बतछाईं गई हैं, 
जिन्हें एक बार पढ़ चेने से प्रत्येह माता को ग्सक्रे समस्त कक्तव्यों का 
शाब सहम ही में हो सता हे । प्रत्येक सदुगू दस्य के घर में हस पुस्तक 
की एक प्रति अवश्य होनी चाहिए । भावी मताझरों के छिए सो प्रस्थुत 
पुरुतक झ्राषाश कुतुम ६ समकना चाहिए। सजमिदद पुस्तक का धृद्य 
फेवक २) 


पता--इंस'-कार्यालय, सरस्वती-प्रेस, काशी | 


रा 
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आप का भाग्य 


अपने माम व पूरे पते के साथ पत्र किखने का ठोइ ठो रू टाइम ये 
तारील लिख कर से जए। हम छाप को सिफ १।) की था० पी० द्वारा 
झगले १२ मड़ीनों का पूरा झपोरा छिल कर सेजेंगे । जिसमें ब्यापाः की 
हानि छाम तरक्षे, तबादका और तबज्जुडी इत्यादि भोदकरी सम्बस्थों 
अन्म बियाह आर शारीरिक दुखों के बारे में किखा रहेगा। साथ ही 
झाने वाद बुरे अड्डों से बचने के उगाय भी किखे रहेंगे । एछ बार की परीक्षा 
से अप इसाती सविदय वाजियों में विश्वान करेंगे । गकत होने पर सुरुप 
वापिस किया आयगा । 
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ल्लियों के ज्षिए अनूठी पुस्तक 
नारीधर्म-शिक्ता 


यदि आप अपने घर को स्व बनाना चाहते हैं ! 
वो नारी भम शिक्कः बी ए७ प्रति प्रववा सहधमियो, कपनी बालिका 


अपनी बहत अपनी नई आई हुई पुत्र बच्च के हाथ में भ्वश्य दे दीजिये । 
शानते है, इसके पाठ से-- 


क्‍या होगा १ 


होगा यह छि ये हसे पढ़रूर, स्तर! क्य है उसका घम |क्पा हैं घर 
हे भ्ौर बाइर के छोगों के साथ कैपा ब्प्रवद्वार करना च दये ! घन की 
रक्षा करते हुए थोड़े में गृहस्थी कैसे चढानी चाहिये ? सुरदर स्वस्थ भौर 
दीर्घायु बने रहने के छिये किन किन १्रपायों को झाम में कू ना बा हये * 
घर के बाहर के कांगों भ्ोर अपने पति को किस प्रकर प्रसन्न रम्तना 
चाहिये किस मंत्र से इन्हें अपने वश में करना चाहिये ? स्धिर्यों भौर 
बच्चों को हो जाने वाले रोग बात री बात में किस प्रकार दूर छरना 
आहिये | जननी का जननकाक सें डिम छित बातों का ध्यान रखता 
चाहिये ? गर्भ कक में किन किन बातों का ध्यान रख कर सुस्दर सुगठित 
शरीर वाले और साइसी बारूक पैदा करना चादिये तरह-तरह के भोजन 
पकवान, अचार, चटनी, पापड, शवत मु ब्ये बन।कर घर के कोगों भौर 
मेदमानों को किस प्रकार खुश करना चाहिए इत्यादि सभी बाते बड़ो 
सूती से समक्राई गई हैं। मतछएन कि इस कोक में स्वग पतार काने के 
किये जिन ठपायों की आवश्यइत! हैं वे समी इपमें बड़े आकपह़ ढग 

झागये हैं। बढ़िया एटिटक पेपर पर छपी सच्ित्र पुर्त% का 
मूं० सिफ १) 


पता-- हंस” कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी । 
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सनन्‍तानशाख्र 


जो माता पिता मनचाहां सनन्‍्तान रुपन्ञ करना चाहते हैं, मरे 
लिए हिन्दी में इससे अरुडझा पुस्तक न मिलेगी | काम-विज्ञान 
जैसे गहन विषय पर यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी 
कठिन छान बान करन फे बाद लिखो गई है। सन्‍्तान यू दर प्रह 
का भी सदिस्तार विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। बालापन 
से लेइर युवावस्या तक अथोत अद्वा वये से लक्र काम विज्ञान की 
धक्-स-उख शिक्ता दो गई है । मत्येक गुप्त बात पर भरपूर प्रकाश 
ढाला गया है । प्रत्येक प्रकार क गुप्त राग का सो सविश्वार विये 
जलन किया गया है | रोग ओर उसके निदान के अलावा, प्रत्येक 
ऐैग का सै ुढ़ों परीक्षित दृत।इयो के नुस्खे भी दिए गए हैं । 

प्रचार की दृष्टि से मूल्य ४) रु० रकखा गया है । इस 
पुस्वक का पहला, दूसरा तथा शोखरा सरकरण हाथ्थो-द्ाव 
बिक चुका है। चोथा सशोधित ससक्रण अभी-अमो प्रकाशित 
हुआ है । 


पता--इंस'कार्याक्षय, सरखती-प्रेस, काशी । 


कु 
है 
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जापानी माल की आरत के कोने-कोने में घूम मच गई 


मुल्य में डंके की चोट 





हु 
बालामृत 
पीने से 
कमजोर बच्चे 


तन्दुरुत्त ताकतवर पुष्ठ व 
झानंदी बनते हें 
चमाश्स में पज्ेन्ट--सी, एन दे्‌ कम्पनी, दशाश्वमेथ 





मुझादला करने वाले फोनोभाफ बाजों की ज्ाखो पेटी श्सी 
लिए बिक़ी चल्ली जा रही हैं कि मूल्य में सस्ता, एक दम मज़बूत, 
दिलपसन्व, फ्ेंखी, सुदर, लबी, तेल थ सुरीजी आवाज वाज्ा १५ 
इंच लंबा व १९ इंच चोढ़ा थ साढ़े सात सर बज़ेनी जिसे बहुत ही 
आसानी से हेँड बैग की तरह हाथ 
कक में लटका कर ले जा सके 
है एकदम घटाकर सिर्फ १४) रु० कर 
है दिया दे, भारो मे डबल इरिंप्रग 
ही का १०।) व दानों तरफ दिल- 
पसम्द गाने भर! पूरे साइज की 
१० इच की चूड़ी १॥) रु० व छोटा 
बेदी मामोफोन बाजा ८) र० उसी 
" की छोटी ६ इथ को चूढ़ी |) इसके 
क्र. सिवाय कोई भी थोक बद साल 
लोहा, किराना, हाडे बेयर, इमारठी सामान, जाली, घातु बाना बगैरइ 
सेंगाकर व्यापार में भारी क्षाम €ठाना हो, तो इमसे पत्र व्यवहार 
कीजिए व भाव की सूची मुफुसमायें। नए प्राहक कृपा करके 
आदर के साथ कुछ रुपया पेशगी मेजें । 








पदा--अर्या ट्रेंडिंग कम्पनी ( दी ) बंबई ,न॑० २ 


। 


ढ़ 
कै 
8 
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धर उपजंप मम] इक 
सुख संचारक कम्पनी मथुरा का 


बालसुधा 


सेवन कराइये । पीने में सीठा होने स बच्चे खुशी से पीते है । 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है । 


डक्त. क सपनो का माम नेशकर सरीदिये। 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा 


सफेद बाल ७ दिन में जड़ स काला 


हआरों का बार्ू काका कर दिया । थह सिजाब नहीं सुगल्शित तेक 
है। युवक और बूढ़े सबरा सफेद बात अगर सात दिन में इस सुमन्थित 
तेक से जड से काका नहीं तो दृगी कीमत वापस वेने की शर्ज किला के। 
छृस्प ७) बहुल कगह स॑ अर्शसा पत्र आये हैं । मैंगा देखें | 


दता--गंगाप्रभाद गुप्त, बिहार मेंडिकक स्टोस, शरभंगा म० न 








>> 5 2 
बानस का बाका 
कवि-सश्राद्‌ पं० अयोध्यालिंदजी की सबसे पहली ओर बहुत 
| रचना । कहानी इतनी मनोरजक है कि पुत्तक आरम्भ 
करने पर बिना समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाहता। भाषा 
ओर धथावस्तु दोनों का अनूठा सोछव। सू० १) 
आयाय ० मह्ावीरभ्रसादजी, प० रामचन्द्र शुक्र, बा० मैयिली- 
शरण गुप्त, था० रामचन्द्र वर्मा, रायकृष्णदास, स्वर्गीय जाला 
अगवानदी न, सरस्वती तथा सम्मेलन पत्रिका आंदि न मुक्त कंठ से 
इनकी अ्शसा की है | 


हुरन्त मेंगाइये, पता--सरस्वती-मेस, काशी ! 













'६ शशाा ७ वाहक ९ अवााााक ७ अमान ७ शा ० शा ७ जाता ० कल 
खामाजिक, राभमीतिक और धार्मिर क्रान्धि का पक्षपाती 
हरिभन - आन्दोलन का कट्टर समथक विविध 
विषय पूण निर्भाक साप्ताहिक 


अभात 
देश विदेश सवेत्र आदर के साथ पढ़ा जाता है 


| | 
हु 

$ प्रभात! में विद्वानों क लिखे गम्मार लेख, हृदयप्राद्दी कवितायें 
ओर मा्मिक कहानियाँ तथा दश विदश और भ्रान्त के चुने हुमेसमा. * 
चार भी प्रति सप्ताद छपते हैं। इतने पर भी वार्षिक मूल्य केवल २।) | 

| 


विज्ञापन 


के दिये 'प्रभात' अच्छा साधन है 


अभाव! में स्थायी रूप से विज्ञापन करने से,व्यावार में झावश्य 
खफल्नता मिलेगी । विज्ञापन दर मेंगा कर देंखिये । 


मेनेजर 'प्रभातः बल्निया ( यू० पी० ) 


२३३७ शराभाक ७ भरा ९ था भमानाद। ॥ प्राय ५ शानादा ७ आााक ७ पका ७ काका ० 
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ज० क्यों से प्रसिद्ध, अशुरुष देशी पेटेटट दृ्वांशों का तृश्त्‌ भापतीय कार्योसण || 






पुष्टीना (१०2०) टावर अशोव्मरिष् 
( घाह्ु. पष्ठ की योद्षी ) ( छह, ) 
रा क्ोकाकी इयाओं में 
पखिझ फाप्फरल ट्रकिमिया और (दर व ऋतु के दो को खिठा- 
ड्रेमियाणा भ्रादि मिलाकर बनी है है ने की प्रसिद्ध जावुवेद्ीय दवा ) 
क्षीषता, बोडी मेहजल में थक | सन छह  प ( 
काणा श्रौर जचानों में कूढ़ों की ( मबाद ) जाता है , शीघ्र मि- ४ह७एएएएछ | 
सी दाकत णादि रोस दूर होते हैं. ॥ ३ता है । गा शय के शिविल्ष पड़ 
सूस्य--प्रति हे मआ की जाने पर इसके सेवद से यम 
उुपथा दा! सागा, ढा० मम हर ् 
बयूण #४ थो केक रेट से है व पक कह 
ही मऊ सच्ता है। रहता । तथा उपर, अग्विर्माश 


मोट--हस दवा के सेवन के 
पा हे कक “कब: इवकाशी हर गा सृत्रम इससे अच्छे 


है। हमारी बनाई 'ुराबिनः 
(झुराब की रोकी ) सहज 
पेट साक करतो है । 


है 
ड्ढ 
। 
्ल 
आदत के क्ाआाइ ड्रोफर अयर अपने ही । 


4 के हानों की इश्कत से गुप्त इश्शरव की बसों 


पमिलीश बनाकर पक्का पहि' हों सो," इमार' सल्कार गुश्कारों पतिकाः 
माकिस करें । खुल ) शौसी ६३२० पो> ») जाने । 
































सुक्षद--ध्रति शौशी १४) डेढ़ 
शफ्या ढ० म० १०) 






मोड ---सल अयह हमारे पखेण्य तभा दवाकात्रों में मिस्तती हैं । हवा खरीदते 
समय झार ट्रेडमार्क ओोर खाथर थाम अवश्य पेख किया करें + 








( विभाग नं० ११) पोह बकत ५५४, कलकत्ता । । | से ध्रेंगाकर ज्् । ः 
भसस 
प्रशेप्ट--बभारख ( खोक ) में सगवानदास-भीदास सराफ | | हर जगह ही शक 2२+ जल है 
'रह३ ७५ धकामालरतह काकरराताड) त कफाफाएल- अल लत सर लक या मन क कक 











र्ज 





लक ३७० क->का। ६-44 +->६0-+-&+ हि ४ कल 


हर 3.8. की पक हीरा हींग 


क्यों पथोग 
की गला जोर करे ारशी को जोक फुल अपने भोजलों में सदैव प्रयोग कोमिये | आवडे भोजनों को 
साफ धुनाई पढ़ते रूपता दे सूक्य ५) डाक सच #) छुगन्धित य स्वादिष्ट बनाकर आपके शरीर को आरोस्य बनाबेगी । 
शीघ्र में गाइये मूहय २५ दोला श।) $०, १०० तोला ९) र० 


जीवन शक्ति 


सुपर्य को हा, शिवाजीत और दूघपरी पेंलोश 
प्रकार की अमृरुव शदढी झ्टटियों से तझ्पार 
की हुईं रात को टानिक गोकियाँ। इसको केवक दप ही दिय सेवन करने | ४:* का आँख का खयाक रखिये। 


मेंगाने का पता-- 


| मेनेनर --हींगघर, डेराइसमाइल्ोँ ( सरहद काबुल ) 





78896 8003४, 97584 78 | 3॥,8 पर 4 
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से झाश्यय्य तय वोय सतेज, गाढ़ा और झमोब बनकर मनुष्य सदैध के प्याई सन्‌ ( 876 80 ) 
किये बी बंबान, पोदष भोर जवाब बस आता है । मूल्य ७) डाक खर्च ४) दूध, जाता कमर दूर कर हैग 
डे + 

सहास्तेस टू डिढ् कम्पनी आफ इन्डिया 07077), के 
मेढिकल सेरख डिपो पढ़ दाम बापस। दाम २) रक । 


आंग्रेजी में पत्र व्यवहार । 
सरूणा बिलिदिंग, सिन्सेत स्ट्रीट, बम्पई 4 है उत-हरदा बम, पांचपोरा, बंफर 
७०००-०० (० ९-+ २|-+-$०९३-+-२--६७-+-७१-६-२-६७५ -६७-६७०५+ हैं 








् >ऋ कं०, 
अ० ०, ऐ० कमशता--कू» पी 





स्रइकारी सम्पादक--भी प्रवापोशालबमों, माल्वीय-हारा सरस्वतो-प्रेस, फाशो सर शुद्रित ओर पकततिय । डे 





॥६ 3७७७7४।५ सम्पादक--प्रेमचन्द पप88४०० ४४००० 








>>  ऋ--#-#-#-#-- ते >>  ऋऋ 
बष २ । काशी, भि० फान्शुन बदी ६ सोमवार, स* १६६० वि० : ता० ५ फ़रवरी सन १६३४ ० | अंक २४ 
बाण कक नल _लललुर सी मा मा 3. नली लक कल क कक लिलीज जम... डर िलल निकल लकिन 
कर छा 
मश्हमा गांघी 
भआाज कक जाप अपने अमण में नित्य ही सूकम्प की कष्ट कथा सुनात और सद्दावताय 
चन्दा कसूछ करत हैं । 






बिसरे वेभव हैं कितने ये 
नभ के आकर अबना में ९ 
आभा फा परिधान पहन कर 
बिकने आये रजनी में। 
सुन्दर समनों की आहो से 
द्रवाभूत दोकर शाये , 
जीवन देने दुखा हृदय का 
उनकी आँखों म छाये। 
माल नहीं हा सकता इनका 
इस अँधियारी दुनिया में , 
फिर पोड़ा का राज्य छिपा है 
इस जग को रेगरलियाँ में । 
देला मोती की लढ़ियों को 
नभ मण्ढल का व्यापारी, 
जाली फैलाकर किरणों की 
ली बटार निधियाँ सासे। 


रृष्णकुमारसिन्हा कुमार' 

















विहार भूकम्प पोढ़ितों के लिये आप 
विदेशों में भी घन के किए अरपीफ कर रहे हैं। 








७७/९७/७९३७ “७.७/७.७ २७ ७२७ ७/७/७/७/३/७/७“२९/६२,- 
१ हि &£ फरवरी से शुरू-- सिनेमा सखर में अप का ही भाजयंजनक हे 
ख्ि शुक्रवार २ फरवरी १६३४ से शुरू-- 
अं न चचत्रा आस क पुर सं न्यू सिनेमा डे ९ 


रोज दो खेल--६। और ९। बजे रविधार को रियासती टिकट का क्षास खेफ ३ बजे दिन से 


सुक्ोचना रोज ६। और ९। बजे 
५ ईस्ट इण्डिया क० का किए केक मे बोलता-गाता ड्रामा 
टेम्पुलबेल 
में 


इज्डियम फ्ेस्सपीयर अनत्व आगा हअ काइमीरी की ओ जस्दी केखनी का चमल्काह 
ओरत का प्यार! 
पा सा करता? के को अत शक गान क पंजाब म्रुरुतार बेगम का असाधारण पाट ओर गान 
७/७०३०७/९ ७/७/७/७/७ ७,९७, 









'प७) अमल कक नाल -++जन न 55 चलन शक सच मे 3 नवीनन 


इतना क्षोकप्रिय क्‍यों दो गया १ 
ध्य-यारत, मध्यप्रदेश भ्मैर धरार एवं राशस्वान पान्द के 


२०००० सुविध पाठकों, ने 


“हुन्दी-स्वराज्य' का से हृदय से स्वागत किया--ऐसा स्वागत जैसा कि आजतक अध्यमारत-सध्यप्रदेश के किसी सप्तादिक को 

प्राप्त न हुआ होगा । इसका खास कारण है| सुनिये-- 
(हिन्दी-स्वराज्य' 
झ्ञानवधक, राष्ट्रीयताबादी, विचारक-पश्र है। पक्षपाव रहेत युक्ति-युक्त बात कहवा है । साहित्य, समाज, राजनीति दीतों में अपनी ७ 

निजी राय रखठा दै । किसी का 'दिज मास्टसे वायस! नहों दे । केदल जनसेबा के देतु से निकला है । 
प्रति सप्ताद सामयिक-साहित्य पर टिप्पणियाँ, गरभीर विभारपूर् लेख, पुस्तकों की खरी आलोचना, <पूर् कविताएँ कर इहृदव- 
अकाशिव होते हैं । हि 

ध्यक | पहोष स्टंच हैं। 4 


प्वास्य्य और घौन्द्य' तथा 'हमारे देशोराण्य!, 'यत्र-्तत्र' 'भाषानसामजत्य' 'कथा-कहानी' आदि 'स्व॒राज्य' के 
इन सब के अतिरिक्त बिदादात्पद्‌ प्रश्न एवं भिन्न सल प्रकट करनेवाले सन्तस्यों को च्चो के लिए-- 





जनता की पंचायत 
खुली हुई है , जो कि 'स्व॒राष्य! की एक प्रधान विशेषता है। 
हिन्दी के प्रताप, बैंकटेशबर-समा चार, त्यागमूमि, विशाल-मारत, माधुरी, इस, चाँन्‍-प्रसृति सभी प्रतिष्ठित पत्रों ने भुक्तकंठ से इसडी 
प्रशसा की है । | 
आप मी नमूने इ के लिए एक आंक मेंगाकर देखिये । हमारा विश्वास है कि आप 'स्वरा्य! के बहु संस्यक पाठकों में अपना माम 
लिखवाये बिना न रद्द सकेंगे। वार्षिक मूल्य डाऊ-ज्यय सहित केबल ३) रुपये हैं । 
ह मेनेजर, 'स्वराज्य' कार्यालय, खण्डजा सी० पी० 








है फकरी'ँा० हि सर'.भ 4 या “चर जी 40 मकर. चर. शक जर्ड श्याह 4" पा चक्ि वर्क 48 


ह्लियों के लिए अनूठी पुस्तक 
नारीधमं-शिक्षा 


यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं ! 


तो नारी-घम शिक्षा की एक प्रति अपन! सहधमिशी, अपनी बाकिका, 
झपनी बहन, झपनी मई झाई हुई पुत्र बज फे हाथ में अवश्य दे दीडजिये । 
शानते हैं, इसके पढठ से-- 


क्या होगा [ 


होगा यह हि वे हसे पढकर, जो क्‍या है | उसका धर्म क्या हैं! घर 
के कौर बाइर के शोगों के साथ कैपा व्यवहार करना चाहिये ? घन को 
रक्षा करते हुए पोडे में गुदस्थी केसे चछानी चाहिये ! सुरदर स्वस्थ और 
दीघांदु बने रहसे क॑ लिये किन-किन १पायों को काम में काना चाहिये १ 
भर के बाहर के छोगों भोर अपने पति को किस श्रकार असन्न श्खमा 
साहियेँँ किस मत्र से इन्हें अपने बश में करमा चाहिये ? ज्ञियों और 
बक्कों को हो आने वाले गोग बात-की-बात में किस प्रकार टूर ऋरता 
खाहिये जननी का जननकाछ में डिन-किस वातों का ध्यान रखना 
चाहिये | गर्भ-काक में किल किल बातों का ध्याथ रख कर सुन्द्र, सुगठित 
शरीर वाडे और साइसी वाछक पैदा करना चाहिये | तरइ-तरह के मोजन 
पकवान, अचार, चटनी, पापड, शबत, सुग्ब्ये बनाकर घर के छोगों और 
मेदमानों को किस प्रकार खुश करता चाहिए  इस्याति सभी बातें, बड़ो 
खुबी से समक्राई गई हैं। मतथ कि इस लोक से ध्वग प्तार कामे के 
लिये जिन वपायों की आवश्यकता हैं, वे सनी इसमें कड़े आाकृपक दय 
से झागये हैं। बढ़िया पुणिटक् पेपर पर छपी सच्तित्र पुस्तक का 
म्रृ० तिल १9) 


बुआरूसा््ाका काका आरा आ. कि. १४" 9 आ१ 'स कि सके साथ #क भा सक्र.॥१.आ चककी.48".440400.4ै,॥7 4१ कक ./0७ सा 


#' ७४४ को. कक कि कट, जक 40" सक्रि.॥" 40९ से. पक बे बकरी अं, 48530५40१.७5 


पता-इंस' कार्यालय, सरस्दती-पेस, काशी । 






“७/७/६७/७/२७७२८७/७७/७४/७७/७/७/७/२७/७८९/७/७/७ 


न्कि 





कक 


सनन्‍्तानशास्र 


जो माता पिधा मनचाही सन्तान उत्पन्ष करना चाहते हैं, इनके 
लिए हिन्दी में इछसे अख्छी पुस्तक न मिल्ेगी। काम-विज्ञान 
जैसे गहन विषय पर यह हिम्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी 
कठिन छान-बीन करने के बाद लिखी गई है । सन्तान-पृद्धि-निभ 
का भी सविस्तार विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। बालापन 
से लेकर युवावरथा तक अर्थात अह्याबय से लेकर काम विज्ञान की 
सकष-से-उश्च शिक्षा दी गई है । प्रत्येक गुप बाद पर भरपूर प्रकाश 
डाला गया है। प्रत्येक प्रकार के गुप्त रोग का सी सविस्तार बिये- 
जन किया गया है । रोग ओर रुखके निदान के अलावा, प्रत्येक 
ऐेग को सैशड़ों परीक्षित दृवाइसों के नुस्खे भी दिए गए हैं । 

प्रचार की दृष्टि से मूल्य ४) रु० रक््खा गया है | इस 
पुस्तक का पहला, दूसरा तथा शोखरा संस्करण हार्थोन्‍्द्राथ 
बिक चुका है। चोथा संशोधित संस्करण अभी-अभो प्रकाशित 


हुआ है । 
पता-- हंस'-कार्यालय, सरस्तती-प्रेस, काशी । 


मारे, चर! थक अर! महा 38" 49" शक चार. गाए था # श, ९५०३, 'शार १, 48" बकि' अक बर्कि' आ? 40५ 
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हि में एक नया तेल! 
“सफ़ेद बाल एक हफ्ते दें जड़ से काला! 


इजारों का धार काका हो गया जवान था बूंदा सली का काल बर्दि 
इस खिताब विकास छुशबुदर तेफ़ से शड़ से काला म विकके, तो कुक 
कीमत वाएप दुँघा। विश्वास व हो तो शर्स किला के । अवाद के किये 
जवादों काड़ था टिकट सेजें को ० ४) सार रुपया हा 


मैनेजर--शाहुर काप्योत्नय, न० ३७ द्रभज्ञा ( सिटी ) 
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भावी सहांसमर तथा जापान 


झुूस के अधिनायक मोशिये स्टॉफिन की भावी महासमर के सम्बन्ध की 
ताजी विज्ञप्ति बडी रोचक, विचारपूर्ण तथा सूचनापूर्ण है। हसमें कोई सम्देइ 
नहीं कि ससार की इस समय जैसी दा हो रही है, उसे देखते हुए यद्द विशप्ति 
सत्य से बहुत ही निकट श्रतीत दोती है । वर्गंबादी दुर काग्रेस के सामने 
डग्होंने मो रिपोर्ट पेश की है, उसमें थे किलते हैं---'दूँजीवादी देशों पर महा- 
समर तथा वदका-बृत्ति का भूत छाया हुआ है। चीन जापानी युद्र, सम्चूरिया 
में जापान की नीति, उत्तरी च्रीम की दिल्ला में ज्ञापन का बढठत जाना, जापान 
तथा सयुक्तराज्य अमेरिका का नौसैनिक झस्त्री करण, बटेन और फ्रास का सेना 
में बढ़ती, इस छे अवस्था और भी स्वराव हो गई है और पिछली बात का कारण 
प्रशान्द महासागर पर अधिडार करने के किए ठपरिक्तिस्तित चारों दाक्षियों को 
प्रतित्पदा है ।! 

मोशियरे स्टॉलिन ने जितनी बातें कही हैं, ये नई नहीं हैं पर सभो 
मार्के की हैं। सचसुच सावी-समर का बहुत बडा कारण जापान की वत्तमान 
शृद नाति है और हालही में जापाना पालमेन्ट के सामने जापानी पर 
राष्ट्रसचिव ने जो व्यास्यान दिया है, उससे थहद स्पष्ट हो जाता हे कि 
जापान अपनी शान्ति प्रियता का जितनी दी दुद्ाई देता है, वह सभ् प्तोर है 
और वह अद्ञान्ति की नीति का ठतना ही प्रतिपादन" करता है । 'चान का 
भडज्गप्ठेव कर, मन्चूरिया को स्वतन्न बना कर, उसमें अपना आर्थिक तथा राज 
मैतिक अधिकार जमा छेना, कहीं ज्ञान्ति प्रयता नहों कही जायगी । चीन से 
अन्यापपूर्वक जेद्दोल हीन छेना शास्त भियता'"नहों कटद्दी जायगां। सोवियेट 
रुख की रखये छाइन हृढप छेने की चेष्टा करना शान्ति प्रियता नहीं कदी 
जायगी और सब से बडी बात बह है कि अब भी यह कइना कि 'अआूकि चान का 
भाव अम्मेश्रीपूर्ण है. अत्तएवं जापान छाचार हे? घोर नादानी है और यह सिद्ध कर 
देना है कि जछे पर नमक छिडकना भी दुर्दू को कम करना हैं। जापान चीन का 
क्या नही बियाड़ा ? सोविएट का प्रगति रोकने की वह क्‍या चष्टा नहों कर 
रहा है। “अमेरिका उसको उपद्रता तथा प्रगति की किसी मैतिकता से नहीं, 
दाह निकता या दयालछुता से नहीं , पर कोरे द्वेष के कारण विरोध करना चाहता 
है प्रश्ान्त मद्यासागर णमेरिका तथा जापान के बाच का समुद्र ह। एक स्‍्यान 
में दो तक्धवार, पृक वन में दो सिह, नहीं रह सकते | उचर बटन के लिए भी 
भारत वथा भास्ट्रेकिया तथा अन्य उपनिवेशों के कारण प्रशान्त मद्रासागर बड़ा 
मदृत्वपूर्ण है। वह सिंगापुर का जहाजी अड्डा इसी हतु से बनवा रद्या है हि 
वक्त जरूरत काम जावे , अतएव बृूटेन के अम्युद्य से भयभीत क्रास को 
मी कुछ करना हो पडगा। ऐसो दृझ्या में, इतने उअ स्वा्भों का सध्ष तो होगा 
ही। अमेरिका से बैर छेकर, घुटेन को प्रसन्‍न रख कर, अपना जस्तित्व बनाये 
रखने का जापान का पूरा प्रयास सफन्‍द नहीं हो सकता। एक न एक दिन 
सयकर ककद खड़ा होगा और मोशिये स्टॉलिन का यद्ध जनुमान सत्य है कि 
सारी जिम्मेदारा जापान की दोगी । 


काशगर ओर मुस्लिम विप्लव 


चीन के अरक्ट भज्ञ का एक सामूदिक दद़यत्र हो रहा है। और काशगर चीनी 
मुकिस्तान की जंगकी मुस्किस जातियों का क्प्फिव भौर उसके प्रति भारत के 
भर्व सरकारी ( एूंस्छो इण्डिवन ) पत्रों की सहानुभूति इमारे मन में एक विचित्र 
झंका, उत्पन्न कर देती है। “डेक्की गजट,ने चानी तुर्िस्तान में एक नई सुस्किस 


जाति तथा राष्ट्र की स्थापना पर हव प्रकट किया है तथा इस प्रकार भारतीय 
मुसझमानों का सदानुभूति तथा सहावता प्राप्त करने या 'विछाने? की छिंगी 
चेशा की है। इस नोति की जितनी निम्दा की जाय थोड़ी है। इमें मारत में 
चीनी राजदूत के इस कथन पर पूरा विश्वास है कि इस विषय में प्रप्त समाचार 
अधूरे, अविध्वसनीय हैं। तथा चीन-सरकार अपने भणिकार को जमाने की पूरी 
चेष्टा करेगी । चीन सरकार की सफकता की हरेक सक्या भारतीय कामना करेया 
तथा यह चाहेगा कि कुठ जगली हमारे पडोसी की द्वानि न करें ! साथ दी इस 
विषय में रूटर के तारों पर अभी विश्वास न करंगा । 


विपत्ति-तिपत्ति ! 


१९३४ अधवय अपने साथ विपत्तियों का समुझ् छेकर आया है। भारत, 
चीन,और मेक्सिको की अरबों का द्वानि भूढोछ से हो गई। हमार दंदा में विहार 
तथा युक्त प्रान्‍्त के काशी, हछाहाबाद आदि की गद्दरी ह्वामि का अनुसान भी 
नहीं छगाया जा सकता । नेपाल बरवाद द्वी गया | पडोसो चान की हानि 
की कहानी बढ़ी दर्दनाक है। दुर्देनाक ध्पादा इसलिए है, कि वहाँ रे, तार- 
डाक भादि का प्रवन्ध न हो सझने के कारण सहायता नहीं पहुँच सकती, 
या बहुत देर में पहुँचेगा । इचर कई इयाई जह्ाज़ों के टूटने, गिरने, नष्ट होने के 
समाचार एकद्दा महीने में प्राप्त हो चुके।२८ जनवरी का पमाचार है कि 
अण्टाटिर खोज का बेडा, अथांत कप्तान बर्ड का दर अज्ञ हो गया और ४३ 
आदमी बर्फ पर 'तैर! रह हैं। एक स्थान में हजारों आदमा बर्फ की आऑँधी में बर- 
बाद पड़ हैं| बर्फ ने उनका जान छ छा। मोटर तथा साहकिल दुर्घटना का 
औौसन दुगुना दोगया हे । चोरों ढकैंती के समाचारों से अखबार भर पड़ हैं । 
ब्योतिषियों ने १९३४ को 'उत्पातों? का वर्ष बतलाया ह। लक्षण भा ऐसे ही 
प्रतीत हो रह हैँ । भारत में---विद्वार आदि भागों में--जो यन्‍्दगी फेल गई है, 
चान में जो उत्पात दो गये हैं, उनले गहरी बामारा तथा सक्रामक रोगों के वि 
सवार का भय हे । ऐसे विपत्ति के युग में ईंइवर ही रक्षा करे 

आइचय्य हू कि मनुष्य को महस्वाकाक्षाओं, उसके साधनों रचनाओं को इतनी 
कृश्रिमतता तथा ठसझी परवशता का, हतना छाचारा का दुर्दशाओं की, ऐसी 
अवस्था देखते हुए भी, ठसको भाँख नही खुल रही द तथा वद्द छालसा, छोभ, 
झाछच, ट्वेष, मत्सर के गढे में गिरता द्वी जा रहा द । इंबवर इस अब भा बुद्धि दे ! 


हि. 


मुंगेर-मुज़फ्फरपुर की दशा 


श्रायुत जवाइरलाल नेहरू न यह स्पष्ट कहां था कि यदि विहार सरकार 
तत्परता से काम छता, तो मुजफ्फरपुर में हतनी तबाही न भाती तथा सुकर्प के 
तीन दिन बाद तक उसका कुछ न करना, इस नगर के लिये---अभागें निस्सद्ाय 
जनता के छिये--वढ़ा हा घातक सिद्ध हुआ। ३१ जनवरी को काशा में टाउनहाछू 
के मंदान में काशा के सवसान्य नेता शञ्रां सम्पूणानन्दजा का जो रोचऊ उयास्यान 
हुआ था, उससे भी यहा प्रतात द्वोता है कि झुँगर में सरकार से जो आज्ञा की 
जानी चाहिये था, तथा समाचार पत्नों मे सरकारा विज्ञप्तियों से जो विधयास 
हो गया था, वह वास्तविकता से दूर हे तथा इस मुसीबत के समय भा सरकार 
का सरकारीपन दूर नहीं हुआ तथा “नौकरशाही” नौकरज्ञाही हा बना रही । 
मि० जायसवाऊ ने १० दिन पहल ही कद्दा था कि सुँगेर के विषय में सरकारी 
काय देखकर यद्द कहना पडता ६ कि बोसवा सदां का सभ्य कददलने वाली सर 
कार 'ऐसा! कर सकता हैं। हमें यद्ट सब देखकर बडा दु ख होता हे । बढी छगजा 
आती है तथा यदि सरकार के ऊपर नाक्षेप सत्य हे, ता इसका बढ़ा बुरा प्रभाव 
पढगा । आ सम्पूर्णानस्दुजी का कहना है कि ताता कम्पनी को जिस सदायता 
का बड़ा ढह्ढा पीटा गया है, वह भी ठिकाने से नहां बॉटा गईं है। मेंगेर में 
भार्तों के छिये केषक् एक दजार टन 'टिन! ही मिले हैं, जो बहुत कम हैं । दाल में 
नमक के बरायर है। उनके कभन से तो यद् भी प्रतीत होता है कि सहायता 
काय में शीक्र ही सरकारी तथा गैर सरकारों छोगों मे पूरा मतमेद हो 
जाने घाछा है । 

आज में ओसस्पर्णोनम्द्जी का सुँगेर से भेजा प्र छपा था । इससे 
पता चक्तता है कि यशक्षपि शाजेन्द्रवाबू ने बाहरी 'आदमियों' की सद्दापता नहीं 
माँगी थी , पर यदि बाहरी छोग पहुँच गये दोते और मकबा साफ कर देते, तो 





इसारों जानें, जो केबक'भूश प्यास! से तड़प कर मरी हैं, बच आठी ! यह रब्तोष| 


का विषम दे कि कुछ बादरी कोग स्थय चले गये थे! हमें यह रिपोर्ट पद्कर 
बढ़ा खेद होता है । जो सूख प्यास से मर गये, उनकी पीढ़ा की कक्‍्पना भी 
भसमव है। सैर, जो होगा था, वह तो हो गया । जो बाइरी दृक स्वयं पहुँच 
शदा था, यह बिहार की कृतजता का पात्र है, मधप्ि यह कृतझता नहीं , पर सेवा 
की सार्थकता ही उसे भभीश है । 


सेवासमिति का सराहनीय कार्य 


विगत कम्तृप्रहण के भवसर पर, सीढ कम होने पर भी धात्ियों का काफ़ी 


लमाव था और ईबवर ते वर्षा और धीत के कारण रन्‍्हें काफी कष्ट दिया था, 
वर काक्षी-सेवासमिति ने यात्रियों की सुविधा तथा सेवा के छिये जो प्रबस्ध 
किया था, वह सराहनीय था और हसके छिये उसके मश्री श्री बेनीप्रसादजी तथा 
सद्दायक भन्नी भी विवेणोद्सतओी घम्यवाद के पात्र हैं। सेवासमिति ने भूकम्प पीढितों 
की सहायतार्थ घढा परिश्रम किया है और अब उसने नगर के भूकम्प पोढितों को 
धटायता के छिये एक कमेटी दी बना दी है । आशा है, यह कमेटी अपने परिश्रम 
में सफल होगी । इसारा विधयास है कि भूफम्प से इस नगर की भों बड़ी हानि 
हुईं है और चूँकि सरकारी तौर पर अभी इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है 
सेवासमिति का यह कार्य उसके नाम तथा यश के 5नुकूछ होगा । 

काशी सेवासमिति नगर को प्राोन तथा महस्वपूर्ण सस्था है और यहाँ की 
इरेक नागरिक सस्था को ठसके भस्तर्गत, सहयोग तथा सेवा है/रा, उसकी 
सहायता करनी चाहिए | 


जनवरी का इंस प्रकाशेत हो गया 
लेख-सूची देखिए 





है 
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| 

६ !. मत पूछो (कविता ) | ११. एल्यूमीनियम तथा | 
| २. धर्मों (ऋहानी ) अर उसमे | 
| ३ नेराश्य भग्न (कविता) | १२. यौषन से ( कविता ) 

8 ४७, शितित ख्री-सपाज | १३ छेद क्रा स्वम्त (कहानी) । 
| ४, अन्वेषण ( कविता ) | १४. 'रूप-राशि' का परिचय 
| ६, पहाड़ी ( कहानी ) (५ प्रायश्चिच ( कहानी ) ६ 
| ७, पाने ( लेख ) १६. गरीब की आत्मा | 
| ८, राखी ( कशनी ) ( कहानी ) | 
* ् पप। वर्तमान रूस का | १७ युक्ता-मंजूषा 

|. राष्ट्रपति-स्टॉलिन | १८. नीरत्लीर | 
|!" भद्दृत (कहानी) | १६ हंस-वाणी | 
| फुटकर करोदारों को ९० पृच० व्योकर $ बुक स्थाक व ॥ 
॥ प्राप्त हो सकता है। | 
| मेनेजर, हंस” कार्यालय, काशी । | 
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वेश्या-वात्ति ओर 


पृजीवादी सभ्यता 


लेखक-- श्रीयुत परमानन्द 





( गताक से भागे ) 


प्रत्पेक के जीवन में सदा आर्थिक नियम कास करते रहते हैं भौर इसो 
कारण बहुतों को राचार होकर ऐसे काम करने पढ़ते हैं, जिनसे वे समाज में 
मीच और निर्लेण समझे जाते हैं। घोड़ी देर के किए चोर और डाकुओों की 
मिसाक के कीजिये । एक आपके घर आकर रुपये चुरा छाता है, दूसरा पिस्तौफ 
विख्शम कैर रुपये छोन लेता है । अब सोचिये तो सही कि थे ऐसा क्‍यों करते 
हैं १ यवि उनके पास झाने पीने की काफी सामान हो, पहनने को ट्रकों में काफी 
कपड़े हों, अपने परिवार के कोर्गों का पाक्न करने के किए, बच्चों को उचित 
शिक्षा देने के छिए यथोवित घन हो, तो थे अ्घेरी रातों में इधर उधर मारे 
फिरने का, अपनी जाम इमेस् में रखकर दूसरे के सकान में घुसने के खतरे का, 
क्‍यों सामना करेंगे । ससाश में श्रानम्द पूर्वक रहने की यदि उन्हें ठचित सुविधाएँ 
म्रिक जायें, तो वे, अपने हाथ पैरों के बल भम्जेरी जगहों में, अनआम मकार्मों 
के भीतर, चुपके चुपके चक्र कर, भपणी जान छतरे से कसी नहीं डाज सकते । 
डीक यही द्वालत वेदयाओों को भी है। उन्हें भो मदि सम्मान पूर्ण जोवन व्यतीत 
करने का मौका मिकता, रुपये पैसे की कमी न रहती, तो इस प्रकार का कलु 
बित जीवन व्यतीत करने को थे इगिंज राजी म होतों। 


अतए्‌व, यह कहना कि समाज में थे पापी--वेदबा, चोर, डाकू--बुरे हैं, 


भौर बढ़े बढे सेट साहूकार--जो जनठा से चूसे हुए घन का एक छोटा हिस्सा 
दान करके दागयीर कहलाते हैं--नेक, भर्मात्मा और भले हैं, स्वंधा अनुचित 
ही नही , बिक मक्कारी है। वाकया तो यह है कि इस में न कोई बुरा है और 
मे भछा । सभी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छे-से अच्छा काम करना 
चाहते हैं और करते हैं। मैं इन 'पापियों! को ठसी प्रकार निर्दोष कतझादुँगा, 
जिस प्रकार बढ़े रोजगारी, षकीक, डॉक्टर अपने पेशे में दोषी महीं समझे जाते । 
शपये के फोम में पड कर एक पक्रीफ बैसेही अपना आत्मा का हनन करता है, 
जैसे एक वेदया । अपने बढ़े बडे कारसानों भौर कम्पनियों के सद्दारे एक अमोर, 
जनता को रुसी प्रकार खूटता है, जिस प्रकार चोर या डाकू, जो बेचरे भन्‍्धा 
रोजगार न पाकर और गरीबो से तज् आ कर यह पेशा अख्तियार कर छेत हैं , 
किस्तु फिर भी एक पापी समझा जाता है भौर वूसरा घर्मात्मा । यह इसलिए 
कि लमीरों को रुपये छूटने के अच्छे ढहग माछूम हैं। उनके पांस कछ हैं, कार 
छाने हैं, बेशुमार रुपये हैं और कानून का शस्त्र भी है, जिसके सहारे अपना 
छूट का कार्य बडी भासानी से करते हैं । गरीबों के पास वैसा कोई साधन नहीं, 
और उन्हे दुनिया मे रइने के छिए कोई स्थान भी नहीं। सभी स्थानों पर 
अमीरों का अधिकार है। ऐसी अवस्था में गरीबों के छिए रोटियों का क्‍या प्रबःध 
दो सकता है ? ऐसे दी व्यक्ति, जिन्हे कोई भस्छा घन्‍धा न मिला, निराश और 








छाचार होकर अपनी प्राण रक्षा के लिए ऐसे निकृष्ट पेशे कबूक कर केते हैं। इन 
में उनका क्‍या दोष ! वे तो परिस्थिति के शिकार हैं। 

भाज कक की व्यापारिक मीसि बडी तरक्की कर रहो है। समाज का घम 
कुछ भोडे से हने गिने मनुष्षों के हों में इकट्ठा! हो रहा है। दूसरी भोर छोग 
महान द्रित्र हो रहे हैं। इसका फछ क्या होगा ? यही कि कोई घर्जा रोजगार 
मे पाकर छोग इन 'पाप? कददछाने वाछ्े कर्मों की क्षरण छेने छंगेंगे । कोई ठग दो 
जायगा, कोई चोर, कोई ढाकू हो जायगा और कोई वेइया क्प्रोंकि अपनी भाण 
रक्षा और सुमीता सभी खोजते हैं । प्रत्येक मनुष्य की हरा रहसी है कि वह 
अपना गुजारा भासानी से करे और समाज में इखतदार बनकर रहे , किन्तु उसके 
छिये चारों तरफ दरवाजे बन्द हैं, ठयके जन्म के पहले ही से दुनिया के चप्पे चप्पे 
पर अम्मोदार और पूँजीपतियों का अधिकार हो चुका है। यहाँ पर वे इन भमीरों की 
छगाई गई जाकिम दातों के अनुसार दी रह सकत हैं | ये जमींदार दूसरे मलुधप, 
को अपने आनन्द के लिये लूटते हैं, जिससे उन बेचारों को घोर कझ्लर्मे में जीवन 
कताना पढ़ता है , परस्तु मनुष्य ध्वभाव--पहले कहा जा चुका है--सदा आराम 
के साथ रहने की कोशिश करता है और फ़कत अण्छे रोजगार न ॒ पाकर घुणित 
पेशे तछाश कर छते हैं। 

पिछछे सार मुझे एक रहेस की बारात में क्षामिल होने का अवसर भाप 
छुआ । महफ़िक की रौनक के लिये वेद्या का प्रबन्ध हुआ था | येदया घनी थी 
और सुन्दरी भी गाना इत्यादि दो चुऊने के पश्चात सभ्य रईसों ने उससे मजाक 
करना आरमभ्त किया । यद भी सब के भदलीक और भहे भज़ाकों का अपनो 
कृत्रिम मुस्कराइट और कटाक्ष के साथ उत्तर देने कगी। मैं मौयकडा सा 
सभी देख सुन रद था । सोच रहा था--वह इतने भद्दे मज़ाकों को सरें भाम 
कैसे बरदादत करती दे ? क्‍या मनुष्य का हतना पतन हो सकता है ?--भाक्िर 
मैं उससे पूछ दी येठा । पदछे तो ठसने अपनों मिक्षक के कारण इसे हँसी में 
टडा देना चाहा | पदचात मेरे हठ के कारण बढ़ी गम्मीरता से बोछो--बायू 
साइब, यदि मैं भी आप कोगों के समान घमी होती, तो अपने से नीयों को 
उपेक्षा की रष्टि से देख कर ऐसे द्वी प्रइन करती। मेरा तो यहो रोजगार है । 
अगर ऐसा न करूँ, तो भोजन कहाँ से मिले |--मैं से हो गया। मेरे पास 
उत्तर ही क्या था। 

वास्तव में बात यही है भा | प्राण और दशरोर हकद्ठा रखने के छिये दवा उन्हें 
अपनी आत्मा को नीचे क्ुुकाना पड़ता हे । वह हँसती है, मुस्कराती दै, मुहब्बत 
को बाते करता दे और अपने 'शिकरार” को सुग्ध करने के छिये तरह तरह के छठ 
कते भाव दिखछाता है परन्तु ये हँसा और प्रेमालाप सर्वेथा कृत्रिम दोते हैं । 


दी न्‍्य इंश्योरंस लिमिटेड 


हेड आफिस---नोचीबाग, बनारस सिटी 


हमारे अध्यक्त--सेठ धनश््यामदास बिढ़ला--( एक्स आफिसियो डाइरेक्टर ) प० गाविन्द मानवीय 


का कारोबार शान से बढ़ता जाता है, इतने थोड़े समय में ५,६५,० ०० रुपये का काम हो चुका | 


' «७७ 550०८ ७७ 


विश्वसनीय कम्पनी, विशेष सुवियायें, उदार शर्ते, सच्ची सवा करना हमारा मूल नंत्र है 
प्रतिनिद्धि बनिये कौर बीसा कराइये इससे आपको लाभ होगा । आप जुढ़ापे भौर बीमारो की चिन्ता से छूट जायेंगे । 
हमारे कुछ प्रतिनिधि 
श्रीयुव देवदे्स वाजपेयी, रामदुरूरी वाजपेत्री छेन, लखनऊ । शझोयुत रामेशवर सहाय सिन्हा, ऋषिटोडा, फेजाबाद । मेपसे कृष्णबिद्वारो 
ऐण्ड करुपनी, मेस्टन रोड, कानपुर | प० कशावदेव सात्याय, १९, सोडवतिया बाग रोड, इलादाबाद । सरदार स्तात्तिइ, बड़ा बाभार, बरेली । 
भरी दरिवशसिद्द रामवतार छाल, साफंत गाघां आश्रम, अढिया। भ्रा माहनचन्द्र जोसा, मेन्ट्रल लाज, भव्मोड़ा । ! 
अन्य जिलों के लिये झागनाइजरों को आवश्यकता है । कृपया मैनेजर को लिखें। 

शिलयापराददारभाअदाशत्ाक पक [घाव रद क्ाकततमा _ एक चकऋकचकउकरन पा उप पइ एच पका ता 42 उ लप चर पका ला फतापय पका न्‍ करत भटक उ्य कक पदरककत लक तद 





बह बनावटीपन दी डनका पेसा है, ये हसलिये प्रेमाछाप नहीं करतों कि ये किसी 
व्यक्ति से मेंस करती हैं, या उन्हें इसमें मजा आता है; बढिकि इसफिये कि 
पैसा करने से उन्हें,रुपये मिकने की जाशा रहती है । अपनो वेहउ्यती सह कर 
भी उन्हें हँसना होता है । कोई कितना भो बेहपा, बदसूरत औौर दुष्ट प्रकृति 
का क्‍यों न हो, ठसके साथ भी उन्हे प्रेमाछाप करमा दोता दे , क्योंकि यही 
उनका पेक्षा है--रोटी-मसक्खन का जरिया है । 

एक सित्र ने मेरी इन बातों का कण्डन करते हुए बतकाया - वेदयाएँ अपनी 
इशण्डालुकूछ ही पेसा काम किया करतो दें, उन्हे अपने कार्य में सजा मिछता 
है । जपनो धारणा की पुष्टि के छिये डम्होंने डन बेदयाओं का इवाछा दिया, जो 
काफी धनी हैं और ऐसे शुणित काये में सकरन भी हैं । 

सदि हम छोग इस पर ध्यान पूर्वक सोचे, तो फ्ता अछेया कि बाते देसी 
नहीं हैं । कारण अल्यक्ष है-- 

(१ ) बे वेहयाएँ, जो धनी द्ोमे पर ऐसा करती हैं, दृरदृसिता से काम 
छेती हैं । वे उस समय तक ठड्रना नहीं चाहती, जबतक कि उनके पास मे एक 
पैसा भी मे रहे । अपने भविध्य सुख को ये निर्विघ्न कर देना चाहती हैं । 

(३९ ) भाज कछ की स+पता का ऐसा प्रभाव हुआ दे कि धनयास बनने 
की इच्छा प्रत्येक प्राणी को रहती है। इस बीमारी से बहुत कम मलुष्प बचे हैं । 
कितना भी धनवान क्‍यों न हो, वह और भी घनी होना चाहता है । ये वेदबाएँ 
भी, वकीक डाक्टरों को भाँति, इस प्लेग से वचित नहीं हैं । 

(६ ) यह जानते हुए कि यद पेक्मा नीच है, आर्थिक भाबनाओं से छोग उसे 
नहीं बदकते , क्‍योंकि यदि ए% मलुप्प किसो खास्र पेशे में सिद्ध -इस्त हो गया है 
गौर क्षों से उसी पेशें की ताकीम पाई हे, तो उसके छिये उस पेशे को बदऊया 
बहुत कठिन हो जाता है। पूक रोजगार में तज॒रबा हासिछ करने मे न जाने 
किसने वर्ष क्रग जाते हैं, फिर कौन जाने कि नये रोलगार में सफकता मिलेगी, 
या महीं । जान-बुक कर खतरे में पढ़ना कौन चाहेगा। वेदयाों की भी टीक 
यही इाऊत है। भपने पेशे को बदकने में उन्हे काफ़ो आर्थिक खतरा है और उस 
खतरे का सामना करने का साइस विरछे हो में है । भाज बहुत सी ऐसो बहनें, 
3 पक शिक्षा का भी छाम हुआ है , इस पेशे को छोड 
रही हैं । 

बहुत सी वेइयाओं को शायद पऐसा सल्कार ही पढ़ जाता हो कि को शिक्ष 
करने पर भी थे इस पेशे को नहीं छोड सकती हों । उनमें से बहुत सी यह भी 
सोचने छगती हों कि ने अपनी इच्छानुकूछ दी कर रहा हैं और यदि चाहे, तो छोड़ 
दूं। वे स्कक्‍य इसके मूक कारण को नहीं जानती । ध्यान देने से मारूस होगा कि 
इन सब ठयमिचारों का कारण, आज के सामाजिक सगठन में छिपा है । वे हसी 
पूँजीवादी सगठन को शिकार है। अपनी मर्जी के भनुसार थे इर्शिज वैसा नहीं 
कर रही हैं, उन्हें छाचारी हे भौर वाभत्स छाचारी हैं । 

मैं पहले कह चुका हूँ कि वतेमान स+्पता की नीच यदि पूँजीवाद रहा, तो 
ये पाप कदृलछाने वाले रोजगार अवदय रहेगे | मह न तो विधवाश्रम खोलने से 
रुक सकते हैं और न अनाथालूय से , न कानून बनाने से रक सकते हैं ओर न 
सुन्दर उपदेशों से। आज यदि ससार की सारी वेशयाएँ मार डाली जायें और 
सामाजिक सगठन ज्यों का-त्यों रहे, तो कुछ दिनों में जाप से भाप वेश्याओं को 
सत्पत्ति दो जायगी क्योंकि जमीरों की छूट से गराबों की दशा घोर कज्ाली में 
दूबती जा रहा है भौर कगाछी की चोट से बचने के छिए भावुसी कुठ भी 
कर सकता हे । 

यदि हम इस पेशे को कानून द्वारा रोकने की चेष्टा करें, तो भी यदद नहीं 
शक सकता। भेद इतना ही रहंगा। कि वेश्याएँ खुछे आाम बाजार में न बैठ सकेंगी 
और यह रोजगार गुप्त रूप से चछने छगेगा , जैसे --कोंकीन इश्यादि के रोज 
गाए कानून के खिकाफ गुप्त रोति से चछाये जारदे हैं। और तो और पूँजीवाद- 
व्यवस्था में ऐसे कानून धनाना असम्मव सा है, क्योंकि शासन सूत्र बढ़े बड़े 
घनियों के द्वाथ मे रहता है और उनकें लिए वेइयाएँ विकास की सामग्रियाँ हैं । 
अपने विछास से थे कब अछग होना चाहेगे, जा ऐसे कानून बनने देंगे ? 

इस कलक को मिय देने के कार्य में ठपदेशकगण भी वैसे दी निकस्‍्से हैं , 
जैसे---क नुन । उपदेशकों से कुछ भी नदी द्वो सकता | वे सब को धर्मात्मा, 
ईमानदार तथा सजन पनने के उपदेश देते दे और फरमाते हैं, कि चम्मात्मा 


मजुष्प डी सुख से जीवन व्यतीत करता है | पापी, झूठे, अस्त्रि-होग और वृ॒गा- 
बाज का ओवन दुःखमय होता है | किन्तु, अल्येक ममुष्प आगता है कि दगाबाज़ 
और झटे द्वी यहाँ मौज टड़ाते हैं। छलन भर घर्माल्माओों की सारी डञअ सख्तियों 
से कदी रहती हैं भोर इन सब का कारण है--सामाजिक व्यक्स्या । ये उपदेशक 
अधिछाश तो अमोरों के पुश्चेष्द हुआ करते हैं, जो पूब-जम्म और धुनर्जस्म की 
झुठो फिकासफी में छोगों को सुझाकर विरूसमा बना देते हैं। अगर किसी केठ- 
ने सनाथाकय बनवा दिया, तो वह घर्माल्मा के नाम से पुकारा जायगा । ये उप- 
देश$ हमें यह बताने की कृपा नहीं करेंगे कि ठसी भर्मोत्मा झी रक्त-झोपक 
नीति के कारण न माद्धम कितने व्यक्ति अमाव हो गये हैं और हो रहे हैं! 

बस, इस पापाचार को रोकने की सिर्फ़ एक ही दवा है और व है दूँज़ी- 
वाद का नाश और स्क्‍तक्रता तथा समानता की गीव पर समाज की मवीद 
रचना । वेश्यादृत्ति, चोरी तथा डकैती समाज की बीमारी नहीं हैं, गे सब किसी 
भयकर बीमारी के कक्षण हैं | ऊक्षणों की दूवा नहीं की जाती, दवा मर्ज को डी 
की जाती है। ठसके छूटते ही रक्षण आप-से भाप शान्त हो आते हैं । यदि 
किसी मनुष्य का खून गन्दा हो गया हो, तो उसे तरहतरइ के फोदे उठेंगे, 
सिर ददे रहेगा इत्यावि। ठस फोड़ों पर आप झास्त मरहमस छगाएँ, वह भाराम 
न होगा , क्‍योंकि बह तो केवक खून के गस्दा हो जाने के कक्षण हैं। यदि उसे 
उन फोड़ों से पिष्ड छुड़ाना दे तो पहके खून साफ़ करने की दया पोनी होगी । 
पद्चचात फोड़े आप से आप ठीक हो जादेंगे। ठीक वही हाक्त यहाँ भी है। 
भाप पूँजीवाद व्यवस्था मिटा दीजिये, ग्रे पापी गोजगार आप से-आप 
मिट जायेगे । 

भाज पूँजीवाद व्यवस्था के कारण ही चारों ओर पाप पूर्ण रोजगार गजर 
भाते हैं । एक ओर तो कुछ थोडे से मनुष्य बढे-बढ़े सइकों में दिना हाथ पैर 
दिकाये दी विछासमय जीवन व्यतोत करते हैं , दूसरी ओर जमान, कारखानों 
और खानों मे गरीब छोर दिन भर गुरामों के सदश काम करके भी सुश्िकिक से 
जीवन ज्यतीद कर रहे है | बहुत से मनुष्यों को जीवन निर्वाह का मौझा ही नहीं 
म्रिकता । बदि उन्हें सुक्ष से अपना रोटी पैदा करने का मौका मिछे, तो थे ऐसे 
निकृष्ट कार्यों में द्वाथ क्‍यों छगावें । अमेरिका के एक प्रसिद्ध बिद्वान्‌ ने एक बार 
अपने माषण में कहा था--- 

थमैं दावे के साथ कद्दता हूं कि मुझे ससार के किसी जेर से पाँच सौ नीच 
से नीच अपराधी तथा किसी शहर की गन्दी गछषियों से निक्ज्ञ खे निरूण पाँच 
सौ पेशयाएँ चुन कर दे दो, भर एक ऐसा स्थान दे दो, जहाँ ठन छोगों के रहने 
तथा खेता बारी के (छय्ये काफी जमीन हो । कुछ समय पश्मात भाप देखेंगे कि 
वे ऋष्ट समझे जाने वाछे छोग, उसी तरइ के सभ्प और सअन बन जायेंगे, जैसे 
स॒सार के साधारण मलुष्य दोते हैं। 

बिलकुछ ठीक । यदि उन्हे अपने जीवन निर्वाह का मौका मिछेगा, तो आष्ट 
पेशे का क्यों कबूछ करेंगे ॥ जिस मनुध्य के घर में हतनी सामग्री हे, जिससे यह 
सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो वह चोरी डकेती क्‍यों करेगा। बद्ि 
अपने घर ही में भानम्द पूवंक रहने का मौका मिछे, तो वेदयाएँ अपने रूप और 
मौचन को बेच कर पेसे पंदा करने के लिये बाजार में क्यों बैठंगी । 

अतपए्‌व, यदि हम छोगों को मानव समाज के इस घोर कल को धोना है, 
तो सर्व साधारण को जीवन निर्याद के छिये समान नवकाश देना द्ोगा, अमीरें 
और गरीबों का भेद मिटाना होगा, जमीदारी हत्यादि जैसी प्रथार्थों को--जो 
जनता के रक्त-शोषण की मशीने हैं-- ध्वस कर देना होगा तथा इर प्रकार के 
विशेषाधिकारों को घूछ में मिला देना होगा, जिससे साम्पवाद का आाविभांव हो । 

साम्पवाद के ठस नवीन युग में, वर न कोई अमीर रहेगा न कोई गरीब, 
न अत्याचारी रहेग और न पाडित, ऐसे पापाचारी क्यों रहेंगे ? प्रत्येक पाप कार्य 
करने वाकों का छद॒य साधारणत जीवन रक्षा तथा घन पैदा करना ही होता है । 
जहाँ इसको उन्हे गारण्टी है और साथ ही साथ शिक्षा तथा उन्नति को सुविधाएँ 
प्राप्त हैं , वहाँ स्वाम श्वाइ नील बनने की कोशिश कोई क्यों करेगा। गइ 
मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध हे । 

तात्पय मइ कि पूँजीवादी सभ्यता ही इन सारे पापा-घारों का केम्द्र है । इसे 
धस्वस कर दीजिये और देखिये कि जाप ही आप यह वेदया दृक्ति तथा अभम्य पापा- 
आर एक या दो पीढ़ी में समझ नष्ट हो जायेंगे। 


हि 


शमकेस्तु किब्रालोपादिसाः 
सृत्रिय जातयः । 
पुषल्रत्व गतालाके आइाण दरोने- 
न च॥ मनु० अ० १०-४३ 

जमांद--वे. क्षत्रिय जातियाँ 

किया कोप दोने से बढ हुई हैं । 
श॒द्ठों से ब्राह्मणों की उतत्ति 

तपोबीज प्रभावैलु छत गब्छन्ति युगे युगे। 

सत्कर्षप्रापक्षण मनुष्येष्यिह जन्मतः॥ समनु० अ० १० ४२ 

भ्र्यात्‌--युग युग में आह्यण भादि जातियाँ हत्कंत्व ( ब्राह्मपत्व ) और 
अपकर्षत्व ( शूतृत्व ) को प्राप्त होतो रहती हैं । 

शुद्रो श्राक्षणता मेति ब्राह्मशश्वेति शूद्रताम । मनु० अ० १० ६५ 

अर्थाद--वेदादि सत्य दास्मों को न पढ़ सकने के कारण ब्राह्मण झूद्ृता को 
प्राप्त करता है और जद बुद्धि चूद्ध झाख्तरों को पढकर ब्राह्मणता को प्राप्त होता है । 
इससे स्प्ट सिद्ध हो गया कि छादों से भी ग्रहण हो सऊुत हैं 

इमारे सनातमी भाई यदि उण्दे दिछ और विवेक जुदधि से विचार करें, तो 
डनको पता चकगा कि वह अपने से ही विच्युत भाइयों पर कुझराघात कर रह हैं, 
अपनो तीज युद्धि का परिचय देत हुए घनातनी भाई ऐसा मी कद्द उठ्त हैं कि 
«ा्रा कभी गौ भईी हो सकता और गौ गधा नहीं” इसका भी भविष्य पुराण 
में बढ़ा सुम्व्र वणन किया हे । यथा ऋषय ऊच्चु -- 


मो अद्नादि कस्पेद्दि ग्राइण्य अद्ि कि भवेत । 

जात्यध्ययन देहात्म सस्कारायार कर्मणाम्‌॥ भवि० पु० ब्रद्य० पथ अ० ४ 
अर्थात --ऋषियों ने कहा, हे अल्ञन ! भादि कछप में आह्यणादि की उ्यवस्था 

जन्म से होती है अथवा पठन पाठन भात्म सस्कार आदि कर्म से । 


ब्रझ्चेवाच --पुरषानुगता जाति ब्रह्मय॒त्वादिकास्ति चेतू। 
द्विवर्ण जाति भेदेन प्रत्यक्षायोंप लक्षणान्‌ ॥ 
गोवर्गमध्य च गता यथा5रवानिधीयतल्षे- सुविचक्षणत्वात्‌ , 
मनुष्यभावात्‌_ विशिष्यमानस्तदद्विअः शुद्रगान्नभिन्‍्न- | 
मनुष्यजातेन॑ परोविशेषोयः कल्प्यतेसब नरानुयायो , 
सस्कार युक्ताहिक्रिया विशिष्टा द्विजन्मनां शूद्रविवेषद्देतु'। 
तस्मान्नगोी5शववन फश्चिज्जाति भेको5स्ति देहिनाम , 
कार्य शक्ति निमित्तस्तु सकेत. कृत्रिमो भवेन। 
भवि० पु० व्राइ्षपवे १ अ० ४० इलो १९ २० २१-३४ 
भ्र्थात्‌--अद्या बोछे गदि जाह्माव्वादि जाति किन्हों पुरुषों के सड़ हो तो 
डसकी वर्णमेद से प्रत्यक्ष प्रसीति दो, गौवों के मध्य मे गया हुआ घोड़ा बुद्धि 
मानों से प्रत्यक्ष पदचाना जाता है परम्तु ब्राह्मणों के मध्य में गये हुए शूत्र सिन् 
नहीं पहचाने जा सकते । इसछिये ब्राह्मणों और श्ूद्रों में गौ घोढों की तरह 
कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण भादि का सड्षेस कर्म करने की शक्ति से हवा होता है, 
बनन्‍म से नहीं । 
झास्तों ने कितनी उत्तमता से ब्राह्मणादि जाति की व्यवस्था का है किसी डे, 
माम आह्यणत्व की रजिष्ट्री नहीं का परन्तु तो भी भारत भू सार पापाचार प्रयारक 
जटरजरा का पूति के छिए दाख्त्रों के माम पर जनता का आँखों में धूछि प्रक्षेप 
करने वाछ्के नवोन समातनी शास्त्र सिद्ध दरिजनों के अधिकारों पर सर्पफाणि पसारे 
सैठे हैं, तिक भर भी टस से मस नहीं होते । आज महात्मा गासची तथा मदहामना 
माकवीय जैसे फोक प्रसिद्‌ नर रक्षों को गाछी देना दही सनातन घम रक्षा का 
सरक उपाय समझ छिया है , हरिजनों को इरि दर्शन करने के विरोध में निम्दनीय 
से निम्दुनीय व्यवहार करने बाक्े इन शास्त्र शत्रुओं से इमारा निवेदन है कि 
देखो शिव पुराण अ० ३८ कथा का वर्णन इस प्रकार है| 
एक व्याध ने घृक्ष पर बैठे कि ली पक्षि को वाण सारा। वाण से पतित बेक पत्र 
तत्रस्थ शिवक्षिक्ष पर गिरे, भोफे महादेव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये, तब व्याध 


48॥88॥॥8॥8॥॥878॥8॥/॥78॥।8॥/8/।86778॥।9॥8/॥॥8॥8368।।08।8। ।8।8। 





हारिजनों के अधिकार 


लेखक--भीयुत नरेन्द्रदेव शर्मा साहित्य रन 
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( गताऊ से भागे ) 


दिव्य स्वरूप भद्दादेव के दर्शन कर 
तुरन्त ही मोक्ष को प्राप्त होगया । 
अरे सनातन चर्मी भाइयो ' कुछ तो 
समझो जब अनायास पविछव पत्र पढने 
से भोछे बावा इतने प्रसम्न होगये 
और दर्शन देकर नोच व्याघ का भी 
उद्धार किया, तो क्‍या ठत्कट इफ्छा से दर्शनों के छिए छाकायित देव दर्शन 
करके दरिजन भाहयों का सुधार नहों होगा । फिर पाषाण किक पूजन का 
अधिकार तो झूर्दों को शिवपुराणों में स्पष्ट दिया गया है । 
यथा--स्वशलिझ्नन्तु वैश्यानां मद्दा धन पतिलदम । 
शिलालिड्लन्तु शुद्रार्ना महा शुद्धि कर शुभम ॥ 

क्थात्‌--सोने का लिय वैदयों को और पाषाण का शूद्रों के छए महाकरवबाण 
कारी है। पाषाण लिंग पूजन का अधिकार नितान्त शूत्रों को दां है, इसमें सना 
तनियों को सन्देद्द नहीं करना चाहिये हसलिए सर्व देव मस्दिरों को जदाँ पापाण 
लिप का पूजा द्वाती है उनमें बिना ननुनच के हरिमनों का भ्वेश दाना चादिए , 
क्योंकि शास्र इस बात की स्पष्ट घाषणा कर रहा है। यदि काइ कहे कि हरिजनों 
को केवल छिड्ठ पूजन का हां अधिकार हैं, मन्दिर प्रवेश का नहीं, तो उसके लिए 
भी दुख्िये एक प्रेत ने किसा बनिक से कद्दा--- 

प्रतिष्ठान पुरवरे विष्णाराय तन महत्‌ । 
प्रभात समये तत्र विष्णाराय तन शुमे ॥ 

ब्राह्यण ज्षत्रिया वेश्या' शुद्रास्तज्ञ समागता' | वाराहद--१६५ इनो ३९ 

भर्थातू--प्रतिष्ठान नाम उत्तम नगर में एक विष्णु का मन्दिर हे । प्रात कार 
उस मन्दिर में आह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और झूद्ध समा ठसमे इकट्ठे दात हैं, इसले सिद्ध 
होगया कि हरिजन, बिना छिसा छुलाछूत के मन्दिर में जा सकऊत दें । भाज 
मद्दात्मा गारथा इरिजनों के अधिकार रक्षा के छिए सव समपण कर रहे हैं, वहाँ 
इमार कट्टर पन्‍थी शाख्ों को बिडिम पांटत हैं , परन्तु अवसर पढने पर उससे भो 
खिसकत हैं। स्वार्थी दाषान्न यशपति पूवर्जों के नाम कऊड्वित, भारत विध्वसक, 
झास्त्रों को बदनाम करने वाके, सत्य रूपो सूर्य के प्रकाश में भरा कथ ठद्र सकते 
हैं, निशाचर तो अमाकस्या को अन्धतम निश्ञा को ही चाहता है । धर्म धुरीणों 
को चाहे शास्त्र का प्रमाण दो, चाहे सयुक्तिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का , परस्तु इनके 
यहाँ सब टके सेर कोई अजिक दर की बात नहीं । वैदणव घम ध्वज रामानुजादिकों 
के भाचाय्य शठकोपायाय शुद्र कुकोप्पल्न नररत् थे, जिनके शिष्प भाज कछ 
सनातन धर्म के आधार स्तम्म मम्त्री, समापति तथा धुरन्धर प्रचारक हैं । भव भी 
धृष्दावन आदि सन्दिरों में अपने शूत्त आजा की पुष्य स्खति में थेनुकोत्सव 
और मैकुण्ठोल्खव बडे भाव भाव से मनाये जाते हैं, इससे कोई सजन इनकार 
नहीं कर सकते | 

खनातनी भाइयों ! समझो भौर सोचो ! सस्करण शीछ सखार की प्रगति 
को रोकना साध्यातीत है, उसझे प्रत्येक काये भी हेबवरीय नियमानुकूछ ही प्रतीत 
दोत हैं । प्रत्येक वस्नु का परिवर्तन भी उसके अन्तनिद्वित द्वी है, सर्व शास्त्र भी 
उसा के प्रवचन हैं । आज जो पद कान्त हैं, उसके सुनियमानुसार वह कछ अवइय 
सर्व सिद्धियों से विभास्त दोंगे। यदि इस समय दीन दुखियों पर अत्याचार करोगे, 
ता उस समय सनन्‍्तप्त दोकर अवदय पश्चात्ताप करना परगा । अभी से सँभछों भौर 
भारत का अथ पतन द्वाते होत बचाऊा। शास्त्र के नाम पर भातक मत उठाओ , 
क्योंकि शास्त्र आप के घर की टपञज नहीं रह । आज इरिजन भी अपने अधिकारों 
की रक्षा के छिये पुराणों # पद्ने ठछट रहे हैं, यदि आप अत्याचार करना छोड़ 
दोगे, ठो शास्त्र सबको सत्य पथ पर छे जायेंगे, पुन भारत में सुख झाम्ति का 
सब्चार होने कगेगा और तभा सबका कल्याण दोगा। अन्त में हम सल्यप्रिय सना 
तन धम निष्ठ देशकाफञ्ञ सखनों से इतना और निवेदुन कर देना चाइते हैं कि 
इमने इरिजरनों के अधिकारों के सम्कध्ध मे जितने प्रमाण ऊपर दिये हैं, इनके 
अतिरिक्त भी सैकर्डों प्रमाण शास्त्रों में मौजूद हैं, जिनका समय समय पर उछेख 
किया जायंगा, विचारशीऊ सज्जन सतय को प्रद्ण करके यथा शक्ति हरिजन 
ठद्धार करें , क्योंकि इन्हीं के उठने से दिम्दू जाति का कल्याण होगा और भारत 
ठद्धार भी तभी हो सकेगा। 















€ <वें एृष्ठ का शेषाश ) 


ओ द्रिद्र था, भाज ठस पर रूक्षमों पूर्णत प्रसन्‍न दिखकाई पढ़ती हैं। चाछीस वर्ष 
के पदचात बात की-बात में ठसने दो करोढ़ रुपया पैदा कर किया 

आज एक वर्ष हुआ “'बरनार मेकफ़ेडन? ने एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका नाम है--- 
“मेकफेडन फाटस्देशन फार फिजीकक कक्चर ।! शरीर साधना के छिये ही मेक 
फेडन मे इस सस्था को स्थापना की है कौर अपनी साठ छाल डाछर की सम्पत्ति 
अपने “फिलीकक कसर” 'ट्ू स्टोरोज”ः भर और 'दू रोमास्सेज! नाम के तीन 


मासिक-पत्रों की माकिकी, अपने फिजीकछ कल्चर होटछक और फिजीकूझ कल्चर 
स्कूछ, से नोटेस्यिम आदि सब ट्स्ट के आाधीन कर दिये हैं। इस समय मेकफेडम के 
पास कुछ भी नहीं है, टुस्ट इन्हे एक छोटी सी निश्चित रकम देती है और रहने 
के किये एक मकान दे रसखा है। सब सस्थाएँ स्वदेश सेवा में निम्न हैं और 


मेकफेडन का यश विस्तृत कर रही हैं । 
( फू० छा० के एक लेख के आधार पर ) 


. वह पागल जिसने २ करोड़ रुपया एकन्न करके 
संसार के हित - साधन में व्यय किया 
रोखक--शी बीरेन्द्र वर्मा, मालाबीय 


आज से ४० वर पूछ अमेरिका की वदुशा ठीक भारतवर्ष से मिखतो- 
जुकती थी । भनेक प्रकार की कुरोतियों ने अमेरिकम जीवन को जकड़ रखा था । 
सिगरेट, शराबखोरी और विकासिसा ने अमेरिका का वातावरण कलुषित बना 
रसा था। सपूर्ण देश फा स्वास्थ्य खतरे में भा । मानसिक अवश्या अध-पतन की 
सैर कर रद्दी थी और “आध्यात्मिक उम्नति करो, आत्मा का विकास करों? कया 
ढोछ पोटा जा रहा था जीवन सम्रास के सूर आधार स्वास्थ्य पर कोई भी ध्यान 
गहों दे रहा था विनाशक व्यसन और घातक फुसस्कार जीवन को विश्प और 
भयानक बलाने का अथक उद्योग कर रहे थे ! ऐसे विपधि काछ में एक 'पागक्ः ने 
खत्तरे की घटी बजाई और स्वदेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया | यह 
कौंन था १--बरनार मेहफेडन । 

स्वद्रेषा हितैयो वह पागल ! राज मार्गों में घृूम-घूम कर तीम स्वर से कहता 
फिरता था--'डल्नमति के सून्ठ मम्त्र स्वास्थ्य पर ध्यान दो, रल्यु के सुख में जाने 
काले कृषाग स्वास्थ्य पर दृष्टि ढाको ! और राष्ट्र के 'जीवन दीप” को बुझने से 
बचाओ [ जावन के सबसे पहले और महदृस््व पूर्णकर्ततथ का पाऊन करो, शरीर माथ 
खलु धर्म साधनस! अत इदारीर की साथना करो ! घममं साथना का आदि साधन 
इारोर ही है । यद्ों कठठप पालन का सूख्ठ आधार है, इसे सेमाको ? यद न्यूयाक 
दाइर की ठोस बस्ती से आइचये के साथ प्रदन करता था--मलुष्य साक्षात्‌ सत्य 
की उपेक्षा फपों करता है ! सस्य उसकी समझ में क्‍यों नहीं आता ? किन्तु 
इसका उत्तर उसे इन दाब्दों में मिक्ता था--यह परागरू है ! बकता है ! इसका 
मस्तिष्क विकृठ होगया दै ! 

किम्तु, यह धो वीर था, यीर अपने सिद्धाग्सों के पछे होते हैं । वद ससार के 
असहयोग से नही डरता, मुकाबिका करने का साइस दिखछाता है ! वह अपने 
पागछप्न पर अटछ था, समाज की टपेक्षा की उसने परवाह न को और वह अपने 
संककप पर अटल और द॒ृढु रहा, उसने निश्चय कर खिया भा कि देश को बर्वाद्‌ 
करने याके व्यसनों, अज्ञाम और अम को मैं बरवाद कर दूँगा! स्वास्थ्य- 
शाक्ताओं के द्वारा वेश की सकट से रक्षा करूँगा ! और यह अपने रक्षित काथे में 
जुट गया । 

एक दिन वह पागक एक गिज में जा पहुँचा ! वह विशाछ काय 
गिर्शा राज मइछ की क्षमसा रखता भा। उसकी दियारें कछाकारों की सुम्दर 
ककछा से सुझोमित थीं । मुख्य द्वार पर बहु मुल्य नक्काशी की गई थी और खिद़ 
कियों को अदूसुत ठग से बनाया गया था। रग बिरगे सूक््यवान लिश़ोंसे 
उसऊा अन्तरग सुसजित था। टसके प्रत्येक स्तम पर रले जड़े हुए थे । जीसस 
का क्रास और जोसस का चित्र स्फटिक स्तम पर खुदा हुआ था। अपनी आकर्षेक 
चमऊ से सव का मन अपनी भोर खींचने की उसमें अनुपम शक्ति था। सुगन्बित 
भूप की दिष्य सुवास णाक्वाद प्रदान कर रही थी । गिजे के व्यास पाठ से 
घर्माचार्थ आदेश कर रहे ये---“भात्मा का विकास्त करो । आत्मोन्नति की 
साधना करो, साधक बनो । जगत पिता के साथ एक रूप बन आओ । सांसा 
रिक साया का स्थाग करों । स्थूछ शरीर के मोह में मत फेसो । दारीर तो नियंक 
है और नियंऊ दी रहेगा । शरीर की परवाह मत करो। जात्मा में ध्यान दो, 
सूद्षम में दृष्टि गढाओ ।इस भौतिक जगत को विस्सत करदों। परोक्ष जगत की 
ओर अपना छट्ष्य करो । यददी तत्व ३ ।! ज्हिस्की का बोतल, जिनके जेबों की 
बोभा बढ़ा रही थीं, जिनके मस्तिष्क में व्यापार क्रीदा ऋृल्य कर रही थो, 
नख्र से शिस पर्यल्त जिनके शरीर पर बहु मुल्य वस्धाभुषण आच्छादित थे और 
जियके ठद्रों में कोमती स्वादिष्ट पदार्थों के स्वाद घुटते थे, थे विकास के पुतले 
कह रहे थे-"-भामीम--एक्मस्तु | ठीक इसी समय उस पागछ ने कट्टा--'घर्मगुरु 
आप भूछते हैं। शरीरो्नति के बिना आत्मोन्‍नति कैसे हो सकती है! प्रकट 
सत्य को भाप क्यों भूछते हैं ? मानव जाति के स्वास्थ्य और द्वारीर की उम्नति 
के मार्ग में आप धर्म और इेइवर के पविन्न नास पर याघधा न डाठिये ।? किन्तु 
नकक्‍कारखाने मे तूती की जावाज कौन सुनता है ! 'वह पागछ दे, उसका मस्तिष्क 
विकृत दो गया दे/--सबने कहा। 

कोमछ ओर दुर्बक शरार वाऊ उस पायछ ने, स्वास्थ्य और स्कूर्ति की शोध 
करने पर मानव सात्र को स्वास्थ्य प्रदान करने वाल्य पूक अदभुत और अचूक 
कीमिया खोज निकाछा और उसने उसको व्यवहार में खाना आरस्म कर दिया । 

तब उसने आदचर्य के साथ अनुभव किया कि इस सूये के भकानञ्न का 
श्ानन्द लेने के लिये समाज भी उत्सुक है , किम्तु फिर भी मानव प्रत्यक्ष का 
आनन्द छेने के छिये डतना उत्सुक नही है, जितना कि प्ररोक्ष का | घइ जिघर 
इष्टि डालता था, सभी उसे दु्यक, व्यसनी, भस्वस्थ, अधे स्वस्थ शरीर की भोर से 

पेज्षा दिसछाने वाफ़े ही इष्टि पढ़ते थे। उसके हृदय में करुणा छा जाती भी । 


स्वास्थ्य सुधार के अपने अजुभूत भयोगों को बह घूम घूस कर जनता को समझा 
देना चाहता था, जिससे कि बह अपनो इस होने वाछी हानि से रक्षा कर सक्े $ 
किम्तु फिर भो कोग टठसे पागछ समझते थे । 

जिस दिन यद बात उसको समझ में जाई कि भज्ञाग, वहम भौर टदासीयता 
की ऑँजी में सूप का प्रकाश अस्त हो गया है, ढसी दिन से उसने 'स्वास्प्य शुघारः 
अपना धर्म बना किया । इस प्रकट छत्म का प्रचार टसका ध्येय बन गया | 

अविचार और का-परवाही से होंने बाकी शारीरिक क्षति के भीषण परिणाम 
समझाकर यह इस ब्यरता को सह कर देना चाइता है। अज्ञाव से होने बाफ़े 
शारीरिक पतन का प्रतिकार करने के छिये वह अज्ञान और अम को नह कर 
देना चाहता है। वहम, जड़ता और ददि-पूला से बह भजुष्य की भास्था उठा 
देना चाहता है। आज के स्वास्थ्य-रक्षा के अधकारमय वातावरण में भघकार 
का हरास चाइने वाझा वह सबसे पहला मसाकूची है । सबसे पहला दूत है । 

धर्म गुरुओं ने उसे जड़बादी कद्टा, छोगों ने पागक कहकर डसका भजाक 
डड़ाया। ठसने परवाइ न की, झरीर सिद्धि के विरोधी डाक्टरों ने उसे 'मीम हकीसः 
कड्ठा, उसने इस उपाकृम पर ध्यान भी न दिया। इस त्रिमुल्ली क्शोध का वह 
हृढ्ता पूरक सामना करता रहा । वह साइस के साथ कहता रहा--पक सच्चे 
मनुष्य का सबसे पहकछा कर्सव्य अपने झरीर को सँमासना है, स्वास्थ्य का निर्माण 
करना है ! 

सन्‌ ३८९७ में उसमे अपने सम्देश को अधिक स्थायी स्वरूप प्रदान करने 
के किये “फिजीकझछ कदचर” नामक मासिक-पत्र निकाकना शुरू किया, उसमें उप 
दश और धातु सम्बन्धी रोगों के कारण और गभीर परिणामों पर प्रकाशन ढाका 
गया था। इस पर विरोधियों द्वारा काफ़ी हो इल्छा मचा, तथा पक मुकदमा भी 
चकाया गया कि छेख में काफी गग्दृगी थो। परिणाम-स्क्रूप 'मेकफेडन! को जेछ 
यात्रा करनी पढ़ी , किस्तु इससे उसका कार्य बग्दु न दुआ ; प्रत्युत वेग से चलने 
कगा | और यह सासिक आज घसार भर में विश्यात है। कौन ऐसा अग्नेजी 
छाहित्य प्रेमी है, जो इसका नाम नहीं जाकता । 'सेऊफ्रेंडनः के सहयोगियों ने 
उसका काये अपने हाथ में छे किया, साथ हो एक बडी समा करके उन्होंने 'मेरू- 
फेडन! के विचारों की सदत्ता बठाई भौर जनता को जताया कि अज्ञान के कारण तथा 
मौज शौझ से उल्पस्न होने बाके रोग, जो उनके हृदय में घर बना चुके हैं, ढसके 
छिये कितने अधिक घातक हैं ! और त्यसन डनके जीवन के किये किठने खतरनाक 
हैं। सेकफेडन के सहयोगियों ने प्रधान मत्री से सेकफेडन को छोड़ देने के छिसे 
प्रार्थना भी की और वह मंजूर हुईं, फछ स्वरूप मेकफेडन छोड़ दिये गये । 

जेऊ से मुक्त होने पर मेकफ़ेडन के हृइ्य में दारीर साधना * 7), ह64॥ 
९॥|।0। ? के नियसों को जन समाज में भोत प्रोत कर देने की अत्यधिक 
इच्छा जागृत हुईं भौर उसने दारीर के श्रति की जाने वाडी छापरवाददी तथा 
शरीर को अयोग्य बलाने वाके अज्ञान, यहम भोर रूदियों के प्रति विद्रोह आरभ 
कर दिया। चार्ीस वर्षों के पदचात डसे »पने कार्य में सफ़छझता मिलती है। 
अमेरिका में दी नहीं, ऊगमग पूरी दुनिया पर 'सेकफेडन! ने विजय प्राप्त किया है। 
खबने स्वीकार कर किया है कि “जीवन विकास? मे घारीर के स्वास्थ्य का मुख्य 
स्थान है ! दरार की स्वस्थ्ता के बिया शर्म छाथना भसम्भव है, दारीर की उपेक्षा 
अकाछनीय है, समस्त कर्तव्यों के पाकन का मुझ श्रेय शारीरिक स्वास्थ्य को है ! 
स्वास्थ्य नहीं, तो कुछ नहीं । 

आज इटाछियन और पोर्सगीज घरकार 'मेकफेडन” की शिक्षा अपनी प्रजा 
के लिये भआावप्यक समझकर अपने युवकों को उसके पास शिक्षा के किये मेजती 
है । स्वीस सरकार अपने भौर भम्य राष्ट्रों की प्रजा के युवकों को शिक्षित बनाने के 
किये 'मेकफंडनः को निमश्रित करती है। 'सेकफेडय! का कार्य भाज सर्व-स्वीकृत 
बन गया है, भाज टस॒का वास्तविक सम्मान किया जा रहा है ! पक दिन ऐसा 
भा कि खाधास्ताधथ का विचार केवक डॉक्टरों का ही विषय समझा जाता था। 
डपवास केवक मुसुक्षुओं के दी मोक्ष-साधन की क्रिया समझी जाती थी , किन्तु 
आज वह दिन छद चुका, जमता में नवीन स्फूर्ति का सचार हुआ है ! नवीन 
सस्कृत विचारों ने उसके हृदय पर अधिकार कर क्षिया है, और यह सब डस वीर 
मेकफेंडन का दो प्रभाव है, टसी को इसका श्रेय है ! 

मेऊफेंडन ने साधाखाथ और पेयापेय के सिद्धास्तों पर एक 'फिजिकक् ककचर 
होटल! या रेस्टोरों भी खोछ कछिया है, जिससे काफी छाम सिद्ध हुआ है। स्यूथाक 
से भोड़ी दूर न्यूजसी में मेकफेडन ने तीन सख्त एकद जमीन की और वहाँ 
'फीजीकछ कछचह शुकेडेमी? की स्थापना की । घारे धीरे इस प्रकार के होटकों की 
माँग बढ़ती गई, साथ डी डपदेशकों की भी माँगे बर्दी और “टू स्वोरीज़”र मासक पक 
मासिक पत्र और निकारछू गया, ढसका सी पर्माप सम्मान हुना । इस तरह कक 


( झोकाक्ष 5्यें पृष्ठ के मीचे ) 





क्त महात्मा श्री तेलंग स्वामी का तत्वोषदेश 
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गतांक से आगे ) 


तन्त्र में पटचक्र भेद 


हढ़ा और पिज्ञना नाढ़ो के मध्य में सत्व, रजः और तमः गुण से 
विशिष्ट, चन्द्र, सूयोप्ति रूग, शुभ्न, सुपुन्ना नाढ़ी है; इस नाढ़ी म चार 
दन्न हैं, और मूलाघार पद्म से लेकर मस्तक में अक्लरन्ध्र तक गया है। 
इस सुषुम्ना नाड़ी में प्रथिव गुझा, लिकझू, नासि, हृदय, कशठ, आ( मों ) 
और म'्तक में, मूलाधार, स्वाधिध्तान, मनिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आाज्ञाक 
ओर सहस्तलसार के नाम से सात पशा हैं । इस सुपुन्न! नाड़ी के मध्य में 
सरिए की तरह वस्कवल प्रभायुक्त बता नास की नाड़ी है, फिर इसके 
सीतर चन्द्र, सूये, अग्नि स्वरूव, अद्या, विष्णु, शिवयुक्त मकड़ी के जाल के 
सूत की तरह चित्रा नाड़ी है। निमेल झ्ञानोद्य जब तक नहीं होता है, 
सब तक इस नाडा को कोई जान नहीं सकता है | फिर इस चित्रा नाढ़ो 
के अध्य में जहा नाड़ी के नाम से एक अत्यन्त सूक्ष्म बिजली की तरद 
रुकभ्वल ओर प% नाड़ी है, इसके छिट्र स जद्याग्स्ध में स्थित सहस्तसार 
पद्म स सुधा निकलता है। योगी लोग इस सुधा को मूलाघार के पद्म में 
स्थित कुणइलि-शक्ति से पी कर सिद्धानस्द भोग करत हैं । 
मूलाधार चक्र गुद्च में है 
यह चतुंदुन, रक्तवर्ण, स्वन॑भ अधोमुख पा है ( साधक को ध्यान 
के समय ऊठेें मुख दोकर चिन्ता छरनी चाहिये। ) इसके चारों दल में 
यं, शा, पथ, स, ये चार वो हैं, करिका में चत॒ष्कोण पृथ्वी चक्र है, 
यह चक्र उद्धीम्र, पीतवर्ण, अष्टशूलयुक्त है, उसके बीच में ल अर्थात्‌ 
चपूथ्वी बांज हे और सके साथ लक्ष्मी धीज है | इस चक्र के देवता इस्द्र 
हैं, बनके गोद में चतुभुज ब्रह्मा भौतिक पदार्थों की सष्ट कर रहे हैं 
और चतुर्वेद पाठ कर रहे हैं। इस्र चक्र में रक़वण चतुबबाहु, ढ्ादश 
सूय के तुल्य, राकिनी शक्ति विद्यमान है। वका। नाड़ी के मुख पर काम- 
रूप नाम 'री पठ है, उसके मध्य में त्रिकोण यन्त्र है। इस यन्त्र से 
निकला हुआ कन्दपे वायु जीवात्मा को अपने अधिकार में कर लिया है। 
इस त्रिकोण यन्त्र के मध्य में शरदश्दुपक्षिप लिझरूरी स्वयम्मू हैं । 
इस ल्ज्लि के पात्र में अधे त्रिपाक को घेर कर ज्ह् नाढ़ी के मुख के 
पास कुणइलि शक्ति निद्रिता ( सोई हुई ) है, यही माहामाया दे, यह 
भौरे का तरह नाद कर रही है, यही शब्द जननो है, यही श्वास प्रश्वास 
के विभाग से प्राणियों की रक्षा करती हैं। इस कुगढलिनी के देह के 
भीतर परमाकला त्रिसश रूपा प्रकृति ख़कल अद्य!यह को प्रकाश कर 
रही दे । 
स्वाधिष्टान चक्र लिइ-मृल में है 
पट्दल अरुण वरण पद्म है। इसके पटदल मे पट्‌ वर्ण व, स, य, र, 
ल है। उसके बोच में श्वेत पश्चा कार वरुण देवता का चक्र है, हस चक्र के 
बोच शरशन्द्र शुति, मह्तक में अधवन्द्र घारी, मकरारोही व॑ बीज रूप 
वरुण देवता हैं । उस देवता की गोंद मे चोबीम लक्षणों स युक्त पीतास्बर 
नारायण हैं । इस चक्र की शक्ति लक्ष्मी रूपा राकिना है । 
प्रशिपुर चक्र नाभि-मूल में विद्यमान है 
दसदल नील बसे पद्म है। दसो द्त में ड, ढ, खूं, त, थं, द, धं, 
न, प, फ, इन दस अछारो से युक्त वे है। उसके ठीक भध्य में र कारा- 
स्मक त्रिकोण वहि बीज है। स्वस्तिमडल रुखको घेरे हुए हे। यह वह 
देवदा चतुभुज है, रक्त सूर्य के समान और मेघवाइन दै। उनके गोद में 
इष्टदाता भौर सहारकारी मद्दाकाल हैं। इस चक्र की शक्ति लाकिनी है, 
ओर यह श्याम वर्ण की है । 
अनाहत चक्र हृदय में है 
सिन्दूर बे द्वादश दक्ष पद्म है। इन द्वादश दल में कं, ख, गं, डे, 
चं, ढं, ज, मं, भं, 6, ठ बण युक्त पथ हे । उसके बोच में पट्छोण घूम्र 
वर्ण वायुमसढल है, उसके मध्य में य कारात्मक बाद बीज देवता कृष्ण- 
सार सुगारूद हैं | इस बीज के मध्य मे हस की नाई शुहृबर्ण असय बर- 
दाता इशान महादेव हैं । इस चक्र की शक्ति काकिनो है, यह पीववर्ण 


आनन्दमयो है | इस पद्म के मध्य में अत्यन्त फोमल त्रिकोण शक्ति है। 
इस शक्ति के धीच में सुबण बण वाणलिक महादेव हैं । 

इसके सिवाय इस पद्म के मध्य मे और एक द्वितीय अष्टरल पक्ष 
है, उसमें एक कटय वृत्त है, उसके नीचे मस्पिपीठ मे हसरूपो जीवात्मा 
विद्यमान है । साध% इसी स्थान पर गुरु से ढपदिष्ट इृष्ट देवता का श्यान 
करें, तभी आत्मदशेन दोगा। 


विशुद्ध चक्र कंठ में विराजमान है 


घूमाम षोड़श दल पणे भर, आ, इ, ईं 5, ऊ, पऋ, ऋ क, छ, प, ऐ, 
झो, ओ, झा, अ. षोढ़श ( सोजद ) स्वर युक्त पद्म है। कर्शिका के 
मध्य में सुधाफर्षेण, उव्ज्जल शरीर घारी, शुभ बरणे, करिपृष्त मे, शुद्धा- 
स्वर पहने हुए, गोलाकार आकाश चक्रघारा हैं । इस चक्र मे मध्य में 
हखाकार पाशाकुश घारी, द्विसुज, और अमभातिवर श्रद, आराश बीज 
हैं। उनके गोद में प«चमुख, त्रिनेत्र, दसभुज, दरगौरी हैं । 

दरक्तकर्शिका के मध्य में चन्द्रमरहल के सुधापान में रत, पीशवर्ण 
वाली चतुसुजा साकिनी शाक्ति है। 


भाज्ञा चक्र दोनों भी के बीच में है 


यह ध्यान का स्थान है, शुद्ध वर्ण, द्विदल है, क् बसे युक्त पद है। 
इस स्थान पर हढ़ा, उंगला, वरुणा अश्लीरूप में मिलित दाकर बाराणमी 
तीथे हुआ दे । इस पक्ष में शुहुवणो, पह़्मुस्वी, हाहिनो शक्ति विराजमान 
है | उसके चतुभुज मे पुस्तक, कपाल, ढसरू भोर जपमाला है। इस पद्म 
के ध्यान करन स ब्द्मज्ञान प्राप्त होता है। इस पढ्य के मभ्य में मन भोर 
करश्िका में विकौस यन्त्र है। यह स्थान परम लय का म्थान है, वहाँ 
शुक्व नाम का महाकाल भोर इतराच्ा सिद्ध लिज्न विराजमान है। यह शिव 
अठद्ध नारीश्वर क नाम से विख्यात्‌ है । 

आश्ञाचक्र का ज्ञान लाभ हाने से जीव अद्वेतवादी दो जाता है 

थाज्ञा चक्र के कुछ ऊपर शुद्ध, ज्ञान, क्षेय, प्रदीप शिखा को नाई ब्योति- 
मेय, आओ कारात्मक अस्तरात्मा निरन्तर वास करता है। उप $ ऊरर अधे वन्‍द्र, 
उसके ऊपर विन्दुरूपी नाद, वहाँ शक्ति रूपाधार स कारात्म* पूर बनन्‍्द्र की 
तरह उउ्ज्वल शिवणिंग दे । इस आकार के ऊपर के भाग में झआराश ओर 
नीचे के भाग में पृथ्यो है. उसके बीच मे निरलम्ब भगवान हैं। इस श्रों कार 
के ऊपर के भाग में द्विमुत्त महानाद नाम का शिवाझार वायु का लय 
स्थान है। उस आह्वा चक्र के ऊपर के भाग मे शद्वनी नाम का नाड़ो है, 
उसके सामने आकाश है, हसमें विसर्गेरूप युगल विन्दु है। उस नोथे 
पूरा बन्द्र की नाई शुशञ्र*ण, तरुण तपन किरण के सदृश करारयुक्त 
सदस् दत्त पद्म नाचे मुंदर किये हुए हैं। उसमें प्रास मातृझ्ा वर्ण है । 
इसी स्थान पर निर्मेत्रचन्द्र विराजमान हैं । उस चन्द्र के भीतर बिजली 
के आकार का त्रिकोण यन्त्र विराजमान है , इस यन्त्र के मध्य में गुझ- 
तमर चिद्‌ रूपाकार शून्य स्थान है, वहाँ परमात्मा के स्वरूय परम शिव 
बिराजमान हैं| वह यागानन्द ज्ञान और मगलदाता हैं, इनको परमहस 
भी कद्दते हैं। इसी स्थान मे शैव का क्रेज्लास, वेध्यव का गोलोक, शाक्त 
का सद्दाशक्ति का नित्रास है। इस सदस्य दल 'श्य के भीतर प्रात आल 
के तपन के सदृश, लोहित बण मृणाज्ञ सूत्र की ना. अत्यन्त सूक्ष्म और 
बिजली की तरह ज्याति वाली शुद्धा, विकार स रहित, और नित्य प्रकाशवान, 
क्षय और उदय से रद्दित, अधामुख्त वाना, और पूर्णानन्द श्रेणी स जो 
अमृतधारा निकऋलतो है, उसकी घारण करने बात्ती, ऐसी अमानाम की 
शशिकला है | उसके मध्य में केशाप्र का सहस्ताश परिमित और अद्धं 
अन्द्राकार, द्वादश सूर्य को नाई प्रभायुक्ता, प्रणियो का इष्ट देवता, निवाण 
नाम की कला है, वह मद्दाकुरडलिना के नाम से विख्यात है। पुन इश्न 
निवोण नास को कला के मध्य में कोटि घूये को नाई प्रभायुक्त शिवलिम्ल 
से प्रेमघारा निकलतो है और उसमें कर्मफच दायिनो निर्वाण शक्ति 
विराजमान है । इस नित्रांण शक्ति के सध्य भाग मे योगी और महात्माओं 
के बिन्ता करने योग्य परम सुखमय नित्यानन्द स्वरूप शाश्वत तुरीय 
ब्रह्म है । (क्रमश ) 





> गोस्वामी तुलसी दास की स्मृति-रक्षा 


राजापुर की सभा में टाक्टर रामप्रभाद तित्रठी, एम० ए०, टी० एस-सौं० की जोरदार अपील 





भ्रा गोस्वामी तुशश्तादास को 
जन्म मूम्रि, राजापुर (बाँदा ) में 
बसन्त पव्चिमा <० जनवरी को 
श्रो तुलसी स्मारक सभा का वा पैक 
हत्सव बडे समारोह के साथ हुआ । 
सभा मण्डप भ्री तुलसां स्मारक 
ससकृत पाठशाला क॑ अद्दात में 
बनाया गया था, जो दशेकों से 
खा खच्च भरा था। राजापुर तथा 
चसके आस पास के गावों के प्राय 
सभी प्रतिष्ठित पुरुषा के अतिरिक्त 
प्रयाग, काश, कानपुर भादि से 
भो कई गराय मान्य सज्जन पधारे 
ओे। पाठशाला क छात्रो द्वारा वेद 
पष्ठ स कार्यो रम्म हुआ | प्रयाग 
विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध प्रोफे 
सर और प्राचीन कविता के ममक्ष 
विद्वान्‌ डॉक्टर रासप्रसाद प्रिपाठी, 
एम« ए०, ढी० एस सी० न समा- 
पति का आसन भ्रदयण किया। 
फ़िर कई सरछृत तथा हिन्दी की 
खमयानुकूल स्वागत-कविताओो के 
फाठ के पश्चात्‌ स्वागवाध्यक्ष 
पंिड्ठत रामप्रसाद रुपौलीहा ने 
स्वागत-माषण पढा । दसमें उन्‍होंने 
राजापुर के पुरातन इतिवृत्त और 
रसक गोत्वामाजी के जन्म स्थान 
होने के प्रमाण बतलाये। तत्प- 
श्यात्‌ सभा क मन्त्री प०गड्ढाप्रसाद्‌ 
मिश्र न सभा का अब तक का 
सक्षिप्त कार्ये-विवरण सुनाया । प्र 
जो निर्मानत्रद सक्जन किसी कारण 
वश सभा में उपस्थित नहीं हो 
खके थे, उनके सहानुभू त सूचक 
सन्दश सुनाये गये । 
इसके बाद स्थानीय वेध्णव 
महात्मा श्री सातारामशरणजी 
( टाटम्बरा जा ) और राय साहब 
ठाकुर शिवकुमारसिंह ( बनारस ) 
ने गोध्वामी जौ के महज, रामनास 
की मद्दिमा, रीवाँ नरेश स्वर्गीय 
महाराज वेंकटरमणसिंद के तुलसी 
स्मारक की रक्षा सम्बन्धी कार्यों 
झादि पर बढ़े ओजस्वी भाषण 
दिये | कुछ अन्य स्थानांय वक्ताश्रों 
के बाद सभापति डाक्टर त्रिपाठी 
का विद्वत्ता पूण खार गर्भित भाषण 
हुआ | जब तक वे बोलत रहे, 
जनता मन्त्र मुग्ध सी रही । आप 
की बक्तता का साराश यह था+- 
उरी भारत मे जो काम 
गास्वामी तुलसीदास के रामचरित 
मानस के द्वारा हुआ है, वह अन्य 
किसा भरय द्वारा इस भू भाग पर 


नही हुआ ओर यह कहना भी 
असत्य न होगा, कि इतना अधिक 
व्यापक एवम स्थायो प्रभाव सारत 
क ही नहीं भू महल के किसी भी 
प्रन्य द्वारा छिसा स्थान या वेश पर 
नहीं हुआ। ऐस महान प्रथ के 
रचयिता महापुरुष की कोति को 
रक्षा करना हमारा परम +तेब्य है, 
हम लागों पर चाहे और कितन 
हा दोष आरोपित किये जा सकें , 
परन्तु कृतघ्नता का घोर कल& 
नहों लगाया जा सकता | 

हम भारतवासी कृतझ्ञता के 
लिये सदैत्र स॒ श्रसिद्ध हैं। इसो के 
कारण अपन पूर्वज् मदहात्माओं का 
इसी दन के कारण, हस लांग समय 
को थपेड़ में इतना झ घक जगातार 
झान वाला विषम परिस्थितियों क 
होते हुए मो अब तक भढ़े हुए हैं, 
इसांलये गोस्वामी तुलसादास की 
सदा तथा सनझे प्रति कतेठ्यपालन 
करन का अवसर जान देना ठांक 
नहीं। ऐसा प्रयक्र किया जाय, 
जिससे किछी को यह कहने का 
मौका न मिले कि उनके देश-वासियों 
ने तुनसादास का वह सम्मान नहीं 
किया, जो रनके लिये रचित था | 

जिन तुलसादास न॑ सघार- 
सागर से उद्धार क लिये राम घरित- 
मानस रूपा नोका तैयार को थी, 
और जिस मानस में रन्होंन भव 
सिन्घु को पार करन के लिये सात- 
सात सा ढियो वाल चार घाट तैयार 
किये थे उन गांस्वामीजी के गाँव 
के रहन वालों क लिय, उनके 
स्मारक का रक्षा फे निमित्त केवल 
एक घाट तैयार करना अनुबित 
नहों, असम्भव भी नहीं । मुझे तो 
यह रुहन का उत्साह द्वाता है कि 
राजापुर निवासियों का इस बात 
का गये होना चाहिये कि ैन्‍्दोने 
यह काम किसा बाहरा सहायता के 
बिना अपन आप पूरा किया , परन्तु 
यदि आथिक कठिनाइयों के कारण 
वे ऐसा न कर सकें तो उन्हें यह 
अभिमान ओर सतोष अवश्य दोना 
चाहिये कि उन्होंन इस महरत्र पूर्ण 
कार्य में प्रमुख भाग अवश्य लिया 
था | जिसके पास घन दो केवल 
वही इस काम में सहायता दे, 
इसको आवश्यकता नहीं। ओ ऐसा 
नहीं कर सकते, वे ईंट पशथर दृकर, 
अपने शरीर से गारा उठा कर, या 
अन्य जिस प्रकार से हो सके, उसी 





प्रकार से इसमें योग दे । जब राजा 
पुर वाखी इसना कर लेंगे, तव ध्य- 
घिऋ दूर जाने की आवश्यकता न 
पड़ेगा, निकट के दो चार जिलों से 
ही इतना घन झा जायगा, जिससे 
घाट बन जायगा । बस अभी से 
यह रययोग आरम्म कर दोजिये 
कि राजापुर मे एक भी व्यक्ति ऐसा 
न रह जाय, जिसन इस काय के 
लिये कुछ न कुछ न दियाहो । 
सामथ्य के अनुकूल, प्रेम पूर्व जो 
कुछ दिया जायगा वह बहुत है ! 

आए प्रति वर्ष आद्ध करते हें, 
ओर पितृपत्ष में अपन पितरो के 
साथ हो भीष्म पिलामह को भी 
जला खलि देते हैं, वैसे ही तुनसी 
के लिये जो भनह रृष्टियो स 
भीष्म पितामह से भी बढ़ कर हैं, 
तब तक निरन्तर प्रति दिन, प्रति 
महीना, प्रति व कुछ-न कुछ की 
जिये, जब तक सनका स्मारक 
यमुना से रश्षित न हो जाय | 


जिस समय में इग्लेण्ढ में था, 
उस्र समय शेक्सपियर के जन्म- 
स्थान में सकी स्मृतिरक्ता का 
प्रश्न छिड़ा था। उसके मकान की 
एक एक ईट के लिये लोग पाँच 
पॉँच सौ पौरड दने को तैयार थे, 
यहाँ जो भव्य स्मारक बाद में बना 
उसम॑ शेक्मवियर को सब उपलब्ध 
वस्तुएं सुरक्षित हैं। शेक्सपियर 
झग्रेजो का सब ओेष्ठ लाटक-कार 
था, इससे वहाँ ए% विशाल नाम्य 
शाला भी निर्मित हुई, जिश्नमें 
अभिनय करन क लिये यूऐप के 
बढ-पघ-वड़े अधिनता आत और 
ऐसा करने में अपना अद्टाभाग्य 
सममत हैं । जब कंबल कवि को 
दृष्टि से महान शेक्सरियर का 
इग्लैण्ड में ऐसा सम्मान डिया गया, 
सब सद्ठान्‌ कवि हान के साथ ही 
इमारी जाति, सभ्यता, सस्कृति और 
धम घारणा के अन्यतम रत्तक 
तथा लोक एवं परलाक दोनों के 
साधन वाल तुनसीदास के स्मारक 
की रक्षा के लिये राजापुर, सयुक्त- 
प्रान्‍्व तथा भारत के निवासी 
अभी तर कुछ नहीं कर सके--- 
यह कितनी छ्ग्जा की बात है। 
खेद है, जिस तुलसी न हमारी 
जाति, भाषा, साहित्य तथा नाम 
की रक्षा की है, हम उसके स्मारक 
की रक्ता तक नहीं कर खसकते। 
फारसी को एक शक्ति है कि दो 





दिल एक होन पर पहाड़ तक काट 
सकते हैं, फिर आप सब लोग 
यदि एक दिल्ल हो जाये, तो एक 
घाट का बन आता कठिन नहीं। 
फ्रहाद ने पहाड़ को काट कर 
नदी निकाल कर अपनी प्रियतमा 
शोरी के महल तक पहुँचा दी थी, 
यदि आर उसी तरह हृढ निमश्वय 
कर ले , तो यमुना नदी रा बहाव 
रोकना कोई बड़ी बात न होगो । 
हम्र॒में तुलसीदास के प्रात्र भ्रद्धा 
की कमी नहीं है भौर श्रद्धा दी 
धर्म तथा सिद्धि का मूल है। इससे 
इस कास को पूरा करने में सकलप 
करन भर की दर है। आप इससे 
न घबड़ाश्ये कि अमा हमारे साथ 
कम लोग हैं ओर न यह सोचिये 
कि इस घाट को बनाने में कितना 
रुपया लगेगा । यह तो कार्य 
कर्ताओों, इव्खि नियरो, विशेषज्ञों का 
काम है आप इनसे कह दाजिये 
कि आप काम आरम्भ कर दे, 
झाप की आवश्यकताये हम पूरी 
करेंगे, ऐँंसा निम्रय कर लेने पर 
अवश्य सिद्धि होगी । 

अत अथब इस काये के लिये 
आन्दोलन करना आरम्म कर दी- 
जिये, कोई भी समाचार-पत्र, 
साहित्यिक गोष्ठी, सभा या समाज 
ऐसा न रह जाय, जिसमें आपके 
सन्तव्यों का पूर्ण प्रकाशन न हो 
जाय । सबके हूशयों को एक बार 
आन्दाजित कर दीजिये। अपने 
कतंड्य का ध्यांन करके श्रहयोग के 
साथ काम करन से पूरी सफन्नता 
मिलेगी-यह धुत्र सत्य है । 

त्रियाठीजी ही पअ्रभावोत्पादक 
वक्तता के बाद प० रामबहोरी शुद्ध 
ने हन्हें रुग्णावस्था में भी अपनी 
मोटर पर इलाहाबाद स्रे ५० मील 
की कष्ट साध्य यात्रा करक राजा- 
पुर पधारने एवम्‌ समा का काय 
सचालन करन के लिये हार्शिक 
कृतज्ता प्रकट करते हुए धन्यवाद 
दिया और खा तथा राजापुर- 
वासियों की ओर से विश्वास 
दिलाया कि ये अपन करंव्य को 
यथाशक्ष्य पूरा करने में कुछ ढठा 
न रखेंगे । 

सभा स्थल पर ही ओर दूसरे 
दिन राजापुर मे इस अर्थ सकट 
के समय में भी ल्ञागों ने सहर्ष 
पाँच छो के लगभग दान भी 
तुल़सी-स्मारक सभा को दिया । 





४“ शक्कर 


दाँधों +॥ी दिफाजत के लिये 
हमारे यहाँ वेश स्शासत्र मे कई 
शरह की दातुन करना बताया गया 
है , पर अफसोस की वात है कि 
अधिकाश मनुष्य धन पर ध्यान 
नहीं देते और अपन दाँठों का का- 
परवाहदी क॑ कारण बिगाड़ डालते 
हैं । दाँत बिगड़ने से उनका सन्दु- 
रुस्ती बिगड़ ज्ञातो है ओर ठन्दु- 
रुल्ती बिगढ़ जान स उनका जावन 
अल्दा ही अस्त हा आता है| 

बाजारों मे आजकल कई 
प्रकार क दृतमजन मिलते हैं और 
कई पुस्तकों मे कई प्रकारँ क दन्त 
मज्नन बनान की विधियाँ भी 
लिखी हैं , गर उन सब में दाम 
खचे करन पडत हैं | हम तो कद्दत 
हैं कि इसन ज्यादा दम खच करने 
को भा जरूरत नहां है। नाम 
और बयून आदि का दातुन दाँतो 
के लिये बहुत हो मुझाद साबित 
हुई हैं। भोर ये पेड़ हर जगह 
बहुतायत से मिल सकते हैं। 
उन्हीं को क्‍यों नहीं काम में लाया 
जाय। 

लेकिन इधर ता दाँतो की स- 
फाई में यह लापरवादी और दुघर 
यह भी जानन का कोशिश न कर- 
ना कि दाँत किन किन कारणों से 
विगढ़ जाया करत हैं । कई कारण 
वाँतो के बिगढ़न के द्ोते हैं । उनमे 
से एक कारण शक्कर से ढाँतों का 
बिगढ़ जाना भी है। हमारे यहाँ 
शक्कर का उपथोग बहुत अधिक 
किया जाता है। बच्चों का तो दर 
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तरद्द की मीठी बोझ दी जातो हैं 
और थे भी मोठो चाज़ के पेसे 
आदी हो जाते हैं कि दिन भर 
उनके लिये कुछ-नन्‍्कुछ मीठी चीज 
हानी चाहिए | यह तराका अच्छा 
नहीं है। इसछ बचपन से हा दाँतों 
में ऐसे रोग लग जात हैं, जो 
जिन्दगी भर दुख दत हैं और 
फिर बहुत प्रयत्न करन पर भा नहीं 
झुधर पाते । खैर, आज हम 
“जागरण” के पाठको को यह बताना 
चाहत हैं कि शक्तर के खाने स 
दाँत क्रिस तरह बिगड़ जाया करते 
हैं ओर यह निश्यय किन किन 
डाकटरों न करके बताया है । 

डॉ० जे० सामवल्स लडन के 
अस्पताल मे मुखिया थे | आप 
दाँता की शस्त्र क्रिया ( [060087| 
5प72९०7७ए ) और दृत राग क 
निदान करने में बढे हांशियार थे । 
उन्‍्द्दोन खा ऋरक बताया है कि 
अगर कुदरती €पायों से न रोका 
जाय, दो आटे के खत्व वाले ( ०(- 
#०८॥ए ) और शक्ष्त के पाये 
दाँतो को सढान का काम जिया 
करते दें । ७या १३ बष के बच्चों 
का चाकलट ( (॥000[806 ) 
खिलाये जायें ओर ञ्राघ घट के 
बाद उनके दाँत। को देखा जाय, तो 
दाँतों क अन्दर को पोल मे चाक- 
लट भरी हुई माद्म पडेगा । बस, 
यही खराबां का कारण है | चाक 
लट का यह अश इस तरह दाँतो 
के अन्दर रह जान स वह सडन 
लगठा है और अन्त में उसमें सूक्ष्म 


जन्तु पैदा हो जाते हैं, जो धीरे- 
घरे दाँतो को सवा ढालत हैं । इसी 
को दोंतों में कोड़ा लम जाना 
कद्दत हैं। चूकि चाकलेट में शक्कर 
होती है और भिठास्त ही काड़ों 
की दरतत्ति का कारण बनता है। 
असल में चाकलट और कोकों 
दाँता को कुदूरता तौर पर साफ 
नही फरते , श्रल्कि विगादत हैं। हाँ, 
चाय और काफो अवश्य कॉँसे को 
साफ ऋरत हैं । 

डा० विलियम मिलिगन और 
ढा० सीमवल्स दोनों न ज्युइस 
बानको क दाँत दूसरी जाति के 
वबालका क दाँता स मिलाये । 
इस तरद्द दानो का मुकाबला करन 
स उनका मालूम हुआ कि ष्युद्स 
ज्ञाति क बालका क दाँत बहुत 
मजबूत होते हैं।इसका कारण 
उन्हान बताया है कि ज्युइ्स लाग 
अपनी खुराक म शक्कर का अपेक्षा 
तल का हफ्योय ज्यादा करत हैं । 
इस से उनकं दाँत मज़बूत द्वोते हैं । 

डा० ह्डीटल शोपशायर परगने 
के और उसक स्कूल क में ढ़कल 
आ।फसर हैं| पन्‍्द्दोन अपन अनु 
सन्धान का “रिकार्ड! बतात हुए 
विश्वास दिलाया है कि लड़ाई के 
कारण एलामटरी छ्कूलों में शक्का 
का दफ्याग कस कर दिया गया 
था और खुशक की #िस्म में भो 
फेर फार कया गया था भोर दूध 
का उपयोग बढ़ा दिया गया था, 
इसस यह लाभद्ुआ कि उस स्कून 
के बालको क दाँतो की बासारो 





असली कोकशास्र 


जिसमें, पह्िनां, चित्रनी, सखिनी, और हस्तिनी चार प्रकार का स्तरों व पुरुषों को पहचान 
ख्री-पुर॒ुषो क ८४ आसनों की रह्नीन तस्वीरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनो का मनोदर ( दिलचस्प ) 
दाल, गभ मे पुत्र ओर पुत्री को पहचान, बाँक स्तियों का इलाज, अपनी सत्री तथा अपन आप को 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त ओर नौअवान बनाये रखना, तमाम किस्म का नामवियों का इल्लाज, 
सन्तान न होती हा तो करूर हो, सत्री व पुरषों का गुप्त बीसारियाँ और उनका शतिया इलाज, 
वशीकरण अन्त्र ओर बहुत सी ऐसी बा हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह “असली कोक- 
शास्त्र” हमारे सिवा और कष्ठीं नहीं मिल सकता । इसको हमने बहुत परिश्रम के खाथ सरुकुत से 
हिन्दी भाषा में छुपवाया दै, एक प्रति पुस्तक सेंगवाकर पराज्षा करें। मूल्य सिफ ३) डाक खच |) 


मिल्लने का पता-मेनेजर असल्ली कोकशासत्र हाउस, नं० ५ लुधियाना । 
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उपयोग से दाँतों को नुकसान : 


बहुत कुद्र कम हो गई। यह दा 
हरण देते हुए होटल ने इस बात 
पर जोर दिया है कि शक्कर क। 
अधिक शलपयोग हा दाँतो को 
विगादता है । 
कनल एडम लिवरपूल यूनी 

घर्तिटी क वाइस चासलर” हैं। 
उन्होंन बताया कि-- मुझे अपन 
अनुभव स मालूम हुआ है, कि 
अमेरिका और कनाठा के लोगों 
क दाँतो के मुकाबले म इगरलेंड के 
लोगों के दाँठ विशेष सडे हुए हांते 

। इसका कारण यह है, |क एक 
ताव भोजन क बाद दाँतो का 
ओर सुँह का साफ नहीं करत, 
दूसर, उनको खुराक म मांठा प्राय 
होता दी है| 

इन डॉक्टर! के घिताय और 

भो बहुत स डॉक्टरों की रायें पेश 
की जा सकता हैं, पर लेख का 
कलेवर बढ़ाना उचित नहीं जान 
पढ़ता | कहना सिफे इतना ही है, 
कि दाँता का रक्षा के लिए हमको 
शक्कर का उपयाग बहुत कभ करना 
चाहिए | कम-स कम बच्चा को तो 
इसस दूर हां रत्वना ठोक होगा , 
क्योंकि रनक दाँतों का हम लाग 
वैस दी लापरवाही रखते हैं, तिस- 
पर अगर लाइ़ प्यार के कारण 
बाजार का मिठाई उनको खिलात 
रददे तो उनक दाँत बिगडन मे कोई 
सन्दद्द नही रहता , इसलिये सब 
से ज़रूरी बात यद्द है कि दसारे 
बालका क॑ दोता का संभाल झव- 
श्य ही करनां चाहिए । 
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४० . ) इनाम 


महात्मा प्रदस श्वेतकष्ट सफे )) 
का अदमुत व्नपध। त लि 
में पथ आरोग्व । यदि सैझरनों 
हकमों ढाकररों, वेदों. क्षापन 
दाताओं की दवा कर थक यये हैं 
तो इसे लछगाये। छगाऋझूर आराश्य 
हों या बेफायदा सावित कर इमसे 
७५००) नगद इनाम छो। जिन्हें 
विश्वास न हो “) का दि छगा 
कर प्रतिज्ञा पन्र लिखा छ । मू० २) 





वेचराज--अखिक्क कि शोरराम 
ल॑० १३ पो० कछतरोसराय 6 शस्स ) 
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आज तामिक भाषा की एक 
कहानी सुनाता हूँ । वहाँ पक घनघोर 
कवि विद्यमान हैं । नाम है--भानुपति 
तिवारी “विधित्र' । आप कोर कवि 
ही नहीं , प्रत्युत भुरन्धर छेशक, गा 
यक, अभिनेता आदि बहुत कुछ हैं । 
तामिफ सुरंग पर चदृकर आपने उप 
श्वास गढ़, कविता किछा, समाको 
चना महछ जादि बहुतरे दुर्ग फइ 
किये हैं। ठरद यदि ठस भाषा के 
शिवाजी क नाम से पुकारा जाय, तो 
अस्युक्ति का दोष छोड़कर और कोई 
गछती नहीं हो सकती । बस तामिल 
की दूती आपही के नाम से बोकती 
है। भौर साइव, वे जो कुछ किखते 
हैं ऐसा सुस्द्र छिखत हैं कि वाह वाह, 
जी प्रसन्‍न दो जाता है। भाये दिन 
बराबर आपका रचनाओं से तामिक 
साहित्य की शद्धि होती रहती है। 
एूक बार इन्होंने साम्यवाद पर ऐसा 
छेख किखा, जिसका भाने मतझब किसी 
की समझ में गहीं आता था। वह 
फेस इस प्रकार था-- 


साम्यवाद 
लेखक ओ भानुपति तिवारी विचित्र 

उल्द्दू को दुम फारूता ! 
इस भत्‌भुत छेल्न को पढ़ कर 
तामिछ के धुरम्घर सम्पादक श्री 
काशीसेवक चौने चकित हो गये। 
उसे 'हिस्दुस्तान” से डद्छुत करके 
अपने “बड़ा हिन्दुस्तान! में छापा। 
छेख का भर्थ समझाने वाके को ७० 
रुपयों के पुरस्कार की घोषणा को 
और डस पर अस्य छेखकों का राय 
माँगी। तामिल भाषा के छेलकों की 
राय भी बढी सस्ती है, जितनी भा 
हिये मुपत खरीद छोतिये और तारोफ 
सो यद्द कि उन सम्मतियों का एक अक्षर 
भी जापक मन के विपरात न हागा। 
हाँ, तो चौवेजी के पास सम्मतियों 
का ताँता बच गया। किसा ने कहा 
था--छख विहकछ निकम्मा, वाहियात, 
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आश्चर्य जनक कोतुक 


यह थोड़े मे शब्दों का संप्रद है | साने से पहके प्रत्ये रात्रि में इस 
अपने माशूछू का नास लेकर पढ़ लिया करें उसो रात में शसके बारे में 
अवश्य सर्त्प्त दखेंगे | यहाँ तक महों वह आर का पृणतया दास बन 
जायभा । स्वप्त ही के सारे झ प खाई हुईं चीजों को भा प्राप्त कर सकेगे। 
दुसरा की हचुऊाश्रों को भी आर अझर्डी तरह जान जायेंगे । आपका छिसो 
ज्यों तिषा की अ्रावश्यक्रता न होगी , हसी से आप को साछूम हो जायगा। 

पुराने सद़ात्माओ आर ऊऋषियों के वर्षों के अनुभव आर कठिन खोज 
से यह तेंप्रर की गई हैं। कीमत सिफ २) ढाऊु खच माफ । बहुत थोडी 
सी बची हैं जदद आड़? दो जिये नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


#7 [घत78 [ए] 704 ५ (.0008९ ?094 05 70 [,8)॥076 
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एक तामिल लेख - 
लेखक- श्रीयुत घोस, बोस बनर्जी, चटर्जी 


खुराफात और डखसे मी बद़कर बुरा है। 
ऐसे छेखक को तो साहित्यिक फॉाँसो 
की सजा मिकनी चाहिये। किसी को 
सम्माते धी--नाग पढता है किखते 
समय कवि महोद्म को सब्निपात ने 
जकड कर पकडा था, इसी कारण उ- 
नकदी कछस से इस अकार के अर्थंदवीन 
बाबद निकक सके ये । पक परामस 
दाता ने कहा था---भाप भर्भ बतकाने 
वाके को सिर्फ ५० शपये देना चाहते 
है, में तो टस व्यक्ति को सवा भाना 
अपनी जब से दूँगा, जो इसका ठीक 
टीक माने सुझ समझा सके , इार्कों कि 
मैं सकक्‍य कुछ नहीं समझ सका हें। 
इसके छस्कक भानुपतिजी “विचित्र! 
बिवकुछ विजित्र हैं, देखिये व कावता 
छिलने में सुछसे बहुत आग बद गये 

अब विचिश्रजी की बारी आाई। 
चिल्छाने छग॑, यह प्रोपेगेडा हे, इस 
प्रोपगेंडा में सामिछ के अनेकों घुरभर 
विहान्‌ सम्मिफ्षित हैं. छेकिन तौभमी 
उनकी बातों में कोई सार नहीं। 
अस्॒ऊ बात कि वे सब के सब सम्नि 
पात अस्त हैं। मैने उस छस्र को बडी 
विद्वता से लिखा है। अब उसकी 
टाका सुन छीजिपे--- 

सुक्त--ठ लक 

टीका--यह एक प्रक्षी का नाम 
है । पक्षी, अथाद जीवधारी और 
जीप क्‍या ९ आत्मा । भात्मा के जिषय 
में गाता कहता हैं 'नेन किन्दति श 
सखाणि न शोषयति मसाठ्य ! 
यह आत्मा कभी मर नहीं सकती । 
और यहो आत्मा सब जावों मे समान 
रूप से निवास करता है। आत्मा के 


है। जात्सा को दुम से इयक महीं 
किया जा सकता, सब तक कि उसे झा- 
रीर से पृक न कर दिया जआाय। अब 
बह स्पष्ट हो या कि दुस में थी जा 

त्मा है। सो5ह | स्लोडइ ” इससे कह 





छिद्ाज से ससार में कोई प्राणी ज 
छोटा है, थ बढ़ा । सबर्मे आत्मा है, 
सब जोवभारी हैं, सब बराकर हें । 
चौयेजी यह सूदम णर्थ तो समझते 
नहीं, व्यर्थ मोकमाक मचाने छ 
गते हैं । 

सूछ-- की 

टीका--भइह सम्बन्ध कारक का 
सिन्द है। सम्बन्ध किससे ? कर्ता 
से , और कर्ता कौन ? इंपवर ! हंदबर 
को हम दाक्षनिक भाषा में चपण्कुक 
सेठ भी कद सकते हैं , क्योंकि भाज 
कक दक्नशासत्र में सब कुछ जायज 
है। चपण्दुक का सूदस अर्थ पह है--- 
चप, अथोव सब में चिपके हुए, मिले 
हुए, यानी सब में छिप्त, और बुक, 
मद बिद्दार प्रास्त में घूँसे के अर्थ में 
कमी कसी ज्यवहन होता है , भर्थाव 
सगवान सबसें किस रहकर भी कमी 
कभी उसे वेदना के दो चार झुक झगा 
देत हैं, बानी छिप रह कर भी निर्लिप 
हैं। हाँ, तो चपहुकसेठ भथाव ईंपबर, 
जारसा से मिस्त नहा हैं। जिस प्र 
कार बूँद खागर ले शयक मई ं है 
और खागर भा यूंद से प्रथक नहीं है, 
उसी प्रकार आत्मा और परमारमा 
बिल्कुछ अभिन्न हें । अब कहिये, सा 
म्थयाद हुआ हि नहीं ? 

सूख--. दुम 

टीका--पह एक ऐसा चिन्ह है, जो 
मनुष्यों म॑ नहों पाया जाता , किस्सु 
अनेक आत्माधघारी जोवों में यह चिन्ह 
पूण रूप से मिलता है। आटमा शरीर 
में रहती है और शरार में दुम रदइती 
है. अतपुव नात्मा दुम में मिकी हुई 
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वही ठसलू की दुम भी है, सभी सम 
हैं, बराभर हैं, यही मेरा साम्बवाद 
चला भा रहा है । 

मूछ-- फाणता। 

टीका--यह सी पुक पक्षी का 
माम है। जय बह पक्षी है, तो इसे 
भी भ्रात्मा है। आत्मा होने के कारण 
बह भी उण्लू के समान है , और में 
पहके हो साबित कर झुका हूँ कि 
रक्टू भी अपनी दुम के बराबर है, ह 
ससे पष्ट भी सिद्ध हुआ कि फासता 
भी उस्ल की दुम के बरामर है। वही 
इस ऐेख का निरकृर्ष है, कि जो उस्ट 
है, वही ठज्छ की दुम है मौर जो उच्दू 
की दुम है, वही फाणता है। आत्मिक 
इृष्टि से सब समान हैं। मेरे कहने का 
यही मतकब था कि जब तक हमकोग 
बाहरी साम्ययाद को छोडकर भीतरी 
साम्पवाद को नहीं पकडेंगे, तबतक 
कुछ नहीं दो सकता । यहा इस छऐेख 
का तार्पय है। अब चौदेजी बतकायें 
कि मेरा फेल ठीक साथ ऊ हैं कि नहीं ? 
असल वात कि तामिक के विद्वान 
सूक्ष्म भर्थ को नहीं समझते. केवक 
हाय तोबा माना जानते हैं। सैंने 
अपने केश का यदद टोका बावन प्रस्थों 
के अध्ययन के पदचात ऊकिसोी है। 
अब चोबेजा उत्तर दें, या पुरस्कार दें ! 

फिर मालूम नहीों कि चौबेजी 
को सस्तोष हुआ या क्‍या हुआ! 
बिना किसो फ्रेंसछा के दी वामिक 
साहित्य में इसकी चर्चा एकाएक 
बन्द हो गई । 





इस कहानी को बना तथा पांत्रगण 
कोरे. काल्प नक हैं। कोई भोले पाठक इसे 
सत्य समभने का प्रयत्ष न करेंगे । --लेक्ष क 
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४ जावन का सुख ४१६ 
है ५ 
' नव युवकों को सच्चा आनन्द डे 
ह पक मोकी सिफ एक घटा,,... पहले इस्तेमाक छीजिए और लंतोष # 
है दे धाननद छूटिए। हससे सभा आवगन्द सिख्ता है ओर यह टॉनिक 
है ऊी तरइ भी काम करतो हैं। शारीरिक अश्य कमजोरियों के लिए रास- है 
है प्र हे। भोग सबंधो कमजोरियों को सी दूर करती है। इस सब के किए हैं 
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विधत चूरीपीन युद्ध के पहले 
व्यवसाय-वाणिए्प के क्षेत्र में इन्हेण्ड 
को सर्वोध स्थान प्राप्त था | बस 
समप पृथ्वी के विभिश्व देशों को जो 
मास भेजा जाता था, उसका अधिकांश 
इुम्कैप्ड ही सेजता भा । अब्तर्राष्टॉय 
बानिस्य का कोई ४० प्रतिशत भाग 
अग्रेजी जद्ाओं द्वारा दी पहुँचाया जाता 
था। अजुस्भव देशों के बेंकों और 
बीमा का कास भी प्रासन अरप्नेजी 
कम्पनियाँ ही किया करतो थीं । 
अब्य देशों में रेझठ, तार आदि 
निकाकने क किये जो राकशि-रासि धन 
आवश्यक होता था, वद प्राय हुस्केण्ड 
वाझों से ही उधार छिया आता 
था। 


इंगलैंड की वाणिज्य-नीति 


हस सुविधा पूर्ण स्थिति में रहकर 
इगलेंड के अर्थ-शास्त्रज्ञों ने ससार भर 
को यद्द पाठ पढाना शुदु किया रि व्य 
चसाय याणिज्य में सरकार का इस्तक्षेप 
करना टीक नहीं। सब देशों की 
भार्थिक उन्नति के ढिए मुक्त वाणिउ्प 
नीति दी सर्वोत्भ्रष्ट है। इगलेण्ड खूब 
समझता था, कि दस समय किसी भी 
शैश के स्विए्‌ ्यवसाय वाणिएय के क्षोश्र 
में सरकार को सद्दायता के बिना इृटिश 
व्यवसायियों से टछर छेना सम्मव 
नही, इसीसे अवाध वाणिज्य पर वह 
इतना जीर देता था। यद्द नांति दी 
उस समय उसके लिये सबसे अधिक 
सुविधाजनक थी। 


महा समर के बाद स्थिति बढुछ 
गया । ससार के प्राव सभो देशों का 
सरकारों ने अपने अपने देश के शिक्षप- 
वाणिउप को उन्नति का कार्य अपने 
हाथ में ले किया | रूस, इटछी, 
अमेरिका, जापान आदि देशों का 
छघरकारें अब इस तरह कार्थिक नीति 
का सद्चाऊन कर रही हैं, जिससे देश 
के वाणिग्य-ब्यवसाम की उच्चयति हो । 
छोटे छोटे दुश भी प्राव इन्ही का 
अनुसरण कर रह हैं । हस समय अनेक 
देश अपनी आकधयकता के छिये स्वय 
अद्दाज तैयार करा छेसे हैं और बेंक 
तथा बासा का काम सी स्वयसेंभाऊ 
रहे हैं। इसी तरदइ थे भपने यहाँ कल 
कारखाने खोछ कर नित्य की भाव 
इयकता की चीजे ख़ुद दा तेयार कशने 
कगे हैं | इृगछेड की बनी चीज ससार 
में जब टतनी तेजी से नदीं बिकती 
भौर य ठसके जद्दाज ही सार पहुचाने 
के किए उस सरह भाड़े पर छिप जाते 


इंग्लेगड ओर जापान 
अनुवादक--ओयुत 'म! 

[ जापानी प्रतियोगिता के कारण इस समसग हस्कैण्ड के व्यापारी, विशेषकर 
सूती व्यस्त, के व्यवसायी, बहुत परेशान हैं। गत २३ जनवरी को मैंनचेस्टर में 
एक सभा जापानी प्रतियोगिता से उल्पक्न॒ स्थिति पर विचार करने और बृटिश् 
व्यवसाय की रक्षाके छिये उपाय सोचने के छिये हुई थो | इसमें इस भराशय का 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया है कि शूटिद सरकार जापान के साथ हुए इन सभी 
व्यापारिक सममौतों को रद कर दे, जिनमें कर के मामले में ठसझे साथ अधिक से 
अधिक रिक्रायत करने की बात कही गई दो । साथ ही प्रस्ताव में इस बात पर 
भी ओर दिया गया है कि उपनिवेश्ञों से भी ऐसा करने को कहा जाय। इससे 
स्पष्ट है कि आपान के प्रति इस समय इम्कैण्ड के ग्यक्सायि मण्ढहछ मे घोर अस 
स्तोष फ़क गया है। इस सम्बन्ध में एक अच्छा छेख बगाछा “आनन्द बाजार 
पत्रिका! में प्रकाशित हुआ है । उसका साराह्य नीचे दिया जाता है ]|--भनुवादक 





हैं। इसी तरद विदेशों में स्थापित 
अग्रेजी बेकों और ,बीमा-कम्पनियों 
का काम भी दिन पर दिन घटता जा 
रहा हैं । 

इस स्थिति के कारण अब वहाँ 
बालों का भी मत बदक गया है । जो 
इगलड सन्‌ १७७६ में ऐडम स्मिथ 
के 'ेल्थ आफ नेशन्स' नामक प्रस्थ 
प्रकाशित होने के बाद से मुक्त वाणिज्य 
का समर्थन करता रद्दा है, वही अ॑व 
स॒रक्षण नीति का अनुयाया बनकर दि 
देशों से आने बाली चोजों पर आमात 
कर बेठा रहा है और आर्थिक सहायता 
देकर भ्रुटिश जदाजी कम्पनियों की 
रक्षा का भयतन कर रदा है । 

इस नाति-परिवतन से भी हस्लेंड 
की आर्थिक समस्या हक नही होता । 
यहाँ कृषि के योग्य भूमि बहुत कम 
है. , जत उसे राशि राशि खाद्य पदार्थ 
एवं कन्या माल बादर से मेंगाना पडता 
है। युद्ध के पहल ठसका भाभदनी 
बहुत बढ़ी हुई थी, जिसले अपनी 
आकायकता का चाजें बाइर से मेँगाने 
में उखे कोई दिकत न दोती थी , 
किम्सु, अब उसकी आमदनी कम हो 
गई है और उसके लिए अत्यावश्यक 
साथ पदाथे सक खरीदना कठिन हो 
रहा है , अत यदि हस्लेण्ड के बहियां 


णिज्प का वृद्धि नहीं दोती, तो वहाँ 


थाझों को कुठ द्वी दिनों मे भूखों म 
श्ना पड़गा । 


जापानी ग्राल का आक्रमण 


इम्हेण्ड के वहिवांणिज्य की उन्नति 
में इस समय अम्य देशों की जपेक्षा जा- 
पान दही विशेष रूप से बाधक दो रहा 
हैं। चीन के बाजार से जापान ने ही 
हगलेण्ड को निकाऊ बाहर किया है। 
सआारतवर्ष में मानों इम्केण्ड की खास 


जअमीदारी' ही था , किन्तु भव यहाँ भी 
इम्लेण्ड के बस्र व्यवसाय तथा अन्य 
छोटे मोरे व्यवस्ायों का कगमग 
आधा भाग जापान ने छान छिया है । 
इसो वरद भास्ट्रेछिया, जाया, इण्डो 
चाहना, श्याम, पूर्व अफ्रिका, इराक; 
प्रद्ुति देशों में अग्रेजी माऊ के खरा 
दारों को भी जापान अपनी ओर 
खींचता जा रहा है। प्रति दिन वि 
भिन्न दर्शो में हग्केण्ड के प्रायः सभी 
तरहके व्यापार पर जापाना माक का 
भाक्रमण बढ़ रहा है । 


मेनचेस्टर की धमकी 


ऐसी स्थिति में मैनचेस्टर के व्य 
बसायियों का विचल्ित हो ठठता 
स्वाभाविक ही है। वहाँ की वणिक 
सभा का जो वाषिक विवरण हाल में 
हो प्रकाशित हुआ हे, ठससे वहाँ 
वालों के मनमें जापान क प्रति कितनी 
चिंद पेदा हो गई हैं, इस पर अच्छा 
प्रकाश पडता है। हस विवरण ले 
स्पष्ट है कि मैनचेस्टर की वणिक सभा 
जापान के बढत हुए व्यापार का फूटी 
आँखों से भो नहा देखना चाहतो। 
उसने यद्द इच्छा क्‍प्रकट को हे कि जा 
पान प्रत्येक देश को पृ मिविष्ट 
मात्रा से अधिक अपना माझ नसे 
जने पावे और यद् अपने कारखानों सें 
तैयार की गह्ढे भिसन भिन्‍न वस्तुओं 
का सूल्य भा बढा दे । यदि वद ऐसा 
करने से इनकार कर ता वणिक्‌ खभः 
का राय है कि वणिक क्षेत्र में 
जापान को इम्लेब्ड कोई सुविधा न 
दे, इम्लेण्ड से कर पुजों का जापान 
भेजा जाना बम्द कर दिया जाय, जा 
पानी छात्रों को इड़छेण्ड के कारसानों 
में शिक्षा प्राप्त करने का मनाद्दो करदी 
जाय और जापान की शिकवपोन्नति के 


शयान्‍कमपक्ाकम्तपमनककबे. उमर 





किए इक़लेप्ड कोई पूँजी कगाने की 
व्यवस्था न करे । 

इस धमकी से खापान डर जायगा, 
ऐसा समपने के छिप कोई कारण 
गहीं । जापान अब अपने ही देश में 
कछ-कारखाने तैयार कर रहा दै, अपने 
ही स्कूछ-फॉलेजों में विशद्यार्थियों को 
व्यावसायिक शिक्षा दे रहा है भौर 
अपनी शिव्पोस्मति के सिए स्वय भाव 
इयक पूँजी जुटाने की व्यवस्था कर 
रहा है। इन सब बातों में उसे इम्केंड 
की सहायता की बहुत कमर भावदय 
क॒ता है। 

इम्लेंड इतना ही कर सकता है कि 
भारत की तरइ अपनी “जमीदारी के 
अन्य देशों में जापानी व्यापार के बढने 
में वाधाएँ उपस्थित कर दे । इसी से 
हाल में ही जापान को भारत में कपड़ा 
भेजने के सम्बन्ध में इम्फैण्ड से सम 
झौते को वाठ योत करने के किए 
बाध्य होना पडा है किम्तु जो देश 
भारत की तरद्द इम्हैण्ड के अधीन 
नहीं हें, हन सव देशों मे इम्हैण्ड इसे 
किस तरह रोक सकगा ? 


स्वार्थ परता की परक्ाष्टा 


यूरोप के उस्नत देशों ने गुटवन्दी 
करके प्राय एक शताब्दी तक अनुस्नत 
देशों की व्यवसाय वाणिउ्य की गिरी 
हुईं द्वाकत से काम उठाते हुए अपनी 
चाजे प्राय चौगुने दाम में बेंच कर 
खूब घन बटोरा है । इजारों दरिद 
उज्यक्ति २०--२५ वर्ष के भोतर ही 
कखपति या करोड़ पति हो गये हैं । 
( इनमें से इम्झेण्ड ने सबसे अधिक 
वै्व प्राप्त किया है। ) अब जाएन 
भी पृथ्वी के वाणिज्य क्षेत्र में अवताण 
दोफर विभिन्न दैशों--विशेष कर 
इम्लड--छे भाग म॑ कण्टक बन गया है। 
इसी से मैनचेस्टर की थणिक्सभा उसे 
घमका दे रहा है कि 'इसना सस्ता 
मा युम्दे हम बेचने न देंगे ।? 

स्वार्थपरता की भा एक सीमा 
होता हे । यदि कोइ देश झिसा बाजार 
से अपने प्रतिद्वन्द्ा का इटाने के किए 
पडत से भा कम मूल्य में चार्ज बेचना 
जारम्भ करे, ता उसका प्रतिवाद करना 
ठीक है किस्तु यदि कोई देश कम 
खत में साल तैयार कर सकता हो, ता 
बह क्‍यों प्रतिपक्षा के कहदन से अपनी 
चाजें ज्यादा दाम पर बेच ? अत सन 
चेस्टर की उक्त धमओी से ब्वटिश 
व्यापारियों को स्वार्थपरता का परा 
काष्ठा दी सूचित होतो है । 





भारतीय किसानों का क्ाषि संबंधी पाकृतिक भीगो।लिक ज्ञान 


लेखक--श्रीयुत्‌ ठाइर राजेश्वरीप्रसादर्सिह 





आसिन बुद्ध के होइदें बदरी। 
बिना बरसखले नाहीं टरी॥! 
क्वार मास में बुद्धधार को यदि बादल घिरे, तो समझता चाट्टिये कि चंद 
विन में या ठसी दिन पानी अवदय बरसेगा । 
इक्खिन राख न जहा भाय। 
गहले अनजा कम है जाय॥' 
अन्न का हेर ( रास ) जब खलिद्दान में तौछा जाता है, उस समय किसी 
को रास के दक्षिण न जाना चाहिये। किसानों का विश्वास है कि रास के 
दुक्षिण जाने से अन्न कम पैदा होता है। गलल्‍्का बढाने के रिये रास के सिर 
( चोटी ) पर गोबर का पृक छोदा रखा जाता है, जिसका नाम देद्ात में 'बदा 
बन' है गौर जिसका मतरूब अमन को बढाने से है । 
जब मेघ न फाटैे दुपहर | 
अइया, बरिसे घद्दरि घददर ॥' 
एक किसान अपने भाई से कद्ठता है, हे भाई ! यदि सुबह से बदकी घिरी 
हो, तो दैवी नियमानुसार उसे मध्याह्ष काछ में अवदय फट आया चाहिये और 
सूर्य का दर्शन हो जाना चाहिये । ग्रदि ऐसा न हो और बदछी घिरी दी रहे तो 
समझना चाहिये कि बारिश खूद होगी और झाम तक बदछी घिरी रहेगी । 
रूह बनोरी जो जन खाय। 
रोग शरीर दूर भगि जाय ॥! 
बारिश के समय आसमान से जो गदछ का कण पत्थर के रूप में ध्रष्वी 
पर गिरता है और छोटा दोता है, उसे देहात में बनौरी कइते हैं। ठसके खाने 
पे झरीर का रोग नाग हो जाता है, खून साफ होता है, आँख की रोशनी बढती 
है, मम्दाशि नहीं दोती, पेट में साफ भर जऊन नहीं पैदा होती, गर्मियों मे 
फोडे फुल्सी नहों निककते, आदि खराबियों दूर होती हैं । इससे बभौरी बहुत ही 
छामदायक शमझी जाती है । 


कक ममवन-_मकन उ्कलनबना पाक लक चना 





झालू--भाद की फसक को तैयार होने में आायः २३६ दवाई मास करते हैं । 
आलू जब सी भाँति ठग जाय---अर्थात बोने के २० दिन बाद--तब पानी देया 
चाहिये भौर जमीन उठ जाने पर मिह्ी चढ़ाना चआहिये। इसी अकार तीस पानी 
और तीन बार मिट्टी १५ या बीस दिन पर चढ़ामा चाहिये, तब बालू खूब बेटता 
है भौर बहुत बड़ा बडा होता है । 

पातव कोबी--वेंकी जब अपने युवावस्था पर चछने कगे, तब ऊसके ढपरी 
पले को चार्रो तरफ से थटोर कर किसी रस्सी से ऊपर की तरफ मिकाकट बंध 
देना चाहिये । इससे पते इधर उप्र तितर बितर नहीं होने पाते । पेड बहुत बढ़ा 
होता दे और पहले पत्ते को छोड़ बाकों समी पत्ते सुझायम तथा तरकारी के योग्प 
होते हैं। जब करमरूछछे के साथ ऐसा नहीं डिया जाता, तब पत्ते इघर-ठघर फूद 
कर बाहर निकछ जाते हैं, और पत्तों से मोकायमियत दूर हो कड़ापन था जाता है 
और तरकारी बनाते समय बहुत ज्यादा पत्ता छीछ ( काट ) कर फेंक देगा पढता 
है । जिससे नुकसान छोड़ फायदा नहीं होता और फूकछ भी छोटा होता है । 

मेथी--मेपी का बीज बहुत कड़ा होता है, इससे उसके फूछने तथा नया 
अद्जर फ़ेंडने में जमीन को ओदी काम नहीं देती । इससे मेथी को थोने के ७ दिन 
बाद क्‍्यारी को हछके पानी से खींच देना चाहिये, जिससे बीज फूछ कर जलल्‍वी 
अहूर बाहर को फ़्क दे । इस प्रकार को गछती देड्ातों में प्राय पाई जातो है-- 
कृषक यह सोचता है कि अकुर निककक जाने के बाद पानी देंगे, इससे उसे १५ 
या १० दिन अछुर की बाट देखने में कग जाता है, उसी बीच अमीन में बीज 
सब जाता है । 

पृथ्वी में बेठने वाली वस्तु--जो त्रीज जमीन के अम्दर बैठतो या 
पैदा होती है, जैसे--गाजर, सूछी, आलू, कम्दा, सुथनी, सझूजम, इसदी, 
छट्सुन आदि । ठनके छिये खेत को २०, २५ और ३० चास के करीब जोतना 
साहिये, तब पैदावार बढे जोरों में होता है और चीजें खूब वैठती हैं । जहाँ इछ 
न चछ सकता दो, वहाँ कुदार से दो बाछिस्त कम से-कम जमीन खोदनी 
चाहिए | ( क्रमश » 





४7” एक पढ़ने योग्य पत्र 


“पूज्य श्रीमानजी ! नमस्ते, 
जो औषधियों आपसे मेंगवाई गई थीं, उनका सेवन किया गया | परिणाम निम्न लिखित है-- 


सुपारी पाक--आराम है| अच्छी चीज़ हे । है ख्त्रियो के कुल रागों को नाश करके उनको सुदृढ़ ओोर स्वस्थ बनाता हैं । 


मूल्य प्रति पाव ६।--) 
दिल, सुन्दरी-अनुण्म बस्‍्तु है। मुख को | “है एक प्रकार का तेल है जो मुख-कान्ति बढ़ाता है, दाग कील आदि ढो 
स्वच्छ करने के किये विदेशी 


हू ६33: । हा ला के पहले चितमोदिनी और रनान के बवाल 

न्द्गौ का 
श्रौषधया से उत्तम दै। सितमोहिनी १] वन हो तो बस कहना ही क्या | मूल्य दिलसुन्दरी १) 
अम्ततधारा बास-पीड़ा को दूर करने के ) इसक्री मालिश स्‍्नायु और मास इत्यादि की पीढ़ाशो के लिये अत्यन्त 
लिये इससे अच्छी और ५ लाभदायक है । गेंठिया रींघन, वायु, में बार-बार मलने से आराम 


| हे 
कक हिल 223१ ४ | आंता है। चाट, सोच इत्यादि मे मो लाभदायक है। मूल्य १) 


बिच्छू काटे की दवाई-रक रोगी पर 


आकमाई | आराम हुआ | 
स्कॉउट बकल-सागर का गागर में बन्द 





| इसको द्श स्थान पर लगाने से शीघ्र ल्लाभ होता है मूल्य |), आधी ॥ 


यह स्काछटों, बालचरों, स्वयंस्ेवकों और बाहर भागों में रहने वाले 
कर दिया गया है। उसम । अफ्सरों और प्रत्येक घर में ओर बाहर रखने फ लिये ससार भर में 
बस्तु यात्रियों के लिये है। ' अद्वितीय है। मूल्य २॥) 

( बायू ) वालकृष्ण बारखा ( बलोचिस्तान ) २७--७--३३ 





अस्त तघारा भोषधाल्य में भ्रसुतणारा के अतिरिक्त लग-सग ४०० प्रनुभूत धाषधियां प्रस्मे रोग के शिये दैपार 
रहती हैं छू ! सैंगाने पर #फ्त सिल्वती है । प० जी ने छग अग ४ दुजन हूं हिल्दुः पुस्तक लव पाजारण के कामा्थ 
किखी हैं। पनक! स्थी भी मुफ़्त सिस्श सच्तो हैं। 'लपुन्परसत्य! पुस्तक सी विवाहित पुरुषों को मुफ्य सिर सकती हे । 


पत्र व्यत्रहार तथा तार का पता-अमृतधघारा ३५ ज्ञांहोर | 


विज्ञावक--मैनेजर अस्टतधारा श्रौषधाडय, भ्रसुतचारा भवन, जमसुयचारा सडक, झखु तजारा राकलाना, राहोर । 
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दुलिया में कॉग किसका दोता 
है। प्रत्येक मनुष्य की सहानुभूति 
अपने कछिप्रे दोती है--दूसरों के छिये 
भही । इस सिरूसिके में पूक सी 
बटना कहता हूँ । 

सुंशीओ ने हुक की पक रम्मी 
कहा सखींचते हुए कदा-डस बात 
को गुजरे भाज भाट व हो गये , पर मेरे सामने वह वाकयात विल्कुछ जिम्दी 
खड़ी है। आप कोग यकीस नहीं करेंगे, जब में कहूँ कि तब से भीतर दी 
भीतर मैं कितना बार रोया हूँठद़पा हूँ । 

सब मैंने दुनिया की एक झछक देखी थी। आह देखकर सिर से पैर तक 
घखिददर डटठा था । तो, भाज भाट वर्ष गुजर गये, इसी सामने बाफ़े मकान में एक 
बियकुछ कोकरे-से डिप्टी साइब नये बदाक होकर आये थे । उनके साथ उनकी 
बटनी और पृक सन्‍्दा-सा बच्चा था | वह बच्चा कया था, मानों फूझों का ढेर झडा 
कर दिया गया हो । 

अब डिप्टी साहब से मेरा परिचय हो गया, तो बह झड़का--रमेज--भपने 
बाप की योद्‌ से घिसक कर कहता--'सुफछा जी?ः---और डिप्टी सादब सुस्करा 
कर कहते--मुझी जी, यह बदमाश आपके यहाँ आना चाइता है, तो मैं मानो 
पघुछक कर उस बच्चे को गोद में टठा छेता । वह कइता--“सुरूछी जी घोका--? 
ओइ, मैं घोड़ा बन कर उसे अपनी पीठ पर चढ़ा झेता । उसे धष्टों खेछाता और 
स्क्‍पध सेकता । 

क्या कहूँ । ठसकी बातों को याद करता हूँ, तो कछेजा भर भाता है-रोयें 
खडे हो जाते हैं । 

एक बार की बास कहता हँ--होछो के दिन थे । डिप्टी साहब ने मुझे 
निमश्रित किया था। मैं रमेश के साथ खा रहा या | अवस्मात रमेश मेरे मुँद पर 
थोड़ा दृह्दी फगाकर ही हां करके हँपने छगा। डिप्टो साहब दँसत इँसते दोहरे 
हो गये । घर से सी उनकी पत्नी का दवा द्वास्प सुनाई पड़ा , पर जब रमेश 
अख्दुर गया तो कई चॉँटें खाकर रोता हुआ वापस आया । मैंने उसे गोद में 
फेकर कहा-- क्‍यों रोता है मैया ? 

'अस्मा---! कद कर ठसने यह जादिर किया कि माँ ने उसे वही छयाने के 
अपराध में मारा है । मैंने कद्टा--'तुम अब अपनी अम्मा के पास मे जाना, मेरे 
यहाँ रहना।! तो क्या कहूँ साहब, वह दिस भर फिर अपनी अम्मा के यहाँ वापस 
न गया । उसकी माँ कभी बाइर आती, कमी भीतर जाती , पर वह तो मेरी 
गोद में किककारियाँ मारता था। 


७ | ् 

पद पुक सटरूति है-- दर्द भरी स्टृति है--जो मुझे दछाती है, हँसाती और 
खेकाती है | वह नन्दा-सा बच्चा मेरे अनस्त मोरस जीवन को सरस और मधुर 
बनाने के किए आया था , पर क्‍या जानता था कि मेरे प्राणों के तार जकद टूट 
जाने वाके थे । 

वह साघी पूर्णिमा का दिन था। 

अधानक डिप्टी साइब ने भाकार कहा--मुशीजी जरा चढछिए, रमेश 
बीमार है । 

भौर मैं कॉँपता हुआ हृदय छेकर रमेश के पास पहुँचा । उसकी देद तवा 
हो रररी थी। मैंने पुकारा--हमेश--ओ भैया ! 

पर, वह सो गया था । मेरी बातों का ठत्तर न दे खक।। क्या समझा भा 
डस दिन के बाद 'मुखछा” का तोतका शब्द फिर कभी नहीं सुन पार्डेंगा ! 

डिप्टी घाइब डॉक्टर को बुरा छाये | 

डसने रोग को डायफार्श बताया । कुछ दिनों तक तो रोग ढसी अवस्था में 
रहा, बाद को वद पूरी रफ्तार से भागे बढ़ने कगा । उसकी माँ ने तो खाना एक 
तरह से विवकुक छोद़ सा दिया था। दिन शत निरण्तर अपने 'नयन तारा! क॑ 
सिराइने बैठे रहती । 

एक विन झहर के विक्यात्‌ डॉक्टर ने कहा--रोगी के आस पास सडक 
आदि पर कुछ भी इछा न होना चाहिये, नहीं तो जान का खतरा है । 


मुंशीजी की कहानी 


लेखक--श्रीयुत वारकेश्वरप्साद भा 





हिप्टीसाइब ने मकिन मुख से 
मुझसे कद्दा--सुशीनी धर पश इल्छा 
न होगा , पर सडक पर के हक्क्टे को 
कौन रोकगा और कौन सुनेगा । 

मैंने कइ--बायू इंदवर को देखो 
वही सब ठीक कर देगा । 

डिप्टी साइव ने पृक महीने की 
छुट्टी के की थी । ठगका काम अब दिन सर बाहर बैठ कर इसका को रोकना 
आ। सचमुच ऐस मालूम होता, मार्नो दम्पति ने ज्ञान को दिया था। उनके 
भाकुछ प्राण जैसे बेदुना अनित रक्ताप से भनायास ही मुर्झा उठे थे । एक दिन 
रमेश की अवस्था कुछ ज्यादा खराब हो गई थी । वहाँ शोर-गुक बढ जोरों से भा । 

ढिप्टी साहब कदते--भाई साहब यहाँ पर झोर गुछ मत कीजिये ; मेरा 
बच्चा बीमार है। 

पर, सडक पर चढते हुए असल्य मर-नारियों का समृह टसी अविराम गति, 
डसा अधपिचरक्तित भाव से, ढसी रफ़्तार से, अपने काम को जारी रखता । 

अब इस्छा किसी तरह नहीं रुका, तो रमेश की अम्मा एक चीत्कार कर उठी । 
विश्ञान्स सी मेरे पैरों पर गिर कर बोछी--मुझीजां मेरे बच्चे को बचाओ-- 
बचाओ । हाय मेरा बच्चा मर रहा है , पर उसका बचाने बाछा कोई महीं दे ' 
उसका करुण आतंक्रम्दुन मेरे कक्तेज़ को चीरे डाकता था । सैंने अपने पैरों को इटाते 
हुए कहा---बहन, रमेश सुम्दारा बेटा है, तो क्‍या वह मेरा बेटा नहीं है ? देवी तुस 
अपने इस अभागे भाई की ओर देखो, वह पर्थर झा दिछ छिये यहाँ मौजूद है । 
नहीं तो--नहीं तो--। 

ठसके बाद मैं दादें मार कर रोने छगा। डिप्टी साहब की पत्नी अवाक रह 
गयीं । मुझे,रोत देख कर डिप्टी साहब ने कहा -मुशीजी, यदि आप ही रोने 
छगेंगे, तो हमें घारज कौन बँधायेगा '--और मैं घोती की छोर से, अपनी ऑर्जों 
से निकक्त हुए अजस्र अश् प्रमाह को पोंछता हुआ चुपचाप बैठ गया। 

७ ७ 

दो रोज के बाद मालूम हुआ जैसे हवाऊत सुघर रही है , पर विपत्ति ढी 
अजय चाकों को कौन परख सका है 

दस दिन दुर्भाग्य से बराबर सडक पर हृतका जारी रद्द । 

सध्या समय सैकड़ों भादमी ढोक और बेंढ के पीछ सडक से गुजर रहे ये । 

ढिप्टी साइब बदहवास ठसके भागे गये, बोले--'ईंइवर के किए बाजा बन्द 
कीजिये, मेरा बच्चा रंत्यु सेज पर है!--पर ,झुड का सुखिया अपने बेटे की बरात 
में जारहा था| उसने |डप्टी साहब की भर एक इचटती निगाह डाछी, बोका--- 
बायू, मह मेरे बेटे की बरात है, थाजा नहीं रक सकता है । 

डिप्टी साइब उनके पैरों पर छोटत हुए बोे--तुम्दें इंघवर की सौगश्भ है, 
बाज को रुचवा दो । 

पर, यह भसस्भव था हँसी, खेछ और “आनन्द में पिमोर बरात ड्सी 
गति से चक्की गयी । 

हिप्टी साइब को क्‍या भाछूम था कि आज उनके बेटे की बरात भी किसी 
अनन्त प्रवेश को जायगी, और उसमें जो वाधध्वनि होगी उसको रोकने वाका भी 
कोई नहीं होगा 


झ्््ज््््््ल्लज््ज््ल्लज्ललटअ्ल्‍ॉ्ॉ्ॉअॉअल्‍लॉ्अअलअअलअल्‍अलटलडड्अ 


छ ७ | 

उसके बाद रमेश की अवस्था अत्यन्त ही चिम्ताजनक हो गईं। 

टसको बढ़ी-बढ़ी खुछो भाँसे बरावर छत की ओर स्थिर थीं, मार्नों कह 
आनना चाहता था कि इंदवर का अस्तित्व सन्देह्दात्मक है । 

रात को कई डॉक्टर भाये, विषण्ण भुझों से उन्होंने कह्ा--रोगी डन 
कोगों के हाथ के बाइर है । कई धण्टे गुजर गये । ऊपर भाकाश में तारों को 
निन्प्रम ध्योति क्षीणता हो रही थी। बाइर शान्ति छाई हुई थी , पर भीतर भी 
तो शाति का अखण्ड साम्राग्य विस्ती् था । 

यह स्एति है--पर तेज छुरी को तरह तीखी और मर्म वेधी ! 

भौर इम छोयों ने देखा, मुशीजी के दुखित मुख पर, आँसुभों की दो 
धाराओं से व्पायप दूँदें यू रही थीं । 








॥77 लि + की क्रान्ति 
गांधी विचार दोहन 
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मोने वाला हृत्त 


यगाल भ्रान्त मे एक ऐसा वृस्त है, जो रात को सोता ओर सूर्योदय 
हं।न पर जाग जाता है । 


शेबोदर हृत्त 

काश्मीर में कुछ ऐसे वृत्त हैं, जिनके तनों का घेरा ५४ फीट तक 
हाता है । 
चोर ृत्त 

बड़े-बड़े यूत्तों के निकट नीचे को जमीन पर यह वृस्ध चगते हें । 
झपनी जड़ा को बढ़े वृत्धों की शड़ों के साथ मिलाकर उनसे यद्द रस प्राप्त 
करके अपना जीवन-निवोह करते हैं। इन वृक्षों पर लगने वाले फूलों का 
घेत ७ फीट तक का होता है | बढ़े घृ्धों का अधिक-से-अधिक जोवन 
रस शोषण करन ओर चोरी करने क लिये यह वृत्त अत्यन्त कुशल कह- 
लात हैं । इसीलिये यह चोर वृत्त कहे जाते हैं। यद्द जावा द्वोप 
में होते हैं । 
कंजूस हत्त 

दूसरे वृक्तों के खाद्य पर अपना निवोह करने वाले और अपने खाद्य 
को सुरक्षित रूप से सप्रह करके रखने वाले वृत्त भी जावा द्वीप में हैं । 
दूसरे वृत्तों से इन्दे खाद्य न मिलेगा, तो यह अपना जीवन खो देंगे . पर 
अपन रक्तित खाद्य को छुऐंगे भी नहीं! इस्रीलिये इन्हे फजूस वृत्त 
कह। जाता है । 
तोप हृक्ष ध 

दक्तिण अमेरिक। में कुछ वृक्ष ऐसे हैं, जो तोप के वराबर का फत् देते 
हैं। अगर इन फलों को मनुष्य के सिर पर लाद दिया जाय, तो शायद 
दब कर ही मर जायें। 


मोमब्ची वाला ह॒त्त 
एक ऐसा वृक्ष है, जिसमें मोमक्‍ती की तरह फल लगते हैं । इस- 

लिये यद्‌ मोमव्सो वाला वृक्ष कहलाता है। 
तठ॒पाहारी हृत्त 

* यद्द वृद्ध रेगिस्तान में होते हैं। पानी के अभाव से रेगिस्तान वाले 
ठृषा से अत्यब्त व्याऊुल द्वो जाते हैं, यह वृत्त उन तृषित मुसाफिरों को 
ठडा पानी देकर, उनकी तृषा शान्त करते हैं । इस वृत्त के तने/:में पानी 
का एक बहुत बड़ा निमर रद्दा करता है। वक्त देखने मे सुन्दर मादूम 
होता है । 

गेटियों का हत्त 


कुछ देशो में रोटियो के भी वृक्ष हैं, इन वृत्तों के फत्त बड़े-बढ़े द्वोते 
हैं ओर उनकी गरी स रोटी बनाई जाती है | 


कुतु बनुमा हतों 

उत्तर अमेरिका मे कुछ ऐसे वृत्त भी हैं, जो कुतुबनुमा का काम करते हैं । 
जिस प्रकार कुतुबनुसा यन्त्र कीसूई दर समय उत्तर की ओर रद्दती है, 
उसी प्रकार इस वृत्त के पत्तो को चौड़ाई हमेशा पू्वेदिशा की ओर ही 
रहती है । 











विचित्र -जगत 
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चाँदी का ह॒त्ा 

दक्षिण अक्रिका में एक ऐसा वृक्ष है, जिसके पत्तों पर चाँदी के पत्रों 
की तरह सफेद ओर पतले आवरण होते हैं। यह भावरण बिल्कुल याँदी 
को तरद चमकदार होते हैं, और शोत से रक्षा करने के लिए दी पत्तों पर 
यद जमत हैं । 
आला हते 


इस वृद्ध की ढालियाँ माले या बल्लम की तरह नोकदार द्वोती हैं। 
कोई प्राणी इस वृर् के नीचे पहुँच जाता है, तो वृत्त को ढालियाँ कुक 
कर उसका काम तमास कर देतो हैं। 
मनुष्य भत्तक दत्त 

ये वृद्ध दक्षिण अफ्रिडा में हें ओर इनका नाम है 'योटेवो' | इस वृत्त 
की डाज्ियों मे कील्ों को तरद दजारों फनेंटे होते हैं। जब कोई आदसी 
यृक्त के निकट जाता है, तो इस पृत्तकी ढालियाँ, ढससे लिपट कर अपने 
कोटों के द्वारा उसका खून पीने लगती हैं। खून पीने के बाद ढालियाँ उसे 
जकड़ भी लेती हैं। दक्षिण अक्रिका मे फीजो प्रदेश के अपराधी, खूनी 
ओर जादूगरों को इन्हीं बूत्तों के सिपुदं कर दिया जाता है, और वे 
उनका काम तमाम कर देस हैं । यह पृत्त जब क्रोष में दोता है, तो अपनी 
आह को आकाश में फैला कर साँपो को तरह फूँगार करता 
रहता है । 


गाने वाला हत्त 


अमेरिका के जड्जज्ञों में एक इस प्रहार का वृत्त मिल्रा है, जो हथा 
लगते खितार की तरह मनमनाने लगता है। वृक्त के पत्तों से ही यह 
मधुर ध्वनि निकलसी ओर चलते हुए मुसाफिरों को ऐसा आकर्षित 
कर देती दे छि वे घणटों पृत्त के पास खड़े रह जाते हैं। 


पृष्पमाला हृत्त 
इस वृक्ष पर लगने बाले फूल पुष्प-माला की तरह नीचे तक लटक 
जाते हैं। इसासे इसे पुष्प-माल्ा वृत्त कद्दा जाता है । 
छींक लाने वाला इत्त 
नेटाल दक्षिश अफ्रिका मे एक ऐसा वृत्त है, कि उसके निकट आते 
हू छींके आने लगती हैं । 
सबसे पड़ा व पुराना हक्त 


अमेरिका के नेशनल पाके में 'सीकवोइया” नामक एक वृत्त है, जो 
पाँच दहआर वर्ष्पुराना है। यह वृत्त २०० हाथ ऊँचा है और इसके तने 
की परिधि २० द्वाथ दै। इस वृक्ष में डालियाँ भी अनेक दें भौर एक 
डाली तो ६ नी मोटी है कि रुसका व्यास 5 हाथ दै । 


म्रांसाहारी दक्ष 


इस यृत्त फे पत्तों पर लखदार पदार्थ का जाला-सा लगा रहता है, 
कौड़े-मकाड़े या मक्खी वगैरह इस पर बैठती हैं रि वह जाला पैर पकद 
लेता है । जब्र कोई कीढ़ा-मकोढ़ा पकड़ जाता है, तो पता सिकुदने लगता 
है ओर वह अपने शिकार को स्त्राद्द कर जाता है । अगर कोई मांस का 
दुड़ा भी उसपर रख दे, तो वह पत्ता से भो रुसी प्रकार खा जाता है। 





चि6कित्सा-संसार में हलचल 


सर्फेद बाल जड़ से काला 


| आना पका ३) आधा तक ५) इससे अधिक ९) के तेक में ५० 
थर्ष के नीचे का पका वार, काला पैदा हो ६० वर्ष तक काका न रहे तो 
दुना दाम वापत | 


पना--बाल काला स्टोसे, पो० कनसी सिमरी ( दरभंगा ) 
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झापके नाम के उपे हुए कार्ड 


आपके नाम के छपे हुर १०० कार्ड या १०० चिट्टी के 
कागज हम माप को ?।) में तैयार कर देंगे। डॉक-सर्य अलग। दि 


मैनेजर --सरस्व॒ती-भेस, काशी । $ 


छः सक्रीक चडटी जी यि 4 4,47 # 30 सक'७'.40१ सके जी आर्किचकि 40" .40* से. शक उकिर 


; 


| " 
फू हल 
4 अंस्कन्य. 
ऊँ 
| कक 
फ् फ 
+. प्र 
के हु 
रच 
>> कक कै 
]्य्कवदू, । #ई था 
पआशार्च “के उनकनय 
फुन्मन पं फकनथा 








क्थानक---९% गरोब के 


मकान में पत्रा हुई शाहकादी अ- 
मीना पर ए% डाकू रशीद की दृष्टि 
पड़ती है, वह झमीना से जबर- 
दस्ती करता है , किन्तु उसे शाह 

कादा याकूब बचा लेता दे | याकूष 
का चना धअमोना स विवाह करना 
चाहता है, किन्तु उसका पालक 
एवं वह स्वत मना कर दूत हैं । 
अमीना किसी तरह वहाँसख भाग 
निऋलती है। याकूब का चयजा 
(नवाब ) अमीना को परवरिश 
करने वाले का आँखें फ ढ॒ ढानता 
है। वेचारा अन्धा यहाँ-वहाँ भट- 
कया फिरता है। अमीना को 
बहुत (साबतें लठानी पढ़ती हैं । 
याकूब अमाना का सहायता करक 
उसे अपन राजमहल में ले आता 
है । याकूब की चना, जिस याकूब 
अम्मी कद्दता है, उस सम्दाल कर 
रखती है | याकूब और अमाना में 
प्रेम हो जाता है। नवाव भी अ- 
मीना पर अपना प्रेम प्ररूट करता 
है और जबदत्ती करता है| याकूब 
की शादा को बातचीत एक दूसरी 
शाहजादी स पक्की की जाती है , 
किन्तु वह इंकार कर देता है। अ 

मीना नवाब के फन्‍्दे स निकल 
आगती है, किन्तु रास्ते से से 
रश द्‌ डाकू पकड़ कर ल जाता है । 
अम ना का पतान बतलान पर 
याकूब घर स निकल भागवा है 
ओर पता लगाकर रशीद स छु 

ड्रान का प्रयत्न करता है , किन्तु 
वह केद कर लिया जाता है । मरि- 
यम के कहने पर नवाब यायूष को 
छुडान जाता है । 

वह रशीद डाकू को मार डा 

जता है | तत्श्चात वह भी घायल 
कर दिया जाता है। याकूब छुट- 
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५००) रू० माहवार कमतालो 


इमारी इस 'पाँय सौ दवापार! नामक पुस्तक में अम्रत्नी व देशो 

स घुन बनाना, वाक बढ़ाने का साझुन," पौडर अक बाक् काके करने का 

खित व घड़ी पाजा, फाटोग्राफो, «दियासकाई रवड का छ पा, मुहर, 

गेंद काठी स्रो का गोरा रण करना, ऐप ५०० हुनर दज किये गये हैं । 
सूल्य ॥) २० डाक खच ॥] भाते। 

हस पुस्तक में गहाने व कण्डे घोने के साइन 

साबुनसाज़ी--६ जुशखते छिखे गये है जिम्हें देखकर हरपएक 


भादस। बढ़ियः साबुन बना सकता हे  मूह्य ५) रु० डाफ़ सच ७) झाने 


» परता--हिन्हो रल्ाकर पुस्तकालय ? लछुघियाना (पञात ) 
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नूरे - ईमान पर एक दृष्टि 


लेखक--झोयुव रामचरत अग्रतारक 


कारा था जाता है। अस|ना की 
परवरिश करन वाला अन्धा वहाँ 
किसी धरह ५हुँब जाता है और 
नवाब का भण्ढा फोड़ करता है। 
उसके कथनानुसार नवाब ने अपने 
बढ़े भाई नवाब मरहूम को मार- 
डाला था। अमीना मग्हुम् की 
बेटी थी। नवाब अपन गुनाद्दो की 
माफ़ी माँध कर मर जाता है। 
अमाना और याकूब की शादी दो 
आती है। 


कथानक के दोष---छूथानकू 
मे कई जगह शियिलता आ गई 
है | याकूब नवाब को कभी बचा 
कहता है, तो कभां अउुच्ा | यदि 
वह अठब्ा था ता नवाव एक 
अगह यद क्यो कद्दता है कि दिख 
लेना चचा भी अपने भतीजे पर 
कुबान हो सकता है ।' यदि याकूर 
नवाब का भतीजा था, तो वह 
मरहूप्त का पुत्र होगा। मरहूम का 
पुत्र द्वोकर वह अमीना का सगा 
भाई है । तब्र वह सगी बदन स 
विवाह कैप कर लता है ९ 

कथानक में अन्य कई दोष 
हैं ।कथानक का भाषा ठी% नहीं है। 

सम्बाद-- रोचक व स्वाभा- 
विक नहीं है। राजा 3 ण्डा व नन्‍द्‌ 
राम का सम्बराद अच्छा था। 
खम्याद में कहीं कद्दीं अश्नीलता 
की पुट है। 

गायन- ग़ायनों का चुनाव 
साधारण श्रेणां का है। रिकाडिब्न 
को खराबी के कारण गान कही 
कहीं समझ मे नहीं आत हैं। 


दुलारी भश्छा गाती है, किन्तु 
गाने ठीक नहीं हैं। एक दो गानों 
की तज की नकल पूरन भगत से 
की गई है। गानों में नवीनता कोई 
नहीं है । 

वाग्र--गय प्रयाली खराब 
है। वेक भागण्ड स्यूज़िक टीक 
नहीं । फालतू बाजा बजना करो- 
कटु प्रतीत हाता है। थाग बगीचे, 
जगत मे गाने के साथ थाजा--हार- 
सोनियम सतबला-का बजना खेल 
को अस्थामाविक बनान मे कोई 
कसर उठा नहीं रखता | भारतीय 
फिल्‍म कम्पनियों का यह भारी 
दाष न साद्म कब सिटेगा ! 

नृत्य--दछेश्य एक है, वह भी 
तृतीय श्रेणी का | केवल द्वाथ पैर 
मटकाये जाते हैं। 

टायरेक्शन--ठीक नहीं है। 
सदनगय वकील से ऐसे खराब 
ढायरक्शन की आशा न थी। 


वेष-धृूषा--अच्छी है , डितु 
एक जगह मरियम को आँछ् में 
काजल का बहुत ज्यादा अधिकता 
खटकती है । नवाव वी वेष भूषा 
साधारण है । 


फोटा-ग्राफी --साधारण है। 
कह कही ता रहुत खराब द्वोजाती 
है | प्रशाश-छाया का ठक 
ख्याल नदी ठिया गया है । 


रिकार्डिग-- खराब है। रि- 
कार्डिग मे शुरूसे आखीर तक 
खटर-पटर हातो रहती है । एक 
स्थान पर रिकाहिंग में भारा भूत 





है 
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क्र 


वापिस किया जायगा। 


आप का भाग्य 


अपने नाम व परे पते के साथ पत्र लिखन झा ठ ऋद्ीझ टाइम व 
तारीख लिख कर भे ज़ए। हम झाप को सिफ ) ही ब ० पी७ द्वारा 
अगले $ मटींनों हा पूरा ठ्योरा लिस्थ का सेजेंगे। जिसमें बयापाः की 
हानि टाम तरक्की, तबादुग्दा भौर तनउसुरा हृत्य दि नाकरी सम्दम्धी 
सनम विवाह अर शारीरिक दुलों के बारे में ल्खिा रहेगा। साथ हो 
झाने वाट बुर अ्ों से बचत के उपाय भी छिखे रहेंगे । ए बार को परीक्षा 
मे आप इसारों सदिष्प वाणियां में विश्वास करेंगे । गलत होने पर मुस्य 


शिवा चघै&8060750 प्र0प8९ 7068 8395 ]70 7,8 9076 
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हुई है ओ कि ध्यानके साथ देखने 
पर खटकती है। जब याकूब 
अमीना से बगीये में बातचीत 
करता है, तव रखसका मुख का 
खुलना व शब्बोद्ञारण बिलकुल 
नहीं मिलते | 

ह्श्य--रृश्य अच्छे हैं॥ 
स्वाभाविक रृश्य मन मोहक हैं । 
वाग-बग्माचे, सरबर, मार्ग, गाँव 
इत्यादि के दृश्य अब्छे हैं। 

सेटिंग्ग--राज-महल का से- 
टिंग कमजोर है। 

अभिनय 

मिस दुलारी (अपीना)-- 
दुलारी का अभिनय अस्वामाविक 
है । दुलारी से भविष्य में भी ऐसी 
अशशा न थी | 

राजा सेण्ठो ( नवाब )-- 
अभिनय अच्छा रहा। स्वाभाविक 
अभिनय है| 

सन्‍्दराम पहलवान ( या- 
कूब )--अभिनय साधारण है। 


उससे भविष्य में काफो आशा थी, 

किन्तु वह इस ससार से रुठ गया 
ओर भपनी झन्तिम कृति हमारे 
सामने रख गया। हमस उसका 


सहपे मान करते हैं । 

को मिकू--अच्छा है। कॉ 
मिक एक्टर का अभिनय भी 
अच्छा है । 


उपसंहार--मुझे भविष्य में 
भी यह आशा न थी कि अरविन्द 
सिनटोन का खेल इतनी साधारण 
श्रेणी का निकलगा। आशा है 
अब फम्पना जनता के सम्मुख एक 
कला पूणु चित्रतट उपस्थित करे 
अपना कलक मिटा हालगां | 
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मद्दाशय, 

लीढर' तथा 'झाज! दो पत्रों में एरू “पत्र” लिखकर मैंने मूऋम्प से 
काशी की गहरी ह्वानि तथा हानि के समय स्थानीय अधिकारियों को दपेज्ञा 
को शिक्रायत की थी। इन पत्रों से ध्यानीय अधिकारी तथा प्रास्तोय सर कार 
वक चिन्तित हो गई और कलेक्टर का तार तथा प्रान्तोय सरकार की 
विज्ञप्ति तक निकल गई, जिसमें मुझे मूठा साबित करने का पूरा प्रयास 
किया गया था | मैंने अपनी सफाई लीडर”! तथा “आज! दोनों में भेजा 
था। लीडर' का मेरा पत्र दवा लेना, तो स्वाभाविक था , पर “आाज' तो 
राष्ट्रीय पत्र है, 'लड़ाई का समाचार ? नहीं। उसे तो भेरा उत्तर छाप ही 
देनस रचित था, पर वह इतनी थोड़ी कृपा न कर सह । यूनाइटेड प्रेस तथा 
क्रो प्रेस के प्रतिनिधि का में ऋृतझ हूँ कि हन्द्दोंन सरकारी विज्ञप्ति के 
प्रकाशित होते ही मुझपे ,भेंट की, मेरो सफाई ली तथा अपने पत्रों में 
भ्रेज दिया। 

पर, हिन्दी-पाठकों के खामने अपनी सफ़ाई देना सचित समझकर, 
मैं आपको कुछ पक्तियाँ प्रकाशित करने का कष्ट दे रद्द हूँ । मैं इस नगर 
के किसी उस अधिकारी से कोई व्यक्तिगत देष नहीं रखता। विशा तथा 
बुद्धि में सभी मुझ से बढ़े दें । स्थानीय जिलाघोश भी पम्नालाल के प्रति 
हृदय में पर्योप्त आदर भाव दे । नगर का जितना इन्हें ध्यान रहता है, 
उतना कम कलेक्टरों को रहता होगा, पर मुझे जो दोष दीख पढ़ता 
है, वह तो कहूँगा ही | में अब सी कहता हैँ ओर चुनोतो देशर कहता 
हूँ कि भूकम्प से काशी की कम नहीं, लगभग ए% करोड़ की द्वानि हो 
गयो है। मकानों का गिर जाना अच्छा दै , पर फटकऋर, भत्ता बनकर खड़े 
रहना और छतके मालिकों का क्षोमवश उनमें पढ़े रहना कहीं खतरनाक 
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शोलापूर मील शोलापूर 


स्वदेशी को अपनाइये 


झागर आपको देशी घोती जोड़े के कसजोर होमे की शिकायत हैं, 
झोर अगर आपको बढ़िया, मजबूत और महीन घोती पहनना है तो 
शोकापुर मिक् के बने हुए मशहूर थोती जोड़े का तक्काश करिये। द्वाम 
बहुत सस्ते और जोड़े बहुत बढ़िया हैं। इमारे ये मशहूर नम्बर हैं। 
किनारे पक्के की गारंटी है । 
कोरा महीन | भोतों जोडा नं ५३३ 2 ५१६ सद्ठीन सादा किलारा 
और बहुत | जरहु 2 धरहु महीन नकशा किसारा 
जहुं > थ॥हुू महीन सादा किनारा 
सक | रणई १५६ महीन नकशा किनारा 
चुले हुम बहुत बढ़िया जोड़े, साडियाँ न० १३० १०० १4७, थ ७२००० 
१३० ६४ के नास से विस्यात हैं भ्रोर बढिया साडियाँ बहुत मेछ की हैं । 
झाप अपने पहाँ के दुकानदार स इन साऊछों का जरूर लेकर देखिये 
पुर बार इस्तेमाफ़ करने के बाद दुसरा घोतो जोडा ओर साड़ी आप खेना 
भू जायंगे । 
शोलछापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पसणी छि० शोछापुर शुद्ध स्वदेशी 
मीक हे | माकिक, मेनेअर पोर सृजन सब कुछ मारतवष का ह ऐसे 
मीछ के साक का अपनाना प्रत्येक देश वासा का +तब्प हे । 


निवेदक--यू ० पी० के सेलिंग एजेन्ट्स 
ज्वान्ाश्रसाद राधाकृष्ण 
ब्रांच काहू कोठी कानपुर 


शिवनारायणा शिवप्रसाव, भीराम रोड, अमीनाबाद, लखनऊ 
जुज्ञामल बाजकुष्ण, कटरा अद्टमदगज, फरखाबाद । 


आम बम 
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चिट्ठी -पत्री 
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है। मकानदारों ने मकानों की कटो दोवालों को ऊपर से स्ामेन्ट लगाकर 
ठीक करा दिया है, पर स्थिति दितनीं खराब है, यद्द इन दो दिलों 
को बर्षों से हीं पता चल्न गया है तथा आगे को वा ऋतु को राम जाने! 
गिरे सकानों को संख्या भी, मेरी समझ में पचदत्तर तक जरुर होगी, 
निकम्ले मरानों की कई सो | 

भूकम्प से आतंर के समय तथा १० जनवरी के कई दिन बाद तक 
सरकारों अधिकारियों का पताहुतक न था। भूकम्प के दुबारा घछ्के तक 
सरकार को ओर से कोई आश्वासन तरू न दिया गया था ओर लोग 
बेहद परेशान थे । सरकारी अधिकारी अगर कहीं घूमे होंगे, तो केवल ऐसी 
गल्नियों में जिसको मुझे तथा मेरे मित्रों को कोई सूचना नहीं हैं। रह गई 
म्युनिसिपल बोर की बात | कलेक्टर साहब कहत हैं कि थोड़े के भति- 
रिक्त जिंलाधीश अफ़सर ने खारे नगर का गश्त लगाया। मैं इतना 
जानता हूँ कि सेरे आस-पास का मुहस्क्का काफी महर्त्र पूर्ण है वहाँ तो 
स्युनिसिपैज्ञिटी के दारागा का भां पता न था, न दे ९ गश्त का बात तो दूर 
है। बोर के विषय में में कया लिखें। लिखना केवन अरणय रोदन हे । 
मि० लिंक तो अपने को 'बोडे” सममते होंगे । में उन्हे विश्वास दिलाता 
हूँ कि में सरकारी बोड का इसलिये नहीं विरोध करता कि वह सरकारी 
दे। में उसके कुअ अच्छे कार्सों की मुक्त-कसठ से सराहना भी करूँगा"; 
पर मुझे कोई अच्छा काम मातम भी हो । अभां तक केवल एक ही 
अच्छा काम मुझे मालूम है, वह यह कि चूँकि शिक्षा विभाग में खहर का 
रुपयोग बन्द कर दिया गया दे , अतएव पुराने शिक्षाध्यक्ष के समय का 
एकत्रित खद्दर विहार भेज दिया गया । चलो, बड़ा अच्छा हुआ । सरकारी 
बोढे के लिये जो विष था, वह हसारे पीड़ित भाइयों के लिये अमृद 
बन गया । 

हाँ, सरकारी बोडे के कर्मचारियों की मुझे: सरूत-सरूत शिकायत है। 
उनका नगर का बोड़े में ढतना ही दवाथ है, जितना कलेक्टरी-कचहरी के 
किसी कमभारो का। दो दिन की बर्षान यह साफ़ बतज्ञा दिया कि 


क् ६६ सक्ादधान (५ फरार के; परकममफगार22 0) 
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| सरस्वती-प्रेन, काशी से प्रकाशित पुस्तक | 


ओपन्यासिक सम्नाट श्रीप्रेमचन्दजी की अनुपम पुस्तकें 


कर्म-भूमि (डप०) सजिल्द्‌ ३) प्रेरणा ( कहानियाँ ) ..« 
# 9 अजिरद «« २॥) प्रेम को वेदी (नाटक) .-« ॥) 
ग़बन (उपस्यास) «-« दे) भरतिज्ञा ( उपस्यास) « १॥) 
प्रेम-तोथ (कदानियाँ) -« ११) ऱल्प-रत्न (कद्दानियाँ) -- ५) 
प्रेंमद्वादशों (कद्दानियाँ). . . ॥). पाँच फूल (कहानियाँ)... ॥) 
गर्प-समुश्चय (कहानियाँ ) २॥) काया-कल्प (उपस्यास). .. ३॥) 


१0 


अन्य लेखकों की ऋतियाँ 
सुघड़ बेटी (कम्या शिक्षा ) #) रखरग (कहानियाँ) .  ॥|) 
नारी-हृदय (कद्दानियाँ). .« १) गरम तलवार (उपन्यास) १।) 
पंचलोक (कहानियाँ) --- के) अबतार ( उप्स्यास) -« ॥) 
बिखरे फूछ (गद्यकाव्य) -« १) (ृच्चविज्ञान (बहुत उपयोगी) १॥) 
रूप-राशि (कविताएँ) ««« ॥) मुरलीमाधुरो ( पथ ) -- ।“) 
ज्वालामुखी (गश्काञ्य) -« है) पुशीलाकुमारी(कश्या शिक्षा) ॥) 

फाँसो ( कहानियाँ ) --- ॥॥) 


पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । 
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सहुके पहले से ध्यादा खराब हो गयी हैं। भूल के खुरचेन जाने के 
फारण कीचड़ बहुत होता है| पानी के लिड़काब स केवल कीचड़ होता 
है, कोई जाम नहीं। गलियों में कूढ़े का ढेर, सडक तथा नाली की श्रफाई 
बारोगा का, 'बीफ़ लैनिटरी इम्सपेक्टरों का गश्त न के बराबर क्षणाना, इन 
बालों की शिकायत हमें है ओर रदेगी | शिक्षा-विभाग की शिक्षा अ-राष्ट्रीय 
हो गयी, चस्यो १5 गया। चखों गया, खबर गया, गांघो टोपी गई, 
राष्ट्रीय पुस्तकें गयीं, अब केबल बागवानी दोतो है। जो म्युनिसिपत्र 
अध्यापक मगर को सेवा के हर काये में भागे रहते थे, वे सेवा-समित की 
मूकम्प-पीढ़ित-सभा में सी मोजूद न थे। इस्रका कारण भी है । उनके 
अफसर साहब जब किस्री सावेशनिक समा में नहीं आते और शायव्‌ 
अपने को जनता का नहीं , सरकारी बोडे का द्वी सेवक समझते हैं, तो 
सना अछुमरद अध्यापक के लिये यह इशारा काफ़ा नहीं हे | भूकरप- 
पीड़ितों के लिये न आने स्युनिसिपल स्कूज़ों में चन्दा हो रद्दा है या नहीं । 
वाइसराय के स्वारात के लिये गरीब मास्टर तथा बच्चों के पिताओं ने 
ऋपने भरखक काफ़ी चन्दा दिया था ओर उसकी वधूली भी काफ़ो 
उत्साह के साथ की गयी थी | तातय यह है कि शिकायत हरेक नाग 
रिक को है , पर बनारस की जनता जेसी है, यदि वैसी न होती, तो उसकी 
नागरिकता का आक्मान कर यहाँ सरकारी बोड न आती ! 

भूढोल से मकान जजेर दो गये हैं । बरसों तक उनऊ्ों मरम्मत न 
हो सकेगी, कितने मकान साल के आखीर तक खड़े तक न रहेंगे , पर 
सरकार को 'असेसमेन्ट” का ही खब्त है। जिन वाढ़ों की शशख्रीस हो 
मई है, उनमें दुबारा काम करना दोगा | मेरी खलाह थो कि कास मु 
तबी हो जाय, वरना अनुचित तशखीस से नगर तथा बाड़ दोनों को हानि 
होगी । मुझे दुःख है कि कलक्टर ख्राहव न इस अपील का गनत अथ 
ज्वगाया | मैं तशखीक्त स्रे घबढ़ाता नहीं | हम लोग गरीब आदमी हैं । 
हमारे पास्र मकान नहीं , म्परेषड़े हैं । हमारा नहीं , पर नगर का पूरा 
नुक्सान होगा, यह मेरी राय है । यदि बढ़े लोग इसे नादानी समस्त हैं, 
वो वे जानें दनका कास आने | 

मैं इस पत्र द्वारा यह स्पष्ट कर दूँ कि में सरैव अपनी भूल स्वाकार 
करने तथा उसके लिये क्षमा तक माँगने के लिये तैयार हूँ। में बढ़े के भी 
हरएक अफसर को, यदि मेरी कोई सहायता अभीष्ट दो तो वह भी देने के 
लिये सैयार हूँ , पर मेरे पास “कमिश्नर! के ऐसे तारों का कोई भी जवाब 
नहीं है, कि वे भा शहर घूम चुके | इसका जवाब शहर भी न देगा। में 
इघर कक्षक्टर साहब की कारण अधिकारियों को भी खतके 
तथा नगर में रुचि ज़ेते देख रहा हूँ और इसके ज़िये उनका ऋतझ् भी हूँ, 


परिपृर्णानन्द वर्मा 


मिलन-मन्दिर 


“मिक्तन-सब्दिर! सलित्र सामाजिक हप्थ्यास हे। हसमें यह दिखकाया 
गया हैं कि भारत की देवियाँ सकटावस्था में किस प्रकार नीचों के चगुक 
से छूडकर अपने सतीत्व को रक्षा करती हैं, मोहान्ध् चुवक़ किस प्रकार 
क्षणिक सुर के किए नाना प्रकार के कह मेखटते भोर चिम्तित रहते हैं 
पारश्परिक हाइ के कारण कैते सुदस्षी चोपद हो जातो है भौर मेक से 
भीवन सुखमय होता है, गरीदो भ्रसोरी का किस प्रकार फेरा कगा कर्ता 
है तथा जिस सब्ताभ पर कोग इतनी ममता करते हैं--जिसके छिए बर 
शाककों के साथ धम्याय काते हैं, वही सम्तान क्षय मर में दिस प्रकार 
याता तोड़कर चक्त देती हे। इसके अतिरिक्त सघुराक का मानापमान, 
झआपनी बासमस्की पर प्मात्ताप, भ रय कक, तथा ढों गियों का चित्र इस 
पुस्तक में बडी हो कुशक्ता के साथ चित्रित किया गया हैं शुद्श्यी के 
प्रत्ये७ स्री पृदद को पट पुस्वक अवश्य पढ़नी चाहिये। रंगीन तथा सादे 
बाँच क्लतरों सहित मोटे कांगर्ज पर कृपी ४०० पूष्ठों की इस पुस्तक का 
दाम केवक २७) है। हिन्दी में ऐसे स्पस्यास जमी बहुत कम बिकले हैं । 


--- हंस” कार्याव, सरस्वती-मेस, काशी । 
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लेखों पर स्व॒स-पदुक 
श्री मब्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर, का 
श्री० ढॉ० सरजूपसाद-स्वर्ण-पदक 


थी मध्यमारत-हिन्दी साहित्य-खतिति न निम्नलिखित विषयों पर 
धरवेश्रेष्ठ लेख लिखने वाले लेखकों को भी डॉ० सरजूप्रसाद स्वर पदक? 
देना निश्चित किया है। 

(१) घ्र-खादित्स । 

(२) भारतीय सघ शांसन-विधान! ( ]70870 7'९१०९7४६07 ) 
विशेष सूचना-- 

(१ ) पहले लेख के सम्बन्ध में लेखक को १--सपूण सूर-साहित्य का 
सक्षिप्त विवरण, २--सूर साहित्य और ततकात्नीन सामाजिक परिस्थिति, 
३--सूर-साहित्य का समाज पर प्रभाव, ४--सूर-साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन ५--स्ाहित्य को विशेषता, ६--सूर साहित्य भौर भाषा, आदि 
बातो पर प्रकाश ढालना चाहिये । 

(२) दूखरे लेख क॑ सम्पन्ध मे लेखरू को अपने ले में निम्न लिखित * 
बातों की बियेथना करनो चाहिये, १--सघ-शाखन री व्याख्या और 
इतिहास, २--भारतोय राजनीति में सघ शासन का स्थान ३--प्रस्वावित 
भआारठों सघ-शासन, ४--मारतोय सघ-शासन और लाकमत, ५--भार- 
ठीय सघ-शाखन स हानि-ल्लाभ, ६--भारताय सघ-शासन और देशी 
राज्य, >--प्रस्तावित भारतीय सघ शासन की अन्य सघ-शासनों से 
तुलना । किस प्रकार का सघ शासन भारत क लिये उवादेय है, इत्यादि | 

प्रत्येक लख फुजर्कप आकार क कम-से-फ्म १०० पृष्ठ का दोना 
चाहिये । 

जो लख्त सब श्रेष्ठ होगा रसे छापन फा अधिकार समिति को होगा , 
परन्तु यदि समिति छापना निश्यय करेगी, तो पदक के अनिरिक्त लेग्यक 
महांदय को दचित पुरस्‍कार या रॉयल्टी भी देगी। 

एक ही लेखक यदि भाददे तो दोनां विषयों पर लिख सकता है , परतु 
यह झनिवाय॑ नहीं है। किसी ए% विषय पर भी लिखा जञा सकता है । 
दार्ना लेखों पर पदक पृथक-प्रथक दिया जायगा | 

खब लेख तारोख ३० जून १९३४ ई० धक श्रमिति-कायोंत्य में भा 
जाना भाहिये । 


भीनिवास चतुवेदी, एम० ए०, मत्री, साहित्य-विभाग 


० धरम 2०% | तललकाउा आस धजबापखाक 0 उमा. वी) तार, ५६ थमा थी ररूूपरतात क सामजकमछ बा ० 


एजेण्ट चाहिएँ 


हिन्दी के बाल-साहित्य में हल-चल मचा देने वाला अपने 
ढंग का अनूठा, लोक-प्रिय अंग्रेज़ी 'चिल्ट्रेंस न्यूज़ 


बाल-सन्देश 


। श्रीमती उमा नेहरू को संरक्तिता में 
बढ़ी समधज से निकल रहा हैं। प्रत्येक शहर 
| कस्बे में एजेएटों की आवश्यकता है। शीक्र पत्र 
व्यवहर कीजिये ! 

| व्यवस्थापक-- वाब-संदेश” कार्यात्य 

| नई सड़क, दिल्‍ली 





शावश्यक सूचना 


ग़द ता० १५ जनवरी सोमबार को सवा दो बजे दिन में जो भारत- 
व्यांपा भयंकर भूछम्प हुआ, उससे पुस्तक-भणशडार का भवन ओर प्रेस 
अकनाचूर हो गया, 'जिखसे जगभग पचास साठ इजार को हानि हुई 
है | ल्कूली सोजन की बिको एकापक बिलकुत रुक आने से ओर भी 
दानि हुई है। ईश्वर फी असीम दया से ओर कोई प्राणनाश नहीं हुआ, 
केवल “बालक? कार्यालय के एक लाईश्रेरियन को सृत्यु हुई दे। 'भडार' 
के बिशाल भवन में असख्य पुस्तकों का जो स्टोंक है, उप सुरक्षित रखने 
के लिये 'भढार' के विस्तृव अद्दाते के अन्दर दो ए% स्थाई गोदाम बन- 
थाने का प्रयत्र किया जा रा है | प्रेस के मकान से टाइप आदि खामान 
निकलवाने की भा कोशिश की जारो है। छापे की मशीनें इेश्वर को दया से 
बच गई हैं। टाहपों के निकलते हो प्रेस चातद्ू कर दिया जायगा। 
स्थानीय बिक्री के जिये भंडार! के फाटक पर दूफान खो त दी गई है ओर 
ऑफिस का काम भी शुरू दो गया है। ता० १५ से दी ढाऋ, तार ओर 
रेल के बन्द्‌ हो जाने स आड़र सप्चाई और चिट्टी पत्री का कास अम्द्‌ 
रह्दा | गत २० अनवरी शानिवार ( वसतपंचमा ) से मोटर द्वारा डाक 
आाने-जाने ज़गी है । इसलिये ढाक द्वारा होनेवाले सभो काम सुविधा- 
झुसार द्वोने लगे हैं , किन्तु रेल अभी तक बन्द दे ओर उसके खुलन की 
कोई निमग्धित सूचना अभी नहों मिल रहा है । ऐमी दशा में रेलवे पासल 
खेजने की कठिनाई आ पड़ी है । फिर भी समस्तापुर पे रेज्वे-पासलों 
के भेजने को व्यवस्था को जा रहो हे । आशा दे कि अति शीघ्र बह 
व्यवस्था भा ठोक दो जायगी । यदि ईश्वर की कृपा हुई तो एक सप्ताह 
के अन्दर प्रेस के चाल दोत ही फरवरी का “बानक' छुपने लगेगा और 
फरवरी के अन्दर ही सब के पास पहुँच ज्ञायगा । 

झब, 'भडार' के कृााछु दितैषिया ओर प्राहकों तथः सदयोगियों से 
सविनय निवेदन दे कि 'भंडार” की '्तिपू्ति करने में यथाशक्य हमारी 
सहायता करें, जिससे उत्साहित होऋर हम शीघ्र दी “भंडार! द्वारा आप 
लोगों को सेवा कर सके । यद्यपि विहार के प्रकाशकों में 'भढार' दी सबसे 
अधिक '्ृतिभ्रस्त हुआ है, धयापि आप कल्ोंग यदि 'मडार” की सेवाओं 
का स्याल कर हमारे साथ यवोचित सहानुभूति दिखावेंगे, तो दम पूरे 
विश्वास दिलाते हैं कि अब तक “भडार' ने हिम्दी की जैसी सवा «। है 
जैप्े ही आगे भी करता रहेंगे । हमें आशा है कि आपलोग हसारे पैये 
ओर साहस को द्विगुणित करेंगे। 

आपलोग जानते हैं कि मद्दान्‌ उद्देश्य की सिद्धि में अनेक विश्न हुआ 
करते हैं , किन्तु भगवत्‌ कृपा से हम विन्नों के कारण अपने पवित्र लक्ष्य 
से विचल्षित न दोंगे। 'सडढार! को उत्तरोत्तर उन्नत बनाना ही हमारे 
जीवन का मुख्य ध्वेय है ओर उसकी पूर्ति में हम सदा अविचलित भातर 
से दताचित्त रहेगे | इश्वर की कृपा से हतोत्साह द्ोने का कोई अनिवाय 
कारण नही है। भधिक से अधिक १०५ फरवरी तक सब विभागों के 


कार्य संचालन की सुब्यवस्था हो जाने पर पुनः चौगुने उत्साह से पूर्वकत्‌ 
सब काम होने लगेंगे। 

अन्त में आपको यह भो सूचित कर देना आवश्यक है दि पटने 
में जो 'भडार' की शाखा है, उसका विशाल्ष भबन भी टूट गया है और 
वह्दों भो नये महान में कार्याय ले जाने का श्रवन्घ हो रहा है , किन्तु 
यहाँ की तरह वहाँ भी काम चात्ू हो गया है। अतएवं आप लोग हमारे 
शाखा-कार्योक्षय से भी पूर्ववत व्यवद्वार जारी कर दें--यही प्रायंना है। 


अनुग्रहकांत्ती--- 
रामतोचनशरण 
संदाश्ष क--पुस्तक-मंटार, 
लदेरियासराय 


२३-१-श४ ) 


कर्मयोग 
इंश्वरभक्ति, दिव्य भोवन, दैवीशक्ति-सम्पत्ति का साधन दिव्य जीवन, दैवीश क्ति-सम्पक्ति का साधन 
सविज्ञ मासिक पत्र 


सम्पादक--पं० भ्रो लक्ष्मणनारायश ग्दे ( काशी ) भी जक्मणनारायण गर्दे (काशी ) 


जिस ज्ञान, प्रेम ओर कस के द्वारा भगवान प्रसमभन होते हैं, एसी ज्ञान, 
प्रेम और कर्म का प्रचार करना इस पत्र का रुद्देश्य है। कारण भगवान्‌ 
की प्रसझता ही प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक देश और समभ्र विश्व की भ्रसभवा 
का कारण है। इस पत्र के द्वारा यह प्रयत्न होगा कि इसके पाठकों को 
अपनी आत्यन्तिक, वैयक्तिक उन्नति का रास्ता मिले । देशहितचिस्तकों 
को देश के वास्तविक कल्याण का प्रशस्त पथ दिखाई वे ओर मानव- 
समाज का ध्यान रुख ओर लगे, जिस भोर थ्यान लगने स्रे ममुध्य पह्ुता 
को छोड़ मनुध्यता से भो ऊपर उठकर दुःखमय संसार को परम सुखा- 
स्वादन से सत्फुरक्ञ कर देता है । सुखमय संसार की कल्पना को सत्य कर 
दिखान का जा वेद-विद्वित मागे है, भगद्वबनो से जो निरिष्ट है, सत्यु- 
रुषों का जो बताया हुआ। है, वही मागे देखना भौर दिखाना इस मासिक 
पत्र का कम सागे है । यह व्यआरोपण तिथि चैत्र शुज्ञ २ सतत्‌ १९९१ से 
प्रकाशित होगा । इसका प्रध्येक अक अंगरेजी मद्दीन की १५ वीं तारीख 
को प्रकाशित हुआ करेगा । इसका आकार २००८३० अठपेजो होगा । 
ओर प्रति झक की पृष्ठ सल्‍या ८० द्ोगी। तथा इसी मार्ग के पोषक 
उत्तम भाषपूण रगीन और सादे चित्र भी रहा करेंगे। वार्षिक मूल्य 
४६) होगा । 

१५ माच १९३४ 6४ माहक दोने वालों को केवज्न ३॥८) देना धोगा । 


मेनेजर--कर्म योग” हिन्दुस्तानी बुकडिपो, लखनऊ 








ग्ृहस्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
बाल-रोग-विज्ञानम 


इस महत्वपूणण पुस्तक के लेख पाठकों के घुपरिचित , विष विज्ञाण! 
“योगी चिकित्सा! 'स्रीरोग विज्ञानम्‌” आ्रादि आदि अनेक पुस्तक्षों के 
रचयिता स्व॒स्य पदुक प्राप्त प्राफेपर श्रो० धर्मानस्दुज्ञी शास्त्रों, भायुर्वेद्रा 
चाय हैं, अतपूव पुस्तक को इफ्यांगिता का अनुमान सहज डी में ऊमाया 


शथा ऐसी सहज घरेछू विकित्ता तथा परेड दुवाहयाँ बतलाई राई हैं 

जिन्हें एक वार पढ़ लने स॑ प्रत्येझ माता का उसके समस्त कत्तब्यों का 
जान सहज हो में हो सध्ता हे । प्रत्येक सदग॒इस्थ के _घर में हस पुस्तक 
की एक प्रति भवश्य हानो चाहिए | सावी सातान्नों के किए तो प्रस्तुत 
पुस्तक झादाश कुसुम हा समझता चाहिए। सजिस्य पुस्सक का सुस्य 
केबक २॥) 


पता--इंस'-कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी । 


कं जरा के धाडकायन है 80 


रह ३ उपाका & सारा 8. घयामाए? थ शतकपमाक ९ प्रभाका/क ९: हरा 8: धाम ५ धपमाारण॥ 8: उन्‍मजदाक की. 
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है 


दूसरी बार कुत्सित जीवन छप गया 


लेखक--महात्मा गान्पी 
यह पुस्तक अपने विषय में अद्वितीय है हरा प्रमाय यही है हि 
यह सपार के सवश्रेह पुरुष महात्मा गाश्नो द्वारा किगदो गई है। मानव 
जाति को नैतिक जोवन देनेवाकी पह पुस्तरू बदी हो सुन्दर है। इसमें 
इन्ट्रोंन यह मछी भाँति अंकित किया है दि आत्म सयस दी जीवन का 


बहन, माँ और बेटे शपा बाप एवं बेगे में होता है । पति झौर पक्षी में 
भी काम का भ्राकषण अस्वाभाविक भौर अप्राकृतिक है। विवाह का 
उद्देश्य दम्पति के हदयों के विडारों को तूर कर उस्हें इेंशवर के विकद के 
आना हे । सचित्र पस्तढ़ का सूरूप ॥)) 








पवा--'ईंस' कार्यालय, सरस्वती-पेस, काशी । 


डक सआनक, साध सक्र चकि सर. .4७ ७ आभकि' शर्ट यक के 40" कि आस 40 +, 


किक पक च७ 28* कर तर क्र 44" पक सकी .48९ /चए,१ात आस चिक रे 40१ 
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बिद्दार के मू रुूम्प के विषय में ओ० सी० एफ एड्रज ने कद्दा है कि 
पढौन जानवा दै कि प्रभु ने हमें क्षेत्र करने का यह अवसर प्रदान किया 
है।! कसम उस दयालछु गोंड या खुदा को, हम तो एंड्रज साहब को इस 
छापूर्व घूक पर फिदा हो गये ! सचमुब यदि वह प्रभु ऐसा दी बुद्धिमान 
ओर दयालु है, ता सधार के बेझारों को €ससे ऐसे लाख-जाख सुञ्वसर 
प्राप्त करने की मीक्ष माँगनी चादिए। सेवा के साथ सेवा का यह छुयोग 
कसी न ख्लोना चाहिए | 


इगलैए्ड के जो बेझार व्यर्थ दी लद॒न नगर पर चढाई कर-कर के 
परीशान हो रहे हैं, रन्‍्हें भी ध्यान देना चाहिए। यह दो हाथ, दो पैरों 
बाला ( जिसकी दुम घिस गई है ) मनुष्य तो कभी दया न विखाएगा , 
लेकिन वह दयालु पिता अवश्य दो तरस खाएगा । शीघ्र द्वदी उन्हें भी 
स्रेषा के साथ मेवा वाला सुअवसर प्राप्त करने के लिए, लन्दन के सब 
स््रे बढ़े गिर्जे में जाकर पादरी एंड्रज साहब का नाम लेकर प्राथना करनी 
चाहिए! देखिए, चुटकियों में तो मसला तय दो जाता है ! 


महात्माजी ने कट्दा है कि “विहार को भूकरुप-दु्घटना हरिजनों के 
साथ किये जाने वाले दुज्यवहार के पाप के कारण हुई है ।! लेकिन अपने 
राम की समर में नहीं आधा कि इस पाप के करने बाते तो अपने मदिरि 
और सठों को सुरक्षित लिए बैठे रद्दे ओर बेचारे डन निरपराघ श्राणियों 
का कचूमर क्‍यों बना दिया गया ? अगर यह ईश्वर ने द्वी किया है, वो 
अवश्य दी वद सन्निषात अस्त हो गया, या गहरी दूषिया'या शीराज्ी 
छानने कगा है, या उसको आंखों पर नजला उतर आया है। 


अगर अपने रास को, उसके दरबार से कोई टेलीफोन के द्वारा 
ढसका ख्चा हाक् सूचित करदे, तो इसी साल आला खिताब पाये प० 


उयम्थकजी शाम्रो के द्वारा सब प्रकार के इलाज का इन्तजाम किया जा 
खच्चा है, ओर तारीफ यह छि फ्रोस पक पाई भी न देना होगी | अगर 
रन्दे लाभ हो जाय और उनके भक्तों का मन चाहे, तो कोई स्वर्गीय 
अप्धरा ही बुढ़ौती में सेवा के लिए बेधरत्नजा को आर्थित करदी जाय | 
बस, और एक टका भी खरे न द्वोगा ! 


लेकिन हमें बिन्‍्ता है कि हमारी यह खबर कौन पहुँचाएगा । थहाँ 
स्रे सीघा सम्बन्ध तो शायद वर्शोश्रभ स्व॒राब्य सब वालों से ही है, यदि 
वे दया कर दें, तो दुनिया का बड़ा उपकार हो जाय | 


रे हा ्ि 


असेम्बली में जमीदारों की भोर से भी लद्री चौघरी ने कहा कि 
“यदि सरकार ज़मीदारों के द्वितों का खयाल नहीं करेगी, तो इसका अर्थ 
यह है कि सरकार हिन्दुस्तान में क्रान्ति, साम्यवाद्‌ तथा आतंक बुला 
रही है ।! भाई राम भला करे, चौधरीजी का, केसो पेषदार बात कद्दी 
है? कहने के भी ढग द्वोते हैं जनात्र, वैसे बी सरकार के आगे कोई 
खूँ तो कर ले! 


६०4 छे ्छे 


बिद्ार के भूऋम्प पीडितों की सहायता के लिए जो टाटा कम्पनी नेटीन 
ओर अन्न से सहायता की है, सुना है उसका डफ्योग सरकारी कर्म भारी 
और मजदूरों के लिए किया जा रहा है। सो ठीक दी धो है, जो बोल 
सरकार के द्वाथ में होगी, वह उसको इच्छानुसार ही तो खर्च की जायगी। 
जनता ने जो रुपया भूकम्प-पोढित सहायक ढेन्‍्द्रीय कमेटो को भेजा है, 
क्या वह्द कमेटी अपने मनानुकूल नहीं खर्चे कर रही है ? अरे भाई, जनवा 
जनता का भज्ञा चाहती है, तो सरकार सरकारी आदभियों का भला 


नचाहेगी? 


छ 


र्छ छ् 





१९ 
$ १००) महीना कमाने की वाधे ४४ प्रमेह सुजाक की हुक्मी दवा ; 
के तेल बनाने की पुस्तक - नी र 
हे सनननन-ा-नन>-न्‍» न «>> 2 -+ननन्‍+-- है हैं # डे 
है मेंगाइये श्रोर तेर ठजा कर १००) सड्रीना कमाहुए। $ $ पफ्र््ड गानाकलर ? (रजिस्टर्ड ) | 
श्र आग खुशबदार तेकों को बदोछत कितने छोग माछामाछ हो गये हैं ल्‍ 
ह * है॥ चाहे जैसा पुराना और नया प्रमेह् सुजाक 
थोड़ी डी पूँजो छगा कर झादमी हेपर आयकर और छुशडू का काम चछा ७ हैं # 
है. सकता है | देपर झॉँयक बनाने का सेद जिम लोगों को मिरू भया है, हे है रा मे संवाद आता, जलन होना, - 
है. उन्होंने इसकी बदौछत र्थो रुपये कमाये है | झ्राँस तठा कर देखिये, तेक है । शाप रुक-रुककर या यू दन्‍यू द आना |] 
है की बद्दौंकत फैले कैपे महक सड़े हैं। आप भी यदि यह कास सीखना | ई कोना के है आकर घाव का पर है 
चाईं, तो इस पुस्तक को लाजिए । इस पुस्तक में इन्हीं सब बातों के भेद , स्वन्लदाष और धातुत्तोणत 
है खोरक कर बताये गये हैं| नारियल, तिक मुगफ़री, मिट्ट हर यादि के हे ओऔरतो सथा मरदों का इस किस्म की हे 
है तेछों को बदज ओर रग वडाने की तकींब इसमें खुब समझा कर छिस्तो ३१ तमाम भयकर बोसारियों को गोनोंकिलर ५ 
है. गई है कि जिससे तेड इतना साफ़ हो जाता है हि पता नहीं ऊगता कि $$ नकली से सावधान | जढ़ से नष्ट कर देता है । मूल्य ५० & 
हैं. घह कोन सा तेक है। ऐप ही तेल झाम कक था| के बदले बिकते हैं। है $ खरीदन से पहले मुर्गा | गोली की शीशी ३) रुज्या डाक खच्चे मे 
॥ इस में ऐसे हश्नों भौर खुशडदार चीजों का हारू है कि साफ सेर भर तेर. ॥ हैं _ छाप देख लीजिये । अलग । | 
हे में दो ही चार माशे खु तब मिकाने से तेज हनन की सरह गमहझूने रगता है है ह प्रता--ढा० ड़ ० एन० जसानी, रतम हौस गिरगार बहू रोड बड़बई नं, है 
और इपमें दाम भी कुछ महीं कगला | १।) रु० सेर के तेक से १३) रु० | हैं. बर्बाद प्जे--बनसाजी भीस्वा एण्ड क० पिम्सेस स्ट्ू ?, बरवई ल० २ हे 
है सेर का तेक तैथार किया जाता हे और दिसाय भी ठड्ा रखता है। इसके हैहैं।.. ६० हर एक दवाफोरोश के यहाँ विर्ता है । हि 
है. अरकाबे इस पृस्तक में इत्र रूह, साथुन, र्ीपरीन, से सइत्तो, वैसेलीन ढ़ थक स७ वा के 2०42 नाथ, २ काना, आच आर उक कक 4" पक जी ५१७९, +क #'. "हि 
हे के का बा श्र निक गये कर ४ आकार आफ >०< >००< »०८ >०-< ००< २३०६ +३< ०९०६ >९८ >कन८ट »कन् ०००८ >> हट 
। इररुक शान +द भोरत का चमत्कारा सड जिससे डी. श्युशाश्तरी 
| को तो पह पुस्तक अपने पास इर वक्त रखना चाहिये। इस पुस्तक को $ भगसाहता- छसखपता ह गये । प्रचाराय भाषा में ४) 
हे शेकर खुशजूदार तेक भर प छुद बना सकते हैं। बाजारू तेड लेने की फिर ४ | ३ मासतक २) काम कला-भालन की सचित्र पुस्स र। देखने सात्र से मन [ 
है. जरूरत न रहेगी ।/:बे सब तो मिट्टों के तेछ पर बने होते हैं। अंगरेजी ६ | सग्ध हो जाता है । दाम्पत्थ सुख का स्वर्गीय भानंद प्राप्त होता है ख््रियाँ | 
पुस्तक का दाम २०) र०, हिस्दी पुस्तक का दाम १) रु७० । है. [ अति प्रसन्न हो बस सें हा जाती हैं। शीघ्रता करें। शायद फिर लो में | 
पता-पसरस्वती-प्रेस, काशो । है हूं माँ न सिले २)। सी एस. श्ोस, ४ महाराजरंप, जिका सारण (बिहार), 
डीिप्स इक चर्कि सर आउकि पक सिर ' सिर क्‍ए,40* र्कि रा? उक्रम्छ कक. है हक2०९०<३०००-९२-०६ 2००६ ?५-९2-९०८०-३-<३-4२०००८)-००९७००९२०९०-३-६>३-९२-२-६०-३०९२०३६०+५०-०६०००*९# 


एक 04220: /%४06%77%2::4/द 2: एक ददरकाक 222 2३०००८०-०>+------+०<- की 


बंगाल के कटूर सनातनियों ने मद्ात्माजी के संगाल में पहुँचने पर 
उनके स्वागताथे एक कमेटी कायम को और १००१) रुपया एकत्र करके 
प्रसिद्ध खतानती विद्वान्‌ प्रमथनाथजी तर्कसुषण के द्वारा, रन्‍्हें भेंट 
करने का भायोअन किया है। अपने राम की राय में बगाल के खनातनी 
मुस्त खा गये हैं , वर्ना इस भायोजन के पूषे काशी घर्णोश्रण स्वराज्य 
बसे छावश्य सम्मति ले लेते | 
9 & ७ 

बिद्यार में लगभग ५०,००० आदसी परमघाम को यात्रा कर गये 

ओर सरकार के दरवार में भभी ६००० की हो गणना हुई दै | इस पर 
काशी का सहयोगो “आज? पूछता है कि 'भाखिर इतनी कम संख्या 
बताने का कारण ( अरे भाई, इतना भी कारण सममक में न आया १ सब 
पाप-दोष तो बी सरकार के सिर मढ़ा जा रद्दा है; सो यहाँ तो वह जो 
कह देगी, हो जायगा $ पर अगर सच वी सख्या लिख दो, तो रस खुदा- 
वन्दृकरीस के घर वद्द क्या जवाब देगा ? आक्षिर आकवत का भी तो 


खबात रखना चाहिए ? 
--विवितानन्द 
ढ्ाशी के पंडितों ने भो ता० २४ को भारत पर आफत आने की 
मविध्यवाणी प्रकाशित करके नाम कमा जिया ! 


हे | 

अगर दष्जैन के सूर्यनारायणजी व्यास ज्योतिषायाये भी कोई मयी 

अविष्यवाणों छपवा देते, तो अवश्य ही उनके सिर भी विजय का सेहरा 
बेंघ जाता । 


.। हट छः 
मविष्यवाणी में यह करूरत थोड़े ही थी कि उसको एक-एक बात 
सच होती | झगर लिख दिया जाता कि न्द्रमहण के अवछर पर कुछ 
लोगों को जीवित समाधि हो जायगी, कुछ लोगों पर सरह्ार का कोप 









होगा, कुछ क्षोग ऐसे मर जायेगे, कुद सोम कैसे पस जाएंगे, तो बल था । 
दो-चार बातें तो अवश्य संच दो आंती।| भी सूयन,रायण जी को काशी 
के पंडितों स्रे इस मन्र को इक लेजी भांदिए । 

थे 


6 कक 
इस देश के स्योतिषी भी बड़े चाज़ाक हैं। उनके पंचांग देखिए--चरुडू, 
रामविनोदी, रेवाशयढों भोर श्लोकरी आदि जुदे-जुद्े रूपरग में प्रकट 
दोते हैं। बनका गणित भी किसो का एक नहीं ; अश्षग-भत्रग है। इसी- 
लिए ठो उनके प्रहों में वक्रातिचार ओर अ्ग/स्तादि जुड़े-जुदे दिनों में 
होते हैं। शायद एक होते, तो उन सबके पं्चांगों को फोई पूछता नहों। 
एक ही पर्भांग 'जगढ्विनोद! बन जाता । 


के के है 

परन्तु तारीफ यद्द है कि होली, दि गली, दशहरा और अवर सब 
'जांगों में एरू दिन भाते हैं। किस्ली में आगा-पीछा नहीं होता। 
यह प्रसिद्ध त्यौहार हैं, तमाम दुनिया इनको जानतो ओर मानती है । 
इनमें अगर भ्योतिषी लोग आगे-पाछे कर दें, तों इनकी पोल खुल जया। 
देखते नहीं गुरु-शुक्र के रद्भास्त ठो कई दिन के आगे-पीछे होत हैं, और 
बी सबकी एक आ काठी है। यह भात़ाढी नहीं, तो और 
क्या है। 


रे श्छ दे 

झोट लीजिये, जिन प्रहो को वे लोग कई दिनों के अन्दर प्रत्येर 

राशि में बहुत कुछ आगे-पाछे रखा करते हैं, उनको गत भोज्न योग के 

लिए सभी पौ्नांग वालों ने अमावस के दिन मकर में लगा दिया। और 

दोयञञ को सभी ने उनको निकाल दिया, यह भो तो उनको बालाकी ही 

है। अगर ओर बातों को तरह वे इनको आगे पोछे रख देते, वा दुनिया 
का दृष्टि में उन्ही पणिहताई प्रकट दो जावों ! 

- श्योतिपराज! 








. 
. काक्षा तेल 
झ्राश्ययंजनक गया झआावध्कार 
शक काका तेक! घफेद बाकी 
हो सणयी रूप से काका करने में 
झ्रपनी घमता नहीं रखता | ऊगातार 
3५ दिन सक इस्तेमाक करने से 
बाछ जड़ से काबे हो जाते हैं। यह 
बारू को गिरने से बचाता है, दिमागी 
काम करने याझों के लिये यह ए७ 
बहुत कासदायक वस्तु हे । एक बार 
पहीक्षा कीजिए । कीमत सिर्फ दो 
इपया शाक ब्यय अक्करा | 




























गुप्त संत्र 
१००) इनाम 
जिस काम को आप कारों रुपये 
छा करके भी नहीं कर सकते हैं, उसे 
._ भत्र को सिफ ७ बार अपकर ही 
कहर सकते हैं | किसी कष्ट था साधना 
की ऋष्ठश्यकता नहीं, यह मंत्र पिद्ध 
कर भेजा जाता है। भाप जिसे चाइते 
है, चाहे वह कैपा हा कार हृदम 
अभिमानी क्‍यों न हो इसे अपने के 
पाप आपसे मिकने के छिये छाक्वयित 
होगा और सदा बह आपके साथ रहना 
पल्लद करंगा। इस मंत्र से साग्योद्स 
होता है। गांकरों अस्द सिक्कती है, 
धौकरी वाकों को वरन्ली मिक्ती है, 
मामले मुकदमे में जोत होती हे । यह 
सत्र वशीकरण है। व्यापार में काम 
तथा परीक्षा में पास कराता है । बेफ़ा- 
पदा साबित करने पर १००] इनास । 
मूछ्य २७) डाक रच माफ । 
पतवा--सिद्ध मंत्र झाभम, 
०० ४७ पो० कतरांसराव ( गया ) 


._ और मामसिक धर 
करके बरु ओर पीय की वृद्धि के 
किए ठफ्कुर की सुबण मिश्रित 


मकरध्वज बर्ट। 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेधन से 
प्ंदाप्ति, घातुश्ीणता, रक्त को कमी व 
ज्ञानतंतुओं की दुबंधता दूर इोका 
झारोग्य और हस्पाह प्राप्त होता हे, 
हरेक वैच्च इसको काम में छेते हैं, ए5 
सोक्षे की शीशी का मूंक्य र० ४) इसके 
सिवाय और भी इरेक प्रकार झो आावु- 
बेंदिक झोषधियां तैयार मिकती हैं, 
पूजोपत्र मुफ्त सेगाकर देखें। 


पठा--घी स्िंघ आयुर्वेदिक झमेस्री 
प्रधान कार्याकद नानकवाड़ा कराँची 
शाखा--३०५ काकृणा देवी बम्पई 





इमारे कोमनाशक से अन्प-मर बाक 
ते । जन, १) तीन खेने से 





















उस्तरे को बिदा करो 





नहीं पदा 
डाक सच माफ । 
शर्मो एयड कं०, 
ल० ७, पो० कनसक---मू० पी० 


है + रथ का 40" शासक पक आन 


4 

| वर-चाहिए ! 

पाए: 
की हे, बर को श्रावश्यडता है । 

है णड़की पदी-किखी और सुस्वरूप 


'कप्रम+ाका मक्का मास बककरकऋ८म 4 कप 
८ 
मीर कासिम 
भुमिका-लेखक 
ढा० बेनीप्रखाद एम० ए०, ढी० 
एस सी ० 

बगाक के सुयोग्य नवाब मोर- 
कामिम के समय में प्रग्नेजों ने भारत 


पर कैसे कैसे प्रस्थाचार किये, नवाब 
ने एमको धमकियों छो परवा न कर 


'अआध्यक >छ कक. 


है एवं गृद आय में कुशल हे। 
है सुशिक्षित मेट्रिक पास तथा कुशोन 


डिस्त तरह दुदृता से काम लिया और 

प्रत्ा के द्वित तता न्याय को रक्षा के ॥$ नल से श्रिक ४ 

डिये अपने सुख प्र ऐश्क्य को हु है बंकिर । पत्र ड्वारा 
झाहुति दे दां--हसका पूरा हाक । 
इसमें पढ़िये । मृक्ष्य पोंने दो रुपया। $ हरिसिंह हढ़ा, ड्ि 
ज्ञानसदढछ पुस्तकमणडार, काशी । है 8 रत फोटो हाउस, कंठाक-पस्‍्जैन । 


#ए'प्करी.धा" का, पकि क्र "यह ११९. पक उक.आ5 
कि आपका ३ 4" आदी 
४ काशी नेपाली खपरे ! 
है प्राचीन ह्म्दा जोर कर रोशनाईं 
हे कृपाकर एक बाह ध्रवश्य मैगाहये । ; 


है पता--भानामल बत्दंव दास 
३ बैपाकी कपरा, बनारस छिढी । 


हैक २० + कक कक आपका 


4 है. हरिसिन पेहन की सोश बुसने * इतने है 
की दो मशोीर्गे विकार हैं। मशीनें जल नॉटक मुफ्त अब 


>सअली 3 हक ० हे ञो सत्बन १५ पढ़े लिखे, * 
सांच । पूछ ११७ » भनी: मु 

है सुइयों की और दूसरी १४३ ॥ बाज हो ; 
है एस की है। है है हमारे पास भेजेंगे ब्न्हें इम $ 
है स्वदेशी मोजा फैक्टरी, *' 4 'कृष्णापसान! नाटक मूल्य ॥) 
हैं शाम्ति-निकेतन, कंटाक-उञ्जैन हैं + मुफ्त भेजेंगे। सौका न चूकिये । 
5 सी०-आाई । ह ३. अिवरबापक 'खाय्मी-भबन' हे 


# आागर ( मालवा ) थ्ी.थाये. ०2 


340 40५ ४4% शक ७ कि कि तक 





हि 
बालामत 
पीने से 
कमजोर बच्चें 


सन्दुरुस्त ताकतवर पुष्ट व 
आनंदी बनते हें 


बनारस में एओ-ट--सो, एन ये रम्पमो, इशाश्वमेलछ 











६70॥९४१७७१९७ 
जापानी साल की भारत के कोने-कोने में धूम सच गई 


मुल्य में डंके की चोट 


मुकाबला करने वाले फोनोप्राफ धाजों की लाखो पेटो इसी 
लिए बिकी बल्ली जा रही हैं कि मूर्य में सत्ता, एक दम मणबूत, 
द्लिपसन्द, फेंसी, सुद्र, लंबी, तेश व सुरीक्षी आवाज वाला १५ 
इच जंबा व (२ इंच चोढ़ा व साढ़े सात सर बकनी जिसे बहुत ही 
आसानी से देँड बेग की तरह द्ाथ 
में लटका कर ले जा सकें मूल्य 
एकद्म घटाकर सिफे १४) रु० कर 
दिया है, भारी मेज डबल इस्प्रिग 
का रैजी) व कोनों तरफ दिल- 
पसन्द गाने भरी पूरे साइअ की 
१० इच को चूड़ी १॥) रु० व छोटा 
बेदी म्रामोफ्कोन बाज्ञा ८) रु० उसी 
की छोटी ६ हष को चूड़ी ||) इसके 
ै सिधाय कोई भी योक बव्‌ माल 
लोहा, किराना, हाढे वेयर, इमारती सामान, जाली, धातु थाना वगैरह 
मंगाकर व्यापार में भारी लाभ रठामा हो, तो हमसे पत्र व्यवहार 
कीजिए थ भाव की घूची मुझ मगावें। नए ग्राइक्ष कृपा करके 
आडर के साथ कुछ रुपया पेशगी मेजें | 


हानलललटइ_. ललल ३ 3 चालुुुभुतुल__ललनुरुरु चल“ इाानए/मरारअ माता 


पता--गगाँ ट्रेडिंग कम्पनी ( डी ) घंदई .न॑० २ 


कि साक+<30७। 4 सदा०0 4 +ता0१0७७३३ ७७३) ७७। ? ॥च2३ ९ >ज0 | 8885 €& #एका 
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सुख संचारक 


द्राक्तासव 


सबसे अच्छा साधन है । झगूरी दाखों से बना हुआ पीने में मधुर, 
स्वाविष्ट, शरीर की ढीछी नसों में तेओ छाकर चेहरे को सुन्दर, सतेज 
क्याता है | छाषड्े कोगों को ब्रसूना व छूचीपत्र सुफ्त । कीमत बढ़ी बोतक 
२), छोटी बोतक १) ड के शच, पेछिंग जुदा । 
रेक से मैंगाने पर सच कम पढ़ेया 


घुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


| 


ताकत: घन्‍ता2ज का ७ धकाउचा4७ एभभयशावाक € पेंडरमरक पिलमताक शदाजपमफक के #१ 








कलम पे 
सफेद बाल ७ दिन में जड़ स काला 
हजारों का धाक काछा कर दिया । बह लिजाब भहीं सुगम्पित तेह 
है। धुषक और बढ़े सबका सकेद बाक अगर सात दिन में इस सुगस्थित 
तेक से अढ से काका नहो तो हुनी कीमत वापस देने की शत ढिखा हें 
सृश्य ७) बहुत अगह से प्रशंसा पत्र आये हैं । मैंगा देखें । 


पता--नागाप्रधाद गुप्त, बिड़ार मेडिकल स्‍टोस दइरसंगा न७ जे 


बेनिस का बाँका 


कवि-सम्राद्‌ ५० अयोध्याधिंहओ की सबसे पहली और बहुत 
महरवपूर रचना । कहानी इतनी मनोरजक है कि पुस्तक आरस्म 
करने पर बिना समाप्त किये छोड़न का जी नहीं चाहता । भाषा 
ओर कथावस्तु ढोनों का अनूठा सौषव | मू० १) 

आषाय ० महावीरप्रसादजा, प० रामचन्द्र शुक्र, बा० मैथिली- 
शरण गुप्त, बा० रामचन्द्र वर्मा, रायक्ृष्णदास, स्वर्गीय लाला 
भगवानदी न, सरस्वती दथा सम्मेलन पत्रिका आंदि न मुक्त कठ से 
इनकी प्रशसा की है । 


एुरन्त मेंगाइये, पता--सरस्वती-प्रेस, काशी । 





ु 
खासाजिक, राशनीतिक और धार्मिक क्रान्ति का पक्षपाती 


हरिजन - आन्दोलन का कट्टर समथक विविध 
विषय पूरण निर्भाक साप्ताहिक 


अमभात 


देश विदेश सवेत्र आदर के साथ पढ़ा जाता है 


'प्रभात! में विद्वानों के लिखे गम्भार लख, हृद्यप्राढदी कवितायें 
ओर मार्मिक कद्दानियाँ तथा दश विद्श ओर प्रान्त के चुने हुयेसमा 
चार भी भ्रति सप्ताह छपते हैं। इतन पर भी वार्षिक मूल्य केवल २॥|) 


विज्ञापन 


के क्षिये 'प्रभात' अच्छा साधन है 


प्रभाव! में स्थायी रूप से विज्ञापन करने से व्यापार में अवश्य 
सफल्षता मिलेगी | विज्ञापन दर मेंगा कर देखिये-। 


मेनेजर 'प्रभातः बल्षिया ( यू० पी० ) 


डै सिए ७ धरा ७ शक ५ धाम 9 कतमथक ९ धरा ५ ना ५ धमाल कला & एयायक९छ, 
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एक अप कुक पक 
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हम वर्षो से प्रसिद्ध, अतुरुप देशी पेटेस्ट शकाओं का *ः और्क मरीश धाश्यपंअंबंद देफा, 
हि | | 'डेफफिकरं संचा कोम के और रोगों को बहुत शीम 
। के 

















दूर करती है | कितका ही पुराणा बहराइत कर्ची य हे, इसका धपथोग 
करने से शर्टिया हुए होता है और बहनरे ऋादमी को ' ही कान से साफ 
साफ युनाई पढ़ने 'केंद्शा है मुल्व५] डाक खर्च +#) 


जीवन शक्ति 


सुब्ख कोदा, शिकाजीस जोर धुसरी पेंतीस #॥ 

प्रकार की शड़ी-शूटियों से तस्याए 
की हुईं रास की टशविक गोकियाँ। इसको केव्क एम हीं दिन सेक्स करने 
से आश्चस्वंशनक वीर्य सतेश, गाढ़ा और अम्ोष बनकर अमुष्य सदैष के 
छिये चीयंवान, पोस्क जोर जथान धन जाता है । मूश्य ५) डाक खर्च #) 


महास्प्रेस टू डिक्न कम्पनी आफ इन्डिया 
मेडिकल सेश्स ढिपो 
६........ रचा विल्दिंग, मिम्सेस स्ट्रीद बस्पई बिशिंदग, मिम्सेस स्ट्रीट, बस्पई 





प्रसूनी छा ब्राणरा बा 
हुआ की कसी को तुर करने 
इसमें भप्व शक्ति है । 
मूइब--अरति शोशी ॥४-) 
तेरड श्राया । हा० मं 8०) । 
केवक प्रेष्टों से 
सकता है । 


हा. ०७ 


डाबर च्यवनप्राश अवसेह (६०४१: ) 
( क्षीसता, कछेजे तथा फेफड़े की कमतोरी के किये भरत तुस्म रसायन ) 
यह आयुर्वेदीश शास्ोक्त विधिपर्थक प्रष्टर्ग की भोषधियाँ मिस्ताकर | 












काबुल्ष-प्रान्त का अद्वितीय उपहार 


श॒द्ध हीरा हींग 


अपने भोजनों में खपैद प्रयोग कौलिये । आपके भोलनों को 
छुगन्धित व स्वादिष्ट बढाकर आपके शरीर को आरोग्य बनायेगी । 
30% 20% | मेंगाइये मूल्य २५ तोला २॥) र०, १०० तोला ९) रु० 


थमा है| खाने में स्वादिए दे। सबके छिये समाव शपढ़ारी हैं। छाातार 
सके सेवन से भायु बढ़ती है भोर रोग होने का भय गहीं रहता । 
मूद६--एक पाय को (२० मात्रा) को शोशो १४) ढेड़ रुपया डा०म० ४) 





मोड--सब जरइ मिक्ती हैं । दवा खरीदते समय हार ट्रेडमाक और दाचर 
गास जवश्य देख छिया करें । 


कक 





ज 


मेंगाने का पता-- 
सका 04मामाह> 6: पाजमत्ाथा ७:भाउदार) ६७ एकलरायह/- (9 :रजसमयय शक्‍ापराउाए ३ धरमपाजा69पनककरत कभी मेनेनेर - हींमघर, डेराइसमाइसखोँ ( सरहद काबुल ) 














हु [क्‍ अआाध्क मार .88*.48 आह मा २७ 0" कर १७0५." पक 4९ 44" 404. 40" 46: आ" (कर "७ कक हु 
! 8 सस्ता -साहित्य-मंडल " हे 
| दाव और हसो किस्म की चमड़े पर होने वाक्े है है सस्ता-साहित्य-मंडल की $ 
रोगों को अरज्ूक दवा। सूक्य प्रति शीशी /») हैं सभी पुस्तक उजित कमीशन पर -हमसे भेंगाहये । 
डाक खर्च अछा। एक शीशी के किए ॥”“) के । अब है 
डाक टिकिट मेजना चाहिए । | हे सस्वा-साहित्य-पंडल की नई इस्तके-- ट्े 
एजेन्टों की आवश्यकता 8 8 हे 
प्याज कान उकग ४ सेंड के भरत के खो-रत्म ( दो भाग ) १३) | जिन्दा काश १8) है 
सपट एगड कम्पनी ....... ” | कार» ० पट सादे ९ 
2208७ ४स७३४६१॥ ७० ६४ था०४९७०४७०९१६५४६७॥ (० ७७8९१2 00 (०००७० ६: ६७७१ ९१४३७ के ४५ सात्म-कथा हैः हे १४) चिश्नपड क 
हिल न पहिरोदीपन तेल. | पर कन 5) | रापुषाकी रन 
काम के अस्दर फोडा हा, फुम्सी हो,या | $ स्वाधीनता के सिद्धान्त है) | हगखेंड तें महात्साओी | 
3777777777 4, 
का 3 ही शीशों में काम की कुक बीमारियों | सामाजिक कुरीतियाँ ४5) | जादूगरवी 8] 
को नश्ञ करता है | सूक्व फो शोशी २) डाक- प्रकष-प्रतीक्षा 3) | दैवी सम्पनु लि । 
3>.. ध्यय पृथक, फायदा भ हो तो सृश्य वापस । ॥ नम 
कं पता--फेलाश एयड कस्पनो है सरस्वती-मेस, शयरस सिटी । $ 
सैम्ट्ूक घमेशाक्ा, कानपुर पल की औ ह क क्री 8.4" -क जी 4 आयाए # 






प्रहकारी सस्पादक--भी प्रवासोल्षालबमों, मातवीय-हवारा सरस्वद्षो-मेस, काशो से मुद्रित ओर मराशित । 
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__पप २ | काशी, दि फाल्युन बदी ? ३ सो५ २ ॥ काशी, पि० फाल्मुन बदी ?३ सोमवार, स० १६६० वि०  ता० १९ फरवरी सन १६३४ ई० | भंक २६ 

का 3 2 'ल॒ अल. ७.३च ३. 

है 2रीशय मर पाकर भव पान णप पक रकम व जार पट भर भू भटक >०२४५ काया व पक बा नम यम बा कया ऋ ७ छऋ 
श्री प० अक्षहरलालओ नेहरू तन | निर्भर 


हे नि्र के मर-मर बिनाद ! "| 

शत-शत रैलों का बल टटोल 

ताली की लइरी लोड-लोल ! 

जब उषा लुटाती घोल -घाल 

हँसती जब उदय-द्वार खोछझ-- 
कैसा तथ तुम करने विवाद, 
है मिर्मर के मर-मर निनाद ! 

जब लोक-मुग्ध माराण्ड खणड-- 

का पाता साप अखराइ - चणढ | 

किरणें भो देतों दृप्त-दण्ड 

जब नम भरी होता खगड खण्ड ! 
ने की होती ने यादू-- 
क्या, निमर के मर - मर निनाव ! 

नीलाम्बर में दीरक - लखा 

मिलमिक्ष-सों आती मधुरेखा। 

गुसकाना मधु रजनी का बह-- 

क्या आद ! कभो तुमने देखा ? 
पागल ! कष्ट सकते हो प्रसाद ! 
निर्मर के दे मर मर निताद ! 

जब होता है अ्रलयान्धकार 

खरादल का भैरव चोर्कार। 

जब रूत्यु क्र करती प्रहार-- 

५ तय की पक करके कट संसार जहाँ दाता असार ! 

। थे शो क्‍या तुमको भो हाता विषाद ९ 

| आपने अपनी प्यारी पुत्री कुमारी इम्व्रा नेहरू के लाम १७६ पश्न किखे जो टाहप किए हे लिर्मर के भरमार निमाद ! 


हुए १,६०० पृष्ठों में हैं। हम प्चों में सारे विधद-भर की झलक आ 
रेशदत्त पाण्डेय 'श्रीश' शास्त्री, विशारद 
न 
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गई है। उसका अम्तिस अध्याय पाठक ५ ३ पृष्टों पर पढ़ें । 

















शुक्रवार £ फरवरी से शुरू-- दिन्दुस्तान को सब से सुन्दर, जबवृस्त और रगीन 
चौक, बनारस. फोन भस्बर १३३ शुक्रवार १६ फरवरी १६३४ से शुरू-- 
रोज दो खेक्ष-- बजे 

ह कल ७ 0७५ कह; 
है मा कि हि रोज ६। ओर ९। बजे 
पे सैरन &] 
जज कह न्श्री 

द में मिसमें मिस छोला, शकुस्तता आदि का खास काम है 





९ से से से सिरे फेरे से ३८ / रे / २२ सर /रे रे े/२/३/२/९७/२/६७/७/९७/७ 





शाशेरिक और मा्बसिक दुर्घेूला दूर 
करके बस भोर धोथ की बुद्धि के 
किए ठक्‍्कुर की सुबर्श मिश्मित 


मकरध्वज बर्ट। 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेवन से 
मंद्राप्ति भातुश्लावा, रक्त को कमी व 
खामतंतुरओं को दृयहता दुर होकर 
आाराग्य झोर हत्पाह प्राप्त होता है, 
दिक वैध इ२छो काम में छेते हैं, ४ 
तोलखे क! शीशी का मुक्य र० ४) इसके 
सिवाय और मी इरेक प्रकार की भायु 
बेंदिक भ्ोषधियाँ तैयार मिरती हैं, 
सूचापत्र मुक्त मेंगाकर देखें। 


पता--ध सिंघ आयुर्वेदिक फामसी 
प्रजञान कार्माू्य नातकवाड़ा कर्रांची 
शाय्वा--३०५ काकृथा देवी बरढई 





प्रोज़े की मशीनें बिकाऊ हैं 


गुंप मंत्र 
१०० ) इनाम 


जिस काम को जाप काशों दफ्वे 
के करके भी महीं कर सकते हैं पसे 
_ सत्र को सिफ ७ बार अपकृर ही 
कर सकते हैं। किसी कष्ट या साधना 
की अाष्यडबकता नहीं, बह मंत्र सिद्ध 
कर सेजा आंता है। आप जिसे चाहते 
है, चादे बह कैपा दो कहोर हृदय 
अभिम्राली क्‍यों स हो इसे अपने के 
साथ आपसे मिकने के किये काकायित 
होगा और संदुः बह भ्रापके साथ रहना 
पसद करेसा । इस मंत्र से मारवोदक 
होता है। नोइरा अछ्द भिछती हे, 
नौकरी वालों को तरक्षी मिलती है, 
मामक्षे मुकदमे में जीत होती हे । बह 
सत्र वशीकरण है। व्यापार में काम 
तपा परीक्षा में पास ढराता है । बेफ! 
बढ साबित करने पर १००) इसास । 
मूल्य रह) डाक सच माफ । 
पता--सिद्ध मंत्र आश्रम, 


पीष्टिक 


नेक ४३४७ पो० कतरोसराब ( गया ) 





सुइथों की और दूसरे १४४ 


|| छुहयों की है । ५ मं रेजनर मा पक 
॥ स्पदेशी मोजा फैक्टरी, 8 'फेन्टहेंट टाइपराइटर चाहिये 
हैं शास्ति-मिकेशन, कंठाकू-इध्मैन | ५ हमें एक सेकेन्डद्रंट ऑप्रेजी 
“५ सी० आई। है है टॉश्पराइटर को वारूरत है। ई 


# ४०» थ. है जिनके पास हो, वें कृपया छपाई ॥ 
का बल हे का नशना भेजें और मूल्य ल्षि- 
उस्तरे को रा करो है का कृपा कर | यह मी 

हमारे छोसनाशक से जन्म-सर बारू | लिखें कि कितने समय दसका | 
नहीं पढ़ा होते। मूल्य ३) तीन खेने से | 8 व्यवद्दार हुआ है । $ 
| 


डाक खत्र माफ । का 
* म भी सदाशिव, 
$ ० जागरण ऑफिस, काशी ॥ 


चर्कि यक्कि बर्कि' 40०५७ 45३४, ५७. 4&९ का तक की 


शर्मो एण्ड कं०, 
। म० थ, पो० कमर्वस्त--मू७ पी७० 
शाम 5 का अल लीक 





ग्रहस्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
स्री-रोग-विज्ञानम 


»ु 

इस पुस्तक में प्रत्येष खी-रोगों का बरुंन, निदान तथा इसके दुर 
करने की अ पतन विस्तुव रूप से किखों गईं है। ख्थिय्रों के किए पह 
पुस्तक अमूहर निधि हैं। अपने शरीर के प्रत्येक अरऊूों। तथारोग झ्ादि 
से अममिण रहने के कापश स्त्रिपों को अनेक प्रकार की सुपरीबर्तें पटामी 
पड़ती हैं, त ।पचित चिक्त्पा ल है सकने के कारण ये घुरू सुलूकर 
अपने प्र ज गँदाती हैं हृपड़ी प्‌ प्रति घर में 7१ने पर आपको डॉक्टर 
वैद्यों ढी मिन्नते न करती होंगी । ख्ियाँ अपनी भौषधि धवय सैपार कर 
क्ंगी । देजते देखते हप ) ४ ००० प्रतियाँ तप डो शुढी हैं। तीसरा 
संस्करण झमा श्रभी प्रकाशित हुगा हैं। ५७ सित्रों से विभू बेत, तिरते 
प्रोटे कट कवर तथा समस्त कपड़े की सजिक्ष्य्‌ पुस्तक का (इप केवक 
३], स्थायी प्र इकों से २॥) मात्र ! 


पता--हस' कार्यालय, सरस्वती-पेस, काशी । 


सस्ता साहित्य-मंडल की नवोन पुस्तकें 
एशिया को क्रान्ति मू० १॥।) 
गांधी विचार दोहन 


प्ता--सरस्वती-प्रेम, बनारस सिटी 





खाक आज! सा आ" शचाए. 4७५ सड #र सका इ*+सक्ि' सके पक के कट की आल 


मू० ॥) _ 












पुजोबाढ़ी शहों की कूट-करोंड ध्यदि 
अवेक बातों कम भर्शंत किया साया हैं 
झोर बह दिख़काया भपा है कि छटेग, 
फ्रंधे, हापान झादि देशों ने डिब- 
किम्र चाकों से खपौथा सास्राव्य देडाने 
की चे्टा की हे; कुस्पक में साद मब्सें 
हि मी हैं सूएर ढाई हपया। 

जानमण्यक्त पुष्तकमण्द'र काशी | 


१०८, नं० काटन स्ट्रीट, कलकता $ 


से लीजिये । 


धातु 


चूणेः 











कक, पाना का माया 
4 
$ बर-चाहिए 
इस के प्रतापसे तीन दी दिन है! पक हाडाबंशीय राजपूत कल्या 
में घातुका गिरकः बन्द हो जाता हे, 9 के किए, जिसकी ऋवश्था १६ कर्ष 
पतली घातुकों एकदम गाढ़ा बसा ६ को है, बर री प्रावश्यकता है । है 
देना है। गर्मी ओर सूजाकको जड़से है "वकी पढ़ो किलो घोर सुश्वरूप 
नप्ट कर देता है । धातुक्षीणता स्वप्न- 
दोष और इस्तमेथुनसे लेक वह 
जोरी, नपुसकता, मनमें 
कत्फतयं दोए ही बीर्यपात दोनों भा ४ लक जागढारी पत्र द्वारा 
दोष नष्ट होकर साफ दस्त जाता 
४ इरिसिंह हा, 
ओर रूब भूरू छगती हे। यह वर्ण अत बा के आग 
अब ची+#४* कक उक्ि सरकि यिकि सिलचर चक्ि ऑआ 


खियोफे श्वेत प्रदारादि रोगोको दूर 
न मरा तार, आयाश भ्रा* का .आ आपके 


कर उन्हे गर्भ घारण करनेके योग्य 
है काशी नेपाली खपरे ३ 
है की 


बना देता है। एक डब्येकी कीमत 
'थे रुक्या। डाक महसूल ॥॥) आना 

हे है. ध्राच्ीन झम्दा ओर प्रसिड सोशवाई है 
कृपाकर एक बार अवश्य मैंगाइने । & 


है पृ गू, कार्य में कुशल है। बर 
है. सुशिक्षित मेट्रिक पास तथा कुकीस 
हैं हो स्रौ रक्यस्ता २७ गए से द्णिक 


हे 
के 


के 


वल्लरी 


शिमकों कहानियों को पड़ने के किए 'चाँद' के पाठक ब्त्तुक रहते हैं, 
जिनकी पहली ही बहाजी 'होरा! मे कहानी सार में इकचक्क मत्रा दो 
थी, वछछ ) इन्‍्हों को रपारह सरस सुम्दृ? कहानियों का ग्रड है। इसको 
पहोरा! कहानी में जहाँ श्राप कहणा की आहत सिसकियों से शड़प बढगे, 
कहानी लेखक! में टास्य भोर कोतृड्ट का सामझुस्म देखकर अवाक रद 
जायेंगे, वहीं वेश्या का हंञदुगाः और 'बह मुसकान! में श्व्तर के घात 
प्रतिधानों का लिश्र वेखकर झापको स्व त्मत रह आमा पढेगा। आदि से 
अम्त सछ पक स चुद हृदूस की कछित १हयमा का मगोइर चित्र श्रापको 
दिखिसाईं पड़ेगा । केवक पोडो-सी प्रतियाँ शष हैं। शाप ही भ्रएत्री कापी 
सेंगा कीजिए । मृस्य ढेवक २४8) 


पता--हस' कार्यालय, सरस्वती-अेस, काशी 


र्क्ति' अ्कि प्र आह" सक्र 'कक.4७" 40" ७७ 40" ९ 47२७७ क्री कि सके संकरक १९ 40१ #०चंक 


वार. धक ध" स स उक शत, आर सक १. बता: मादक सं शयंप/ सा वीक ४६: 


चूक कक शस १0. 40 'सक्रि कि आन क्रिस चेक 40" भा आ३ ७.4४ कं नर. बकची 2.... थ 





ई व्यापार का साथवत क्या है ? 4 
० विज्ञापन | $ 
$ और बड़ इस स्थान पर 9॥) में ही छपता हैं । हे 


मैनेजर--सरस्वतो-प्रे्, काशी 


५ अमिकक अं 42 आर ६ 22 आ6 आओ कब आर .2 20 अऑद आ 2७.. 022 ॥00...0# 









है: 
दर 









जायरण 
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आगरा ज़मीदार-सम्मेलन 


आगरा अर्मीदार सम्मेछण के समापति नवाब साहब छतारी ने अपने भाषण 
में जमींदार साहबाग को केदक अपना सगठन करने ही का जरूरत नहीं बतकाई , 
बविक उन छोगों के सहयोग का जरूरत भी बतछाई, जो जमीदार बी हैं. पर 
व्यवस्थित उम्नति के समथऊक हैं | ककिन हमारा विदार हे, कि जिस चाज को 
नवाब साइब व्यवस्थित उन्‍्तति कइत हैं, उसके समथक जमींदारों के सिवा 
शायद दवा कोई समन नह|लें । व्यवस्थित उन्नति इस के सिवा और 
क्या है, कि जमींदारों को इस वक्त जा शक्ति और जो अधिकार प्राप्त हैं 
ये दिन दिन आर व्यापक होत जाये, उनका क्षेत्र दिन दिन विस्तृत्त होता जाय । 
मजा गद्द है कि कृषकों को साहुकारों का सक्तियों से बचाने के छिये जो व्यवस्था 
की जा रहो है, ठससे पूरा फायदा उठाने के छिये यह छोग अपने को कृषक! में 
झामिछ किये देते हैं । किसानों को सरक्षण की हसल्यि जरूरत है कि वे दीन हैं 
आदत हैं, पक भोर जमींदारों के शिकार हा रहे हैं, दूसरी ओर साइकारों के । 
उन्हें न रोटो मयस्सर हैं, न कपड़ा, न बोज मपस्‍्सर हैं, न बेझ | इसके विरुद्ध 
इमारे जमोंदार साइवान प्रान्त में सबसे समथवान्‌, सबसे प्रभावशाली क्य हैं । 
उनमें से कितने हो ऐश का जिस्दुगी बसर करत हैं मौर जो गये बात हैं, वे भी 
डब्डे के जोर से किसानो से खेती करा क्त हैं, तरइ तरइ के बेगार भौर तावान 
बसूछ करत हैं और मजे से अफीस खाते या भग ठड़ात हैं , अगर ऐसे शक्ति शास्म 
का को भा सरक्षण की जरूरत हैं, तो इसका अथ यही है कि ये झछोग चाहे 
जितना अभ्याय करें, चादे जितने कजे के, उन पर कानून का वार न चछ सके । 

अगर ऐसी कारवाइयों से हमारा जमींदार वर्ग ठस रहे सह्े विववास और 
धुस्मान को भी खोता जाता है, जो जनता में डसके प्रति बाका हैं | जब यद 
सरक्षण जसींदारों को न प्राप्त थे, उस दशा में भी ये भस्थाधुस्थ कज छन से 
मे चूकत थे, ठो जब ये सरक्षण मिल जायेंगे, तब उनको उसगें क्‍या रग छाएँगी, 
इसका भनुभा किया जा सकता है। कमजार का जबरदुस्तों पे सरक्षण 'बाहना 
तो स्वाभाविक है. छेकिन जबरदस्तों का सरक्षण चाइना, इसके सिवा और 
क्या है, कि दे और भां शक्तिघान हो जायें। क्‍या हमार जर्मीदार भाइयों ने कभो 
पह सोचने की तककाफ उठाए है कि जनता से क्यों उन्हे इतना भय हो रदा 
है | क्‍यों वे यद सोच सोच कर ध्याकुछ हो रहे हैं कि आने वाछा ज्यवस्था में 
बहुमत ठनक आधकारों को छानने का चष्टा करेगा, और हसछिये उन्हें भापस 
में समदित होकर ठस बहुमत का अपने हाथ में कर छना चाहिप्‌ ? इसका 
कारण इसके सिबा छौर कुछ नहीं है कक जमींदारों का अभी तक जो अधिकार 
प्रतहत्त थे, डनका उन्होंने बराबर दुरुपयोग किया है, और जनता नहीं चाहता कि 
सुमाज का कोई अग इतना प्रवक्त हो जाय कि पद नियंछों को कुचझता रहे । 
इसार ज्मीदार साइबान अपने किये सरक्षणं और रिक्रायतों पर जोर देकर जनता 
में और भी भविषवास और भय उत्पन्न कर रह हैं। इस नीति से वे जनता पर 
आतक जमा सकत दें, ठसकी सहानुभूति और विद्रवाप्र के पाश्न नहीं बन 
सकत | जब तक थे यद न समर्ेंग॑ कि जनता के द्वित के साथ उनका भो द्वित 
है, भौर उनके अस्तित्व का ठई एय थहा दे कि वे अपने असामियों की सेवा भौर 
सहायता करें, तद तक जनता उनका आर से सदैव सदाक रहगा और टलनझे 
विदद्ध जास्दीकल बत्ता रहगा। किसान इसलिए समाज का उपकारां अञ् 
है कि ठसक बिना समाज एक दिग न चकगा। दूकानदार सारे दिन दूकान पर 
बैठकर और नौकर सारे दिन स्वामी का आज्ञा पारन करके अपनी कमाई हडाछ 
कर छेत हैं । सभा को अपनां जाविका के लिये कुछ न-कुठ परिश्रम करना पदुता 
है। यहाँ तक कि साहूकार का भा बदुचा नादिहन्द कजदारों से पाछा पढजाता 
है और ठखको रकुपे ढूछ जाता हैं । लकिन जमोंदारों से कोई पूछे, तुम जनता 
का क्‍या उपकार करत हो ? तुम्हारी आत से समाज का क्‍या भत्ठा होता हे । तुम 
में से जो सम्पम्न हैं वे भ्रज्े से झूजगऊ या इलाहाबाद मे बगल्ों में पेश करते हैं 
ओर जो इतने साम्मवाश नहीं दैं, वे देहातों मे ह सूस्लचन्द बने घूमत हैं, जेसे 
मीदढ़ सुर्दे जायवरों की खोज में रात को मिकफते हैं। उनका उद्यम इसझे 


सिवा और कुछ नहीं है कि किसा भसामी को किसी बहाने से फेंसाकर उसकी 
जमा अथा डकार जायें। कह्दीं दो असामियों में छडाहईं हो जाय, अमोंदार साइन 
को चाँदी हो गई । दानों द्वा से कुछ न कुछ हॉढ वसूछ करेंगे भौर चैन की 
बसी बजायेंगे । या दाछ गछता भ देखी, तो पुलिस की दष्मडी करने छरगे और 
छूट में झरीक दो गए। ऐसे मुफ्त खोर, निकम्मी, छुटेरी, भारामतऊूब सस्था बहुत 
दिन जीवित नहीं रह सकती, चह यह अश्घात के किके ही में क्या मन अपने 
को अदु करक । जनता आज किसां का शिकार नहीं बनना चाहता, जर्मीदार हो 
या खाहूकार, सरकार हा या मल माकछिक--उसे किसी से दुशमना नहीं हैं, उसे 
हुचमनी करने की भी शक्ति नहीं वह जसगठित है, दान है, पराधोन है । कोई 
दृरू भपने को संगठित करके उस पर आतक जमा सकता है। केकिन अगर कोई 
बह चाह कि उसे अपना शिकार भा बनाए भौर ठससे वोट भी छ, ठसे ठोकर 
भी जमाएु और उससे पाँव भा दबवाए तो ठसे कण्जित होना पढगा | 

दिल्‍्लगां यह है, कि आज भी जमोदार साइवान अपने को जभीन का 
माक़िक दा समझत हैं । अप्रजी सरकार के पहल उसका देसियत दुऊाकों की भौ, 
जा बादझाइ का भोर से छगान व्ूक करने के किये रले जात थे और छगान 
से अदा कर सकने पर निराऊ बाहर किये जात थे और बडा जियकत के साथ । 
अग्रमता राज्य में उनका मान बदु गया । सरकार को देख में ऐसे एक जत्थे की 
जरूरत था, जो प्रजा पर उसकी हुकूमत जमाने में सदायक हो ! ठसने यह कास 
इन्हीं लगान वसूल करने वाकों से लिया | तब से यह छोयग अपने को जमीन 
का स/छिक समम्भ्नं छगे । जैर, दर्मे इससे सतछब नहीं, आए जमीन के माकिक 
नहीं खुदा सदा झकिन भाप प्रजा कलये क्‍या करत हैं? आप प्रजा के दिये 
हुये कर में से ५० फीसदी छेत हैं, ता उसके बद॒क में आप प्रजा के साथ क्‍या 
सलक करते हैं ? आप अगर बीज देत हैं, तो उसका डेवदा वसूछ कर छत हैं, 
अगर छकड़ा या बाँस देत हैं, तो उसके बदछे में चौगुनो बेगार झत हें भौर 
जाज आपका अस्तित्व इतना निरधक हो गया है, कि भाप को यह कका हो 
रही है, कि कहां! सक्दिय में भाप का निश्लान दी न सिंट आय । भाप सम्रय के 
गति के प्रतिकूछ अकने का प्रयक्ष कर रह हैं । थोड दिनों आप चाहे इस प्रयत्न 
में सफछ दवा जायें छकिन वह दिन दूर नहीं है, जब आपको राष्ट्र को इच्छा के 
सामन सिर सुकाना पडगा और भाप आतंक के बछ पर महीं , सेदा के बक 
पर अपना अस्तित्व कायम रख सकेंगे । 


बिहार और देशी रियासतें 


बिद्दार की परिस्थिति के विषय में बाबू राजन्द्प्रसाद का जो बयान प्रका 
शित हुआ है, उसे पढकर बिट्ठार के पुपरुद्धार का प्रइन अपने भ्रीषण रूप में 
इमारे सामने भा जाता है। एक तरह से ठत्तरां विद्वार को फिर से आबाद करना 
पदगा । इस भवसर पर समस्त राष्ट्र न जिस वन्धुस्व का परिचय दिया है और 
दे रद्दा है, वह बहुत दा भाशा जनक है। घढ बढ झहरों में ही नहीं, छोटे छोटे 
उस्तों और मदरसों और दफ्तरों में भी बढी तत्परता से चस्दरे जसा किए जा रहे 
है ओर छगमग १७ छास रुपए नकद भौर छातों रुपप्‌ के कपडे भौर काम 
और झूताज भेज जा चुक हैं। चार्रो ओर से राष्ट्र के सेवक पहुच गए हैं भौर भपने 
विपक्ति के मारे भादया का सेवा कर रदे हैं. मगर अभी तक सुमराव कौर गोंडाल के 
राजानों क सिवा हमें किसी ऐसे राजा का नाम न मिछा जिसने उद्धारकार्य के 
छिये कोई बढ़े रकम दान दी दो । जो छोस कार््रों शपपु साक मोटरों और 
हैर तमाशों पर खर्चे कर दंत हैं. वह ऐसे मौके पर दो दो चार चार हजार देकर 
अपने करतेज्य से मुक्त नहा इशर सकते । अगर छुमराँव के राजा ५० इजार दान 
दे सकतस हैं, तो ऐसे कितने ही महाराज हैं, जो दो हो चार चार छाल है सकते 
हैं। शायद इतना थे वाइसराय की एक-एक दावत में खच कर देत॑ होंगे । कितने 
खंद का बाते हे कि जिस देश से पंचासों तिलकभारी डों, वहाँ हन तांन सप्तादों 
में ५० छाख भी जमा न द्वो जायें । इतना लिख चुक” के बाद हमें यह जानकर 
बढ़ा सतोष हुआ कि मदराजा दरभरा ने बिद्दार पा(डता की सहायता के लिये २६ 
फाख का दान दिया है । 


आना लत 


सरत्षणों को धूम 


जिसे देखिए, सरक्षण माग रहा है । वाइसराय से छेकश व्यापारी भौर जमी 
दार तक सरक्षण के पाछे पड़े हुए हैं । जिसके दथ में शक्ति है, वह तो भाप ही 
अपनी मरजी से कानून बनाकर सरक्षण प्राप्त कर छेता है। जिशक हाथ में वह 
शक्ति नहीं है, वह सरकार से सरक्षण माँगता है। कपडे को सरक्षण मिल ही 
राया । समाज और बनियाइन वाफ, रदम याछे, खिफौने वाछे, गरज सभी वस्वुओं 
क ध्यवसायी सरक्षण माँग रदे हैं। इसलिए कि बादर से आने वाल मां के 
सुकाबिके में वे ददर नहीं सकते । जनता की जेब से केसे वादा से-क्यादा पैसे 





खींच लिए जायें बद्दी फिक्र सबको पडी हुई हे । चोज़ों को सस्ता बनाकर बाहर 
के माल को न आने देने का सामथ्य छिसी में नहीं है भौर जनता बेबस है । 
सारतांय ज्यवसाइयों के जमा-खच में दखक देने का उसे कोई आजकार नहा । 
श्यवसायी जितनी फुमूरल सर्दी चाह करे ।जतना कुप्रधम्न चाहे करे कोई उससे 
बोल नही सकता । ठसे सनमाना नफ़ा करन की भी आजादी है। वह न मेहनत 
करेया न किफायत से कास छगा न सुबप्र को अपने यहाँ घुसने दुगा। 
डसने तो आसान कटका पाया है कि इस सरक्षण चाहिये। बाहर का व्यवसायी 
जो वीज आठ भाने में देता है ठसो को यह एक रुपये में देगा और जनता 
सजपूर हें । किसानों को तो सरक्षण की जरुरत है. श््याकि इससे एक वहुसत्यक 
समाज का [हत होता है । इसाकए भी कि इस जानत हैं. किसनों की दशा बहुत 
हू खराब दे कछकिन यहाँ तो उन्हें भी सरक्षण चाद्विए जो ज्यक्तों उड़ाते हैं 
और कवर अपनी छोटो-सा जमाभत के छिए सारी जमता का मेंदगी चाज खरा 
दने के लिए विवश्ञ करत हैं. सगर यह व्यवसायियों का युग हैं । उनके सामने 
किसकी चकती है । 


काश्मीर में फिर दगा हुआ 


पहल दगे के बाद काइमार में नया विधान हुआ भौर इसारा खयाक था कि 
नह प्यवस्था जनता की शिकायता का दूर करेगी और वहाँ सुख और झासस्त का 
शण्य हा जायगा लक्िन इधर जो समाचार जारहे हें उनसे मालूम द्वाठा है कि 
जनता इस उ्यवस्था से भा सतु# नहा दे । जब घरों से स्त्रियों और वाकका के 
जञये नकरत हैं. तो यह समानता पन्‍्गा कक जनता को क्शेष कष्ट है नहीं 
शरन मैठान में न आता । वाल्तावक दुशा क्‍या है और क्यों जनता यद्द न आस्टो 
रून ठठाया है इस प इन समाचारों से कोइ प्रकाश नद्दा पढत!। बस इतना 
ही मालूम दोता है ।क जनता ने पुलीस पर हमला [कया जौर पुछास न उन पर 
धाएयाँ चकाई । गो।छयाँ चछाना तो बहुत आसान है. लाकन यद्द सुशासन 
नहीं है। सुशासन ता वह द कि जनता सुस्त और सस्तुष्ट हो । वह समय अब 
नहा रहा कि केवछ कागज़ा सुधारों से जनता का सतष्ट कर लिया जाय | जनता 
आरतयार चाहता है (जसते वह भपनी तकलाफ़ों का वूर कर सके । 


जमनी में नाच पर बदिश 


हिटलर की सरकार ने हाल मे एसा फरमान जारी किया है कि १८ वष से 
कम उम्र के किशोर युवक युवातयों के गदे नाच में न नार्ये। हाँ अजगर उनके 
साथ काई तजरघकार आत्म हो तो जा सकते हैं। जमना क रसिक और मन 
खछ युवकों ने इस फरमान का विरोध कया हैं छक्िन जमन सरकार ऐसे 
विराघ को परवाद नद्दा करती। यूराप में नप्त विछासिता जारो से बट रहा हे 
और यहा लछाग जा स्तरियों क आदर का गुर मचात हैं बारूकाओं का नम वेश 
में देखकर अपना आाख ठप्त करत हैं। हम तो उन युवकों स कह्गे कि इस हुक्म 
का विरोध करन के बटछ उसका स्वागत करो और पढ़ी समय जा तुम नया 
नाथ दुखन मे खच करत थे मरदाना खल खछने मे छगावो । 


कील 


सर्बदल सम्मेलन का विरोय 


सव दक सम्सेछत का हमने पहछ भा वंक्‍्क की शाहनाई घमझ था भौर जब 
भी ऐसा दी समझते हैं। सफदू कायम का सबसे आपत्ति जनक भाग उसकी 
सास्मदामिकता है । उसपर सवदऊ सम्मेलन के सचालक जबान नहा खोकना 


चाहत । तो अब ऐसो और कौम ध्ली बात रह गई है जिसपर भारत की छा 
प्रमुख राजनातिक सस्था्ों ने अपना मत न प्रकट कर दिया हो । सरकार २ 
व्यवस्था कर रही है यह यह जाब कर कर रही है कि इससे भारत वाकों व 
खतोष न होगा । ठसे सुखक्मानों जमीदारों और सरकारी नौकरों के सहयो 
से भारत का र जनातिक प्रगति को रोकना है और वह ऐसा रझोई व्यवस्था जा 
स्वोक र कर सकता 'जससे ठसकी दाक्ति रक्ता भर भी कमर हो। इसने तो ह 
व्यवस्था से अपने को और मजघूत धनान का निश्रय कर किया है। राजनीति ! 
आयारयों ने एक स्वर से कद्ट रिया है कि यह ज्यवश्या वर्तमान धपवस्था से अ 
गईं गुजरी है। ऐसी दशा में सवदक सम्मेऊन के प्रस्ताव सरकार पर क्या प्रभा 
डाक सकते दैँं। सरकार पर दवाव ढाकने का डसके पास क्या साथन है। हु 
जमाने में उन्हीं प्रस्तावों की सुनवाई होती है जिनकी पुष्त पर द्ाक्ति हो 
खांछी प्रस्तावों से कुछ नहीं होता । 


अीरिननपसफगए2२2>अएअ>->>मन्‍>क 


भ्री रगस्वामी आइगार की शोकमनक पृत्यु 


तामिछ के प्रमुख दै।नक पत्र स्वदेश मित्रस्‌ के यशस्वी सम्पादक श्री रम 
स्वामी आइगार का खझ्॒त्यु से एक ऐसा व्याक्त उठ गया जो राजनोतिक गुल्यिय 
को सुरुचान में अद्वितांव था भौर जो कुछ सत्य समझता था उसे प्रकट कर 
में सक्या या जाघकार से छेश मात्र को भयमात न होता था| भाप पहल सद्गार 
के प्रासद्ध जगरेजी देय पत्र द्वन्दू के सम्यादक रह फिर आपने अआपना 
तामिलछ पत्र स्ववश सत्रम निकाछा और अपना प्रातभा और भोज से इस पद 
पर पहुंचा दया कि पट्ट बढसे बढ प्रभावश्ारी जग्नेजों पत्रों से भी ज्याव 
आदर से पढा जाता था। आाषा क पत्रों में जितना सम्मान स्वद॒श मिश्रम्‌ को 
मर्झ उतना शायद किसी अन्य भाषा के पत्र का नहा प्र प्र हुआ । आप कुछ 
दिनों काग्नस के जनरक सेक्रेटरी रद थे और स्वराज्य पर्टी के निर्माण 
कताओं से भाप भा थ। स्व० पण्डित मोताछाऊ नहरू भोर सा« आार० दास 
आपका अपना द्राहना हाथ समापझ्तत थे। वूसरों गोछमेज सभा मे जाप भा 
साम्महित हुए थे भोर.इस वक्त जाप का विचार यदद था कि कांप्रस को नई 
व्यवस्था से दूर न रहना चाहिये क्योंकि इससे छास का जगह बहुत बड़ी 
हान होगी। आपका झयु से राष्ट्र को जां क्षात पहुचा है उसका अनुमान उन 
शब्दों से दा सकता है जो महात्मा याघो ने शाक प्रकट करत हुए किसे हैं। 


मजूर दल का डिक्टटरशिप से विरोध 


डिक्टटराशप की कछ चर्चा हगल्ड म भा होने कगी हं और एक दुरू ऐश्ा 
डठ खडा हुआ दे जा इगकढ में भा दिकोेटराझप का समथऊर है मगर मजूर 
दुऊ न पक सभा करक डिक्टेररशिप का ॥वरोध कया है और जनतत्र में भपने 
पवदवास का भापणा ऊी है । डिक्टेटरशिप कोड बहुत भ्रछां चीज नहा है. यह 
सभी जायत ई मगर जब जनतत्न केवछ घनवानों भौर पूँजापातयों के हाथ का 
खाना हा जाय तो एसा दु्षा में स्वभाव॑त यद्द ख़पाऊ होता ईं हि इस ढोंस 
से क्या फायदा । रूस जमनी भमेरका स्पन भ्ास्ट्रपा हटाछी टर्कों भादि 
राष्ट्रा ने विवश द्ोकर पडक्‍टेटरशिप का शरण छी भगर हससमें भनेक दोष हैं । 
भाज जो भादमा प्रजाइत का पुजारा है सभव हं ।क कछ यह स्वाथ का पुजारी 
हा जाय जसका [मसार नेपोछियन है। फर यह क्‍या खबर है क एक हिक्टेटर 
क धाद दूसरा डक्टटर किस ढग का भाद्मी हो । इमारा विचार है ।क घीरे भरे 
दुनिया फर राय अथा को ओर जा रही है हाँ वह इससे कुछ उम्मत 
छवह्य हागा । 


विन मन मिलन मम मर नकल कप ककल की भम  डडल न जज किम कल कम कक अल व लक लाल मद बल पल सम मल लक मी दंगल 
( & वें पृष्ठ का शेषाश ) 


भा जा व्विम और खतरे को अपना साथी बनाकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जायें ताकि 
ऊपर का शुद्ध व यु का पान करें और दूर दूर के इ॒इ्यों को देख जौर उदय द्ोते 
हुए सूथ का स्वागत कर 

सैंने तुम्ह इस पत्र स कावयों भौर दूसरों के बहुत से उद्रण भौर जवतरण 
दिये हैं। में एक जांऑ अचतरण से इस पत्र को समाप्त करूँगा । यह गीताअकि 
से है। यद रवीस्तुनाथ टाकर का कावता हे-- 

चित्त जया भयश्युत्य उच्च जया शिर ज्ञान जथा मुक्त अथा गृदर प्राचीर 

जापन प्राक्णतके दिवसशब्वरी वसुघारे राखे नाई खण्डक्षुत्र करिः 


जथा वाक्य हृदयेर उत्समुख ह ते ठच्छ वासया उठे जया निर्वारित श्लोते 
द॒द्ो टेशे ।7शे दशे कस्मभारा भाग अजल्रसहस्तावध चरिता्थताय 

जथा तुच्ऊ आचारेर मस्वाक्षिराशि विदारेर ओत पथ फेझ नाई आसि 
पौरुषेर करेनि शतचा नित्य लथा तुमि सम्य कम्म चिता भानस्देर नेता -.. 
निज हस्त ।नहय आघात करि पित भारतरे सेइ स्वर्ग करे जागरित | 


समाप्त कर चुका प्रियवमे ! और यह लब्तिम पत्र भी खतम हो गया। 
अस्तिम पत्र ! नि सम्देह नहीं ! मैं तुम्दं बहुत से पत्र छिल्तूँगा, छकित इस पत्र 
माका का अब भग्त होता है. और, अतएुव, तमाम शुवा 





के 
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हम समास कर चुढे, प्रिय 





बेहरादुन-जेल से अन्तिम पत्र 


भधघुर थे छकिन यद मैं निइचचय 





छम्बी कहानी का भभ्त हो गया । के साथ कद सकता हैँ कि पवने 
झुसते भथिक छिलने की अरूरत भौर छिखन ने मुझे उतका काटने 
जहीं है, केकिय शान के साथ-- ( श्रीयुत प॑० बेंकटेशनारायण तिवारी, एम० ए , द्वारा प्राप्त ) में बेहद सहायता पहुचाई हद । मैं 
-चूध बढ़ाके से समाप्त करने साहत्यकार नहीं और न मैं 
की अभिकाषा सुझे एक और दिक्षक्द व हा ह्िजग कि लक कक किक का किट एक्राहिाहिहिाहिहो।ब8॥08/6/%97 ब्रा है कि हाहिा।शि। का ७ कह पा गा ता ता तो ता तो ता ता यी त गय का तो या गा गाया] इतिहासकार ही टू मैं बास्‍्तव 


अन्न किखने के किए उत्साहित 
कर रहो है--यही अम्तिम पत्र । 
समय जा गया था कि मैं कछिखने को खत्म कर देता, क्योंकि दो साछ की 
भेरी भवधि का अस्त भी बहुत समीप आ गया है। भाज से तीन और तास दिन 
बाद सुझे रिहा हो जाना चाहिये, यदि इसके पहके हा जैसा जछर समय समय 
पर घमकाया करते हैं, में रिद्दा से कर दिया गया। पूरे दो साल अभी बिककरू 
समाछ नहीं हुए हैं. छेकिन मुझे सादे तीन महीने की उूट मिछो है जैसा सभी 
मेकचकनवाछे केदियों को सिकता है। मैं भी एक नेकबछन केंदी समझा जाता 
हैं, वचपि इस नेकनामी को कमाने की मैंन कुछ भी कोशिज्ष नहीं की । इस 
साइड से मेरी छठी सजा का खातमा होता है, और मैं एक बार फिर सुविस्तृव 
ससार में निकक कर विचरूंगा, छकिन किस भभिप्राय से ? हसका क्या प्रयोजन 
है, जब बहुत से मेरे दोह्त क्रेंड्सानों में सड रह हैं, भौर सारा देश एक बहुत 
बढ़ा जेरलखाना-सा मालूम होता है ? 
मैंने जो पत्र किसे हैं, उनका पुक खासा पदाड सा वन गया है। और न 
खाने, मैंने कितवमी अधिक अच्छा स्वदेशा स्याही स्वदेशी कागज पर फ़रेछाइ है। 
कया यह सब करना ठपयोगी था--मैं कभा कभी विस्मय के साथ सोचता हू ? 
क्या यह सब कागज जौर स्याही सुम तक कोई 
ऐसा सम्दक्ष पहुचायेगी, जिससे तुम्हे कुड दिछ 
चध्पी हो । मि सम्देदह तुम कट्दागा, हाँ क्योंकि | 
तुम सोचागा कि और किसा जवाब से मुझे कष्टी है 
चोट न पहुच, भौर तुम मेरा इतना अधिक प्यार | 
करता दा कि इस तरह की ओजिस तुम उठाना ह॥ 
मे 'चादोगी | तुम इन पन्नों की परवा कश या न 'क्‍ 
करा छेकिन दनके किखने से सुझे जो आनन्द ॥ 
मिका है, दससे वचित करने की तुम्हें भा इच्छा | 
नहीं हो सकती । पिछल दो छम्बे उम्बे सालों में ॥ 
मैंने प्रतिदिन इन पत्रों को तुरदारे लिए छिसा है । | 
तब जाड़ा था, जब में यहाँ भाया था। जाड का | 
स्थान इमारे अब्पकालिक वसन्त ने लिया, जिसका ॥ 
गर्मी को डच्णता ने जद हा सद्दार कर डाझा | 
गौर तब, जब प्रथ्वा सूख गह और कड़क रही थी £ 
और जादमी छथा मवश्ी हवा के लिए तड़प रह 
थे, धरसात आ पहुची थर मेंह का ताजा और उण्डा पानी काफा तादाद म 
चारों ओर फेऊ गया । शरद्‌ यर्षा ऋतु के बाद जाया और जाकाश अदभुत्त रूप 
से स्व और नाछ रगा रखित हा गया और दोपइर के वाद्‌ का समय बहुत ही 
सुदहावना मारूस इाने छगा। एक सवसर्सर का क्रम समाप्त डो गया और फिर 
उनका क्रम शुरू हुआ--जाड़ा गमों, वरसात और बसस्त । मैं यहाँ बेठा बेठा 
तुम्दें किल्षता और तुम्दारां बाबत सोचता और ऋतुओं की गति को देखता भौर 
अपना बारिक की छत्त पर मेघ के पटपट की ध्वनि को सुनता रहा हूं-- 
सुमधुर ! वर्षा सगात मधुर  बरसी दूँदें कर मधुमय स्वर 
झर अम्घर से कर छर, झूर सश गिर भूतक पर, गिर भवनों पर ! 
खिछ उठा अ्रप्तत चिर चिम्तित ठर ! सुमघुर ! वषा सगात मधुर !! ३ 
वैनजमिन डिजरैडी ने, जा उच्चयोसरवी सदा में एक बढा अगरेत राजनीतिश 
हुआ है, लिखा दे कि “दूसरे आदमी निर्वासन और कारागार से दण्डित होने पर, 
यदि वे बच गये हतान्न हो जात हैं । साहित्यसेवा उन दिनों का अपने जीघन 
के ख़बसे मधुर तिथियों में गिनेगा !” उसने यद्द झूगो ओटिमस के सम्बन्ध मे छिजा 
है, जो सश्रदर्वी शताब्दी में दालेंड का एक प्रसिद्ध दा निक और विधान शास्त्र 
का पेत्ता था, और जिसे आजम्म कारावास की सजा हुईं था रूकिन जो दो साल 
के बाद कैदखाने से निकक सागा था । उसने केदस्थाने में अपने दो साप् दार्शनिक 
और साहित्यिक काम में व्यतोत किये थे । बहुत से प्रसिद्ध छाइित्यिक कदी हुए 
हैं, जिनमें से सबसे जजिक स्यातनासा दो हैं--पृक तो स्पेन का सरवेंट, जिसने 
पहन क्रीजिंट! छिल्ा था और दूसरा पुक अगरेज, ऑन वैनियन, जो पिक 
गिस्स प्रोप्नेस' का रचमिता था । 
मैं कोई साहित्यकार नहीं , और स॒ मैं यही कहने के किए तैयार हूँ कि वे 


बहुसक्यक वर्ष, जियको मैंने अक में बिताया है, मेरे जीवन में सबसे अधिक 


क आुऊ में ओच पद हैं, जिनका ऊपर छापासुषाद विया गया है । इस फेल 
के कदूत एआंफरं का भदुकखर ही “बरेन्ज' जी ने किया है--वे, ना, ति. 
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पउठला बार जब पण्डित जवाहरछाछजा का दा 

खाक का सजा हुई तब पदछ को तरह हस बार भा है 
अम्होंने अपना पुश्रां इन्द्र नहरू के नाम पत्र | 
लिखे । उनको सकक्‍या १७६ है और टाइप किये 
डुए १ ६०० पृष्ठों में वे समाप्त हुए हैं। अगरजी म | 
प्रकाशन क साथ साथ, हिन्दी, उदू भर युजराती मे $ 
उनके अ्रकाशमन का प्रवरण उडिया जा रहा दे । हिन्दी | 
में जब थे छपंगे तब उसका जाकार सरस्वता क » 
३ ३०० पृष्ठों के बराबर हागा। इस भपूव और | 
मददस््य पूर्ण प्रग्थ का नाम होगा 'विद्रव इतिहास की $ 
क्ककक । उसका अन्तिम अध्याय आज पाठकों की भ्ंट | 
करने में मुझे भत्यन्त खुशी ह॑ । ० 
-जैंकरेश माराश्ण तिवारा | 
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में हू क्‍या ? हस प्रदरन का ठत्तर 

देना मुझ कठिन मारूम द्ोता है। मैंने बहुत से कार्मो में दुख दिया है। मैंने 
कालेज में विज्ञान से आरम्भ कर कानून को अपनाया और जीवन का बटुत्तरी 
बातों म॑ दिलचस्पी छने क बाद अरप़ में जछ जाने क॑ पद्दे को अग्वियार किया, 
ना हिन्दुस्तान में लोकप्रिय हो रहा ह और जिसे बहुत से कोग अपनात हैं ! 

मैंने इन पन्नों में जो कझ लिखा है उसे तुमको फहिसी विषय के सम्बन्ध में 
अस्तिम प्रमाण न मानना चादिए राजतातिज्ञ प्रत्येझ विषय पर शायजनी करना 
चाहता है. और जितना वह जानता हे उससे अधिक जानने का वह खदा ढोंग 
भी रचता है | बहुत होशियारी के साथ उस पर नजर रखना चाहिए । मेरे ये पत्र 
सद्ज छिछछ चित्रण हैं --जो एक दूसर के साथ एक बहुत ह। पतले घाग से बँघे 
हैं। भ॑ विचरता हआ बटता गया हु सदियों को एक एक छलाँग में पार करता 
और बहुत सी महत्वपूण घटनाओं को छाडता हुआ बट गया हू और कमा कमा 
मैं डस घटना क पास [जसन॑ सुझ्त जाकृष्ट किया ह अपना तस्बु गाड काफी 
देर तक रम भा रहा हू । जेस तुम देखोगी मेर राग द्वष काफी स्पष्ट हैं। कौर 
इसा तरह से जल का मेरी मानसिक  तरगें भा । मैं यह नहां चाहता कि तम इन 
सबका जैसा का नेसा दा समप्त छा । मुझस बहुत से दाप भा निरुरेंग | एक 
जछ जहोंँ न तो पुस्तकालय और न विदवकोष के 
४ समान ग्रस्थ प्राप्त होत ईं--गतिहासिक विषर्षो 
पर लछिखन के छिए सबसे उपयुक्त स्थ न नहीं हो 
सकता है। मैंने बटत कुछ सदारा उन यहुत सी 
नाट बरसों का लिया ह॑ जिनको मैंने उस समय 
से जमा करना शुरू कर दिया था जब $२ व 
हुये मैने चल य न्रा का श्री गणेइ” किया। यहाँ पर 
मेरे पास बटुत सा कितावें भा आईं। व आईं 
और चला गईं क्योंकि मैं यहाँ पर एक पुस्तका 
लय का ता सम्रह्न नहा कर सकता था। मैंने 
निलउ्जता क साथ उन किताबों से घरनायें और 
विचार दृठप लिये हैं मैंने जा कठ ना छिखा हे 
उसमें काइ वात नवान नही हे। शायद तम्हें 
मेर पत्रों को समझन में कभ्षा कभा कठिनाइ दवा । 
उन हिस्सों का छाड जाना । उनका परवा ने 
करना। मेर उस अग़् न जा सिन रसादा है, 
कभा ऊुसा सुझ अपन काबू सें कर छिग्रा आर मं इस तरह से लिख गया जिस 
तरद्द से मुझ्त न लिखना चाहिये था । 

मेन तुम्दे महज खाका जिया हैं । यह इतिहास नहा € ! जो कुठ ह पद है 
इमार सुदाघ भ्तराक का कवछ अनित्य कछक । याद इतिहास मे तुम अभिरुति 
है. यदि तुम इतिदास का सोहकता के कुछ जश को भा अनुभव करता द्वा तो 
तुम्द जासाना से उन ।कताबों तक पहुचने का माग मिल जायगा निनक द्वारा 
भूतकालिक युगों के उलछझत हुए सूत्रों क सुलझान॑ में नुम्ह बहुत कुछ सहायता 
मिछगो । छड्िन मद्ज कितादवों के पतन दवा से मदद नहा मिलयगा, यदि तुम 
भूतकाक का जानना चाइती द्वो तो तुम्द उसझा ओर सदानुभूति और समर से 
देखना चाहिये। उस आदमी को समझने क ल्यि ज्ञा बहुत पडल जावित था, 
सुम्ह उसके वातावरण को समक्षना पड़गा समझना पड़गा उन पारस्थितियों को, 
जिनझे अनन्‍्तगत उसने अपना जावन निवाह किया और उन विघारों का जिनसे 
उसका मस्तिवक भरा था । यह निताल्य भूल्ठ हें कि हम भूतकाछ के मनुष्यों के 
विषय से अप । सम्मति कायम करें नैसे मानों व आज दिन जावित हैं और 
डसा तरह से द्वी साखत विचारत हैं जमे इस साचत विचारत है। आान दास 
प्रथा के समथन में काई बालनेवारा नहा है छाकन तिस पर भा महान्‌ एजटों 
का यह सम्मति था कि दासस्व आवश्यक द । हाल में छा्खों जानें छोगों ने दे 
दी, ताकि सयुक्तराज्य ( नमराका ) स गुलामी जारा रहे । हम वतमान की कसौटी 
पर भसूतकाझ को नहा कस सकत। सब छाग सहष इसे स्वाझार कर लेंगे लिन 
सब छोग इस बत को ठसी तरद्द से न मानेंगे कि वतमान काछ का भी भूत 
कार की कसौटा से न परखना चाइये। बहुत से मत मतान्तरों ने डन पुराने 
किधवार्सो और रात नीतियों का सड़न गछने से बचाने में विशेष सद्दायता पहँ 
चाई है, जो अपने जनम के युग और देश में सर्भवत कुछ उपयोगा रहा हों, 
छेकिन जो आज कक के जमाने के छिये मिताम्त दी अनुपयुक्त हैं। 

ठो फिर बदि ठुम मूतकालिक इतिदास को सदाजुभूति को इष्टि से देखोगी, 
तो रुखे-सूली इड्डियाँ मास भौर रक्त से भर गापेंगी भौर जीते जागते, हमसे 
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मिसन और बहुत कुछ इमारे समान ही, समान मानव गुणदोएों ले युक्त, गर-तारी 
जर बच्चों का एक बढा भारी जूस, प्रत्येक युग औौर देश देश"सख्तर से जावा 
हुआ तुम्दें दिखाई देगा । इतिदास जादू का खेल नहीं है , केकिन ठव छोरों के 
किए उसमें भरप्र मात्रा में जादू मौजूर है, मिनके देखने को भाँस हैं । 

इतिहास की चित्रशाला से अससय चित्रुपर्टों का इसारे मन मे जमघट छग 
जाता है। मिस, वैविलछोनिया, जिनेवा, प्राचीन भारत की सम्यतायें * दिन्दु- 
स्वान में आयों का आगमन, यूरोप और एशिया मे उनका प्रसार, चीनी सस्कृति 
का आइचरर्प जनक उक्छेख, कनौसस ओर प्रीस, साम्राउयवादी रोस और बिजे 
श्टियम, दो महद्दाद्वीपों के एक कोने से दूसरे कोने तक अरबों का विजयकारी पढु- 
विक्षेप, भारतीय सस्कृति का पुनरत्थान और उसका ड्रास, मगोऊों की विस्तृत 
विजय, यूरोप में मध्यकाछीन युग और उसके चमत्कारी गाथिक गिरजे, भारत में 
इस्झास का पदार्पण और मुगक सास्राज्य, पद्चिचमीय यूरोप में विद्या और कूका 
का पुऔन" प्रसार, अमराका और पूर्व के समुद्री भागों का »स्वेक्म, बड़ी बड़ी 
मशीनों का प्रचछन और पूँजी पथ का विकास, व्यवसायवाद और यूरोप के आधि 
कल्प और साम्राज्यवाद का विस्तार और आधुनिक संसार में विज्ञान के 
चमत्कार । 

बड़े बड़े साम्राज्य डठे और गिरे , और हजारों साल से छेकर तब तक आदमी 
को उनकी सुध न जाईं, जब तक फिर से सहिष्णु लोज़ियों ने बाल के नीचे से 
उनके सेंटर खोद न मिकाले , छैकिन बहुत से विचार, बहुत-सी कश्पनाबें तभी 
बची रहीं। और वे सासम्राउ्य के मुकाबले में अधिक बक्शाफिनी और चिरस्था- 
पिनी सिद्ध हुईं। 


अब कहाँ मिआर के दाक्ति साज १ 

चिन्तन के गहरे गत्तों में है छोन सकक ऐदच्वर्य आज! 
हैं कहाँ आज अवनीतऊझ पर यूगान और वह ट्रॉय गगर ! 
वेनिस का गये कहाँ भू पर ? है कहाँरोम का ताज आज ? 
उनके शिशुओं के स्वृर्ण-स्वम्त--जीवित हैं बस ये स्वम आज ! 
पे भरूथा, भिरकते से सपने धुँधके, छायामय, छाया से-- 
सक वात सध्दा चछते फिरते, पर जीवित हैं दे स्वप्त आज ! 
चिन्तन के गहरे गसों में जब कोमय सकक पेदवर्य साज ! 


मेरी कोछीज मे इसी प्रकार गाया है । 

भूतकाक इमारे किए बहुत से उपहार कछाता है , सचमुच सस्कृति, सम्पता, 
विज्ञाय या सत्य के कुछ पहलुओं का ज्ञान, जो कुड भी आज दिन इसमें प्राप्त है, 
बह सब भतीत या समीपस्थ भूतकाऊझ को इसमें देग है। भइ उचित है कि 
शूतकाक के प्रति इस भपनो कृतश्ञता को स्व्रोकार करें । छेकिन भूतकाक ही तक 
इसारा कर्तव्य या इमारी कृतश्ता का अष्त नहीं हो जाता | भविष्य के प्रति 
भी इमारा कतंठय ह और भूतकार के प्रति हमारे कतेव्य से भी अधिक वढ़ा यह 
करेव्य हैं। क्योंकि जो होना था वह हो चुका और उसका खातमा हो गया। 
इम डसे वदक नहीं सकते , भ्रविष्य को तो अभी आना है, और कदाचित्‌ इम 
उसको किसा अन्न तक सुधार संवार धर्के। यदि भूतकाऊ ने इमें सत्य का कुछ 
अदा विया है, तो सत्य के बहुत अशों को भविष्य भी छिपाये डुए है । और 
उसको शख्लोज निकालने के खिथये वह हमें भामम्त्रित करता है| छेकिम प्राय 
सूस सविष्य से ढाइ करता और हमें अपने सीषण गुर में पकड़े रहता है। 
इमें ठसके साथ छडना पड़ता है, ताकि मुक्त होकर दस भविष्य की ओर उस्मुस 
दोकर अग्रगामी बनें । 

इमार पढाने के छिएु, यद कहद्दा गया है, इतिहास के पास बहुत से पाठ हैं; 
और एक दूसरी भी कद्दावत है कि दहृतिद्वास अपने आपको भी दोइराता नहीं है । 
दोर्नों ही ठीक हैं । क्‍योंकि आँख बन्द कर उसकी नकृछ करन॑ से, या यद्द आशा 
करने से कि वद् अपने आपको दोडराये या उसका प्रवाद बन्द हो जाय, इम 
कुछ नहीं सीख सकत । ऊछेकिन उससे इम कुछ न कुछ अवदय सीख खकते हैं, 
यदि हम उसके पांऊे झ्ाँक कर देख और उसको सब्बालित करने वाली शझक्तियों 
को रोजन का चेष्टा करें | इतने पर भी हमें जो कुठ मिरूता है वह कदाचित ही 
कभी सांचा सादा उत्तर होता हैं | “इत्तिद्ास,” कार माक्स कहता है, “पुराने 
खबारों का ओर ऊिसां दज्ञ स उत्तर नहीं देता, वजुज इसके कि वद नये खवाक 
डपस्थित करे । पुर'ना जमाना श्रद्धा--अन्धी, शका रहित अरद्धा--- का जमाना 
था । यत सदियों के विस्मग्कारा मन्दिर, सस्जिदें और गिरज कदापि न बनते, 
यदि उन्तके शिक्पियों, बनान वार्ों जौर जन साधारण मे दुजेय अद्धा न होती । 
वे दी पत्थर दर्मे इस विवव स्‌ का पता देत हैं, जिनको उन्होंने अद्धा के साथ 
पुक के ऊपर दूसरे को रखा, या जिनसे उन्दोंव सुन्दर सुन्दर चित्रकारी अश्वित 
की । मन्दिरों के स्वृप, सस्जिदों को घुकुमार मीनारें गाथिक गिरजाघर--सबव 
भक्ति को विस्मयोत्यादिनी गस्भारता से ऊपर की ओर इच्मारा करते हैं , सामों 
पत्थर या संगमरमर ऊपर के आकाया की बम्दूना कर रहे हों--आज दिन भी इमें 


घुककित कर देते हैं , यद्यपि हममें दस प्राच्चीन अद्धा का भसाव है, जिसको बह 
समूर्त करते हैं ; छेकिन टस विश्वास के दिन चढ़े गये भौर डन्हीं के सर्प परचथर 
का मोंइक स्पर्श भी जाता रहा। इजारों भब्विर, मस्जिद भौर गिरजाघर मिर- 
स्तर निर्मित होते हैं , छेकिन डबमें उस आत्मा का कसाव है, जो उन्हें मध्य- 
काक्ीन युग में सजीव करतो थी | उनमें भौर जाज कछ के व्यापारी इमारतों ये 
जो इमारे युग की प्रतिनित्रि हैं---कुछ मी अन्तर महीं है । 

इमारा युग एक भिन्न युग है । यद अविश्वास, संकश्प विकल्प और सशकष 
का युग है। प्राचीन विदवासों में से बहुतों को इम अब स्वीकार नहीं कर सकते ! 
डनसें हमारा कुछ भी विश्वास्त नहीं रह गया--क्या एशिया में, क्‍या यूरोप या 
अमेरिका में । अतएव, बये तरीकों को, झक्ति के डम नवोब पहलुओं को, जो इमारी 
परिस्थिति के अधिक अनुकूल हैं, इस खोजते हैं। इम एक दूसरे से सवाऊ पूछते 
बहस करते ओर तरह तरइ के याद और दर्शनों को गदते हैं । जैसे सुकरात के. 
जमाने में, वैसेडी अब इस शका के युग में रह रहे हैं ; केकिन वह शका पथेम्स के 
से नगर ही तक परिमित नहों है---बह जगद्व्यापी है । 

कभी-कर्मी ससार का भग्पाष, दुख, गिदेयता इमें सताती हैं और इसरो 
भाँखों के सामने अँघेरा छा जाता है भौर बाहर निककने का इमें कोई मार्ग जहीं 
दिखाई दूता है । मैथ्यू ऑरनाषड के साथ इम भी भवुभव करते हैं कि इस ससार 
में कोई जाझा भहीं हैं, भौर जो इम कर सकते हैं वह यही है कि एक दूसरे के 
के प्रति इसार सा उपवहार दो-- 


विविध रम्य नूतन स्वप्नों से सज्जित है आझा का फोक (--- 
किन्तु कहाँ सुख स्नेह स्वप्न में ? कहाँ अचछ विद्वास ? ज्योति दृढ २ 
कहाँ झाग्ति वह, स्वप्म देश मे--हर के ओ टर-ठर रा झोक * 
विविध रम्य नूतन स्कप्नों से सपिजत है यध्प्ति बह रोक! 
इम सब हैं _ तम सीन क्षेत्र में--भनियत्रित से युद्ध नाद में, 
युद निरत हैं यहाँ सैम्य-द्क निशि मे, तस में, बिन आछोक ! 
विविध रस्प नूतन स्वप्नों से सज्जित है यद्यपि वह छोक ! 


और इतने पर भी यदि इम दुःलमय इश्कोण का आभय के, तोन तो 
जीवन और न इतिहास के पाठ को इसने ठीक-टीक पड़ा होगा , क्योंकि इतिहास 
विकास भौर प्रगति भर मनुष्य के किए असम्त उम्यति की सम्भावना का पाठ 
इसमें पढाता है। जीवन सम्पस्त और विभिरन है और यदि ठसमें दऊदक, कोचछ 
भौर सीकन है, तो उसमें बड़े बडे समुत्र भी हें ; पहाड़, दिम, स्लेखियर, चमलका- 
रिणी, तारागणों से दीस रजमी ( विशेषकर जेलसाने में ), और परिवार भौर 
मित्रों का स्नेद, समान सकतप की सिद्धि में छगे हुए कार्यकर्ताओं की सहका- 
रिता भा दें । और हैं सगीत पुस्तक भोर विचारों का साप्राज्य । इस तरह से इममें 
से इर एक यह पद कह सऊता है--प्रभो ! यद्यपि मैं प्रृ्वी पर रहा, एथ्वी की 
सतति था तो भो मैं नक्षत्रमय आाकाश द्वारा पाकित पोषित था । 

विश्व की विभूतियों की प्रहसा करना और विचार तथा कक्पना के ससार 
में विचरना आसान है । केकिन न साइस और न छद्दानुभूति का बह छक्षण है 
कि इस इस सरहद से पूसरों के दुख से दूर भागने को 'ेष्टा करें, और इसकी 
कुडठ भी परवा न करें कि उन पर क्‍या बीत रही है। अपने को सार्थक सिद्ध करने 
के छिएू, क्चिार का कार्य में परिणत होना अआवधयक है। “'कार्म विचार का 
ध्येय है,”” हमारे मिन्न रोमें रोस्प का कइना है, “वे सब विचार जो कार्योस्मुख 
नही हैं गर्भपात हैं और विधवासघातक हैं । अतपुव, यदि इस विचारों के सेवक 
हैं, तो कार्य का अनुचर हमें बनना चाहिऐ ।?! 

छोग प्राय काय से बचते हैं क्योंकि थे डसके परिणामों से झिप्तऊते हैं। 
कार्य का अर्थ जोखिम और खतरा है। खतरा वूर से भयानक मासूम दोता है , 
छेकिन वह इतना भयानक नही है, यदि इस टसे पास से देखे । और यह आस 
एक सुखकारी सइचर होता है, जो जीवन को अधिक रसमय और भानस्द॒पूर्ण 
बनाता है। जीवन का साधारण क्रम समय समय पर नीरस दो ज्ञाता है । और 
इस बहुत सी बातों को जेंखा का तैसा मानकर स्वीकार कर छेते हैं, भौर तब 
उनमें कुऊ मजा नहीं रह जाता | फेकिन जीवम की इन्हों साथारण कसतुओं का 
किलला अधिक मोक हमारी ऑाँलों में जेंचने छगता है, जब उनके बिना हमें कुछ 
दिन काटने पड़ते हैं। बहुत ले आदमी झँचेेऊँये पहाड़ों पर चढ़ते हैं , और 
चढ़ाई के आनन्द के किए और ठस उच्छवास के झिप्‌ जो किसी कठ़िगता को 
जीतने या किसी आपत्ति पर विजयां होने पर प्राप्त होता है, अपने जीवन भौर 
अपने णर्जों को जोखिम में झाफते हैं ; भौर चूँकि उस ससप उनके चारों भोर 
खतरा मँडराया करता है, उनकी दृष्टि अधिक पैंनो हो जाती है और जीवन में 
उनका आनन्द अधिक गम्मीर हो जाता है, क्योंकि तश् उनके प्राण एक घागे के 
सदारे कटका करते हैं । 

इममें से प्रत्येक को यह आजादी है कि चाहंतो हम नीचे कािषों में रहें, 
श्हाँ रोगोत्पादक कुदरा भौर पाका है, केकिंग जहाँ जाय की जोकित बंम है; 


६ झ्ेषांश ४ मे पूष्ठ के वीचे ) 


वोदिक काल 


भीमान्‌ महाराजा साहब ब॑- 
ड्रोदा न १५ सदस्य रुय्ये खर्चे 
करके भार्रोा वेदो का जो परम 
आमारिक शब्द-अनुक्रमणिका स- 
स्‍्कृत विद्या क भारी विद्वान पृथ्य 
स्वर्गीय भीरतामा नित्यानन्द जी से 
लैयार कराई है, उसमें हिंदू स्मृति 
कारो क। शब्द अन्त्यज जिसके 
अथे अछूत मनुष्य क हैं, हे दी 
नहीं | भरत पेदिक कान में कोई 
भी मनुष्य भारत में अछूत नहीं 
था-- यह सिद्ध हां गया। 

यजुर्वेद अ० २३ मत्र ९ में 
येद का पठन-गठन मलुध्य-मात्र 
के जिये है और चमकारूकों भां 
उक्त मन्न मे वेद पढ़न का अधि- 
कार है। दक्त सत्र क अथ बग- 
भूषण प श्रा सप्यश्रतमासा भमी 
तथा महर्षि दयानन्द कृत समान 


दी हैं। 


यजु्वेंद मे शुद्र का तप्सवी 
कहा गया है । 

तोनो वेदों के पुरुष सृक्त में 
समाज क॑ नता को आह्षण नाम 
देकर, जहाँ सो मुम्ब से बपमा 
दी है, वहां शूद्र का वैदिक आये- 
समाज क पगस उपमा दीं हैं। 
पा शरीर का उमञ्ति का अग है ' 
जब मानत्रा बच्चा यग पर खड़ा 
होना और पय से चलना आरभ 
करता है, तथ ही वह बल प्राप्त 
करता है । श्रत शुद्र समाज के 
बल क आधार हैं । 

वैद्क काल में चारों बणे 
गुण फर्म पर थे। वैदिक काल का 
थधारस ऋखद स ओर समाप्त 
सुप्रसिद्ध गाता काल तक है-का- 
रण कि जिस प्रकार वेद के यौ- 
ग्रिक शब्दां मे जा पुरुष या ख्तरो, 


ब्रह्म अधात इश्वा की भक्त नथा 
वेद का पहढ़ित वा पढ़िता हो, 


उसको ब्राह्मण कहा जाता है। 
ठीक इसी वैशदक तत्त्व को श्रां 
पृक्ष्य यागेश्वर कृष्ण देव सदा ।ज 
गीता में दशौत हैं कि खुट्ट में 
चारों वर्ण की रचना गुण-*र्म के 
विभाग से है 

अत क्त बैदिक काल मे 
इसके रृष्टान्त भा इ तहास मे मि 
लते हैं। यथा बाल्मा क डाकू या 
इस्यु दुष्ट पुरुष विद्या ओर सदा- 
बार स सहर्कि बनकर अमर रासा- 
यण रथचता है तथा भरी पूव्य 
महर्षि व्यासदेवजा वेदव्यास 
बनकर वेदान्त दशन रचत तथा! 
महाभारत के कर्सा बनते हैं। 


इनकी माता क्‍या थीं, यह कौन 
नहीं आनता ? 


॥”। वैदिक राज में हम हप 
निषद्‌ में बर्णन पाते हैं कि देश्या- 


से पथाीयपपापयपदजज-ज--्प्ासससीतीतओतत--न----नन-नननननननन++>>ननन>>भ८<............. 


लेखक -- भीयुत आत्मारामजी अमृतपरो, 'राव्य-रत्रा 


पुत्र जावाल, ऋषि के गुरुकुत्त मं 
प्रविष्ठ हा, भारो विद्वान बन जावाल 
ऋषि बनता है। 

वेद तथा गीताकाल के फछ्े, 
भारत में बोद्धकान आता है। इस 
काल में भा इस अठछूतपन का नाम 
नहीं पाते | इसी कात्त मं यत्त-द्श 
का प्रसिद्ध यात्री मैगस्थनीज आवा 
है उसके वर्णित इतिहास स सत्र 
इतिहासकार मानत हैं, कि भारत 
के बोद्ध आयेकाल में अछूत 
मनुष्य एक भा नहीं था। स्वर्गीय 
राजरत्न पढ्चयाजी कृत #ान्‍; ॥ए 


छ 4. 'फ्रक्चाता ॥॥ ॥ पद 
। 34 ७ांथा/ अगरजा प्रन्य 
आप देख सहूत हैं । 


पोराखिक काल में ही जब 
पठानरात्त देहरों में या, तथ 
अलनाउद्वान बादशाह का परदा- 
वालो १०० बेगमा के मल्लमृत्र 
उठाने के लिये हिंदू कैश लगाये 
जाते थे, जिनका फारसी मे मेह- 
तर का नाम दिया जाता था। यह 
जेन कैद से छूट कर आते, ता 
हिन्दू-समाज इनको पुन प्राय- 
श्चित्त कराकर शपन ये नही लता, 
यह तथा इनका सनन्‍्तान को 
अछूव माना जाता था, इसक 
साथह्दा इसी कान मे अनक हन्दू 
स्मृति प्रन्‍्थ जो बने उनम--वोधो, 
नाई, चरम) उतारन वाले तथा 
मेला काम करने वालों क। अछूत 
लिल्लकर अत्यत्न शब्द दया गया। 
पजाब के लाहौर नगर तथा 
काश्मीर मे आजकल मुसलमान 
बधु सेहतर का काम भी करते हैं , 
डिन्‍्तु इनको सनातना हिन्दू वरा 
घर छूत हैं । काठियाबाड तथा 
गुज़गात क प्रामों मे महतर भगोी 
को छूकर मुखन्मान नघु को 
छू न से छूव भाग जातो है । यह 
बात कौन नहीं जानता ? 
रणमूमि में जाने वात हिदु- 
से नक जो गदे मुरदा में खेनत हैं, 
हस्य्तालों के हिन्दू डाक्टर तथा 
हिन्दू (०४007 0९ जो मेह- 
तरो से भो गदा काम वरें, यह 
सदी म ज्ञा सकत हैं । 
ब्रदिशनाज्य क॑ आरम्म में 
रन! रामसाहनराय तथा ऋषि 
दयानन्द ने आय हिन्दू-जाति से 
अवैदिक तथा पपतननक अछूतपन 
रोग को दूर करने का उकदश 
भारत की हिन्दू प्रजा को दिया , 
किन्तु प्रयोग द्वारा हिन्दु-जति में 
यह रोग दूर करने का सौभाग्य 
तथा प्राथमिक श्रेय निस्सन्देदद 
भ्रीमान्‌ महाराजा साहब बढ़ोदा 
को दे, कारण कि इन्द्रोंने झाज से 


पूरे ५० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ १८८३ के 
सन्‌ म अमरेली प्रान्त में प्रथम स्कूच 


अत्त्यज-उद्धार के लिये खाना 
और तब से इनके शिक्षण का क्रम 


दिनोंदिन बढ़ता ही गया है | 

यही नही, रच सन्‌ १९०८ 
आज मे पूरे १५ बषे पहल 
दाघेदर्शी युगप्रवत्त रू अत्यजोद्धा 
रक ओ० महाराजा स » बड़ौदा ने 
कारेनांबाग मे अत्यज थो० द्वाउस 
का नींव ढाली जो भारतवर्ष मे 
एक ७ १4 वा आदशश गुरुकुत 
इनक लिये वन गया दहै। दानवार 
पूज्य राव बहादुर श्रा जुगनकिशार 
विरलाजी क यह वचन हैं। इसां 
वष सवक यहाँ बडौदा आया, 


यहाँ सर (व मै हिन्दू छं।४॥ ७ 
0. +4+ असूवसर का जन्मदाता 


तथा सचानल* प्रमुम्न काय #र्त्ता 
था । मेर डस स्कून का तीन विशे- 
षताएँ यह थीं-- 

( १ ) शर्तिया दुराबारी तथा 
गुडे छोकरो को सदा चारा बनाना । 

(२ ) शर्तिया परम मन्द बुद्धि 
छोकरो को पास कराना | 

(३ ) हिन्दू घिख तथा मुस- 
लमान छाकरों का सुधारने में 
समान प्रेम का व्यवह'र दशांना। 
अमृतसर म उक्त हिन्दू-सभा स्कून 
अमर है, एक लाख के मकान में 
यह स्वय है । ५ लाख को खम्पत्ति 
इसको मिल चुदी दहै।आजरल 
इेश्वर कृपा स यह कालज तह हो 
गया है | श्रसतसर मे बडा प्रसिद्ध 
है। ५54एक्रपा।0० १५]प ८ 


00!» मैं वहाँ काम हरता था | 
बतौर पा09]0० 800 


छ+> ला यह लिखना जरूरी है, 
कि पन्नात्र क आयजगतु में लाला 
लाजपत राय, महात्मा मुश राम 
से पहल प० चौघरां रामभनदृत्त 
से भा १७ मिनिट पहल अछूत 
मेघो की शुद्धी रके उनके हाथ 
से शरत्रत पानेवाला तथा भाषण 
दने वाला सव॒रू ही था। जन- 
बरी मास # [> ४ का 
६०एा८ण ()३) गाव में लाना 
लाजपत राय सम्बन्धा लेख में 
लेखक ने स्वर्गीय प० चौघरा 
रामभजदत्त के नाम स पहल 
मेरा नाम नहीं छागा , पर पंजाब 
में तो सब जानत हैं, कि में ही 
प्रथम था । अस्तु, 

विदित हो कि मेंने पजाब मे उक्त 
अछूत हिन्दु सिक्खो की शुद्धि के 
साथ दूसरे दिन से एक अछून 
शुद्ध झिये हुये, बन्धु को अपने 
घर में अनेक वे पाच्करू के 
तौर पर नौकर रखकर प्रजा को 
सहभोज का रृष्टान्व दे दिया 


में कोर्ड भी मनुष्य भारत में अछूत नहीं था 


झोर इस काय के जिय पज्राब की 
बिरादरी ने १२ वष मुझे न्‍्याति से 
बाहर रख्ता, _न विना पूज्य महा- 
त्मा स्‍्वासा नित्यानन्दजा न श्रो 
मदाराजा बड़ौदा का मुझे अत्यज 
खाते का शिक्षा इम्पेक्टर होने 
की सिफारश को भोर भराज स 
२५ वष पूय मैं? आाहर श्रामान्‌ 
मद्ा० साहब के नच, जो कुद्र 
काम वक्त दा ब्रिभागा अत 
अत्यज- शक्तुणु तथा बड़ोव क॑ 
नामी अत्यज भो हाउस सम्बन्धा 
ऊिया वह श्रासान्‌ महाग जा साहब 
के पुएयनताय स सफन दोकर 
मेरा अत्म तुष्ट का जहाँ कारण 
बना कहाँ इदध श्रमन्‌ न राज्य 
रज़ क॑ पदक से उक्त प्रयगा का 
सफन्नता पर माना मांदर लगा दा । 
आतजांवक्त श्रामाना का अध्व- 
क्ञता म बड़ौदार ज्य क आय रज 
पूत बन्चु जो श्रासान्‌ को मांनम्त्र 
५० वर्षीय तथा २५ वर्षीय, उन 
प्रयागो की सफनता पर कृतज्ञता 
दषात हुर, द॑ रहे हैं, यह ए% 
ऐ तद्दाध्विर घटना है, कारण ढि 
वह एकमात्र /]059  रे० 
॥0तगान हान से इनछे सवथा 
याग्य हैं। सव॒क को मानतत्र देने 
की क्‍या जरूरत थो, यह मैं नही 
समझता, अब घूँक महाराजा 
साहबन उनडो ऐसा करने को 
आज्ञा दृदा! *, इसनिये पूज्य 
श्रीम सन्‌ का धन्यवाद, चघक्त कृपा के 
लिये किप मुख्य # मैं ऋरूं, यह मैं 
नहीं जानता वक्त पघुओं को 
भा मै हार्दिक पन्‍्यवाद +रता हूँ, 
जिन्दान प्रेम वेश मर गांत गाकर 
मुझे ऋणा बना विया है। 

मेंर अपन भाषण में इनचचो 
आये राजपूत कहा है । उसझे 
लिय नम्न ह6 हैं। प्रथम, यह कि 
इनक तित्राह गात्र वा अटक राज 
पूता हैं, इमलिय यह्‌ राजपूत 
हैं। हमारे आय आषिमुनिया का 
शभ्राय-मस्कृति के यह परम भक्त 
हैं इमाय यह अय है। गम 
कृष्ण आदि के नाम-चत्रा है, 
क्याक्रि इनका सस्कृति का सबन्‍्ध 
हिन्द या भय सल्कृति स है, 
इसां लिये इस शिक्षण खाते के 
लिये सिफ हन्दू याआय इस्पेक्टर 
ओर सुररिन्टेण्डेन्ट का जरूरत 
श्रामानू न अनुभव का थी। अब 
भा यह प्रजा दिन्दू मन्‍्द्रर प्रवश 
चाहतो है, जा घतनाता दे हि इन 
का निस्सदृंद अ य सस्क् ते है। 

६ भन पज वानियुद्र बडोदा क॑ 
रोप्प महांत्तव के समय दिये गये सापण 
का सार ) 
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अनेक परिसाषाओं के दोते हुए भी कविता की 
परिभाषा बतकाना डतना ही दुरूद है, शिलना औवम 
था प्रेम की परिभाषा बतकाना। फिर भी जिसमें 
ओबवन है और जो प्वार के योग्य है, इम उसके शुणों 
और भ्रभावेष्णुता से उसे जआगते हैं, ठसी प्रकार इम 
डसे भां जानते हैं जो कविता है। कविता का पहला 
गुण है भावों को चचक करना। कविता किसी न 


कविता क्‍या है ? 
लेखऋ--श्रीयुत सू्येबली सिंह परिहार 
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हा ३३ कब 


हैं। 'धमस हां! के उपस्वास शदाहरण स्वरूप हैं। 

ऐसा क्यों होता है ? पह पक ऐसा अइन है, 
ओ इसारे सामने एक बढ़ी समस्वा उपस्थित कर 
अमन. जाता है । जो कतु कभो सुम्दर वीखती है, यह क्या 
वस्तुत कुरूप हो सकती है ! कया उसमें सदा सोंदर्य 





किसी के मार्दों को भ्रकट करतो है और उसी प्रकार का भाव दूसरों के हृदय में नदोगा, चाहें हम उसे देख भक्े न सकत हों , पर वह कौन सा इदव था, जिसने कीटस 


डल्पस्न कश्न का प्रयक्ष करती दे । ५ 

एक भर्थ में इम सथ कवि हैं क्योंकि हम सब में भाव होते हैं और ठन 
भावों को दूसरे पर ठ्यक्ष करने की शक्ति होती है किस्तु जिम्ह इम कवि कहते 
है, हनमें अपक्षाकृत इससे अतिरू अनुभूति और भाशुरूता होती है, और वे भपनी 
अनुभूति को दूसरों पर व्यक्त करने में तथा उन्हे उस अनुभूति में रक्त कर देने 
में अधिक समथ द्वोत हैं। दूसरे शब्दों में, उनका शान जनसाधारण से अधिक 
व्यापक और तांव होता है तथा टनकी आवाज ज्यादा वूर तक पहुँचती है। 
प्रकाद, पदतीय सौर्दर्य या पाठक झुँघली दृष्टि से इम सब देखत हैं. किम्तु कवि 
डसी में दी२क्षिमान प्रकाश पाता है। इसे देकर यह प्रसन्‍नता से चिछाने छगता 
है और इस प्रकार वह दसें एक बार और अधिक ध्यान से उसे देखने के खिये 
प्रेरित करता है । यह सब वह इसलिये करता है कि ठसा की भांति वह् हमें 
भी दीखने छग । इसमें मरनों में सगीत के दाब्द ठसोी तरइ सुनाइ पदत हैं, जैसे 
बहरों को हिसो शब्द का अपूण बोध होता दे परन्तु कवि उसमें सुराछापन 
पाता है और हमें उसे ध्यान से सुनने क छिये कहता दे, ताकि इम भी टसे 
समझ सकें | तारा मण्डक के रहस्य और विभूति पर हम सब चक्रित हात हैं 
किम्तु कति ठनके सामने सुँदह क बछ छेट जाता और पुजारी की भाँति इस 
सबसे प्रार्थना करता है कि मेरे साथ उस स्वर्गोष सोदर्य के सिहासत तक 
खछो भौर मेरी तरह उसका अनुभव करो । बहुत स्थानों मे, जहाँ भविकसित 
या सूक्ष्म सोदर्य दाता है और जिखे दम कदापि नहों देश पात, कवि को दृष्टि 
वर्दों भी पहुच जाता है और वह अपने शब्दों द्वारा उसे स्पष्ट कर देता है। 

यस्त्र के अम्वेषक्कों ने समाज को अतिरिक्त अग डी प्रद्मान किये हैं किस्तु 
कवियों के प्रसाद से हमारे ज्ञान छे नवीन मार्ग खुक जात हैं । 

सबसे बढा कवि वह है, जो सव वस्तुओं के अधिक समंस्पर्शी स्थछों को 
पहचानता द| भौर साथ हो उससे अत्यन्त प्रभावित होता है। इतनाइ। नहीं 
अधिराश ह॒दयों में उन समस्पर्ज्ी स्थलों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर देता दे । 
यही क रण है कि कालिदास, सुरूसांदास शेश्सपायर ( "4 ८-४६ ८) 
इल्पादि--जिनके हृदय में मानव समाज का महत्व भरा हुआ है और जिनकी 
वाणी अशख्िक मानव समाज की भाषा को अभिव्यज्िन करने का सामध्य रखती 
है, एकासत सुख का अनुभव करत हैं और हस उन्हे इंववर तुल्य मानत हैं । 

जिस प्रकार सब मामिक पदार्थों का उत्तमता का ज्ञान प्राप्ति मे सदन बुद्धि 
का बहुत बढ़ा हाथ द्वोता है, सा प्रकार उत्तम कान्य को जानने में भी । कारण 
यह है कि कविता सा मासिक पदाथ हद किस्तु मानव उन्नति के साथ ही सहज 
शुद्धि का हास दो रहा है दौर तक सड्धत निश्चय तत्स्थान छ रद्दा है। णस्‍्तु, 
कडकों का कविता सीखने क लिये आकाचना ओर सहज बुद्धि दोनों को आव 
इयकता दें क्योंकि सपानों की जालाचनात्मक बुद्धि वस्तुत आदत से बनती है । 

सलत्कुछ भावोत्यादन का शक्ति कविता की सबसे महच्वपूण बात है. क्योंकि 
इमारा छृदय कवि हृदय से अधिक कठार तथा इमारा ज्ञान कवि ज्ञान से अधिक 
मछान हाता है और कभा कमा विना भाव समझ इम मस्त हो जात हैं। अस्वु, 
बहुत उत्तम कालय को छाइ कर भाव हमारे पथ प्रवुशक नहा दो सकत । इमें 
इसके गुणों और वाझ् 8पकरणों से उसऊे मद्दत्व को समझना चाहिये। कविता के 
छिये कोह विषय विशेष नहा होत, कछा के छिये फिसा विषय शेष का आव 
दयकवा नहीं क्योंकि का सखार स्थिति किसा भी पदार्थ में सोदयप हट सकता 
है और उसे प्रकट कर सकतो है। भावाद्वकू का कारण विषय नहीं विषय के प्रति 
पादित करने का उरा हाता है । कविता से वस्तु विशेष क एक पहलू का ज्ञान 
होता है स्वत वस्तु का नहीं । वह ऐसा हांता हे, जिसका परिजश्ञान कविता के 
बिना कभी नहा हो सऊता। विज्ञान उसा वस्तु के दूसरे पहलू पर विचार 
करता हे, 'बम तांसर पर और शायद साधारण बुद्धि किसा और हा पर । 

मेर घर के पास राज्ममाग पर पुराने झोपड कतार बॉच खड़ हैं। वे नष्टप्राय 
अम्घकार पूण और गम्दे हैं. और मानव निवास के छिये बिलकुछ जयाग्य हैं। 
दिन म॑ उन्दे देखने से नेन्नों को पाडा और हृदय को बेदना हाती है। इतने पर 
भी रात्रि में जब उनके ऊँचे मस्तक साटर के प्रकाश से आलछोकित दो जाते हैं, 
तब उनकी काया पछ्ट सा हो जाती है और ये एक अछौकिक एृव चमट्कार पूण 
प्रकाश से प्रदीकत हो जात हैं । ठस समय ऐसा छगता हैं, मानों स्वप्न सोंदर्य की 
सृष्टि हो गई है । अस्‍्तु, कछा द्वारा कुरूपता में भी सोंदय की सृष्टि की जा 


को “निशोथ में विकासोस्मुख प्रभाव छिपा है? कहने के किये भरित किया था। 

“चेस्टरटन” महोदय ने 'हार्डी की कछा पर मामिक आक्षेप करते हुए 'मैथ्यू 
ऑरनॉज्ड” का समथन किया है कि कका को वस्तुओं का वास्तविक रूप प्रदर्शित 
करना चाहिये किम्तु मेरी समझ में कछा का वस्तु की वास्तविकता से कोई 
सम्बन्ध नहीं, ठसका तो सम्बन्ध है उस प्रभाव से, जो कक्मविद्‌ के सस्तिब्क पर 
पडता है । कछाकार से हम ठसकी सचाई की आशा कर सकत हैं + किन्तु 
वास्तावेकता की नही , क्योंकि यह कोई नहीं बतका सकता है कि गणित विज्ञान 
के सकुलित क्षेत्र में कितनी खचाई है। कछा कर्म विद्‌ की भाषमा का अभिव्यक्षन 
है, विषय रूप निरूपण नहीं । जब कवि का मनो दृत्ति प्रेसी की होतो है, समुत॒ ठसका 
साथी बन ठखके साथ मुसकराता है, पवन उसके प्रिय का माम इसे सुमाता है, 
तारा गण मिश्र भाव से उसे दखल हैं किन्तु वही कवि जब धूसरा भावना में मस्त 
होता हे तब उसे वही समुत्र निरेय दिखकाई पड़ता है, पवम उसके उच्छूस के किए 
उसकी हँसी करता है और शोतछ तारे उसे निष्किय तथा निस्तेज दृष्टि से देखत हैं । 

कान्य के प्रतिपाद्य विषय चाहे भछे हों या बुरे, कवि के मस्तिष्क की उपज हैं, 
उनमें क्षेत्र पक्ष को सचाई नहीं होती श्ञात्‌ पक्ष की मचाई होता है। 

अक्ो चना उस कछा का अध्ययन है, जिसके द्वारा कवि वस्तुओं में भावो 
त्पादन का ऐसी शक्ति छा देता हं, जिससे ठखके भाव दूसरों पर व्यक्त हो सके । 
भाव कविता नहीं , कविता का कारण है। और भावपूण व्यजना तभी कविता 
हो सकता है, “जब ठस के रूप में खोंदय हो । यहाँ फिर कठिनाई टपस्थित 
होती है-- इस अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि कुछ मनुष्यों में देसी 
शक्ति होता हैं, जा भावुकता के बछ पर ऐसे दृदय उपस्थित कर सकत हें, जो 
वूसरों को दृग करदें, भौर उस शक्ति के प्रयोग का नाम कछा है। सगीठ, 
करा, चित्रकछा, भूतिकका और धम्मवत अभिनय कछा ये सब इसके ठदा- 
दरण हैं। कविता के किए सबसे महत्व को बात यह है हि वह बुरी से बुरी 
पस्तु मे भी सोद्य ऐे आता है । जब भाव सज नहीं होते, थे कविता की 
कोटि में नह रखे जा सकते । वे काज्याभास हैं जो कभी-कभी 
खब्ची कविता से इतने मिकते छुकते हैं कि परिष्कृत रुचि के पिवेशक के 
अतिरिक्त उन डी कवितोचित सचाई पर कोई सदेह नहीं कर सकता। जब 
ऐसी बात है, तो फिर अन्तर मिकाछने का कष्ट ही क्‍यों उठाया जाय ? 
यह इृततापूव ऊ नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कष्ट साध्य शिक्षा से हा इम करा 
की कदर कर सकत या ठससे कोई छाम डठा सकत हैं। 'जव हम सर्वोत्तम को 
पा जायेंग तो हम ठसे अवश्य चाहेंगे” यह इंदवर पर ही लागू हो सकता है, 
उसके बनाये हुए जायों की करवूतों पर नहीं । किन्तु, यदि "पान! के स्थान में 
कदर करना! रखदें, तो यह कछा पर भी घट जाय । 

काव्याभास में भावोद्धेक नहीं होता भाषाभास होता है | यह आत्मा को 
उक्त, मदान्‌ और आनस्‍्द पूर्ण नहीं बना सकता । 

ठक्यक टि के काव्य के किए आवदयक है कि भाव उत्तमता से तो प्रकर किये 
ही गये टों साथ ही सगीत मय दों। बिना सगीत के काव्य में भान-द्‌ नहीं 
जाता । मान छाजिये, दो कवि कचिता रूख रह हैं दोनों बराबर सहृदय हैं , 
किन्तु पुक कवि की कविता में प्रवाद नद्धां--स्थान स्थान पर पतिभग है, 
बन्द कट हैं। भौर दूसरे कवि में इन किसी चाओं की कमी नहीं है । आप 
किस कवि की कविता पसन्द करेंग ? निरचचय है, जिसके भाव सगति 
मय हैं । अस्तु, यह सिद्ध हुआ कि साव के साथ सगीत के रहने ले कविता का 
सोदय बढता है और सोदप बढ़ने ले ठसमें प्रभावेष्ुता भी बढना स्थाभा 
कक दवा है । तब क्या कविता के छिये केवछ यहा दो वश्तु्एँ आवदयक हैं ? 
सक्लोेतमय भाव रखे हुए हैं. किन्तु इमारे सामने कोई खिन्र नहीं क्रढा होता । 
तब भा क्या उस कक्ता का प्रभाव इसारे ऊपर पडया ? संगीत और भाव के 
कारण इम्त उसको ओर आकर्षित तो होंगे अवप्य पर बोघगम्प न होने के कारन 
इस उससे निराश ही होंग | हम तभी सफ़छ मनगोरथ हो सकत हैं, जब उनका 
शाडद्‌ चित्र स्पष्ट और वोधगम्प हो । यह तभी हो सकता है, जब हम उन चित्रों 
से परिचित हों । कवि वही है, जो भाव पूर्ण सुम्दर छझब्द चित्र और सगीत की 
सृष्टि कर सके और उपयुक्त भाषा छिख सके और यह सब वही कर सकता है, 
जो सड्ढदय दोता है , क्योंकि कविता बुद्धि का विषय नहीं--हृदय का विषय है। 





+* दी रुडीमेट्ट्स आब क्रिटीसिंसस के आधार पर 





शरीर और मध्तिष्क में अति 
निकट का सम्बन्ध दे | दसारे सारे 
अंग में टेक्षीफोन ओर टेकीप्राम के 
तार के समान नसों भर दृष्डियों 
का आल इस भाँति बिछा है कि थे 
सभी एक-दूसरों से सम्बद्ध 
औओऔर एक अवयब के सन्देश को 
पहले प्रधान केन्द्र ( सस्तिब्छ सभी नसों का केन्द्र है) पर, और बाद 
को अभीष्ट स्टेशन पर ( हाथ, पेर, मासिका, झाँख झादि किसी खास 
अवयव पर ) ले जाते हैं । कोई मनोद्दर फूल पहले हम आँख से देखते 
हैं, इस क्रिया से जो ज्ञानलाम होता है, वह हमारे मस्तिष्क तू 
००४९४ नसों द्वारा पहुँचाया जाता है। फिर केन्द्र से सेन्शेलन हमारे 
हाथ में आता है, तब दस रुस पुथ्र को तोड़ते हैं | पुन दा के स्पश का 
ज्ञान मस्तिष्क में जाकर दसारी नासिका में ढसे सूँपने का सेन्शेघ्न 
आता है | इस भाँति शरीर के सब अंगों ओर मस्तिष्क के काये ए%- 
दूसरे से सम्बद्ध हैं। इससे #िसो अवयव में जब कोई विकार उत्पन्न 
होवा है, तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है भौर मस्तिष्क भी 
विकृत द्वो आता है | इस भाँ।त यद्द सिद्ध है कि स्॒स्थ व्यक्ति का सस्तिष्क 
क॒दापि पुष्ट नहीं हो सकता । उ0ए7त6 ा॥0 ॥7 3 )प00 000९. 
परन्तु आजकल अधिकाश ऐसे सज्जन मिलते हैं, जिनका कि यदि कुछ 
पढ़ने गिखने या किसी आफ़िय के काम से सबन्ध है, तो वे अपने स्व्रास्थ्य 
पर विशेष ध्यान नहीं देते । उनके विचार में शायद मस्तक कोई ऐसो 
बस्तु है, जो उन्हे गर्भ दी में इश्वर द्वारा मिल जाती हे भौर जिसका क्षय 
हनके जीवन पर्यन्त किसी मो भाँति नहीं हो सकता , परन्तु रन्‍्दे यह ध्यान 
देना आवश्यक है कि जब तक शरीर निर्विकार न हो, तब तक मत्ति९ऋ 
में किसी विषय के ग्रहण करने की तथा उसे चिरकाल तक घारणु करने की 
शक्ति कदापि नही रह सकती | 

अब हमें यह विचार करना है कि हम स्वस्थ केसे रह खबते हैं। 
क्या वेदों ओर डॉक्टरों तथा दृक्रीमों की अच्छी-भच्छी ओऔषधियो का 
सबंदा सबन किया करें, तो रोग-पाश से हम यावव्जायन मुक्त रह सकते 
हैं इसका उत्तर तो प्रत्यक्ष अनुभव से मित्त जाता है, जहाँ जितनी ही 
ओऔषधियों को भरमार है ओर जितने ही भोषघालय हैं, वहाँ रतने ही 
रोगो का आकमण दोता है | गावों में जहाँ झौष घियाँ नहीं मिलती भौर 
यदि मिलती भा हैं, ता कुछ साधारण जड़ो-बू टेयाँ ही वहाँ के निवासियों 
को हम उतना रोगाक्रान्त नहों पाते । इस ऋा तात्यय यह नहीं है कि पूर्व 
पुरुषानुभूत अथवा आधुनिक वैक्षनिकों द्वारा झ्ाजिध्कृत दिव्य औषधियाँ 
हमारे ये अनावश्यक हैं| वे गुणकारी अवश्य हैं, ओर कोई प्रबल 
रोग जब शरार म व्याप्त हो जाय, तो रोग की प्रकृति समझ कर किसी 
अमुभवी बिकरित्सक के परामश से इनका कुछ काल तू सेवन अवश्य 
करना चाहिए , परन्तु इनके वश म द्वोकर इनका आदा बनना उचित 
नहीं | अधिक ओषधियों के सवन करन वाले व्य क्तयो को पहले तो ये 
अधिक ज्ञाभ नहीं फरती, ओर कुछ काल पश्यात वे किसी रोग का 
खहसा रोक कर रुखके विकार को नाना रोगों $ रूप में परिणत कर 
देती हैं । इसी से आजकक्ष के अनुभवी व्यक्ति प्रकृति के सहारे स्वास्थ्य- 
लाभ करने पर अधिक जोर दे रहे हैं। पाश्चात्य विद्वान भी इसके महरद 
को स्वीकार करते हैं । इस ढग से रोग घीरे-घारे निश्शेष हो जाता है। 
आप देख सकते हैं कि रह्मादि की भस्मों को खाने वाला कितना सुश्री 
रहता है और आह्वारविद्यारादि में सयम-नियम्र रख कर केवल साधारण 
भोजन करन वाल्ञा कितना स्वस्थ रहता है । 

हर एक व्यक्ति के शरोर और मस्तिष्क की पुष्टि के लिये शुद्ध बायु, 
दोष रद्दित निर्मल जल तथा बल-वर्धक मोजन को झअतोव आवश्यकता 
है। इन तीनों में एक को भी कमी हुई, तो शरीर में काई-न-कोई विकार 
की रुपत्ति अनिवाय है। हमें सबस पहले वायु, जो हम श्त्रास द्वारा 
सिलता है, रखकी स्त्रच्छता पर ध्यान देना उचित है। शहरों में नलों और 
नावदानों के रहते से नीचे से गैस हसेशा निकलकर यहाँ की हजा को 
दूषित किये रहतो है। हमें ऐसी वायु का सेबन करना उचित है, जिसमें 
ऑक्सीजन पयोप्त मात्रा में रहे । आकसीजन पर हम लोगो का जीवन 
झवलम्पित है । किसी छोटी कोटरी में कई झादमां बन्द कर दिये जायें 
और यदि उसमें दवा जाने का थोड़ा भी मागे न हो, तो कुछ पन्‍्दों मे जे 
ख् मर जायेंगे, स्योंकि थोड़ी हो देर में उस कोटरी को हवा ऑॉक्सीअन- 





स्वस्थ रहने के सच्चे साधन 
लेखक--भ्रीयुत सरजूपताद द्विवेदी, वी, ए, 


दे जबाब 


रदित हो जायगी । इससे हमें खुने 
मैदानों में कुछ समय तक सुबह 
ओर शाम घूमना आवश्यक दहै। 
जिन कमरों में दम सो्ें अथवा 
उठें-बैठें, वहाँ भी हवा आने-जाने 
का मार्ग होना चाहिये। ढनके 
आस-पास कूढ़ा करकट सलमूत्रादि 











रहना रचित नहीं | 

इसी भाँति हमें जल के प्रयोग में भी विशेष ध्यान देना चाहिये। 
ओो वाल्ाब इस भाँति बिरा हो, कि जिसमें जल जाने और निकलने का 
माग न हो और जिसमें आदमी और जानवर स्नान करते हों, सका 
जल कभी मा न पोना चाहिए | ऐसे कृपो का जल भो न पीना चाहिए, 
जिनमे कमी सूर्य का प्रकाश न जाता द्वो अथवा जिसमें नमक का अश 
नद्दो। मैदान क॑ गहरे कूभ्रों का जिनसे जल निकला करता है, बढ़ा 
लाभदायक होता है । मरनों और बढ़ो नदियों का जल भी पीने और 
स्नान के निमित्त बढ़ा उत्तम होता है । 

भोजन में भी हमे बहुत सावधान रहना आवश्यह है। ६ र्मे उन्‍्हों 
पदार्थों का भोजन में प्रयोग करना चादिए और उतनी ही मात्रा सें 
खाना चाहिए, जो और जितना भली भाँति कुद्र ही धघन्टों में पच सके । 
गरिष्ठ और अधिक मात्रा में भोतन अति हानिकर और अनेक रोगों का 
कारण होता है | दाल, भात, रोटी और तरकारी तथा घी, दृुध और कुछ 
फन्त सबसे दत्तम द्वोत हैं। इमसे मस्तिष्क ओर शरीर की जितनो पुष्टि 
होतो है उतना मद्य, साख और अनेक बहुमूल्य रसायनों से नहीं हो 
सकती | ये सब उत्तेजक द्ांते हैं और पाचन क्रिया में भी विक्ृति रुत्पन्न 
कर देते हैं। ?|थवा3 ।'शा0४ श्वाते धाए) जिाएं£ साधारण 
जीवन ओर उच्च विचार! यह आदश माना गया है। आजकल के बाबू 
लोग बाशार की बनो मिठाइयो और वैथों की दो हुई पुष्टिकारक औप- 
थियों के सबन करने से आयने को चौपट कर डालते हैं भोर कुछ ही 
कान्न के पश्चात्‌ उन्हे साधारण से भी साधारण भोजन पचना मुश्च्चिण 
दो जाता है। गाँव के रूखे सूखे भोजन करन वानों की पाचन-शक्ति देख 
कर ये लोग घत्रा जाते हैं ओर अपनी असावधाना पर ध्यान न देकर ये 
केवल अपने भाग्य को ओर इेश्वर को कोखते हुए औषधियों को मोकते 
बे जाते हैं । 

दपयुक्त बातों के भतिरिक्त साघारण शारीरिक परिश्रम के विना शरीर 
कभी स्वस्व नहीं रह सकता। व्यायाम या घूमने सेया और भाँति के 
परिश्रम से रक्त का दौरान वेग से होता है और आाजतियों का भाँति 
यदि चुपचाप बैठे रहे, तो इश्र करी गति मन्द हो जाती है और उसमें भ्मनक 
दोष उतन्न हा जाते हैं।रक्त के उचित परिचालन से इसके विकार 
स्वेदादि रूप में दोरर बाहर निरल आते हैं। अग सी परिश्रम से 
पुष्ट दा जाते हैं | आवश्यकता से अधिक परिभ्रम करने से भी रोगों को 
उत्गत्ति हो जाती है , परन्तु अपनी शक्ति क अनुकूत्त परिश्रम करते 
रहने से बढ़ा लाभ होता है । परिश्रम की शक्ति क्रमसे बढ़ाई जा 
सत्ती है । 

व्यायास खब कार्मो की सामथ्ये पेदा करता है, देह को ह्थिर करता 
है और अभिको बढ़ाता है। बलबानो को और चिकने भोज्ञन करने 
वालों को सब काल में गुण देता है । व्यायाम से दृढ़ चित्त वाले व्यक्ति 
को रोग नहीं होते । विरुद्ध अथवा जला भोजन किया जाय, तो शं घर 
पचता है तथा शरार में शीघ्र शै येल्य और बृद्धन्व नहीं आता | 

स्वस्थ रहने के लिये हमें अयने जीवन को नियमित रखना 'चादिये। 
भोजन, शयन और शोबादि निश्चित सप्रय पर द्वातना चाहिए। जितने 
दीषोयु और उच्च आदश के महापुरुष दात हैं, उनक जावन की घढ़ियाँ 
आवश्यक कार्यों के जिये सुचारु रूप से विमक्त रहती हैं। वे कभो आव- 
श्यकता से अधिक या कम नहीं सोते | हमे सवस्प और दीघोयु होने के 
लिए शितेन्द्रिय होना परमावश्यक है। हमारे विचारो का दसारे शरीर को 
पुष्टि ओर इसके क्षय द्वोने में बड़ा प्रभाव पढ़ता है , क्योंकि शरार और 
मह्तिष्क दोनों का सम्बन्ध अति निकट का है। हमारी चिन्ताओ और 
दुर्भावनाओं का हस पर बढ़ा बुरा प्रभाव पढ़ता है। जिन्ताप्रत्त व्यक्ति 
का शरोर सूखकर काटा हो जाता है और उस्रको विचार-शक्ति भी दुबंल 
हो जाती है । 





जीवन्मुक्त महात्मा श्री तेलंग स्वासी का तत्वोषदेश 
लेखऋ--ओऔयुत अभितनाथ भट्टाचायं, बी० ए०, एल-एल० बी० 
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नियम आखन, प्राणायाम, 
तफ्स्या, इध्यादि क द्वारा यागी 
दीघशीवन आकाश म गमन 
करन की शक्ति अन्तद्वान होन 
का शक्ति, दूसरे के देद्द म प्रवेश 
करन का पटुता, दूरदशन भूत, 
भविष्य, और वक्तम न त्रिष्नज् 
दर्शन और अष्ट सिद्ध--भणिमा, 
लषिमा महिमा प्राप्ति प्रकामा, 
इशिप् बशित्त और कामावशा 
यिता ज्ञाम कर सकता है। अणिमा, 
झर्याव्‌ भणु के तुल्य छुद्र दह 
घाग्ण करन का चाभ्ता लबिमा 
अर्थात्‌ ल्घुत क कारण 5द्ध गमन 
करने + शक्त , प्राप्ति भाव सृ षट 
के सच्ल पदार्थ का अपन वश 
होना , प्राकाम्य अथौत्‌ यथयेच्द्रा 
कारित्य , इशिल अर्थोत प्रसुत्व , 
वशिल इआर्थात सबको वश मे 
रखन का शक्ति कामावशायिता 
अर्थात सब प्रकार के काम का 
परिपूर्ण करके शेष मे निष्काम 
होना। भक्ति क बिना साधक अपने 
साधन क द्वारा चादे जितना ही 
इउच्नत हो, तव भी उसके पतन 
(गिरन ) की सम्भावना रद्दता है । 

तपस्या के सबसे ऊँची साढ़ी 
पर चढ़न के वाट भी तथस्वां को 
कभी कमा अविश्वास और नैराश्य 
उपस्थित हांता दे , परन्तु खाय 
ही उसके, यद्‌ एक बार उसम 
भांक्त पैदा हो जाय तब फिर कभी 
छआविश्वास आ नहीं सकता । यागी 
लॉग तब अनायास ही मुक्ति लाभ 
कर सकत हैं। भात्मा के साथ 
परमात्मा का जो योग है, वहा 
तनन्‍्मयत्य है । किसी विषय मे गहरी 
चिन्ता करना दी उस जिषय मे 
तन्मय हाना है । तन्मयत्व हांन 
हीस बन्चन मोचन दो जाता है 
ओऔर मुक्ति लाभ द्वोती दे | 


कुड् सार बातें 


शिष्य--प्रृथ्वी पर सृष्ट क आदि 
म क्‍या था? 
गुरु-पचभूत ओर इश्वर | 
शिष्ष्य- पृथ्व और जाव का किस 
न बनाया है ? 
गुरु-ईश्वर न । 
शिष्य-छृष्टि का 
करता है ९ 
गुरु-श्रक्षा । 


उद्धि कौन 


( गताक से आगे ) 
शिष्य-अद्य। कोन हैँ | शु०--कामातुर | 
गुय-ईशरर का शक्ति । शि०-सृत्यु क्या है ९ 
शिष्य-सृष्टि का पालन कौन गु०--अपयश ही सृत्यु है, मुध्य 
कब्ता अमर है । 
सु०-किष्णु श्र्थाव नारायण शि०--चिर रोग क्या है ( 
शि०--हिष्यणु न हैं ? गु०--सलार । 


गु०-इश्वर का शक्ति । 

शि२-- सं छ का प्यस अथवा लय 
कौन करता है ९ 

गु०-महश्वर अथोत महादेव । 

शि>--मद्दादव कौन हैं ? 

गु -देशर का शक्त। 

शि०-ब्रद्माणा कौन हैं ९ 

गु०-मअ्क्षा की शक्ति 

शि०---क्ष्मा कौन हैं 

गु०-विष्णु को शक्त | 

शि०--दुगों कौन हैं ९ 

गु२- मद्दादव का शक्ति | 

शि०--सभार सागर से कौन उद्धार 
करता 

गु०--ईश्वर । 

शि०--बन्धन छिस्ते ऋते हैं ९ 

गु*-विषय में अनुराग ! 

शि२--मुक्ति किसे कहते ् १ 

गु२-विषय म विरक्ति और इश्वर 
में लय | 


शि+-घोर नरक क्‍या है? 
गु०--अवना देह । 
शि०--स्वग हाँ है ९ 
गु०--भाशा का लय होने पर यह 
पृथ्ता हा खरो है । 
शि०-समार क्र बन्धन कैसे 
जाग है ? 
गु --आत्मा वाघ हान पर । 
शि०-मुक्त कैम द्वोता है ? 
गु२-ततरक्ञान हान स | 
शि०--नर क का कारण क्या है ९ 
गु -नारा। 
शि०-ख्ग का कारण क्‍या है ? 
गु०--अरद्विसा । 
श०--मनुष्य * शत्रु कौन है ( 
गु०--उस ॥ इ न्द्रयाँ। 
शि -मनुष्य का मित्र कौन है 
गु०--वश्।भूत ईिन्द्रयाँ। 
शि०-द रद्र हौन है ? 
गु-» अत्यन्त लाभा है। 
शि०--एश्वय शाला कौ है ९ 
गु०-जो सवदा मन्तुष्ट रहता है। 
शि०--जावन्मृत कोन दै 
गुर-इश्यमन्द्ान पुरुष | 
सि०--माया कया है ? 
गु०-अत्या 3 प्यार । 
शि०-महा अन्ध कौन है ? 


शि०--उस रोग की झौषधि कया है ? 
गु --नि्िप दोरूर रहना । 
शि०--प्रधान त थे कया है ९ 
गु२--अपना पवित्र मन । 
शि०“-त्याग करन योग्य बस्तु 
क्या है? 
गु०--अर्थ दुराशा। 
शि०--सुनने याग्य वस्तु क्या है ! 
गु०-गुरु क निकट वद वाक्य 
शि०--अ््वाज्ञान लाभ का उपाय 
क्या है? 
शु०-सत्सग | 
शि०--साधु कौन है ? 
गु०-जिसप मोह और अनुराग 
नहीं है । 
शि०--जीव का ज्यर क्या है ९ 
शु०-चिन्ता । 
शि*-मूख न है ९ 
गु२-विव 5 द्वान नास्विक मनुष्य । 
शि०--ना स्तिक कौन है 
गुर-जों अत्यन्त मूखे है । 
शि०--प राइत कोन है ९ 
शु०-्चानां । 
शि०--धामिक कौन है ? 
गु०-यथाथ पणिडत । 
शि --कत्तव्य कार्य कया है १ 
शु२-इश्वर मे अक्ति। 
शि०-ज्द्या कया है ९ 
गु०-जिसक द्वाग जहाज्ञान 
ह्वाता है। 
शि०-ज्लाभ क्या है ? 
गु०-अप्य ज्ञान का प्राप्ति | 
शि --जगत्‌ जया *न दै 
गु०--जिखन अपन सन पर बिजय 
प्राप्त कर लिया है । 
शि०--विष क्या है ? 
गु०--विषय ॥। 
शि०--दुश्ली कौन है ९ 
गु२-विषयानुरागी 
शि०--सुल्ला कौन है ( 
गु०-जिसकछो कोई चिन्ता नहीं हे 
शि०--घन्य कौन है ? 
गु०--परा रकारी । ॥। 
शि०-पूजनाय शोौन है ९ 
गु०--तत्य क्वानो मनुध्य | 
शि०-कर्तव्य कम कया है ? 





गु०-भम का दपाजन । 

शि>--अकतेंड्य क्‍या है ९ 

गु०-स्नह और पाप । 

शि०--बुद्धिमान कौन है ? 

गु२--जा नारी के वश में नहीं है। 

शि०--हत्तम अठ कया है 

शु०--सप्पात्न में दान । 

शि०-आज्ञता क्या है 

गु०--नारां | 

शि०-- कस बात के आनने में 
सब लाग झसमयथ हैं ? 

गु०-नारी का मन झोर चरित्र । 

शि०--पशु कोन है ? 

थु-मूलख। 

शि०--#ुखके साथ ससग नहीं 
करना चाहिये ? 

गु०--मू्ख पारी, खल और नोच 
लागों के साथ । 

शि०--आटा कौन है ? 

गु०--जो माँगता है । 

शि०--बढ़ा कौन है ? 

गु०--जो कु चाहता नहीं | 

शि०--अन्म किसन लिया है ९ 

गु०--जिसको फिर जन्म प्रहण 
करना न होगा । 

शि०--मरा कोन है ९ 

गु०--जा फिर नहीं मरेगा। 

शि०--विश्वासा कौन है ? 

गु०--सत्वज्ञानी पुरुष । 

शि०--भ॒ वश्वासा! कोन है ? 

गु?--नारी | 

शि०--क्या करन से मनुष्य शो 
रहित होता है ९ 

गु --धम ओर वपासना | 

शि०--भाकाझूजा की निवृत्ति 
क्सिक नहीं होती है ९ 

गु -रिपुश्रा की । 

शि --दु ख का मूल क्या है ! 

ग़ु०-माया । 

शि०--देय क्या है ९ 

गु*+-अमय | 

शि०--मन का विनाश क्या है ? 

शु०--माक्ष । 

शि०--किसम कोई भय नहीं है ९ 

शु०-मु क्त म। 

शि०-क्या करन से सृत्यु भय 
नहा रहता है ( 

शु०-इैश्वर चिन्ता में मग्ल 
रहन से । 

शि०--दस्यु कौन है ? 

गु०-कुवासना | 

(क्रमश, ) 





मौं ले चर बाबूजी !! 

“कहाँ बढ ९ आइये आइये ?! 

उपयुक्त प्रश्नों के साथ दजनों 
एक्ेबानों ने मुझे घेर लिया। मैंन 
इघर-ठघर देखकर चदास नता 
इशोते हुए कहा--अस्सो चलागे ? 

सब ने पक स्वर में बहा-- 
चढेंगा आइये आइये ! 

मैंन पूछा--कया लागे ? हिन्दू 
का एका चाहिए 

इसके रत्तर में कुछ वो चुप 
रददे, कुद पाठ मोढ़कर एक्षे पर जा 
बैठे, “एक ने कट्दा--जो हुजूर 
देत हैं वहा देंगे ।ओर एकन 
कहा-आठ गड़े दे दाजियेगा 
झग्वल दर्ज का एका है । 

मैंन जोर देकर पूत्रा ठीक 
हीक बताओ, क्या जागे १ 

एक न पूछा--पूरा एका 
चाहिए ९ 

मैंन कहा-हाँ। 

उष्तत सला-छ आन। 

मैंन दुद्धराया--तान आन । 

रुसन रु$कर कटद्टा--पाँच 
आने स कसम नहीं । 

मैं ज्ञापपवादी दिखाते हुए 
आगे बढ़ा | अब अस्सी को सड़क 
प्र छाती पक्कों को ताकत हुए 
आगे चला जा रहा था। हृदय में 
कुछ मुँकलाहट, कुड क्राध और 
कुछ चिन्‍्ता के भावों का धदय हो 
रहा था । कभी सोचता--ये एक्े- 
बान इतन लोभी क्‍यों? एऋऊ एक 

छे क लिए उलम पढ़त हैं। घटों 

मोल तोल करन पर घुल जात हैं । 

हुरत हां हृदय स दत्त मि 
नता--तुमही इतना लोभ क्‍यों 
करते ह। १ व तो गरीब हैं इसी के 
ऊपर मरत जीत हैं । 

सैं सहम गया। आगे विचा- 
सके की शाक्त जातो रही | लक्ता 
झाने लगा , किन्तु तुरत ही मुंह से 
एक ठेँड का शब्द निकला ओर ये 
सभी सद्भावनाएं २फक्ू *कर हो 
ग ६।इतन में एक्र खानी जाता 
हुआ एक दिस्वाई पढ़ा | कपककर 
पुकारा--अस्सखी चलोगे ९ 

रुसन घारता पूवेऋ घोड़े की 
रात ख्ींचते हुर गभीर आुद्रा स 
कट्टा-- आये । 

हैं पूछा--हिन्दू दो ? 

शसन कहा-- हों । 

मैंने पूछा--कोन आति दो ९ 

ससने मुध्कराफर कहा 
कौन-सी जाति चाहिए ९ 

इस शा से कि कहीं यह्‌ 

खरी जाति च बताने, मैंन पूछा -« 

तुन्दीं रकों नहीं बताते ९ क्‍या अ- 








संस्कार 


लेखक--भीयुत महाराजकुबार दुरगोशकरमसाद सिंह 





पनी जाति बताने में कोई अडु 
चन है ९ 

रुसने गम्भीर होकर कहां--- 
डरिये न बावूता मैं अपनी जाति 
का आए के दो आन पैस क लिये 
छिपा कर आप का धर्म नहीं 
छूँगा ? में रैशस हूँ. चलिए 
आप तो खदर तिसपर गाँधी टोरी 
पहने हें ९ 

मेरे हृदय मे एक चाट लगी-- 
गहरी, सार्मि#, और दद भरी । 
मन ने कद्दा, घलो इसी पर बैठ 
रहो। सस्कृति न रोका नहीं। 
विवेझू न ऊबकर कहा-फिर 
इलितोद्धार का ढग क्यों रचत 
हो ? मैंने इन आन्तरिक मगढ़ों 
की 0पेन्ञा करत हुए चिन्तित, 
लदासान ओर गिर स्वर में कहा -- 
भाई खाना साथ है ।--भोर आगे 
षढ़ा । 

सामने एक सरी-्सा घाढ़ी 
पक्षे में जुती हुई ऊंध रही थी-- 
मुंद्र पर असख्य मक्खियाँ मिनक 
रही थीं। कभी कआं उसक दश 
से गत निद्रा हो वह कान फर फटा 
कर मस्तक हिला दूतां थी | एका 
बान भी अपनो किसमत को प्रता 
हवा से ऊब् कर विश्वासाथ आखें 
बन्द करन की चेष्टा कर रहा था ; 
किन्तु जीबनन का प्रधान सचालिका 
झाशा उस कब सांन दतो। मेरी 
जरी स्वी आहट पर उसका आँखें 
खुल गइ । मैं घोडा को निर्येल देख 
दूसरे पक्के का ख्वांजम अगे बढ़ 
हां रहा था कि पक्षेतन न आँख 
ओर मुद् ख्म्भक्तत एक साथ हो 
खोलते हुए पुरारा--शवबूशा झाइ 
ये। इसके साथ हो चाबुरू द्वाथ में 
लिये हुए वह एक्के स कूद पढ़ा। 
खासन आया, अच्छ्रा दक्ष कन्वे 
सर था । & पैप तय हुए । 
लेकिन अभी जञांति का भश्न बाकी 


हीया। 
मैंन पूछा--+ौन जाति हो ९ 
उसने कट्टा--हिन्दू । 


मैंन दुदराया कोन जाति ( 
उसने दृबी जवान से कहा-- 
'रैदास, बाबूत्री ।! में अब सक 
पूढ़ी का दव्य पएछ्के पर रख 
था। स्थात्‌ सब स्तर कस 
किराए की माँग न दी जाति के 
प्रश्न छठने के पूव हो उस वहाँ 
रखने के लिये मुझे प्ल्लोभित 








किया था । मैं इस उत्तर को सुन 
कर सहम गया , डिन्‍्तु ससार के 
समस्त निनन्‍्यतम कार्यों के कारण 
लोभ न मेरे कानों में फुसमककर 
कहा--अब तो रख चुक छू गया 
अब इस हटान सर हा क्‍या लाभ | 
दूसरा पक्का लननस भीतो यह 
झछुतपना नष्ट नहीं हान का।! 
बात थी भी सह्दी। एक्केवाजे न 
बाढ़ लिया। आत्य दुविधा का 
प्रच्ट दोना द्वी ता विपक्षा को 
प्रोत्माइन दना है। उसने अवसर 
दुख कर कह- हुजूर छ पैस माँ 
गता हूँ | दूसरे पाँच आन स कम 
म नहीं जायेग खाना ठो छूद्दी 
गया । इसा एक पर 'घले चलिये | 
मुझ गराब को भी राटी को हो 
जायगा। 

यह कह कर धसन राख पर 
मटका दिया, पाठ पर चाबुक सट 
काया, मुख सर किट क्टि का 
रछारण किया। पांड़ां की निद्रा 
टूट , आंगढ़ाई के पूर्व दी कई 
चाबुरु रशीद्‌ दो चुफ थे। उसे 
बलात्‌ पाँव उठान पडे भर मुझे 
भा कूद कर एक्के पर बैठना पढ़ा । 
पावक्दसो, दुलकी, फिर पुईना 
कि सरप्ट--एका! दौड़ पढ़ा । 
भा क्रश इसी वग के साथ 
अपन वियारों फे साथ चलन ही 
वाला था कि विवंक न सती इस 
छुद्द ओर लोभी प्रकृति पर हस 
कु। ठयग उढ़ाया। मैं सहम गया । 
आगे का विचार रुका और नि्े- 
लता खामन नाथन लगी। किसी 
न भीतर से घीर और घृणा व्य 
जक स्वर में कहा--यदि यददी 
करना था, तो पहले ही करत | यद्द्‌ 
न ठो वल्ितोद्धार का भाव है, 
ओझोर न क्ट्टूरपथी की श्रद्धा 
हा, चोददद पैसे के लिये इतनी 
बड़ा लैद्धान्तिक बातों को इस 
तरह बेव देना, तुम ऐपे अछूतो 
द्वार कमेटी के समापति को शामा 
नहीं दवा | 

मैं लब्जा, ग्वानि, पत्चासाप के 
ताप झुम्ह में जलने लगा । पक्के को 
चाक्ष अब तक घासी पड़ गई थी , 
मेरे हृदय की गति मो अब घ मी 
हो गई। मांगे में किसने सकान 
घीरे धीरे सामने आये, अपना 
रूप दिखा चित्र फट ऐस लोप दो 
गये , किन्तु मेरी आँक्षों के परदो 


( शार्षपास अगले हु के वीचे ) 











पर उसके आवागमन का कुछ भी 
अभाव पड़ा मैं चुप था। एक 
घोमी चान चला जार हा था, सदसा 
विचार आथ्वला टूटा | धर पर के 
आये हुए महमानों का! स्मरण हु झा, 
घढ़ देग्वी बारह वम चुद थे, 
चिम्तित हाकर कट्दा--अरे भाई । 
होंक चलो इस चाल सं कब तक 
पहुँचागे। पक्के वाल को मानों नींद 
दूटा इसन एक% त खे खरखस्र॒ घोड़ो 
कागाल दां। रसक बाप दाद बेटी- 
बहन काई नहों बची | पांठ पर दो- 
एक चाबुकें भा रशाद की घाड़ी 
बेचारो की भी मना निद्रा दूरा। 
दुलकी म पोइआ दौढ़न लगी। 
एक्ाला शावास की आवाज़ क 
सा4 रास खींवते हुए सम्दल कर 
बैठ गया। मेंन आन्‍्तरिक व्यथा 
सऊब कर मन बद्चलान के लिए 
पुछा--आज कितन पैधख मिल एक- 
वबान | एक्वाल न दीघ नि श्वास 
के साथ कहा--आपहा बोहनी 
करते हैं वायूजी । 
मैंने सदथ धोऋर पूथश्भा--घर 
पर कितन आदमसा दो ९ 
छसन घाढ़ा की पोठ पर चाबुक 
घुमाते हुए उत्तर द्या--मैं, घर- 
बाली दान बच्च एक बीमार साँ 
ओर अन्घा बाप । 
मैंन पुन पूजञा-छुछ खती 
भी द्वोतां है १ 
उसन म ओर सतृष्ण दृष्टि 
स देखते हुए कट्टा--हसी पक पके 
का सहारा है मालिक | 
मैन सहानुभू त दर्मोते हुए 
पृद्धा--तत इसस गुजर कै 
होती हो । ९ 
एकवाने न आँखा में आँधू 
भर कर कहा--वाबू तो गुजर केजे 
हांवा है यह राम जानते हैं--अगर 
हाथ चलन द्वोत, तो मैं & पेसे पर 
पूरा पक्ष चौक स अस्मा कैत्र ले 
आता कया करूं, अगर यह भी 
नहीं लेता तो बच्चा को भाज भूखो 
ही सांना पढ़ता ! 
में चुर दो गया हृदय सहा- 
जग ले और दया के भावा से 
अद्रेहो गया आँखों में कुछ 
जल सा सबरित द्वो गया मनमें 
सोचा-- क्या दुनियाके सभो प्राणी 
कमा एक समान सुखों हो सकते 
हैं ९! इन गराबों को भर पेट अन्न 
कभी मिल सकेगा ?--'न्नत देशों 
में भी तो गराबों और शमारों का 
प्रश्न है। भीतर स बुद्धि न खत्तर 
दिया, शायद नहीं। सुधार होगा, 
साधारण दशा सुधरगो , किग्तु 
अमोर-गराब बड़े-दाटे रहेंगे; सदैव 
से रहे हैं | कोई भी समाज शास्र 
ऐसा नहीं, जो इस पअश्न को सफल 


5३ है।/ 


हज 2 22४7 





काँच फो कागन की तरह 
किस्ली भा शक्ल सम काटना हो, 
तो एक तेज कैंची को और काँच 
को पानो के अन्दर ल॑ जाय और 
वहाँ केंची स काँच को काटे। 
काँच ओऔर केंचा का कांई भी भाग 
पानो के ऊरर हवा में न रहे । 

छे . ी 

धर में काम आनवाली सिलाई 
की सशान का सुई काम लेत लत 
यदि कुछ सांदा दो गई हो या 
ढसका घार बिगड़ गई हो तो थोड़ा 
देर तक सरस कागज क टुकऋदढ 
को स्रीकर बाद में एक दियासलाई 
जलाकर सुई को नोक पर आँच 
दिखावे सुई की नोक पहल स 
अहुत बारां थोर तेज हो जायगी । 

मौसम खतम द्वोन पर कपढ़ों 
को जब रखा नाय तो यनाय 
फिनाइल का गांलियो के उनके 
बोच भीच मं नाम का सूखा पत्तियाँ 
रखना कहीं धपपयागा और किफ़ा 
यत की बात द्वांगो | 


् |] ] 

खिड़कियों क शीशों का धोन 
के लिये थोड़ से पानो मं जरा सा 
निशास्‍्ता घोलकर इन पर लगा 
दो सूखन पर उसे कर पट मुनायम 
कपछ सर रगढ़ कर पोद्ध दां । इसस 
ये खूब साफ द्वा जायेंगे और चम 
कन लगेंग । 
छ ् हा] 

कण्ने प्याज के कतरे करके 
ऊपर स॑ एक-दो चम्मच 'चीनी 
ढाक्षन से जो प्याज का रस तैयार 
दोता है उसक सवन स॒दैजा में 
लाभ होता है । प्याज म बहुतरे 
गुण हैं यद्द गरम, चरपरा, पिच्छि 
ल, स्निग्घ, स्वादिष्ट, भारी वा्य 
वद्धू$ सधाजनक स्वर का उत्तम 
करन वाला, कफ, कवर शून्, 
गुल्म इत्यादि नाशक, रक्त पित्त 
को कुपित करन वाज्ञा अयन्त 
निद्राकारक और शररांर म फैज्ञी 


रूप से हल कर सके मरी विचार 
घारा स्वत रुक गई, द घ नि श्वास 
के साथ मुँह स निकन्ता--तो क्‍या 
इसा ख कम सिद्धान्त को मानना 
पढ़ेगा ९ धाच ही में एकत्रान न 
विचार शखला का ताइत हुए 
पूछा-बाबू जी कहाँ उनरियेगा ? 


मैंने चौंक कर कट्दा--क्या 
अस्प्ती पहुँच गया ९ 


एसने दुदराया--जी हाँ। 
मैंने कहा--यहीं सामन के 


घरेलू काम-काज की बातें 
लेखिका--भीमती मंगलादेबी तिषाटी 


ह्््ड्ड्ड्2्ल्लनन नल 








स्व प्रकार की बात-व्याधि नाशकू 
है । इसके रस में कांटाणु नाशक 
शक्ति है, क्‍योंकि बिना पकाये 
प्याज्ञ में विटासिन नामक जीवाणु 
रदते हैं । यह भत्यन्त चत्तेजना 
वरद्धेंक व कामादीपक है , पर विद्या 
थियों प्रद्मदारियों व विधवादों 
को इसका सवन न करना चाहिये। 


सांन का पानी किय हुए मस्‍कारों 
के चोच्ठे मक्खिया ओर धून 
आदि स काल पढ़ जात हैं. रन्‍्दें 
साफ्र करन क निये (१) शगब दो 
हिस्सा, पानी एक दिस्खा अमो 
निया ( 80॥73 443 9०! 3 ) 
पाँच बूंद मिलाकर एक प्तश से 
घीरघरे ख्राफ कर और बाट में 
साफ पाना से धो धूर में सूखा ले 
(२) लहसन ( ०0० 773 ) के 
टुच्ड़े कर चोकठे पर मल | ( ३ ) 
लिकर पांटाश ( 4, 4707 ॥29 
8 58९ ) एक भाग, पानी पॉँच 
भाग मिलाकर चौखटा साफ करन 
स॒ साफ द्ो ज्ञाता है । 


क्सोंदी नामक माड़ --जिसके 
फ्ता ओर ढार लाला निए हुए 
हरा, फून् पीला, फत्त छीमो 
(फ्त्ता ) के समान चिपटा, कराव 
करीब पाँच इन्च लबा वथा पकन 
पर बीम काना द्वोता है--5 पत्तो 
स॒ विष दूर होता है फक्सो स बाघ 
हरत हैं, फूर्तों छ रतोंची जाती हे 
ओर जड़ स साँप डरत हैं । 

छ ७ छ 

ऊँट को हुड्डा जिस महान में 
मगलघार को रख दा जाती है उस 
सकान से दांमक नहीं रहते। (२) 


धन के भूसे को गारे में मिलाकर 
सक्रान मे लगा देन से दीमक 


नहीं रदेगे । 


चूहों के मारन की साधारण 
युक्ति यह है कि शक्कर के साथ 
सांखया भोर आँटा तथा भूखा 
मिला खत में खब जगह योढ़ा 
थोढ़ा रख दने स चूदे निकल कर 
इसका खात हैं और मर जाते हैं। 
(२ ) पहल खेत फे सब छुदां को 
मिट्ट स बन्द्र कर दे। दूसरे दिन 
जिस छेद म चूहूं हां वद खुला 
मिज्ञता है। एक हडा क पेंद मे 
रुपए के बराबर आग लगान के 
निए छुद कर ओर उसमर पुआन 
भर कर चूह क बल पर ओंधा 
द्‌ । आग लगा कर अच्छ' तरह 
फूँडे ताकि विषैत्ता घुआँ चूदेक 
बिल म अली *ौँति प्रवश करे। 
इस युरक्ति स चूद्दे हडा फ पास हो 
आकर मर जात हैं। फिर उन्हे 
खांद्‌ कर निश्वाज ढाल | 


७ छः | 

रात में जब सांन में सनुष्य दाँत 
क्िटकिटाए दो उसी वक्त शुद्ध बाल 
उसक॑ मुंह म डान दना चाहिए। यह 
उपाय कटे दिन करन से दाँत किट 
झिटाना बन्द हो जाता है। यह रोग 
पेट में काड़ा हान स॒ हांता है। 
कृमि रोग की दवा करने स दाँत 
किटकिटाना बन्द द्वो जाता है । 


छ छ ष् 

बीर बहूटा को सन्नितात रोग 
में पान के झन्दर रक्ती भर रख 
कर खिलान से बहुत लाभ होता 
है। बालकों को सर्दी हो जान पर 
बाराक पास कर द्वाथ पेर के नाखू 








( ११वें पृष्ठ का शेष्ाश 3 


मोड स घूम चला। एक्रेत्रान न 
एक्का घुनाया । 

मेंन पूजा--एके गन |, तुम्दारे 
घर का खचे कितन रुपये में चल्षता 
दह्वागा 

उसने कहा--बापूज्ञी ! कुछ 
लक्षा तो है नहीं बायू जब बीस 
रुपय पर नो*ऋर थे तब हम बहुत 
सुछ पूवर रहत थ अब तोवे 
अम्धे हा गए हैं । 

एके स उतर कर मैंने कहा -- 
भाई इस पूड़ा की पिटारी 


कोटा में रख दी । 

पफेवान न मुझे साश्चय 
दख्तते हुए कहा-वाबूजी मैं 
चमार हूँ । 

मैंन कह्दा--दिन्दू हो न । राम- 
कृष्ण को पूजत हां न ९ 

उसने कहा--हाँ मालिक । 

मैंने कद्दा-ठक है, रख 
आओ । 

बैठर खान में पहुँच २०) के 
नोट पर छ पैस रखकर उसकी 
झोर बढ़ाते हुए मैं बोला--इसे 








नों में लगाने और जरा-छा माता 
के दूध में पिलाने से क्षाभ होवा है । 

सयाकाल में ढठकर २ ताला 
गौ के घी में ९ साशा श्वेत मिर्च 
का चूरो मिलाकर खा ल्वे । कुछ 
काल तक इसका अ्योग करन से 
हकल़ाना दूर दो जाता है (२) 
दाँतों का मिला कर बातचीत करने 
अर्थात्‌ वातचीत करते समय दाँत 
न खोले तो, इसके कुछ समय के 
अभ्यास से हकलापन जाता 
रहेगा और बोली अच्छी हो 
जायगी | 


अतीस की कली ( झसली ) 
5) मोथा 5, असला दूधबच 
5) गिलाप हरी 5, पीपल छोटा 
5॥ मुजैठों 5, काकशासिंधी $। 

सबको झधकुण् कर सर्व ल | 
छाटे बच्चे जो माँ का दूध पांत॑ हे, 
उन्‍्द ३ साशा दवा २ताला पानी म 
झोटा कर ६ माशा रह जान पर 
छान और ३ माशा शहद मित्रता 
कर पिल्ाव । बड़े बच्चो को ६ माशा 
दवा ५ तोचा पानी में झौटा कर १। 
ताला रहज्ान पर छान#र पिलानी 
चाहिए। या कुल अपकुरा दबा को 
१२ सर पाना में रख खुब ओऔटावे 
ओर जब ३ सेर रहे, तव छान ले। 
उसमें ३ खर मिश्री डाल फर भा 
शना एबवतार की शरबवत-जैसी 
करके उतार ल। यह घूट' दूध 
पोने वाल बच्चों को ३ सा०ख्र ६ 
मा० तक शोर जो दूध नहीं पाते, 
अश्वत्तात हैं उन्हें ६ माशा ख १ 
वोला तक चटाना चाहिए । दुघ 
मुद्दे बच्चों को माँक दूध मया 
थोढ़ा गरम पानी में मिल्राकर 
पिनाना चाहिए | इससे ब्यर, 
खाँसी, दरे पीले दस्त, बाँतो के 
निकलतं समय की पीढ़ा थादि नि 
ख्य दूर हांगे और नित्य सबन 
करन सू रोग होन की आशका 
नहीं रहती । 


ले लो--उखने छव॒पैस उठालिए 
मैंन कट्दा--यद भी ले लो । 
इसन कहा-मालिक यह 
किस लिए ९ 
मैंने कद्दा--यह तुम्दारा भगले 
सास का वेतन है । भझाज स तुम 
भोजन बनान के लिए मरे यहाँ 
नौकर हुए । 
के हम ने कट्टा--यह क्या करते 
मैंन कह्ा--जन्म सस्कार का 
प्रायक्मित्त 





भारिटिया में माजी ( गाल्सी 9) 
कोरगों का उपतन शास्त होने के कोई 
कक्षण अमी तक दिखाई भी दे रहें 
हैं। वहाँ के प्रदान मत्री डॉक्पर डढॉक 
फस ने डसका दुसभ करने का प्रथल 
करने में यथा पाक्ति कोई कसर वाको 
नहीं रदने दी, फिर भी भाज छ छातद 
महीने का अगवरत चेष्टा के बाद भी 
नाजियों का प्रभाव किसी तरह कम 
नहीं किया जा सका है । थे झब भी 
उनकी माक में दम किये हुए हैं। 
अभी उस दिन खबर भाई थी, कि 
बहुत ज्यादा परेशान|इोकर और जमंत 
नाजियों को आरिट्रिवन नाजियों की 
सद्दायता करन से रोकने में अपने को 
असमथ पाकर अब डॉकफस मदाशय 
राष्ट्र सघ से भा फरियाद करन बाके 
हैं। सघ हुस मामके में किस तरह 
हस्तक्षेप करेगा और उसके बाय त्रिचाव 
का काइ असर जसनी पर पडगा या 
नद्दा, कहना कठिन हा है । 

नाजियों_का जोर 

आह्ट्रिया में नाजियों का जोर 
इस तरह बदत ज्ञान का एक बढ़ा 
कारण वहाँ की आरधिक स्थिति दै। 
यरशापि ढॉक्र डॉलफस की सरकार 
देश की आाधिक विपत्ति दूर करने को 
भोर बराबर धयान देवा रहा है , फिर 
भी छोगों का कष्ट अभी तक प्राय ज्यों 
का-स्यों बना हुआ है। शात ऋतु का 
प्रारम्भ दाने के पहल दटिश पालिया- 
मेंट के एक फिबरऊ सदस्य श्रा रावट 
बर्नेज न्ास्ट्रिया गये थे, उन्दोंन का 
है क्लि मैंने भपने ओवन में हतन अधिक 
कोयों को भूख से छट पटात, कभी 
नहा देखा था, जितन सुझ पियेना 
का सबको पर दिखाह दिये ।! 

नाजा-दक में प्राय वे नवयुवक 
ही शामिऊ हैं, जो बेकारोी में दिस 
काट रहे हैं और जिन्हें भपना भकव्दिय 
अन्धकारसय दिखाई देता है। दिटकर 
के कार्यों को वे बडा आशा भरा दृष्टि 
से देखते हैं. क्योंकि ठसने जमंन-नव 
युवक की बेकारी की समस्या बहुत 
कुछ हक कर दी है। भौर मो कोग 
असी तक बेकार हैं, उनके द्ृदूप से 
भी निराशा का भाव बिककुछ दूर कर 
दिया है । भासर्ट्रिया के बदुसस्यक 
युवकों की दशा बहुत ही शोचनीय 
हो गई है, विशेषकर मध्यवर्गीय 
समाज के युवकों की । झटिश् पार्लि 
यामेंट के उक्त सद॒स्पों ने एक स्पान 
पर किखा है कि 'हृडछैण्ड में जो नय 
शुवक देंकों या अन्य दुफतरों में काम 
करते हैं, वे वियेना में प्राथ सदुकों पर 
जसभार बेचते हुए नजर भाते हैं? इससे 


विदेश - 


वार्ता 


झआस्ट्िया में नाज्जियों का दमन 


खेखक--भीयुत मुकुन्दाक्षक भ्रीवास्तव 


यहाँ के युवकों की स्थिति का भनुमाय 
सहज हां छगाया जा सकता है। 

हंसी तरह आधिक सदी से 
प्रेरित होकर बहुत से आस्ट्रियन या 
पारा भा नाजियों का समथन करते 
रहे हैं। वे जमंनी के साथ मिशुदक 
व्यापार करने के छिय शल्सुक हैं । 
अ्मना के बाजारों में भपने भाक की 
खपत बढाकर यथेष्ट काम उठा सकने 
का छोस वे सवरण नहीं कर सकते | 
टाइरोछ तथा अन्‍य सामावर्ती स्थानों 
के बहुत से फिसान जौर होटछवाके 
भा जा पहक उदासान से थे, अब 
ढाकफस से असतवुष्ट होकर नाजियों 
क समथक बन गये हैं । हसका रारण 
यह है कि नाजियों क प्रत्ति इप्छफस 
की नांवि से चिढऋर हिटलर ने वष्यु 
परिवतन जआदि के ल्यि जमन याश्र्यों 
का उक्त स्थानों को जाना रोक दिया 
है, जिससे 3«॥ बढा हानि हो रहा है । 

यूरोप में स्विटजरकैण्ड के बाद 
कदा चित तूसरा नम्वर आस्ट्रिया का 
ही है, जहाँ पद्टाढों, नदियों जादि क 
समाप प्राकृतिक सौन्दय क एक से एक 
बढकर मनोरम दृदय विद्यमान हैं । 
किोषकर जमनी क यात्री प्रतिवर्ष 
बहुत बडी सक्या म॑ वहाँ नाया करत 
थे। इन्सब्रुक, सावजवग तथा नदियों 
और झ्ाकों के तटवर्ती सैकडों भस्य 
नगरों एवं गाँवों की उम्नति हन 
यात्रियों की जामद रफ़्त पर अवछ 
म्वित ६ । हिटर का आज्ञा के कारण 
जमना यात्रियों का आना धन्द्‌ दो 
जाने से उनको स्थिति बढ़ी दयनोय 
हो गईं है अत वहाँ के अधिकाद्रा 
निवासी शीघ्र से शीघ्र जमेनी के साथ 
सुकह होजाने के पक्षपाती हैं।  * 

इन्हीं सब कारणों से प्रधान मत्री 
की निष्ठुर दसमननीति के होते हुए भी 
नाजो दुरूवार्कों का जोर घरटने के बजाय 
बराबर बढता ही रहा है, उन्होंने बन्दूकों 
और बसों आदि का जो सम्रह कर रखां 
है, उसकी वजह से देलन्न भर में खूब 
उपद्वव मचा हुआ है। उनकी ज्याद 
तियों के समाचार, जो महीने डेढ 
महीने तक बन्द से हो गये थे, जनवरी 
के दूसर सप्ताह से फिर भाने रूग हैं । 
उन्होंने सरकार के बहुत से कमवारियों 
पर अपनी जाक जमा छी है भौर 
हजारों पुरिछियाकों तया सैनिकों की 
भी धद्दानुभूति प्राप्त करकी है। उनके 
प्रभाव में भाकर अनेक जजों तक ने 
माजो अभियुक्तों का विचार करने में 


पक्षपात किया है ! 

नाजी दकवार्कों की इस प्रबछता 
तथा अइल्पात मचाने को प्रधृत्ति के 
कारण ही भाज सार देश में भद्याम्ति 
फैक रही है । ज्यों उ्पों रभिक सब्तो 
के साथ दमन किया जा रहा है, स्पों 
यों डपद्न्‍नवों का सकया भी बट रही है 
मालूम नहीं, इसका अन्त कब 
होतः दे । 


डॉलफस का अधिनायकत्व 


हस परिस्थिति का सामना करन 
के लिए प्रधान मत्रा आं डॉन्फस न॑ 
सारे अधिक'र अपन ह थ मे रू ठिये 
हैं। पा यामण्टग व नपम भा इस समय 
नहीं सुनाई ह रद हं | नाजा दुरू 
बालों तथा उप्रक समथकों ने हस बात 
का बढ़ा करशिश कां था कि वतमान 
पालियामेण्ट भग करदां जाय और डसके 
लिए प्रतिनाधरयों का गया चुनाव हो 
किन्तु डन्हें सफकता नहीं मिलती । 
डाल्फस का भय था कि नये निवा 
जन के परिणाम स्वरूप नाजियों का 
प्रभाव पालियामेण्ट में और भी अधिक 
बढ सकता है हसी से ठन्हंने बसे 
भग करने का सझाई नहीं मानी । जो 
हो, हस समय पालियामेण्ट स्थगित ही 
हो गइ है और दारुफस स्पछ रूप से 
वहाँ के अधिनायथक बन गये हैं । 

डॉफ़फस का नाजियों का उसन 
करने में भ्रमी तक पर्याप सफरता 
न मिलने का एक कारण साम्यवादी 
दुल को डदाखीनता थी । हस दल के 
अनुयापियों का डॉलफस की नीति 
पसन्द नहा हैं , किन्तु नाजियों, का 
प्रभाव बढता देख कर अब ये भा 
सावधान हा गये हैं और उदासीन 
भाव का परित्याग कर, इच्छा न हाते 
हुए भी डाऊफस का समर्थन करने 
कगे हैं । कारण यह है कि द्विदफर की 
अपक्षा वे देश के छिए डॉलफस को 
ही अधिक भच्छा समझते हैं । 

साम्यवादियों का सहयोग पाइर 
प्रधान सत्री की हिस्मत बढ़ गई है 
दौर अज् ये अपने का अधिक निरा 
पद छघमभझने खरा हैं। उन्होंने नाजी 
आम्दोऊन को नेस्‍्त नाबूद कर देने 
के लिय वीडा उठा किया है। इस 
डद्देश्य को सिद्धि के छिसे थे |विधिन 
उपायों का अवक्षम्न छे रहे हैं । 
नाजियों के सघटन को तो उन्होंने 
बहुत पहली गेर कानूगी घोषित कर 
दिया था और अब ड-दोंने मह वेश 


( शेषाश् १५वें पृष्ठ के नीचे ) 
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हुक थे के # कक ऋ कक 


लिकाका है कि सेना, पुख्सि तथा 
सिविक सबविस के जिस भ्रदमोी पर 
भाज। विचार रखने का सम्देह किया 
जा सकेगा, वह तुरम्त नौकरी से भकग 
कर दिया जायगा । कहा जाता हैं कि 
सेना तथा पुछिस विभाग के प्रधान 
नायक के पद पर क्रा फं के नियुक्त 
किये जाने से डन अफ्छरों का मिजाज 
ठिकाने आ जायगा, जो निरकृश होते 
जारह थे । 

डाक्टर ढारकूफस ने भड़लैरनिक 
आस्ट्रियन 'तूफ़ानी पलटनों! का प्रधान 
नायकरूव स्वय अपन हाथ में ले स्िया 
है। नाजी दुक के प्राय सभी बड़े बड़े 
नेता गिरफ्तार कर छिये गये हैं । इसके 
सिवा और भा बहुत से छाग पकड़ कर 
केंद्र कर लिये गये हं। नाजियो का 
प्रदान रोकने और उन्हें किसा तरह 
का उत्पात न करने के लिय पुकिस का 
कहा से कड़ा हन्तजाम किया गया है । 
इनना दांत हुए सो स्थिति सुधार की 
कोई भादा अभी नहीं विखाइ ढती | 


आगे क्‍या होगा 


अ्रधान मश्री की दूमन नाति का 
भन्तिस परिणाम क्या होगा, इस 
सम्बन्ध में किसी तरइ को भविष्य 
हाणी करना सम्भव नहीं | हो सकऊता 
है कि निष्दुर डपायों की सहायता से 
नाजियों का भागदीकन कछ समय के 
छिए दुव जाय किन्तु यह स्पष्ट ही है कि 
जब तक नथ्युवकों की माशिक स्थिति 
सुधाश्ने भौर असवोष क भन्य कारणों 
को दूर करने कां भरपूर कोषिश्न नहीं 
की जाती, तब तक केघक दुसग से--- 
चाह यह कितनादही कठोर क्यों न 
इा--कोई काम नहीं हो सकता 
बिक उसके कारण स्थिति और भी 
शराब होजाने को समभावना है । 

भास्ट्रिया की भाथिक स्थिति के 
सुधार के किए जर्मनी के साथ डसका 
सहयोग नित सत भावदयक है किम्सु 
भारि;ट्गन सरकार की पर्तमान मीति के 
कारण फिलहाल इसकी कोई भाशों 
नहीं दिखाई देती । रुघर जरमनी भो 
अपनी कारंवाइयों से वाज नहीं भा 
रहा हैं। यद्यपि हिटकर बे गत ३० 
जनवरी को अपने भाषण में कहा है 
कि इम भास्ट्रिया के मामकों में टाँग 
अढ़ाना नहीं चाइत और हम मेक की 
सच्दी नाति पर चसने का यत्य कर 
रहे हैं, फिर भी उनके कार्यों से स्पष्ट 
है कि वे भास्ट्रिया पर दबाव ढाऊकर 
ओर यहाँ के नाजियों की गुप्त रूप से 
सद्दामता कर ठसे जर्मना के सासने 
सुकने के किए विवश करना चाहते हैं । 

भी डाक में ही भास्ट्रियन झर 





सल्प दी सृष्टि का डदूगम स्थाब है, सृष्टि हो 
दुनिया है। जबतक इस दुनिया अथवा सृष्टि का 
अस्तित्व है, उसके बीज रूप सत्य का आभास 
मिछता ही है| कैसे ? मान छिया, मैंने एक पुत्र- 
रत्न उत्पन्न किया । अब यथपि मेरी र॒त्यु हो जाती 
है, फिर री ठउस बालक की ठत्पक्षि का कारण ह्व्््स््स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््ध्धधस2 
सवंधा यही रइता है, ओ मेरे निधन के पूर्व था । 
सिर्फ, साकार ( स्थूल्काय ) को जगह निर्विकार ( तात्विक धस्तु ) हो गया। 
वस्तुत', सत्य और सृष्टि एक दूसरे से अत्यन्त खन्‍्नदध, ओत प्रोत हैं। सत्य के 
अमाव में सृष्टि बेनींव रइती है ,पर सत्य तो स्वयं आवि्-रहित, अडिंग 
परमेश्वर दी है । इस अवस्था में मनुष्य का अवतीण होना ही ठसे अपने कर्तेथ्य 
झत्प की ओर इग्जित करता है । और सत्य छो आत्मा द्वारा प्रेरित कप्तेज्य दी 
है। 'क्या कर ?? सत्य का ही प्रधनवाची शब्द है। शिशु के विनोद पूर्ण कल्छोक 
में भी सत्य को आमा मिछती है। मनुष्य-जीवन में प्रतियोगिता बाहुल्‍ूप-- 
अआवदयकता नुसार अन्त प्रेरित कार्योनुश्नीलन, सब सत्य ही के नाम पर होत हैं। 
इस प्रकार यह प्रस्यक्ष है, कि देश कार और अवस्थानुसार ठसका आरोप होता 
है, और तदनुसार क्रिया डोती है , भयाव--'क्या करें है! समयानुकूछ परिवतित 
होता रइता है । 
इम, पाठकों का ध्यान उस भारत व्यापी भूकम्प की ओह आकर्षित करना 
खाइते हैं, मो गत पर्दद जनवरों १९३४ के तृतीय पहर हुआ--और “जागरण! 
के विद्वान सम्पादक के कथनानुसार जो कह्दी कही अदृश्य अठलखो।छियाँ करता, कहीं 
भोंदे ठठाता, व्यग द्वास्य छेडता, जैसे कोई अखड ताडवकारां गटराज हो ठसने 
बिहार में साक्षात्‌ ताण्डक ही कर दिखाया । इसमें न्‍्यूनाधिकय नहीं क्योंकि 
अब वह नैपाल की तरा[ ( ठक्तरी बिद्दार ) से प्रातुभूत हुआ, तो विहार का अम्य 
बृरवर्ती स्थानों से विशेष क्षति अस्त होना स्वाभाविक ही है । ताण्दव का यह 
शेग प्रारम्म होना--विस्फोट से उत्पस्त हुआ, आगे चकछ कर बहुत कुछ 
मनन्‍्दू पदु गया था। बिह्ारास्त्गंत, सुगेर, सुजफ्फरपुर, जछारूपुर, चम्पारन, 
सीवामदी, दकसिज्ञ सराय, द्रभगा भादि आदि स्थानों में सोषण चक्र चरा । 
झुपके जिस उपजाऊ, क्राड्ाप्रिय क्षेत्र के वशीमत हो छोगों ने इसका नाम 
बिहए रक्षा था, प्रकृति का वद लुभावना हिस्सा--चतुर्थाश को छोदु--विककुछ 
रैलीका हो गया, अथवा जछ-मप्त दो गया । बचे हिस्से के भी ठद्र विदार्ण हो 
गये हैं । जिन्हें यह कड़वो घूँट पीने का अवसर मिक्ा होगा, भवद् य उनका माकिस्य 
हनका हृदय जन्य ताप, उतर गया होगा, और वे अपने इस अवसर प्राप्त कर्तव्य 
की ओर सचेत हो गये होंगे। जिन्हें यह दृश्य आँखों देखने के नौरडत भाई 
दोगी, उनका भॉलें मनुष्यों चित कर्तव्य अभ्र से अवश्य डब डबा गई होंगी, और 
इस समय "क्या करें १ का प्रौढ क्षेत्र उनक सामने आगया द्वोगा । पेपवर्य में पके 
दृरस्थ कोग पराई पीर क्‍या जाने ? अखबारी ब्यौरा तो स्कन का तरद उनके 
शुस्य मस्तिरक से प्रवेश करता दोगा और दूसरे हा क्षण विछीन द्वो जाता होगा। 
भक्गर क्या करें है? के सइश्व पूर्ण प्रबल से थे इस समय प्राय वचित ही होंगे। 
पुक बात और है, भाँखों देखे दृश्य के मार्जन पर हां मनुष्य अपने प्रयत्म का 
बयासाध्य परिश्रम पाता है, पराये मुख से सुने ब्यौरे पर तो वह बढहुचा अपना 
माथा हां खुजछाता है| इन कझाइनों के फेसक न स्वय पश्चोर्सों म'ऊ देहा रे की 
पैद्क यात्रा कर उनकी बर्बादी अपनो आँखों देखो है । उनका यधपेष्ट 
क्जन तो इसकी लेखनी से सर्वंथा बाहर है, फिर भी वर्णन सात्र ही से इस समय 
इसका कतंव्य पूरा नहीं हो जाता । उनका यथेष्ट वर्णन तो यह अपन सुख के 
दिलों में करेगा , क्योंकि उस समय अतीत की दुखदाई स्थुति का स्मरण कर, वह 
एक अपूर्य सुख का अनुभव करगा। इस समय भड़की आग जुकाना ही इसे पहले 
भाता है। भौर इस विषम घड़ी में, जब बिद्वार के कोन कोने से कातर स्वर उठ 
रहे हैं, सिर्फ़ जनता से अपीक का इच्छा से हो यह इन छाइनों को छिख रहा है । 
यर्चादी का क्षेत्र इतना विस्तृत दे कि एक अच्छा भारी पुस्तक बन सकती है । 
डक्तर बिद्वार की उपजाऊ भूमिर्मे द्स दस सीऊ तक सिफ पानो ही पानी छकछका 
इडा है । इजार इजार पृकद जमसान बालुओं से ऐसी भर गई हे, कि देहात की 
जगह मरुस्थल का अम होता है। बेररद ऑल भी उस दुदेशा प्राप्त स्थानों को 
देख कर भादें भरने रूगता हैं। जमीन फट फट कर इस प्रकार भप्त हो गई है कि 
डर्सका उपज के योग्य बनाना सुश्िकिक हो आय पदुता है। एक एक दरार दो दो 
हाथ की चौदाई से आध-आध मोर तक चस्मी गई हैं, जियकी गहराई भो 
मलुब्य भर से कम नहीं । स्थान स्थान पर बालुओं का ढेर कग गया है । आम 
हे सभी कूर्पें प्रायः नष्ट हो गये हैं अथवा बालू से बेतरह भर गये हैं, इसकिए 
ग्रामीणों को मीकों तक पानी की त्झश करनी पदुतो है। घर नश्ट होने के 
साथ परिवार-गष्ट होना, और फसक के बर्बादी, किसातों का गए चित्र आाँखों के 





क्या करें 


लेखक--भ्रीयुत बेद्रनायसिह 





सामने खड़ा करते हैं। घर गिर गये, ह्वाथ में पुरू 
छद्ाम भी गहीं कि कहीं फूस को झोपड़ी बना कर 
दिन बसर करें । घनी पत्तियों वाऊे कक्षों के नीचे 
बैठ बैठ कर, इस हड्डी को कँपाने बाली झीत को 
रात में, अश्य बस दिन देचारे किसान वर्षों की 
एक शांत बिताते, असहाय तथुप रहे हैं । परिवार 
के विकोइ से बचा खुचा घेय॑ भी जाता रदइता है। 
बेचारा करें तो क्या ! दिन भर कठिन परिश्रम करके भो जो एक शाम 
खाकर दूसरी शाम के जिए फ़िटफ़िटाता रहता है, आऑँजों देखते उसकी 
सारी फ्क--यूदे का सहारा--नष्ट हो राई, शसके सामने उसका परिवार 
रत छुट गया। जब रहने को एक बीता घर नहीं तो भोढने को शरीर 
पर एक चिथरा तक नहों, न साने के छिए एक चारा ही है। जैय दिलाने 
वाऊझा उनका परिवार और उनकी फंस भो तो अब नह्टीं। बेचारे का बोस 
गहीं धद्छता , यह परमेश्वर की निष्दुरता है! देश की हस वि5ट परिस्थिति 
में, जब कढाके का जाड़ा पड़ रद्दा है, उन सहूटग्रस्त किसानों के कातर चील्कारों 
पर कौन ऐसा बेरइस दिख होगा, जो मसोस नही जाता ? उनके असमर्थ-- 
पशु से भी झूल्य--जीवन पर फूट फूड कर रो नहीं उठता ? बेच रे किसानों के हस 
सझूट पर 'कप्ा करें ?? प्रइन भाप से आप इक हो जाना चाहिए था। फिर भी 
इमारे देझवासी अपने अपने पेशे में इस प्रकार छिप हैं कि उन्हें अपने कर्तव्या 
करतंज्य का भी कुछ ज्ञान नहीं बच रहा है। सिर्फ उनकी बुद्धि को हस प्रकार 
ध्युत कर रखा है, कि वे अपने ऐशोआराम के आगे, अपने कशंठ्य कम को भी 
अवद्देखना कर बैठते हैं, और ऐसा करके भी थे अपने बढप्पन की ढोग हाँझने में 
दनिक भी नहीं शर्माते । 


मलुध्य-मनुष्य में हृदय हृदय का सम्बन्ध है । एक की टट्पत्ति का कारण ही 
दूसरे की उत्पत्ति का कारण है। वह हृदय जो किसी की दरुछाईं पर भींग नहीं 
डठ्ता, किसी की प्रार्थना पर रहस नहों खाता, अपनी आवश्यकता को दूसरे 
की आवधयकता नहीं समझता, वह ह्रदय, द्वदय नहीं ; निरा पत्थर है -- 
पत्थर से भी गया-बीता है। पल्थर भी तो स्वजञातीम स्वभाव गुण रखता है । 
इमारा मनुध्य समाज ही सबसे गया बीता है। दावा तो इसका सबसे ऊपर है , 
पर कर्म का भोर से तो पेसा बेसुध मालूम पढ़ता है कि पशुओं को भी घुरी 
दशा पर रहम आता डोगा। विधि ने भी इसको सर्वोपरि करके अपने कर्चव्य की 
इति समझछी । ठसको क्या माहूस था कि मेरा यह उउ्यछ सृष्टि, जिसके नन्‍्वुर 
मैंने अपना ह्वी मश- भआत्मा--रख छोड़ा है, आगे चछकर इतना बेरहम, इतना 
करक्तेव्य च्युन हो जायगा । वह तो भादि युग के ऋषियों पर हवा फूटा बैठ था , 
पर इस भभागे ने तो उसकी ठस सफकता पर भी पानी फ्रेर दिया, धवरू की 
लगइ काऊछी स्याही पोत दी । 


इसका यह कर्थ नहीं कि सभी अपने कर्तव्य से च्युत हो गये हैं । कुछ ऐसे 
भी हैं, जिनको अपना कठंध्य हो प्रिय है, पर थे हैं कितने ? उशक्षियों पर गिनने 
छायक भी तो नहीं । कुछ ऐसे भी हैं, जिनको कर्तव्य के किये चाद्दे कुछ भा निजी 
अनुभव न हो, देखा देशा से, अथवा नाम ही के खाक से, अतंव्य-क्षेत्र में 
कूदत दृष्टिगो चर होत हैं, पर अपनी अपरिपक्व योग्यता के कारण वे मुँह का खाते 
हैं। ठनके सभी कार्यो में भज्ञान का पुट रहता है, जो उनके कार्य को विस्तृत नहीं 
होने देता और सफलता की जगह पूरी असफ्कता अनुभव करते को मिछती है । 

कट्दने को तो इस भ्रकार बहुत सी रिक्लफ़ सोसाइटियाँ बम गई हैं, ओ 
घिपद अस्त स्थ,नों में खेमा ढाक, पीड़ितों के सहायता के उद्योग कर रहा हैं। पर 
डनकी असफलता का भो यही सुख्य कारण है कि उनमें कार्मारभ की योग्पता 
का सववथा अभाव है, यह कोई रगदुस्त नहीं , सुजफ्फरपुर का आँखों देखा ब्योरा 
है । बेचारे मदद पाने वाछे को तो कोई मदद मिकती नहीं , पर जो बात बनाने में 
पढ्-ु हैं, जिन में अपना दुखडा व्यक्त करने के शक्ति श्रौद़ है, वही धो इस रिस्येफ़ 
के हकु एर होते हैं। विपरात, जो वास्तव में दुखिया हैं, था जिनमें भपना दुख 
रोने की आदत बहुत कम है, उसकी सदद की बात तक सोसाइटियों के बागे 
आने भी गहीं पत्ती । तड़प-सदप कर अपना प्राण विसजेन करते हैं। 
डनकी देख रेख करने बाझ यहाँ ठनऊा कोई नहीं, हा््मँ कि कार्य कर्ताओं की 
कोई कमी नहों , कमी है व्यवस्था की, योज्यता पूर्व क का सम्पादन करने को । 
इम दर्जनों ऐसे पाड़ितों के मुख से रिछीफ का दुरुपयोग सुन छुन कर काठ हो 
रहे थे । पुर बेचारे का हुसड़ा टसके भर सुख से सुना, जिसको एक भो अब- 
उक्द न था, जिस पर किसी भी रिव्यीर थाऊों ने अपनी निगाह गे दौड़ाई 
थी । सुजफ़्फरपुर में बहुत सी रिक्रीफ खोसाइाट्यों भाई हुई हैं ; पर उससे पी- 
डरीतों का दवित बहुत कम होता है । हाँ, राजेस्थवायू की देख रेख में जो सोसाइटी 
पटने मैं तैयार हुईं है, डसकी मातहत रहकर मुजज़फरपुर की केशीय समिति राम- 
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शयाक बाबू की अध्यक्षता में भष्ऊ काम कर रही है | पर डसको भी जो सफछता 
मिसनी चाहिये अमी तक मही मिरू पाई है । कारण, फण्ड के अभाव के सास 
हाथ व्यकस्था का सी कुक असमाव खटकता है। यही इाकऊत मुगेर आदि जगहों को 
जी है । वहाँ सी कककत्ता, कानपुर की बहुत-सी सोधाइटियाँ भाई हुई हैं , 
वर सफुकता यदि मिसती भी है, तो राजेस्डु बाबू बाकी समितियों को डी । इसका 
कापरण प्रत्यक्ष है, एक तो ठग सोसाइटियों में काम करने को योम्वता का अभाव 
है, दूसरे बिहार के दाहरों को स्थिति से पूरे वाकिफ गहीं। सिर्फ़ चीओं के ढेर से 
काम नहीं चफ़ता , इसकिए बाहर या भीतर की सब सोसाइटियोँ राजेन्द्र बाबू 
की समिति के द्वारा कार्पारम्म करे , तो सफरुकृता की पूरी भादा हो सकती है , 
क्योंकि एक तो राजेश बाबू ही इसके व्यवस्थायक हैं, दूसरे उनकी सम्रितियों के 
कारिे भी चुन चुन कर छिये गये हैं और विद्वार के मिशन भिम्न स्थानों भव 
स्थाओं से परिचित भो हैं , इसलिए ऊपर काका तरीका दी पय्रेष्ट है। नहीं 
तो सफछता को जगह असफता ही अमुमव करने को मिक्केगी । साछ भी 
सह हुआ, भौर पीड़ितों का दित-साथन सी व हो सका, तो बेकार है यह सब 
जायोजन | 

बह ठो हुईं धाइर की बात । पेहात के किये, जहाँ की क्षति शहर से कम नहीं, 
कौ क्या कर रहे हैं ? इसमें सम्देदह नहीं कि झइहर की क्षति रोमाह्कारी है । 
कोड़े भटारी धूछ में मिक् गये हैं, हजारों की जायें गईं हैं , पर साथ-साथ देहात 
स्थित किस्तानों की झ्ृति भी ठनसे किस्ला असर में कम नहीं । फिर, कितने देहात 
के किए कमर कसते हैं ! ऋद्टर में तो सरकार, दिस्ट्रिक्ट बोड, भ्युनिसिपैल्िटों 
की ओर से कुछ विकासा भां मिलती है , अघ्सुए किसानों को पैयय दिकाने वाका 
कोई जहीं, उनके कौन है ? इस यह महीं कइते कि इाहर को रिकाफ़ न पहुँचे , 
पर साथ साथ वेहात पर इृष्टिपात करमा भी हमारा अनिवाय करतज्य है। डन्ढों 
पर इम शइर वाक भी निमर हैं । उन्हीं के प्रसाद से हम शदर को जडह्टा 
किकाशों से सजात हैं, मोटर दरदरात हैं , पर आज जो दे वीरान हो गये हैं, तो 
डमकी देख रेस करने वाल कोई नहीं । इम जब सूर्तों मरत हैं, तो देहात वाले 


ही इमें झरण देते हैं, पर आज उनको आपत्ति पर इम आँस मूँद रहे हैं | कैसा 
वीमत्स आचार है राजेन्द्र बायू वाछा समिति भी इस कार्य में बहुत पाछे है ; 
पर अब यह थारे घोरे उस भोर बढ़ रही है । आशा है, कुछ कर दे । 

ऊपर इसने ममुध्य इृदय की जो अत्संना की दे, वह फिर मी शुरू करते हैं । 
माना, कि इस सूकृप पाडढितों की सदायतार्थ बहुत सी कमीटियाँ बन गई हैं , 
पर विपद्‌ के अम्दाज से वह कितनी हैं ! नहीं के बराबर ही जनाब ' ऐसी 
स्थिति में, जब सारा-का-सारा बिहार ठजाड़ हो गया है, मर्द-बच्चे सभी 
को मदद करनी चाहिए थी। खैर, राजखवाबु की घोषणा के भजुसार कार्यकर्शाओं 
की बिहार में कम्ती नहीं है , पर कया बिहार के धनास्तानी हाइरों के बरबाद 
हो जाने पर वहाँ चीजों की भी आवदयकरता नहीं है ? रुपये, कम्बछ, टेस्ट, 
भादि वस्तु अधिक-से अधिक तायदाद में भा जानी चाहिए । सुनते हैं, आपान 
में १९२३ में हससे कहाँ प्रकयकारी भूकप हुआ था , पर जरा उसके रिछीऋ 
फड का तो ख़पाक कोजिए। १० करोड के छगभर रुपये ख किये गये थे । 
हमारे यहाँ इतने घनीमानी व्यक्तियों के रहते, भमी तक बहुत कम श्कम पूकन्र 
दो सकी है, हा््मोंकि विध्वस, जापान थाछे भूकस्य से कुछ दी कम है कुछ छोगों 
की राय में तो उससे ज्यादा भो है। हृतना छएम्बा चोढा देश नौर ठसने क्या 
किया ? ऐसी ससदधिझाफ़ी सरकार और उसने क्या किया ? 

सरकार के सम्बन्ध में इमारा कुछ कहदमा पद्टां पर अनुपयुक्त होगा , क्योंकि 
इमारी सरकार, हम प्रजाओं के कहने पर थोड़े ही चछती है, जो भाता है, करती 
है। फिर वेझार कम घिसने से क्या फायदा ? देश वासियों से अपोफ करता 
तो एक भमास्तोय किसान को देसियत से इमारा परम कतण्य है। इस बार-बार 
अपने घधमीमानी भाइयों से प्राथना करते हैं कि उपयुक्त कमी की पूर्ति का यर्म 
यथाक्षक्ति झाप्न करने का उद्योग करें, और हस प्रकार अपने उउज्वक मनुष्य हृदय 
के परिचय दें । 

जिन्हें कुछ भी गम होगा, उन्हें अवइय “क्या करें १” का उतर सीजे इन 
भ्रष्दों में मिछ जायगा--दौडो, पीड़ितों की मदद करो, मदद ! 








(१४वें पृष्ट का शोषाश् ) 


कह ये जाजी भ्ाध्दोक़न को जर्मनी से 
प्रेरणा भौर सदारा मिलने के विषय में 
खपनी सक्षिकायत जाब्ते के साथ जमेन 
खरकार के पास सेजी थी ,किन्तु जैसा 
कि पहके से ही भवुमाव किया गया 
जा, अमेय सरकार ने अपने जबाब में 
डस्सकी प्रत्येक दिकायत को परत 
बदाया दे । उसने आत्ट्रिया को मह भी 
छिखा है कि यह मामस्र भमण्तर्राष्ट्र 


पच्चायत में देने कछायक नहीं है और न 
इस राति से इसका निपटारा हो सफेगा। 

अमेनी के इस उत्तर से आस्ट्रि- 
मन सरकार और भी चिद्गाई है। गत 
३ फरवरी को वहाँ के 'मश्रि-सडल 
ने सर्व सम्मति से डस मार्ग पर चछते 
रहने का सिश्रय किया है, जिसके 
किये परिस्थिति न डसे वाध्य कर दिया 
है।' इसका मतकब यह है कि नाजियों 


के खिकाफ अब और भी कड़ी कारं 
वाई की जायगी। अत अभी कुछ 
समय तक भास्ट्रिया में झाम्ति स्था 
पित होने को कोई समावना नहीं 
मालूम होती। वहाँ के प्रधान मश्री 
जो अपनी इदता के कारण “जबी 
नैपोक्षियन! कड़े जाते हैं, इस नीति में 
सफ़र होंगे ऐसी भाप्ा करने के 
कोई छक्षण नहीं दिलाई देत। 


इणर डॉक्टर डॉफफस अव्य राष्ट्रों 
का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत सी 
करते रहे हैं। हाऊ में हो समाचार 
भाया है कि इटछी ने उसकी सहायता 
करने का आइवासन दिया है। सभव 
है, इससे स्थिति कुछ सुघर जाय | 
क्योंकि जमना यदि किसी देश की 
सक्ाइ माम सकता है, तो बह 
इटछी दा है । 


हुं चकऋ.७.७ अब कर पक ७७ शा +> १9" का 4 मर न पक आ० 42 शसाटे.. आत 4७१ ३. + है 


स्त्रियों के लिए अनूठा उपन्यास 


मिलन-मन्दिरि 


'मिछन मस्दिरः सत्र सामाजिक शपन्‍यास है। इसमें यह दिखाया 
गया हैं कि सारत की देवियाँ सइटावरुपा में किस प्रकार भोचां के चगुझ 
से छुटफर अपने सत्रांत्व की शक्ष करती हैं, मोहान्ध युवक्क छिल प्रसार 
झाणिर सुख के लिए माना प्रकार के १8 क्रेउते भौर चिल्तित रहते हैं, 
पारस्परिक ड़ ह के कारण के + गर्ग चोपट हो जातो है पौर मेरू से 
शोवम सुश्मष होता है, गरो” असोरी का किस प्रकार फेरा ऊगा करता 
है तथा जिय सब्ताम पर छोग इतना ममता करते हैं---जिसके लिए घर 
बाखों के साथ अग्याय क ते हैं, वड़ो सम्तान क्षण सर में दिस प्रकार 
साता तोड़कर चक देती हे। इ८के अतिरिक्त ससुराद्य का सामापमान, 
छाण्सी रासमकी पर पश्मासाप, भ रथ चक , सभा होंयियों का चित्र इस 
पुस्तक में बड़ी ही कुशख्ता के साथ चित्रित किया गया हैं गुत्स्यां के 
प्रस्ये5 स्त्री पुरुष को यह पुस्तक अवश्य पठनी चाहिये। रंगीन तथा सादे 
पाँच चत्रों सहित म'टे काराज पर छपी ४०० पृष्ठों की इस पुस्तक का 
दास ढेवक २४) हे । हिस्दी में ऐसे धपश्यास झसी बहुत कम लिकले हैं । 


पता-- हंस” कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी । 
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एजेण्ट चाहिएँ 
हिन्दी के बाल-साहित्य में हल-चल मचा देने जाला अपने 
ढंग का अनूठा, लोक प्रिय अंग्रेज़ो विल्ट्रेंस न्यूज़” 
का हिन्दी संस्करण 


बाल-सन्देश 


श्रीमती उमा नेहरू को संराखता में 
बढ़ी सनधन से निकल रहा है। प्रत्येक शहर 
क्स्षे 


में एजेए्टों की आवश्यकता है। शीघ्र पत्र- 
कीजिये । 
व्यवस्थापक--बाह्न-संदेश” कार्यात्षय, 
नई सड़क, दिल्ली 
आह 


4 
4 हे 


'भरययरमा पद को धमकाने (9 छपमाापआ0 60 €2८यारा०॥ 60 परददराड (३ € 9/कासलरा2५ ध9 ९) भादाक0 के; विाफ्मजरभ ॥ पधाउरान क. समककाक के. थक 








भारतवर्ष में आजकल विश्र 

पट कर नियाँ वषों ऋतु में नवीन 
हरे-इरे पौधा की नाई उठ रही हैं। 
जिस पौधे की देख रेख होने स 
अडु जम गई, वह वषों ऋतु के 
प्रस्थान द्ोन पर भा जीवित रहता 
है। यदि जाड़े में वह पोधा सुभ्रषा 
करने स उल्नतिशील मार्ग पर लग 
गया, तो प्रीष्म ऋतु के कट्टर प्रद्ारों 
का भय नहीं रहता । कुदड् चित्रपट- 
कस्पनियाँ भी अचिरजीवि वर्षो- 
आतु के पौधों की तरह ्ठ रही हैं, 
ओर कुछ-बुछू अपने पात बिकने 
बतलाकर होनद्ार होने का सबूत 
भी दे रद हैं। 


नवज्ञात विष्णुटोन कम्पनी 
किस क॒च्ा में रखी जाय, यह दम 
लिश्चय पूवेक नहीं कह सक्त। 
किन्तु हाँ, हम उसको आशा करते 
हैं कि वह चि२रंजीवि रहे | इस 
नवजात पौधे की पहली पत्तो 
तसूय-कुमारी” है । प्लॉट पौरा 
ण्यिक दोने पर भी आधुनिक 
सामाजिक कुरीठियों का पूरा पुट 
देकर सामाजिक कथानक के रग 
में रंगा गया है, विशेष कर ख्त्री- 
खाति के लिये यह वबित्र प्रभाव- 
शाली है । 


कथानक के लेखक मि० नट 
वर श्याम हैं। संवाद और उनका 
जमाव कथानक को कोरदार , भाव- 
मय और झलकुत बना देते हैं। 
इसमें दास्यरस, बोररस, करुणा- 
रस और नज्यगाररख का योग्य 
सातन्राओं में समावेश है । कथानक 
के हिन्दी अनुवाद का सोभाग्य 
श्रीयुत छुवीलदाखजा “मधुर! को 
प्राप्त हुआ | वहुघा इमारे चित्रपट 
के कथानक गुजराती, मराठी, 
बगाला या अग्रेज्ी म॑ लिखे जाते 
हैं, उनका अनुवाद हिन्दी में कराया 
जाता है। यह हो मान! हुई बात है 
कि सौलिक लेखक भी अपनी 


हि में हलथयल 


सूर्य-कुमारी 


केखक--भोयुत “चम्द्रेशः 


कृति को अन्य भाषा में अनुवा- 
दित करे तो मा मोलिक कृति का 
रस, और माधुय की रक्षा नहीं 
कर सकता । फिर अन्य लागों के 
अनुवाद स मोलिक सुन्दरता रहती 
है या नहीं, इसका अनुभव पाठऋ- 
गण कर सकते हैं। सूये कुमारी” 
का हिन्दी मे अनुवाद सन्‍्तोषजनक 
है, इस हिन्दां कृत में भो भाव, 
तुऋबन्दी, साहि' त्थकता कूट-कूट कर 
भरी है कोई भी 5,नुमान नहीं कर 
सकता है क यह अनुवादित कथा- 
नक् का चित्रपट है। इस विशेषता 
का श्रेय मघुरजी” की साहित्य 
शक्ति को है या 'श्याम जी? को इसका 
हम निरंय नहीं कर सकते हैं। 
झन्य सिनेमा-क मं ग्नियों से हमारा 
अनुरोध है कि 'सूर्य कुमारी! क 
कृपानक की विशेषता का अनु 
करण करें । 


खझमिनय 


पात्रों का चुनाव संतोषजनक 
नहीं है । जितनी परवाह प्त्तॉट 
तैयार करने म का गई), उबनी ही 
लापरवाही पात्र चुनाव मदिव्वाई 
गई है | तपता ।नायिका) की भू 
सिक्ना अलकनन्दा के सिर सढ दी 
जाती है । भासती अल ऊऋननदा में 
नायिका का कोई भो गुण दृष्टि- 
गोचर नहीं दाता है । केवल आप 
का गाना ओद नृत्य ठाक है , डिंतु 
ये दो गुण नायि + चुनन क जिए 
फ्यौप्त नहीं हैं । नायिका का 
अमिनय विशेष भाव पूर्ण दोना 
चाहिये। इनईं चेहरे पर भाव- 
प्रदर्शन मार्ना होता हा नहीं । सा- 
चवब से प्रथम प्रेम-मिलन के भाव 
का अभाव, कारागृइ में और 





कैच ० ०5 

सफेद बाल जड़ से काला 

एक झ्राना पका ३) आधघा तक ७ु] इससे अधिक ९ के तेर में ७० 
वर्ष के नीचे का पका बाक, काछा पैदा हो ६० व तक काका न रहे तो 


दुना दास वापस । 


पता--वाल काला स्टोसे, पो० कनसी सिमरी ( द्रभंगा ) 





जगनल में पति वियोग और पति- 
सहयोग के दु'ख और सुख के 
विरुद्ध मालूम द्वोतो हैं। भ्रम्त में 
प्रेम विज्षय की पताका भी आप के 
नेत्रों में नहीं फश्राठी। इसका 
कारण शायद यही है कि भो अल- 
कनन्दा को ऐसी भावसयी भूसिका 
का सौमाग्य पहिले ही प्राप्त हुआ है। 
यदि हमारा अनुमान ठीक है, सो 
हम उनसे भविध्य में अच्छी आ- 
शायें कर सकते हैं। 

सिद्धेश्री का काये अम्त में 
कुछ सन्‍्ताप-जनक दोता है। प्रा 
देवी गान के सटिवाय अभि- 
नय क्षेत्र में ठाक हैं । स्त्री-पात्रों 
में श्रामतों तारा का अभिनय 
अपन ज्ोत्र में प्रशनीय रहा । 
आपके ख्ूगारमय भावध्रवशंदन 
स्वाभाविक और भयांदा में रहने 
से फलामय हैं । सामान्य तौर पर 
झरने अपनी भूमिका को पूर्ण 
सफन्न छिया । 


पुरुष भन्नों में चुनाव सम्तोष- 
जनक नहीं रहा । जिन्र के पूर्व 
में नायक सि> शऋर राव खातु 
का आधिनय बिल इन ठराढा रहता 
है, जब वार रस का अभिनय आता 
है तब वे ठाक रहते हैं और करु- 
णा म आर ४शखनोय कार्य कर 
जाते हे , विम्तु आप के बेहरे पर 
सवरण राजा *। बह अलौकिक 
चैय, वीग्तल और त्याग नहीं 
चमकता है । 


वसतऊ मसडाशय का ह|श्यरस- 
अभिनय खुब हेंसोड़ा है । मयौदित 
अभिनय, तु रबन्‍्दी के साथ द्शेक्ों 
के हृदय को गदुगदू ऋर देता है | 
उनकी मसल मराहूर है। इस तुक- 
बन्दी के कारण सन चाहता है 


कि बसतक मदाशय (काशोनाथ) 
पर से दूर न दो । मि० डदवाड़ि- 
या सूय की मूमिका अच्छे ढग से 
करते हैं, हनक कद्स-रूदम पर, 
सूर्य की क्रोधारिन मलकती है । 

पात्र चुनाव ठाक न रहा, 
नायक ओर नायिका के चुनाव 
ने कला-अनभमिक्षता का पूरा 
सबूत दिया है । “धूये-कुमारी” 
के विज्ञापन पढने से हमको आशा 
थी कि प्रसिद्ध लखक, कला कतुर 
ढाइरेक्टर, संगीत प्रवोण याश्षिक 
सद्दाशय 'सूर्य कुमारी” को एक भ्र- 
थम श्रेणी का | चत्र बनाएंगे , डिन्तु 
हमारी आशायें पूणेतया फमी- 
भूत न हुई । 

संगात और उपकरण 

(3८७ ) 


आदि से अन्त तक गाने स- 
रल, भात्र पूणोे, जमती हुई बाद 
ओर कवि चाटुये से भरे गये 
हैं, परन्तु कवि क प्रति पूरा न्याय 
करने वाल पात्र न मिले | बैम तो 
भ्रामती अलकृता ओर सिद्धेश्वरी 
का पाट असताष-जनक नहीं है व- 
थापि हम यद् न कहेंगे क जैसा 
भादिये था वैना है। पुरुष-चात्रों 
में बसत+ से मामूनी गायक के 
सिद्य दूसरा गायक नहीं है | ना- 
यह महाशय कभी कभी प्रयत्न क- 
रते हैं , किन्तु स्वॉस भर जाता है। 

बित्र का सेटिंग सुन्दर, स्वा- 
साविक और कला-टृष्टि बिन्दू से 
प्रशसन'य है / पृथ्वा के हश्य और 
आऊारा के रर्श्मा में अन्तर बड़ी 
खावधानां स रम्वा गया दे। तालयय 
यह  नृत्यशाला, प्राचान नृत्य, 
ऊँचे पवन मे गिरता हुआ निमर 
झर पसका करों प्रिय कलरव, 
राजाधद्ान, सर रश्य, धने बन और 
संबरण फॉाँसी-यंत्र इत्या द्‌ ध्श्य 
संचालक की कलामया कहपना 
का काफो सबूत दते हैं ' 


शा" चर्कि ये लिन जी 4", आपके सका बकि' शट, की कक क#' सच 495 चसए, करी + आर सर, 


आपके नाम के छपे हुए कार्ड 


आपके नाम के छपे हुए १०० कार्ड या १०० थिट्टी के 
कारज़ हम आप को १|)] में तैयार कर दगे। डाक-खच अज्ञग | 


मैनेजर -- सरस्वती-भेस, काशी । 
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वेवाहिक कुरीतियों दूर कीजिए 
देशी नरेशों से अग्रताल-महामभा की अपील 


जप्रवाक महासभा को ओर से देशी नरेक्षों के भाम निश्चकेकित भाशय के 
बन्न मेज गये हैं--- 

अग्रवाक महासभा के धादेशाचुसार में भापका ध्यान कतमान वैवाहिक कुरी 
छिधो -- विशेष कए बाक विवाइ और अपमेक विवाह--का कोर आकृष्ट करत हुए 
बह विवेद्न करना चाहता हूँ कि आप 0भा राउप को भारा सभा इन शुराइयों पर 
ब्याम दें और हटिश मारत में प्रथकित शारदा कानून की भाँति कोई भापश्यक 
कानूय बमाकर हन्हें रोकने का प्रयक्ष करें । 

इस कुरीतियों से जा सामाजिक और शारोरिक क्षति हो रही है, उस पर कुछ 
किखने की आकयकता नहीं है। देश का प्रत्येक हित चिम्तक इन दुराइयों 
से भरी भाँति परिचित है। ये कुरीतियाँ, अनेक ऐसी दुराइयों की मूछ कारण 
हैं ओ समाज की सजीवना दाक्ति का ह्रास कर रही हैं। मैं यहाँ पर यह 
भी निवेदय कर देगा चाइता हैं कि बढौदा मैसोर, इन्दौर आदि ठस्नत राज्यों 
मे समाज ते इन बुराइयों को दूर करने छिए प्रभावशाछ्ली कानून बनाये हैं । 

सुझे भाझ्ा है कि आपका ठस्मत राज्य भी समय की भावना और जाव 
बयकता के अनुरूप कार्य करने में किसो से पीछे न रहेगा । 

निवेदक 


रमचन्द अप्रवाल 
स० भन्री 


लिन 


संजय का विशेषाक 
समस्य हिन्दू जनता को यह आमकर प्रसन्नता होगी कि आगामी २३ फरवरी 
सन्‌ १९३४ हे* को 'सजय'! का सचित्र होछा अक २० १९३० के अठपेजों 
झाइज पर प्रकाशित होगा । इस भक का सूहय छ आना निर्भारित किया गया 


किकम। ६ पं) धउनम्याफ ६ दाता छ५ पल्‍मपरारनहि ााााांबंभााााहकंक 


| शोलापूर मील शोलापूर 


स्वदेशी को अपनाइये 


ह 

कागर भ्रापको देशी घोती जोड़े के क्मतोर होने की शिकाससत है 
| और अगर आपको बढिय , सजबुत झार महल जोती पहनमा है तो 
शोक्ापुर सिक् के बने हुए सशहूर घोती जड़े का तकाश करिये। दाम 
| बहुत सस्ते ओर जाड़े थहुत बढ़िया हैं। इमारे ये मशहूर नम्बर हैं। 
छिमारे पक्के की गारंटं है । 
| कोरा सहीम] ोता जोडा में ५४३६ १५६१ सहोन सादा किसारा 
| कोर बहुत हे घरह 2५ $ सहीत नकशा किनया 
ह है बहु पहु.. मदीख ल्ादा किनारा 
] ». श्थह्ष 2 १७६ महान मक्शा किनारा 
| घुले हुये बहुत बढ़िया जोड़े साडियाँन० १३० ५०० ३८७ व ५२००० 
१३० ३४ के नाम से विख्यात हैं थ्ोर बढ़िया स डियाँ बहुत मेल् की हैं । 
| धाप अपने यहाँ के दुशारदार से इन सछा को अरूर कक३ देखिये 
ए्‌७ बार इस्तेसाक करने के बाद दुसरा जाता जाड़ा और साड़ा कार छेमा 
| भूछ जायंगे | 

शोलापुर स्पितिंगा एण्ड वीवजिंग कम्पनों लि० शोलापुर शुद्ध स्वदेशी 

( मा है | साकिक मेनेसर भोर मृल्चथन सब कुछ भाश्तवष का है ऐसे 

मीकछ के माक का अपनाना प्रत्ये७ देश वाला का उ्सब्य हें । 


निवदक--यू ० पी० क॑ सेलिंग एजेन्ट्स 


ज्वानज्षाप्रसाद राधषाऊकृष्ण 
काहू कोठी कानपुर 
शिवनारायण शिवप्रसाद, भोरास रोड, अमानाबाद, लखनऊ 
छज्ञामल बालकृष्ण, कटरा भदहमद्गज, फरंखावाद | 
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है। उन मयीन आइकों को यह अहु बिना मूल्य भेंट किया जायगा जो उपरोक्त 
तिशि से प्रथम वाषिक अस्दा दो रुपया मनाभाडंर हारा भेज कर 'सजय! के स्थाई 
प्रादक बन जायेंगे । 

देवियों, विद्यार्थियों, भना्थों किसानों, हरिज्ञनों, अध्यापकों पुस्तकाछयों 
भौर छायजरियों को सजय? एक रुपया मनीआडर द्वारा भेजने पर वष भर तक 
भेजा जायगा। होकी अक के किये चार आना अधिक भेजना चाहिप्रे। बी० पी० 
नहीं भेजे जाबगी | 

देश, जाति और घधम पर वक्तिदान ड्वानेवारा संजय अपनी विश्षेषताओं 
के छिये स्वत प्रमाण है। जिसने एक बार अवकोकन किया टसने ही इसे 
अपनाया है । 

निवेदक -- मैनेजर, 'सजय' ददलो | 


शोक प्रकाश 


इम सुँगेर युवक समाज सुँगेर युवक सघ के प्राण भस्हायों के आअयदाता 
और पुराना रूढियों को जड़ से उस्ताढ़ कर नवनिर्माणित साँचे में ढाकने बारे 
युवक भरी रामकुमारछाऊछ अग्रवाछ, जो कि भूकम्प के प्रकाप में पदडकर रुत्यु के 
मुख में पड, आ नागएवर मिश्र 'कास्त' की पूढ़या माँ. धमपत्षा और प्रिय मतीजे 
जो सूढोकछ के शिकार दुए और सावंजनिक काय के प्रवक स्तस्म झी केंशवर्देव 
सेमका, काववर मदनकाफ़ खेमका, ओ शिवनम्दुमप्रसाद तथा भरी रघुनस्दृगसाह, 
उनकी भाभी, ञत्री, बहन और बूभा जो कि भरूचाक काऊ की झ्रास हुए , 
सब की आत्मा को स्का में चिर शाम्ति पाने के हेंतु इं प्राथना, हल कोर्गों के 
भाइत परिवार को सुस्वस्थ हो जाने की शुभ कामना और कुट्ठम्व परिवार 
के प्रति दवादिक समवेदना प्रगट करत हैं । इृद्वर ठन छोगों को सद्गति और 
जांवित प्राणियों को सम्तोष, चेय और सहायता प्रदान करे । 


मन्त्री--सोशियलिस्ट पार्टी, भुगेर । 





* अं; '७ भा ७ धभादा00 ७ काया ५ था ७ 2 
| सरस्वती प्रेत, काशी से प्रकाशित पुस्तकें 
| ओऔपन्यासिक सम्राट भ्रीप्ेमचन्दजी की अनुपम पुरतकें | 
| कर्म भूमि (उप०)सजिल्द ३) प्रेरणा ( कद्मानियाँ) « १) | 
| » 9 अजिलद २॥) भ्रम को वदी (नाटक). ॥#) | 
| गन (उपन्यास) ३) प्रतिज्ञा ( उपन्यास ) १॥) ६ 
| प्रस ताथ (कद्दानियाँ) १॥) गल्प-रत्न (कहानियाँ) ४) | 
| प्रेमद्वादशां (कद्टानियों).. ॥) पाँच फूल (कद्दानियाँ). ॥)) 
६ गल्प-समुश्ञय (कहानियाँ ) २॥) काया कल्प (उपन्यास) « ३॥) | 
| अन्य लेखकों की कृतियाँ | 
| सुघड़ बेटी (कम्पा झिक्षा >) ॥) रसरग (कहानियाँ). ॥) | 
नारी हृदय (कह्दानिवं) १) गरम तलवार (उपस्पास) १) »$ 
| पचलाक (कह्दानियाँ) ॥) अवतार ( उपन्यास ) ॥) | 
है बिखरे फूठ (गद्यकाव्य+ १) बृत्तविज्ञान (बहुत उपयोगी) १॥) 
| रूप राशि (कविताएँ) ॥) मरलामाधुरा ( पद्च ) |) | 
| ज्वालामुखा (गदकाब्य+. ॥) सुशालाकुमारा(कन्या शिक्षा) ॥) | 
| फाँसो ( कक्षानयाँ ) ॥)) ढ 
| पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । | 
किन ज रे अमन >> 2 जप के अमल अमान & धरामण 8 ध्लबाासत के भरलासाहतड हि 





प्रदीप 
आयामी दोढी के अबसर पर “प्रदीप” मामक सत्ित्र साप्ताहिक पत्र का 
प्रकाशन पारम्भ होगा, पत्र का कक्ष्य समाज-सुधार होगा। बिद्धान्‌ छेखकों से 
सविगय तथा सालुरोध प्रार्थना है कि ते भपनी गद्यपद्यात्मक रचनाओं द्वारा पत्र 
को सद्दायता प्रदान करने की कृपा करें । केक्ञादि निन्न पते पर काना चाहिये। 
प० छत्मीनारायण पाठक, बी० ए्‌० 
नयाडोछा स्ट्रीट, बरेकी यू० पी० 


अश्युदय' 
साप्ताहिक 'अम्युदय” मो गत भारतीय स्वतंत्रता के महायुद्ध में सरकार 
द्वारा प्रेस पर ताछा कगा दिये जाने के कारण बन्द दो गया था, आगामी ३९ 
करवरी ६४ से स्वमाम 'घनन्‍्य पं७ वेंकटेशमारायणजी तिवारी के सम्पादकत्थ में 

पुरा प्रकाशित होगा। 
मैनेजर-- अभ्युदय', प्रयाग 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन दिल्‍्गी स्वागत-समिति की 
विद्नप्ति नग८ 


२३ वें अ० भा० हिम्दी साहित्य-सम्मेकन के सुअक्सर पर होने बाके कवि- 
सम्मेखन के किये डपसमिति ने मिक्नाकित समस्पाएँ व विषय निर्धारित किये हैं। 
जाशा है कि वेश के समस्त सुकवि भपनी अपनी रचनायें साथ छेकर इस पेति- 
इहासिक महानगरी में पारने की कृपा करेंगे । यदि कारण वक्ष जो कवि महोदय 


पृछ्य भ्ीमानजी ! नमस्ते, 


उपस्थित न हो सकें, वे अपेणी ककित रचनायें तारीख १५ मार्च सभ्‌ ह४ इं७ 
तक कार्याछ्य में मेज देने की कृपा करें । हम डग महामुभावों के बढ़े ही कृत 
होंगे, जो अपने परिचित सुकवियों के पते रार्माऊ्य में सिजकाने की कृपा 
अरेंगे । ताकि उन्हें विमत्रण पत्न भेजे जा स्॑। 


समस्याएँ 


(१) काकी में । ( ९ ) प्रछयकर है। (३ ) मानो भीक चअन्‍्स पै मक्ि- 
सदन के छौना दे । ( ४ ) दिन फेर अछूतन के फिरिहें । 


स्वतंत्र विषय 


(१ ) रामचयमी ( १) इच्छामुसार 
विनोत--विश्वम्भरसह्याय प्रेमी! सयोजकू, कवि सम्मेलन | 


_अलकयालनजडम%--र का. 


२३ वे अ* भा? हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, वें भ० भा० हिन्दी-साहित्य-स 
दिल्‍ली स्वागत-समिति की 


सूचना हा 


स्वागत समिति के उपदेशक भी प«७ चण्वृशेशरणी शास्त्री भारत में प्रचा- 
राय अमण कर रहे हैं। भाशा है जहाँ वे पहुँचेंगे, यहाँ के हिम्दी दितैयी सक्जन 
उन्हें प्णेरुपेण सहायता प्रदान करेंगे । थे किसी प्रकार की आर्थिक सद्दायता 

भ कंगे । 
विनोत--पुतुडाल वो, प्रधान मंत्री । 


“० एक पढ़ने योग्य पत्र ” 


जो औषधियाँ आपसे मेंगवाई गई थीं, उनका सेवन किया गया | परिणाम निम्न लिखित है-- 


सुपारी पाऊ--भाराम है। भच्छी चोज है । 


द्लि सुन्द्री-घलुग्म वस्तु है। मुख को 
स्वृरूजु करन के लिये विदेशी 
ओषधिया से उत्तम है । 





खियों के कुल रोगों को नाश करके शनकों सुदृढ़ ओर स्वस्थ बनातो है । 

मूल्य प्रति फाव १८-) 

यह एक प्रकार का तेत है जो मुख्य-कान्ति श़ढाता है, दारा कील आदि को 

हर शक । के आह 2५ पहले 29८४ रबर 
जसुन्दरी का सेवन बस कहना दी क्‍या । मूल्य दिलसुन्द्री १) 

जितसोदिनी १) 9 क ड 


शोर स्नान के पश्चात 


अम्ततधारा घास-पीढ़ा को दूर करने के । इसको मालिश स्नायु ओर मांस इत्यादि की पोड़ाओं के लिये अत्यन्त 


लिये इससे अस्छी और 
कोई वस्तु हो नहीं सक- | 
ती | उत्तम आउलिष्कार दै। | 


बिच्छू काटे की दवाई-एक रोगी पर 


आकवमाई | आराम हुआ । 


स्काउट बृकस-सागर को गागर में बन्द ! 


कर दिया गया है। सम अफ्सरों 


बस्तु यात्रियों के लिये है। 


५ लाभदायक दे । गेंठिया रींघन, बायु, मे बार-बार मलने से आराम 
आंता है। चोट, मोच इत्यादि में भो लाभदायक दे । मूल्य १) 


| इसको दंश स्थान पर लगाने से शीघ्र ल्ञाभ द्वोता दै मूल्य ), आधी ।) 
यह र्काषटों, बालबरों, स्रयंत्ेवकों और बाहर भासों में रहने वाले 


ओर प्रत्येक धर में और बाहर रख्षने क लिये ससार भर में 
अट्वितीय है। मूल्य २॥॥) 


( बायू ) बालकृष्ण वारखां ( बलोचिस्तान ) २७--७--हेरे 
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परिधि प्धफम 


छिखी हैं। उनकी सदी सो सुफ़्त मिल सकती हैं। + चुधतक भी विवादित पुरुषों को सुफत सि सकती है । 


पत्र व्यहार तथा तार का पता-अम॒तधारा ३५ लांदोर | 
विज्ञापफ--मैनेजर असृतभारा औषधा जय, भयृतथारा भदन, असुतभारा सडक, असतथारा दाकलामा, छाहौर । 
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झोर सर्दी 

सर्दी के मौसिम में जब हरिण पहाड़ों से बाहर निऋक्ष कर घूमने 
लगते हैं, सब समझ लेना चाहिये कि अब सछत ठणठ पढने वालो है , 
दथोंक धरिण का यह आगमन ठण्ढी हवा के चलने का पूव प्रमाण 
माना जाता है । वायु-विद्या में पारगत्‌ भविध्य वेत्ताओं का कथन है कि 
जब हरिण पहाड़ों स निकल कर घूमन लगें, तो समझना चाहिये कि 
अब खूब सख्त सर्दी पढ़ने वालो है । नवम्बर के आरम्भ में हरिण 
केवल पहाडो से ही दूर नही होते , वरम्‌ ए% बार तो ए% सुन्दर हरिण 
खाने की तलाश करता हुआ अपन प्राकृतिक स्थान स बहुत दी दूर चत्ना 
गया था। एक रोज वह ग्लासगो के मुहल्जो के आस-पास "कर करता 
दीख पड़ा था | उस समय वहाँ क श्रपरिवित वातावरण को देस्वकर वह 
घबड़ा गया था और अपने परिचित स्थान पर लौटने की उसने बहुत 
चेष्टा को थी। घबड़ाहट में तेजी स भागने पर वह एक मनुष्य के तोर 
का निशाना बन गया था। सन्‌ १९२८ के शीत काल में जब खूब बफ 
बढ़ा था, तब हरिण अपने प्राकृतक निवासनन्‍सथानों से बहुत दूर भटकते 
देखे गए थे । प्रकृति, सर्दी की सूचना मनुष्यों की अपेत्ता हरि. को 

देता है । 

५० नौकरी करने बाला अन्धा 

५० वष की उम्र का मि० पेरेश नामक एक अन्धा गृदस्थ है । 
सोलिस टर के आ फ्रश्न में कफ की नोकरी करने से लेकर बड़न पॉवेल 
के दक्षिण अप्रिका के पुलिस विभाग म॑ नौकरी करते समय तक वह 
कुल पचास भ्रका' की नोकग्याँ कर चुका है। ह्माज-कल वह खेती 
तथा गाय-घोड़ो का व्यातार करता है। अपना मकान बनते वर्त 
चुसने भी उस बनाने मे सद्दायता दी थी । से बाजा बजाना आठ है 
और टाइप राइटर पर भी वह काम कर सकता है । 


णक ही मिनट में 

क्या आप आनते हैं, एक द्वी मिनट में दुनिया मे कैसी-कैसी घटनाएं 
हो जाती हैं ९ कितने-फितन परिवतेन दो जाते हैं ? इस बीसवीं सदी के 
युग में इतनी शीघ्रता से घटनाएँ घटिन द्वोती हैं कि उनके विषय में आप 
विभार तक नहीं कर सकते | एक मिनट में--केवल़ एक ही मिनट में-- 
९० बालक इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं, ७६ मनुष्य इस ससार 
से विदा होते हैं । एक मिनट मे बृटिश टापुओं, मुद्दृल्नों और 
ख्रद़को पर दुघेटना होन से एक मलुष्य आहत होता है | एक हां मिनट 
में इस सुधरी हुई दुनिया मे २० पुरुष विज्ाहित होते है, एक का सम्बन्ध 
विश्छेद होता है. ?श शज्षा के लिए ६५ पोंड खचे करता है और आप 
मानें दादे न मानें, परन्तु यह वात बिलकुल सद्दी है कि एक ही मिनट में 
चूहे ९९ पींढ की द्वानि कर देते हैं। प्रत्येक सिनद इस देश म ८३३३३३ 
कप काफ़ी का उ'योग होता है और ६०००० आल खाए जाते हैं। हाल 
ही में एक हवाई जद्दाज़ पे रस से पश्चिम अफ्रोका प्रति मिनद २। माल 
की तेजी से उड़ा था। ब्रटेन रा कायले का केवल एक बन्दर दुनिया 
के तमाम भागों मे भेजे जान बाले १७ टन से अधिक कोयले जहाज में 
केवज़ ही एक मिनट भे भर दृता है । 


विचित्र-जगत 06060 


२८ #' ₹६ 6६ २६ 
9७2 73४ -७४७४ ५)४८ ४६ ८ ८८७८० 


२४ घएटे में १४० मील दोड़ने बाला मल्रुष्य 


मथ्यकालीन युग में टर्का के सम्राट्‌ तत् दोडन वाले आदमियों को 
अपन यहाँ रखत थे। वे दौड़न वाल दौहइन म॑ कुशल होत थे और सैष्ड़ों 
मील लगातार दौड़ सकते थे। दौइ़ते दोढ़ते उन पर की पढ़याँ इतनी 
खराब टद्वो जाता थीं कि उनम नाल ज़ञगान को जरूरत पढ़ त था । दौढ़ते 
समय वे लोग मुँह मे चाँदी को गोलियाँ रखते थे ओर हरुन्द्दे चूमते जाते 
थे। रास्त मे वे लोग रास्ता छोड़ो! आदि चिल्नाते जाते थे | इस प्रकार 
के एक दौड़न वाले ने २४ घयटे मे १४० माल का रास्ता तय किया था | 
ऊँटों की कुश्ती 

मुलतान में गत खोमवार को ऊँटां को कुश्ता फे १० प्रयोग ज्िए गये 
थे। जिसम ऊँटा ने अयने दाँतों और पैरों का रुग्तस्त्ता से उपयोग 
किया था| अनेझू ऊँट खून स लथपथ हो गए थे, जान पड़ता है कि ऊँट 
बडे अच्छे मल्तयुद्ध करन वाले होते हैं। इनका कुश्ती देखने के लिए 
चढ़े बढ़े पहलवान भी दपल्यित हुए थे | यह कुश्ती करीब्र ३५ मिं नट तक 
हुई थी । सब मिलाकर दो धरे का प्रोप्रस था। आखिरी कुश्ती के 
समय एक डेंट लांगो का मुणड की भोर दोड़ पढ़ा था। घबड़ाहट मं 
लोग इघर-रुघर भागने लगे थे। कुश्ता के परिणाम स्वरूप अनेक लांग 
आपस म लइ पढ़े थे । निणोयरों के अमुर ऊँट के जीतने की घोषणा 
करने पर विपक्ष के ऊँट के ड्राइवर ने निशायक्रों के निश्णेय के विरुद्ध 
चैनख दिया था | परिणाम स्वरूर लड़ाई हो रही थी , परन्तु पुतिस ने 
लड़ाई शान्त कर दो थी | मैच फिर से हुआ और उसके अनुसार इनाम 
को घाषणा को गई थी 


मूल्यबान हीरे की यात्रा 

दक्षिण अक्रोका के हीरे को र्ान मे से एक बढ़ा हीरा प्राप्त हुआ 
था | उसका मूल्य और वजन आजतक मिले हुए द्वीरों में सबसे अधिक 
था| उसकी दुनिया भर में प्रशसा हुईं | अन्त में उसके स्वामी को यह 
चिन्ता हुई कि इसे इग्लैणड किस प्रकार भेजा जाय, क्योंकि यह भय 
स्वाभाविक हो था कि कहीं कोई इसकी चोरी न कर ले | या छूटकर न 
ले जाय । स्टीमर में किसी के साथ भेजें, तो ले जान वाले का खून होने का 
भी भय था | अन्त में उसे ले जाने की जंगी तैयारी की गई। लोदे की 
मशयूत तिजोरी हीरे के लिए तैयार की गई और हथियार बन्द पुलिस 
के साथ तिजोरी स्टीमर पर चढाकर सोधे इग्लैण्ड पहुँवा दी गई। इस 
जगा तैयारी और दौरे के प्रवास की बातें अखबारों मं छत करतो थीं | 
उसके पहरेदार भी रात दिन विन्ता और जागरण में प्रवाव कर रहे थे । 
अन्त मे तिजोरी इग्लैणड पहुँची भोर पत्र के समत्त खोन्ती गई तो उसके 
अन्दर से केवल एक पाक्ट द्वी निकला, जिप्तें हारान था। सब लोग 
दग रद्द गए। तिज्ञोरी की खांत् पुनः देखा गदे। अनक लोग भयभीत 
भी हुए । इसने में डाक से एक पारसल्ष आया, रसे खोलन पर उसमें 
से वहा मूल्यवान द्वीरा निका। दीरे के मालिक ने चोर-ढाकुभों का 
ध्यान तिजोरी की झोर आकृष्ट करके इस साग से द्वोरा इग्लैश्ड 
पहुँचा दिया । 





| मै हे मिल और की व अल आह. अल लक पल 
| 





ग्रसली कोकशास्र 


जिसमें, पढ़नी, चित्रनी, संखिनी, और दृस्तिनी चार प्रकार का 








४००) इनाम 


महात्मा प्रद्स श्वेतकुष्ट सफे “) 
का अदभुत वनाषांच । तवत दिन 


व पुरुषों को पहचान 


ः के ८४ आसखनों की रज्जीन तस्वीरें ( फोटो ।' तथा ८४ आसनों का मनोहर ( द्लिचस्प ) 
हाल, गये में पुत्र और पुत्री की पद्चयान, बाँक स्तियों का इलाज, अपनी स्त्री तथा अपने आप को 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त और नौजवान बनाये रखना, तमाम किस्म क्री नामर्दियों का इलाज, 
खन्‍्तान न दोतो हू तो झरूर हो, स्त्री व पुश्षो को गुप्त बीमारियाँ और उनका शिया इलाज, 
बशीकरण मन्त्र और बहुत सा ऐसी बातें हैं जिनका यद्दों लिखना रचित नहीं। यह 'अखली कोक- 
शास्त्र” इमारे सिवा ओर कहीं नहीं मिल स्रकता | इसको हमने बहुत परिश्रम के खाथ संस्कृत से 
दिन्दी भाषा में छपवाया है; एक प्रति पुस्वक म्रंगवाकर पराक्षा करें। मूल्य सिफ्े ३) ढाक सच |) 


मिल्लने का पता-मेनेजर असक्यी कोकशाख द्वाउस, नं० ५ लुधियाना । 


तो इसे छगावें। कक 
हों या बेफा यदा० कै २ के 


७० ) नगद 
विश्वास न 


कर प्रतिज्ञा 
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। में पृणथ आारोग्य । यदि सैर 
हकामों, ढाकरों, वैचों, * 
दाताधों की दया कर 
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तु 


चोंदू-- विशेषांक ) भमाग का यह सचित्र सासिक गत बारह 
वर्षों से जनता की जो अभिनंदनीय सेवा कर रहा है, यह सब जानते 
हैं। जिस निर्भीकता से बह अपने ध्येय पर अटल रहा है; सत्य झोर प्रेम 
को प्रणाज्ञी को जिस सुन्दरता से इसन नियादा दे, विपत्तियों के बादल 
मैंडराते रहने पर भी जिस कसडयनिष्ठा का इसने आदशे उपस्थित किया 
है, वद प्रशसनीय और प्राह्म है। नवम्धर १९३३ का अंक इसका “नवबपी ऋ' 
के नाम से निकला है। लगभग सभी प्रतिप्ठित लेखक लेलिकाओं की 
रचनाएं इस अक में हैं। आरम्भ में ही भी 'प्रसाद! जो को स्वणो- 
संसार! शीषेक कविता है, जो पाठकों के हृदय में घर कर ज़ेती है। 
एक एक लाइन पढ़ पढ़ कर मम घठने लायक है। श्रा प्रेमचन्दजी को 
कहानी दिल की रानी' भी अपने ढग की बे-भोड़ चीज़ है। भरी विनोवू- 
शंकर व्यास, भी धनीराम '्रेम', श्री जनादेनप्रसाद 'द्वीज', आ वोरेश्वर- 
सिंह की कद्दानियाँ भा सुन्दर हैं। कविताओं का चयन भी सुन्दर हुआ 
है। कई मदत्व पूण सारगभित लेख हैं। 'सिनेसा' पर प्रेम' जी का 
लेख है, जिसमें कोई नवीनता नहीं दे | अस्तु, कई सुन्दर-सुन्दर बित्रों से 
सुशोभित सह झक पठनीय है, मनन योग्य है। मूल्य इस अह का १॥) है 

सहेली--( बिशेषाक ) यह पत्रिका विशेषकर महिलाओं के लिये 
है, और प्रयाग से प्रति माह प्रकाशित होता है। नवस्वर में इसका भी 
विशेषकि निकला है, जा सब दृष्टियो स सुन्दर है। आरम्भ में भीसती 
सरोजिमो नायडू का सदेश है । लेखिकाओ में श्री उमा नेहरू, भ्रा तोरन 
देधी झुक 'लक्ी” श्री सुभद्राकुमारी चौहान, ठेजराना पाठ, रामेश्वरी 
देवी गोयल, महादेवी वो, सावप्री देदी, हीरादेवी “बकोरी', शानिव- 


| समर्थ, 


! (एस. _2& र् | 


५2 





मातवोय, शकुम्धला श्रीवास्तव, शाशिकला बाजपेयी, शान्तित्ञता माधुर 
आदि को रचनायें सुन्दर हैं । इसी प्रकार लेखकों मे सर्व भी मोहनल्ाल 
नेहरू, नमंदाप्रसाद खरे, सत्यज्ञीवन वर्मा, रामकुमार वर्मा,विश्वनाथ शाख्री 
गोविन्ददासजी, रमेशप्रखाद जोबास्‍्तत्,, देवोदत्त शुद्ध, भ्रीनाथसिंद भादि 
की रचनायें अच्छी हैं सौर सनन करन ग्ाग्य हैं, कई सुन्दर चित्र हैं। 
आवरण पृष्ठ पर आ स्वरूपतनी नेहरू का अठ्य चित्र हे। अर बहुत 
सुन्दर निकला है, इसमें सन्देह नहीं। छपाई सफ़ाई बहुत ऋण्छी | - 
बट मनोहर है , हम इस पत्र के सचाल्ञकों को हृदय से बचाई देते हें। 
इस झक का मूल्य |) है । 


आत्मोत्सग--नेखक, भी सियारामशरण गुप्त , प्रकाशक, साहिट्व- 


सदन, चिरगांब, मँसो | पृष्ठ-सख्या १०० मूल्य |) 


श्री गणेशशंध्रजी विशार्थी वंश के रन कतिपय रत्रों मे थे, जिनका 


नाम भारत का बल्या-वछचा जानता है और अव तो मर कर वे और भी 
अमर हो गये हैं । तनका जीवन देश के लिये था और सनकी मृत्यु भी 
पर-सलेवरा में दां हुई | श्र सियारामशरण जी न उन्‍्हों महात्मा की आदर्श 
सृत्यु का बित्रण किया है, जो सब कृतियों से खरा टतरा है। कानपुर के 
गत हिन्दू-मुसलिम दंगे म विद्यार्थीजो ने अपने जीवन की परवाह न 
करके, हिन्दू-मुसजसानों फो एक-दूसरे का ल्रि तोड़ने से बचाया भौर 
राखो पावन काय में वे मारे गये। 'गुप्त' जी ने ऐसा रोमां उकारों चित्र 
सरींचा है, कि कहीं कहीं ता भाँलो से आँसू वद चलता है, हृदय भर आाता 
हक विद्यार्थी ता का वही सठय चित्र दिया हुआ है, खददर का कु्तो- 


र आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ। पुस्तक पढ़ने योग्य है। 
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यदि आप दैमिका भोर साप्ता डिकों में समाचार पठते पढ़ते थक्ु यय 
| हों। यदि झ्राप सप्ताद में एंसा समा स सप्रा चाइते हों जिन पर प्र+दिन 
[ गरुसो हता पूर्धंक विचार करना पढ़े। भोर यदि आप ऐवा। सामग्रा के छिये 
मासिक पत्नों की हम्त्र भ्रवरद्धि तक प्रताक्षा नहीं कर सरते, 
| त्तो 
| हिन्दी-भाषी-भारत का स्वतंत्र म्ुख-पत्र 


४ ४ निष्काम १ | वार्षिक मूक्ष्य ३) 
पढ़िये 


छुछ सम्पतियों-- 

--हईसके सम्पादक देश विदेश का शाम पीकर कुछ तथ्यपृर्ण और 
सार गभित सानस्ति७ भोज्न देना चाहते हैं। पत्र में साग्त आर भ्रूराप के 
नागा प्रतिष्ठानों की तुलना बड़े म के की होती है --विश्वमित्र कठकशा। 

+राष्ट्रमाषा के प्रचार के लिए मांहनशी ने <ह पत्र निकाला है 
पत्र का सम्पादृ अप्झा होता है । हम मोहनमी के हस प्रयास की प्रशंसा 
ही करेंगे । «“कमत्रीर छरहदा । 

--पत्र की नोति शष्ट्रीय है। पत्र होनहार है, इसकी श्म्नति चाइते हैं 

“+बिकास, सहाहनपुत । 

>-पत्र का लड्ष्य बहुत ऊँया रखा गया है | सरपादक उसे हिस्दी-भाषी 
का सुख पत्र बनाना चाहते हैं । --भजुत, दिश्ली । 
| मुझे: पसम्द आया । “-ञ्री सहूगुरुररण झवस्थी । 


स्स मिका । सुम्दर भौर सुरुचि पृण है। 
हर --प्रो० राम कुमार वर्मा । 
कक छः 
पत्र दालकर नमूना मुफ्त मेंगहये 


गेजर “निष्काम' 
७ ९७/७,७/९ ७.७ गर्म-प्रेस, निष्काम-भवन, मेरठ 


प्रति रविवार को 


मेरठ से परकाशि एक प्रति का “) 


धाम ७ भधाकााशका ० शा ९० प्रशका०क ६ धाउकाातत ५ साकार 4 ही. 
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प्रभेह सुजाक की हुक्मी दवा 


गोनोकिलर 

हब ? (रडिजई) 

चाहे जैसा पुराना भर नया प्रमेह सुज्ञाक, 
पेशाब में मद आना, जलन होना, ढे 
पेशाद रुक-रुककर या दूँदबूंद आना है 
मूत्राशय के शन्द्र घावया सूजन का । 
हाना, स्वप्दोष और धातुसाणता और हैं 
औरतों तथा सरदों का इस किस्म की 

तसाम भयकर बामारियों को गोनोकिलर 
जड़ से नष्ट कर देता है। मूल्य ५० है 


उक' 0' 4७ ्क्र. ७ कक चक्र रत, 





नकली से ै 

खरीद से पहले मुर्गा | ग्राल्ी की शांशी ३) रफप्या डाक खर्ब ५ 
_जाप देख लाजिये || अलग । $ 
है 


पता --डा० डे ० पुन७ जसानो, रतन दौस बिरगांव बेर रोड बग्वई मं, 
बड़बई एजेंट--बल्मा "| सीखा एण्ड क० [प्रिन्सेस स्ट्रोट, बरबई न॑० २ 
६० हर एक दवाफरोश के यहाँ बिकता है । 
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केन्नाश वीय॑ बज्ध चूर्ण 


कैसा दा बाय पाता के समान क्यों थे निकुक 
जाता हो, कंवक ७ दुन का छुटाक से वीये का 
निककना, स्वप्नदाद, शाप्रपतन, सुस्ती, झोर ८ 
शामदी को दूर कर मलुध्य को पुरुषार्वी बना पेता 
है । छूल्य २) फायदा न हो तो मू० कपम । 
पता- कैलाश एड #म्पनी, 
वेब्टूल चर्मशाला, कामपुए 








ले टिक्रलाा ० # 
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एरन्‍्कय.: 








सन्‌ १९१७ में, बम्वई के भरी एल० आर० बोमनजी ने होमरूल 
लीग को १ लाल का दान दियां था, अब किसी कारण टोक सात वर्ष 
बाद उन्होंन रुपय की धापस्ती के लिए २,<९४००० का दावा दायर कर 
विया है | अपन राम की राय में अगर यह मत्र सिद्ध होगया, तो देश को 
घना समाज को ७ साल में सवा दो गुना दाम और घातेमें नाम भी पैदा 
करत का एक बहुत आसान काम मिल जायगा ! 


थ्छ श के 
अपन राम की राय में तो बोसनजी साहब को भारत फे धनो-सप्ताज 
की ओर स सब प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए | सबसे अच्छा तो यह 
हो, कि कुछ पागा परिहतों स एक कामना पूर्ति यज्ञ करा डाला जाय, 
इससे पुरय भी होगा और फच भी मिलेगा ' 
रे] 


९ ७ 

सथुरा के क्‍्लाथ प्रिंटिंग मर्चेन्ट एसोसिएशन ने निश्चय किया है 
कि आरन घर्मादा फट में स ३२०० रुपये के लड्डू और कचौरी वनवाए 
जाकर उड़ाये जायें और प्राह्मए-भोज भी दिया जाय | इस पर मथुरा के 
कुछ दित्त जले लोग एसोसिएशन पर बेतरद विगढ़े हैं। भला पूछो, घमोरे 
को रु पयो या घरस के कारज में नाँय लगायो जायगो, वो आदाढजी 
महाराज अप्रसन्न नाँय हो जागे ? 

् 


। छ 

मातम नहीं की नौकरशादी काका कालेलकर पर इतनी प्रसन्न क्‍यों 
है कि बार बार गिरफ्तार करक घन्द छोड़ देता है। अगर काहझा साहब 
ने काई सत्र सिद्ध कर किया हो तो कृपया वे यू० पी० की ओर भी 
करा सा फक द्‌ 


ऋ छ 
दक्षिण भारत के प्रजासन्र दल की ओर स आवेदन किया गया था 
कि जयकर साहब उसका नतृत्व स्त्रीकार कर लें , पर सुना है जयढर 
साहब न गोनमेज मे शामिल द्वाने वालों क॑ निन्‍्दकों क इस आवेदन 
को ठुकरा विया | बहुत हा चोखा काम किया जयकर साहब न | वर्ना, 
गोज्मज के निन्‍्दद्ों मे मिलकर थी सरकार को व क्या मुँद दिखाते ! 
श 


श्रा बेढ व! जी वनारसी ने भारत? में एक लेख छपवाया है, जिसका 
शापषक दै-- प्रेम की चोट |? पढन स साल्यूम दुभा कि बेराक आरको बढ़ा 
गहरा चाट लगा है | प्रेम हा चोट का इलाज करन वल काशां मे एक 
दी डाक्टर हैं और वे गांवद्धन सराय में रहते हें । श्री कृष्णदेव प्रसाद जो 
भी अपना “प्रेम पोढ़ा! का इनाज वहां कर चुके हैं, यरान न दो, तो भी 
श्रसाद! जी स पूछ लीजिए । 
१%/“७/७/७४“२/३/२७/२७/२७/ रे 





गगा-सम्पादक भा रामगोविन्दजा शख्रिवेदों ने पत्नों में एक लेख छप- 
वाया है, जिसका शीपक है--“जापान न॑ क्‍या किया ९! इसमें आपने बत- 
जाया है कि जब जापान में भूकम्प आया यथा तो वहाँ के खम्नाद न अपने 
पाकेट से १ करोड़ का दान दिया था और जापान सरकार न ३। करोढ़ 
रुपयों को सहायता का थी , पर विद्ार क भूकम्प पर हमारे भारत सम्राट 
न १०० पोंड का दान दिया, और सरकार कया दगी अभी तक पता नहीं! 
इस पर आप टिप्पणां भी करते हैं कि फर्फ केवल इतनादा है कि 
जापानी सरकार और सम्राट्‌ खब स्वदेशी और स्वजातीय थे भारताय 
सरकार ओर सम्नाटू विदेश! हैं। अरे भाई, जब यह भेद जानत॑ दो, तो 
फिर व्यर्थ हा टेंटे क्या करते दो ९ 


छः | छ 

हमारे एक भिन्न का कथन है कि 'दिशी नरेश-रक्ता जिल्ल में बी सर 
कार न अपन दश के पन्नकार्रा के पाकेट गरम करने का क्‍या अच्छा 
माय निकाल दया है कि वाह! बेयारे गरीब भारतबासी पत्रकार भी 
कप्री कभी कुछ पा जाया करत थे , पर इस कानून न ता उनका बधिया 
ही बैठा दा। अब विदेशों पत्रकारों की मोज है वे जिस चाहे कोसे और 
छूटे खसाटें और झपनी प्यारी सरकार को धन्यवाद दें!” क्‍या भाई 
खाहव, है इसमें कुछ तथ्य ? 


के ७ & 
हिन्दी मिन्ताप के सम्पादकजी ने 'भूकम्प के ल्ञाभ पर एक बढ़ा हो 
सुन्दर ओर वचार-पूण लेख लिख ढाला है। हमारी समझ मं अगर 
अआइऊा नरश ऐसा अमोखा और विचार पूणे सूमों के ज्षिए भी सादे 
पचास सो का पुरस्कार रख दते, तो मिल्ताप सम्फदक श्रो खुशदाल 
घन्द्‌ जो को अवश्य हूं प्रयम श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त होता ! 
& 


् 

मिलाप सम्गदक आखुरशाहालचम्द जी खुरसद्‌ ने अपनों राय शरीफ 
में भूच्मा स पाँव लाभ बतलाये हैं। पहला जाभ भाप का राय में यह 
हुआ ७ वेहारां का प्रश्न इल हा गया | हजार नहीं लाएों बेकार जूर 
कास म त्रग जायगे ओर फिर महान बनने झुरू होंगे, तब मामार। आर 
सजूर। क॑ साथ हा साथ मुशिया कत्ताकों और मुनोबों और ओवरसियर 
आद इसा तरह का काम करन वालों की जरूरत होग | भारत सरकार 
वर्षों से सोचता था और इसे बेकारी हटाने का कोई साग नहां धूमता 
था| भकुति न दाहा मिनट से इस विकेट खमस्या का सुलभा दिया !! 
अग्न रास हा राय मे अगर सरकार बिहार से अरक्ृ त देवी का कोई 
आनाश न सन्द्‌ बनवा, ता शायद प्रकृति देवा यययं बस जायें और 
फिर कभा कसा कष्ट का सामना द्वी न करना पढ़ । 


4“२७८७“७“७“७“७“३७२८७-९२७/२८७७२७“७७ ७८७७ २.७, ७७, २. 


जागरण के ग्राहकों को नवीन उपहार / 


जो सज्जन इस भास के अन्दर तुरन्त दी ३॥] भेजकर, जागरण के प्राइक बन जायेंगे उन्हे नाये लिखा ५) को पुस्तकें केबल २४) लकर दी दी जायेंगी 





गरम तलवार ( बीर-रस पूर्ण सुख्दुर डपस्पास ) १ 
झबतार ( बहुत ही खुस्दर फ्रेआ उपस्यास ) ॥) 
पंचलोक ( बहुत हो सुख्दर पाँच कहानियाँ ) ॥) 





रसरंग ( नौ रसों की नौ सुस्द्र कहानियाँ ) 


॥|) 
फॉसी ( भी जैनम्व्रकुमारजी की सुस्दर कहानियाँ ) ॥॥) 
लोक हि ( बहुत दी सुन्दर मौछिक उपस्यास ) १|) 


सेनेजर---'जागरण', सरस्वती-प्रेस, काशी 





० के खेर 2०4० >'०कण्पए 2०२०६ 3०-कर्य, २०, >०0- हूँ २००७० ०३, ०: ७-७ हु. 
45 का उमटकारों लड़ जिससे डी सुगुशास्री है 
| भगसाहता- फलपती हो गये । प्रचारार्थ साथा में ४) 
३ सासतक ९) काम्रकआ>भालनभ की स्ित्र पुस्तक । देखने मात्र से सेन 
सुम्य हो लाता है। दाम्पत्व सुख का स्वर्धीय आय॑ंद प्राप्त होता हे सिंयाँ 


| ० ३ 0, चर गो, ५ मषणपल लिन जा तथा हो कल में हो कसी हैं। शीह्ता करें। शाचक्‌ फिर सो में 
| भी म सिक्े २)। सी, दस. शोस, ४ सहाराजर्यत, जिका सारण (बिहार) 
#तक्द्‌ है 


३३/९७/०२७२ “२.३“७ ९७ २७/७७/७७८७ ७७७७ ७/७“२७“७/७/७ ७८७७७ ९७९७ २,२, ३, के 


माल सम छट8 | #) वी० पो० अखग पुऊ शशी के लिये 
है”) का पास्टेत मेजिये 29 
झपट पेण०्ड ढडयणी, काछया देवो रोड बम्बई २, 


ही 


सपटलोशन 


धाथ यू द, खुतली इर्जमा श्वेत कुष्ठ पै? की 
हस्थ हि ख़ारा का अचूक दवा | कोमत को 









दूमरा लाभ तो आपने और भी सुरुदर बताया है । आप लिखते हैं--- 
दूसरा लाभ इससे भी बड़ा और वह यह है दि 'अमीरों, घनियों पूँजी- 
पतियों, वश्च अट्टालिका में रइने बाजों और राजमद में चूर रहने वालों 
को इस पा्यिव स्वग और ऐश्वर्य की निस्सार्ता को सममने का अबसर 
मिला है । निमेष-मात्र में करोढ़गति स्वाक में मिल जाते हैं और विशाल 
सान्ाग्य नष्ट हो जाते हैं | दिमाग में जो आसमाना बू आ जाती है, 
निकल जाती है ।' अगर काई डॉक्टर हमारे देश के राजे मद्दाराजे और 
हमारी सरकार के दिमाग की परोज्षा करे, तो यह बात साबित हो जाय | 

कट & 


तीसरा लाभ वो आपने भोर भी सुन्दर क्वलाया है । आप लिखते 
हैं--'भारत में दिनों दिन नास्तिकता फैनती जा रही थी। साम्यवादी 
युवको ने इंश्वर के विदंद्ध भारी आन्रोलन उठा रखा था, उसने रन्हें 
बता दिया छि मैं पूंजीपतिया का ही पत्तपाता नहीं हूँ । भूचाल के कारण 
यदि किसी का लाभ रहा है, तो वह मजूर ही हैं। ऊँचे महल गिरा दिये 
हैं, पर मजूर की फूस को कोपड़ी को जरा हानि न पहुँची ।” यह तो इतने 
सुन्दर विभार हैँ।क ईश्वर का इस कारवाई पर सद्सा प्रसभता पैदा हो 
जाती है| >तना भत्रा है वह इेश्वर, कि गरीबों की कोपड़ियों को तो रहने 
दिया और उनकी जमी न, उनके पञ्चु, और उनकी खेती को चौपठ कर दिया। 


चौथा लाभ भी जरा देखिये। आप लिखते हैं--'पुराने सढ़े गले मकान 
गिर पढ़े हैं । पता नहीं उनमें कितनी भयंधर बीमारियों के कोटाणु जमा 
पढ़े होंगे | उन्हे गिराना किसीके वश में नहीं था। सरकार या स्यूनिसि- 
पेलिटियाँ गिरती, छो विरोध होता । अब स्थय सफाई होगई | विजाशक 
सफाई हो गई, और ऐसी होगई कि अब शत वर्ष पर्यन्स भी ऐसी गन्दगी 
न होगी। काशी को म्यूनिम्तिपेलिटी या इग्अवमेंट ट्रस्ट भी अगर भूकम्फ 
के देवता को भना ले, ठो काशी की सफाई में बढ़ी आसानी दो जाय ! 


श्र के 4 


पाँचवाँ लाभ जो आपने बतज्ञाया है, वह यह है कि सरकार और 
कप्रिस में सिलाप हो गया है () कई सान्न स्रे चेष्टा दो रद्दी थी कि 
सरकार कार्म्रेस की कोई बात सुने, पर सरकार सीधे मुंह बान ही न करती 
थी , पर अब दोनों पारस्परिक स्रहयोग से कास कर रहे हैं!” सचमुच 
खुरशंद भरी, आप के 'मिलाप में अवश्य सरकार और कांग्रेस का मिलाप 
हो गया और अब स्वराब्य भी आप की गोद में रखा है ! अ्रगर अपने 
राम की राय में आव दो-चर ऐसे ही सुन्दर विचार-पूण लख लिश् ढाल्ें, 
तो मखमार कर नोबलवाला पुररकार आपके पल्‍ले बेंघ जायगा। 


--विधिभानन्द 








न (६९४० ) 
( लाल शबंत ) 


इसके सेवन से बच्चों 

डर मजबूत, शरीर प्ट और 
खून गाढ़ा हाता ६ गोद के 
बच्चों क| पिलाने से ये सदा 
फुर्तोलि झोर प्रसद्व बने रहते हैं। 
माठा और स्वादिष्ट रहने के 
कारण बड़े खाव से पीत है । 
प्रसूती री क्षण । तथा उनमें 
दूध की कसा को दूर करने की 
इसमें भ्रपूव शक्ति है 


मुहुप--प्रति शांशी ॥॥”) 
तेरड आ्रावा| €ा०मण० ॥०७) । 
नमूना ») जो केवल एजेण्टों से 
हा मिक सकता 








डाबर चयवनप्राश अवलेह ( ६०४१.) 
( क्ीणता, कल्ेजे तथा फेफड़े की कमरहोरी के लिये अस्त तुर्प रसायन ) 


यह आायुर्वेदी३र शास्त्र क्त विधिरयक अष्टरग की भोपधियाँ मिलाकर 
बना है | ख ने में स्वाविष्ट हे। सबके लिये सलमान उपछारो है। छूगातार 
इसके सेवन से आयु बढती है और रोग होने का मय नहीं रहता । 
मुझ --एक पाव का (२० मात्रा) का शांशा 5॥) डेड ढयया ढा०्म० ह॥ं/) 





नाट--सब जगह मिलती हैं । दवा खरीदते शमय श्र ट्रेडमाक भौर ढायर 
नाम अवश्य देख किया +*रें । 


( विभाग नं !१ ) पोष्ठ बकम ५५७, कलकसा। 


&) व्यलासायदाए० कं याथाकदकत छ ध्यसायतअा। (७ घाम्कतकसार५ 6 पक इयर 6440 सलाह५8 60 शायद पचास ७ गिपममाकरर ६३ २०७:४०१०छन है) [इम्:६म वा ही मिल्क) 5 22:22: 2% ९; धांाालरताक एचसबलाउल0 0 


पजेएट- बनारस (खोक) में मेसस भगवानइास-भीदास सराफ 


| 
। 
रेड 


8 क्रसा्ा३ के पाप्रयाक! छ परधककारा! ( एदादाक 4 वायापथा॥0-० ९) एइटसा। (सच % 0 [वपपपय्या ९) #नकाम की 





5 


रन 


82०७-०७५-७-+३/०७- »७+७--६-+क ८७ »-७०७-०३७-०७-०३-०३--७५७--७-०७ ०७-२३ 


4०४५ मी 


'डेफकिखर' तथा कान के ओर रोगों को बहुत शीघ्र 


दूर करती है । कितना हो पुराना बहरापन क्यों न हो, हसका एपथोग 
करने से शतिया दूर होता है और बहरे भ्रादमी को भी कान से साफ 
साफ सुनाई उडने छगता है मुख्य ७) डाक ले ॥#) 


जीवन शाक्त 


६ 
वी्योटोन प्रकार को अम्ृष्मभ शी टिया से तड्यार 


की हुईं रात की टानिक गोकियाँ। इसको केवक दुप ही दिन सेवन ७ ने 
से आ्राश्यय्य तनक वाय सतेज, गाढदा और अमोघ बनकर भनष्य रूदैउ के 
छिये बीयंत्रान पोरुष श्र जबाद बन जाता हे । मृक््य ५) ढाक रूचं ५) 


महास्त्रेस टू डिझ् कम्पनी आफ इन्डिया 
मेडिकल सेल्स डिपो 


भरूचा विल्टिंग, श्न्सिस्त स्ट्रीट, बम्पर 


ल--8-+-8-०--+-७4 -७---७/----६--७---७--७-०-६---+-७--- २-८ 


काबुल-प्रान्त का अद्वितीय उपहार 


शुद्ध हीरा हींग 


अपने भोजनों में सहैब प्रयोग कीजिये | आपके भोजनों को 
छुगन्धित व स्वादिष्ट बनाकर आपके शरीर को आरोग्य बनायेगी। 


"३७+-६७०-६७-०-३३-०६-०१७+-९३०क-+-क-०-क-+-+-॥%-+क--६-/-३०७- 








“कक 








| शीघ्र मंगाश्ये मूल्य २५ तोल्ला २॥) २०, १०० तोला ९) रु० 


मगाने का पता--- 


200 008, 000 84 2, -हींगघर, डेराइसपाईलखाँ ( सरहद काबुल ) 
"पा घए४घ्त छ005४, 0888 894। क 







हर 
पीने से 


कमजोर बच्चे 
तन्तुरुत्त ताकतवर पुष्ठ व 


झानंदी बनते हैं 
बनारख में पज्चेन्ट--ली, एम दे रम्पजी, दशाश्वमेण 


। 
। 
; 
। 
॥ 
। 
| 
4 
! 


जापानी माल की भारत के कोने-कोने में भूम सच गई 
मुल्य में इंके की चोट 


मुझाबज़ा करने वाले फोनोभाफ बाजो की लाखों पेटी इसी 
लिए बिकी चली जा रही हैं कि मूल्य में सस्ता, एक दूम मवाबूत, 
विलिपसन्द, फंसी, सुद्र, लब्ी, तेश व सुरीत्नी आवाज वाला १५ 
इच लंगा थ (९ इच चोड़ा व साढ़ें सात सर बज़ानी जिसे बहुत ही 
आसानी से हूँ बैग की तरह हाथ 
हमें लटका कर ले जा सक मूल्य 
हित एकदम घटाकर सिफ १४) रु० कर 
हैं. दिया है, भारो मेश्र डबल इलिंग 
का २७॥) व दोनों तरफ दिल्ल- 
पश्चस्द गाने भरी पूरे साश्ज की 
१० इच को चूड़ी १॥|, रु० व छोटा 
बेदी प्रामोफ़ोन बजा ८) र० उसी 
की छोटी ६ हृथ की भूढ़ा ||) इसके 
सिवाय कोई भी भोक बद माल 
, किराना. द्वार वेबर, सामान, जाली, धातु बाना बगैरह 
भगाकर ड्यापार में सारी क्लाभ ढठाना हो, तो हमसे पत्र व्यवहार 
कीजिए व भाव की धृत्री सुफ मगावें। नए भराहक कृपा करके 
झाड़र के साथ कुछ रुपया पेशगी भेजें । 





पता-- गर्मा ट्रेडिंग कम्पनी ( डी ) बंबई न॑० २ 


#॥ $ै।॥/$7॥0/७॥७00९09004700444403९/000॥0907 ३७0३१ ९७७ ६१४७१ ९७१३७॥९॥ ७७३ ७६७९ ३ कक! $॥ 0 ७ 0३0५ 


ज्क 


! 





3. आल बप क्र हऋड ऑआऔओ मड प्( न 
छपयाग कंश्का है तो 
सुख संचारक कम्पनी मथुरा का 


4 
सेवन कराइये । पीने में मीठा होन रू बच्चे खुशी से पीसे है । ! 
सब दवा बेचने बा््यों के पास मिलता है । । 

कक 


उक्त कस्‍्पनों का नाम दखकर सख्रारिय 


जा शिललआमपा 0 पाइथर ०२९ (पमपाः सा! ता पाला! € 20:४० :ए१::७०७7 (३ वमरााढक 


सुख संच्ारक कम्पनी, मथुरा 


सफेद बाल ७ दिन में जड़ स काला 


इजारों का थार काका कर दिया । बह खिजञाब नहीं सुगन्बित तेक 
है। शुषक ओर बूढ़े सबका सफेद थार अगर सात दिन में इस सुगम्थित 
तेक से जढ से काछा महो तो दूगी कीमत वापस देने की शर्ते सिखा के। 
मृस्य ४) बहुत अगह से प्रशंसा पत्र आये हैं / मैंगा देखें । 


पत्ा--गंगाप्रसाद गुप्त, बिहार मेडिकछ स्टोस दरसंगा म७ थ 





बेनिस का बाका 


कवि सम्राद्‌ प० अयोध्याधिंदभी की सबसे पहली और बहुत ! 
महस्वपूर रचना । कहानी इतनी सनोरजक है कि पुत्तक झारस्म 
करने पर बिता समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाहता। भाषा 
ओर कथावत्तु दोनों का अनूठा सोछतर | मू० १।) 

आपाय ० महावीरप्रभादजी, प० रामचन्द्र शुकू, बा० मैथिलो- 
शरण गुप्त, बा० रामबन्द्र बसों, रायकृष्णदास, स्वर्गीय लाला 
अगवानदी न, सरश्वती तथा सम्मेत्ञन पश्रिका आंदि ने मुक्त कठ से 
इनकी प्रशसा की है । 


तुरन्त मेंगाइये, पता--सरस्वती-प्रेस, काशी | 





'संडरूपाका 3 प्रभलाकाकऊ 9 पमाा2४2252 ९ :नाराा॥ द 0) #कायकपसमा ६8 स2म्पापरचा के कक हु #ाआ७ ० हक, 
जिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रान्ति का पक्षपाती 
हरिजन - आन्दोलत का कट्टर ससथंक विविध 
विषय पूण निर्भीक साप्ताहिक 


| 

| 
| प्रभात ' 
| देश विदेश सवत्र आदर के साथ पढ़ा जाता हे 


प्रभात! में विद्वानों के लिखे गस्मार लख, हृदयप्रादी कवितायें 
ओर मार्मिक कद्दानियाँ तथा दश विदेश और प्रान्त क चुने हुयेसमा 
चार भी प्रति सप्ताद छपते हैं। इतन पर भी वाषिक मूल्य केवज्ञ रे।) 


विज्ञापन 


के लिये 'प्रभात' अच्छा साधन हे 


का में स्थायी रूप से विज्ञापन करन से व्यापार में अवश्य 
सफलता मिलेगी । विज्ञापन दर मेंगा कर देखिये । 


मेनेजर 'प्रभात' बलिया ( यू० पी० ) 


हक 8 & १ 0॥ ६ ॥ शक 5 ६ ॥ १0 । 40 ! धाका। के ॥ शाह ॥ कक ॥ (08 ९ क्राऊ! पड़े ६ था8॥ ९ कक बाद मैं हाएा 


'4कै9हा924%9 


शक के म्क 4889 के 9000 हक; 874६७08७04 7 8७; 4 हछ०९ ९ प्रनका | , मे ह शकाकढक ॥ ्ाथाराद20५ हडावरक 8 आमाकमाऋरत 6 धक्ताााा0 60 करआाउा७ ३ पाकााात € पा 
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४ स्त्रियों के क्षिप अनूठी पुस्तक (( 
है [&, हे 
$ नतारीधर्म-शिक्षा * 
| (लेक ले कान कलह. बयान 
अपने घर के लिए हिन्दी पुस्तक न |] 
ईै (किले ि शक गी लग कह है| 88 जैसे गहन विषय पर दद्द दिम्दी में पहलो पुस्तक है, जो इसनी 
"शिक्षा की बूऊ अति झपन! सह्यमियी, अपनी बाकिका , 4 5 
*. झपनी ब्रहत, अपनी नई भाई हुईं पुत्र-बधू के हाथ में अवश्य दे दीजिये ४ 8 (४४० दा का ला ओर अल डर 
हि 3७७७०४ है ह' से लेकर युधावरणा ठफ अयोत अहम बये स्रे लेकर काल-विशान की *| 
*- क्‍या होगा १ है! रक्-से-उल शिफ्ठा दी गई है । प्रत्येक गुप बात पर अर॒पूर प्रकाश | 
है होगा यह डि ये इसे पढहर, स्तर! क्या हे | रसका भर्म [क्या हैं| धर” है. डाला गया है ! अध्येक कार के मुक् राय का शी सविस्तार विबे- ३ 
है. के झोर बाहर के छोगों के साथ कैसा व्यवहार करम। चाहिये घन की /। $ (य किया गया है। रोप और रखसके मिर्दीन करे अलावा, प्रत्येक है 
है. रक्षा करते हुए थोड़े में युइल्की कैठ्रे अक्ानी चाहिये है खुरइर इरबन्‍्य ओर शु ॥ रोग को सैकक़ों परीक्षित दृवाइशों के नुस्खे मी दिए गए हैं । छ 
9 दोधांयु बने रहने के किये किन-किम इपायों ढो काम में कमा चाहिये! हे $.. अचार की दृष्टि से मूल्य ४) रु रक्‍खा गया है| इस 
ऐप गा के कोगों धोर अपने पति को किस प्रकार श्रसस गा न्‍_ डर पुस्तक का पहला, दूसरा तथा सोसरा संत्करष् हा्यो-दाव कै 
चाहिये ढिस संत्र से बन्‍्हें छपने दश में करता आहिये ! खियों जा सविता रे 
बच्चों को हो जाने नाले रोग बात-डी-बात में किस प्रकार दूर करना है | हज 38 है। चोथा संशोणिव संश्करण अआभी-अभी प्रकाशित ९ 
चाहिबे | जननी का अननक्षाक में दिम-किन बातों का र्पान रखना इस 
$ काहिये रार्भ-काऊ सें किय किस बातों का ध्यान रख कर सुस्दर, सुगठित #। + पता--इंस'-कार्यालय, सरत्तती-श्रेस, काशी । हे 
। शरीर बारे छोर साइसी धाक्क पैदा करमा चाहिये तरह-तरह के शत | नाथ पक! 4७ +#-48".48% थआ" या "रत आधा आय प्कपबकूध, आआ- इथ.“ ७९.७९ आ" कर कक प्र." कम नक 
पकवान, अचार, चटनी, पापढ़, शयत्र, सु ब्दे बय।कर घर के कोतों है थम $ ४ 
*। मेडमानों को किस प्रकार झुत कसना साहिए | हल्पादि सभी बातें, बड़ो है सार तेल 
है खूर्री से समकाई गई हैं। मतरूथ कि इस छोक में स्वग उतार काने के “सफेद से 
है. छिये जिन दपायों की झावश्पकता हैं ये समी इसमें बड़े आकर्षफदग ० हजारों का बात शा कूढा सभी का बा यदि 
है. ते आगये हैं। बढ़िया एयिटक पेपर पर छपी सचित्र पुश्तक का $ै। सैंस खिताब विक्षस है काका भ गिकसे, शो 5३ 
ह* सिक १) हे का ज दिक 77.2. ९३ 
ई पता-- हंस” कार्यालय, सरस्वती-भेस, काशी । डे मैनेजर--शहहुर कास्योलय, नं० ३७ द्रभज्ञा ( सिटी ) 
| मल या बा आय 8 है >४०5७४0४४७0४;७ # 4७७७७ ७४. 
हि परमममदर॥ ७ ककाइकर) 9 थे 
झुहस्पों के लिए उप्रयोगी अनयोख कलक | है. रकरी बार कुल्सित जीवन ४2323 
# डर 
बाल-रोग-विज्ञानम | | केस पमिक आकर ।' 
4 यह पुस्तक ऋषबने विषय में भ्वितीय हे हसका प्रमाण यही है कि 
हस महत्वपूर्ण पुस्तक के खेख€ पाठकों के धुपरिदित , विक्ष विजशाबः | ड़ यह संवार के सवंधेड पुरुष महात्मा गाग्धों द्वारा किसी गई है । मानव ४ 
सास विब्ट्धा! लेक 20 आफ कक क के १ जाति छो जैतिक-जोवन दैनेदाफो यह के बड़ी ही सुम्दर है। इसमें है 
रचयिता, स्तल पदक प्राप्त प्रोफपर अ ० धमानन्द्जी शांख्रो, दा हम्होंने यह मस्ती भाँति अंदित किया है कि आत्म-संपर्म दी जीवन का 
चाय हैं, झतदूव पुस्तक की इएयोगिता का अनुमान सहज ही में कयाया | कै उमर है। नर ओर नारी के बीच का स्वाभाविक संबन यह है, जो भाई, ! 
जा सकता हैं। हसमें बार बालिका सरवन्धी प्रत्येक रोग, उसझा हपयाह है हि बहन, माँ और बेटे तथा थाप पथ बेटी में होता है | पति भौह पत्षा में हि 
तथा ऐसी सहज घरेछू विकित्सा तथा वरेछू दवाइयाँ बतकाईं गई हैं, | * भो कास का अकपण अस्माभाविक और भप्राकृतिक है। वियाइ का हैं 
जिम्दें एक बार पढ़ खने से प्रत्येक माता को उसके समस्त करंव्यों का $ है उद्देश्य दस्यति के हदयों के शिक्रारों को दूर कर हस्हें इंश्वर के निकट के 4 
| ज्ञान सहज ही में हो सकता हैं। प्रत्येक सतुगृइस्थ के “घर में इस पुस्तक | है. आता है। सचिय पस्यक का मूश्य ॥।) हर 
७ की एक प्रति अ्रवश्य होनी चाहिए। भावी स्तान्नों के छिए तो प्रस्युत 8 है --------- शा नाना $ 
। पुस्तक आाडाश कुसुम हो समखना चाहिए। सजिकद पुस्तक का मुख्य ह ६. प्दा--इंस! कार्याक्षय, सरस्वती-मेस, काशी । 8 
केवक २॥) 
पक हट 
| पता--हंस”-कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी । | इीीकिललअज लिन अब >> २०२ २ ००००० ५००१३ 
4 फकमाजाकक ६ सकता ६" एकाामस छ शपामदलता €) वाडाापा, ७ हम ९५ धारा 00 एचयजपाणन 8. छासाफक ७ की हि 
| रंग बनाने की पुस्तक 
| ४००) रू० माहवार कमालो $॥ , नदी बल थक 
दै हमारी हप 'पाँच सौ व्यापार! सामक पुस्तक में अप्नेजी व देशी है ॥ कप सआालक कक उप ऋातभमाापकनआ है 
* साबुन बनाना, बाद ढड़ाने का स!बुन, पौडर, अक, बाक्क काछे करने का !] | रंग की पुस्तक --छड़ाई के कारण २ऊों के दंग नहीं होते। ॥ 
$ खिजाब, घड़ी पाजी, फोटोग्राफ़ो, -दिवाससाई, रबढ़ का छापा, झुइरें, है इस पुस्तक में बहुत ही आसान तरोके झूग, सूत्र, रेशम इत्यादि हैंगने. के 
गेंद, हर ख्रोका गोग रंग हम पंत ५०० हुनर दर्ज किये गये हैं । ; $ छोर के के दिये गये हैं। शो आदमी रंथ रे काम प्र हे | 
मृश््य २॥) र० डा|क खच ॥) । चाइता है, श्सके पास हस परत क का होगा [.। । रंग का 
साबुनसाज्ञी--* पुस्तक में महाने व कपड़े जोने के साबुन हे मसाका हें, बहेड़े, शब्कक छिड इत्मादि के तेशावों से कै पे बनता है, यह 
ताइुन के चुशस्े लिखे गये हैं, फिरहें देखकर हरएक है है. सब इसमें बताया गया है। अंगरेडी पुस्तक का दाम १६) र० ; हिम्दी ॒ 
४ जादमी बढ़िवः साबुन बना सकता हे ! मूक्य १) द० डाक कर्च ।७) जाने | है पुस्तक का दाम १) र० । द हे 
8 पता--हिन्दी रम्रारूर पुस्तकालय १ छुषियाना ( जाव ) हे । पता- सगस्वती-मेस, ऋाशी । है 
पक कक मय या पा मे 8 यो यम 


क्षद्कारी प्स्पादक--भी प्रवासोज्ञालवर्मो, माज़वोस-द्वास सरस्यतो-मेत, काशो स्रे मुद्गित ओर प्रकाशित । 


मरकीए जरा 3 कक हों. अं ऑफक 
्शे 


रा के 33024 %02७8#&४८2-७उ७ंबनं 





(बल || 
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झछिपा कर रूप राशि अनमोढछ , 
सूदुल निज अचल में सुकुमार । 
कर दिया क्‍यों नयनों को ओट , 
रूप बह, ओढ़ा के अवतार! 


पान कर सूदुल माधुरी मजु , 


सख्े | करते दो मधुर विद्वार । 
कपोलों का कर मृदु रुपशे , 
कर रहे हो सुमधुर मनुद्दार । 


चन्द्र पर कृष्ण घटा की भाँति , 

झह्दो फेलाकर निज बिस्तार ! 

न 4 मई है कर दिया आ्कादित मुखचन्द्र , 

आपामी वर्ष सन्‌ १९३५ की ६ अबकी आपके स्वर्गंवास को ; । जब बधू के हे प्रिय शक़र | 
ज०५ररं तिथि होगी । फेवड ५ मास झेव हैं। हिर्साी संसार को 2 5 


जभी से ध्यान देशा चाहिए और आरदेन्दु अर्सताब्डी उत्सव : | इुगारी राजराजेश्वरी देवी 'नलिनी' 
की तैमारी भी से कर देगी चाहिए । विफ्ेष पृष्ठ ५पर। है ॥# 





शब्सबिर १० साये १९३४ से शुरू--सिफ ४ दिन । 
इवियार को रि्रावतो टिकट याकर सास खेर ३ बज दिय से ३६ थजजे झाम--रोज दो खेऊ--%॥ बजे रात 
€ दृतकार को ॥ बजे का रिशायतती खेर नहीं होगा । ) 


शुक्रवार ९ भाजे से शुरू--रोज ६॥ भोर ९॥ बजे एल जय बल ओपन 
कक लिया अशी | “" न्यू सिनेसा कहर 
क्रएतति खिकेदोस कम करुक्षेत्र  शल स्टेज पर मनोहर नाच गाना 


६ खूबबरत मेमों का नाथ 
तथा ६ वर्षीय प्रतिभाशाली 
साधवरांव जोशी, सरदार बालासाइब यादव, दत्तोबा भोसले, हिल 037 के का 
बावा साइन नासोबर, मास्टर सारंग, मिस अलुसूया, 
शारदा, पदयानाई तथा मिस शाढिनी दा! झोर हक हक में 
दिकड---क), १8), 3), ४), ।% जवाबा ॥), ०) हल जद से ॥), 





नस बुचकता दूर 
करके बक्ष ओर बीस की वृद्धि के 
किए ठक्कुर की सुष्र्ण मिल्ित 


मकरध्वज बर्ट। 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेधम से 
मंदापि, घातुक्षीगवा, रक्त की कसी व 
ज्ानतंतुभों की दुर्बलता हूर द्ोकर 
झारोग्य भौर उत्पाह प्राप्त होता है, 
रेक बेच्य हुपको काम में छते हैं, ए% 
होल की शीशी का सूृक्य रु० ४) हृपके 
सिवाय और भी हरक प्रकार ढी श्ायु 
अंदिक भाषध्तियाँ तैयार मिलता हैं, 
पूक्ीपत्र मुफ्त सेगाकर देखें। 


पता--धी सिघ आयुर्वेदिक फांसी 
प्रधान कार्याकय नानकवाड़ा करायी 
शासा--३०५ काका दृधी बर्दई 





सर्कि शव, १" सके 0 ० १७० 40 शहर +#॥ “रा 


१०० ही नकद इनास 8 
झत्पन्त सरलता से प्राप्त करन के के 
लिए पूरा विवरण शाप्र मेंगाइये। ६ 
पता- सेक्रेटरी, रमा पज़ल ऐै 


है 
है 
ढ़ 


| 


५ पोस्ट--राजगीर ( पटना ) ॥#६ 


पर्कि' कक पक पर्कि'आ' पकि पक सकें 48" चल की के ड़ 








गुप्त मंत्र 

१००) इनाम 
जिस काम को झाप कासखों दफ्पे 
बह करके सी नहीं कर सकते हैं, हसे 
. सत्र को सिफ ७ बार अपकर ही 
कर सकते हैं । किसी कष्ट या साथता 
को ऋष्ठक्वकता नहीं, पह मंत्र लियू 
कर सेशा जाता है| बाप शिसे चाहते 
है, चाहे बह कैया ही बहोर हृदय 
स्रमिसानी क्यों न हो इसे अपने के 
साथ झापसे मिछने के छिये काछायित 
होगा और सवा दह झापके साथ १हना 
पश्तंद्‌ करया । इस सज्॒ से भाग्योद्व 
होता है। भांकरां जदद मिकती है, 
मौकरी वार्छा का सरक्रो मिलती है, 
मामखे मुकदमे में जात होती है । यह 
मत्र वशीकरण है। ब्यापार में शाम 
तथा परीक्षा मे पास कराता है । बेफा 
यहा सावित करने पर ६००) इनास । 


| सृम्य २) डाक सच साफ । 


पता--खिद्ध मत्र आश्रम, 
२० ४४ पो० कतरासराय ( गथा ) 





भॉफिस (०). मोजे की मशीनें बिकाऊ हैं 


हेरिसन पेटन की मोआ कुनने | 
की दो मशोरें 'वकाऊ हैं। मशीनें हे 






ल्‍. 
पीष्टिक चूणे 


है पिछकुड नई है, और पूरे सामान ६ 
है के साथ हैं | एक मशीन १२० ॥ 
है सुइर्यों की और दूसरी १४४ हैं 


हम बिदा करो हे सुहयों की है । 
हमारे छोसनाभशक से तन्स-स7 बार स्वदेशी मोजा फैक्टरी, 


नहीं पैदा होते | सुक््य १] तांन लेने से | ह 
डाक लख साफ । हैं. शास्ति ।नकेतन, कंठास-उउजैन 
शमों एयड क०, $ सी० आई । 


त« ५, पो७ कमखरू--धू ० पो० 4 कक आां्तकर, का क* १ए९, क्र 4७" जक सके ० 


है 
है 
है 
है 
है 
शी 





कि '$ शस50 9 पप्पू) ही। ०२६ नतादरहस ९) ममररायामाए (0 वडगलहल्‍म 6५ धमाका, 9 एलएकपाका जी! #जामदटसजर 6 यार 0, 


घर बेटे रुपया कमाने की कुझी 
हुनर संग्रह 


हिंदी में अपने ठग की यह अफेली और निराली पुस्तक है। 
इस पुस्तक क जरिये आसानी से घर बैठे सैकड़ों रुपया आप कमा 
सकते हैं। यह झकली पुस्तक आप को साबुन, तेल, इत्र, सेंट ओर 
स्याही और हर तरह के क्रोम पाभ्डर आदि सुविधा के साथ 
ओर थोड़े समय मे बनाना सिखा सकती है । घर की सब जखझूरो 
चल भी इसके सहारे बनाकर घर का पैसा भी बचाया ज्ञा सकता 
है। एक बार इस पुस्तक को लेकर अवश्य पढ़िए! छपाई सफाई 
बढ़िया | मूल्य केवल ॥।] 


पता- मेनेजर, सरम्वती-प्रेस, काशी 


७ बहलाउलूछ। ७ ध्जडमस 0 2०मालक ५ पधकनयातक। ॥ धाकीवत। € प्रधधराात) था फरममउन्‍न ९ धाध्राआका॥ हे परााककक &. 


७ & 
| | 
| | 
| | 
| ह 
। | 
हु हु 
| । 
।ुक्‍ रे 


सस्ता ४ पुस्तकें 
एशिया की क्रान्ति मृ० १॥|) 
गाँधी दिचार दोहन मू० ॥) _ 


पता--मरस्ववी-पेंस, पनारस सिठी 





हा 
१०८, नं० काटन स्ट्रोट, कछकसा १ 


से लीजिये । 


बात 


इस ख्के प्रत पसे लीन ही दिन 
में धातुका गिग्ना बन्द हो आता है, 
पतली घातुका एकदम गाढा बना 
देता दहे। गर्मी ओर सूजाकको जड़से 
नप्ट कर दता है. घातुश्नीणता स्वप्ल- 
दांष ओर हस्तमेथुनसे उत्पन्न कम- 
नोग॑ नप्सकता मनमे विकार 
उत्पन्न द्वात ही वीर्यपाव होना आदि 
दाष नष्ट हाक्र साफ दस्त आता है 
ओर खूब भूख लगती है। यह चूर्ण 
ख्रियोके ब्वेत प्रढदासति रोगोको दूर 
कर उन्हे गर्भ धारण करनेके योग्य 
बना देता है। एक डब्बेकी कीमत 


हा? पेनीपत्ाद एस० ए०, डी 
एप सी + है] 


अंगारक के सुपोग्व मदांव मीई- 
कामिप्र के समय में ध्रम्मेहरों मे भारत 
पर कैसे ढैये भ्रत्याचार दिये, अवाब 
मे बयकों भरमक्रियों ढो परथा से कर 
दिख तरह हुढ़्ता से काम किया और 
बह के दिल तथा व्याय को शक्षा के 
लिये आपने सुस शव पेश्वरयं की 
झाडुति दे दो--हसका पूरा हार 
इसमें पढ़िये । मृसुप पौने दो रुपया । 
झानसए डर पृस्तकसरहाश, शो | 


हम ० ०2232:23302. 4223. 27220 कि 20, 7 
है ४० च यक्ि ,भी0" न .आ" सका सं सककि # कक 8 


बर-चाहिए | 


एक हाढावंशोय रा>पृत्त क्या हैं 
के लिए, जिसकी अऋवश्था १७ बष है 
को है, बर का भ्रावश्यकता है । है 
# ठको पदी छिखो और सुल्यरूप हैं 
एवं गुड काय में कुशर हैं। बर है 
सुशिक्षित मे टृड पाप तथा कुकीम 
हां झ रशझयहथा “५ पय से अधिक 
भहां चशंप शानकारी पन्र हरा 
पृक्चिप्‌ । 


इरिसिंह ३ंडि।, 
भारत फोटो हाउस, कंटाक्-हक्‍मैन । 
सकी पक चक जक ७९५ “वश के सकध2 भा 
नह. वर. 0" पक प्रा > 40 ,##" अरककि आर 


अकसर भरत /भ्क अका 


') रुपया। डाक महसूल ॥।) आना 











है प्रायोग उम्दा और पसिद्ध रोशभाई है 
१ कृपाकर पुक बाए धावश्य सैंमाहये 


है. पता--भानामल्र बलदेध दास के 
३ पाली सपेरा, बमारस सिटी । है 
सडक क ७ ७ का पक २५ पक + -क 


उक कस क्र का हु. हु का पक याउछ कस तक .20".4" 4७ श्र" ८७ या २७ डा छत जि 





यदि आए जासूसी शपन्‍्यासा के शोकीन हैं, तो इसे पढ़ना 
हरगिज न भूलें। यो ता आपने बहुतम जासूसी उपन्यास पढ़े होंगे , 
पर यह्‌ भ्रपन ढंग का निराला है। इसमें आप देखेंगे कि किस 
तरह धूस ब्लोग दूसरे की सम्पत्ति हड़प करने के लिए एक युवी 
को उड़ा ले जात हैं और हर तरह से यह प्रकट करना चाहते हैं रि 
वह सर गई। फिर भी जासूस किस तरह बहादुरी और हिम्मत 
से इसे ढाकुओं के पजे से छुड़ाता है, इत्यादि बातें पढ़कर आप 
चकित हो जायेंगे। ब्यादा लिखना ध्यथे है। यवि आपने अभीतक 
नहीं पढ़ा है, तो आज़ हू मंगाकर पढ़िये | मूल्य अजिल्‍द का १।) 
सजिल्द १॥) 


पता--मैंनेजर, सरस्वती-भेस, काशी 


8 धकमाराााक; ७ ममयााउक; थे धामामास्‍क ६ धयाजासा ९ प्रकयजया+ (उप लकााार। थ उरतामाार ३५ इमाशकाार कुकी 


है ६. धारा ९३ धााााा॥ ९ ७ आयक्ााााक ० हकाक0 क भाका७ ९ 
8 पाक राआाकालात्! ९९ 6 एवायपाकाआ- का साालजत ॥ एक289 8 0 धवादताक 8 शप्ापकाला के. 


$ अरशीाशीसाओ न शत 45 जी जी बीए जप बाद का अर शक रा का आप कक 
व्यापार का साथंम क्‍या हे ? 


विज्ञापन ! 
गौर बढ हस स्थान पर ३॥) में ही छवता है । 


पेनेजर --सरस्वतो-प्रेस, काशी 


बा चक्ि'40५ कक न्‍क भात अंक की चक्र रथ 5.4" 407 .49.40" एक ७ श्र. शक कक जी 


- 
हैं 
डर 
4 
शु 
है 


कल कध्च्क्र कर आए पर 
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जाराबण 


>> ऋऋछऋऋ७-ऋऋ रन 








मि० फाल्युन बदी १२ सोमवार, सं० १६६० वि० 





बजेट-१६३४ 


गई राजनीति में बजठ का कही 
स्थार्य है, जो जीवन में विषाद का 
और मरन में आद्ध का | इसी घुरी पर 
सारी मक्ञानरी चकती है। विवाह में 
भातशबाजियाँ भी होंगी, जेबर भो 
बनेंग, दायतें भी होंगी, मात भी 
होगा, घर में रुपये हों वा न हों। णौर 
कोई सहारा न हो तो मदहाजम तो है 
दी। श्राद भें भी बरतन, कपडे, 
चारपाई, हाथी, घोड, और शाक 
दुशाठ़े सभी कुछ चाहिसे । दुखी 
यजमान के पास है, था महीं, 
इससे प्रयोजन यहीं । महापात्र स्वर्ग 
द्वार का रक्षक है। जब तक ढसे खूब 
सतुष्ट न कर विया आधपगा, खुतात्मा 
प्रेत योनि में ही चक्र खाती रहेगी। 
बजट में मी खर्च पहके रण किया जाता 
है और तथ उसे पूरा करने के सिने 
अशपमदनी का प्रबन्ध किया जाता है । 
शामदनो देखकर खर्च करता साधारण 
शहस्थों का काम है। राजनाति में खर्च 
का तस्मीना करके भासदगी का जुगाह 
किया आता है। अगर आमदनो काफो 
नहीं है, तो कोई बात नहीं | प्रजा पर 
नए कर छगाएु आ सकत हैं। प्रजा 
पक मारेगी भौर देगी। भौर कर भी 
होत हैं परोक्ष। च्लोनी पर कर बढ़ 
गया । चीनी अभी से मँँदंगी हो गई । 
जाप खुद चीनी खाना छोड सकते हैं , 
छक़्िन भाष के घर में बच्चे हैं। दे 


छककर के बगैर एक दिन भी तो नहीं 
रइ सकते | सबेरे उन्हे दूध के छिये 
दाककर चाहिये, इसतवे के किसे दावकर 
चाहिये । भाप मेंदगी चीनी छेने के 
किये मजबूर हैं। भगर आपको चीविया 
बेगम का सदण्पसव है, तो विभा चानी 
के भाप को रात भर मींदू न भ'एुगी । 
मौर अद्वामोज के छिग्रे भी तो दृदी 
कशीमी भावरयरकू है, महीं पितरो की 
सुक्ति कैसे होगी ” दियासलाई पर 
भी कर बढ गया । बस दूकानदारों ने 
ढस॒की कीमत दूनो कर दी । पेके की 
चीज पैसे की हो गई। कर कगा २० 
फी सदी, दाम बदू गया १०० फो छदी। 
अमीरों के किये कोई बात नहीं। 
जहाँ दो भाने की सकाइयों जछा ढाझूते 
ये, वहाँ चार जाने की सही । गरीबों 
की मरप है । खर्च में किसी तरह कर्मी 


नही हो सकती । फ्रौज पर पचास 
करोड़ खचे होता है । उसमें एक पाई 
भी कमी नहीं हो सकती । फौज की 
सैनिक शक्ति कम हो जाबगी । पुछिस 
के खच में तो किफामत हो ही नहीं 
सकती । जनता की आमदगी जानी 
हो गद। सरकार का सर्च उयों-का स्यों 
है । इसका सथ इसके सिदा और क्या 
है कि पहले से कगाक जनता अब और 
भी कष्ट शेछे, भौर भी दाने को तरसे। 
उसके औआवन का उद्देश्य दी इसके 
छिपा और कया है कि अपने द्वाड्िमों 
की अर्ये भर । द्ाकिम तो द्वाकिम 
ठइरा । वह तो जाराम से रहेगा, सर 
कार भा नीति और ज्यवस्था की रक्षा 
करेगी । प्रजा को #ष्ट होता है, तो 
हो। उसको सुनता हों कौन है। 
जमोंदार _टखडा दुशसन, साहूकार 
डसऊका दुशमन, अइलकार उसका 
दुशमन, फिर ऐसे भ्रभागों पर सरकार 
हा क्यों दया करते छगी | चानो पर 
कर अदा किन किसान को क्या 
फायदा हुआ । मिछ माझिक अपनी 
नी मेँदगो बेंचकर कमा पूरी कर 
हेगा । किसान कहीं का मे रहा। सर 
कार अगर मिक््कों का नफ़ा घटाना 
चाहती भी, तो टसे चानी का निर्त 
सो तथ कर देना भा और उख का 
दाम भो। मिक वाछे तो सूर्जों पर 
वाव दे रहे हैं, पट गए बेचारे गरीब 
शुहस्थ । सरकार का बस चछता, तो 
डखसने अपने नमकरवारों के बेतन का 
७ का सर्दी कटौता भी पूरी कर दी 
होती । बहती गया में हाभ घोना भा, 
भ जाने क्यों चूक गई। दस पाँच 
छासर शरये कया जमता से और म 
बसूल हो आस । नमकश्वारों की 
दुआएँ मिल जाती । क्या इस्सानियत 
भौर झराफत है ऊि प्रजा की आमदनी 
तो भाषों रह गई पर सरकार के कर्म 
बारी ५ फी सैकड की कमी भी नहीं 
सह सकते । 


और कहा जाता है, बजट बनाना 
बडे दिमाग का कास है, भौर 
बजेट को बराबर कर देना अर्थनीति 
का एक चमलल्‍्कार है । इमें तो इससे 
भाखान कोई बात हो नहीं नजर 
जाती । आमदनी खर्च के तस्मीने से 


जहाँ कम हुईं, चट से एक मना इर 
कगा दिया। इसमें रखा ही क्या है ! 
अथनाति का सफकता बजट के बराबर 
करने में नहीं है, प्रजा की दहा के 
सुधार में हैं। सके कहों को कम 
करने के छिये कर किया जा रहा है ? 
क्या यही नाति है कि ३ सेर गहू या 
४ सेर युड के नि पर ओ छगाम 
किया जाता था, वही १६ सेर गेहूँ 
और १२ सेर गुड़ के निर्ले पर भो 
छिया जाय ! सरकार क्‍यों गहीं ढो 
चतो कि ठस वक्त का एक रुपया 
आज के के दपयों के बराबर है. मगर 
वह क्यों इस ऋप्तट में पढे । मन मर 
का गहेूं बिक्रे तब भी डिसान खेत 
जोदगा और सरकार को तथ भो कगान 
देगा । धका से वद भूर्खो मरेगा, नगा 
रदगा, उसके बच्चे दाने दाने को 
तरखेंगे । उसमें कष्ट सहने की अपार 
दाक्ति है। वद भाग्यबादी है। भौर 
केवक जवान से नहीं, भम्त करण से । 
उसका भाभ्यवाद सरकार का सबसे 
ब्रढा टैश्स कछेक्टर है। वह अपने मरते 
हुए बालक के किये एक पैते की दा 
भी नहीं खरीद सकता । जाड में दिद्ु 
रता रह, एक कम्बक महों के सकता, 
छेकिन कगान के बपए सौ अठन से 
छिपाएं रहता है, ताकि जमींदार की 
गाछो ,भौर डडे न खाने पड़ें । आराजी 
से येद्खक न होना पद । जहाँ ऐसा 
जनता हो, वर्दों बजट को बराबर क- 
रना कया मुश्किक है; सगर असे 
स्वछा में भो और कोंसिकों में मो भभ 
विभाग के अभ्यक्ष को 3नकी कथपना 
तीत सफ़कता पर खर-खूब बचाइयाँ 
दी गईं और खूब खूब क सादे पढ़े गए । 
और यह उस वक्त तक होता रहेगा, 
अब तक इन समात्रों में कॉँप्रेस का 
बहुमत न होगा । 


सर मानिकजी_दादाभाई की 
कदरदानी 


दित्र पश्सकेंसी वायसराम को का 
डे सिक भाफ स्टेट के प्रेसीढेंट सर मामि 
कजी दादामाई ने उस दिन एक पार्टी 
में जो छुशनूटी की सनद प्रदान की 
इसका शायद्‌ वायसराय को बिलकुछ 
जरूरत गम थी और भ उससे वायसराव 
को कोई खास आन# भिद्य होगा, 
चाहे सर दादाभाई फूछे न सम्राए 
हों । स्वासी अपने नौछ के मुंदरसे 
अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत प्रसब्न 
महीं होता और अगर कह प्रसस्य भी 
हो, क्योंकि आादमो को अपने कुत्ते 
का दुम दिस्‍ाना सी भरउा ही कगता 
है, पर स्वामी के मुख्ध पर उसकी 
अआटई करना सेवक को झोमा यहीं 
देश । इम माप से पूछते हैं भारत 


में ऐसी कौगसी बगावत देखो थी, 
जिसे बायसराय ने आकर शास्त कर 
दिया । भारत की दुखी आत्मा पु 
ऐसा व्यवस्था के किये फरियाद कह 
रही थी, जिसमें टखकी भी कुछ भाबाज 
हो, वह ऐसे प्रतिनिधि शासन के किये 
झघवाक का हाथ फछा रहां थां, जिले 
उसका दशा इतनी नगण्य न हो, वह 
रष्ट्री की समा में वही स्थान प्राप्त 
करना चाहती भी, जो अभ्य राष्ट्रों को 
प्राप्त हैं, बह अपने किये भी भात्मो 
भ्तति की वही सुविधाएँ चाइती थी 
जो भन्‍्य सभो राष्ट्रों को मिले हुई 
हैं, बह केवफ अपने शासकों से यह 
सिद्धास्त सगवाना चाहती थी कि 
हिस्तुस्तान हिम्तुस्तानियों के किये है, 
बह केवक देश का आार्मिक कौर सब 
मैतिक व्यवस्था को इस तरइ सुधारमा 
चाहता थी कि घन का यह प्रसुत्य 
दूर हो जाय भौर भारत भौर 'प्रटन में 
सझासक भौर शासित का सम्बन्ध न 
रहकर मैत्रा का सम्बन्ध स्थापित हो 
जाब | डिसा वायसराय की तारीर 
इसमें थी कि वह भारत को उसके 
छद्य के समोप पहुँचा देता । दमन से 
डसका मुँह बरगद कर देना, तो कोई 
बढ़ी तारीफ की बात न थी और एड 
दरित्र, निरक्ष निरोह प्रजा को कुचछ 
हाकने में कया गौरव है, मह इम नहीं 
समझ पाते । नमकहछाकी बहुत भच्छी 
चीज है, बेशक, किन औज्ल्य को 
क्यों भूछो ! 


जेल के नियपों में सुगर 


बायू शिवप्रसाद गुप्त देश के डन 
सर्वसास्य पुरुषों में हैं, जिन्होंने कमी 
पुत्र हो रर भी राष्ट्र के किए बड़े 
बड़ त्थाय किया है भाप ने हाक में 
अर के नियमों में सुधार! नाम का 
एक पैस्फ्टेट प्रकाशित कराझर जनता 
का ध्यान उन बुराइयों का ओर स्वींचा 
है, ओ इमारे जेकों के लिए कछ है, 
और कुड ऐसी योजनाएं पेश को हैं 
जिनसे जकों की दशा बहुत कुछ सुधर 
सऊती है। ससाश के प्राय सभी 
देशों में पद सिद्धाश्व मान किया गया 
है कि जकू मनुष्तर की दुबंकताओं के 
सुधारने का एक साधन मात्र है, जि 
समें एक नियतकाक तक रहने के बाद्‌ 
भादुमो समात्र का उपयोगी भग बन 
सके, इसो सिद्धाग्त के भनुसार जेकों के 
प्रबन्ध में मी इसकाह कर दी गई है। 
भारत में अम्मी तक जेक मनुुुव को 
कष्ट देने का स्थान समझा जाता है, 
भर इसी दृष्टि से कैदियों के साथ 
प्‌ ,थत व्यवद्दार किया आता है । बात 
बात पर गाली और मार, जरा जरा से 
कसूर पर फम्मी बेढी भौर काक कोरी, 
खराब-से-शराब खाता, जी क ले-ज- 





कोंस कंपड़ीं, यह इमोरे जेखी की 
किषतार्द हैं। शुस्जो का भरताभ है 
डे औअलों को कारसाना समझा जब 
भौर कैदियों को कुठ हुनर सिलाये 
आादँ और उनके काम की मजदूरी री 
जाया करे । साने का ख्च निकालकर 
भो बसे वह कैदे को अपनी इच्छा जु- 
खार खर्द करने का जपिकार रहे। 
आपने खाने, कपडे, बरतम, पिला, 
मनोरक्षत, व्यायाम जाति के विषय में 
ऐसे प्रस्ताव किए हैं, ओ थोड़े से ध्यादा 
के से जेलों की काधा पकट कर सहतें 
हैं। गुप्जा को कई बार, जेल-यात्रा 
का गौरव आ्राप्त हो चुका है, और 
डन्‍्होंने जो आायोजनाएँ यैश की हैं, 
के उमड़े प्रत्यक्ष अनुअव पर आधा 
हित हैं । और यवि गवर्न मेंट का दृष्टि 
कोण बदल जाय, तो भौर सारी बाते 
बढ़ी अासाना से पैशा हो जायेंगी। 


बेकारी केसे दूर हो 


देश के सामने इस समय सबसे 
भीषण समस्या बेकारी है, विषेष करके 
शिक्षित वर्ग के । यायसराय साइबर ने 
ई'ल में युनिवसिदी सम्मेजन का उद्घा 
टैन कात हुए इस विषध में जौ विचार 
प्रकट जिया, उससे आशा होतो है कि 
कझायद सरकार कोई कृप्रात्मझ जायो 
अंन कर | आपने कट्दा, किसने हा हो न- 
द्वार छात्र तरद तरह के कष्ट झ्लेलकर 
ऊँचा-से-डँची परिक्षाएँ पास करत हैं , 
पर अपनी योग्पता का को ई ड पयोग न 
पाकर निराश हो जाते हैं, और भ्रक्सर 
बहक जाते हैं । युक्तप्रान्‍्त को 
सरकार ने कुछ दिन हुए बेकारी के 
प्रइम पर विचार करने के छिप पृक 





जहीं कहा जा सकता कि इस समस्‍्पा 
की भोर से इसारे हुाम गाफिऊ हैं , 
फैकिन हो यह रहा है कि रोज कर्मे 
शारियों को ढॉँट कर भ्रकग किया जा 
रहा है। हआरों आदमी इंस तरह 
देकार हो गण्‌ | टलर नई नई कहें 
निककती भारही हैं, शिनसे भादिमियों 
को काम बड़ी किफरायत से मज्ञींनों 
द्वारा हों जाता है । भगर कहा जाये 
कि ऐसी मशीमे देश में जाने हो न पायें 
तो दूसरे सुदक वाछ्े अपनी चीजें 
वहाँ भर देंगे और इस उनसे मुकाबका 
से कर सकते । फिर सरकारी नौकरों 
के वेतन इसने ऊँचे रखे गए हैं छि 
युवर्की को कम आमदनी की जगह 
जँचती ही नहीं | सभी नौकरियों पर 
हटते हैं । फिर बेझारी कैसे दूर हो । 
डेयोग कपजे खोलिए , फेकिन यहाँ 
भी बाहर की चोजों से मुकाबका हैं । 
फिर वह्दी सरक्षण का प्रइन भाता है। 
सात्ठ की क्षपत नहीं होती और पूँची 
मी गायब हो जाती है। हस ये ऋारी का 
पुक ही हुछाज है भौर यई स्थराव्य दे । 
तम्नी मए नए उद्योग घन्धे खोले जा 
सकते हैं, वैज्ञ/निक 3 पायों से पेदावार 
बढ़ाई जा सकती है, जहाजी कम्पनि 
याँ खोली जा सकती हैं । वर्तमान प- 
रिस्थिति में तो वे झारी का कोई इछाज 
नहीं नजर भांता । 


विहार की परिस्थिति 


समाचार पत्रों में यह पढ़कर 
इमें खेद दुआ था कि विहार में अब 
ठर्क देंहातों को तरफ ध्यान नहीं 


किया 
दी कह सी 
सा संट्रछ रिछ्ीफ़ 


पक ताजा रिपोर्ट, देखने छे.. 


मालूम होता है कि पदके चाहे ऐसी 
अवस्था रही दो , पर अब देहातों में 


सद्दाषक भौर हैं, अथ तंक सहकार फड़ितों की सस्ता 


फैजे दिकाने का गबन्त मे करेगी, हि 
हार का ठद्धार होना सुशक्तिर | 
दो चार महीदे, असम अस्त देने 
प्रदम होता ठो वह चअन्दों से पूरा हो 
जाता , केंकिग यहाँ तो चार पल 


भा मदद पहुँचाई जा रही है। तै- जहाँ हे पुर्नोनिशणि का भएम है 


स्काछिक श्रावश्पकताएदँँ सो पूरी होसी 
आती हैं : छेकिन मई नई समस्याएँ 
खड़ी होती जाती हैं। उनमें शबते 
विषम भ्रमस्या है बालू से पटी हुईं ज 
सीच को साफ करना , जामवररों के 
छिये चारे का पअबन्ध कश्मा और खंदी 
उस ऐकने का कोई 2थ!य निकोशम) 
एक बीचा जमीन की सफाई में भौस 
तन ३०) सच होते हैं। अनुसाने 
किया गया है कि २० छाख एकड़ ज- 
मीन खतराद हो गई है। उसकी सफाई 
के लिये किंतनांधन दरकार होगा, 


इसहझा तखमीना किया जा सकता 
है। कई गाँवों में चारे की कसी से 
जानवर मरे जा रहे हैं, और भव कि- 
सानों ने निश्चय किया है कि उन्‍हें 
उऊख काटकर खिलाई जाय । शक्कर की 
मीक्षों के विध्वस दो जाने से ऊस् का 
अब कोई प्राहक नहीं रह गया और जो 
दो चार मिलें बाकी हैं, वह कौड़ियों 
के मोल ऊख ऐेना चाहती हैं। सर 
कार किसानों को वेलम मुहपा करने 
का भ्रवन्‍्ध कर रही है , छेकिन भय है 
कि जब तक बेकन जाए ऊल सूख न 
जाय । उघर बीमारियों के फेकने का 
भय भी हो रहा है। मालूम नहीं 
बाबू राजेम्प्रसाद॒ ने आत्मनिर्भरता 
के छिये जो अपीछर को थी, उसका 
क्या भ्रसर हुआ , पर इसारा खवाक् 


७/२- 











अस-बीस कऊास से हुता भहीं“ हो 


सकदा | 
आल इंडिया स्वदेशी संघ 

गंत दिसम्बर में बंबई में भाछ- 
इंडिया स्वदेशी कार्य-कर्तानों क॑। जा 
सभा हुईं थां, उसमें स्वदेशी बच्चों के 
प्रचार के किये $ह प्रस्तावों के साथ 
एक भ्रश्ताव इस आाशम का मी सटवीं 
कृत हुआ कि स्वदेशी व्यक्साइयाँ ने 
संरक्षणों भौर जनता की स्थरैशी 
आवनाओं छे बर पर खराब 'चोजे 
मैंदंगे दामों बेचकर अनता की यो 
छूट मचा रखी है, उसकी निष्दा की 
जाद और व्यवसानिभों से कपीछ को 
भाय कि ये सरक्षणों के काम में गा 
हकों को भी शरीक करें, अर्थात्‌ सस्ता 
मा बेचे । इसके साथ ही मफ्रों के 
साथ डचित व्यवहार करें । 

अब तक स्वदेशी संध के पास 
ऐसा कोई जजिकार गहीं है कि १६ 
स्वदैसी व्यक्साधियों की आमदनी 
भौर सच की जाँच कर सके तथ तक 
यह व्यवसायी थों ही अथेर मचातें 
रेहेंगे। जिसे देलिए सरक्षणं का मुक्त 
मचा रहा है। इसका पह आशय के 
दापि नहीं हो खुझूता कि इमारे यहाँ 
मभूरी की दर ज्यादा है या कथा नाक 
बेचना है। फिर संरक्षण क्यों | 


श/३से के 


'हंस' के फरवरी अंक की लेख सूची देखिये 


३१ काव्य प्रेमिका से ( कविता )--छे०, औशुत “सव्यसाली” 





३, बादक्क ( कविता )-- लेखक, प्रो० ओरामकुसार कस 
३२, कहर ( कवित ) फेखक, भीयुत व्वरसोंप्रसादसिह 


३. सप्ताह के दिस भौर उनको प्रभृत्ति--छऐे० भरी इजारीप्रसादद्िवेदी, 


भाख्रााचाये 


४, भाह्यीत के यीत ( कहानी )--छे०, ओयुद्र दुर्गा ज्रिपाी 

य. सेक्युकोज---के०, आयुत् स्नातक रणजतराव, आायुवेदाककार 

६ शक्रेश ( कविता )--लेसिका भीमती “नकवी! 

७, प्रीस की एक प्रेस कहानी ( कहानी )--छे०, ओोयुत युविष्ठिर 


भार्गढ, पुस० पु 


८, पढित ( गाउध )--के०, ओीयुत भुवनेश्वाप्रसादु 
कोस ( कबिता --ह ०, भ्रीसुत काकगोकिम्दप्रसाद 


2 पक कि की भाकुछ जात्मा--छे०, 


न 








॥२ कविता मे दोष ( कहानी )--फे०, श्रीघरुठ अनादंगराय 
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झी 'बिराका' 
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घुक्ता मंयूषा 


चले सभव ( कविता )---के०, अंध्युत्त कमकाप्रसाद अवस्थी 
की “अक्का--#०, ओरीयुत 'कम्पृश्नेशरा तिकारी, थी० ए० 
प्रथम दृष्टि में ( कहानी )--कै०, जींजुत राधाकृष्ण 
आरत का नवीन स्री जीवन--के०, श्रीमती व्यातिमेंद्री अकुर 
-» गृद ( कबिता )--8 «०, भ्रीयुत 'सुरेस्यः 
छूग सुब्जा ( कहानी )>--के+, भीयुत इफेजड्साव 'अइक! बी० प्‌० 
पक बार ( कविता )--छे०, भीयुत कृष्णयक्क सिह 
प्रेम ( कहानी >-छे०, ओयुत्त रघुनाव सिह, की पृ० 
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कक 222: 

पक न जज जज लक 
५ अलचुनिक हिनंसत्रि कि कण्पदतक 
सारेन्कु कयू इरिस्कत को मजासर्थी 
सिककम दिंजि। उपगकेः भ्ाक की करी 
ग्रचनही ("११४५ को इढ़ेगी। सह 
१८4 की छटी अगवरी को! बयक़ा 
शड्ररयात शुत्रा हऋ । पचास को परे 
होने में. सर्फ मय महीने की देर है | 
आस्सम्दुजी के समान भमर साहित्य 
विफलता की अद्क्ताव्या भगाने फर 
लाभो जम कसो के लिए भव सहीने 
खिबे भव दिन के बहाबर हैं । काम 
बहुत ही बड़ा है मौर समय बहुत ही 
कम ! भरदि दृड मृत सझेसों का धल्पेक 
दिम्र भछा भाँति काम में कया जाय, 
से समय है कि भअतेन्दुओ की भमर 
कीसि कौर प्रतिष्ठा के मनुऋूए धड़ें- 
झतागदी का मझेत्सव सम्पस्न हो । 

हिन्दी सम्ार मे अभी तक इस 
शर्त की कोई शर्ता नहीं छिड़ी है । 
कहशी से दी इस झस चचोंका जओऔ- 
गणेश होना चाहिप्‌। भर्ध॑झताण्दी- 
महोत्सव का प्रधान केत्तर कान्ली दी 
हो सकती है। सारतेग्दुआ पर समस्त 
हिश्दा-ससार का समान अधिकार है , 
डिम्तु ढ़न पर काशी की भमता सबसे 
भ्रव्िक है। ऋाशी ड्ी ठनका जम्म- 
सूसि और करमंशूमि है। उनकी स्ा- 
दिल्व सेवा के शोस्व का स्रेड्रा कायी 
दी के सिर पर भा है। काशी बासियों 
को पदि सचमुच उनपर ये है, तो 
मे अपने गज़े का साथेक कर विखाये | 
कातो कं डनरा परिवार बढ़! ढमवक 
है , उसमें उच्च शिक्षास्त कई 
होलइार भौर ठत्साहा युवक हें, जि- 
मर्से स्ाहिसत्पानुराग की भी कमी महीं 
है। उन छोगों का एकदम शुप रहना 
झोभा नहीं देता । 

भारतेग्तुजी के दौड्िष बाबू श्ज- 
रक़दासअी, भी० ए०, दुक्क एछू० बी० 
दिल्दा के छब्पकांसि फेखक हैं । फा- 
रक। और इतिहास के बढ़ मसंश 
विद्वान हैं। बहाढत का पेशा भस्‍्छी 
तर चढक़ाते हुए भ्री स्राइिट्यलेका के 
मदस्यपूण कार्य कस्ते दी रहते दें । 
पुन हे कि उन्होंने काशी-नागरी- 
अचारणी सभा के सामने पुक अस्ताव 
रखा है, उसमे आरतेन्दुजओी की 
खमस्त रकबाओों को मुसस्पातदित जऋ- 
#यावक्ी का सुसब्जित रूप देने की 
भोजना उपस्थित की सई है । यह भरी 
झुजने में भाया है कि 'सधा' के सी- 
बन सेस्य ज्रीमानू बादू अयामसुम्दर- 
कासुमो ने इस अस्ाव को बहुत पन 
क्म्दु दिया है। गढ़ि बह बात सच 
हैं; और इसके सच होने मे किसी 
प्रदधह का सम्रेह भी नहीं होता, तो 
आशा की उञजत्वयक किरण स्प्ट ढीख 
रही हैं । 





लेखक--भओीयुत शिवपूजनतसहाय 


काशी-मागरी प्रचारिणी, सभा ढिदी 
थी सबसे बड़ी ससस्‍या है। पुरानी, 
प्रतिष्ठित और प्रभावशाफिनी है। 
सुज़ीष, सम्पन्न और समर्थ भा है |. 
उसके सिवा काज्षी में पेसी कोई 
सादित्यिक सस्था नहों, जो भर्घेश्न- 
ताबदा -सहोख्सव को विधिवत सम्पन्न 
कर सके । काझी में एक-से एक चुर 
न्चर साहित्यसेबी हैं, थे बढ़े यशस्ती 
और छोकप्रिय भी है ,पर साहित्य 
घेवियों की अपाछ पर जनता विशेष 
ध्यान न देगी । ऐसे सहान्‌ कार्यों में 
सभा” सरीक्षा स॒स्था को ही अग्रसर 
होगा चाहिए | समा को देश-भर से 
सुद्दायता मिक्त सकती है। काशी के 
गाोगरिकों पर भी केवछ सभा का ही 
प्रभाव पद सकता है । काकझ्षी के दि 
कासी इस काम में अ्रनेक प्रकार से 
सभा की सदासता कर छकते हें। 
काशो वासियों की ओर से सभा को 
हर तरह का भाइवाश्नन ओर सहयोग 
म्रिक्षना चाड्िय्‌ । समय निकका जा 
रहा है, शुप बैठे रहने पे काशी ही की 
भह् होगी | 


इस दिशा में पत्रकारों का भी 
कुछ कर्रज्य है। पत्रसम्पादर्कों की 
कृपा से ही इस काम के मय क्षेत्र 
वैवार दो सकता है। सरस्वतो, मा- 
घुरो, आई, विशाक सारत, विववमिश्र, 
आरती, मंशा, वीणा, सुधा, प्रताप, 
क्ेंचीर, भम्युदूय, स्वरात्प, भाव 
सित्र, चिशत्रपट, भ्राज, भजुंगन, भारत, 
हिल्दा! सिखाप, नसवजुग, राष्ट्रब्धु, 
स्वाधान भारत भादि प्रसुख पत्र पत्रि- 
काभों के सवोग्प संम्पादककों को शीघ्र 
ही सारतेस्दु-अद्धदाताबदी का आश्दो- 
कम उठाना चाहिए अनमेर में औी- 
मश्यामन्‍्यु अजेजताब्दी मनाने के किए 
आर्वसमाजी भाइयों ते महीमों पहछे 
से पश्रपत्रिकाओं में भाग्योफन मचा 
रक्षा था, इसी किए वह महोत्सव 
बड़ी सफफाता से सम्पन्न भी हुआ 
कककते में औराममोइनशताब्दी 
समाते के किए बंगास्ी भाइयों ने भी 
बैंसा री किया भा। राममोहन झताथ्दी 
कितमे समारोह और उत्साह से मनाई 
गई, मह बतकाने के किए एक गृहत 
स्वतत्र कैश की आवदयकता है। यहाँ 
इंग्र महोल्खनोों के सकेश कर अभिप्राय 
स्फ्ह्है। 





हिस्दी के छेखकों और कवियों को 
भी इचर ध्यान देना चाहिए। पत्र 
सुम्पादकों को ह्ईं से उत्तेशना 
मिलेगी । हिस्दी पर आरतेन्दुजी ने 
स॒वेस्व गिहावर कर दिया था। गति 
हम उनकी पचासवीं झताब्दी धूमधाम 
से नु मना सके, तो भगछे पचास 
वर्षो लक पछताना पड़या । हिन्दी री 
छाज रखने का सवाफ पेदा है, हम यदि 
समय रहते सेत गये, तो राष्ट्रभादा की 
ओर श्रम्पप्रास्तीय भाषाभों के सादि 
स्पसेधी बद्े सम्मान की इृष्टि डालेंगे । 
गुजराती भाषा के साहित्यानुरागियों ने 
विरार आयोजन के साथ “नमंद! झ- 
ताब़्दी मनाकश जो आवृर्श उपस्थित 
किया है, उससे क्‍या इम कुठ भी 
शिक्षा अइण नहों कर सकते ? हमें भी 
अपने स्ंमास्यथ साहित्य विधाग 
का--ठपयुक्त अवसर पर--ढ चित्र 
सम्मान काने के छिए तैयार हो आना 
चाहिए । 


भासतेग्तु भरद्धंशताब्दी का महों- 
स्सब देश भर में सनाया जाता बआाहिए। 
सब स्थानों की हिम्दी सम्बन्जिनी 
स्याएँ इसके किए स्वयं भी दैवारी 
करें भौर काशी-नागरो प्रजारिणो सभा 
को भी भफ्ते सहयोग एवं साहारफ से 
रात्साहित करने में प्रशत दो । चूँकि 
अखिल आस्तीय मद्दोत्सव का मुख्य 
केग काशी में हो होना चाहिए --भौर 
बडी शोभाप्रर भी है. इसकिए समस्त 
ईहिन्दी-सछार की सहानुभूति एव. सहा- 





य॒च्ता का प्रदान क्रेज भी यही ॥ऐे 
कुकी काश्तविक सफक़ता आप्त डोयी + 
यदि सब कोग इस महोत्सव करे 
भाषबइवकता सममते हो, तो क्ोप्र ही 
साहित्य सर में भाष्दोकन बचाया 
झुरू करें । जिसको श्रो सकीस सूझ 
पढ़े, पन्नों में शाप्न प्रकाशित कर दे + 
साहित्यिक सरयाएँ भी आयेपाज 
की शस्यालों का उच्च आापु्श सामने 
स्‍्ख के । जीमइपावम्य-अडंसताझदी 
में देश विदेश की जायसंस्याभों के 
खूब अद्जकि सेजी थी। सामूहिक 
सहयोग से बड़े-बड़े काम सी भासानी 
से सिद्ध हो आते हैं। प्रवासी डिग्दी 
प्रेमियों में भी यह सम्देश पंहुचाना 
चांहिए । 

वीर पूजा (+ 09८।-)) ) 
का भाव ही ढिसीं जाति के जावन 
का चिह्न है। किसी को यह कहने का 
अवसर म मिलना चाहिए कि हमे 
हिस्दीमाषासाषियों में बोर पुजा का 
साथ नहीं है। यदि इम भारतेन्दुजी 
को साहित्य-प्षेत्र का उद्धट महारथोी 
मानते हैं, ती हृर्मे उनके प्रति अपने 
कर्तव्य का भी पाछन करना चाहिए | 
किवास है कि हिल्दी ससार सजग 
होकर इस सदोत्सव को सफछता के 
छिए प्रयक्ष करेगा । ऐसा तो कोई 
प्रदम ही नहीं उठ सकता कि आरतेंस्तु 
अर्धंदाताब्दी का महोत्सव अगाया 
जाप था नहीं । काशो नागरी प्रचारिणी 
समा जब सम्पूर्ण भारतेग्तु प्रंथावक्षो 
मिंकाछने का विचार कर रही है, रथ 
इस बात पर भी अवदय ही विचार कर 
शह्टा होगी हि प्मा को ओर से साई- 
दैशिक महोत्सव का भी आयोजन 
किया जाय , किल्तु सभा के इस सहु- 
शोग में समस्त हिम्दी जगत की श्रद्धा 
और शक्ति का कुछ अश अर्पित होना 
चाहिए । शुभस्य शीह्ष्मू ! 








दी न्यू इन्श्योरन्ख निमिदेड 
हेड आफिस, नीचीवाग, बनारस सिटो 


बीमा-जगत में अभूतपूर्व प्रगति 
चार महोने में ही ६ लाख से ज्यादा का काम हो गया । 
संचालक 


अध्यक्ष 
घनश्यामदाप बिड़ला 






( एक्स आफिसियों ) 
प॑ गोबिन्द मालवीय 


किए 77: मार्के की सुविधायें, उदार शर्ते 
बोमेदार के लिए एकदम नई सहूलिगतें 
इमारे प्रतिनिक्षि अलिये मा दोमा कराइवे, जापको क्वाम होगा । 


[ पी० ईं० एन० क्‍या है, डसका 
काये और उद्देषय क्‍या है, बह इस केस 
ये प्रकट होगा। इम भओ किशनसिह 
चाबड़ा के कृतश हैं, कि उन्होंने दिग्दी 


खसार का ध्यान इस भोर व्कर्षित 


किया है ।--सम्पादक-जागरण ] 

गत बर्ष इमारे देश में साहिस्य 
की दृष्टि से एक महत्त्त्की बात हुई 
है भौर वह दहै--साहित्थिकों के विदव 
विश्वात्‌ राष्ट्रीय सस्था पी० ई० पुन० 
की स्थापना । यह सस्या, सपार के 
विश्यात कवि, सम्पादक, नाटककार 
डपस्यासकार, छेखक और समाछो चर 
का पुक सघटन है। अम्तराष्ट्रीय सटकार 
समम्यय की इृष्टि से, इस महत्वपूर्ण 
सास्या का केस भारतवष में स्थापन 
करने के किये वम्बई को अमता सो फि 
या बाड़या थात्तव में चम्पवाद की 
पात्रा हैं । पी० हं० एन० के इस 
मारतीय करत का सभापतित्व कवियर 
ओ रवीश्हनाथ टैगोर ने स्वीकार किया 
है। श्रांमता सरोजिनो नायडू, भो 
शमानन्द 'बटर्जी भौर घर आंराधा 
कृष्ण उपससापति बने हैं। 

पी० हं० पुम० को स्थापना छर्न 
में सन्‌ १९२१ के अक्टूबर मास में, 
मिसेज ढॉसन स्कॉट ने की भो, भौर 
आज ससार के ३० देशों में प्रयास 
से भजिक इसके केर्द स्थापित दो गये 
हैं। विधव विस्यात अग्रेज साहित्य 
कार, नोबक पुरस्कार के पाने वाल भ्री 
सॉन गायसबर्दी ने सर्व प्रथम इसरा 
सभापति बनकर आरम्भ से ही इस 
ससथा की प्रतिष्ठा और प्रतिभा का 
विशेषता प्रदान कर दी थी और भाज 
डनका झृत्यु के बाद भा, इृगकैण्ड के 
अर्वाचाय भ्रष्ट और समथ साहित्यकार 
थ्रा एच० आ० वेकस ने इस सस्या 
का सनापतित्व स्वीकार किया है । 
जॉन गास्खवर्दी ने अपनी रुत्यु क पूथ 
नोबछ प्राइज के ९००० पोंड याना 
सवा लाख रुपया, पी० ईं० एुन० को 
भेंट कर देने की इच्छा प्रकट की थो, 
और इसके किये उन्होंने एक दान पत्र 
ओ बनाया था पर हस्ताक्षर करने के 
पूव हव उसका सुल्यु हो गह । किन्तु, 
इनके कुटारबयों ने, वह रकम पा७० 
हं७ एन० का दुने की योग्य व्यवस्था 
करके स्वर्गीप गाणसवर्दी को भाग्यम 
इच्छा का पूर्ति कर दा । 

पी० इ० पुन० का राजनाति से 
जरा भा सरोरार नहीं दे, चद्ड केक्क 
एक मात्र साहित्यिकों की दवा खस्था 
है। किसी भा एक केन्द्र का सभासद 
प्रत्येक केर्दर का समासद माना शाता 
है। कारण, ।क इस सरछता से विभिन्न 
देशों क साइत्यकारों को यद झाम 
होता है, कि जब वे वविध देक्षों का 
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पी० ई० 


पी० ई० एन० का केल्‍्ड्र होता है, यहाँ 
वहाँ किसी प्रकार के कष्ट या 
मनोवेदगा के बिना, संस्कार और 
साहित्प पर दिए सोफकर परस्पर 
वार्ताकाप हो सकता है जौर इस 
प्रकार मेक असम और भज्ञान दूर 
होते का भवसर मिलता है। पी७ 
हैं& एगन० का अम्तर्राष््रीय वार्षिक 
सम्सेक्ण प्रतिवर्ष विभिम्म देशों में 
होता है और और वहाँ सर्जनात्मक 
इष्टि से साहित्य को चर्चा की जाती 
है । भस्तराष्रीय सरकार समस्कय और 
परिचय के छिय्रे सम्भव भोर सहृध्य 
प्रयक्ष किये जाते हैं। ऐसे वाषिक 
सम्मेकन जभ्ी तक स्यूपाक, पेरिस, 
बर्किंग, असेद्त, भोस्को, बियेगा, 
वारसो, देग, युढापेस्ट भौर गत वर्ष 
युगोस्कविया में हुए हैं। भारतीय कंज 
के स्थापित हो जाने पर अब भारत 
को भी अपने अतिनिधि भेजते का 
अधिकार प्राप्त हो जाता है । 


इस प्रकार ससार के साहित्य 
और सल्कारिता में सारतवर्ष ने अपना 
प्रतिनिष्ल्य सम्निबिष्ट कर किया है । 
आज अेंगुछ्ियों पर गिने जाने वायक 
साहित्यिकों को ही दुनिया जागतो 
है भर भारत के भिल्न मिशन प्रान्त 
उसकी सस्कारिता के जो भिन्‍्म सिस्न 
रूप बना रहे हैं, इनसे तो दुनिया 
बविक्षकुछ हो भपरिचथित है| हमार दश 
के विभिश्न प्रास्तों में पिछक देस पत्र 
वर्षों से, ओ प्रगतिझाछ और प्रयोगशीर 
सूजन प्रवाह वहन हो रहा है और 
डग सब विजिध प्रवाहों में से सारतीय 
स॒स्कृति का जो विशिष्ट और नूतन रूप 
घटित दो रहा है, दुनिय्रा को उसका 
जाग कराने की अानवाय आवदयकता 
है , भथाव-- म रतवष गुछाम देश 
है भौर बदाँ साहित्य, कछा या सस्कार 
जैल्ली कस्तु बहुत दो कम है ।--इस 
अममूझक जारणा को नष्ट करके सार- 
तीय ससहारिता का उउज्ज्यछ और 
मकिक रूप प्रकट करने का अवसर 
क्यों कर जाने देना चाहिये । पी० ई ७० 
एन० का सारताय केम्शू इस आवदय 
कता और कसा का पूर्ति के छिये ही 
स्थापित किया गया है । 

पी० ई० एन० का सामास्य उ्दे 
इय, असेक्स वाछे भविवेशन में वेदजी 
धन, अग्रेज फ़च भौर जर्मन प्रति 
मिक्षियों ने लिम्त छिखित प्रस्तावों के 
द्वारा प्रकट किया था और बह सर्वानु 
मति से स्वीकृत हुआ भा-- 

१--सा हित्य, सूर में चाहे राष्ट्रीय 
दो , पर वह स्यृक्ष सीमा बारूा नहीं 


एन० # 





रंष्ट्रीप उयक-पुथछ के समन भी बह 
प्रजा को सामास्य सम्पत्ति की तरह 
ही होगा चाहिए । 

२--खमी सभोगों में, भौर खास 
कर युद्ध के समय, कछा के साधन, 
मानव जाति की पैतइ सम्पत्ति और 
दवापरपरागत स्वत्व की रारह, राष्ट्रीय 
ओर राजनोनिक भावेस से वित्कुछ 
सुक्त और भश्ुुण्ण रहना चाहिए । 

३--पी० ईं० पुम० के खद॒स्व 
अपनी सारी चिस्तना भर क्षक्ति जन 
समाज का सथा शान और परस्पर का 
सम्मान सुरक्षित रखने और बढ़ने में 
व्यय करगे । 

जमेनी की सदीनम राजमीतिक 
परिस्थिति के कारण केवक व्यू कोरों 
को हो कष्ट महों सहन करना पढ़ा , 
बिक आभाइस्सटोम जैसे विदवर्विस्यात 
विचारक भौर फाइट घामर, छुडबीग, 
मान, रेमाक॑ टोकर और वेरटेक जैसे 
प्रसिद्ध फलकों को सी १ाशविक त्प 
बहार का भोग बनना पड़ा है , इसके 
लिये पी० ईं० एन० के अमेरिकन केंद्र 
का भिम्त किखित विश्लेष प्रस्ताव 
सर्वानुमति से पास करके सर्मगी सेजा 
गया था--- 

मनुष्य की भात्मा को पतित 
करने बाका शो वीमगीअर भाज ससार 
में पुथ दिखाई दे रहा है, जो भपने ही 
भाइयों को दरान और परीकश्षाम कर 
डाखता है कौर उगकी उदारता, कुछी 
नता भौर बुद्धि को छूट छेता है। 
मानवता को भज्ञान, वैर, इंध्पां भौर 
भय का आखसेट होने से बचा कर 
आत्मिक स्वाजावता की रक्षा करना 
कछाकारों का मुख्य कतव्य है, इस 
छिये इस पा० ईं७ एुन० भमेरिकन 
केन्द्र के धदस्प गण, ससार के प्रत्येक 
पी० हें० एुन० के कम्डों को भाद्टान 
करस हैं कि ठर्दोंने इख ससथा को 
जिन मूछ सिद्ध/म्सों पर स्थापित किया 
है, उन्हें वे फिर से जगत के प्रांगण में 
पकट करें भऔौर सन्‌ १९२७ ६७ में 
मुतेदस में हुए पचम अन्वरोष्ट्राय भत्रि 
देसन में अप्रेज, फ्रेंच, अमन और 
वेदिजयन प्रतिनिधियों-द्ू।रा प्रस्तावित 
और सर्व सम्मात से स्वीकृत तानों 
प्रस्तावों की फ़र से आाद्ृत्ति करके 
डय पर जनता और ठनके अत्येक 
मेताओों का ध्याव आकषित करें | 

इम अम्सराष्ट्रीय परिषद्‌ को 
भाग पूबक सूचित कर देना चाहते 
हैं, कि स्वतस्त्र पी० ई० एुस० केस्डों 
को, जो अनता जौर जातियों के बीच 
सकी सद्दानुभूति और सदृह्ञाग बढ़ाने 


के किये स्थापित हुवे हैं, इन्हें शोगीष- 
मीउम, जाति विदेश और राजनीतिक 
सभोवेदता के भाम पर होने वाले 
अत्याचारों का बचाव करते के भर्ों 
की तरह काम में कामे से रोकना 


"तन खाहिये । 


इसके सिंया गत दाइ़ पी० ई० 
पूम० के वार्षिक सम्मेक्षण के समापत्ति 
पद से शी एूच७० ओ० बेक्स ये, अर्मगी 
के डन पाशविक और भ्रस॒स्कृत व्यय 
हार के विदद्ध जो भाधाज डडाई 
थी, उसका बढ़ा ही सुन्द्र प्रभाव 
हुथा था। 

साहतीय केश के सचासकों की 
यह अभिकाषा है, कि भारत के मिन्च 
मिश्र प्रास्तों के साहित्य सूजन को, 
डसऊे वास्तविक कप और सूक्ष्य में, 
विदव साहित्य में रखकर, फेछे हुये 
अप्तों भौर मनोवेद्याओं को दूर 
कर । इससे इमारे देश में मी 
जो कुछ ऐसी बुराई होगी, बह 
भी भपने भाप चुक जायगी ॥ 
इस काय को सरकृता से करने के छिये, 
इस केस्त्र के सुखपत्र के रूप में साम 
गरिक पत्र अकाशित करने और विभिश्व 
प्राण्तों में एक-एक डपकेश्श स्थापित 
करने की, इसके कार्म-बाहकों की बढ़ी 
इच्छा है। ऐसे सामविक पत्र का प्रवम 
स्रक सन्‌ १९३४ ३० के प्रारम्भ में ही 
प्रकाशित करने की घारणा है। प्रथ- 
माक में रुम्दुग के सुख्य कार्य वाहकों 
के सम्देश, भारतांय कस्त के सभापति 
ओऔ स्वान्त्ुनाथ टैगोर और अन्य कार्य 
कर्ताओं के विचार और पुक के बाद 
पुक प्रास्तीय सस्कार प्रवाह का परिक्तय 
और विकास प्रकादित करने की 
भोजना है। यह सोजना भी की गई 
है कि यह पत्र भारताथ केन्द्र के सदस्रों 
का मुफ्त में दिया जाय । इस प्रकार 
प्राग्तों का! परस्पर परिचय और सह 
योग खसजोब, ताजा और अइम रहित 
रहेगा भार इन भ्रथ का समग्र मौर 
सभ_ीब प्रवाह इस केरड द्वारा बाचा 
और स्थरूप भारण करेगा । इस परकार 
यह पत्र भाय सरकार का प्रतिनिधि 
बन कर भम्तराष्रीप जीबन विदार 
और सरकार समम्क्य में अपना सूधव 
बान आावन अजपण करेगा , इसक्िय पह 
कार्य प्रत्येक प्राग्व का सक्रिप सहयोग 
और सहृदय साहाय्य चाहता है और 
यह सव इस केश्त के विकास, विस्तार 
ओर चिरज्सेषिता के छिये अनिवाय॑ 
है। हिल्दी-साहित्यकारों को इस काम 
के किये हृदप से सहायता करनी 
आहिये। इसके छिये मैं भाप्रद पृवंक 
विनय करता हैं. भौर सच्चे थाज्ा है, 
कि मेरी भरार्थना अरण्यरोदव के समान 
भ होगी ।& 


# अधिक जानकारा के लिये-- भज्ी 


ए % मे ॥00॥& (6७४४० हॉलक्र्ट, 
पेडर रोड, गम्गई, ६ “ को लिखना चाहिए | 
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स्पुश्यास्पुश्य तथा देव - दर्शन - मीमांसा 


पकयाश्न बेचने 


खान-पान को लीजिए बा 


बाले दृफामदार इतबाई'--ल्षोगों के दामों को, सभी बर्शोपवर्था--जिन 
में अश्वृश्य माने जाने बाजे न केवल हिन्दू हो , प्रस्युत यत्रत, किश्चियन, 
प्रसृति श्रसी जाति के बन्घु मिठाई-आदि क्रय करते समय दिन 
भर छूते रहते हैं ओर इनके छूप-हुए हाथों से खरीदी हुई मिठाई लेकर 
रुश्ष-बणे के प्रायः हिन्दू-झाये रातिंदिवा रखना-तपेश करते रहते हैं, 
हन्हे, ढस मिठाई से मनसतृत्ति करते कभी भो यह ध्यान नहीं आता कि 
“इमने हत्लयाई के हाथों मिठाई खाने के रूप में खभो यवन, क्रिश्थियन 
आदि बन्घुओं के कर-कमलों की छूई हुई मिठाई खाई है ओर हमें इसके 
रुपलक्ष्य में किसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए ।! बतेमान युग में 
वाह! और “सोडा” कैसी अदर्निश उपयोग को बस्तु है, यह बात 
ज्ाताओं से छपी हुई नहीं। प्यात्नियों में चाह भोर बोतलों मे सजल- 
सोडा कोन पूरित करता है; किस-फकिस जाति के स्ली-पुरुप--सदाचारो 
और दुराचारी, रोगी और नीरोगी, यबन और क्रिश्बियन, द्विज और 
दक्षिव--किस बेसक़ल्लुछी से दुगेन्‍्ध ओर सुगन्ध वाले मुखारबिन्दों में 
लगाकर, रन प्यात्ियों और बोतलों के मुखों को अपने-अपन तालादव से 
समाहित करते हैं, स्वोच्छिष्टीकृत महाभशुद्ध जल-स्थाल्ी (टब) में 

कर फिर रहीं में पेय-पदा्थ भर कर सम्बजनों के समक्ष रख देते 
हैं; ये बातें झाज परदे में नहीं हैं। आज दिगन्त-कोर्ति वाचाल पणिडत- 
मशणढल्ो स्वयं रक्त-बीजों का सेवन करते कुछ सोचे ! अभी भी कुछ 
घममे-स्तम्म परिद्त-प्रवर उक्त वस्तुओों को छोड़े हुए हैं, पर कहीं हनके 
कन्हैया-से कुंवर स्कून्ों ओर रोलेजो की फन्‍्द्राओं खरे निरुलते-घुसते, 
मन-चुरान वाल्लो बस्तियों में घूमते-फिरते, उपरि निद्शित चीजों पर छापा 
मारते <हते हैं और कात दोने पर सी अपने बाल सरालों को किसी पातक 
से--फिसी भी दोष-दूषण से--पातको था दोषो नहीं करार देते। इन 
सब की परिणि पार करने पर एक घाम ओर है, जिसमें छूत-छ्लाव के भूत- 
प्रेषों डी आस्रानी से अन्सयेध्ति हो जाती है और सोचने वाले के स्वान्त मे 
आगे को राई-रक्ती शका नहीं रहती , जहाँ गए बिना सुख-शान्ति प्राप्त 
नहों दो सकती ओर न मनुष्य इच्छा रखता हुआ भो जिसके बिना 
मोक्ष-्पद ५ सकता है, जिसके विना-असिल्ल वात दो यह है, कि-- 
मनुष्य की गति दो नहीं सकती । बताएँ--तरह धाम कौन है ? वह है-- 
“इश्पताल! । दस्पताल में कमंचारी किस-किस जाति के दोते हैं ; वहाँ 
के, तरल पेय-पद़ार्थों में किन-किन लोगा के हाय लगे दोते हैं, क्‍या ये 
भी लिख कर ही बताने की बातें हैं ? रोगी बन कर जाने वालों को महा- 
पीन और सतृष्ण आँखें दर्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को 'अठिशयेन 
मद्दान! किंवा 'महत्तर' दी देखती हें और केदल्न-मात्र देखती ही नहीं , 
प्रत्युत बनसे साहाय्य भिज्ञा माँगती हैं। इतना धोने पर भी तमाशा यह 
है, कि हम हत्पताल से बाहर निकल कर, किसी गरीब के पास खड़े 
दोकर, बिना उसकी जन्म-आति पूछे, उससे बातें करनो पसन्द नहीं 
करते ! ऐसे स्थानों पर पहुँच कर, स्वास्थ्य-लाभ करने के पश्चात्‌ प्राय- 
श्यित्त की बात याद आती है या नहीं , यह हमें बिद्त नहों। 

पविश्रता को ध्यान में रख कर, यदि देखा जाय, वो नल-जल, चम- 
जल है। चर्म भो नल के भीतर कथा लगता है। फश्चेचर्म का जल 
निस्सक्रोष आज सब कामों में आंता है | झाज, यह दिन्दू-सस्कृति को, 
धर्म-कर्म को, आाचार-विचार को--किसी को भी--लेश-भर बिगाड़ 
देने में समर्थ नहीं | काश्मीर भौर सिन्ध प्रदेश के अइ्यणादि-जातियों के 
ब्लोग प्रायः यवनों के हाथ का जल-प्रदण करते हैँ । राजस्थान के अतगंतद 
जोधपुर, बीकानेर और सेखावाटों आदि कई भू-स्षेत्रों में वीर बहादुर 
राजपुत्रों ( क्षत्रियो ) के यहाँ पानी भरने वाले भराय. मुसल्मान-बन्धु ही 
रखे जाते हैं। सास कर बोकानेर-राजधानो ( शहर ) में तो आय (, 
जत्रिय, वैश्यादि उदात्युथ-वरो के दिन्दू बन्घु मुसल्ञमान-भाई से दी पानी 
को पल्रात भगने जल्न-घटों में खाली करा कर, उस पखाल-जल से 
जीवन-बात्रा चाय रखते हैं। अनेक राजपुत्रो के यहाँ पाचक ( भावर्ची ) 
का काम भी यथन-वाम्धव ही करते हैं । यहाँ यह बता देना अनुवित न 
होगा कि यवन-क्षोग अपने घमे-शास्र की आज्ञानुसार कठिन-पुरीष भाने 


जी 





चार में दाक्षित्र नहीं | 'न नीचो यवनात्पर'--ऐसा कुढंग अल्लाप 
झअलापने वाले शास्र-गर्मित घर्माषायों की विशाल-बुद्धि रक्त परित्यिति 
के सम्बन्ध में व्यवस्था-निश्चय करने को बिन्ध्य को किस भुद्दा में भा 
कर अचल द्वो गई , यह बिद्त नहीं । हाँ, देहात के कूप-तालाब-बाप्यादि 
जलाशयों से कौन-कौन लोग जल-महण करने के अधिकारों हैं, इस 
प्रकार की जब चर्चा चलने लगती है तब अगम क्यगों की गदन-गुदाओं 
से निकज्ष निकल कर अपनो-झपनी टयवस्था-पत्रो लिये, टिड्रो-दल के 
खमाम व्यवस्थापक दल दृस्रो-दिशाओों को आ घेरता है! “घमं भर्दिंग 
होना इसका नाम है ! यदि कोई अप्रसन्‍न न दो, तो में यह कहने की 
भृष्टवा करूँ कि आधुनिक सनातनघर्मियों की सभ्यता का यह नमूना है ॥॥! 
नेपाल, मिथिला ( विदार ), जंगाल, आखाम, जद्या, उत्ुूल, मद्राघ, 
सिन्ध, पज्ञाध ओर काश्मोर भ्रदेशों में आह्यमण-लोग पर्योप्तमात्रा में 
“नमांख मक्षणे दोषो, न मे, न बा इस शास्त्रीय आज्ञानुसार सब ही 
निषिद्ध, और घृणित पदाय खाते-पीते हैं | 'बशोनां आद्णो गुरु: गुरु! 
कहला कर, ऐसा दुष्कर-कम आद्ाण करते हैं, भोर अहाण भा “अपठिता 
नहीं ; पठित भर प्रकाणइ-परिड्त , जो मद्य-मांखाहार को रपंथोगिता 
और निर्दोषिता में सैकढ़ों सल्कृत-वचन बोलने को--दस के मण्डन में 
झनेक प्रमाण देने को--दर समय तैयार हैं । एक ओर, दु्वेज-बन्घुओं 
को इस कारण “अस्पृश्य' बतलाया जाता है कि वे सृत-जोव का सांस 
खाते हैं। दूसरी ओर वही शाख्री-झाषाय महादय सृतक-माप्त न 
खा कर, जावित-जानवर चट करने में नहीं चूकते | यह वो हुई 
खाने-पीने के सम्बन्ध की बात । 'मल शुद्ध करना” भी अस्पृश्यों के 
अस्पृश्य होने का फारण बताया जाता है। इस सम्बन्ध में शाख्रो और 
घर्मोचाय मद्ोदय पहले अपने घरों की प्रधन्ध-ठ्यवश्था देखें। उनकी 
कुल्-देवियों बाल-बच्चो को, रोगी-जनों की, ट॒ट्टा स्वयं हाथों ढठा कर फेंकती 
हैं। घर के आँगन के सारे सतत को माजनी लगा कर साफ़ करतो हैं, घर 
की नालियाँ स्वय धो कर झुद्ध करती हैं और वेही शुद्ध दोकर, रनके 
भोजन-सम्पादन में लग जाती हैं , पूजा पात्र शुद्ध करतो हैं। यदि वे 
एक दिन रनकी सेवा-सपय्यों स्र न-कार कर दें, तो महाराज के खारे 
मद्ले मिट्ट! में मिल जाये। इसो मल शुद्धि के काम को, धर्माषार्यों की 
धमेबरियाँ घड़ी-घढ़ो और प्रहर-प्रहर मे करती हुईं महाराज को शष्टि में 
शुद्द रदतो हैं। बाल बच्चेदार घरों मे घड़ी-घढ़ो और प्रहर-प्रहर में माताएँ 
मल वठा-उठा कर फेंछती रहतो हैं, भोर सदा-सबेदा शुद्ध खमको जाता 
हैं, अत्यूश्या नहीं गिना जातीं। उसी ( मल-शोघन ) के कर्म से निवुत् 
होऋर, दरिजन यदि त्रिलोऋ-पावनी भगवती भागीरथो में भी स्नान 
करले, तो घमोषायों की दृष्टि म वह शुद्ध नहीं दो सकता | देव-पूजन तो 
झलग रहा ; देब-द्शेन करन-योग्य भा नहीं हो सकता | कितना आश्रय 
है ९ कितने शोक की वात हे ९ 
हरिद्वार, प्रयाग प्रभृति बढ़े-बढ़े कुम्म मेलों पर बढ़े-बढ़े साधु-सन्त- 
महसम्व अपनो ठाकुर-सूर्तियों को बढुआ और बकस! में बन्द करके ले 
जाते हैं। वहाँ आम सड़कों पर सिंद्दासनों में विराजे रखते हैं। जाह्मयण 
से लेकर, यवन-क्रिश्िवयन फ्येत, सभो रही लोगों की चरणदाधियों 
( जूतियों ) को अपविन्न-रञ उड़ कर, क्‍या बहाँ उन प्रतिमाओं तक 
नहीं पहुँचतो है और क्‍या उस ७पानद्धूलि से भगवान्‌ को प्रतिमाएँ 
अणु-मर भी अपवित्र नहीं द्वोतीं ? देशो-राज्यो में और अनेक तोथे- 
देशों में बढ़ो पुष्कल जागीर वाने और आमदनी वाले ऐसे दरि मन्दिर 
झ्भी मी विद्यमान हैं, जर्दोँ गो-मास-भक्तिका यवनी वेश्याएँ ओर उनके 
साभ मशथप, साखादि, व्यभिचारी, वेश्यागामी, बोर तथा अनेक भाँति के 
कलुषित पुरुष खास निज-मन्दिर तक पहुंचते हैं, अनेक लम्पट-पुरुष 
दशेन-काल में दशेनाथे आई हुई ख्थियो के साथ कुसम्वघ ढालने की चेष्टाएँ 
करने को मन्दिर में पहुँचते हैं, मन्दिर में अनेक अशुद्ध पदार्थ ( जैन्ले 
मोमबत्ती और विजल्ी की वह बत्तियाँ जिनका कनेक्शन रइसो की टट्टियों 
तक से होता है ) सास निञ-मन्द्रि तक पहुँचे रहते हैं। परन्तु इन किसी 
से भी देव-मन्दिर अपविश्न नहीं होता । (क्रमशः ) 
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हाँ; तो वेकार ओर रुशमहीन 
मनुष्यों का भी कोई न्राता होना 
चाहिए | धन्य हैं वे देश, जहाँ 
कुछ न-कुछ इनकी रक्षा का भ्रवन्ध 
किया जाता है। वास्तव में इनके 
पालन-पोषण का या इन्हे काम में 
जगाने का त्तरदायिलत्र सम्पू्ण 
समाज पर है। अतएव, सामा- 
जिक ठयवस्था इस प्रकार की होनी 
चाहिए, जिसमें जीवन यात्रा का 
साधारख कष्ट किसो को नहो। 
पाश्यात्य देशों में येछारों का कष्ट 
निवारण करने के हेतु तीन प्रकार 
के हपायों का अवतस्व साधारण- 
तथा लिया जाता है। इनका 
सम्बन्ध वीमा कम्पनियों से है, जो 
बेकारी की हालत में मजदूरों को 
था अन्य मनुष्यों को जो काम नहों 
प्रप्षन कर सकते, कुछ निश्चित 
कृत्ति पदान करती है। थे ढपाय 
ये हें--(१) राम करने बाले मज- 
दूर और उनके माल्निक चन्दा 
करके फरड़ इकट्ठा करते हैं । इस 
प्रकार सर एकत्र की हुई रफप्न से 
येकारों की औविका का प्रबन्ध 
किया जाता है । (९) सरकार स्वय 
सर्व साधारण जनता पर 

या कर सगा कर उनका पोषण 
करती है (३) वीसा-कम्पनियाँ 
सरकार स कज लेकर किसी प्रकार 
बेकारों की सद्दायता करती हैँ। 
इन शपायों में से पहले और तीखरे 
हपाय भाय सफन्त नहीं दहोते। 
परिणाम यह होता है कि सारा 
धोम सरकार पर पढ़ता है। सर- 
कार भी अपनी कतेव्य-बुद्धि से 
प्रेत्त होकर उनको आश्रय देती 
है। प्रत्येक मनुष्य को काम वि- 
लाना एक विकट प्रश्न है। सर- 
कार इस्रका प्रबन्ध कहाँ सक कर 
सकती है। फिर उन लोगों को 
किसी काम में नियुक्त करने पर, 
मकादूरी देने में सरकार का खर्च 
अधिक दोोता है , क्‍योंकि येरारी 
की दशा में उन्हें भो कुछ भी 
मित्ञ जाता है, उसी से सन्तोष दो 
जाता दै। इसी से यूरोप के कुछ 
देशों की खरकारें काम देन के 
बजाय बेकारों को एक नि- 
श्थित रकम देना अधिक पश्चन्द्‌ 
करती हैं, इस शरह विदेशी खर- 
कारों क बजट में कुछ किफायत 
हो जाती है , अन्यथा काम देन पर 
खचे अधिक होने स बजट की 
दुदृशा दान की सम्भावना रहती 
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है | इस आर्थिक सकट के समय 
में किस देश की सरकार ऐसी 
मू्खे है, जो अपने बजट में बचत 
दिखाने का भ्यज्ञ न करती हो | 
बेकारों को थोढ़ा-बहुत मिल जाने 
से सान्वना हो जाती है भोर वे 
किसी अकार का ऊधमस नहीं मचा 
सकते । उनकी रोक-धाम हो जाती 
है सौर सरकार को उनसे विशेष 
भय नहीं रदता | इधर कुछ काल 
से, अमरिका ने बेझारो को यथा- 
शक्ति काम ओर दाम दोनों देने 
की योजना का है। प्रेसीढेंट रुश- 
बेल्ट इस विषय में बड़ो दिल्ल'वरपी 
से काय कर रह हैं | उन्होने अपने 
देश में अगणित स्थक्रीमें फैना 
रखी हैं। अभी हाल में उन्होंने 
जद्दाजों के निमाण करन का एक 
बृदत आयोशन शुरू किया है। 
झमेरिका के पास जद्दाज्ष कम हैं, 
झअस यह अपने जहाओी बेढ़े की 
शक्ति को अन्य देशों की अपेक्षा 
झाधषिक नहीं, तो कमजोर भी नहीं 
रखता चाहता | क्षाखों मनुष्यों की 
रोदी इस काये में ज़्ग जायगी। 

बतेसान भीषण बेकारी के 
कारय बहुत बताये जाते हैं। 
आधुनिक अथशाश्र के झ्ञाताओो 
की, इस सम्बन्ध में अनक् स- 
स्मतियों हैं । उनमें स अधिकाश 
का कथन है कि सपघार को आर्थि- 
क पद्धति ही दोषपूण दै। वह 
स्वार्थ की काज्ञिमा से पूर्णतया 
कलुपित दो गई है। अपने-अपने 
देश की चिन्ता तो खबको है, 
परन्तु अपनी चीजों को बेचने के 
लिए वे दूसरे वेसों में बाज़ार व 
नाना चाहते हैं । राष्ट्रीय सऊ्ीणृता 
उधर अलग जोर पकद़ रही है। 
राजनीतिक खरहदियों के कारण 
व्यावसायिक कार्यों में अनेक बा- 
भाऐँ पहुँच रद्दा हैं। शका, भय 
और अविश्वास बढव जाते हैं । 
ऐसी स्थिति में ससघार भर के स- 
सुष्यों से पारव्परिक-प्रेम और सन 
हयोग की स्थापन। किसी सहान 
शक्ति की प्रेरया स हो सकती है। 
व्यवसाय की गति सन्द न पड़े दो 
क्या दो! खींषातानो में दाता ही 








क्या है | जिस प्रकार एक साधा- 
रण कुटुम्| में अनैक््य दो जाने से 
लोग दुखित ह्दो जाते हैं, दान-दाने 
को तरसन लगते हैं, उसी प्रकार 
राष्ट्रों में प्रतिद्ृद्विता ओर शत्रुता के 
भावों के उदय होने से, सारे ससार 
में खलबली मच जाती है। आज- 
कल सवत्र सघ्ष के लक्षण दिखाई 
पड़ रहे हैं । काई किसी का सुनता 
नहीं। अपनी घुन में सब सस्व 
हैं। रा सघ की दितनो ही बैठफ 
हो चुडीं। कितने ही बार निरसी 
करण सम्प्रेलन भी हुए, परन्तु 
परिणाम १ 

बहुत से ज्ञोग शायद सोचते 
होंगे कि वतमान आधिक संकट 
अपने आप दूर हो जायगा। भाव- 
बिक्रो बदला ही करतो दै। परम्तु 
इस्र मन्‍्दी या व्यावसायिक रैधिल्य 
के अन्त को प्रतीस्ा करवे-करते 
दम क्षोगों को आँखें थक गई। 
जब अवस्था बिल्कुल असहनीय 
हा गई, तव अमेरिका आदि देशों 
मे नवोन योजनाभों का प्रारम्भ 
किया । सफत्ता या असफक्षता 
तो भविष्य के गे में है , परन्तु 
प्रयन्न करना मनुष्य के अधीन है। 
अमेरिका का क्रियाशीलता, आशा- 
बाद, ओर अदम्य उत्साह अनुक- 
रणाय हैं। मनुष्य-मात्र के आनन्द्‌ 
को दृद्धि करना प्रधान लक्ष्य होना 
चांहिए। मकशदूरो और उनके 
मालिकों में सहकारिता की आब- 
श्यकता है। सभ्य कहलाने वाले 
देशों को शासित देशों छे श्रति 
सहानुभूति भौर शुमैषणा के भावो 
को कार्य रूपमें प्रछूट करना चाहिए। 
बेकारो के कष्टनिवारण का रा्त 
रदायित् जनता! और सरकार 
दोनों पर है। यदि इन दोनों शक्ति- 
यों के सहयोग स आयाजन किया 
जाय, तो बेच्ारो का अन्त शोघ्र हो 
सकता है । 

जो लोग ओयोगिक कार्यो- 
लयो में काम करते-शरते पके हो 
गये हैं, उन्हे बेहारी का मय कम 
है। इसी तरह सावशनिक्र कल्याण 
के देतु जिन कार्योत्रयों का सचा- 
लगन निरन्तर द्वोता रहता है, उनमें 


>_ आकर 


सी काम करने वाले वेकार नहीं 
होते । ढाकुखाना, रेत, तार और 


रास छोड़ना प्रढ़ता है। 
बेकारी को हालत में मनुष्य का 
स्वास्थ्य गिर जांता है । चित्त ददा- 


मयोदा के बघन शिथिल होने 
लगते हैं। भारत ऐसे देश में, पढ़े- 
लिखे प्रेजुएट जो अपने बिद्यार्थी- 
जीवन में डिप्टीइलेक्टरों के रपन्न 
देखा करते हैं, बूढों पर पालजिश 
करते नजर आने कगे हैं। इन 
धयम-हान नवयुव्कों के पेट को 
बवाला जब शान्‍्त नहीं होगी, वो 
थे सभी कुड कर सकेंगे। वास्वव 
में कोई भी काय, जिसमें नैतिक 
पतन का मय नहों है, करते में 
कोई हज नहीं है । हाँ, यह जरूर 
है कि इनकी शोवनचर्या औरों से 
कुछ निम्नकोटि की हो जाती है | 
इस का तो इलाज ही नहीं है | यहाँ 
तो भाग्य का दोष आ लाता है। 
क्या भाग्य फो रेखा को मिटाने 
में मनुष्य समय दो खक़ता है? 
यदि कोई व्यक्ति इसके रुत्तर में 
“हाँ! कह्दे तो निस्सन्देद सख्रे हस 
बोर और साहसो पुरुष कहेगे। 
पस्तुत भाग्यवादियों के कारण 
सम्बार का एकीकरण होना कठिन 
हो रह्दा है, ओर बिना विश्व-ऐक्य 
के स्राथपरायणता नष्ट नहीं हो 
सकती । शिनेवा की राष्ट्रसण ऐसी 
सस्थायें विश्वप्रेम और ऐस्य का 
प्रचार करने के लिये बहुत प्रयत्न 
कर रही हैं , किन्तु साफरय को 
प्राप्ति नहीं दोवी । इससे प्रकट है 
कि राष्ट्र में इछ ब्र॒डियाँ हैं, 
जिनसे एसकी दश्ेश्य-स्िद्धि में 
रुझावट हो रहो है। पर, इधर प्रेट 
बुटेन के साइमन साहब उसमें 
सुधार करने का विभार कर रहे 
हैं । यदि रसमें ययेष्ट सुधार 
हो जाय ओर वास्तविक कार्य- 
कारिणी शक्ति का संचार हो जाय, 
ठो निस्सम्देह उसके द्वारा संपार 
में सुक्ष समृद्धि का प्रचार हो 
सकता है | 







"प्रकाशकों की धोखा-धड़ी 
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कुछ वर्ष पहले की बात है, कलझइत्ता के पुस्तक-प्रकाशकों में पररपर 
बड़ी निमदनीय स्प् पलतो थी। एक प्रकाशक यदि कोई पुस्तक प्रकाशित 
कर रहा है, तो उस्रको हानि पहुँचाने के लिए वूसरा प्रकाशक भो बडी 
पुस्तक उसी नाम से या उसी विषय की रातो-रात प्रेखों में काम कर कर 
इसके प्रकाशित करने के पहले ही प्रकाशित कर देता था। कश्नकत्ता से 
प्रकाशित प्राय: सभी पौराखिक उपास्यान इसके प्रभाझ स्वरूप आज भी 
देखे आ सकते हैं। जो दूसरे की बुराई चाहता है, उसके लिए भी बुराई 
स्वयं द्वी तैयार हो जाती है। फल स्वरूप इस प्रकार प्रकाशक कलकत्ता 
सर बहुत शीघ्र उड़ गए और अपने साथ कर प्राचोन प्रकाशकों को 
भी काफी घक्का पहुँचा गए । 

घोरे घोरे यह लहर प्रयाग पहुँची । वहाँ भी प्राचीन प्रकाशकों को 
हानि पहुँचाने के लिए उनकी पुस्तकों की नकलें होने लगों । वहाँ ठो एक 
मजेदार बात यह भी देखने को आई कि नकल करने वाल्लों ने असली 
नाम वाले लेखक के ही नाम के व्यक्ति को हूंढ निकाला भौर उसी के नाम 
से अथवा उसी से नकल करा कर प्रायः वही पुत्तकें प्रकाशित करने लगे। 

प्रयाग की यह लट्दर बाद में केन्द्रित होकर वहाँ के दारागज मुदस्ले 
में जा पहुँची । वहाँ इसने जो पारस्परिक-सपघों का रूप घारण किया, वह 
ओर भी विचित्र है । दारागज मुहल्ले में जितने धर हैं, प्राय सभी प्रका- 
शक हैं। सारे प्रयाग में भी जितने प्रकाशक नहीं हैं, उतने अकले दारा- 
गज मुहल्ले में मौजूद दैं। लेखक, कवि, प्रोफेसर, देडमास्टर, मास्टर, वेद, 
सम्पादक, जेनरल मर्चेम्ट, छुके सभी श्रेणी के प्रकाशक हैं, यहाँ तक कि 
मियाँ पोस्ट मास्टर और बीबी प्रकाशक है , पर इनमें दो-चार को छोड़ 
किसी से हिन्दी साहित्य का कुछ भी भला नहीं हो रहा है--सव आपस 
के लतिदाड ही में क्षगे रहते हैं । जिनसे वास्तव मे कुछ दिन्दी साहित्य 
का लाभ दो रहा या, वे भी इस दल्लदत्ष में गोते लगा रहे हैं । जिस किसी 
शहर में जाइए, बहाँ इन दारागजी प्रकाशकों की शिकायते सुन कीजिए | 
इनके आगे अश्छे-भच्छे पुस्तक प्रकाशकों की कुछ चलने ही नहीं पातो । 
६०-६०, ७० ७० फी सदी क्तीशन पुस्तकों(पर दे-दे कर इन लोगो ते 
प्रकाशन-अगत के रिकाड को वीट डाउन करने का सखी प्रकार बोढा 
उठाया है, जिस प्रकार ठुलारी माघुरी पत्रिकाओं के रिकार्ड को मात करने 
का दस भरता थी । 

दारागज के एक आदशे प्रकाशक की निम्न लिखित कुछ पुस्तके भेरे 
पुस्तकाक्षय में अभी द्वाल द्वी मे खरीद कर आई । पुस्तकें देखन पर ये 
पुस्तके वहीं के अच्छे प्रकाशकों द्वारा श्रकाशित उसी विषय की पुस्तकों के 
प्रचार में केवल वाधा पहुँचाने बाली दी मुझे जेंचीं। उपयोगिवा की दृष्टि 
से इनका मूल्य कुछ भी नहीं है । जैसे -- 

प्राणायाम रहस्य के मुकाबले प्राणायाम तत्व 


अ् षय ही जीवन है ४. 9 श्रद्माच्य जीवन 
जल चिकित्सा #. 9» प्राकृतिक चिकित्सा 
गाहंस्थव शाख ». 9 गृहस्थ-जीवन 
आरोग्य और आहार 

भोजन और हब | » » भोजन ही असृत है 


हम सौ व कैसे जोजे ४» » पृण आरोग्य युक्त सौ वष से 
अधिक जीने के सुगम उपाय अर्थात्‌ 

दीघ जोबन की कुख। इत्यादि, पर इनके 

मैटर मे जमीन आसमान का फक है। 

खैर, ये बातें तो प्रकाशकों को परस्पर मात करन वाली थीं, जिससे 
जनता को विशेष नहीं अखरती थीं। पर अब इन लोगों ने इस पारस्परिक- 
स्पर्धो को पार कर एक कंदस ओर आगे बढ़ाई है। इससे पाठकों को भो 
भारी हानि पहुँचतो है । उक्त प्रथमाला की दो पुस्तके --स्त्रास्थ्य के प्राक- 
तिक साधन तथा दीघ जीवन को कुजी, मेरे सामने पढ़ने को आई। एक 
को पढ़ कर समाप्त करने पर दूसरी में हाथ लगाया । दो-चघार पृष्ठ उलट 
कर ओ पढ़ना प्रारस किया, ता पहलो पुस्तक को दी सारा बाते मिलने 
लगी | बढ़ा आश्रय हुआ । दोनों पुस्तकें निकाज्ञ कर मिल्रान किया, 
टाइठदिल, नास सब भिन्न, विषय ।सृचो में मी मिन्नता लाने की चेष्टा 
की गई है , पर मेटर प्रारम्भ से अन्त तक लाइन-ठु-जाइन दोनो का एक 
दी है । देख कर दंग रह गया। इस प्रधमाला के सच जरू, जो कि | 


“दात्तिण भारत में हिन्दी 


प्रचार की उन्‍नति 
लेखक--भरीयुत हरिहर शर्मा 


दक्षिण भारत मे हिन्दी प्रचार का काये सन्‌ १९१८ में पू> महात्मा 
गांबोओ के द्वारा आरम्म दिया गया। इस समय यद्द काय दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सपा के द्वारा चनाया जा रहा है| सभा के अध्यक्ष महात्मा 
गावी और दपाब्यक्ष के० नागेश्वररावजी हैं। 

यह आन्दोलन बड़ी हो प्रशवन'य दज्मति कर रहा है। आखानी से 
इसका भनुम/न किया जा सकता है, कि इस समय दक्षिण भारत में 
४०,००० विद्यार्थी हिन्दी भाषा के अध्ययन में लगे हुये हैं। इनमें अधि- 
कांश स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अभी तक अनुमानतः ६,००,७०० 
लोगो ने हिन्दी सीखना शुरू किया है, ३५००० परीक्षार्थी सभा की परी- 
ज्ञाओ में बैठे हैं भौर इस साल के परीक्षाथियों की सहया ही १०००० है। 

खभा ने हिम्दी विद्याधिया के उद्योग के लिये ६५ तरद की पुस्मकों की 
७,००,००० प्रतियाँ अपने प्रेस में छपाई हैं | इन पुस्तकों में अंग्रेजी व 
दक्षिण भारतीय साषाओं में स्ववोधिनियाँ, रीडरें, कोष झादि भी हैं। 

अब तक करीब ६०० प्रचारक तैयार किये गये हैं ओर १००० केन्द्रों 
से काय हुआ है । इस समय दक्तिण के आन्भ, तमित्त, केरल, कर्नाटक 
प्रान्तों के ४५० ढेन्द्रो में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। प्रारम्मिक शिक्षा को 
पाठशाल्ाओ के अलावा दिन्दी का दच्च साहित्य पढ़ाने के लिये चारों 
प्रावो में सभा ने चार हिन्दी मद्ा-विद्यालय खोल रखे हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रचारक शिक्षण देने के लिये मद्रास में एक हिन्दी प्रबारक महाविद्यालय 
भी चला जा रहा है । 

हिन्दी के लिये जनता में प्रेम दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। इससे 
कटे केन्द्र स्वावलम्जी भी बन रहे हैं। हिन्दो के प्रति देवियों का ररघाद 
बहुत प्रशसनीय है । देहात की जनता भी अधिक दविल्ञवश्पी दिखा रहो 
हैं। दक्षिण के अब तक करीब ५० हाईस्कूलों में और कुझ् कॉलिजो मे 
हिन्दा को प्रवेश कराने का सभा सफल प्रयक्ष कर सकी है| दक्तिस भारत 
के चारो विश्व विद्यालगों मे मो इटर व वी० ए० के वर्गों में भो हिन्दी 
पढ़ने की सुबिधा हो गई है। 

इन सब प्रवृतियों के अलावा सभा हिन्दी प्रवारक' नामक एक 
सासिऊ पत्र भी चलातो है, जिसमें उत्तर तथा दक्षिण भारत के लेख को के 
लेख हिन्दी में पते हैं । 

सभा अपनो परीक्षाओं में हसीण होने वालों को प्रमाण-पत्र देती है 
ओर राष्ट्र भाषा विशारद नामक साहित्यिक परीक्षा में उत्तोणे धोने बाला 
को राष्ट्र भाषा विशारद नामक उपाधि भी देता है। इस परीक्षा को 
उन्नत से दक्षिण भारतियों में दिन दिन बढ़ने वाली साहित्यक रुवि का 
प्रमाण मिलता है । सभा के अब तक तान समावतन समारम्म हुए इन 
अवसरो पर क्रमश शा काका कालेलकर, प्रो० शुस्तरी तथा पं० रामनरेश 
तिपाठीजी के अभिभाषण हुए | ताखरा समावतेन समारभ पृज्य महा- 
त्माजी की अध्यक्षता में हुआ | 

यह निर्विवाद है कि जब तक एक भाषा के द्वारा रत्तर तथा दक्षिण 
के प्रान्त निकट न लाये जाँय, तब तक हिन्दी आन्दोलन सफन नहीं कहा 
जा सकता । 5प्तर भारत मे दक्षिय भारत हिन्दी प्रेमियो का एक दल 
भेजने को आयोजना इसी रद्देश्य को पूर्ति के लिये है। हमारा विश्वाश्व है 
कि उत्तर भाग्त के दिन्‍्द। प्रेमी इस दूल के काय को सफन बनाने के लिये 
हर तरह की सह्दायता पहुँचायेंगे। 


हिन्दी के एक भूषण स्वरूप हैं, का हिन्दी पुस्त-पाठकों के प्रति इस 


प्रकार की घधोखा-घड़ो का रहस्य मेरी समक मे न आया। एक ही पुस्तक 
का मैटर दो नामो से देकर भोले-भाले पाठकों को दोनो द्वाथ छूटना, मेरी 
समम से इसी को कद्दा जा सकता दे । 

एक तो वैसे ही हिन्दी साद्ित्य को 5न्नति नहीं द्वो रहो है, ऊपर से 
इस भ्रकार की सवा पूर्ण-घातक नीति और भी कोढ़ में खाज की तरद्द 
है। विश्वास है, दारागजी हो नही , वढ्कि दिन्दी ससार के सभी पुस्तक- 
प्रकाशक इस नीति को-भेड़ियाघसानी-स्पधों को, सदैव के लिये दूर 
करने का प्रसत्ष करंगे। 











दक्षिण भारतीय हिन्दी- 


भाषा-यात्रीदल 
खेखक--ओयुत देवदास गांधी 
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यह तो भव समस्त हिन्दी प्रेमियों को मालूम हो गया है कि दक्षिण भारत 
के इलारों भरों में सारत की राष्ट्रभाषा हिस्दी का पढ़ना वे पढ़ामा रोजमर्रो का 
काम हो गया है। इस काये को व्यवस्थित रूप से चकाने के सिये महास शहर 
में केम्जूक सत्या ''दक्षिण-सारत हिल्दी प्रचार सभा”” गत १५ यों से हिन्दी 
प्रचार का विधोेष हूप से प्रयत् कर ९ही है। इस सस्था ने सैकडों हिल्दी-मण्या 
पकों को तैयार करके सैकड़ों केस्डों में टिस्दी प्रयार करने के छिए मेजा है । 
झभा का काय-क्षेत्र सारे द्िण भारत आश्ज, तमिछ, केरक, कणांटक भौर 
मैसोर, कोचीन, ट्राइनकोर भादि देशो रिमासतों में जाऊ की तरह फेस हुभा 
है। प्रत्येक दिम्दी-हिलैदी द्विम्दो प्रचार की प्रगति झुनकर इप से फूछा न समा 
छूगा | भाज दुक्षिण सारत के हर एूक ड्ाहर में खादी भण्डार' को तरह, एक 
हिल्दी-प्रचाए-कार्पाक्य भी मोजूट है। इस समय आन्च, तमिछ, केरक भौर 
कर्णाटक के उन उन प्रदेशों में जहाँ सभा काम कर रही है, सेकड़ों पुरुष भौर सहद्दि 
कार्एँ शुद्ध दिग्दी बोफ़ती और खिखती हैं। 

वृक्षिण भारत में जो सामूहिक रूप से हिस्दी प्रचार का णय्छा कार्य हुआ है, 
डसका ठत्तरी भारत के दिम्दी प्रेमियों को पूरा पूरा परिचय देमें के किए तथा 
हिन्दी भाषा की भावषयकता और महत्व पर छार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने 
के देतु, पह निश्चय हुआ है कि दक्षिण भारत से शिश्जनों का एक हिस्दी माषा 
मात्रीदुक डस्तर साश्त मेजा जाय । इस दर में दो तीय सत्र महिलाएँ भी होंगी । 
यह दृरू पूना, भस्वई, बढ़ोदा, अहमदाबाद, भावगगर, भजमेर, जयपुर, विछी, 
मथुरा, जागरा, भरकीगद़, कानपुर, छल्षनऊ, भक्रयोत््या, प्रभाग, काशी, गया, 
झाष्ति निकेतन, कंककत्ता, जवक्षपुर, नागपुर, बध्ये--हनस स्थानों को यात्रा 
करेगा । सुविधा के अनुसार दिछी से यद दर शायद देहरादून, हरिद्वार तथा 
मसूरी जायगा। इन खगहों में, प्रत्येक स्थान पर कम-से कम दो दिन का 
मुकाम किया आथगा। कुछ स्मानों में तान चार दिन भी ठइरेया । विछी तथा 
धनमारस में बद्द भात्री दक बीस बीस पिग ठहरंगा। दुछ के कार्यक्रम, समय 
बिभारा भादि की सूचना निश्चित समय से पहछे दी जाया करेगी। मेरे किखने 
का ढदहेषप केवक इतना ही दे कि इस द्वितकारी कार्य में आपसे सहयोग की 
प्रार्थना करूँ। थात्न के रेक किराये का खर्च सर प्रभाशकरपइ्वणी ने दिया है। 
भापने यात्रा के डेतु को बहुत हां पस॒द किया हं। 

इस दुरू के अधिकाश सदस्य ऐसे होंगे, जो अपने जीवन में पहले पहक 
इत्तर भारत आए रहे होंगे। मेरी यद दवादक अभिरापा हें कि मे यात्री जहाँ-जहाँ 
जाएँ, इम इनका अच्छा स्वागत-खत्कार करें । बढ। अनुग्रद्द दो, यदि भाप अपने 
पहाँ पुक छोटी सा स्वागत कारिणी-समिति बनाऊं, जो इस दुझ का उटखित 
स्वागत करे और यात्रियों के भाराम का प्रण््य करे। इसमें जरा भो सम्देह 
भहीं कि हस दुक की यात्रा सबत्र बहुत ही सवर्धिय और सफक हागी | डक्त 
नगरों की स्कूछ-कॉकेज हत्यादि सावजनिक शिक्षण सस्थाएँ इन ग्राश्रियों को 
क्पना अतिथि बना सकें, ता भत्युत्तम होगा। दक की महिकाओं को ठहराने 
भादि का म्बन्ध किसा स्रो शिक्षा सस्था में करना कामप्रद होगा। 

दक्षिण भारत के इन यात्रियों की भोजन समस्या आपको कुक हदिचकिचा 
इट में अवश्य डाक देगी। पर साधारण अनुराध यही हे कि डनको पह्दी भोजन 
दिया »पय, जो आपके यद्दों आमतौर पर बनता हो | में सिफे इस बात पर 
झापका ध्यान आभाकषित करूँगा कि उनको दोनों सुख्य भोजनों के समय दो 
भौर भात अवदय दिया जाना चाइये | साथ ही दूखरी बात ध्यान में रखने 
योग्य यदद है कि दाक्षण भारताय छोग गरिष्ठ मिठाई क्यादा पसन्द नहीं करते । 

सर्वंसाभारण से यात्रा दकछ का परिचय करान के छिप सार्वजनिक सभाएँ की 
आ सकती दे । हन समाओं में हिन्दी भाषा यात्री दूक के स॒द्स्‍्प हिम्दी दो में 
साक्ण करग । शायद यह भा नच्छा दो कि स्थानीय अनुकूछता के अनुसार 
विशिष्ट महिकानों व पुरुषों का छाटा छोटी सभाएँ भी यात्रा दक के साथ परिचय 
करने के उद्देशय स लुफाई जाएँ। इनमें दुक के कुछ “यक्ति साहित्मिक था 
साममभिक विषयों पर स्व छिखतित निवन्‍ध पढदुकर सुनाएँग। याद विवाद की 
सुभाओं में भा थे छोग शरोक दां धकेंग । यह भरछका भाँति भाशा की जातो है 
कि उत्तर भारत को सरकारी, गरसरकारा और राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाएँ हर तरह 
छे इसमें भाग केकर भपनी भाभदाच्र च उत्साइ प्रदर्शित करेंगा। आपके नगर 
के प्रद्धिद्ध दु्शवीय स्थानों को भी ये यात्री मवदय देखना चाईंगे | 
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का पालन-पोषण 
जेखक--भीयुत आगेश्वर 

क्राहाबाकह्षाओाइधक्ाबअ। ना भाव शा ह| बिाक्राआआक्षाहा आओ ॥क।॥आ।॥20 
बचयो में हम जितने दोष देखते हैं, बनमें से अधिकार उनके 
पात्न-पोषण की शुदियों के कारस हत्पभ हो जाते हैं। बच्चों की 
पालन-पोषण की बतेमान प्रणात्रों के कोष में स्वाग, आस्म-संयम जैसे 
शब्दों का कहीं सी पथा नहीं चञता। आजकल उनका स्थान नजांकत, 
शोक़ीनी और चालाको ( धूतेता ) ने अपहरण कर किया है। हमारा 
दृष्टिकोश ऐसा हो गया है, कि हम यह समझते हैं, कि आवश्यकताये 
जिसनी बढ़ाई जायें, उतना दी अच्छा है। हम ब्षों' को आत्म-समबम, 
त्याग, इन्द्रिय निमिह की शिक्षा नहों देवे $ बरिश हन्हें नाजुक, शौरीन, 
काहिल, मेहनत से घृक्षा करने बाला बनने को शिक्षा देते हैं। इस कात 
को एक सुन्दर कहानां द्वारा टॉजस्टाप ने समझने का प्रयत्न किया है। 
बह पाठझों के ज्ञाभाये नोये दी जातो है-- 

एक समय दो स्त्रियाँ थीं। उनमें से एक ने दूसरी का अपसान 
किया । अपमानित स्त्री ने दससे बदल लेने को ठानो। उघने अवखर< 
पाकर 6सके इकल्लोते बचने को चुरा लिया और एक जादूगरनी के पास 
जा कर यह कहा, कि कोई ऐसा तरकोब दसे बतल! दे, कि वह रुस चुराये 
हुए बचे द्वारा उसकी साता से रस अपमान का बदला ले सके | जातू- 
गरनी ने रस बरुचे को अमुझ स्थान पर पहुँचाने के लिये कद्दा और यह 
विश्वास दिलाया कि बह इस भाँति अपने शत्रु से अच्छी प्रकार बदला ले 
खकेगी । स्त्री यह सुन कर प्रसन्न हो गई । बह वहाँ गई , लेकिन देखती 
क्या है, कि दस बच्चे को एक ।सन्तान-हीन धनी आदमी ने गोद ले 
लिया । यह देख वह ओरत उस जादूगरनो के पास फिर आई ओर "से 
बहुत सला-बघुरा कहा | जादूगरनी केवल हँस दो और कहा कि जरा 
घीरज घरो धबड़ान फ्री क्या बात है। बह यरूच। घनो पिता के यहाँ बहुत 
लड़ प्यार से पत्रता रद्द । नाज़ व नजाकत और पऐशो-झाराम के चक्कर 
के कारण वह घारे-घारे चरित्र दीन हो गया। उसकी शारीरिक व मान- 
सिक शक्तियाँ प्रतिदिन चोस होती चली गई। वह कमी-कभी अपने 
चरित्र क सुघारन का ओर ध्यान देता था , किन्तु उयसन और झालस्य 
से वूषित उसक॑ जजर शरीर में इतनी शक्ति ही बाकी न थी। वह दिन- 
श्रति-दन गिरता गया, रखी शराव की भात्रा बढती गई, वह अपने 
को भूल गया, निन्‍्दनीय पापो' का अपराधी हुआ ओर अन्त में पागल 
होकर उसन भात्म दृत्या कर ली । 

इस भाँति वह स्त्री दूसरी स्री से रुस बच्चे द्वारा अपने अपमान का 
बदला ले सका । 

बस झाजकल की शिक्षा छा यहो नग्न स्वरूप है। कचे जब रस 
आदरशों से बिलकुल अनभिश्ष होते हें, उस समय रन्‍्दें नजाकृत और 
शौकानी स रहना सिखत्ाया जाता है। इसके फल्न-स्वरूप उनमें आत्म- 
सयम ओर इन्द्रियों करो वश में रखन की आदत बिल्कुल नहीं पढ़ती । 
वे मेहनत से घृणा करने लगते हैं ओर अपना कास स्थय करने में सम्हे 
शर्म आती है । कादिल्लो का सादा उनमें बहुत बढ़ जाता है और अपने 
मांता पिता को गाढ़ी कमाई के घन को बबोंद करने में रन्दे कुछ भी 
महसूस नहीं दोता । 

हम इस बाद का कभी व्यान नहीं करते कि बच्चे को आत्ए्संगम 
आदि गुणों को भी आवश्यकता है। हमारा एकमात्र विचार बस यही 
रहता है कि उस काई तकल्लीफ न दो, वह शानो-शौकत के साथ रहे, 
झपन साथयों से इस बाद में पाछे न रहे । 
क्या यद्दी पालन पोषण दै ९ 


कार्यक्रम के अनुसार यह यात्रीदक मद्रास से २५ फरवरी को रवाणा 
होकर २६ ता० को प्रात काकू पूना पहुँचेगा, जहाँ ठसका पहका सुकास 
होगा। पूरा कार्य-क्रम समाचार पन्नों में प्रकट होगा। यात्री दुक के अग्रणी 
भ्रीयुत सत्यवारायणजी प्रत्येक नगर के साँथ पत्रव्यवहार करेंगे। बह महाएय 
भारपदेशवासी हैं भौर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचार मज्जी हैं। 

मेरे इस विचार से जाप भरवद्रण सहमत होंगे कि इर तरह से ऐसी को शिक्ष 
को जानो चाहिये कि दृक्षिणीपथ का यह हिस्दी सापा भाषी गाश्रीवृक उत्तरसारत 
छे भपने साथ मधुर-से मधुर सकृरणों को केता हुआ बापस झौटे । 

भाप्ता है कि विश्नकिखित पते पर शीम ही उत्तर देकर भाप सुस्ते भयुपहीश 
करेंगे । 





भूकम्प से हमारी हानियाँ 


बदासव्म भूमि वीशन हो गई । वैशा. लेख --ओयुत छतिनाथ पाएटेग, बी० ए०, एल-एल? बी० 


मूफस्प जब! और चलता गया। 
कण भर में ही उसने एक प्रकय दइव 
डपांस्मत कर दिया। बिहार की झस्व 


की भौर मिणिका के सुखद और सुस्दर 
प्रदेश ठ जड़ गये | चारों थोर हवा हा 
कार भच गया । सभी ने एक स्वर में 
चि९्काकर कह्टा---डअड़ गया बिहार ! 

सचमुच विशर ठजड़ गया। ससार की कोई भो शक्ति इस उजडे बिहार 
का पुजनिमांण महीं कर सकतो । जो कह्ावततों में सुना करते थे, वही इस 
भूचाक् ने कर दिखाया । क्या से क्या हो गया। यह क्षति कैसे पूरी की साययां ? 
बिहार दर तरह खोक्षका हो गया | उसका यह खोखकापन किस तरह भरा 
आयगा । सिवा ड्स परमेइकर --के जिसक्री छोफ़! से यह काण्ड उपस्थित हुआ 
है--दूसरा इसे कौन सम्दाफ सकता है । 

इस भूकम्प से जो ह्वानियाँ हुई हैं, उनको गिनतो कहाँ तरू कराई जाय। 
यदि कोई इतने हो से सम्तोष करझे कि “उज़ड़ गया विद्ार !” तो काम चछ 
सकता दे । अम्यथा इस क्षतियों का न तो भर्दा ना हो झगाया जा सकता दे और 
मे उनकी गिनती ही हो सकतो दे। इस भूकर्प ने विद्दारिसों का सर्वस्त 
छीन लिया | जान, माछ, धाम, धरा सब कुछ क्षण भर में स्वाहा हो गया । 
शहर क शहर बर्बाद हो गये। भूकस्प के पाँचवें दिन मैं पं० जवाहिरछालूजी 
नेहरू के साथ मुजफ्फरपुर के भग्नावरोष का निराक्षण कर रहा था। पुरानी बाजार 
की दुर्दनाक हाकत देखकर पण्डितजों के मुँह से सहसा निकछ पडा था--भोह् ! 
दो सौ वर्षो का बसाया शहर दो मिनट भठारह सेकण्ड में हस तरह बरबाद हो 
गया ! हन शब्दों में कितनों करुणा थी, फितना दद़े था 

दो सौ वर्षो के भनवरत परिश्रम के बाद हम जिस दशा को पहुँचे थे, ठसका 
पकक गिरते अन्त हो गया । ठस अवस्था पर इम पुन किस प्रकार पहुँचगे ? 
किसमें सामथ्य है, किसके पास वह अतुझ सम्पत्ति राशि है कि वह पुनः डक्य 
भौर विशाक भवर्नों का निर्माण कर सकेगा। 

इम आज साइसहदीन हो गये हैं, ामथ्यंडीन हो गये हैं, साथन हीन दो 
गये हैं, इर तरद्द से अ्रस्त पीड़ित और छाजार हैं । हम कभी भी इस क्षति को 
पूक्ति करने में समर्थ हो सकेंगे, या नही, हमारी करुपना के बाइर है । 

इस भूचाक से इमारी सबसे बड़ी क्षति यह है कि हममें साहस नहीं रह 
गया है, इम दिम्मत द्वार गये हैं, इममें से विधधास छुप्त हो गया है । जिस 
घरती को हम एकदम ठोस समझते थे, वह इमे एकदम पोली प्रतोत हो 
रही हैं। हमारा दिऊ हिछ गया है। इसमें साहस नहीं है । हम यदि किसी 
प्रकार शक्ति सम्रदद करने का मन करते भी हैं, तो दूसरे ही दिन भूचाछ का 
एक हल्का धक्का लगता है। और हमारे दिल से साहस को भी ठग छे जाता है । 
इस भूकर्प ने छोगों के दिल और दिसाग को हस तरह ददला दिया हं कि उसका 
प्रभाव चौधार्सों घण्टे सब के पछकों पर नाचा करना हैं। छोग इतने 
ज्यादा भ्पभात हो गये हैं कि प्रतिक्षण फिर उसी भूझूम्प का पुनरावृत्ति की 
कृक्षपना किया करते हैं। काम घन्धे की चर्चा कौन करे, लागों का निदिचत 
दोकर लाना पीना और सोना इरास द्वो गया हे। छेकिन उन छोगों को भा 
अपने पक्के सक्ानों में सोने का साइस नहीं हुआ हे, जिनके मझानों को जरा 
भी आँच नहीं आई है, जिनका प्‌क कगूरा भो नहीं दिला है। गद्दरी इस बरसात 
में मैंने उन्दे ठन्हों सोपडियों में सिकुदकर बैठे जौर भीग कर रात बिताते देखा 
है। सामने सुन्दर और दिव्य भवन खड़ा है। वे ठसझी मोर लछलयाई आसखों 
से देख रहे हैं, पर ठसमे उन्हे प्रवेश करने का साइस नहीं दो रद्दा है , सानों 
उसमें उनकी टल्युरेशा जड्डित है और उसमें प्रवेश करते दी वे सदा के छिये 
सो जायेंगे । कुछ छोग यदि साइस करके दिन को मकानों में खाना पीना करते 
सो हैं, तो रात को झोपदियों में ही रहते हैं। भूकम्प कां विभाषिद्ध का यदद 
चित्र है । छोग यहाँ बुरी तरह ग्रस्त हैं। मुजफ्फरपुर में मैंने इस पर टीका 
करते हुए अपने एक मित्र से कुछ कहा, तो उन्होंने करुण इाब्दों मे उत्तर 
दिया--'साई, तुम १२ जनवरी को मुनफ्फरपुर मे नहीं ये, इसलिए तुम जनु 
मान हो नहों कर सकते कि छोगों को यहाँ कैसा सदमा पहुँचा है। और दससे 
कोगों की मानसिक दशा कैसी दो गई है। सच बात है, भचानक शोर के सुँदद में 
पड़कर भां जो किसो तरह बच कर निकक् आता है, वही उसको विभीषिका 
का अस्दाजा कंगा सकता है । दूसरे उस वेदना को क्या जाने ? विदवास एकदम 
उठ गया है। बिराशा ने अटऊ देश लम्ता छिपा है। सहसा विश्वास, भाज्ता और 
भरोध्ा सभी मे एकबारगी साथ छोड़ दिया है। यह द्वोवा स्वासाविक है। 
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जिस बात की कसी झतपतना लक सहीं 
कर सकते थे, बही प्रत्यक्ष दो गई। 
भाँसों के सामने धरती फट गईं और 
ढसमें से पानो तथा बालू को चारा 
वह निकछी । जिस घरती पर कहे ये, 
यह सुँद बाकर निगकने के छिए तैयार 
हो गई। बिना बरसात के भयानक 
बाढ आ गई। प्रछय का सीषण दृदम उपत्यित हो गया। क्षण भर में सारा 
कारबार उलट गया । जिसे हस ठोस समकते थे, ठसी का कब्र विश्वास नहीं । 
बह गया तो इस ढाठस किससे बाँध । निराशा और अविधवास के गहन जगछ में 
इस फेस गये हैं । जहाँ से निकछने का रास्ता नहीं दिखाई देता। 
अत्र सहार की तो चचो ही व्यर्थ है , क्योंकि जो लके गये, सद! के लिए एक अमिट 
दाग दिस पर दे गये । जिस तरह अब हमे इमारे बनवारो और घर्मन'रायण बाभू 
नहीं मिऊ सकते, ठसी तरह इजारों परिधार अपने प्रियजनों के वियोग में जब तक 
जियेंगे, रोयेंगे । पर सबसे अधिक रोना तो उन छोगों के छिए है, जो हस समय 
जिस्‍्दे हैं । इस समय विपत्ति के जो काछे बादल सिरपर मढ़रा रहे हैं, उन्हें 
देखत हुए तो यददी कहना पदुता है रि जो चड़े गये, वेदो सुखी हैं । अभागे तो 
वे हैं, जो जावित बचे हुए हैं। यदि पुक मोर कमर्पन हो जात। और दम बसे 
खुर्चो को भो उठा छे गया होता, तो इस तरह तड़प-सढ़प कर सहने की बारी 
नहीं भाती, इस तरह मिल्छुह को भाँति वूसरों को दानशीछता पर नहीं रइना 
पहइता, देश विदेश घे आए हुए जूड़ वस्तों को ओर छाकायित नेत्रों से देखने की 
शर्स न सइना पढ़ती । मदि वद क्षणिक दुघदना होती, तो मूझ छृद्य करूसे पर 
वद् रख कर उसे बरदाइत कर छिये होता । जो गये डनडे छिये चार बृर आँसू 
बट्दा कर दिछ को ढादस देने का यत्य क्रिया गया होता ; पर डे दो मिनिट ने 
जो मदानाश का रास्ता तैयार कर दिया है, ठखडा ज्मन किस तरद किया 
जाय । मार गया, जान गयी, पर जो बचे हैं, टनका रक्ष। का साथन भी चक्ा 
गया। कुएँ सूख गए । जैसा-तैस्ा पानी छोग पाते हैं, परिणाम-स्वरूप मढेरिया, 
इन्पल्युएन्जा और 'चेचक का प्रद्धोप बदू रहा है। साधारण अवस्पा में भा देद्दात 
के छोग इन बोसारियों का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं कर पाते थे और अगणित छोग 
इसके शिकार दो रहे थे । भाज हस असाधारण अवस्था में ठन वे झरों की क्या 
हारूत होगी । अब अधिरांद गायों में आाघे ले उ्पादा घर गिर गये हैं। छोग 
अभा तक पेड़ों के नीचे अपनी टूटा फूटो झतोपड़ियों में पढे हैं और शीत से भपनी 
रक्षा करने का उनडे पास पर्याप्त साथन भा नहीं है | चेचक छूत की बामारो है । 
इस समय तो जहाँ एक परिवार नैसर्गिक छज्ता का परित्थाग कर स्त्री-पुरुष सभी 
पुकही झोपड़ी में गुजर कर रहे हैं, व्दों एक के भाक्रास्त होने पर सारे परिवार 
को चेचक के शिकार होने की पूरी भाशका है। 
माऊछ की द्वानि का तो अनुभव करना द्वी व्यर्थ है। यदि कुड ऐवे हैं, 
जिनके पास कुछ बचा है, तो बहुत से ऐसे हैं, जिनका सर्वस्व स्वाहा 
हो गया है। शइरों में ऐसे बहुत से खानदान बरबाद हो गये हैं। मध्यम 
श्रेगी के कितने ऐसे छोग थे, जिनडी जाविका का एकमात्र साधन उनको 
छोटा सी दूरान था । ५-६ सौ को पूँजा छगाकर बेचारे दिन भर का मिद्ननत 
मजूमे करके अश्न-यस्र भर के छिसे कमा छेते थे और ठसी से भपनी गुजर करते 
थे। दूकान गिरगई, भाऊ तहस नइस दो गया। नाविका का जरिया मिट्टी में 
मिल गया न रहने का ठाँव है न अश्न बस्तर का साधन | यदि ये बच गये हैं, तो 
जा कर क्या करेंगे । इनके छिये तो रुत्यु द्वो अच्छो थी। हस समय कुछ उदार 
दानी, गुप्तहर से इनेका सहायता कर रहे हैं, पर यह कितने विन तक । इनका 
तो भविष्य हो सूना है। जिस दिन सद्ायता बसु हो जायगी, उसके दूसरे ही 
दिन, इनके सामने चूद्े दण्ड पेकने छगेंगे । महाना दो महीना कोई पेट भछेही 
चलछा दे, पर इन्हें जीविका देने की उदारता कौन दिखछावेगा । इसा तह अनेक 
ऐसी विधवाएँ हैं, जिनकी जीविका का एकम्रान्र साथन सहानों का भाढा था। 
न उनके पास कोई दूसरी शीविका था और न भन्‍्य सहारा था । ठसा मकान के 
भाड़ से रोटी चछती भी । मकान घराज्ायी हों गया । ईंटे जछूण अलूग छितरा 
गईं। निवास समान खडइर हो गया, डिराकेदारों ने झ्ोपड़ियों का शरण की । 
इन छोगों की वही पूजी थो, जो मिट्टी मे मिऊ गई। इनका अब गया होगा | 
इनकी जो विका कहाँ से अछेगी । इनमें सामर्ध्य नहों है कि अपने पराक्रम से थे 
दिए मकान खड़ा करएे। व्यादा से ज्यादा सहायता तो इन्हें मिछ सकती है, छि 
इसके रहने के किए कोई दानी सख्यन एक-दो झोपदियाँ बना दे ; पर उस तरह 
का मकान तो कोई बह बयया देगा, जिससे इन्हें जीविका के योग्य फिराक जाने 
इको । आखिर इसका क्या होगा और यदि थे जीवित बचे रहे, तो अपना गुअर 
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कईाँ से करेंगे ? इस तरह के विरके टदाइरण नहीं हैं । मैंने भनुससरघान किया दै 
भौर में जानता हूँ. कि इस तरह के बहुत से छोग हैं। अनेक तो ऐसे हैं. जिनका 
नाम दम प्रतिष्ठा से ऐेते हैं । इस विपत्ति में भी अपनी परवा न कर पोडितों 
की सेवा कर रहे हैं। यदि उनका नाम के झिया जाय, तो कोग चोझ उर्ठेय | 
बह समस्या जितनी विकट है, उतनी अचानक भी | ऐसे अनेक कुटुम्ब हैं, 
जिनका समय कभी कष्छा था। बाप-दादों ने सक्ान बनवा दिये थे, उसी में 
रहते थे और किसा तरह काम-घन्चा कर अपनी प्रतिष्ठा को ठाझे हुए थे | उनके 
ये मकान टह गये । वतमान आमदमो पेट पाकने के लिए भो पयाप्त नहीं है। 
प्रतिष्ठा के खां से वे अपनी हाकत प्रकट नहीं होने देंगे। किराये के मकान 
स्रिफ नहीं सकत । झापढियों में सदा रहना कठिन है। उन छागों के सामने 
भयानक समस्पा है | थे अपने गिरे मकानों का साफ तक नहों करया सरृत । 
फिर नया महान तो दू। की बात है। यदि कही से किसो को रुपये मिल भी 
गये, तो छोटा साटा सझान बनवाने के किए अगद कहाँ से आवेगी , क्योंकि 
पुरानी बस्ती की जगइ तो फ़ट कर हस प्रकार विथड चियद दवा गह है, कि वहाँ 
मकान ही नहीं बम सझते । 

देहातों की चर्चा करते तो आाँखों में आँसू मर जाते हैं । मनुष्य का हृदय 
खितया कोसठ है, उतना ही कठोर सो है। 'वज्ञादपि रकठोराणि! यदि कहा 
जाष, तो अत्युक्त नहीं, यही कारण है, कि देदानों का हालत अपनो आँखों देख 
कर भी मनुध्य जाजित रहता है | अस्यथा ककजा फट जाना चाहए भौर ठसे 
वहीं मर जाना चाहिए। किसान खतम दवा गये, उनके जाने का कोइ खाधन 
नहीं रह गया । उनडे स्वस्थ पर पानी फिर गया | छोय कइत हैं, सरकार को 
पझकाल! घोषित कर देना चाहिए, अथ भश्री साहब कहत हैं “अकाफ! कहाँ हैं 
सचमुय उनके लिये भ्रकाल सहीं है क्योंकि इस नरककाऊ को दूद सरकार 
अपना खज़ामा भरेगा हो और मिनिस्टर साइब की कोठी मे भ्रतिमास चार हजार 
की यैडी पहुँच हा जाया करेगी । उन्हें भा सदा दरियाझी हा सूझेगी । थे तो उस 
अस्बे की भाँति हैं, जिसकी आँख सावन को हरियाछी देखकर गायब हुई थो। 
हाँ, जिस्हें देसने को आँखें भगवान ने दी हैं, वह दल्डितों की यह दवाऊत देखकर 
केंप सकता है, कि वहाँ तो सदा के लिये अकाल ने ढेरा डाक दिया हे । उनकी 
जीविका का एकमात्न साधन उनका खेत बर्बाद हो गया है, कही उनमें कम्बो 
चौडो दरारें पड गई हैं, कहीं वह घेंछ कर झोऊ हो गया है भौर कही डसमें 
बालू का ढेर छग गया है। जो कोग विद्दार के किसानों की दुशा से पूणतया 
अवगत हैं , ये मको भाँति जानते हैं कि विद्ार के भधिकाश किसानों के पास 
थोड खेत दोत हैं। विरके ही फिसान होंगे मिनके पास आठ दस बाघा काइत 
कारो होगी, नहीं तो स्पादा को दो 'वार बाघा दी है । ठसी को भासदनों से 
उन्हें मास्णुजारी, सेठ महाजन, भोजन वस्य, वयाह झादी जन्म भ्रद्ध सभो 
सफकछ करना पदुता है। 

बिद्दार के छिसानों के पैद/ह॒श का उयादा (इस्सा खलिड्वान ही से किस प्रकार 
महाजन की बलार में चछा जाता दे, यह भा ऊछिसो से छिपा नहीं है। माऊ 
गुजारी किस दुद्‌गा से वह देता है, यह सभा जानत हैं। इस विपत्ति पर बड्ाँ 
महा विपक्ति ! उन खेतों में अब पड़ा हान की अहुत द्वा कम आशा है। यदि आधे 
गहों तो ४० प्रति सैड़ड़ा खेतों & यहा दवाववन है। यदि प्रत्येक किसान का ६ भति 
सैकड बचा होता, तो भी एक तसछा का बात था पर जिन डिखानों का सब कुछ 
सात्स हो गया है, ठनका क्‍या होगा । सुजफ्फपुर और मोतांद्वारो के बहुत से गाँगें 
का मैंने अपना भाँखों जाकर देखा है, वहाँ गाँव के याँव बाल जुर्ज श्लो गये हैं। गाँव 
भर में १० २० बीघा खेत शायद ऐसे दोंग, जिनमें एक फुर से कम बाल हो, बालू. 
भा रग विरगी है। कद्दी का छा और कई।| रुह्दी सफद भा है । कहीं माँट है तो 
कहीं पतया। पु अच्छ वैज्ञानिक का कहना है कि इस ब रू में काई फूसक नहा 
पैदा होगी, मद बारू ऐसा है कि बोज अकुरित नइ! हो सकता । वास्तविकता को 
तो भविष्य ही बसायेगा । सबसे बढो कठिनाह तो यह है कि जमोन दृकदर दो 
गई है। ब्लू सूख नहीं रहा है। प्रति दिन घरती में कम्पन हुआ करता है, 
जिससे फिर पाना भा जाया करता है जमीन ऊपर से सूमन्यी दाखता हे, डस पर 
जाकर दो मिनट खड़ा दा जाइये, पर से जमीन को कचरे दांजिये, भातर से पानी 
जिकक पडगा । जमान का हालठ्त एकदम अनिश्चित हो गई है। सुजफ्फरपुर 
के एुक सदर थाने के गाँव में दिद्वार सेम्ट्रल रिकीफ सोसायटी की ओर से 
बालू स फ कराने का काय शरू करने गया भा। वहा मैंने देखा कि जिस खेग 
को किसान एकदम सूखा समझ कर जोतने के छिए इछ क गया, टसमें इक 
चखस्यले ही पानी दुष्णयुछाने ऊगा । जिन शुहस्थों के समूचे खेतों की यह दहाकत 
हो गई है, उनका क्‍या होगा, ठसकी जञाजिका का क्‍या प्रक्ध किया जायगा 
जमीदार इत्यारा माूच्युतारी तहलधाक करन के लए आज भो छाती पर सवार 
हैं। मोह से किसान जमान छोडगा नहीं, उस बालू के ढेर को उससे माछंगुआारी 


जी जायगी । जिस सरकार ने भवकी मैंदगी में इजाफा कर साकगुजारो बढ़ा दी, 
वह सरकार आभाज उस खेत के बाद, सेपट जाने पर उसकी माकगुजारों घटा 
देन का भी सत्काये करेगी ? कद़ापि नही , क्‍योंकि यह डखकी कानूमी सीमा के 
बाइर दोगा। जमीदारों को वह नाखुश करना नहीं चाहेगी। किसाम की बरबादी 
में यह तो सविध्प की बात है | पर इस समय देहातों की दर्दवाक हालत देखकर 
झुछाई भाती है। मैं मुजफ्फरपुर जिछे के दो तीन स्थानों का वर्णन करता हूँ । 
बेकसना का पश्चिमी भाग, कटरा थाना और सदर थाना का डक्तरी साग तथा 
सानापुर याना इस साक्ष कारतिक सुदी षष्ठी तक बाह से भाक्राब्त था। भाग की 
कसक यहाँ एक दम नहीं हुईं । रबी की अच्छा भात्मा थी, इसी उम्मीव्‌ पर महा 
जन भी उन्हें कज दिये जा रहा या और टसी कजे से वे अपना पेट पाछ रहे थे । 
भूचाऊ के कारण जो भयामक बाद आईं, उससे रबा की फर्क एकदम गछ हो 
राई । इस सा अब किसा फसऊ की उन्हें आशा महीं रही । सथको अपनी 
अपना चिस्ता पढ़ गई हे । महाजनों ने कर्ज देना बन्द कर दिया है। हन याँधों में 
छोग भूखों मर रहे हैं । बि० से० री० कमेटी तथा अभ्य कमेटर्यों इनकी सद्ायता 
कर रहा दें. पर वह नहीं के बराधर है , क्‍योंकि ठनकी दृरिव्वता इतनी व्यापक है 
भौर सद्बायता का साधन इतना परिमित है कि काख दान करन पर भी हन्‍्हें 
भूखों मरन से बचाना काठन है। 

एबद्दार का द॒रित्ञता प्रसिद्ध है। सहाँ के अधिकाश किसान दरिल्ञ हैं। बहुत 
कम तादाद ऐसे किसानों का है, जिन्हें साफ में ६६५ दिन दोनों शाम भर पेट 
भात या राटो मिकतां हो, नहीं तो अधिकाझ् पूक धाम भाप खा कर और पक 
झाम शकरकर्द का कर और कहीं दोनों शाम शकरकम्द खा कर ही यह चार 
महीना काटत हैं। इस भूकम्प ने उनकी विपत्तियाँ और भो सगीन बना दी । 
शकरकम्द बालू के नाचे दुब गया या पानी सें दृबकर सदू गया, अथ ये किस 
प्रकार क्या खा कर अपनी रक्षा करेंगे * 

यह तो बतमान दु स है भौर कुछ हो फ्री सदी छोग इसके शिकार हैं। 
भारी दु ख तो आगे आने वाछा है | जिसका अनुमान कर आगे जी कॉप उठता 
है। अमा तक तो कतिपय किसानों के घर में थोडा-बहुत भान है, जिस पर वे 
अपनी गुजर कर रह हैं । छेक़िन वैज्ञाल के बाद जब कद चान भी खतम हो 
जायगा, तब कया होगा ? जहाँ इस समय इर गाँव में ३७ फा सदी उपयवार 
करना पढ़ता है, वहाँ गाँव के गाँव भूझों मरने छरगोंगे | वह अवस्था कैसी भयावक 
होगा इसऊका अनुमान कर ही दिक ददक जाता है। पर सब से बढ़ी समस्या तो 
उनसक रहने की है। हस भूकम्प ने प्रकृति की व्यवस्था ही पकट दी है। शो 
और ना डे फट कर समतक हो गये | समभूमि झीक मे परिणत हो गईं, नदी 
नाछों के बहाव का सार्य पट गया | इन सबों ने मिककर देदातों में एक नई 
विपाक्त उपास्थत कर दी है। इस समय कई एक गाँवों क ह्ाकत यद्टा है। गाँव 
एक तरहइ का टापू बन गया है। उसके इदू गिद॑ भी बेल सी दो गई है। उसमें 
पाना भरा है। सद्ाना भर से ऊपर हो गया पर आज भी उस गाँवों में के 
कई सकान पानी में दवा हैं। सुजफ्फरपुर के, मानापुर और कटरा थाना के पहले 
गाँव का सदा हालत है । बरसात में तो उनकी विर्षात्त भर भा बढ़ जायगा | हर 
एक गाँवमे ९० फांसखदी कुएँ खराब हो गये हैं | जिन गाँवों में सूरूम्प का प्रकोप 
न्यूनतम हुआ है, पहाँ भी कुप तो झराब हो डी गये हैं| उनमें बालू भर गया है, 
वे फट गये हैं, और कह्ठीं कहीं तो समूचे बचाव को उखाड़ कर फेक दवा गया 
है। बिद्दार सेन्ट्रल तथा भम्य रीक्ाफ़ कमेटियों द्वारा कुएँ साफ करवाये गय हैं और 
कर भा रह हैं. पर सफलता बहुत ह्वी कम मिछ् रहा है । कुभाँ दो हफ़्त से अथादा 
नहीं डर रदा ह | भविकाश में पुन वाद, मर रहां है। कितनों का जछ सूला 
जा रहा है। अभी जाड़ा है, गर्मी के दिन झा रहे हैं, उस समय पामा की समस्या 
बढ़ी अटिक हो जायगा। नहीं कड्टा जा सकता, यदि साफ कराने पर भो झुछों 
से पानी पर्याप्त नहीं मिछा अथवा पानी नहीं ठदर सका, तो रोख्ीक कमेटियों से 
अस्न मिलने पर भी पानो के बिना छोग कैसे जियेंगे क्योंकि रिछाफ कमेटियों 
के पास जो पेसे हैं ठससे वे बहुत कम योडो सद्ायता पहुँचा सकती हैं । 

पशु हों को चारे का अक्षय कष्ट है। एक तो चान हुआ हा नहीं, जो थोडा 
यहुत दुआ, उ सका युत्राक्ष कुक बह गया, कुठ पानो में सह कर तहस नहस हो 
गया । शुद्द विद्वीन होने पर छोगों ने आग सछा कर तापने और विक्कान के काम में 
कुछ को इस्तमाक्ष किया, हस तरह पुभाछ स॒फा हो रया। चारे के अभाव में 
कितने हा स्थ नो में पशु मरने छठे हैं । इस सदा विपत्ति का बेचारे किसान 
किस तरह सामना करें । 

इस तुख का भब्त नहीं है । इसक्यि कहाँ तक दोया जाय । देहातों की 
समस्या पर जितना हो विचार किया जाय, उतनो है! क्यादा सगान दिखाई देती 
है जौर सद्दायता के साधन उतने ही जपपांख हैं। सिवा भगवान्‌ का स्मरण करते के 
और कोई सुगम रास्ता इस विपक्ति-सागर से पार होने का महीं दाखता है । 





होली के साथ श्षियों का स 
बन्प प्रारम्म ही से लगा हुभा है । 
दोलो का प्रथा के सबन्‍्य मे | जतने 
इतिहास व किम्बदस्तो कथाएँ 
सुनी जाता हैं, उन सब में स्र हो 
मुख्य णत्र विकाई दंत हैं. शुद्ध 
ओर प्रेमपूण होनी तो बिना ख्त्ियों 
के दो ही नहीं सकता! | भाराघाजा 
ओर भारृष्ण की होलो खेचन हा 
अर्गान कवियों न जां किया है उसमे 
मी कितना आनन्द भरा हुआ है । 
'लेलिबे को फाशु देव दारा सा 5 
तरि आई फिर ये दव दाराएँ हा नी 
खेलन म वाल भरा आनन्द दो 
कर ए% ओर सुन्दरा सखान सेंग 
श्याम रस, ९6 अर खालन पे 
ध्यारे ननन्‍दवारे हैं? और फिर 'ठा 
रिन पै तारा दे दुलारी काग हो 
रहा । अहने का अर मभाय यद दै 
कि स्त्रा पुरुष प्रेम पृवक् आनन्द के 
साथ मिलकर होली का त्याधार 
सदा स मानत आए हैं । 

परन्तु आज बह स्वर्गीय प्रेम 
मयी हाला क॒द्दों सप्त मे भी नहों 
दिखाई ५ढती । आज हांली के दिन 
पुरुष जाति ख्थियों का जो तिर 
सकार १रतों है उसे देखऋूर सभ्य 
ससार फ आगे देश का माया मुझ 
जाता है ओर राष्ट्र का हृदय शम 
से पानी दो जाता है | दस विन 
पुरुषआति के सभी आचार, व्यव- 
हार मदान्वता, विज्ञासिता और 
उन्मत्तता एवं अनौचित्य को दाय 
लग जातो है। पुरुष जाति होली 
के नाम पर सभ्यता, शिष्टता और 
मनुषध्यचितत लज्या को हालिआा के 
साथ जला कर फाल्गुण म मैरवी 
चक्र धरश्थित कर दत हैं । पुरुष 
जात के यहू सब कारतास आग 
कत स्रा समात मे फरगुन में 
बाबा टवर लागे इत्याद कहावता 
के रूत में धन के दुराचार का प्रकट 
करते हैं. ललनाझों के प्रति हाली 
के दिन का मनुष्यों का कुत्नित 
स्यवहार उनके साम्राज्िक जीवन 
के अघ ग्तन को अन्तिम सामा 


सूचित करता है । 
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होली ओर ख्री-समाज 


लेखिका--भरीमती मंगलादेदी जिप'ठी 





समार की सभा सभ्य जातियों 
में क्शिष्र उत्मवा के समय पर कुछ 
न कुछ दच्छूखलता पाई जात है, 
परन्तु भारत य पुरुषों के समान 
पञ्ुल्व को अपना कर मलुष्यत्व को 
कोई विलागलि नहीं दे दता | 
पथ्ुुता और आत्मजिस्मृत की भी 
कोई सामा द्ोत है । मनुष्य कि 
तना ही विलासप्रिय क्‍या न हो 
जाय , परन्तु वह अपना माँ, बहनों 
को भहस भद्दे और अश्नीलस 
अश्नाल शब्दों भ खुल्नमखुल्ला 
उमत्त ता गरदेभक्षर स गाली 
नहीं बक सकता। पर भारत य अस 
दिन आय मदिलाओं को लाॉक्षित 
करन म कुछ उठा नहीं रखते । 
सच कहता हूँ "शुभा अरन ख्री 
समाज क॑ छाथ ऐसा वतोव नहीं 
कर सच्ता। होली के दिन भार 
ताय पुरुष सामाजिक नियमों को 
तोड़त हैं ओर अपने कलु पत हद 
यों के रुब्धार निकाल कर, अपनो 
रुच्छू वद्रता चरिताथ करते हैं। 
सदाबार का विलाजलि दे कर, 
दुराबार को अपनाते हैं भर हुवा 
सनाओं को कड़ा फदराते हैं । 

होली के दिन पुरुष समाज 
गन्दे कुरुविपूण स्थाग भर मान 
पता छा दिगजा निक्रालत हैं। रस 
दिन पुरुष खमाज़ इतना पतित द्वो 
जाता है रि श्रस्ना माता, चाथोी, 
बहन, भौताई साना सरददत्, 
पत्चा अल्प वयस्क युततियां , क- 
न्‍्याओआं मित्र की ख्रां और पढ़ोस 
का अ 4 ख्रिया पर आवार्जे क 
सतत हैं । खियो फे सामने श्रमूल्य 
रत्ना स भरे अपन खा दत्य भड़ार 
का वदिवाला निरालत हैं... उस 
दिन गान के लिए कोई गाना न 
मिक्षन के कारण | क्‍योंकि शपार 
रख क गान प्रेमियो को सूरदास 


का काठ्य सूत पान रुचता ही नहीं , 
फूग कार, घप्तार रसिया आदि 
मन को अपत्रित्र करने वाल हृदय म 
मलिनता त्रानवाल, निन्दित फूहड़ 
गान गला फाड़ फाड़ कर गात हैं , 
बाल युत्र बृद्ध समी श्रेणा के पुर 
घ खुरफात एव अश्तीत गान 
गात हुए घाजारा मे हाझर नि 
नते हैं, और डफ़ बजा कर उछल- 
कूद कग्त सटकत, नाचते गयी 
गदद चश्गएँ करत आपे से बाहर 
हो जत हैं, अरता पवित्र वाया स 
गुप्ताझ्नो एवं ख्रो पुरषा को सबंध 
सूचक रग रेलियो का छृशित नग्न 
बयोन करते हैं। जिस देव किसी 
भो पुरुष कहलान वाल मनुष्य का 
मत्त# लख्या स नीचे हां जाता है 
ओर सुनझर कानो क क डे आप 
ही भाप मढ़ जाते हैं। उस दिन 
ख्थियो का सागे निकलना बन्द हो 
जाता है, जहाँ हिसी पुरुष ने 
किसो सख्ती को देख पाया कि अ 
श्लाल गालियाँ बकना शुरू किया। 
लड़कों तथा युवक! की तो फोन कह, 
अस्सी-अस्सी व्षे के बावा भी इस 
खमय वेकाब हा जाते हैं भोर महा 
अश्लाल कबारें गान लगते हैं। 
भोजाइयो या साली सरद जो 
झथवा इस प्रकार की अन्य रिश्ते 
वाला ख्रियां से हेंसो मजारू क 
रना और जब मुहटन या भले घर 
की ख्रिपाँ रास्त स निअलता दो , 
दब गन्दे गन्द शब्द कहना बहुत 
बुरा बात है । इस स समाज में 
कुरुच और कुसस्कार पैदा होता 
है । खास कर स्लियां और बच्चा 
पर इस बुरा परिणाव पढ़ता 
है। छोटोनडाटो बातनिकाशो के 
झपरि क महत रू पर बड़ा कुत्सित 
प्रभाव पढ़ता है । वचपन स ही 
सनमें कुबु से का सरकार बढ़ता 











है। बच्चे जब अपन वितां चाया 
भाई भादि को गालियाँ देत हुए 
देखते हैं ओर सुनत हैं, तो वे सम 
मते हैं कि यह भो कोई अच्छी 
बात होगी | बस वे अपने बढ़ा को 
नझल करन ल्गत हैं और इन बुरे 
ऐश्ो से उनमें पढ़न लिखन आदि 
अषछ्छा बातो से घृणा पैदा हा 
जाती है , कुवासनाओं का आर 
अनको अभिरुषि बढ़न लगती है । 
इस प्रद्चार बचपन में ऐसी आदत 
पढ़ जान से व हो फिर दुश्वरित्र 
बन जाते ।न मालूम अपने से 
छाटे भर पढा के सामय पुरुष 
ल्ञाग दोला के दिन भदो गालियाँ 
गान का साहस हो कैस छर लेते 
हैं। छाटे-छोटे क्यो के सामन 
पिता को ओर बढ़े-यूदे के सामने 
लड़का को अश्चाज़ बाते कहत 
हुए लड्ता आनी चाहिये। छोटे 
बड़े का लिहाज होना भी चाहिये | 
ख्र॒ पुरुषा में होलो खेनन की 
आड़ में प्राय व्यभियार की उसे 
अना मिजतो है | 


अस्तु प्रत्ये समाज हिसैषी 
सश्जन का यह कतद्य है, कि वह 
अपने घर स इस गन्दगी को दूर 
करे । अपनो गृह देवियों को 
होली की वात्तविकता बदला रूर, 
हन्दे कुपथ से बचावे | खियो 
को सममावे कि वे सटेव विचार 
कर, दि हमारे पुत्र प्रहलाद की 
तरह तेजस्वी, बलवान गुणबान 
हो, वभी हमारा सन्तानवती 
होना सफल होगा। इस प्रकार 
क्लियो का सुधारन के साथ साथ 
पुरुषा को भी चाहिये कि मूख 
ख्लियो के राग ढालन या ले १ छाढ 
करन पर स्तरय अ'ने पर काब रखे 
और स््रय उस गन्दगा! में शामिल 
नहां । इस सिवा सत्र प्रकार की 
स्त्रियां को माँ बहनो के समान 
दख +र €नझऊे प्रति अ'शब्र-गदे 
वाक्य जादि न वालकर उन्हे पूृ+य 
रृष्ट स देखे जायें। ज्न सुआर के 
लिये जो कु भी प्रयज्ञ दो सके, 


किये जाय । 
१/२,९/९५ हा 


जागरण के ग्राहकों को नवीन उपहार / ६ 





जो सज्यन इस मास के अन्दर तुरन्त हो ३॥) भेजकर, जागरण के प्राहक बन जायेंगे उन्हें नोचे लिखा ५) की पुस्तकें केवल २॥) लेकर ही दी जायेंगी 


गरम तलवार ( बीर-र7 एस सुख्तर उपस्याद १॥] 
झावतार ( स्यूत दी सुस्तर फ््य उपवास ) ॥] 
पंचलोक ( बहुत हो सुश्पृर पाँच कहानियाँ ) |) 


रसरंग ( नौ रसों को नौ सुख्दर कहानियाँ ) ॥) 
फॉसी ( भी जैनसवकुमारणी की सुन्दर कद्दानियोँ ) ॥|) 
लो$द्ृत्ति ( दूत ही सुम्दर मौकिक उफ्म्यास ) !]) 


मेनेजर--'जागरण', सरस्वती-प्रेस, काशी 
है 


की 
५८७ ७/७८७८७/७/७/७/७ ७८७८७ ७७/७/७/७/७ ७ ७/७/७/८७७/७८७/७७७ ७८/७/७/७/८७/७८७८७/७८७ ७/३/७/७ के 
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शाम का “प्रोग्राम” बन ही रहा 
था कि एक आदमी ने हृठात 
प्रवेश करक फट्दा--आ मे तो रावण 
बन है न! लकिन ठाकुर साहब 
तो आज ९ महीने स बामार पे 
हैं, रात॒ण बनगा कौन 

मुखया न बविंतातुर दोऋर 
कहा--हाँ, प्रश्न ता विषारणीय है। 
बैछ ४० बरस दो गए, हर साल 
ठाकुर साहब बना करत थे, करू 
लागा न पड़ा । मगर अबको 
बामारी न लाचार कर दिया। 
ओर फिर पाट कस याद होगा ९ 

दानू बोल्‍।--पार्ट तो मान 
लो किसा का याद भा दो, मगर 
यह ड।लडोज कहाँ ९ 

इतन मे पाले स कोई थाल 
इठा--ठाकुर मगलसिंह को क्‍यों 
नहीं बना दत ? डालढल भां खुब 
है ओर लाता देखत देखत पाट 
भा थोढ़ा बहुत याद दा द्वागा । 

मगलहल्द्दू बुनवाए गए। 
मुसकुराकर बाल--अर !क्य बुढ़ो- 
ती मे ज्णांल करत हा ! 

जागा न क [--वाह | आपने 
भी खूब कद । राम जी का काम है 
और ।फर वक्त क बत्त किसको पके ९ 

ठाकुर साहब चारपाई पर पढ 
करवटे बदल रहे थे-थाज तो 
रावण बध शायद | क्‍या जरूर 
है! लकिन अबका यह ज़ीला 
होगा केस ? करेगा कोन ९ आह! 
कमजोर बहुत हूँ, नहीं तो एक 
बार ठो हिम्मत करता । 

इतन मे बहुत छ लोग भातर 
आए । राम राम करक बैठ गये। 
मुखिया बोला-ठोकुर दादा। 
झबका। तातुम्तबासार पढ़ गए। 
नहीं तो यह सब मम क्‍यों होता 
जरा अपना पांशाक द दा, ता 
आज का कास चल जाय। 
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ग्रसली कोकशाशस्र 


जिसमें, पदानी, विश्रिनी, सखिनी, ओर हस्तिनी चार प्रकार को स्तरों व पुरुषों को पहचान 
स््री-पुरुषा क ८४ आसना की रह्लीन तस्वारें ( फोटो )/ तथा ८४ आसनो का मनोदर ( दिलचत्प ) 
हज, गभ में पुत्र और पुत्रा को पहचान, बाँक स्त्रियों का इलाज, अपनी सत्रो तथा अपन आप को 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त और नोजवान बनाये रखना, समाम किस्म की नामदियों का इलाज, 
सन्तान न होती दवा ता जरूर हां, सत्रा व पुस्षा का शुप्त बीमारियाँ और उनका शर्तिया इलाज, 
बशीकरण मन्त्र ओर बहुत सा ऐसी बात हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह 'असली कोक- 
शास्त्र” हमारे खिवा और कहीं नहीं मिल सकता | इसका हसने बहुत परिभ्रस के साथ सस्छत से 
हिन्दी भाषा में छपवाया है, एक प्रति पुस्तक मेंगवाकर पराक्षा करें। मुख्य सिफ ३) डाक खच |) 


मिखने का पता-मेनेजर असत्नी कोकशासत्र द्वाउस, नं० + 


ह््क्््य्यल्कल््फछ््कल्पनल्ल्कल्क्ककत््कगलकककतओ्लयककययनकयलललफलनलय्हक एड 


की. सी. सपि/ग क्री, क्री ० ५५, भी, सील जीभ प0से हधज2 22 की की, ४3 3 


ठाकुर 


लेखऋ-भ्रीयुत बल रेवप्साद मिश्र 





ठाकुर सद्दारा लेकर रठ बैठे । 
तेबरों में बल पढ़ गए । तीखे श्वर 
में कषह्दा--झौन बनगा 

मगनसिंह लज्ञाकर बोले-- 
मैया अबकी तो इन लोगों ने मुमे 
जोता है । 

ठाझुर के माथे पर सिकुड़ने 
पड़ गई । मुँह नाच कर गम्भीर 
भाव स बोल-- हूँ | 

थोड़ा देर सन्नाटा रहा। 
मुखिया न फिर घारे स कहा-- 
तो दादा | जगा दृ दा । 

ठाकुर ने मुँह ऊपर छठाया। 
बॉाले--अत्र का लाता बन्द कर 
दो या दा चार दिन वाद में अच्छा 
हो जाऊँ, तय करना । 

ले कन मुखिया का आँखों ने 
बताया कि दानो हा बातें असमव 
हैं और पाछे कोई घीर स दूध 
पडा | मुखिया न भाँखे तरेर कर 
उघर देखा और तब फिर ठाकुर 
से पोशाक माँगी । 

ठाकुर न क्रद्ध होकर कहा-- 
तो जाओ, नहीं विलेगी । 

मुखिया ने नर्स होछर 
कहां--दादा | लड़के की हँसी 
पर ब्यान न दो। पोशाह दे दो 
ज्ञत ! 

ठाकुर ने बिल्ता कर कहा-- 
नहीं नहीं, सत्र लोग चले जाओ ! 
किसा के बाय का है ! क्यो दूँ ? 

लोग धीरेघारे उठे और 
कमरे के बाहर हो गए | 

उनचऊ जावे ह्वो ठाझुर जैप 


थक कर चारपाई पर गिर पढ़े 
ओऔर आँसू निकलने लगे। सोचने 
लगे--बाहर दुनिया । ४० बरस से 
बिना नागा में रावश-बघ वाले 
दिन रावण बनता रहा। जरूर|-से- 
जरूरा काम छोड़ दिये। इसके 
पीछे कितने नुच्सान सदे। स्त्री 
बीमार थो , लकिन मैं गया और 
मेरे आन के पहल ही वद्द मर 
चुकी था ! द्वाय वे बारां को अतिम 
अमित्राषा भी पूरो न कर सका! 

और आज | क्यों कोई वे 
बाते याद करने लगा ? मुखिया 
ही को देखो । जरा सा कहना न 
माना और मगलतिंह का मैंने 
क्या विगाड़ा था--शगर यह तैयार 
न दो जावा, दो देखता कौन कर 
लेता ९ 

ठाऊुर को इच्छा हुई कि वह 
दौढ़े ओर दिखावे हि मगललसिंह 
उसके सामने कुछ नहों है, पर 
उठ न सदा | बस पड़ा पड़ा रोने 
लगा | 

--अरे मगल्न । निदयो । तुमे 
लरा भी तरस न आया | मेरी 
बुढोती का भी खयाल न किया 

सहसा उसऋहा शथ्यान लीला 
का ओर गया । वह व्यप्र हो 
उठा ।--अ्रव रावण गढ़ से नि%- 
लता होगा | अक्छडता ओर बफ- 
रता हुआ | 

ठाकु' अकड़ता हुआ उठा। 
फुर्ती ख ए गठरा खालां । रावण 
बालो पोशाक निकाली। सब 





ः 
ल्‍ 


कपड़े मड़े ओर झट से पहन 
लिए। हाथ में धनुष-वाण लिया 
झोर पैवरे स टहने छगा। 

अब रावण निकल चुदा 
होगा | लड़ाई लिढ़ गई होगां। 


3 रावण बाण मारता द्वोगा यों और 


सन-सन करते हुए तोर सामन की 
दावाल से टकरा कर गिरन छगे। 
ठाकुर दोड़-दोड़ कर उन्‍हें उठाता 
था और फिर छोड़ता था। कभी- 
कभी अपने किसा अग का जरा 
सिफोड़ कर तुझ्छता से इसको 
आर देखता था जैस उसके भो 
तार लग रहे हो । 

सहखा एक ओर की आवाज़ 
उसके काना तक आई। वह 
ठिठऋ गया। उसे याद आया, 
कि ऐसी वासरी भझाषाज् के साथ 
हो रावण-यध होता है । 

वह और भी फुर्सी से पेतरे 
बदूलन लगा | पि« आवाज़ अ।ई। 
यह खड़ा हा गया। पेतरा ठोक 
कर क तार ताना। सारा शरोर 
अकड़ रद्द था । भव उसने साँख 
रो लिया | भझाँक्षो म करा 
लाजिमा भाई और वह खड़ा था। 
तासरी आवाज़ कान म॑॑ पढ़ते ही 
कान तक सखिंचा हुआ तार सर 
स! छूटा ओर दावाज्ष से टकरा 
कर, व्‌ टुरुढे होकर गिर पडा। 
इधर ठाकुर के हाथ मु5, आँखे 
करी, पैर क़ड्खढ़ाये और वह 
ग्रिर पड़ा । 

२ ८ >( 

लाला खतम हांने पर ऊुछ 
लोग से बिढान % लिये वहाँ का 
समायार दने रखक पाप्त गये। 
देखा--ठाकुर गणडा है। दोना पेर 
कमान स ज़रा ऊ९र उठे हुए हैं, 
हाथ म॑ धनुष है ओर जान निक्रत 
बुध है । 





४० रे ) इनास 


महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट (सफे री) 
को अदभुत वनोषधि। तोता दिन 
में पथ आरोग्य । यदि सैकड़ों 
हकासों, डाकरों, वैद्यों, / ज्ापव- 
दालाओं की दवा कर थक प्रग्मे हैं, 
तो इसे छगावें। लगाकर आराग्य 
हों था वेफायदा साबित कर हमसे 
७००) गगद इनाम के। शिन्‍्हें 
विश्वास न हो ”) का टिकट करा 
कर प्रतिश्ञा-पत्र लिक्षा छे | सृ० २) 





वैद्यराज --अभखिक्किशोरराम 


लै०/ डे पो> कसरोलसर/य ( गया ) 
हि चल 20023 233 .332220९%:20 5 232:535 53 अल 


प्र ब5सपयकक 


८0 कि 





“अत  व्टाड, 


3 था, 





: प्रगतिशील जमनी का सिहावलोकन  : 


लेखक--भीयुत कामेश्वर शर्मा, 'कमल' साहित्य भूषण 


की 
प्रभाहयाब्राहाहाशाइ।ह।डाडाडा॥। हा डा ४ ॥॥8/कर8॥॥ हि हा हा 8 8॥8॥8॥|॥888884]8]8॥/8]488॥88॥/4] 2) 8 


पू॑ पल्रित्र रेखा के ऊपर एक और रेशा खींचने से प्रशिया के भी दो भाग 
हो जाते हैं। इस दो भागों के मास पूर्व एकथा और पश्चिम एलबवा रखें जाते 
हैं। पहले भार में हेगोगर, हेसी-मोसा, राइनशेंड भौर बेस्टफा्िया प्राम्त भात॑ 
हैं, और दूसरे भहा में खेती के झिए डपयोगी प्रक्रिया का मीचे का भाग और 
मेककेबरगंस इन दो प्रास्तों का समावेश होता है । एक्ब नदी के पूर्व के इस भाग 
को जमंब शष्ट्र का ऋम्यकोटार कहें, तो डपयुक्त होगा , कभोंकि एक वर्ष में 
जितना गेहूं भौर राई ( !0ए० नामक पास्य है ) ख्द होता है, उसका दो 
तृतीर्वाश्न इस प्रान्श में इल्पप्व होता है। 

डत्तर समंनी में ( हम्बगं और ओमेस इन दो प्राम्तों को छोडकर ) कास्बरवे 
टिब छोगों का बकू अधिक है। अमेगी का इतिहास सुक्यतया इस पक्ष के छोर्गों 
के मतानुसार दी सिद्ध हुआ है, इतना ही नहीं परस्तु द्वार में जो व्यक्स्पा प्रथ 
छित है, वह भी इन कोगों के भनुकूक है । 

प्रशिवा की सपत्ति अपूर्द है, सुधारों में भी वह भागे बढ़ा हुआ है, राज्य 
व्यवस्था भी वहाँ टीक है, और तैसिक पद्धति नमूनेदार है परन्तु राजकांय 
बातों में प्रशिया अभी तक पीछे पड़ी हुई है । इसके विपरीत दक्षिण जमनो की 
छोटी छोटी सश्भापेँ इस सम्बन्ध में भागे बदी हुईं हैं । 

डत्तर जमंगी और दृक्षिण अमनी में करीब पचास वर्ष से छोकमसत के अनु 
कूछ राज्य ०्पवस्था है. परम्तु हन दोनों अदेझों में जो मिश्रता थी, वह जभो तक 
अकी भाती हैं। कगमग साठ वष से प्रशिया में पार्छमेंट सभा है परन्यु डसे 
प्रजा ने अपनो साम्य से प्राप्त नहीं की है। राजा ने खुशी से स्वय प्रआा को यह 
इक दिये हैं। इन हकों से सतोष मानना और राजा की इच्छा के विरुद कुछ 
न करना, सह प्रशियन राजनीति का मुक्य तस्य है | राजा से छडने के किये 
प्रजा के पास पर्याप्त सहाय नहीं है क्पोंकि जिन को्ों का शाज्य दुर्थार में सान 
है, वह झास्जरपेटिव पक्ष के हैं, भौर वह हमेशा राजा के पक्ष में रहते हैं। मात्र 
दक्षिण में इससे मिश्र स्थिति है। वहाँ अएरम्म से ही फिकरक पक्ष की सत्ता 
विशेष है। राजा की सत्ता भकुशित हो, प्रजा के हाथ में भाषे यही हनका ध्येय 
है और उसको साध्य करने के मार्ग हृठ रहे हैं । 

ढक्तर और दक्षिण की सरकृति में भी मेद है। उत्तर के छोग हृदय से 
कठोर, दक्ष स्वभाव और ये क्रम हैं। इससे मिद्ध दक्षिण के छोगों में सुजनता 
भरो हुईं है, भौर उनका स्वमाव आनदी, और दिखदर है। ठनकी रहने की 
पति आडस्वर युक्त अथवा ठाट-बाट दाफ्छी नहीं है, बह अपना जीवय आजनम्द 
और सुख से ब्यतीत करते हैं । 

पेक्द नदी के पश्चिम का साग जसनी के सुप्रसिद्ध टथय्योग घस्नों का सुस्य 
स्थक है , पश्थ्तु पेस्ह नदी के पूव का भाग देखिये तो केवक् प्रशिया को हो 
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नहीं , परन्तु समस्त जसन वेंश की घाष्य भूमि है। वहाँ कारखाने हत्यादि कुछ 
गई हैं। यहाँ घान्प के सिजाय “बीट' नाम की कद पकती है और ठसमें से 
खॉद तैयार होती है। पू्ष भाग में भौर पश्चिम भाग में घार्मिक दृष्टि से कोई 
विशेष सम्बस्ध अथवा मेद नहीं है। चारों तरफ प्रोटेह्टेम्ट और केयो किक समान 
बडे हुए हैं । प्रशिया में रोमन केथोलिकों की सख्या इतनी अधिक है कि अमन 
की समस्त जन सकतया के एक तृतीयाश केथ्ोछिक यहा हैं। भ्रत्चियन राज्य की 
सम्पत्तिक दृष्टि से जो सरिस्मता है, उसका भसर वहाँ के बडे बढ़ दाहरों के जन 
समाज पर पढ़ा है । पूर्व मारा में जन-सकवा थोड़ा है, और गाँव तथा झददर पुक 
दूसरे से दूरी पर बसे हुए हैं । प्रशिया में एक काल की जन सख्या यारू २८ 
बढ़ दाइर हैं इनमें से बहुत से नगरों की जग-सख्या पक छाल से भी 
अधिक है । 

इसमें से ५ पद्चिचम भाग में, ४ पूर्व भाग में है और सेष कुछ टत्तर में और 
कुक दक्षिण में तथा कुछ बरकिन के आस-पास मध्य सांग हैं। पूर्व भाग में 
उद्योग कम हे, भौर इस कारण से वहाँ की जन-सवपा थोड़ी है। पश्चिम में 
कोह और कोयऊे की बहुत खाने हैं। उन खारनों में काम करने के छिये बहुत 
से मजपूर पूर्व से पश्चिम को जाते हैं। थ्रह क्रम गत पचास वर्ष से हसी प्रकार 
से चक रहा है। बढ-बड़ कारखानों में और खानों में काम करने से बहुत मज 
दूरा मिकने के कारण मजूर वग में छारूच बहुत बदु गया है, भौर इससे पूर्व की 
खेती को बड़ा नुकसान होने कगा है । 

पू्थ और पश्चिम में एक महत्व का सेद यह है कि पूर्थ की खेती का क्षेत्र 
बहुत बढ प्रमाण में है, भौर पद्चिचस में थोडो-बहुत जो कुछ है, वह बहुत थोड़े 
प्रमाण में फैली हुई है। अमान को व्यवस्था की पद्धति भी सिश्न मिश्र है। इसारे 
हिल्दुस्तान में मिस प्रक'र से बडे बड़े जमीदार हैं, बैसे ही पूर्व भाग में हैं भौर 
वह स्वतत्र हैं। इस कारण से प्रशियन राज्य के इस भाग को नागरित्व के 
जितने अधिकार मिझमा चाहिए थे, डतने नहीं मिफे, इतना ही गहीं परन्तु 
स्थानिक स्वराउ्प के इक भी बहुत सकुचित हैं। इस भाग में 'फ्यूडक सिस्टम! 
की ढग का पक सिस्टम है, जिसे 'सेनोरियछ सिस्टम! सज्ञा दी गई है। इस 
पद्धति के भस्तित्य में होने से बड़े बडे अमादार अपने से छोटे अमीदारों तथा 
प्रजा के ऊपर बढ़ा अश्याचार करते हें । हस स्थिति को सुधारने के किये स्टाम 
साम के गुहस्भ ने बढ़ा प्रयक्ष किया था । इस ग्रृइस्थ ने, बड़े बढे श्रोमस्त अपने 
द्वाथ के मीचे के कोर्गों के साथ किस प्रकार का गुकासी का बर्ताव रखते हैं 
इसको जन-समाज को दृष्टि के समझ रखने के किये बढ़-बड केश किसेये। 
स्टोन के इस प्रयत से छरकार का ध्यान इसके तरफ बहुत शीक्र गया भौर इस 
पद्धति को बम्द करने छिय्रे भ्रशियत पार््मेंट ने कई कानूस पास किये । मे 
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खुशखबरी 


अम्तधारा के तेंतीसवी वा्षिकोत्सव के उपलक् में 


मार्च मास में 
अमृतधारा ओर उसके मिश्रण ; मूल्य पर ओर अन्य ओषधियों तथा पुस्तकें 
अधि मूल्य पर मिलेंगी 
ओषधियों ओर पुस्तकों के सूचीपत्र अभी मेंगवाकर अपनी आझावश्यकतायें नोट कर लें 


मेनेजर अमृतधारा ३५ काहोर 


जनम असम कक पुघकाकल नरक जाल उारथ रकअमइअ आओ मा ८ ० - 8० ३०० उं 
कानूनें जब से अमकछ होने छंगे, तब से इन कोगों की गुरामगीरी छूटी है, 
स्वातत्र सुख का थोड़ा भोड़ा अजुभव उन छोगों को होने कगा है ; परन्तु इतने 
से नागरिकता के सर्व हकु उनको पर्याप्त नहीं हुए हैं । 

पूर्व प्रशिया में पुरानी पद्धति अभी तक जारी है। वहाँ के आगीरदारों को 
अपनी जागीरों में दिवानी, मुफ्की और फौजदारी अधिकार प्राप्त हें। इस स्थिति 
को सुघारने के किये एक पास्यमेम्ट के समक्ष पुर विक रखा गया था ; परन्तु 
इन छोथों ने डसको पास नहीं होने दिया । स० ३८५९१ में जैसे सैसे एक कृरसून 
पाध हुआ : परस्तु उससे भी प्रजा को सब्या स्थानिक-स्व्शा०प नहीं मिका । 

प्रक्षियन राल््य के पूर्व भाग के सांपत्तिक भौर सामाजिक स्थिति में पीछे 
रहने के और भी कई कारण हैं । यहाँ एक दी माकिक के पास इजारों एकड़ 
जमीन रहने से यहाँ के कोगों में जगव से पीछे रहने की अदृत्ति विशेष मालूम 
होती है, भौर इससे बहुत दवानि उठते हें । जमीन के साकिक और टखके ओतने 
वाछे शाइरों से दूर रहने के कारण झइर निवासियों की सामाजिक, सांपतक्तिक, 
भौचो गिक और राजकीय प्रगति किस भ्रकार से होती है, इसकी तरफ ठनका 
छक्ष नहीं जाता । जागीरदार समझते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है, उनकी 
इच्छा और भाज्ञा के विरुद्ध उनके नोचे मनुष्य किसी दशा में भी नहीं जा 
खकते, इतना ही नहीं , परन्तु किसी बात में यूँ भो नहीं कर सकते । इस प्रकार 
से सत्ता के नीये दुढे हुए कोगों की यदि सामाजिक उस्नति न हो भौर बुद्ध 
विकाफ्त न करें, तो इसमें आश्रय ही क्या दे । 

ऐस्ल और बविप्शुका नदी के बीच का प्रदेश बहुत दिनों तक स्कव जाति के 
हाथ में था, 2स काऊ में यहाँके छोगों की स्थिति अच्छी थी। परतु जय 
से जमेन कोर्यों की सत्ता में यह प्रदेश गया है, तब से जो भवगति आरम हुई 
है वह भभो तक केश मात्र भी नहीं बदकती है। वहाँ की जमीच को फक्कदूप 








बनाने के छिये प्रक्षिपण सरकार ने अनेक प्रयत्ष किये हैं ; परन्तु अभी तक 
इं्ट फछ कहीं मिछा । 

राजकीय सबध में जमंबी का व॒क्षिण आग डत्तर भाग की भगेज्षा अविक 
बढ़ा चढ़ा है ( अमेनी के काम्शरवेटिय सुधार के पं देवी हैं, भर अकती हुए 
साड़ी को रोकने का गुण उलर्से विषोष है। इस स्वभाय के व्यक्ति जितने प्र्तिवा 
के पूर्व भाग में हैं, उतने अमेगी के भव्य किसी भाग में क्‍या समस्त बूरेप में 
भी बहीं पमिक्षेंगे । 

पारकाग्रेम्ट को बहुत सी स्थान इस यवाथों ने हस्तगत कर रखे हैं । किक्षा 
के सम्दन्ध में भी यह कोर अधिक उदारता नहीं दिखकाते। प्रश्चिया में शिक्षा 
की व्यवस्था जितनी उत्तम है, डतमी किसी अन्य देश में महीं, ऐसा टयका 
विचार है । अशिया में जो शिक्षण उत्तम शिवा बाता है, यह अन्य देशों में 
कस सिछता है ; परम्तु बह होते हुए भी प्रास्य झाकाओं के शिक्षण कार्य में अब 
भी बहुत कमी है, भौर कहाँ जो शिक्षा दी जाती है, यह टला कोटि की महीं 
होती । विद्यार्थियों की सकवा के प्रमाण में शिक्षकों का अभाव, होशिवार पहन्तु 
थोड़ा वेतन पाने वाढे शिक्षक, खच्च में कजूसी करने बाझे व्यकस्थापक, भौर व्च्य 
के भमाव से प्रयोग झास्थभों का भभाव ; इन सब कारणों के कारण विद्यार्थियों 
को अस्प शिक्षा मिके दह स्वभाविक है । इसके कित्रे प्रश्तियन सरकार दोषी नहीं 
ठहराई जा सकतो । इस स्थिति को सुभारने के किये सरकार हर प्रकार के 
उपायों की योजना करती है , परन्तु छोक प्रतिनिधि की तरफ से जितनी उन्‍हें 
चाहिये, डतमी सहायता नहीं मिलती, इससे वह उपाय फ़क दाता यहीं होते । 
ऐज्ब बदो के पूर्व भाग से खो प्रजा के प्रतिनिधि आते हैं, यह कपनी पुराण 
मियता छोड़कर, सरकार के प्रथक्ष को उत्कूछ बनाने की इच्छा करें, तो देखते 
देखते यह स्मिति नष्ट हो सकती है । € क्रमज्ञ' ) 








नह 


“० बिसन्तकाल में बल 


हार ट्रेहमा 

























|| दाबर द्रात्चारिष्ट | 
| क ४०४१ ).. | मँँगाये ! छपकर तेयार हे ! 
| ( स्फूिंदा क, क्षी- नवीन |] 
जतानाशह और क्षुरा ++ 
| बजद 3 सम्बत्‌ १६६ ५ | 
$। अम्याग्य व्राक्षासव +। 
। और द्राक्षारिहों से यह डाबर | 
अधिक गुलकारी हे! 
| क्योंकि इसमें अगूर | 
प्रशुर परिसाण में है 
खाने में बढ़ा स्वादिष्ट | 
हैं। सबके छिये समान 
हपकारी है। इसके से- 
बन करने से शरोर को 
प्रत्येक हम्द्ियाँ सबरू, 
सतेज व क्रियाशीर ७ 
होकर चेहरा उत्साह लाखों ख्री पुझष इसे मेंगाकर साल- 
शोर श्रोसम्यन्ष हो | भर तक लाभ उठाते हैं। आप एक का 
| जाता हैं । लिखकर समय रहते मेंगालें। अन्यथा 
छू-अनि बोतझ )॥ | दूसरे संस्करण की बाट जोइनी पढ़ेगी । 
डेढ़ २० डा० मण० १४») | 
बोड--सब जग मिलती हैं । दवा खरीदते धमय हार ट्रेडमाक और डावर 
नास अवश्प देख छिपा करें । | 
( दिभाग नं० !! ) पोष्ट बक्‍त ५५०, कलछकता। 
प्रशेप्ट--बबारस (जोक) में मेससे मगवानदास-भौदास सराफ 
चिपक काराक्ारस ७ सऋाउाक ६ दाद्रककार। ७4ककादकरता ५ बलयरथात इक धममाक कक 

























ञ्रँ 


भविष्य की चिन्ता 


क्यों करते हें ? 

पंजाब केशरी लाला लाभपतरायनी द्वारा 

स्थापित भ्रवम श्रेणी की राह्रीय और उञ्नतिशीक्ष 
लक्ष्मी बीमा कम्पनी लिमिटेड लाहोर 


आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करती है 


मनाफा 





१८) प्रति हजार आजीवन बीमों पर 
१४५) इजार मियादी बीमों पर 


लक्ष्मी की यह सफलता भारतीय जीवन बीपें 
के इतिहास में अद्वितीय है । 
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तय] 50.9. 
बिल्कुल मुफ्त गछू 
को सुक्षमय बनाने का सरक्ष रास्ता बताने वाली वैद्य 
विद्या खामक पुस्तक बिना डाकू महसूल बिल्कुल मुफ्त भेजी 
जाती है । आज ही संगाइवे । 


बष्य | 





डा! 
८: « खोदंन 











आस्ट्रया के प्रधान मन्तो दाक्टर 
पूंजकबटे डारफस को फासिस्ट शासन 
अधाफकी का अशुसरण करते देखकर, 
वहाँ के सास्मवादी वृक वाकों ने अस- 
डसके समाचार पाठकों ने भ्रथा समय 
यो की तैयारो का भमुमान कमाकर और 
झसके प्रति ऋत, दटेन, रूसभादि के 
साम्यवादियों को भी सहानुभूति 
प्रकट करते देखकर पेसा नहीं प्रतीत 
होता था, कि आस्ट्रिया की सरकार हतने 
कम समय के भीतर ही उन्हें कुचछ डा 
ऐेगी, पर हुआ यही । हाइमपेड्ट दूऊ की 
सदायता से, जो फासिस्ट प्रणाली का 
छघमर्थक है, ढाउफस को साम्पवादियों 
का दमन करने में विशेष कठिनाई 
नहीं हुई । 


जर्मन आक्रमण का भय 


हाकटर डाजफस और उनके मित्र 
हाइमवेह् दक के एक प्रमुख नेता, 
मेजर के विद्रोदी साम्यवादियों को 
वच्च में करने के वाद अभो अच्छी तरह 
साँच भी नहीं केने पाये थे, कि उसके 
सामने जमेस भाक्मण का भसप ठप 
स्थित हो गया । आस्ट्रिपा के नाजियों 
का दमन करने में सी डारृूफस को 
सरकार मे कोई फोशिस बाकी भहीं 
रखी थी , किन्तु उन्हें जर्मन नाजियों 
द्वारा गुप्त रूप से सहायता मिकती 
रहने के कारण यह नीति सफ़क बहों 
हो सकी। आास्ट्रिया की ओर से जमेसी 
की इस वेजा हरकत का विरोध भी 
किया गया और यह स्पष्ट कह्ट दिया 
गया, कि जर्मनी बदि आस्ट्रियन 
भाजियों को प्रोल्साइन देने की मीति 
का परित्याग नहीं करता, तो मामझा 
-शाष्ट्र सघ के सम्भुख उपस्थित किया 
साथगा , किन्तु उमंगीने भास्ट्रिया के 
विशेष की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया। 

इस बीच में डाक्टर ढाकफस को 
सास्पवादियों का संघटन मछ करे में 
तत्पर देखकर, जमती ने ख्यार्ध किया 
कि सम्मक्स, अब ये नाजियों के साथ 
सुकद कर छेंगे , किन्तु उसे शीघ्र ही 
विदित ह्दो गया, कि ऐसी भआाक्षा 
करना व्यर्थ है। अब उसने फिर 
आस्ट्रिपा के माजियों को उकसानगा शुरू 
किया । डसके पूक बढ़े देता श्री हैवि 
क्त ने ओ कुछ समय से अर्ंन्री के 
स्पूनिश कहर में रहते हैं, जग्तिम 
सूचना के तौर पर एक पत्र आस्ट्रिकन 
सरकार के पास भेजा। इसमें स्पष्ट 


मध्ययूरोप की अशान्ति 
फकेशक--ओयुत मुकुन्दीझाक ओवास्तव 


झूप से यह शुमौती दी गई थी, कि 
एक सप्ताह के भीतर सरकार वाजियों 
से सेफ कर के, और डनसे सहयोग 
करना स्वीकार करे, महों तो परिणाम 
अच्छा ग होगा । 

इसी समय आस्ट्रिया की सीमा 
पर जसेग सेनाएँ सी इकट्टी होने 
छर्गी, जिससे आस्ट्रिया ही नहीं ऋँस 
और इटछी भी चौकस्ने हो गये। २५ 
फरवरी को इटछी ने अर्झ सरकारी 
सौर पर घोषणा करदी कि इसने 
बास्ट्रिया की स्वाधीनता की रक्षा 
करने का निद्रचय कर छिया है भौर 
आवदयकता हुईं तो इसके किसे दास्तर 
भी प्रदण करेंगे । इसी तरह कघुराष्ट्‌ 
मष्डक के देशों में भी खरूबसी 
मच गई । 

आस्ट्रिया ने परिस्थिति का सा- 
मना करने के छिये तुरमब्त अपनी फौज 
डरतर की ओर रवाना कर दीं और 
चिस्तित भाव से हैदिस्त द्वारा दी गई 
अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा करने 
कगा । अर्मनी की मीयत का क्याऊ कर 
विजयी राष्ट्रों ने आस्ट्रिया को भपनरी 
सेना बढाने की अमुमति पहछे हो दे दी 
थी , किल्तु जितमी सेना तैपार रखने 
की इजाजत इसे दी गईं थी, उससे 
सपुष्ट न हो कर अभियम्रित रूप से वह 
और भी अधिक बडी सेना प्रस्तुत क 
रने का प्रयल करता रहा है। गत $ 
मार्च के सार से स्पष्ट है कि सेंट ज- 
मेन की सम्धि के अनुसार डसे जि- 
तमी सेना रखने का अधिकार है, 
डसकी अपेक्षा चौगुनी भर्भांव कगभग 
एक छाल बीस इजार सेना इस स 
मय टसके पास है । 


अन्य राष्ट्रों का रुख 


इस मामके में इठैगन, फ्रास, 
तथा युद्ध के बाद बने नये राष्ट्र भ- 
पता रुख पहके ही स्पष्ट कर चुके हैं । 
वे आास्ट्रिया को जमंगी से अरफता रखमा 
साहते हैं , क्योंकि ढगका स्वार्थ इसी 
में है। डन्द इस बात का भव बना 
हुआ है कि यदि आस्ट्रिया पर भी 
अमेबी का प्रभाष स्काफ्ति हो गया, 
तो फिर डसकी शक्रक्ति बहुत बढ जा 
क्गी जौर बह पुषः पड़ोसी राज्यों 
के किये खतरबाक हो आपगा । इसी 
से मिश्र राष्ट्र झुरू से डी इस बात 
का प्रसक्ष करते रहे हैं कि दोनों में 


परस्पर घमिष्टता स्थापित ग॑ होने 
यावे । भाथिक संकट के समय ठ 
न्होंने बहुत सा रुपया कर्ज देकर 
भास्ट्रिया की सहायता भी की, जि 
ससे बह इसके एड्सान से दब गया 
और उसे छात्रार होकर इमका रुख 
देखकर अझजना पढ़ा | 

भरिश्न राष्ट्रों ने और भी कई ठ- 
पायों का खहारा छेकर आस्ट्रिया को 
अमंनी के विदद्ध भडकाने की कोशिस 
की | उनकी ओर से जमेनो के ख्ि- 
छाफ गुप्त रूप से भ्रचार कार्य भी 
किया गया , किल्सु इसपर भी अब 
वहाँ नाजियों का प्रभाव बदता गया, 
तब उन्होंने ढाकफस की सरकार को 
साजियों का दमन करने में बढावा 
देगा शुरू किया। डूटेन तथा फ्रास 
ते स्पष्ट रूप से आस्ट्रिया के प्रति स- 
हानुभूति प्रकट की और डाक्टर ढाछ़- 
फस की मीति का समर्थन किया। 
इस सम्बन्ध में दृटिश परराष्ट्‌ मंत्री 
सरजान साइमन ने कुछ दिय पहले 
कहा था कि शटिक्ष सरकार आास्ट्रिया 
की स्वतत्रता भक्षण्ण बनाये रखने के 
पक्ष में है और इस वद्देश्य की रक्षा 
के किए वह अपना प्रभाव अवश्य 
काम में कछावेगी । 

आस्ट्रियन साम्यवादियों के निहुर 
दुसन से अवदब ही वृटेन कौर फऋास 
को थोडा बहुत दुख हुआ होगा, 
क्योंकि उससे वैध शासन का अस्त 
भौर फास्स्टी झासन का प्रभाव 
बढाने की सभावना ठपस्थित हो गईं 
है। फिर भी उन्‍होंने इसका विरोध 
गहीं किया । सभव है, उन्होंने गह 
क्थाक किया हो कि साम्मवादियों का 
इसन हो जाने से ढाकफस की भक्ति 
बढ जानगी और थे नाजियों का प्रभाव 
नष्ट करने में अधिक दृदता के साथ 
अग्रसर हो सकेंगे। किन्तु अब उसकी 
आँखें खुक गई होंगी । दाइमबेह-दक 
के नेता प्रिम्स स्टारहेस्बर्ग को 
आास्ट्रिया में भी फास्रिस्ट झासन 
प्रजाश्री जारी करने की भावषयकता 
पर जोर देते देखकर और इटकछी 
भआस्ट्रिवा तथा इंगरी का गया गुट बन 
जाने की सभावना से फ्ाग्स की तो 
जींद ही इराम हो गई होगी , स्पोकि 
जर्मनी की तरह बह इटछी की भी 
प्रसावदूद्धि को अपने छिए खतरगाक 


-म्मउकाफफरफदसकरपा-८- मर: 


आगे क्‍या होगा १ 


शी हैविस्त हारा दो गई अवधि 
को सम्पत्ति पर जिस भगकर विस्फो 
टकी समावना समझ्ती जाती भी, बह 
फिलदाफज टक्काई है। कड्ा गया है 
कि हिदछर और हविस्त में कुछ मत 
भेद उत्पन्न हो गया है और गानी 
मेता भास्टियन सरकार को दी गई 
मोइसखत का समय भौर बढ़ा देने का 
विचार कर रहे हें । इसो से पहले दी 
गई अवधि समाप्त होने पर कुछ 
आतदाबाजआ छोडने तथा दो चार घुर्पूँ 
के थम फेंकने के सिवा माजियों की 
ओर से और कोई ढपद्वव नहीं 
किया गया। 


इमारा तो क्‍याक है, कि यह 
सब बहाने बाजी है। हिटफर ऋास की 
याराजी का सकेंद्वी स्पाक्त न करें , थे 
इतने मासमझ नहीं, कि डतावी में 
आकर कोई ऐसा काम कर बैठे, जिससे 
जमेगी भर इटछी में भनवन हो जाय। 
जमंनी के प्रति हटकछी का रख अभी 
तक बहुत कुछ सहानुभूति एणे रहा 
है, भतः सर हिटलर भरसक हस बात 
की चेष्टा करेंगे, कि मसुसोकिनी उनसे 
श॒ष्ट होकर ढनके विरोधी न थन जायें, 
इस समय जरमनी की जो हारूत है, 
उसे देखते हुये यही प्रतीत होता है, 
कि यह इटकी के सदृझ सध्य तथा 
दक्षिण यूरोप के श्क्तिझ्लाझों राज्य से 
शत्रुता मोक छेने की मूखता कदापि 
मे करेगा । ठसे पहके की ही तरइ 
अप्रत्यक्ष रूप से आत्ट्रिया के नाजियों 
की सदायता कर तथा वहाँ अपने 
पक्ष की बातों का प्रचार कर अपनी 
तसरकी कर केगी होगी । 


रही इटकी की छात, सो इस 
सम्बन्ध में निडिचत रूप से कुछ कहना 
कठिन ही है। सम्सव है, आस्ट्रिया भौर 
हगरी को अपने प्रभाव में काकर और 
डनके साथ आर्थिक समझोता कर वह 
अपना एक गया गुट बनाने में सफक 
हो आयें , किन्तु बह प्राव: निवरिच्षत 
माल्म दोता है, कि भार्ट्रिया में शाम 
तत्र स्थापित कराने और हैप्सबवर्ग वंश 
के भाकंड्यक भोटो को पुनः गद्दी 
दिखाने की डसकी पेशा सफक गहीं 
हो सकती । ऋ्रांउ तथा जेकोस्को बिया 
इस सम्बन्ध में सस्‍्प्टट रूप से अपना 
करोक प्रकट कर चुके हैं ।ओ हो, 
इटकी का बदका हुआ रुख मध्यथूरोप 
में सोम ही कोई नया रंग कायगा, 
इसमें धन्देद भहीं । 


भारताय किसानों का कप संबंधी प्राकृतिक भौगोलिक ज्ञान 


लेखक--भीयुत ठाइर राजेश्परीप्रसादर्सिह 





'इगाम बुद्धी बाणियाँ, पच्छिम बुद्धों जाठ ) 
तुत हुकरो सोचर्णां, त्राइण सरप्म पाठ ॥ 
बनियाँ बात को आगे (अगाम) सोचता है अथात दूर दर्शी होता है-- 
अट हानि लाभ को ख़ममझ लेता है और जाट बहुत द्वी फमश्रह् दोते हैं 
सन्‍्दे बातें हो जाने पर सुकाई देती हैं । तुक तुरन्त समझ लेता है ओर 
सोच लेता है , लेकिन आहाण बढ़े ही भेदुर स्वभाव के द्वोत हैं अथोत्‌ 
भोल भाले दोत हैं. जो चाहे इन्हें बेवकूफ बना दे, ठग क, उन्हें. पता नहीं 
लग सकता । 
'जगरू जाठ न छेड़िये, हार बैठे के रा । 
रघढ कबहूँ स छेढिये, जब तब करे बिगाद ४' 
सुनसान जगह अथांत जगल में जाट को नहीं छेड़ना चाहिए, नही 
ता वहाँ कोई मददगार नहीं मिलेगा, वह मार ढाज्षेगा | हाट ( बाजार ) में 
बनिये से स्रोदा लेते समय बहस तथा झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए , 
बनो अपना कसर स्रौदे में निकाल्ञ लेगा। रेंघड़ ( एक प्रकार को जाति ) 
को कमी नहीं छेड़ना 'बाहिए , क्‍योंकि उसका कोई टिकाना नहीं कि कब 
विनाश कर ढालंगा । 
जंदड बीती फैड बढ़वां जे झायो घर इरे। 
झासाढ सावन काड कारो भादों वे बिरखा करे ॥? 
ब्येष्त मासख बोतन पर असाढ़ के पहले दिन यदि बादल गरजे, थो 
सममना चाहिए कि असाद तथा भारण मास बीतने पर भाँदों मार में 
ब्षों होगी । 
शीतर पश्चा बादकछी, विधवा काअफ रेख । 
था बरसे वा घर करे इसें मोन ने मेख् ॥? 
तीतर के पत्र की तरह यदि बादल हो ओर यदि विधवा काजल 
ज़गाती हो, वो समझना चाहिए कि पहला अवश्य बरसेगा ओर दूखरी 
झवश्य पति करेगी | 


साथन पहली सृरम्पू थज वाहक घर बीज | 
ताता राखो बैकिया सखूँजे रासो बोशप 
आवशण से पहल असाढ़ सुदी नवमी को यदि बदली घिरे और 
बिजली चमके तो समझना चाहिए कि अवश्य व्ों होगी। बैल और 
बोज तैयार रखना भादिए। 
'झाप्ताद घुर अष्ट वी, यदि बादक नहिं बोज | 
इक फाड़ो इंघव करो, ऊमा चाबो बीज ४ 
यदि असाढ़ बदी अष्टमी को न तो बादल दिखाई दे, न बिजली 
असके, तो समझना चाहिए कि पानी नहीं बरसगा। इल को फाड़ ईघन 
के काम में जाना चाहिए , बेकाम है । अकाल परेगा | बोज खा ढालो । 
परमाते गई डेंमरा, साँके? सीडो बाव। 
डक कहे दे भट्ठुक्ी, ढाका तका समाव ह 
यदि सुबद बादल आकाश में छा जाय ओर शाम को ठढो इथा 
चले, तो अकाल पढ़ेगा--वर्षा न होगी । 
'साय के उृते' सूतै बाँव । 
कादे के बेच बसाये गाँव त 
भोजन करने के बाद पेशाव +* रना चाहिए और थोडे समय के लिए 
बाएं करवट सो जाना भाहिए। जो यह काम करता रहता है, उसे बेध की 
आवश्यकता नहीं पढ़तो, इससे गाँव में बखान की भो जरूरत नहीं होही । 
सावन साग न भादों दुृढ़ी। क्वार दूध न कालिढ़ सही 
झगइहन जीरा पूृप के धान। साथ कढाका फागुन चना 
चैत के गुड वैघाल के तेश जेठ के प॑+ भपाढ के बेढ। 
आबण में साग, मादों में दष्ी क्वार ( आाश्विन ) में दूध, कार्तिक में 
माठा, अगहन में खोरा, पूस में घनियाँ, माथ में दपबास्, फागुन में बना, 
चैत में गुड़, वेशास्र में तेल, जेठ में राह चलना तथा असाढ़ में बेल 
( भीफज्ष ) आदि सेवन करना एकदम मता है, इनसे बढ़ा नुकसान 
पहुँचता है । (क्रमश ) 





'हंडअक्ाएपाा ९ पापा ९0 पाना 5 ३) अपमान) ९ पयपामबाका) के पहरकापात के सन लड! ह ऋञच5००छ8 ७) #ककाकए। के. पक 


शोलापूर मील शोलापूर 
स्वदेशी को अपनाइये 


झगर आपको देशी जोती जांड़े के कमजोर होने की शिकायत हें 
झौर अगर आपको बढिया, मजबूत झोर महीम जोती पहनना हे तो 
शोछापुर मिक् के बने हुए मशहूर घोती जाड़े की तक्काश करिये। दाम 
बहुत सस्ते शोर जाड़े बहुत बढ़िया हैं। इमारे ये मशहूर नम्बर हैं। 
किमार पक्के की गारंटी हें । 
कोरा सह्दीन | पोती जोढा न ५१६ 2८ ५१६३ सहोन सादा किनारा 
#... "रह > जरड समहीन जकशः किवारा 
४ धक्का ७... "हूं ५३६ सहीन सादा किनारा 
४०५ | #..“$रेजहु ६ १५७३ महीन मकशा कितारा 
बुत हुये बहुत बढ़िया जोडे, साडियाँ ० १६०/३०० १८७, थ ७२००० 
१३० ६४ के मास से विश्यात हैं भोर बढ़िया सा्डियाँ बहुत मेक्त की हैं | 
झाप अपने यहाँ के दुकानदार से इन माझों को अरूर केकर देखिये 
शुरू बार इस्तेमाक करने के बाद दूसरा जोती जोडा और साड़ा। आप लेगा 
भू आवय॑ंगे । 
शोलापुर स्पिनिंग एण्ड बीविंग कम्पमी क्ि० शोल्ापुर शुद्ध स्वदेशी 
मी है | माछिक, मेनेअर झोर सूकथन सब कुछ मारतवष का हे ऐसे 
मीक के साक को अपनाना भल्येक देश वास का कतब्प है। 





निवेदक--यू० पी० के सेलिंए एजेन्ट्स 
ज्वाज्ञाप्रसाद राधाकृष्स 
बांच काहू कोठी कानघुर 


शिवनारायण शिवप्रसाद, आराम रोड, अमीनाबाद, लखनठः ! 
हश्लामल बालकुष्ण, कटरा अददमदर्गंज, फरेखाबाद । 


। 
| 
| 


8 कलर्स; ५ मारा) दे पारा 59 ६ इल्आराछ की प्रधान (2: ान पार क पारा 8), 
यदि आप दैनिकों और साप्ताहिकों में समायार पढते पढ़ते थक गये 
हों। यदि भाप सप्ताह में ऐसी सभी सामप्रा चाहते हों जिन पह प्रतिदिग 
गस्मीरता पूथक विचार करना पड़े । ओर यदि आप ऐसी सामझ्रो के छिये 
मासिक पन्ना को छम्बा भ्रवधि त# प्रताक्षा नहीं कर सकते 
गे 
हिन्दी-भाषी-भारव का स्वतंत्र मुख-पत्र 


रविवार को | ६ निष्काम | | वार्षिक मृक्ष्य ३) 
पढ़िये 


प्र 
मेरठ से प्रडाशि एक प्रति का “) 
कुछ सम्प्तियो-- 


--हसके सम्पादुर देश विदेश का ज्ञान पीकर कुछ तथ्यपर्ण और 
घारगमित मानसिढ भोजन देगा चाहते हैं । पत्र में भारत झोर गूरोप के 
नाना प्रतिद्ानों की तुछना बड़े मार्कें की होती है --विश्वमित्र,कक्कशा | 

-राष्ट्रमाया के प्रचार के छिए मोहनमी ने२६ पत्र निकाछा है। 
पत्र का सम्पादन अच्छा होता है । हम मोहनजी के हस प्रवास की प्रशंसा 


डी करेंगे । ““कमवीर, क्षरढवा । 
--पत्र की भीति राष्ट्रीम है। पत्र होनहार है, इसका र्म्मति चाहते हैं 
ध््ं विकास, सहारनपुर । 
“पत्र का हद्प बहुत देंचा रसा गया है । सम्पादक बसे हिन्दी-मारी 
भारत का मुख पत्र थनाना चाहते हैं । -भद्ठंग, बि९की । 
“पत्र घुके पसन्द झ्राया । “--- श्री सहुगुर्शरण श्रवस्थी । 
“-मिष्काम पत्र सिका । सुस्द्र और सुरुचि पूर्ण है । 

न-प्रौत शरमकुमार बम | ॥ 

आज ही एक पत्र दाशकर नमूना मुफ्त मेंगाहये 


निष्कामस'! 
निष्कामप्रेस, निष्कास-भवन, मेरठ 


फिर कयाफाक ३ पलतउक५-एकमकाड 


| 










शिक्षा विभाग की ज्यादती 

+ २४ फरवरी से खेकर २६ तक काझो स्यूनिसिप्त बोर्ड के शिक्षा विभाग 
का वार्षिकोत्सव भा । कहाँ पिछछे बोर्ड के समय का ओ रामेबयरसद्ाय के 
जुग का सुन्दर राष्ट्रीय सब्य डल्सव और कहाँ सरकारा वातावरण पं, दम घुटवा 
सा कृतिस भौर खोखका ठत्सव सबसे मार्के की बात यह थी, कि उत्सव के 
समय इतनो बद्‌ इस्तजासो थी, कि किसा छा हनाम किसी को भौर किसी का 
किसी गैर को मिक्क गया । मास्टरों के चेदरे और पोझाक से न तो कोई राष्ट्रायता 
टपकरती थी भौर न पिछक दिनों के समान पोज क की 'यूनिफार्सिटा? थी । उत्सव 
के बाद एक बात भौर भा माके की हुईं । स्युनिसिपैकटी का टाट वौर जो समान 
था, बह डोकर मास्टर छोग सम्ाड खींचते सडक पर विशफाई पट रह थे । 

पर, उत्सव के समय मो मास्टर सबसे अधिक सिदनत कर रहे थे, तथा 
डहयोग विभाग की सफकता दिखाने की जी तोड़ को सित्ा कर रहे थे और इस 
बात की चेष्टा में थे, कि उद्योग का शिक्षा को सरकारी बोड के सामन जो छीछा 
छदर हुई है, यह छिपी रहे, उन्‍हें पुन दो किकादहन का सम्ध्या को बढ़ा अच्छा 
पुरस्कार मिका--वे तोन महीने की नोटिस पा गये---निकाक दिय्रे गये । यह 
कितना हृदय हीनता है, कि सात अभागे मास्टरों का त्योहार चौपट कर दिया 
गया । अगर गाटिस को वाषिकात्खद में क्षिपाया गया, तो तीन दिन और छिप 
सकती था , क्‍या इसारे पद को अपना पत्र गम सानसने वाछा शिक्षाभ्यक्ष तथा 
मि०विआ की बह निद्वायत वेरइम। नहीं हे ? सो मास्टर इटाये गये हैं, उनमें एक 
टेकर मास्टर, पुक कारपेंटर, एक ओस शिक्षक, एक चसों मास्टर, पक कर्ा 
मास्टर इत्यादि हैं और इसको इटाने का कारण 'मितव्ययिता! बतछाया हैं, ठीक 
है, सरकारों झिश्ला म॑ छर्का पढाई जातो है इसकिये नये शिक्षाध्यक्ष कक 
बनायेंग या पुराने ।शक्षाध्यक्ष का इस नीति को जारा रखेंग कि छड़कों को 
डच्योग शिक्षा पहक दा जावे । 

कदकों को कबड पाक जिम खसिछाने के हम भी पक्ष पत्ती हैं , पर दिन के 
तान घण्ट इसमें कगा देना भौर चला, कघो, दृर्जों, बदुद् का छशिक्षा को व्यथ 
समछनया घोर भशान है और काशांवासी हो ऐसो खराब शिक्षा को चाल रहने दे 
सकत हैं, (बना कोई तवराण किसे । 

कभा फर काक्षा का शिक्षा का ठीक प्रबन्ध होगा या नहीं, यह समझ में 
नहीं भाता 

( सम्बाददाता द्वारा ) 


दी न्यू इन्श्योरन्स लिमिटेड, काशी 

इमें यह मानकर बढा दी सनन्‍्तोष हुआ कि काशां की इस एकमात्र तथा 
सर्षांग राष्ट्रीय बीमा करुपनी ने अपने शैक्षव का के पॉच मद्दीने में हा आठ 
काख का काम कर छिया | करपनो की स्वोकृत पूँजोी दस छाख की थी जिसमें 
से तीय छाक्त चालू को गयी और जनता क अत्प!चक विषवास के कारण यद्द 
एक काश्ष अधिक प्राप्त हो गया तथा बहुतों का निराक्ष करना पढ़ा | करुपनी ने 
मिशय किया है कि अपने मूक्त छास् का ९७ प्रतिशत तक योनस बॉटड देगा 
और ऐसी दुद्या में बहुत काफा बोनस मिकने का आशा दीख पढ़ती है । वत्तमान 
प्रभति से सो यही णनुमान होता है कि कम्पनो एुक खाक के भीतर जितना 
काम कर छेगी, बह बोसा जगत में हतिद्ास बना देगा । 

कम्पना के सघटनकता युक्तप्रान्त, बगारू, पञ्ञाव इस्यावि के हर कोने में 
केछ गये दें । हमारे प्रास्त के कुछ कार्यकर्साओं के नाम तो विशेष बल्लेघ्नीय 
हैं-बक्या में शो इरिवश्नप्तिेद तथा रामऔतारऊछाछ, गाजीपुर में आरकृष्ण 
प्रखाद्‌ वर्म्मा , औनपुर में श्रो गजराजसिह, वैददक पुस्तकाऊय, औनपुर , आजम 
गढ़ में भी बृस्दावन मिश्र ( अवराई कछा ) कखनऊ में श्री देवादस बाजपेयी 
( गणेशगक्ष , इटावा में आ स्थराज्यप्रकाप्ष ( पश्तारी टोका ), शुस्दावन 
मथुरा में प्रो० कृष्णकन्त ( चेयरमैन, धृस्दादन स्युनिशधिपेछकती.. जागरा में ओर 
गोपत्कलारामण शिरोमणि ( राजतपाढ़ा ) बदाऊँं मे चौधरी बदनसिद, बरेकी 
में सरदार सम्तसिह ( पक्का बाजार, इस्यहाबाद में भ्रा केशवरेव साकवीय 
( सोइबठिया बाग ) फेजाबाद, बनरस में श्री रामेपबरसहायसिस्द्ा ( दोरा 
घुरशा, बनारस ), तथा मैनपुरी में भरा जैनप्रकाश जैन, ( मुशवक्की ) इत्यादि । 

कम्पनो की प्रय्ति जहुत, कार्यकर्ताओं की गुट भी अल्यम्त महत्वपूर्ण तथा 
ओयुत बिड़का की अध्यक्षता तथा प० गोकिद्‌ माकवीय के स्ाकन भौर प्रि० 
पुछू० पूछ» कपिक ऐसे धुनोग्व ज्यवस्थापक की व्यक्स्था में प्रगति की पूर्ण 
आक्षा है तथा हम ढसको पूर्ण सफकता चाहते हैं । 

( सम्बाददाता-द्वारा ) 
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बीमा कम्पनी 


बरेली के श्री ९० वी० एक गुप्त ० ए० जो कि ओ रिपुस्टक् कम्पनी के 
आयनाइजर ये, अब स्वदेशी बोमा करानी फिमिटेड आगरा के एजग्सी मैनेजर 
हो गये हैं। ओ गुप्त इस प्रास्त के हझोरेस्स के काम करने वारों में प्रसुख हैं। 
ओरिएटक कस्पना में केवड १४ सास डी एजम को दैसियत से कास करने के 
बाद भाप ठस फरुपनी के आगनाइजर बना दिये गये थे और इस पद्‌ पर भी 





आपने अत्वन्त योग्यता से काम किया था । ( प्राप्त ) 
२३ वॉ अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन दिल्ती स्वागत 
सम्रिति शी 
विज्ञप्ति न० १४ 


3--क्रोमान महामहोपाध्याय प० गिरिचरजी धार्मा चतुर्वेदी जयपुर ने 
इश्ेन परिषद्‌ का समापतित्व कृपापूचक स्वाकार कर किया है। दर्शन प्रेमियों 
को अधिवेशन में सम्मिकित होकर भाग छना चाहिए । 

२--स्वागन समिति ने प्रतिनिधियों के लिये भोजन और टठहरने आदि की 
समुचित व्यवस्था की है। सबको आराम पहुवाने का भरखक प्रयत्र किया जा 
रहा है। भोजन का स्यूनतस सूषय लिया जायगा । 

३---स्वागत-समिति को मद जान कर दु लहुआ है कि कुछ स्वार्थी समाचार- 
पत्रों ने समिति को बदनाम करने के इरादे से मनमाना बातें प्रकाशित 
की हैं। यथा-- 

१--स्वागत घमिति मे भगी, चमार आादिकों की सख्या भरी हुए ६ । 

२--मोजन प्रबन्ध मे इरिजर्नों से सम्बन्ध रखने वालों स्कियों को 
प्रधानता है । 

यह दोनों ही बातें सवा घोकड जाने झूठ हें भौर किसी स्वाथ साधम के 
किये प्रकाशित की गई हैं। “-रामगोपाल प्रकाशन मत्री 


बिन ब्याहे बरों का विवरण 

काम्यकुब्ज समाज के अविवाहित वरो की जानकारी प्राप्त करने के छिये सभा 
एक विवरण सप्रह कर उचित व्यवस्था करना चाहती इसलिये इम समस्त 
कार्पकुझण बधुओं से सादर भौर भाग के साथ प्रार्थना करते हैं हि अपने अपने 
मियास एवं निकटवर्ती स्थानों के विवाह योग्य ऊड़कों का विवरण तभा प्राप्त हो 
सकने वाछी जस्म पत्री शीघ्र से शीघ्र सभा में सेजने की कृपा करें । पत्येक जम्म 
पत्नी की पीठ पर घा अकग छड़के का पूर्ण विस्तृत विवरण इस प्रकार अक्ित 
रहना चाहिए-- 

१ छड़क का नाम २ अवस्था ३ कुमार या विधुर ४ कहाँ तक भिक्षा 
पाई है ५ शारीरिक स्वास्थ्य, रत, कद भादि ऊँसे दें ६ परिवार में कौन कौस हैं 
७ व्यवसाय क्‍या करता हैं ८ सरक्षकथा प्रिता का परिचय, नाम भादि 
९ आल्पद्‌ १० गोत्र १३ जाथिक अवस्था कैसी, क्‍या है १२ विचार हैसा है, 
सनातनी, आय, सुधार या प्राशीन ३३ विवाह कब तक करना चाइते हैं, 
किसा विशेष अवधि के बाद या सुविधानुसार जब कभी ३४ पूरा पता । 

यद्द विवरण तथा जर्म पत्रियाँ सभा में सुरक्षित रख भरसक सद॒व अपन्दू 
डेट रखने की व्यवस्था की जापगी | हस विवरण से समाज के कन्पा परिवार 
वाल सख्नों के उस निर्यंक परिश्रम को बचत हवा सरती है, जो उन्दें बर इूँदने 
में मद्दीनों दर दर भटकने में उठाना पडता है। अस्तु, भाशा है सभो काम्पकुब्ण 
बन्घु ढक्त आदाय का सल्या और पूरा विवरण सभा में सेज कर समाज के एक 
विशेष भाग को अपने इस कास से सदायता पहुँचा कर पुण्य के भागा बने । 

--भम्जुनारायण त्रिपाठा, 'सुशील 
मत्री, शी कास्यकुब्ज अआद्वाण सभा, चौबेपुर ( कानपुर ) 
गाजीपुर समाचार 

गाजीपुर में भी गजामस्द मारवाडी के प्रयत्न ते बिहार पीड़ितों के किये काफी 
अम्दा किया गया और अब तक ३००० दुपये से भ्रिक सेजा जा चुढ़ा है। 
भव एक इजार भय भाँस सेसने का प्वस्ध हो रहा है । 

२५ फरवरी की सध्या को स्थानीय टाउनहाऊ में पृक बढी सभा में वो 
डपबोगी प्रस्ताव पास डुए, एक में सरकार से अमुरोध किया गया, कि झइह 
को ट्रेडमार्क बनाने का जो प्रस्ताव असेम्व॒की सें पास हुआ है, इसे शाप़ाहों बुक्त 
प्रान्‍्त में चार करे, दूसर में शिष्टतापूवक तथा बिहारी भाइयों की विपसि का 
स्मरण रखते हुए होकां मनाने का आभ्रह किया गया। 

समा में शी गजाकरदूआं, श्रो हृष्णमसाद वमों, ओ परिपूर्णानस्द जादि 
डपस्थित मे । ( ख्रम्बाददाता ड्वारा ) 
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अपने ही दंश से सप की मृत्यु 

अनक सपे ऐस हाते हैं, जो अपने खुद के द्वी दश से मर जाते हैं । 
सामान्य रूप से हमारे सममने के अनुसार, खब सपे अपने या अपनी 
दूसरा जाति क सर्पों के विष क प्रभाव स मुक्त नहीं होते। इस विषय 
का एक उदाहरख प्रो> एल० ढी०-चुस्टर ने 'खायन्स! मे दिया है! उस्चमें 
लिखा गया दै कि कनसा स्टेट कॉलेज की ए% लेबोरेटरा मे एक जवान 
साँप की रसके पिजरे में के अन्य साँपों के साथ लड़ाई हो गाई था , उस 
समय भूल स अचानक रस खाँव ने खुद अपने को द्वीडेंसलिया 
परिणाम स्वरूप उसका रग-रग से विष ने प्रवेश कर लिया और कुछ हो 
घशण्ट! में सस +। मृत्यु दो गई। 


बूढ्“ों को दिवाह का शोक 

श्ग्लैयड ओर वहल में केबल १९४३२ में ही अस्सी वर्ष से भी 
झधिक उम्र क ८६ मनुष्य विवादित हुए थे। उस वर्ष की रजिस्ट्रार 
जनरत्न की जो रियो द्वाच् में ही प्रकाशित हुई है, "ससे उफ्युक्त बात 
प्रकट हुई है । उन ८६ मनुष्यों में से पाँच तो जिन्दगी मे पहली दी बार 
विवा द्वत हुए और पसी वे ८० वे स अधिक उम्र की १० खस््रियाँ 
विवादित हुई । उनमे दो का विवाद जीवन में पहला बार हुआा। एक 
वर्ष में कुल ४०७१८४ विवाह हुए थे, उनमे ४६९ मनुष्य ७५ से लेकर 
उ७ की आयु के थे । 


काँपने वाली मस्निद 

आपर मिंघ में लकड़ी और कश्चो ईटों को बनी हुई एक काँगती हुई 
मस्जिद बड़ सनसनी फेला रही है। रुसकी 'थोटो पर ईटों के खम्से 
में जड़ी हुई चार लोदे की छड़े हैं, इन पर एक छोटा मिट्टी का बनाया 
हुआ गुम्बज है। सन १९३३ में ये चारों छड़े , पकड़ रखने पर भी इस 
प्रकार हिलतो थीं, मानों उन्हे कोई दिला रद्दा हो। लगभग १२ महीने 
हुए, मत्जिद का इस प्रकार काँपना बन्द हो गया था; परन्तु बिद्वार के 
भूकम्प के पश्चात्‌ मस्जद्‌ का वे छड़ें पुनः काँपने जगी हैं। लोगो में 
बढ़ा आतक फेता हुआ है । 





खूनी पतिंगा ! 


संखार में बड़ी-बढ़ो विचित्र घटनाएँ घटित होतो हैं। इटजा के 
नेपल्ध नगर में एक राजकुमारी अपने कमरे में सो रही थी। खघामने एक 
भरा हुआ रिवारउर पढ़ा था। रुसके पास एक मोमबत्ती जल रही थी। 
एक पविंगा चारों ओर चक्कर काट रहा था । अचानक वह रुस रिवाल्वर 
पर गया । रिवाल्वर का घोड़ा छूटने स्रे गोक्ली राजकुमारी को हूगी और 
चसका प्राणान्त हो गया । 


_त्र मुरदा लॉटरी जीतता है! 


फ्रास्स के ट्रेटीमोन्टी गाँव के चाह्से गुक्रोटो को सृत्यु के बाद उसके 
पहने हुए कपड़ों लत क्रम में गाड़ दिया गया। थोड़े समय पश्चात्‌ 
फ्रान्स की नशनल लॉटरी ने जब बात्से के टिकट के लिए ए% लाख 
ओंक अर्थात्‌ १२००० पौंड का इनाम घोषित किया, तब रुखके सम्बन्धी 
इनाम प्राप्त करने के लिए टिकिट की खोज करने जगे , परन्तु उन्हे मादूम 
हुआ ढछि टिड्िट चाल्से के पहन हुए कोट के जे4 में ही रद्द गए थे। 
रन्‍्द्दोने वहाँ के मेयर को अर्जी दी कि चारस की कअ खोदू कर रुसके 
जेब मे से टिकिट निकालने की इक।ज़त दी आय , पारण कि इनाम 
प्रिलने पर 'चाल्स का एक लाख फ्रेंक खर्चे करके धूमघ!स से पुम. दफना- 
ऐंगे | मेयर बड़े विचार में पढ़ा है। कम में साथे हुए मनुध्य की शान्ति 
भग की जा सकता है? इस प्रश्न को रसका मस्तिष्क दहज़ नहों कर 
पा रदा है। 


बिल्लियों की संख्या मनुष्यों से अधिक 


इस्तयुल में बिल्लियों ने बहुत ही एपद्रव मचा रखा है। वहाँ मनुष्यों 
की अपेक्षा विल्लियों की कसती अधिक दो गई है| एक कुत्ते के मुक्काबले 
मे लगभग २० बिल्लियों का लश्कर तैयार हो जान के कारण बेचारे 
कुत्ते भो लाचार दो गए हैं। ब्रसरूय बिल्लियों को मार ढालने पर भी 


रुनकी सख्या घट नहीं रही दै। 
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४४४ट दवाओंके ८५९ नमूने मुफ्त 


स्वदेशी बीमा कम्पनी लि० की ४६) ७ वर का बले 


झअभूत पूषे सफलता ! 


व्यापार को मन्दी की चुनोती देकर 


१२ महीने में काम्त प्रायः दूना हो गया 


बहुत अधिक काम करना किसी 
भो बोसा कम्पनो के ल्यि यह 


ै का कारबार काते हैं. आम हीपत्र 

व छिलकर निपम मेंता छां»िये | यह 
रियायत केत्रछ वेशाल माय के 

श लिये है है 

५ श्री वेधनाथ आयुर्वेद भवन, 


दे पो० ब० न ६८३७५ कलकत्ता 
है. आ.आा आभभक पक छपी व या बीए पक: 


कि या बकि # 40 ७ व कक 


१९३२ २९३३ 
प्रमाण नहीं हे कि उसका काम साधारण विभाग १०,८५,२५० २०,१०,७०० [कम या के लिए-- 
उत्तम और ठोश्न भी है , परन्तु घटना और औद्योगिक विभाग ७,७४,२५० जाओ हे हमको छिख्किए । 
अधिक काम कम्त औसत खच कुल जोड़ ०२,८५,००० | >-३ काई हि. - पत्र, 
और कम सृत्यु औसत पर यह भी बहुत कम झौधत खर्च पर $ किशन शक आस हो सर 
करना निःसन्देद इस बात का तथा ९ छाप दिये मे । काम सहता 
प्रमाण है कि कम्पनी शिक्षा की मृत्यु का भी औसत बहुत कप रहा ! औ 30026 /0/%0//ह हरि अली 
यह कम्पनी के रुत्तम और ठोस कास का सब से बढ़ा सबत है । मैनेजर--सर स्वती-प्रेस काशो 
के ४०-.8--49-+-#-०-क-। रन 


तरह अचल है । | 


'स्वदेशी' में अपना बीमा कराइये एजेंसी के जिये पत्र जिखिये 


हमारा आगामी वर्ष बोनस का वर्ष है। 





उ" पर्कि क' चक्र कक लि चकि 48५ # शड, 


हु आपके नाम के छुपे हुए | 


हि 
है ३।] में भापके नाम के छवे हुए अं 


स्वदेशी बीसा कम्पनी ने 
यह दोनों विशेषताएं प्राप्त को हैं कपास हैं 4०० फार्ड था १०० सिटी के कागज है 
हेड आफिस--आगरा मैनेजिंग डायरेक्टर है इम धापका तैमार कर दंगे .। 
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५ ४ मैंने अर, सरस्वता प्रेल, काशा | |! 
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पण्डित किच्लोरीदास बाज्पेषी झासत्री बड़े भारी शोजामण्द हैं । भाखिर 
सखोज-खाजकर पण्छित वेंकटशनारायण तिवारी को पकड़ ही छिया। तिवारीजी 
भी आवबूसकर अपने को पकढ़वाते हैं । भ्रक्ता सेंघ पर कोई बिरहा गाता है ! 


के छः 8 
जाजपेयोजी ने दैनिक “सारत” द्वारा तिवारीजी पर पौराणिक पम्प की 
बौछारों से बढ़ा भारी हृड़कस्य ढाका । अच्छा होता अगर ये मासिक ' सरस्वती 
द्वारा यहा काम करते । तब 'सरस्वर्ती? के इजारें पाठक अपनी ऑँसों की पूछ 
धोकर उनको बहुत भसीसते । 


७ छ & 

विवारीजी के क्राम्तिकारी विचारों से अजमाषाप्रेमियों और ओभीशधाहृष्णा 
झुरागियों में बढा मारी सूकस्प भा गया है । प० बनारसीदासजी चतुर्वेदी को इस 
साहित्यिक मूढोछ में सी प० भीराम शर्मा का ठप्योग करना चाहिये--और 
बाबू ज्जमोदन वर्मा को ऐसे साहिल्यिक भुचाकों के इतिहास का अनुसधास भी । 


€ क € 
'सरस्वती! के सहारे खड़ी धोरी खड़ा हुई है भौर 'विशाक्मारत? के सहारे 
अजभाषा । 'सरस्वता” कहती है कि प्रजमापा झुढिया कुटनी दे और खड़ी बोकी 
साध्वी क्योंकि कुट्टनी ने बहुत घर घाछ हैं और साध्वी ने सपम सिखाया है। 
'(विशालभारत कहता है कि अ्जभाषा प्रचकश्या है और खड़ी बोली गणिका 
क्योंकि पचकन्या केवक भाग्यवानों के काम भाती है और गणिका स्वेसाधारण 
की चीज है। किसकी परिभाषा ठोक है ? 


छ श 
लिबारीजी को एक ऐसा साहित्यिक न्यायाकय स्थापित करना चाहिये, 
जिसमें अजमापा के उन सब सठेश महस्तों को पकड़ पकड़कर दण्ड दिया आय, 
जो सदियों से गद्दीधर और छन्नघर बने वैट हैं। किन्तु उस श्यायाक्षय में बका 
छठ करने के छिये वाजपेयीजा को पूरी स्वतश्नता भी मिकनी चाहिये। 


डस स्यायारय में दो चीफ अज रहें--घनानम्द के जिषेषज्ञ डाक्टर रास 
प्रसाद विपाठी और सक्षिप्त सूरसारार के सम्पादुक डाक्टर बेनाप्रसाद । सेशन 
जल रहें प७ कृष्मविहारी मिश्र | ऐेडिशनक जज दो भी वियोगी इरि। सद्राका 
अव्यस रहें 'सुकवि! सम्पादक प० गयाप्रसाद झुक्क 'सनेदी! और सदरारा 
दोयम बनाये जायें प० रामनरेश । त्रिपाठा झुम्सिफी दो जाय प० जगवस्वा 
प्रसाद 'दिहैद्ो! और भी दुछ्ारेव्थछ भागंव को । कोट पुछ्स दष्स्पेक्टर नियुक्त 
हों प० भन्‌प शर्म और महाफिजदफार या हेडमुनसर्मि प० म्रातादान शुक्र 
'साधुरा! सम्पादक । जूरयों भोर असेसरों में प० बनारसीदास चतुर्वेदी और 
प० अगन्नाभप्रसाद चतुर्वेदी का रहना जरूरी है । 
७ 


भ्छै कक 
सब साहिटियक स्थायाऊूय के किये एक साहित्यिक कारागार की भी आव 
बयकता होगी। उसका निम्ांण कराये प० कृदणकाब्तजी मार्यीय, जरू का 


यरा! उनकी हन्दुरुस्ती अच्छा रखेगा। जरूर बनाये जायें प०७ शिवरत्त शक्‍्स 
सिर! भौर जेक-घुर रिण्टण्डेण्ट प० काकिकाप्रधाद दीक्षित 'कुसुमाकर? 'वाणा! 


सम्पादक। कविवर 'इारनौध!' जी और 'रसाछ! जी निराक्षक नियुक्त किये जायें। 
वार्डरों के सेठ बनाये जायें प० सगीरथपसाद दीक्षित । 


€् ह] 
जो छोग श्रीराधाजी को बजा धीरे भादिशक्ति मानते थे, वे तिवारीजी 
के क्राश्िकारो फ्रेखों को पठकर किकततग्यविमूद हो गये हैं । केवक थाजपेयी जी 
ही ऐसे गजर भा रहे हैं, ओ मोर्च पर हटने को करिवद्ध हैं। जान पड़ता है कि 
अजभाषा निपूती और ब्रममइरछ ऊसर हो गया ! ओराघाकृष्ण के ठपासक कोय 
बराक मरंक रहे हैं 


७ & क् 
ठिवारीओ ने दो चार ही झटके में तैरान साफ कर दिया। उत्तके गर्जन 
तजेन ने ऐसा हृड्कम्प डाक दिया है, कि सूरदास के उद्‌भट समालोचक भी 
_आहि जाहि की माका जप रहे हैं । मदामारत की छड्ाई में पट्ोटकथ ने ऐसा शी 
हडुकस्प मचाया था--सबकी बुद्धि को साँसत में ढाक विया था | 


हा छ & 
इस साक मूकम्प ने हिम्दी ससार की होक्े फीकी कर दी । शिब्दी पत्रों के 
इोकिकाकों में छलमऊ के 'कास्पकुण्ज' भौर भागरे के 'भागरा पश्ष' का अच्छा रग 
रहा । दोनों से सूकम्प को सुछाकर जिस्दुगी की बहार छूट छी। 'कामस्यकुटजः 


अपने समाज की कवयिज्नियों को सूद अदेटा है।“भागरा पछ्ष ने सो अपने नगर श£'ऑि 


की देवियों पर छूटकर कुमकमे के दाथ चलाये हैं। दोनों के हौसछे देखकर ढाइ 
पैदा होती है । 


७ 9 श 

अक्ीगढ़ के 'सत्सग” का होलिकाडु सबसे सुस्दर | निकाछ भछकता आदर्श 
इहोकिकाइु है। महात्मा गाग्यी को 'दरिजनाचार्य' की ठपाधि दी गई है। सता 
तन चमं सम्बन्धी कुड फेस इतने अरे हैं कि ह्युरू को चार पक्तियाँ पढ़कर ही 
जी भर जाता है, जागे बढने की टिस्मत नहीं ह्ोती। हाँ, 'सत्सग” के भगछे 
विशेषांक का विज्ञापन पूरा पढने योग्य है। ठटस विशेषाक का नाम होगा 
"लामी छाकनाथाक! ' उसके कुछ फेखों के शीर्पेक देखिये --स्वामी छाकनाथ 
जी का सचित्र परिचय और उनके जत्थे के दौरे का विवरण, जय कासनाय 
( एक महत्वपूर्ण कविता ) कया गार्दी हिस्दू हैं १? इत्यादि | अब इसके बष्द 
शायद वर्णाक्षम स्प॒राउ्य सघाकू निकछगा । 


श् क है 
कछकसे से पहले एक 'तुफान नाम का अच्छा साप्ताहिक निकछा दी था, 
लग हर एक 'ज्यू तूफान! निकछा है। जभसी तक किसी हिस्दी पत्र के नाम में 
भक़्रेजी शब्द की गम्ध नहीं थी इसमें कुछ सफेदी का सप्र्ग मालूम होता है । 
इसको हिन्दी में भी साइबो ठाट है और इसके होलिकाइ में भो अज्धरेजियत की 
यू है। इसके सम्पादक आगोपाछ डागा ने इसकी भाषा को भीषण भूरूम्प से 
डगसगा दिया है| हिम्दी में पहक हास्यरस के सज़्ाट थे जी० पी० श्रोबास्तव , 
पर इसमे एक नया हास्यरससम्राट ठल्यज्ञ किया है जियका नाम है--ज«० पो० 
ओवास्तव । इस मई उपज पर बार बार बधाई ' 
के छ | 
ठिघरा पीपीगज ( गोररूपुर ) से निकछने याछे नवोन साप्ताश्कि बजोह- 
संतान! ने प० बनारसोदासजी चतुबदी को सभापति बनाकर काशी में 
कवोरचोरा पर वढ़ा घढिया दसस्तोर्खव मनाया है। उसमें हिखदी कवियों को बड़े 
कस्छे दग से जुटाया है। सब के सब ऐसे भा जुटे हैं कि देखते ही बनता है । 


| आशीवांद 


। 





विवाह आदि शुभ अरसरों पर 


परावन्न स्वदंशा वसत्रा ७ व्यवहार 


हज़ारों गरीबों के हृदय से निकला हुआ सथ। आाशोवाद दिलाता है ! 


आप ४७” सती > रेशमी 


| 


इर प्रकार की खादी में भव बढ़िया और सुन्दर से सुस्दर तर्ज पायेंगे । 
सूती खादी पर मेरठ और रेशमा पर बस्बई की छपाई, विद्वार की बारीकी 
भादि देखकर अप चकित हो जायेंगे। स््री पुरुषों और बइचों के पहनने 
थोग्य सभी प्रद्धार के सल्‍्त भौर सूध्यदान शद्ध कदर इस्ध विवाहादि 
अवसरों के छिये ही भाये हैं । 


अपने घर पर मेँगाश्ये या स्वय आकर देखिए -- 


श्री गाधी-आशभ्रम, काशी 





#क सडक कफ खफा ंअषधाआका फऋए 
व्वीरसण्तान' को इसी तरदइ मेक जटाना आहदिये। 


छ ह 

कालपर के “कतेसान' ने होकी में खिताबों की कैरात खब बॉटी है। दिज 

इाइनेस महाराज 'मनसुखा” की तरइ सुक्तहस्त कोई नजर नहों जाता। 

रपाधि क्तिरण में उनका इस्तकौश्वकछ देखकर दग रह जाना पढ़ता है। सचमुच 
(बड़े स्रिद्धस्त हैं । 


के छ क 
काशी के साहित्यसेवियों की होछी बिल्कुक फीको रही , क्योंकि भी झाश्ति- 
प्रिय हिबेदी फागुन भर बनारस से बाइर कहीं गायब रहे । ओविनोद्मकर ज्यास 
तो रनवास ही में रहते हैं, कोई पहुँच हो नहीं पाता । 
झ् 


के छ 

हाँ, इकाहाबादी 'मदारी” ने होडी में 'मतवाऊा' की गुपचुप छरो खूब 

बटोरी । जान पड़ता है, भीशासम्तिभ्रिय द्विवेदी वही पहुँचे थे । आज-कक ये इसी 
शरद घृम फिरकर अच्छी कमाई कर रहे हैं । 


है 4 छ 

'मदारी मियाँ को चम्हुफोक के जरदूगुरु से सावधान रहना चाहिये, यहीं 

हो “बाद” का चकचोंघा खिकौना दिखाकर जगव्गुयती सिखाई-पढ़ाई बंदरिया 
को बहका के जायेंगे । 


७ छः & 

भूकम्प पीड़ितों के फिये हमारी सरकार बहुत दी चिम्तित है। आस्मान में 

डडू-टडकर उनकी हुर्टशा देख रही हे। आझा है, कि वायसराय फण्ड के रुपये 
डनपर इबाई जद्दाज से ही बरसाये जायेंगे । 


श 5 | 

भूकम्प में बहुतेरे बिहारी छेखकों के मकान चौपट हो गये--किसों का गिर 

सया, किसी का कट गया, किसी का बेकार खठा है। हिस्‍्दी ससार ठनकी सतोज- 
खबर छेगा या नहीं ? 

& ह के 

भूकम्प पीड़ित स्थानों को देखने के दिये महात्मायाँघी का प्रोआम प्रकाशित 

होते ही बढ़े छाट साहब का प्रोग्राम भो प्रकाशित हो गया | राजा और प्रजा 

दोनों के बड़े छाट दो महीने बाद कर्ठव्यक्षेत्र में क्ौटे। भद्दोभाग्यमद्दोभाग्थम !!! 

--बिजयानन्द 
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बवासीर खूनी या बादी नई या पुरानी चाहे कैसी हो बजा- 


सीर या सगम्दर क्‍यों म हो 'इमारो दवा” सिफ 
एक बार के इस्तमार से दद, खुठकछो, टीस, अकन, सुन का गिरना 
तत्काऊ घूर करके विमा झापरेशन तोन दिन में शर्तिया झाराम करती 
है । आराम न हो, तो दाम वापस । कीमत २) 
बाहिरापन"' में पीव झाना, अछन, खुघकी, कान में 
सयक्षर वेदना, कान बहता, कान का परदा खराब 
होना, कान में साँय-साँय सों-सीं की झावाध सथा नया पुरान बहिरापन 
नाश करने में हमारा चमत्कारी बढहिताइ पन तेल” धामोघ है । इजारों 
बहिरे भस्‍्छे हुए हैं। फायदा न हो, तो दास वापस | कीमत २) 
पता--शरक्ति-सुधा कार्योत्य, कुम्दार बाढ़ा, बम्बई ४ 
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अनीणं का भय न कीजिये 
आप पेट भर कर भोजन खाइये 


. . की पु हो मात्रा इसछो सब्द मिनददों में 
हींगोल ( रजिस्टड ) ६4 कर देगा और दोबाग क्षुघा प्रनीत 
होगी यह सब एदर रोग! यथा--ग्वर॒ शूछ, भस्क, शठुगार, शत्तक्कुश, 
झाधम न कोइ बढ़ता भावि के स्यि राम गण है रुचखिकर और सुर्गारित 
है मृश्य १०० सात्रा को डिविया १) सदे३ प्रयाग करें । 


शुद्ध हीरा हींग 


शीघ्र मंगाइये मूल्य २५ दोला २) र०, १०० तोला ९) रु० 
पता - मेनेजर, हींगघर, ढेराइसमाइलखों ( सरहद काबुल ) 
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"प्‌ 980४० 90050. 0888 [७४५७॥॥,६ छ (| कलकता, बम्बर और मद्रास । 
पक थ $ 
| ; का चमस्कारी लड़ जिससे डी. र्गुशास्त्र 
| भगसाहता- छखपती हो रुये । प्राहार्थ भाषा में ७) | सपटतब्ो शुन 
हैं, सासतक २) कासकक्ता-भासन की सचित्र पुस्तक। देखने सात्र से मन धार्थात्‌ गाद, खुजली, हरजमा, श्वेद कुष्ट , पैर को 


मुख्य हो खाता है। दास्पत्य सुख का स्वर्गीव आायंद प्राप्त होता हे खतियाँ 
झाति प्रसन्न हो बस में हा जाती है। शीह्रता करें । शायद फिर सो में 
है भी लमिजे २)। सी पूस, ब्रोस, ४ महाराजगंज, जिका सारग (बिहार), 


>्थव्दू हु 


अीन्यकन्क्ट नये मद, >->का-ऋ, 
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अाक अवडका रंजारी पमाकि २-मकर 


म/सकार्याक कक पक पक ३७ 4.4० अ के: 40० सह" छ* मर. हक मात हहिज्का कह. 


प्रमेह सुजाक की हक्मी दवा 
४्«- गोनोकिलर'! (करू) 


थाई जैसा पुराना और नया प्रमेद सुआाक, 
पेशाब में स्वाद आना, जलन होना, 
पेशाब रुक-रुककर या बूँद-बूंद आना 
मूत्राशय के अन्दर घाव या सूजन का 
होना, स्वप्रदोष ओर थघातुक्तीणता और ४ 
ओरतों तथा मरदों को इस किस्म की | 

| 


ब 


( 
। 
। 





तमाम स्यंकर बासारियों को गोनोकिलर 
जड़ से नष्ट कर देता दे | मूल्य ५० 8 
गोली की शीशी ३) रुपया ढाक रूपे 
अलग | 


नकली से सावधान 
खरीदन से पहले मुर्गा 
छाप देख लीजिये। | 
प्रता--हा० दा ० पृन० जलानी, रतमद्वौस गिरगाँव बैंक रोड़ बम्बई मं, ० 
बम्ाई प््जेट---बनमाडी भीला एण्ड क० पििम्सेस स्टूप्ट, बरबई नं० २ 


+> कक का चक जुडे 


६० हर एक दवाफरोश के यहाँ विश्ता है । 


4 
है 
4 
है 
| 
4 
हे 
है 
; 
३ 
है 
$ 
है 
4 
४ 
4 
डे 
! 
4 
जहर 
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सफेद *ब पे काला 


इस परीक्षित तेल के लगाने से बाल उमर भर नहीं पढेगा 
दाम २) ओर ये समय का पका बाल काला पैदा होगा, जो सदा 
काला रहेगा, दाम ४) र० | एजेन्ट चाहिये। 
पता--मैनजर जड़ी बूटी मेडिकल वक्‍स, पो० कनसी सिमरी (दरभंगा) 
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हिन्द संसार में हलचल 
व्यापार-संदेश” 


उच्च कोटि का व्यापारिक मासिक-पत्र 

व्यापार-च्षेत्र में अपना श्ञान बढ़ाने के लिये 'ठयापार-सम्देश! 
मेंगाकर पढ़िये | इसमें आप को रद्योग, व्यापार, और अर्थ 
सम्बन्धी लाभदायक लेख, रुपयोगी समाचार, तेशी-मदी-रहस्य 
ओर धन पेदा करने की स्कोमे पढ़ने को मिलेंगा | इसे पढ़ कर 
सैकढ़ो लोग फायदा उठा रहे हैं। मूल्य केवल <) वापिक । आज 
ही ग्राहक बन जाइये । है 

पता--व्यवस्थांपक-व्यापार-सन्देश” कार्यालय 
स्नेहमन्दिर, कानपुर 


3९७७0 ७ ७00॥ 000॥0 ६७ (४६७७ १॥७७७॥॥६७७७॥ ३ छ0/ 80 078 60॥॥ 05 





अमतांजन पेन बाम 


गण ८ । सबसे रत्तम दे दूर करने बाला भारतीय 
की १॥॥ मरहम सर प्रकार के द्दों को दूर करता है । 


00700] 
पा 
| अमृतांजन डिपो, 

























बियाई इत्पादि कम रोग की अस्भक दूवा | का मत फो 
शीशी ७»), बी० पी० झकग। एड शीशों के किये 
॥“) का पोस्टे * मेड़िये 

संपट पेण्ह कश्यथी, काछत देवो रोड, बम्बई, २, 











| 
बालामृत 
पीने से 
कमजोर बच्चे 


तन्दुरुस्त ताकतवर पृष्ठ व 
झानंदी बनते हें 
बनारस मे एजेन्ट--सी, एम दे रूम्पलो, दशाशथमेल 
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जापानी माल की भारत के कोने-कोने में धूम सच गई 
मुल्य में इंके की चोट 


मुकाबज्ञा करने वाले फोनोप्राफ बाऊों की लाखो पेटो इसी 
जिए बिकी चल्ली जा रही हैं कि मूल्य में सस्ता, एक दुम मजबूत, 
दिलपसन्द, फंसी, सुंदर, लंबी, तेज व सुरीजी आवाज वाला १५ 
इस लंबा व (२ इंच चोढ़ा व साढ़े सात सर वद्मती जिसे बहुत दी 
आसानी से देंढ बैर की तरह हाथ 
के में झटका कर ले जा सके मूल्य 
एकदम घटाकर सिफ १४) रु० कर 
हैं. दिया है; भारो मेल डबल इसपर 
का २आ) व दोनों तरक दिल- 
पश्चन्द्‌ गाने भरी पूरे साइज की 
१० इंच को चूड़ो १॥) रु० व छोठा 
बेदी प्रामोफ़ोन बाजा ८) र० उसी 
की छोटो ६ इंच की चूढ़ी ।) इसके 
हक स्िदाय कोई भी थोक-बद माल 
लोझा, किराना, दाडे वेयर, इमारती सामान, जाली, धातु बाना बगैर 
मगाकर ट्यापार में सारी लाभ भठाना हो, तो इयसे पत्र ब्थवहार 
कीजिए व माव की धूची मुझ मगावें। नए प्राहक कृपा करके 
आइंर के साथ कुक रुपया पेशगी भेजें । 





पता-- गर्मा ट्रेटिस कम्पनी ( ढी ) बंबई नं० २ 
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सन्याष का भसता कमा परम कफ सच 
आनन्द उपयोग करना है तो 
घुख संचारक कम्पनी मथुरा का 


| बालसुधा 
| 


सेवन कराइये । पीने में भीठा होने स बचे खुशी से पीते है । 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है। 


उक्त कस्पन्ोों का नाम देखकर स्वगोदिये। 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा 


जिेम22, ९) पिलाएरए2८2५ के अमपसत 0 साामाथस ९५ वमथलका ९५ शकरापाका क पदानतआपब+ 60 आकार के ककल-का कक 


2 लक अल 


हि बाल ७ दिन में जड़ स काला 
हे 


ईजारों का बार काका कर दिया । यह लिज्राब महीं सुगम्धित तेक 
। झुबक़ और बूढ़े सथका सफेद बार अगर साल दिन में इस सुगण्वित 
मेक से अड़ से काका गहों तो दुगी कीमत वापस देने का शर्त किसा के 
समृक्य ४) बहुत जगह से प्रशंसा पत्र ऋाय हैं । मेगा देखें 








पता--गंगाप्रयाद गुप्त, बिहार मे'डकल स्टोस दरभंगा म७ ५ 








बनिस का बाँका 


कवि सश्नाद्‌ पं० अयोध्यासिंदजी की सकस पहली और बहुत 
महत्ववूशु रचना । कहानी इतनी मनोरजक है कि पुस्तक झारस्म 
करने पर बिना समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाहता। भाषा 
ओर कथावस्तु वोनो का अनूठा सौध्त । मू० १) 

झाचाय ० महावीरप्रसादजी, प० रामचन्द्र शुक्र, बा० मेथिलो- 
शरण गुप्त, बा० रामचन्द्र वर्मो, रायकृष्णदास, स्वर्गीय लाला 
अगवानदी न, सरस्वती तथा सम्मेलन पत्रिका आदि ने मुक्त कंठ से 
इनकी प्रशसा की है | 


हुरन्स मेंगाइये, पता--सरस्वती-प्रेस, काशी | 








 , ॑एएएएएएएंकरथाए माफ आणंभााांगगक.. 
सामाजिक, राजनीतक और धार्मिक क्रान्ति का पक्षपाती 
हरिजन - आन्दोलन का कट्टर समथक विविध 
विषय पूर्ण निर्मीक साप्ताहिक 


| 

| 

। अमात 

देश विदेश स्वेत्र आदर के साथ पढ़ा जाता है 


प्रभात! में विद्वानों के लिखे गम्मीर लेख, हृदयप्रादी कवितायें 
ओर मार्मिक कद्दानियाँ तथा देश विदेश और प्रास्स के चुने हुये समा- 
चार भी प्रति सप्ताद ऋपते हैं। इतने पर भी वाषिक मूश्य केवल श॥) 


विज्ञापन 
के लिये 'प्रभातः अच्छा साधन है 


प्रसात' में स्थायी रूप से विज्ञापन करने से व्यापार में “| 
सफलता मिलेगी । विज्ञापन दर मेंगा कर देखिये । 


मेनेजर 'प्रभात” बढ्षिया ( यू० पी० ) 


सिए७अआारमताक क वयपयाकात, # धारक क5ा2 शकफउरफालत ९ शाला; पक्का ९ ०्सकसक के 
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#मफुर 





सैयार करवाने हैं। देख कर तयीवश खुश दे आती है। खूब 
हुप हैं । सूर्प मं० १ का हे), सं० २ का ९), अं» ३ का 
३) पति सेड। शवरंज की बढ़िया पर्दे भी इस सेत खड़े हैं।.*$॥॥ 

सौर स चौसर के असे भी इमरे जस मित्नते हैं | मूश्य 
॥8::7:: । 


बाणार में दाए की सेकड़ों दवाइयों मितरती हैं, ओ या तो लाम 
दायक नहीं दोतीं, या के दस कल हैं; पर हा 
यह 'रहुदसन अक' शक का जानमुकत 
है. दीन-चार बार लगाते ही पुराने-से-पुराना दाद शर्तिक्ष दूर दो जाता 
है। छयाते ही धूल जाठा है । य कपड़े पर दाम कहते, न कोई ऋष 
“2: काम आर शीशियोँ हो एक साथ 
$ जेजी भाती हैं। डाककाय ८) अलग । 


। | पता--काशी-व्यापार-मं दल, रे८। १ १, पृलानाला, काशी । 


4 
। 


ह। 
जैसा बाइशादी सेत्र दुनिया दें यूसापं भहों है।इस है 
| खोज कक आन आज हे आदी 












|! सवाल अल, कही से वरकादित कस... काशी से प्रकाशित पुस्तक 
ओपन्यासिक सझाट औवेश्वन्दजी क्रो अनुपन _इस्क्क 


कर्य-सूनि (टप०)समिश्य॒ ३). ओरखा ( कहानियाँ ) --« १0) 


५ शलिस38 विह08 के '#8990 छह 826१७ #हकय &. 


पूज्य पं० मदनमोहनजी साक्षवीय 





4 । 
मर » 9 जलिजिल्द ... २४) अब की बेदी (याटक) ०० ह0) 
पत्चीस वर्ष पहले 389 कक | तयब 0200 
देज-तोथे (कदानियाँ) .--. १४). शश्प-रत्र (कदानियाँ) .- २) 
स्थापित भेसडाइशो (कहावियाँ) --. ॥) पॉँन फूल (कदाश्िकं) ... ॥) 
गंरप-समुणय (कहानियों ) २३) कासा-कश्प (डफ्थास). .. ३४) 


साप्ताहिक अभ्युद॒य! -- 
धम्प बोलडों की छतिया. --+ 


झुपड़ बेटी (कन्मा-शिक्षा ) #) रखरेगा ( कदानियोँ ). -- . ॥0) 
नारी-हृइय (कर्धानियाँ) . १) गरम सजयार (ढफपास) . $१) 
पंकलोफ (कहानियों) -«- है) अवतार ( वक्‍यास ) ० हैं) 
बिखरे फूछ (मजकाण्य). .- १) पृशाविद्ान (बहुल उस्थोभी) ३४) 
रूप-राशि (कक्किलरे) »«« के) सुरसीमाजुरो ( पल ).०५ +) 
ज्यालामुख्ी (यल्कलूय).-- मै) सुरीशाहुमारी(कष्या-लिका) ४) 


इसके सम्पादक्त हैं युक्तमाम्त के प्रसिद्ध नेता 
देश-मक्त पं वेडुटेशनारायज तिवारी 
तथा इसके लेखकों में 


पढ़िये और देश-सेवा में हमारी सहायता कीजिये । 
है 
हे कोसी ( कहाणियों ) .. ह। 


अद्धेय ५० कृष्णकान्तजी मालपीय 


) 
जैसे विद्वान भौर प्रति्िव कोग है |_- तल ता---सरस्वती-प्रेस, 0४# 0 सिटी 
वाषिक मूल्य साढ़े तीन रुपया मात्र हे ] 


किक बब इक इा मा अमर अा ३०" पारा] भंभभभभभभएऊऊभभभआआआआाआएएएए रा ल्‍ल्‍॥्एएशशशणणआए 


एक प्रति का एक आना नि में एक नया तेलः 
बिसने का पता--मैनेजर अभ्युदव”' ममाग 


अ0२/आ0 0.9 + एसक्रद ॥साए १ 00 0 8 शक 090: हक 


जज 
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सििय भर बुआ 


बह दवा रूप फक्रोरी दुआ इन रोगों का जड़ से नाश कर 
देगी--धवासीर, भसेद, दमा, सुझ्ाक, नामर्दी, श्येत कुछ । दाम 
पी ४) द० । प्रदर, धातु सोशता सप्दोष, खाँसी, मन्कारिन, 
अगन्दर, बहरापन, इनमाद, अरढ वृद्धि, फोलपॉब, थेब, दॉव- 
रोग, आँख-रोग, कान-रोगं, दाम 'ही ३) ९० | सुनवहरी, गठिया, 
कुछ दास फी शीशी ५) ९० । 
पता--फकीरी मेढिकल्ञ स्टोर, पो० दरलाली, जैनगर । 


'स्रा्ाा2०८७५॥०+ जमा एभकााम ३ मार कबीक दुकान कमावानमम दाम नइ७ ४४४०९ ५०कए७७७०७७७७७ कक फरकेइ एप कीनिृवयग परम पा इ+ दी गरम नकुवनवभाक़क- 
साइफारी सम्पाइक--ओी अनासोसजकों, सालरोग-हारा सरस्यता-मेप, आारते के सुमित जोर मरतफिश । ५ मर 








बसुथा उद्यार प्रकृति का यह बिख्दुर व्यवहार , । 
अहो खत्यु का गस्त सत्य, यह कैसा हाहाकार। ! 


किसी बिद्ुर का सीकण-रव से धार बार आाद्धाम, £ 
णहो अतिथि की सेवा में शदु प्राजों का बकिदान। है 


जओीबन का है पहदी मूपव, यह झजमगुर श्सार , ! 
दो दिस के ही किये पर्चिक ! जग का रसमप व्यापार । !' 
इषप प्रक्यय का हैं इसकी किस जिडुण से तुझता है , 
भत्र तो स्एृति में प्राणों का भ्रा्णों में दी शुरूना है । ! 
अखिक विधय का हि दिककर पह कैस। भीषण ग्ेस , 
कितनी पीढ़ा का समूह दे क्सुथा का परिवतेन। | 
वह प्रभात बह सथु पराग वह सकयानिक्त पता था , ४ 
कौन जानता था क्षण भर के जीवन का सपना था । 

मधुर-मझरी मय रसाऊ, तुकूपर पवि का गिए जाना , | 
पऐ तारकमम विव्य गगन तेरा भग से बिए जागा। | 


ऐ मेरे डप्थन घोले से पतझड का ला जाना, || 
अह्दो विपिन के तर तक पर, दावायक का छा जाता । 


ऐ सस्॒ति के हे फेर, यूमे कक पिषकाया , 
वसुषा के क्षण करपन में, मेरा श्रपेस्व छुटाया । 
भ्रोश्यामनारायण पायढेय 'साहित्यरस्न' 


| आपको अाशका है कि समकत भीआ ही 
ऐसा हुआ, तो २५ रास ग्यक्ति 
रोजाना श्र 





शानदार दूसरा सप्ताह-- 


डाकी दादस श्द 
आऔक, बनारस तचत्रा फोल मस्वर ३३३ झुकवार १३ फरवरी से झुझ--रोज दो लेक ६। व ९। बडे 
रविवार को रियायतो टिकट का खेल २। बजे दिन से 


०. 0 कक अधि. आ क 0 9 3क 0 + कि कि 0, 


आरत का सबे ओह, प्रभात सिवेटोथ का विद्कुछ नवीन, अत्यन्त कफा 
सुलोचना पूणे पहछा चित्रपट--हिम्दी बोकता गाता गाचता ड्रामा 
० सेरन 
, जिसमें ल्ः 
मिस झुलोयना, पम्दरशई, हादी भौर दा विज्मोरिया | पिस लीखे व मास्टर बिनायक का मनोहर पार 
अगेरद के असाधारस काम हैं । टिकेट--दर यही, स्कूकी खड़कों को कसेवाय ४) व १) में, फ्री पास बद्‌ 
ै/९९:९:/६ १/३९/७२/२९४/९७/३६/९४/२९, 











५ के अ ८ 
रे का का पल फिर 
"अदा पर डीदेप्का है 8 कक ही ॥ री 5 
हि टी पक 27 2४४ 
शी 5४ का ८7 जल क की जी ५ 
सककुर भा की न जार दर 
प्थ डर 


मकरध्वज बर्टी 


सर्वोत्तम दवा है, हसंके सेबन से 
मंदाप्ति, चासुक्षीजता, रक्त की कमी व 
आानसंतु्ों को बु्घकता पुर होकर 
झारोग्य और ब्ध्याह प्राप्त डोग है, 
एऐक बैच इसको काम में छेते हैं, एक 





















जिस कास को भाव कारों दपने 
करके भी बहों कर लंकठें हैं, आस 
._ को सिर्फ़ ७ बार अपकर हो- 
कर सकते हैं । किसी कह या साथवा 
की वाप्यशयकता भहीं, ग्रह संत्र सिक्ष 
कर प्रेंडा गाता है। धाप जिसे चाहते ६ 


अजय *+ इज लत हि हल हर 
हक रस डश्द्ा हछ जा 








ट #म ई के तन ू। १ 
“१०८ नं० काटन स्ट्रीड, लीजिये जी 62० 
पक म्क कर हर 
सेंलीजियेद' - है। 
ररँ 


























तोझ्षे ढो शीशी का मृल्प र० ४) इसके || हैं, चादें बह कैधा ही कहोर इदम : 
सिवाब और भी हरेक प्रकार को आयु- अमजिसांगी क्यों थ हो झ्से अपने के हे आहुहि हि, न्‍ हुए इक भर 
बेंदिक झौषधियाँ तैयार मिकती हैं, || साथ सापसे मिछने के किये काक्राणित -हसओ पढ़िये |: पुर बने मी काका । हल र 
प्रचीपत्र मुर्त सेयाकर देखें। होगा और सवा वह शापक्रे राव रहना अचलर इक पर्ंकमंपरात, कर २ - है 

पश्चद करेगा । इस मंत्र से भाग्ग्रोदय | बन ०+०ह हि 





होता है। नांकरों अईद्‌ भिकती 
मँकरी वाकों को तरक्की सिखतो ई 
म्रामक्षे मुकदमे में जीव होती है | यह 


मंत्र बशीक्रण है। ध्यापार में काम 
तथा परीक्षा में पास कराता है। बेफा- इस दुणके प्रतापसे तीन ही दिन 


अ्म्पा 
बहा साथित करने प्‌ १००) इगास । में थातुका गिरना कद हो जाता है, 4 दे किए, मिपको झयश्था १६ जं्य 
मृश्य २७) दाक सब माफ । एकदम माह बना 
पता“ चिद्ध मंत्र भागम, ...| बेटा है। गर्ग ओर सूझाकफों लड़से है (४ गुर राव में कर नम झा | हे 
०० ४४ पो० ढतरासराब (मवा ) | नष्ट कर देता दें। भातुश्ञीणवा स्वप्ल- दशक! मेपुंड पाए इक ककोक है. 
दोष और दस्तमेथुनसे उत्पन्न कम- है हो ली जहा दके वर्ष से अंषिक 









मोजे की मशीनें बिकाऊ हैं 





है तुदयों ढी हे । है अपकउअ सका आत जब कक जोरी, नपुंसकता, मनेमें पिकोर के # हो.! 'दहोेक आयढारों पत्र हक है ' 
' स्वदेशी मोमा फैक्टरी ॥ ३ सेकेंड आपराहटर चाहिबे ै उत्पन्न द्वोंते ही बीय॑पात होना आदि ई डिक. रा श 
है 


है है टाइपराइटर की करूरत है।?*ै 
सी० 
अल कल शप ३ के १ जिनके पास हो, वे कृपया छपाई 
कान ना गमेंजें आर रल्य जन 


कै 027 
उस्तरे बिदा सखने को कृपा कर | यह भी * 
को बिदा करो है कपल जा है") रुपया। डाक महसूल ॥) आना 
छेबे से ० # 


दही कया हो द्प पापप इन [ प्रपशारइभाहै।... प 
| भी सदाशिष, है 


काक सच साफ 


चक्रि'बकि सिह" प्र 40० गा.4७".आ* कक कर पक: 














*ब४ चक्रि 40" कि क्र "सा का गाए, कर 4# 40५ बा ३७ का कि का नर, आओ 


++> क ५ मा आलीशान किक जिक मल कक 
पर के खिए उपयोगी अनपोल इक... ॥ है झुगतिद्ध कहानी के दो. पशोरम शेप दी एप रघना, 





है $ै 
| 
$ स्नी-रोग-विज्ञानम * ६ बछरी ..- ; 
है के हह में प्रत्येक स्रीनोओों का ब्खंन, निदान तया इसके दूर ह हे... जड़ों ढडाबियों दो पहुरे के किए 'बांक' के भाठ॥ #पुक कहते हैं, है. 
कर ये की भोषधि विस्तृत रूप से छिख्ली यह हे। खिों के दिए वह है || जियकी एडडी ही कहाओ 'होराए ओ. कंद्राजी-संसार में इकचक सका दी _ ५ 
है. पुस्तक धमृदद निधि हैं। अपने शरीर के प्रस्वेक अड्डों तथा रोग जादि दे है थीं, वछ ) फ़हटीं दी रपारह सरस सुन्दुर कड्ावियों का संघरह है । इससी- पर 
है से इममिश्ञ रहने के कार लियों को अनेक प्रकार की झुसौचतें इरानी. है है प्योसा कहानी दें जहाँ भाप कइणा की जाइस खिसहियों से तह़प अहेगे, । ह 
हु पड़ती हैं तथा इचित चिढ़ित्ता न हो सकने के कारण वे | हे पलक म 
- - है 4 कंदाजीम्रेखकः में हास्य फोर कोतइक का सामझुस्व देखका जंकक ६ह हैं. : 
है. "पे भराण गैंवादी है। इसको प्‌क प्रति बर में रहने पर क्सपकों डॉस्टर- बार्यगे, वहीं देहशश़ा का इंड्काः फोर अह सुशकातस में. सब्र के भाट- ह 
बैचों ढ। सिस्मतें मे करनी होंगी । स्ति्यां झपनो भौदधि एक्‍र्द तैबार कर है | - दि को का चित्र देखकर आपकी सशिभ्रत रद आजा पड़ैक। भारिसे है 9 
$ ढेंगी । देखते देखते इस) ४,००० प्रतियाँ प्रमाप हो बुड़ी हैं। तीज! जम्त तक एक भा चुक हद की कहित अश्यया का मयोहर चिता, आपको: हो 
है एक भा बुक हृदय के . 
है. पंस्करयय ग्रमो-अभी प्रकाशित हु हैं । ५० चित्रों ले वियूषित, तिर॑ये दिखकाई पड़ेगा । केंदक शोड़ी-सीं प्रतियाँ शेष हैं। शीम दी अपनी क्री ्ू 
है। प्रोटेक्टिड् कपर तथा समस्त कपड़े की सबिक्द पुस्तक का मृइय क्रेवक हे मेंगा कीजिए । तु केवक २४) “ गे 8.2 0 ल ड 4 3 
| ३॥, स्थाथी आइकों से २।। मात्र! [ है जा का जप बल न्क |; 2 % 
५... पता-- इंस' कार्यालय, सरस्कतीजेस, काशी । सरस्वती-मेस, काशी | ॥ है पता---इंस' ! संस्सकतीयेस, काशी. 
दस क पक (७ 05:७३..७" व जे गक आ"रक्ि सक्रआक' 9७४० चक्र ऋ कर के बी 
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क्या होने वाला है ? 


१५ जनवरी को भूकम्प का जो घिकसिछा शुरू हुआ था, बह भाज एक 
महीना दो जाने पर भी ब दस्तूर जारी है। आये दिन कम्पन होते रहते हैं । 
यहाँ तक कि १३ फरवरी को भी जोर का धक्का हुभा | जो कुछ बचा खुदा था, 
बह भी स्वाहा होता जा रहा है | दैल्यराज तो अपना जोर दिखा चुके, अब टनके 
सामस्तों की बारी है। हम सैकड़ों मोक के फासले पर बैठे हुए वहाँ के समाचार 
पुन सुनकर कॉप उठते हैं, तो जो छोग उन सुसीबतों को झेल रह हैं, उनके मन 
की श्या दवा होगी । हसता अवकाश भी तो मिके कि कोय भविष्य के विषय में 
कुछ सोच सकें | जब नगी तछपथार सिर पर छटक रही हो--यह खटका छगा हो 
कि से जाने कब भूकर्प का धक्का दवा के कोंके की तरह भा जाय--तो सन पर 
पुक अधकारमय निराज्षा का भा जाना स्वाभाविक है। घर के आदमी गए, घर 
गया, जायदाद गई, ठस पर अपनी जान का भरोसा भी नह्ीं। फिर कहाँ से 
वह उत्साह भाप, जो रेत में बेक उपजाने का साहस करता है। यही प्रइन 
विकराल रूप जाशण किए सामने खड़ा रहता होगा--क्या होने वास्प है ? 
माया का प्रवक्क अधन भी ऐसी दशा में झिशिकत हो जाय, तो क्‍या आइचय है। 
माया को अपना स्वप्न साझ्ाउय रचने के किये भी तो कोई आधार चाहिए, चाहे 
वह कितना ही असार क्योंन हो। भूकम्प ने तो माया को भी परशस्त 
कर दिया । 

भौर तरह तरइ की अफवपाईं इस जातक को और भी बढाती रहती हैं। एक 
वैज्ञानिक का अनुमान है कि बिहार में किसी स्वाछामुसी के फटने की आाशझ्ा 
है। एक दूसरा दुक कहता है कि उत्तरी बिहार भूकम्प के मार्ग से भा गया, 
भौर इस तरइ की पुघंटनाएँ वहाँ डसी तरह आती रहगी जैसे जापान में आतती 
रहती दें । 

मगर सानव क्षीवन का इतिहास प्रकृति पर विज्ञय पाने की एक छबी कथा 
के सिवा भौर क्या है। ससार में कैसो-कैसी प्रत्यकरी वाधाएँ नहीं आईं। 
ऐकिन, मनुष्य जाति आज भी प्रकृति के सामने उसका सामना करने को तैयार 
है । कहते हैं १७३७ में बिद्वार में इससे भी मयकर भूफम्प आया था, जिसमें तान 
काश से ज्यादा जानें गई भीं। जापान में १९१७ में ओ भूकरप आया था, 
बसमें कई छाख आदमी मर गए थे , फेकिन आपान भाज ससार का शक्तिश्चाणी 
राष्ट्र है, उस भूकरप का वहाँ कोई चिन्द भी सही रहा। हाँ, जरूरत इस बात 
की है कि राष्ट्र एक दिछ होकर पीढ़ितों की खड़ायता करने पर तुझ जाय । 
बिद्दार इमारा समरक्षेत्र है। मुजफ्फरपुर भौर मोतिहवारो और मुगेर भर सीता 
मढ़ी वह मोच हैं, जहाँ प्रकृति की शक्तियाँ योछे बरसा रहो हैं । कया हम अपने 
वीर सेनिकों को झतश्रु के गोछों के शिकार होते देख कर मी शास्त बैठ रहेंगे । 
युद्ध में छड़ने काछे भोडे शोते हैं , केकिग उसकी युद्त पर सारा राष्ट्र दोता है । 
यूरोपीय सद्दायुद्ध में ५० छाक्ष आदमी मरे थे, और अरबों की दानि हुईं थी । 
खुगेर मौर मोतिददारी से कहीं विशा्क मगर भूमिस्थ दो गए थे , पर राष्ट्रों को 
सथुक्त झक्ति ने उन खड़हरों को फिर गुरूजार कर दिया। वहाँ आदमां का आदमी 
से मुकाबिका था । यहाँ भादमी का प्रकृति से मुका बिका है, और आदमी ने सदैव 
प्रकृति पर विजय पाई है । अबकी सी उसकी विजय होगा। शांत यही दे कि 
शाष्ट्र अपने तैनिकों को मदद के छिये दर तर का ल्याग करने को तैयार हो 
आग , और जब दम राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसारा आइ्य केशछ जनता 
बहीं होता , बढिकि टसमें इस सरकार को भी जझ्ञामिक करत हैं, जो राष्ट्र का सबसे 
समर्थ भक्न है। इस पास कास चन्दों से उजढा हुआ विद्वार भावाद नहीं हो 
छकता । सरकार ने एक एक छडाई के छिये करोडों कज छिए हैं, क्या इस अच 
क्र पर बद दूस बीस करोड रुपये कज नहीं के सकती ! जनों से कडने के छिये 
अरत ने एक जरब इकट्ठा कर दिया था। कया वह्दी भारत एक सस्पूण प्रान्त की 
रक्षा के किये उसकी चौभाई रकम भी जमा नहीं कर सकता ? यूरोपीय युद्ध में 


भारत से १० छास सिपाही तोपों के हैथन बनने के किये मरती किए गए थे। 
क्या बिद्दार की भावषादी के छिये इससे दूगुने आदमी नहीं भरती किये जा 
सकते ? बिद्वार के एक भोफेसर साइब का भ्स्ताव है कि पीढित क्षेत्र में काम 
करने के किए मजदूरों से सरकारी तौर पर बेगार की आनी चाहिए। देश में बेकारी 
बढ़ रही है। भरार सरकार अन्य प्रास्तों में मजदूरों को भरती जारो कर दे, तो 
हमें विधवास है कि आद्मियों का तोढा न रदेया । विद्यर के एक मिनिस्टर साइब 
ही ने थरह प्रस्ताव किया है कि सरकारी नौकरों को अपनी आमदनी का दो फ्री 
स॒द्दी कई महीनों के छिये खुशी से देगा लाहिए। सरकारी नौकरों से ज्यादा 
खुशहाऊ इस समय समाज का और कोई अड्ज नहों है। १००) से ऊपर के बेतन 
भोगी अहरूकार अगर अपनो आमदना का देख फी सदी भी एक साक्ष तक 
देते रह, तो उन्हें कोई कष्ट न दोगा, और कष्ट हो भी तो उसे सदया उसका 
क्॒ंष्य है । जब एक पूरा प्रास्त बिपत्ति प्रस्त दो रहा है, तो क्या थे उसके टझार 
के छिए थोढी सा तकलीफ भी नहीं ठठा सकते ! 

इस यक्त तक कुछ मिछा कर उद्धार-काय के लिए. छगभग २५ छाल का 
चन्दा जमा हुआ दै , फेकिन जैसा भरी श्री्रकाश्ी ने सदयोगी “आज? में फिल्ला 
है, बिहार को तत्काऊ छाभग ५ करोड घन की जरूरत है। अभी तक ब्ेवछ 
इसका आठवोँ भाग वसूल हुआ है। और अभी तक सरकार ने इस भाधात की 
भाषणता नहीं पहचानी है। इसमें सस्देद नहीं कि सरकारों मशझोनरा को चक्ते 
देर छगती है , मगर एक मदाना निकछ जाने पर सी अभी तक इसका निदयम 
नहीं किया जा सका कि क्‍या क्‍या करना है । हस मौझे पर तो सरकारी और पैर 
सरकारी का भेद मिद जाना चाहिए और क्या दी अच्छा हो कि दोनों ही फछ 
मिख्म दिए जायें और अम्य सस्थायें जो रिक्राफ के काम में छगी हुई हैं. ममत्व 
और थाह वाही के ध्यान को छोड़कर सहवाग कर सकें। माछ्युजारी और छगान 
तो बिब्कुछ सुआफ हो जाना चाहिए । विद्ार की सरकार मकानों की तामीर के 
लिए कज देन का एक कानून बना रही है । इस दफतरी और जाब्ते की कार बाइयों 
में ज्यथ हो समय नष्ट होगा । छकिन जैसी परिस्थिति है, ठसमें तत्काछ किसी 
बढ परिवतन का आशा नहीं की ज्ञा सकती । हाँ, अगर सरकारी रिल्लीफ में कुछ 
इस तरह का समझौता होजाव कि भोजन और वस् तो दोनों फण्हों से दिया 
जाय, और कुओं की जुदाई, खेतों पे बादू की सफाई, और मकानों की मरस्मत 
और वनवाई भौर दूकानदारों और कास्‍्तकारों को भपना घम्प्रा फिर से चलाने 
के छिए घन को व्यवस्था सरकारी तौर पर की आय । भोजन वस्त और 
भाइतों छे पेवा झुअषा तो पुण्यार्थ ई होगा। दूसर काम तो सरकारी कर्ज को 
मदद से ही होंगे । इमें यह जानकर इप हुआ कि मद्दात्मा गास्थी स्वय बिदर 
भारह हैं, और आशा है कि उनकी उपस्थिति से बहुत सा समध्याएँ भासाना से 
सुकझ जायेगा । 


रूस और जापान में तनाव 


रूस और जापान में मनोमाहित्य तो पहछे ही से था, भव ऐसा जान 
पडता है, बारूद में फकीता छगने की देर है । रूस का फौजी देवता काछ छा 
आँखों से धूर रहा है, जापान केवक शब्दों में अपने पराक्रम का परिचय नहीं 
देना चाहइता। वह अभी तक थह्दी कद्दे जाता है कि हमें तो दादा चुप चाप पढ़ा 
रइने दो, हम किसा से राढ मोल नहीं छेना चाइते । मगर तैयारियाँ दोनों ओर 
से हो रहीहैं। व्यपान साज्नाज्यवाद की थुन में मत्त है। सोवियट झासन 
का पढोस उसे खटक रहा है। चीन में कई प्रास्तों में खो वियट शासन स्थापित 
हो गया है, और जापान में भी मोतर ही भीतर आग सुछग रहो हं। 
जैसा एम ट्रास्की ले जापानी परिस्थिति का दिग्दशंन करते हुए फिसा था, 
जापान उवाऊामुखी के मुख पर बैठा दुभा है, और टसका साम्राज्य सोवियट 
शासन के बगल में फड फूछ महीं खकता। जापान इतना तो जानता है कि भात्र 
का रूख जार क॑ जमाने का रूस नहीं है, और इधर उसने चोम पर आघात कर 
के सघार की सहानुभूति भी रो दी है , पर रूस की गरज का ठस पर कुछ असर 
होता नहीं मालपस होता। उधर अमेरिका भी जापान से बिगड़ा बैठा है, और 
इधर रूस और अमेरिका जो एक तरइ का समस्येता हुआ है, उससे यह निश्चय 
है कि अगर रूस और जापान में सघर्ष हुआ, तो अमेरिका मी रूख का साथ 
देगा । आपान बकवान सद्दी, पर इन दो महान शक्तियों के सामने वह टिक 
सकेगा, इसमें सम्देद है । कहीं टसकी सी वही दशा न हो, जो १९१४ में जमंनी 
की हुई | सभी बड़ राष्ट्र उसके हुशसन हो गये । आपान सी कुछ उसी नीति पर 
चक्त रहा हे और हमें आइक्येस होगा अगर झढ़ाई के अवसर पर वह रूस के 





सत्य अमेरिका और दो एक यूरोपीय रक््रों को भी अपने क्लामने खड़ा देखे । और 
क्या उस वक्त चीन अपना पुराना बैर न चुकायेगा ? फिर पू् में जापान ही एक 
ऐसी शक्ति है, जो यूरोप की बडी बडी सछतनतों से बरावरी कर सकती है, भौर 
जिसकी व्यवसायिक डस्नति ने सारे ससार को चकित कर दिया है। पश्छिस 
डसके प्रभुत्य को मिटाने के किए अपने सेदों को भूख आप, तो भाषच्षये नहीं । 
जापान के छिये किसी तरफ से भी सहायता मिलने की सभावना नहीं है | अगर 
खुदा न स्वास्ता यह छाई हुईं, तो जापान को ऐसी झति पहुँचेगी कि वह बरसों 
तक ते सभक सकेगा । फायदा शायद यह हो कि--एक खाम्राब्यवाद। शासन 
नष्ट होकर, उसकी जगइ सावियट शासन स्थापित हो जाय । 


मनन आनलणाएण। 


जाति-भेद को मिटाने की एक आयोजना 


बम्बई के मि० थी० जादव ने वर्तमान भेद भाव को मिटाने के लिए बद्द 
प्रस्ताव किया है कि सभी हिन्दू उपयातियों को वराह्मण कहा जाय और हिन्दू 
शढ्र को उड़ा दिया जाय, जिससे भेर भाव का बोध द्ोता है। प्रस्ताव बने सज 
का है । इस ठटस दिन को भारत के इतिद्वास में मुबारक समझ्ंगं जब इरिजन भी 
जाह्रण कहछायेंगे । मगर मि० जादव का प्रस्ताव चकछे या न चछ ( चक्षने की 
दूर मविव्य में भो आशा नहा ) छेकिन हवा का रुख कह रहा है कि दख बीस 
सार में वह सारो आतियाँ जिन्‍हे शूद्र कह्दा जाता है ब्राह्मण नही तो क्षत्रा अकय 
बन शुकी होंगां। और क्षत्री से आह्वाण बनना केवछ एक कंदंस और ठऊछने का 
काम है। सरकार सेद भाव मिटाने में सद्दायता क्‍या देगा, उसे तो इसके स्थायी 
रखने में जैसे कोई विशेष जानन्द जाता है। स्कूल में फ़हके का नास टिखाने 
जायें, तुरत उसकी जात छिस्ताना पढगी। जहाँ हिन्दू नाम आया, वहाँ उसकी 
जाति अनिवार्य रूपसे भा जाता है। जन गणना में तो हमार बढ़ बड सिविकियन 
समाज शास्त्र के पण्डित जातियों में नई नई सरोज कर के और छुका छिपी 
जातियों का आाक्टकिर करके अपना नाम असर कर छत हें । हिख्ू 
खुद जाति भेद का जितना भक्त है, सरकार हस बात में उससे कोस भर 
और भागे बडी हुई है । और दमारा तो कहना दी क्या, इम तो पहले कायस्थ या 
ब्राह्मण या वैद्य हैं, पीछे भादमी । किसा से मिल्त ही हमस पहला सबाछ यही 
करत हैं कि भाप कौन साहव हैं। प्रामीणों में भा यही प्रइन पूछा जाता दहै-- 
कौन ठाकुर ? भगर वह अपना सजाति हुआ, तो ठसक्रे छिये चिलम भी है, तमाखू 
भो दे , वरना उसमे हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती | और हम कितने गवं से 
अपने को शर्मा, बर्मा, तिवार, चतुर्वेदा किखत हैं कि कया पूछना ? यह 
इसके सिवा कया हैं कि भेद भाव इसारे रक्त में सन गया है और हम में 
जो पढ्ने राष्ट्रवादी हैं थे भी अपनी सास्प्रदायिकता का विगुझ बजाकर फूले नहीं 
समाते, वरना इसका जरूरत दी क्या ह॑ कि दम अपने को चअतुवेदी या श्िवेदां 
कहें । खासकर उस दशा में कि हमने वेद को सूरत भा नहों देखी भौर इसमें भी 
सम्दंद दे कि हमारे पूर्षजं ने भा कभी वडों के दर्शन किये थे । 


साम्भदायिकता और स्वार्थ 


इस संघर्ष के युग मे दर किसी को गिरोहबन्दी की सूसती है। जो गिरोह 
बना सकता है, वह जावन के इर एक विभाग में सफल है , जो नहीं बना 
सकता, उसकी कही पूछ नहां--कह़ीं सान नहीं। इम्न अपने स्वाथ के ढिये 
भपने जात और अपने प्रन्‍न्‍्त का दुद्ाई देते हैं। अगर इम बगाछी हैं, भौर इम 
ने दवाओं का दूकान खोला है, तो हम हरेक बगाछाः से आशा रखत हैं कि वह 
हमारा ग्राहक हो जाय, हम बगाडियों का देख कर उनसे अपनापन का बांता 
जोडते हैं और अपने स्वार्थ के लिये प्राताय भावना की शरण छेते हैं। अगर इस 
हिन्दू हैं और दमने स्वदेशी कपड़ों की दूकान खोली है, तो हम भपने हिम्दुल्व का 
शोर मचात हैं ओर हिन्दुओं की साम्प्रदाणिकता को जया कर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करत हैं। जगर इस में सफझता न मिली, तो अपना जाति विश्लेष की 
हॉक छगात हैं। इस तरह प्रातायता और सम्मादायिकता की जड़ भी कितनी 


ही अम्प बुराइयों की भाँति इमछी भाभिक परिस्थिति प्रे पोषक का कीच कर 
ऋलती कूछती रहतो है। हस अपने झाइशों को विशेष शुदिक्ष देकर अपना 
आइक बहीं बयाते, समष है कक में इक्ारी दागि हो, इशणिये शत मेद की 
पएूँछ पकड़ कर बैतरणो के पार पहुँच बहते हैं । 


स्वामी-सत्यरेव पाठशाला--- 


पाठकों को यह जान कर हर्ष होगा कि हिस्दी के विश्यात छेखक भौर राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता स्वामी सत्वदेवजी परिश्राजक ने काशी को अपने कार्यक्षेत्र का केश 
बनाया है भर अब यहीं निवास करेंगे । आफ अपने छेखों से हिन्दी की सेजा 
ठो करस ही रहेंगे, भव आपने एक पाद्शाका भी स्थपित कर दा है। काशी ऐसे 
विधाछय के छिये उपयुक्त स्थान है, क्पोंकि यह इमेशा से विधा का केस्त्‌ रहा है । 
इस विद्यालय में वह सभी विषय पदाएं जायेंगे, जो मनुष्य को श्वावछस्थी, 
स्वतत्र विचार, कर्मंग्रोगी, उदार और विचारशीक बनाते है। स्वामीओं ने दुनिया 
देखी है, और राष्ट्रों के उल्पान और पतन का भध्ययन किया है। वह झूठे वैशार्म 
के उपास$ नहीं हैं, जो जीवन को अनित्य और ससार को दुख का मूल समझता 
है। उन्होंने ससार के मुख्य धर्मों का तुझनात्मक क्विचन किया है। जतएुव, भाष 
की अध्यक्षता में किस ढंग की शिक्षा मिक्रेगी इसका अनुमाव किया आ 
सच्ता है। यहाँ यूरोप का इतिहास, पाइचात्य शिक्षा के विफास का इतिहास, 
पूर्व और पद्िचस को सस्कृतियों का विच्वारपूर्ण भ्ययन, आदि विषयों पर ्या 
स्यान दिए जायँंग  काझी में मह पाठशारा अपने दंग की अद्वितीय होगी, 
जिसमें पूर्व ओर पद्चिचम को सभी भष्छी-अय्छी बातों का सामजत्य होगा । दम 
नहीं कह सकत, काशी जैसे कट्टर पी स्थान में ऐसी पाठशाला क्ाँतक सफ़क 
होगी पर काशा जहाँ प्राचीन है, वहाँ ठस ने स्ैव नए प्रकाश का स्वागत 
किया है और हम भाशा करते हैं कि स्वामी जो अपने शुम-उह्ेश्य में सफक होंगे ! 


कील िि 


स्वदेशी बीमा कम्पनी लि० आगरा 


स्वदेशों बीमा कम्पनी भागरा की द्वितीय बार्षिड रिपोर्ट प्रकाशित हो गहं। 
इस वष इस कम्पनी का काम सुख्यत सयुक्तप्रात में सोमित रहा। साधारण 
विभाग में इस वर्ष २० छाख से क्‍्यादा का काम हुआ , पिछके साक केवछ ११ 
छाख का काम हुआ भा। इस प्रान्त में छाभग सौ धीमा कम्पनियाँ कास कर 
रहा हैं । दो का छोड कर नौर किसी कम्पनी ने इंसना गया काम इस सूबे में 
नहीं किया । इससे प्रकट होता है कि इस कर्पनी पर पकक्रिक को कितना 
विश्वास हो गया है | इस वर्ष कम्पनी की कुक भाय १ काश २ इजार से कुछ 
ऊपर था । कुम केवऊ पाँच वीमादारों के हुए, जो ४ हजार से कुछ कम हैं | इससे 
भी सिद्ध होता है कि कम्पनो किसने पक्के नियमों पर काम कर रही है। इमें 
रिपार्ट में यह देखकर हपे हुआ कि करुपनी ने वाहिसों को अपने रुपए प्राप्त 
करने में इर प्रकार की सडायता दी और शीघ्र ही सुगद्मन कर दिया। इस वर्ष 
कम्पना ने + हजार के हिस्से बेचे । ठस॒के हिस्से अब २) प्रति हिस्सा प्रीमियम 
पर बिक रहे हैं। हमें भाशा है, कम्पनी इस वर्ष हिस्से बेचने कौ ओर उ्यादा 
ध्यान देगी, जिस से उसकी उपयोगिता का क्षेत्र बढ़ेगा । 


पंदित जवाहरलाल की मिरफ्तारी 


इस अवसर पर जब कि पण्डित जवाइरछाकजओी बिहार के ठद्धार काये में 
अपना छहट्टू पसीना एक कर रहे थे, सरकार ने डन्हें गिरफ्तार कश्के अपनी ढदा- 
रता का परिचय नहीं दिया। इस इसके डिये सैभार तो थे ही, सरकार ने कोई 
ससाजारण बात नहीं की , केकिन यइ समझते थे हि पद सरकार भी इस 
काम की कुछ कद करेगी, लो पण्डितजी इस समय कर रहे ये , फेकिन, माखूस 
हुआ कि सरकार किसां तरह का सहयोग इमसे नहीं करना चाइती-- 
सैयाद की मी है कि अब गुल को हवस में , 
नाले न करे मु्ग गिरफ्तार कक्स में । 





:. प्रगतिशील जमनी का सिहावलोकन : 


लेखक--श्रीयुत कामेश्वर शर्मा, 'कमल' 





इमर यदि गत पचास वर्ष के एवं की जरंनी की स्थिति पर इश्टि-पात करें, हो 
इतें प्रतीत होगा कि हस देश के जन समाज का विचार प्रधाह बहुत सकुच्तित 
'या । बह स्वदेश, स्वभाषा, स्वचर्स, अपना आधार विचार और अपने तत्वज्ञान 
के चिम्तन में कोन हो गये थे । 'स्व” और “हमारा” हसके सिवाय अस्य किसी 
विष का उनकी कुछि को परिचय नहीं था। भम्त के पत्चास वर्षो में वह स्थिति 
विक्रकुछ पफटट गई है, भाजकफ के जनों में ऐसी भावना उत्पस्न हुई है कि 
इसारे देश के बाइर पृथ्वी का बहुत बडा भाग है, उस भाग में प्रवेशकश अपने 
देश के व्यापार को बढ़ाकर, अपने देहझा को घनी बनामा चाहिये, हतना ही नहीं 
परस्तु भन्‍्ध साधनों की सदायतां से दूसरे देशों में अपना शजकीय महत्त्व भी 
बढ़ाना चाहिए। इस सावना को अनुर्यत कर उन्होंने सतत उद्योग मी भारभ 
किया हैं। पूरे को सकुथित क्षत्ति को त्याग करने से उमके विचारों को नवीन 
मार्ग मिका है । प्रत्येक जमन के हृदय मे यह भाव है--समस्त जगत में अमन 
नाम अमर करना, जगत के गजिकाश हिस्से पर अपनो सत्ता चछाता, विद्या के 
बर से विविध प्रकार की कव्य साध्य कर, नवीन नवीन झास्रीय भाविदकारों से 
स्वदेश को सर्व साधन-सएस्न बनाना । 

इस विचार क्रान्ति के द्ोने के कारणों पर विचार करने पर सौ वर्ष पहल 
के केंम्ट, फीस्टे, गेटी और केकर यद्द चार अव्यकार हमारी इष्टि के सामने आ छड़े 
होत हैं । हन चार अस्थकारों ने भपनी छखनी के बल से जरमंन जछोगों में नवांन 
चैतस्य उल्पस्न कर दिया था। नेपोलियन के तड़ाके सपाटे से जमेन निस्तञ 
होकर जातवान वन गये थे । उनके इस नादानपन को नष्ट कर उनमे नवीन बछ 
और वीरशओी उतल्पन्म करने का श्रेय उपरोक्त ग्रन्थकार्रों को दी दे । स्वदेश के 
जम्युदयाथ देश के प्रत्येक मनुष्य को आत्म-समर्पण करना चाहिये, यह तत्व 
समाज के हृदय में स्थिर हा गये और इससे नेपालियन द्वारा छिस्न मिस्म की 
हुईं स्थिति, भीरे भीरे अपने धूक्त स्थान पर आने ऊगी । छोगों के शरीर में शौर्य 
की नयी वाधु विद्वार करने छगीभौर इसके थोड़े ही दिन पद्चाव दोने वाले युद्ध 
में यह विजय संपादन कर सक्े । इन अभकारों ने इतना डी कार्य नहीं किया 
शो के साथ पिधा की अभिरथि भी उन्होंने जब समाज में जागृत का। यह 
अभिर्ति इसके पाछे इतनी उन्नत हुईं कि आज जमंनी विद्या का मिवास-स्थान 
है । उन्‍नीसवी सदी के आारभ के पचास यों का इतिहास देखने से मालूम होता 
है कि भाष्यात्मिक पिचारों में वहाँ का प्रजा मप्न हो गई थी। इसी शताददी के 
डत्तराघ का हृतिदाास भवक्तो कन किया जाय, तो इससे बिऊकुछ उल्टी स्थिति 
इश्टगोचर होती है। कास्पनिक सृष्टि नष्ट दो गईं और उसके स्थान पर हृश्वर 
स्थापित दृदय सूष्टि था बैठा ओर मलुष्य जाति के सुल्ध के किये उत्पन्न का हुई 
भ्क्षिक वस्तु क्‍या है और उसके गुण कर्म क्या दें, इनकी खोज में उनके विचारों 
का प्रवाद बढा । हन विचारों का बहुत थोडे समय में विकादा हुआ । सौ वर्ष 
तक जर्मनी ने भावनाधान दोकर कठपना सृष्टि में महान वैभव प्राप्त किया था 
परन्‍्सु इससे उसको आधिक छाम का बिककुछ भी दर्शन नहीं हुआला था । आज 
उन्होंने भाभिक काम प्राप्त कर किया है भोर जिस सृष्टि को जढ़ चप्तु से देखते 
हैं, उस सृष्टि पर--काक्पनिक सृष्टि पर नहीं--स्ता प्राप्त करना यह भ्येय 
उन्होंने अपने नेत्रों के सामने कर रखा है । स्रौ वे के पहल अमनो का स्थिति 
कैसी थी, इसका वर्णन एक जमे प्रथकार ने किया है। वह छिखता है कि 'पूंकाक 
में जमैन रक थे । जगत में भन्‍्य मनुष्य उनका तिरस्कार करते थे और समय 
भाने पर उन्‍हें छूट भा छेस थे | कोग उनके सा4 ग्रुक्ामो व्यपड्टार रखत थे और 
प्रसग वशात्‌ उन्हें कत्क तक कर ढाकत थे आत्म सरक्षणार्थ वह शत्रु के सामने 
खड होते थे , परस्नु दात्तु उन्हे किस तरइ छख्त हैं औौर सताते हैं, इसके कारण 
की उन्होंने कमी खोज नहीं की । अम्य राष्ट्र जगत की सपत्ति आपस में याँट 
छठ हैं, और जमनी का नास नहीं छत, इस अकार के विचारों ने उनके मन को 
सपा तक नहीं किया था। उदर निर्धाइ के किये आवश्यक टल्योग कर बाकी 
समय अपने धर में शञास्ति पूवक बैठकर अस्थकारों, कवियों दौर तस्ववेक्ता्ों के 
सहास में काटना, उनके साथ आनन्द में रहना भयवा उनके साथ झोक समुत्‌ 
में दूब कर अअुपात करना, टनका नित्य का कार्य क्र था । पद छोर तत्वज्ञान 
में कोन होने पर अपने शरीर भोजनादिक की भी सुध सूछ जाते थे। सनोराज्य 
से प्रवेश होने पर ० गत में चारों तरफ कसा हो रहा है इसका उनको छेद्षमात्र 
भी भाग न रहता या ।? इस प्रकार से ठतकी स्थिति क्मसम कर बड़ी ग्रथकार 
कहता है--'पर अब यह सब अदुर गया है। निदपयोगी तहवशान को भछग 
रख कर इस अब थुव बने हैं । इसारा दिंत किन दातों में हे, वह इस अस्छी 
सरह समझते कये हैं भौर भव बचीन उद्योगों में परयुत्त हुए हैं। अब हम-ऐसे 


पक्के निर्णय पर आगे हैं कि चाहें जितने सकट आयें, तो भी उन्‍हें कुछ न 
गिनले हुए हम अपने अल्शिस ध्येय को प्राप्त करेंगे ।” 

जन स्वभाव से बहुत उल्साही, टय्योरा प्रिय भौर बुद्धिमान हैं. जगत के 
अन्य मार्गों में भाघिभौतिक सुधार होते हुए भी चद्द पीछे रह जायें, यद सम्भष 
नहों । उस्नीसबी क्षताब्दी के आरस्म में ही कप्पना-सष्टि से छूटकर वह वाहा 
सूष्टि में भघिक ऊक्ष देने कगो थे । सन्‌ १८७० ई० में फ्रेशों के साथ जर्मनों का 
युद्ध हुआ और उसमें जनों को विजय हुई। यह विजय ही उनके अम्युदस का 
मुख्य कारण भूत हुईं। तब से इन्दोंने नये नये शास्रांय आवि्दिकार कर व्यापार में 
एक एक पेर भागे बढाना आरम्म किया । आज ठनका सव जगत के साथ इतना 
व्यापार बढ गया है, कि उसको देखकर मलुष्य भाइचर्य से चकित रद्द जाता है । 
जहाँ व्यापार वहाँ छक्षमो!---इस स्यथाय से अर्मन राष्ट्र सुसर्पनन्‍न वना है। बहुत 
से इतिद्वास कारों का मत है कि यदि सन्‌ १८०० ईं० का युद न हुआ दोता, 
ठा जमनी को वर्तमान स्थिति आस झरने के छिये अभी अनेक वर्ष तझू राह 
जोहना पढता । 

इस युद्ध में जमेनी का प्रदेश बढ़ा । जीते हुए राष्ट्री का तरफ से बहुत से 
घन युद्ध के खच के निमित्त दण्ड में मिक्रे परम्तु इससे सबसे बढ़ा काम यह 
हुआ कि #र्मन प्रजा के विचारो में मह्दान्‌ क्राम्ति हुईं । 

जमनी में दाल मे जो शिक्षा दी जाती है, वह इस बाद का प्रमाण है। जिस प्रकार 
की दिक्षा से विद्याधियों के हृदय भौतिक विषयों पर आसक्त दो ऐसी शिक्षा स्कूछो 
और कॉकेजो में देने के सिये जमूलज्ी का शिक्षा विभाग विशेष ध्यान देता है । इस 
शिक्षा पद्धति का अनुसरण पहल पदक जमेनी ने ही किया है, और अन्य राष्ट्रो 
में पहछे यद नहीं दी जाती थी, यह इसारा कदना नहीं है। शिक्षा की यह 
प्रद्धत्ति भोड बहुत प्रमाण सें सब जगह थी , परल्शु जमेनी में जाजकऊ वह जितनी 
स्पष्ट द्वो रही है, उतनी भ्रष्पश्र कई नहीं मालुम होती। नवीन शिक्षा का 
स्वरूप निषणय होने पर जीम्नेशिया ( (४५700830 ) नाम की मध्यम प्रति 
का पाठशाक्लाओं पर हुआ । इन पाठशाक्ओ की उम्समति रुक गईं और नवीन 
पाठ्शाछायें ध्यापित होने छगीं, और ठगकी सख्या दिन प्रति दिन बढने छयी । 
बहुत से प्रशियन प्रोफेसर कद्दते हैं, कि प्रशियन छरकार ८्यवद्ारोपयोगी शास्रो 
का शिक्षा दैने वाडी पाठ्शालाणो में खुछ हाथ घन कप करता है और तत्वज्ञान 
की शिक्षा देने वाला सस्थाआ को नाम मात्र की सहायता मिछतो है। इस 
सम्बन्ध में एक अथकार कदता है--सष्टि विज्ञान और भौद्योगिक शिक्षा 
की तरफ विश्लेष कक्ष देने से मानस शास्त्र भौर कछा को तरफ छोगो का ध्यान 
नही रहता । कोई सी आधुनिक जमेन व्यवसायी की तरफ देशो, तो याह्य सृष्टि 
का ज्ञान प्राप्त करने का ठप्ते बडी हृच्छा होगी। अप्म ज्ञान सम्पादन कर 
भात्म सुख प्राप्त करने वा बहुत ही थोड मिलते हैं। उच्चाग, व्यापार और 
ऐहिहू सम्पत्ति में हमने उच्च पद प्राप्त किया है परम्तु यह सृष्टि कब निर्माण 
हुईं, इसका कौन करा है इसमें क्या क्या गूठ तत्व हैं और इन तस्यों का सत्प 
रहस्य क्या है, ऐसे विचार करने याऊ और ऐसे विचारों द्वारा आनस्द का 
उपभोग करने वाले गृहस्थ जमनी में बहुत दी थोड़े हैं, यह कितने आइचये 
की बात है ? (क्रमश 2 


|“ न्यू इन्श्योरन्स लिमिटेड | 
हेड आफिस, नीचोबाग, बनारस सिटो 
बीमा जगत में अभूतपूर्व प्रमति 


चार मन में दी ६ लाख से ज्यादा का काम हो गया । 


संचालक 
अध्यक्ष € एक्स जाफिसियो ) 


घनश्यामदाप बिड़ला पं ० गोबिन्द मालवीय 
विश्वसनीय, मार्के की सुविधायें, उदार शर्ते 
बोमेदार के लिए एकदम नई सहूलियतें 
| प्रतिनिधि बमिये या बोमा कराइये, आपको छाम होगा । 
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जा याओे जे अा्िचब्क कान नभा ना 





जापान के प्रलयंकर भूकम्प की वीरियाथा 
लेखक--श्रीयुत ढा० हेमचन्द्र जोशी, दी ० लिट्‌ ० कि 





बिहार के भूकम्प ने इम सब को कर्पायमान कर दिया है । बिहार के 
अवंस ने हमारे सामने महाकाक का निष्दुर और तम्त रूप रख दिया है। इम 
छमझ गये हैं कि काऊ के सामने महाझ्क्तिशालियों को भी माथा मवाना पढ़ता 
है । भधिकांश पाठक यह समझे बैठे होंगे कि विषय अह्याण्ड में चैतम्य जीवन का 
हाञ है, सर्वत्र प्राण ने अ आण को दबा रखा है , पर सत्य ठीक इसके विपरीत 
हैं; भब तक जो सितारे या छोक गिने आा सके हैं, उनकी सब्या तीन अरब तक 
पहुँचती है। हममें कुछ हतनी दूर मी हैं कि उनकी रो सनी इमारी पृथ्वी तक पहुँचते 
पहुँचते ध्राय एक छास वर्ष ऊगा देती है। इस दूरी का अम्दाजा इससे छूग 
सकता है, कि एक सेकण्ड में रोहंगी प्रावः पौने दो कार्य मी दौदती है । 
पता चका है कि इन असस्य कोकों में महासत्यु का अखण्ड राज हैं। बकौक 
जेस्स जीग्स के प्रथ्वी-कोक के भ्तिरिक्त अन्यत्र ऐसी जलवायु” हे कि या तो 
जीवन वहाँ ठिदुर कर मर जाय या वर्दों कि घधकती आग में वह भाप वन जाये । 
क्ेबक इमारे छोक में प्राण पनप सकता है , पर यहाँ 'रत्युघांवित पऋआम” मौत 
प्राणियों का पोछा कर रही है । भारत में छड़ाई के बुखार ने साठ काख भादमियों 
को कुछ दी मद्दीनों में प्राणदहीन कर दिया। बिद्दार में धन हानि जितनी हुईं 
हो अन हामि इतनी न हुईं । यदि भारत समर्थ होता तो बिद्वार की द्वानि को 
की पूरा कर छेता । झ॒त्यु का छत्न छाया से पछ-मर विक्ण' न होने पर भी 
इमारी पृथ्वी में प्राण अपने प्रा्णों की रक्षा के किए खूब जूक रहा है| इक्सले ने 
ठीक ही कदा है--'मनुष्य प्रकृति को विद्रोही सम्तान है ।? हमारे सामने आपान 
का पक ऐसा ठदाइरण है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है । 

पहली सितम्बर १९१४ को जापान में कुछ मिलरटों के भीपर महाकाऊ ने 
ऐसा छापा मारा कि झुत्यु की घोर कृष्णवर्ण छाया ने जीवित मनुष्प के प्रार्णों में 
भी अपना राज़ कर लिया । पिता पुत्र को छोड़ भागा, पति पद्ी को। महारत के 
रख ताव्डव-नुस्य के सासने ओ मरे उनकी तो मुक्ति हो राई ; पर जो बचे ठनके 
होम रोम में मौत का जकजछा उछ्य होकर नाचने छगा। मौत का बह भीषण 
कूप---जिसकी असकय रक्तवर्ण अप्रि बरसाने बारी ऑल, प्राणियों को चूर सूर 
कश्ने के किये अमगिनत करार और खूश्वार दुष्ट ठभा पैने मसल, विकशछ सर्व- 
झासी मुँद और जब्ण्यर के रोगी का 'साें-खाऊँ? करने वाफा सर्वशोषी अठर-- 
देसकर सबके प्राण चीख उठे--'भगवन्‌ | यह रूप मेरे प्राणों ने युग युगास्तर से 
महीं था, झरीर का रोम-रोम में इपेग हो रहा है और भात्मा भस्लीम मन्त्रणा से 
छटपट-छटपट कर रही है।! 

अनेक बाहुदर वक्‍सनेत्रम , 
प्रयामि त्वा स्ेतोनस्त रूपस्‌ । 

महाकाफ के जो घोर भन्‍्घकार मय काछे बादुक उमद-घुमड कर सबके सिर 
पर गरजने छगे, तो पोस्पिआाइ का सा भगदड का इृष्य ठपस्थित हुआ । 

पुत्र वोका--प्यारे पिता ! यदि तुम तेजी से नहीं भाग सकते, तो मुझे 
पुक्हें काऊ के पास ही छोड़ जाना पड़ेगा। दोनों न मरेंगे। 

माप बोका--येय जाभो और बाप को छोढ़ अपने प्राण बचाओ । 

'पर मैं भुझ्षा मरने को थोदे ही जान बयादऊँगा। छा अपने हाथ की 
सैकी ।--इस पर उसने क्षप्टा मारा और रुपयों की गैक्ली दूट की । 

ध्यापी तेरा नान्न जाये । अपने बाप को छूट कर जोना चाहता है ! उसका 
कौर सुँद से निकाककर खाता है ।? 

“हस्त सर्वेनाश् की घड़ी में मुझे कुछ नहीं सूसता, सब भन्घकार है, 
पापी सर !? 

जापानी पिता पुर्नों की ऐसी ही दशा हुईं और प्रेम, स्नेह, सम्बन्ध भावि 
मौत के सामने छोप हो गये। 

पहले भूकम्प आया, फ़िर टो कियो और बोकोदामा की भट्टालिकार्य आग से 
अछो भाँति भस्म हो गयों । थोड़े समय के भातर तीन छाख आदमी इताहत हुए 
और प्राय दस अरब रुपये की सरपत्ति खाक में मिल गईं। प्रकृति मे अपने 
पागछ पन के मद्दायश् में आधा टोडकियो दोम दिया। बाईंस छाख की जन 
संख्या में ८८,३०४ मा गये, सादे दस इजार का पता हो गये, ७,८७६ के 
प्राण सकट में पड गये और खादे अठार्‌इ हजार मनुष्य भायक हुए । ब्रोकोद्दामा 
का इहाऊ सुनिए--साढें चार छात्र की आबादां में २३, ३७४ मर गये 
दो इजार गुम हो गये, तोन इजार के प्राण स॒कट में पढ़ गये और सात 
इजा€ धायछ हुए । और छीजिये--टो कियो में तेरह छाल आदम्रियों के घर ध्वस 
हो गए, सवा दो छाल्र मनुष्पो के घरों में दरारें पढ़ गईं। योकोदामा में शायद 
डी कोई बचा, जिसका घर साबित रहा था | हस इन दोनों नगरों का ही वर्णन 


इसखिये कर रहे हें कि ये शहर जापान के व्यापार के कारण अल्पत्त सयद हैं। 
टोकियों का व्यापारी सुइृष्छा मैदान हो गया । वहाँ १७००० विदेशी ही इताहत 
हुप । कई बड़े-बड़े नेता भौर व्यापारी मर गये। गैस के नक्ू फूट गये, विशकी के 
खार किस्म मिन्‍्म हो गये, वाटरवर्क्स ध्यस हो गये, सच तो कह है कि सगर का 
सारा कारबार चौपट हो गया। पद्दी दशा मोकोहामा की हुईं । देहातों का हत्क 
अकणेनीय है । 

टोडियो में दमकुछवाक्ों ते अपने प्राणों की भाहुति देकर भी थाना स्थानों 
को जाय बुफाई ; पर जब सारा विज्ञाक नगर जॉँप-धाँप करने कूगा भौर आम 
की कपटें आकाझ से बाते करने करती, तो उसके सामने उनका क्‍या दक्ष चछता | 
मनुष्य ने अपनों तुष्छता और काछ के सामने अपनी फाचारी समझकर स्वेवास 
का वरण किया । छेकिन “प्रकृति की विद्रोही सम्वान? ग्रह मनुष्य यों ही द्वार 
महीं सानता--व्निको यह “झूकाकाण्ड' हुआ और झाम को केव टोकियो में 
साहे पम्तइ काल ऐसे आदमी बाहर मैदानों में भागे, जियके पास सिर छिपाने को 
ठौर नहीं था। ऐसे सकट के समय स्वतन्त्र जापान की राष्ट्रीय सरकार मे प्रजा 
की रक्षा करमा अपना प्रथम भर्म समझा । 

अपनी आति की सद्दायता के किए सबसे पहके जापान के सम्राट और उनके 
परिवार वाके आगे कूदे । सम्राट ने पुछ फरमान निकाऊछा कि प्रजा इस महान 
विपत्ति के सत्य घोरज न ख्ोये और घस्प है वह प्रजापत्सक सम्राट कि उसने 
अपने प्राइवेट खर्च में से निकाऊकर सवा करोड़ रुपये इस सकट की सहायता 
के किये दिये | वर्दों की सरकार ने भूकम्प पीड़ितों को सहायता करने में क्षण 
भर की देरी न की और कृती जापानी जाति कभी द्वार जे मासने बाकी चोटियों 
की भाँति सम्राट, साम्राशो तथा सरकार से श्रोत्साइन मिलने पर अपने पुनझ 
जार में जुट गह । रेकवे काइन भौर जछसेना के जद्माज मुफ्त में इनकी सद्दायता 
का सामान हर उघर के जाने छगे , भूकम्प-पीढित स्थानों में गठके का सर- 
कारी दूकानें खुक गयीं। जो अभागे निराश्रय बन गये थे, उन्हे बिना मूल्य भोजन 
और कपदे दिये गये । स्क्य सरकार ने दो दिन के भोतवर शृहद्दीनों के किये करी 
बैरिके बनवा दीं । पहली रात को पे छोग उन सरकारी इमारतों में रसे गये, जो 
गिरने से बच गयी थीं। तत्काछ “ढोझुन-काइ” की स्थापना की गईं, जिसमे 
रोग्यों और अज्द्दीनों के किए सकानों का प्रबन्ध किया। 'योकुफू-छाइ! समि- 
ति ने साठ बरस से ऊपर के बूढों और उनकी सहायता की, जो भूचाक के कारण 
बेकार और भसद्दाय बन बेठे ये । 

खखसार भर से जापान को जो सदायता गईं उसे देख अचरब में दूबना पदता है । 
नाना देशों से जापान को प्राय अदाई करोड़ रुपया पहुँचा | केवछ भारत ने चार 
फाख रुपया भेजा था। जो विदेशी व्यापारी जापान में थे, उन्होंने भूकम्प पीड़ितों 
की सहायताके किए प्राय ४५ छाख रुपया दिया। जापानियों ने तो छ करोड़ 
रुपया अम्दे में एकत्र किया | तुरत कास होने के कारण कुछ दिन बाद ही फिर 
जीवन पूथंवत्‌ चछने छगा और कृती धथा डद्योगी जापानी जाति ने अपनी सरकार 
की मदद एवं प्रोत्साइन से अपने देश को पहले से भी उन्मत कर विया । टोकि- 
यो की जन सख्या टस समय सादे बाइस छाल थी। भूकम्प के बाद सिर्फ सबा 
परव्रह काल रह गयी । १९३६२ में वह बढ़कर भायः तिरपन काख हो गईं । 
जगत के इतिहास में ऐसी उन्नति का दूसरा दृष्टाग्त नहीं मिक्वता । सर है-- 
जापानी जानते हैं कि धीरों का विक्रम वैज्ञानिक भीत पर खड़ा द्वोकर काम करने 
परे तो असम्भव को सम्भव कर दिखाता है। उन्होंने फिर से टोकिपों भर 
घोकोहामा को बसाना भारम्भ किया । खत वर्ष के भीतर इन ध्वस्त विध्वस्त 
नगरों को नये रूप भौर प्राण मिछ गये । इस कार्य में दूस अरब रुपये व्यय हुए । 
विशेष ऋण छिये गये । इस समय टोडियो ससार का आदर्श नगर है। इसकी 
सबकें अपना साना नहीं रखतीं : भवन ऐसे ठ्तम, भूकम्प प्रफ और जाग से न 
बलनेवाले बनाये गये हैं कि गोरे मो देखकर हाथ मकते हैं। स्त्रियों के विभाम भवन, 
सरकारी भोजनाछय, सस्ते भाड़ेके सुन्दर मकाम, ऋणदान-समितिमाँ तथा खां 
जनिक स्नानागार बनवाने में डी इस गगर ने प्राय” चाछीस करोड़ रुपया कगा 
विवा । स्कूस भौर पाठशाक्ाों के भवन निर्माण करने में पक टोकियो में प्राय: 
पश्चमीस करोड़ शपया छगा । इस प्रकार कृती जापानी जाति ने अपने को फिर 
ऊँचा ठठा किया और जाय जापागी अपना सिर रचा करके सारे जगत में अपता 
प्रताप और यश फेंका रहे हैं | आपान से भारत को भनेक शिक्षायें म्हण करनी हैं। 
भूकम्प के कारण जो मदान्‌ सह्ृट इमारे सामने उपस्थित दुआ है, टसका निवारण 
भी इस जापान का टदाइरण पकड़कर कर सकते हैं । आवश्यकता है सश्े कर्मियों 
का जो विदेशियों के भरोसे न बैठकर अपने कृतित्वका सहारा के । तेजस्विनाव- 
चीनमस्तु । ( विश्वमित्र से ) 





के शेमन कैयो 
श्रौटिश्टेम्ट क्षोगों ने जिसका अनुगमन करके सप्षार को सुख शान्ति देन 
की घोषणा की राखकी तइ में भो साम्प्रदायिकता की बू थी। फल 
शामिक और सामाजिक दृष्टिकोश से सास्प्रदायिकता थी, अपने अपने 
खिड्झान्तों, बर्म के आचारों के लिये सिर फुटौबल हुई, जरीभत्स हत्या 
काणद हुए , पर आज उस सास्प्रदायिक्रदा ने आधिक परिश्थितियों की 
परवशता में राजनैतिक रूप घारण किया। यह साम्प्रदायिकता और रूपों, 
बरिवत्तेनों से अधिक अयकर रूप घारण करके ससार के सामने नग्न 
रूप में भा रहो दे। यह श्तनों मीएण़, इतनो दाइाकार-मयी और इतनी 
कुरिसत है कि इसमें विश्व को ओर विशेष कर भारत को कहाँ शान्दि 
प्राप्त होगी, इसके सम्बन्ध में अभी तो विचार भी नहीं किया जा सकता | 
यदि पहली साम्प्रदायिकता घामिक आयार्यों, पर्मगुरुभों समाज के 
यों में थी, तो आज इस आुग में स्ाम्प्रदायिकता पाँच साल के बर्च, 
सावारण काम करने वालों से लेकर समाज के प्रतिनिधियां तक में 
पाई जाती है | कोई बात हुई नहीं कि अज्ी यह हमारा हिन्दू भाई है, 
यह हमारा मुसलमान भाई दे, इसको सदद अदश्य करनो चाहिये-कह 
कर गुणों, भोर अवस्थाञमों का गा धोंटा जात दे! ऐसे लोय छोटी 
सी बात पर भीषण रक्तपात के लिये रतारू हो आते हैं । दीन क नाम 
पर, ध्मे के नाम पर, जाति क नाम पर सास्प्रदायिकता का नग्त नृत्य 
देखन में झा रदा है । सामूल्ली नौकरी स लेकर बड़े-बड़े ओहदों तक 
साधारण दूकानदारी से लकर बड़े-बड़े कारखानों तक दूर इस घसीट 
जाया जाता है | “यह मुसलमान इक्केवाला है , दम इसक इकके में नहीं 
बैठेंगे | बह हिन्दू बजाज दे , हमारा फ्रजे है कि मुसलमान बजाक स्ले कपड़े 
शरीदें ।” आादि बातें कट्टकर छोटी-छोटी बातों में दठते-वैठवे साम्प्रदायि* 
कता का रूप दे बैठवे हैं। यह है हमारी अवस्था । में जिस प्रदेश में बैठ 
कर यद लेख लिख रहा हैँ, वह पञञाष, सास्प्रदायिकता का गदू कद्दा जाता 
है , परन्तु दूसरे प्रान्तों में भी यह कुछ कम नहीं हैं, वहाँ भी लोगों की 
रखें में स्लाम्प्रदायिकवा कूट-कूट कर भरी हुई है। क्रमो उस दिन की 
बात है; में लखनऊ से आ रहा भा । मेरे कम्पा्ट मेंट में एक गाँव का रहन 
वाला मुसलमान बैठा था। कुछ और मुसलमान सब्जन भी थे। खुदा को 
मार कि दस प्राभीण ने किसी स्टेशन पर--मुमे ध्यान नहों--एक हिन्दू 
सॉमच वाल से पूड़ियाँ खरादी । इस पर ढन मुसलमानों में से एक नव 
व्यक्क कह उठा--अरे मियाँ। क्या नानबाई सर गये, मुसलमान स क्यों 
नहीं खरीदते ? तुम्हें शाम नहीं आठी | इस पर उस्रके दूसरे साथी न 
कहा--नासमक आदमी है । 


मैंने डनत पूजा--अनाब यह तो बताइय, इसने हिन्दू-खोमचे वाले से 
पूकियाँ खरीद कर क्या गुनाह किया ? इस थात पर दोनों एक दूसरे की 
तरफ़ देखकर वोले--साहब, आप क्या आने यद मजहव का सामला 
है। मैंन कद्ा--ठीफ है, आज से दस साल पहले जब भाप भी हिन्दू 
दूकानदारों स खरीद कर मिठाश्याँ खाते थे, वव मज़हब कहाँ गया था ९ 
साशश यह कि हमलोगों में साम्प्रदायिकता बढ़े विकराल रूप से प्रवेश 
कर गई हैं। कद्ना न होगा कि हिन्दुभों म तो यह साम्प्रदायिक्रदां इतनी 
विकट है कि रुसका रूप देखकर सममदार और निष्पश्षपाती लोग थरों 
जाते हैं। आहाज अजाहाण, फायस्थ-वेश्य अन्नवाल ओर धूसर वैश्य आदि 
में परत्पर बात बात में जातीय साम्प्रदायिकता भ्रविष्ट हो गई है। दिन पर 
दिन हसारी आउट लुक बड़ी सकुचित ओर झुद्र बनतो जा रहा है। यदि 
आज अभ्वालों का ढेपूटेशन गवनेर से मिलने जा रहा है, तो कल 
जाह्षयों का। और वहाँ प्राथंना थह की जाती है कि हमारा प्रतिनिधित्व 
छामुक विभागों में बहुत कम हे । में मानता हूँ, इस दोष के मागी केवल 
इमीं नहीं हैं, हमें जिबचर नचाया जाता है, उधर ही दम नाथते हैं । इसके 
सुत्रधार और भी हैं. किम्तु खेद तो यद है कि दस, इस साम्प्रदायिकता 
के श्ग में सपने सिवाय ससार में किसी और का भी अस्वित्व है, यह नहीं 
देख पाते । हमारा सारा विज्ञाम, कज्ला कौशल, पाणिडत्य इसी वपेड़बुन 
में समाप्त होता है कि किसी धरद् हमारी जाति को ही अधिक से अधिक 
ज्ञाम पहुँचे | उन्‍हें यह माद्म नहीं कि एक जाति के समुन्नत होन पर भी 
देश को वास्तविक मुख नहीं मिल सकता। द्सारे जीवन में इस पिशा 


साम्पदायिकता का विष 
लेखक--भरीयुत उदयशंकर भट्ट, शास्‍्वी 
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चना साम्प्रदायकता का रूप इस 
से मयकर ओर क्या दो सकता दे 
कि आूकम्प-पीड़ित, विपसिप्रस्त 
बिहार प्रान्त को सहायता पहुँचाते 
समय भां हिन्दू और मुसल्नमानों 
का ध्यान रखा जाता है। हिन्दू 
महासभा की सरकार स इस 
शिकायत में तथ्याश प्रतीत होता है कि वर्दहों सहायता देने के समय 
कवज्ञ मुसलमान परिवारों को ही सहायता दी जा रही है। क्‍या इस 
तुच्छ सद्दायता से बिदार के उन मुखलमानों का कुछ वन जायगा 
इस साम्प्रदायिक्रता में सब बढ़ा दोष इमारे नताओं का है। दूसरा 
घसे का । नता भी घर की आड़ में-“जिसका उद्देश्य ससार में सदी शान्ति 
फैज्ञाना है--भपना दह्तू सीधा रुरते हैं। शायद इनकी चॉँदी भी इसमें 
है , परन्तु मनुष्यता के प्रति कितनी बड़ा हत्या है, इसका इन मलेमानसों 
को ज्ञान नहीं । घसे का क्या रूप है, इसका ज्ञान भी जनसाधारण को 
नहीं है , किन्तु उसके वाह्मगों पर सारकाट शुरू करन में एक बल्या भी 
अपने को अस्त्नी ध्मोत्मा और घर्म का अवतार समझ बैठता दहै। 
अछूतों की समस्‍या भी इस साम्प्रदायिकवा का हो एक अग है। हिन्दू 
घमे के जिस विशाल शरीर में सीधियन, हुण समा गये | आज जिनके 
अस्तित्व का भी पता नहीं है, वे दहो--वमे के अग--दहिन्दुओों को एक जाति 
के प्रति इतन अनुदार हैं।जिस घर्म न चोटियों को पालन का दपदश 
दिया, जिसन नीच जाति के भसगी चमारों को ससार का सबस बड़ा 
घर्माव्मा सिद्ध किया, आज़ वही घसे अपन अग को इेश्वर दशेन 
का भा निषय करहा है। मुसलमान, इसाई चादते हैं कि ससार फे सभी 
लोग उनकी मस्जिदों, गिरजाघरों के भक्त बन जाये , परन्तु एक &म हें, 
जो अपन आदमियों को भी अपन मन्दिरों में घुसने नहीं दना चाइते । 
उस पर तुर्स यद्द है कि हम, सम्पूर्ण ससार में पहले सनातनघमे का 
प्रधार था, 'इस बात का घोषणा बढ़े जोरों से करते हैं। झाज भी पुराणों 
सर यह सिद्ध करते हुए नहीं हिचकियाते कि कयव ऋषि अपन एक हजार 
शिष्यों के साथ भारतवर्ष के बाहर अ्रचार करने गये ओर उन्‍्होंन दूर 
देशों में सन्मतनधमे का प्रचार किया , परन्तु क्या आज हम कर्वशऋऋषि 
या ब्यास मुनि के रन्हो नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनके लिये वे 
ऋषि मुनि भारत के इसर दशों की खाक छानते फिरे ! अस्तु, भारत 
के लागों में अ्ाँ सामाजिक, जातोय और घार्मिक रूप से साम्प्रदा 
यिहता है, वहाँ उनमें प्रान्तीय साम्प्रदायिकता भी कम नहीं है। इस बात 
में बगाली सबसे बढ़ चढ़ कर हैं । मद्राश्ती, मरहठों में इस विष का पूर्ण 
प्रभाव है । प्रत्येक शहर मे काली-बढ़ी, अत्येक नगर में मद्रास-लॉग और 
मद्दाराष्ट्र समाज है। नोरूरी के समय के अतिरिक्त इन ज्ोगा का उठना 
बैठना अपने समाज में होता दै। ओर इसमें विशेष रूप स जो चच्रो 
होती है, ढसका खार है-- हमारा भ्ान्त, इसारा आधार, हमारी रहन 
सहन सब प्राम्तों से श्रेष्ठ दे।! इससे हमार विचारों में विशालता भान 
के वजाय सकाणता और अपने मुंह मियाँ मिट्॒टूपन हो अधिक रहता है । 
इसस मेरा यह आशय कदापि नहीं कि सब यगाली, मद्रासी और भह्दा 
राष्ट्र ऐसे ही सकुचित विचारों के हैं । नहीं, उनमें बढे विशाल हृदय वाले 
भी हैं. छिन्तु समाज, क्ॉज ओर बाड़ी में अविकतर सब इसी विचार के 
आदमी हैं। मुम्ते कई ऐस दुसरे प्रान्व के आदमियों स मिलन का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो अपनी भाषा के सामने हिन्दी को देच सम» 
मरते हैं । इनकी समझ में सिवाय अ्प्रेजी ओर उनकी भाषा के कोई 
भाषा सर्वेताघारण में प्रचार-योग्य ओर बात चरीत के लायक नहीं हैं। 
दा मित्र प्रास्तीय सक्नन विचार विनिमय के लिये झत्र भी अग्रेजी को 
प्रमुक्षता देते दखे गये है ओर जब उन्हे अनिवाये रूप से हिन्दी बोलनी 
भा पढ़े, तो वे ऐसी दृटी फूटी गोरेशाद्ा हिन्दी बोलेंगे कि मार्ना ये अमी 
यूगेपष स आरदे हैं। राष्ट्रीय के पक्तणातों ये प्रास्व परस्पर विद्वेषी 
“इम् चुनी दीगरे नस्‍्त' के पूरे अनुयायी हैं । ऐसी दशा में हम परस्पर 
कौन सा सुधार कर सकते हैं, हमन कितनी राजनेतिक उन्नति की है 
यह गणना दी क्या है ? मेरी स्पष्ट भारणा हे कि पठित समाज श्रान्तांयता, 
जातीयधा, धार्मिक दन्माद के रूप में इस विपेल्ी स्राम्प्रदायिकृता का 
जितना पुजारी हैं, ढतना ओर कोई नहीं | इस का कारण यही है कि 
झप्रेजी पठिव-समाज के लोग इग्लिश एटीकेट क॑ पूरे पक्षपाती हो कर 
भी साम्प्रदायिकता के शिकार बन रहे हैं । यदि एक प्रान्त छ दूसरे 
प्रान्द में जाने आने के साधनों के होते हुए भी हम में वह्दी प्रास्तीयता 
का भाव काम करता है, तो कदानित स्वराश्य से पूर्व जाधोय युद्धों के 
साथ प्रान्वीय युद्ध भी होंगे । 








गत ९५ जनवरी का दो पहर मा (४ की अमीन २-२ फ्रोट ऊपर €ठ 
के । पा पीण्पोरण दर्वशा-ग्रस्त बिहार के ग्राम पैक पु 
नवयुवकों के,जषन में एक नई चीज पानी फौय्वारे के रूप में निकले हैं 
या। उस दिन की घटना के स्मरण- लेखक---भीयुत मीष्य आये जिनमें सारे गॉँब-के-गाँव नष्ट हो 
मात्र से दी हृदय कम्पित हो जाता गये हैं। छोतों में पानी एक मनुष्य 


है। ढस दिन के स्रवा दो बजे के उह्वव्स्व्न् 

समय ने बढ़े-से बढ़े नास्तिक को 

भी आस्तिक बनाकर ही छोड़ा, बड़े-बढ़े बजन्माप्रेठों को, जिन्हें इस बात 
का घसराह था कि वे अपने घन के बज पर सब पर विजयी हो जायेंगे, 
रास्ते का भिखारी बनाकर ही छोड़ा, उस समय ने सारे विश्य को ज्ञात 
करा दिया कि ईश्वर छण-भर में किस्र प्रकार प्रत़्य करता है, उखकी 
इस विवित्र लीज़ा प्ले बढ़े-बढ़े वेज्ञानिक ओर बढ़े-बढ़े विद्वान चकित हो 
गए | ठम्त सवा दो बजे ने वह्दी चीजें हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित 
कर दिया, शिन्दें हम कद्दानियों में पढ़ा करते ये। दसने रामायण में पढ़ा 
था “सीता ने पृथ्वी से प्राथना की कि बह फट जाय और स्रीता उसी में 
समा जाय और ऐसा हुआ भी! वही कद्दानी सीतामढ़ी में सत्य होकर दी 
रही | इंश्वर के इस्र प्रलयकारी नृत्य से रत्तरी विद्ार को विशेष चति 
पहुँची । मुगेर, मुजफ्फरपुर, दरभगा, सीतामढ़ी और भागजपुर तो एक 
प्रकार से नष्ट ही दो गए | अब वे नगर पहचाने नहीं जाते, हज़ारों घायल 
हुए, हजारों मरे, लाखों गृह अन्न और वस्र दीन दो गए। सारे देश में सहा- 
यता की भ्रपीज्ष की जाने लगी, देश के बढे-बड़े नेता अपने-अपने दामन 
कैलाकर भीक्ष माँगने के लिए निकल पड़े | से ऋढ़ों सेवा-सस्थान्ों की भोर 
ये धयस्रेवकगण ग्रेवा के लिए भेजे जाने लगे। रुन्दीं ्वयसेवकों में से 
मैं भी एक था, जो काशी-नागरिक मडल़ की झोर स सेवा के लिए भेजा 
गया था । मैंने जो कुछ भी देखा, छसका विस्तृत वणन करना तो असमव 
है, फिर भी में यथा साध्य वहाँ की अवस्था 'जागरण' के पाठकों के 
सम्मुख रसन की चेष्टा करूँगा । 


काशी से पटने तक 


हम २४ जनवरी को राशघाट स्टेशन स्रे लगभग १० बजे पटने के 
लिए रवाना हुए, रास्ते में जगह-जगह मकान गिरे हुए नज़र झाते थे । 
ब्योंद्दी विद्ार की स्रीमा में पहुँचे, त्योह्टी मे वहाँ की अवस्था का 
अनुभव होने लगा । प्राय सभी मकान गिरे हुए थे, जो बचे भो, वे इस 
थुरो तरह से फट गए थे, जिन मे रहना बहुत खतरनाक था। पटना 
शहर को अथ पहचानना कठिन दो गया है, पटने के स्टेशन का कुछ 
अंश गिर पढ़ा है ओर बांकी फट गया है । पटने का 'चोकू जो बहुत रात 
राए तक गुलजार रहा करता था, अब शाम होते हो सूनख्रान हो जाता 
है। पटने के सभी सकान फट गए हैं, सैकड़ों गिर भी गए, लोग मैदानों 
में फूस की झोपड़ी डालकर रहत हैं, क्या अमीर क्या गरोब | सभी को 
अभी तक इस्र बात की आशका बनो हुई है कि फिर झिखी समय भूकप 
हो सकता दे और फिर स्रे वही प्रत्ञयकारी रृश्य सामने रपरिथित हो 
खकता है| जोगों का जीवन बिटकुल अनिश्थित-सरा है। अखबारों में 
सो यह प्रकाशित हुआ था कि पटने में गगानदो कहीं सूख गई थीं और 
स्टीमर बालू में फंघ गया था, जाँच करने पर बिल्कुल निराघार पाया 
गया । क्ोगों का कद्दना है पटन की सीमा के अन्दर ऐसी कोई घटना 
नहीं घटो थी । हाँ जमीन कह्दी कद्दी फट गई है ओर थाड़ा बहुत बादू 
ओर पानी भी निकता है, पटन की कचहरो का कुछ द्िस्खा फट गया है, 
रसी कचहरी के हाते में एक सन्द्रि हे, जो बुरी तरद फट गया है, 
किसी भो समय ह्ते गिर पढ़ने की आरशका को जाती है। हमलोग 
पटने छे स्टीमर द्वारा नदी पार कर पहलेजञाघाट पहुँचे, वहाँ से छोटी 
लाइन द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए रबाना हुए । 


पहलेनाघाट से प्रुनफ्फरपुर तक 


रास्ते में इमने स्ोनपुर में ख्रोन नदी का मज़बूत पुत कई जगह 
बढठखा हुआ पाया। झागे चलकर गुरोल स्टेशन से हमें भूकर्य के दया- 
रहित करतूत दिखाई पढ़ने क्गे। गुरौज और करहती स्टेशन के बीच 
कुलंजी गाँव बिल्कुल ऊस्ऋनर जमीन हो गया--प्वारा खेत बाद पानी, और 
गन्बक से भरगया है कुरदनो प्रें कई मकान गिरगये हैं, जिनमें एक 
पुरुष और एक सात वबष की बालिका मरी है। रेलवे लाइन के समीप 





लञ् की ठेँचाई तक था। तु्कों का 
« . अबीर मठ पूर्ण रुपेश ध्वस्त हो 
स्टेशन का प्जेटफाम भी बुरी तरह फट गया है । ट्रेन यहाँ 
१ मोल फ्री घयटे की रफ्तार स्रे चल्ती है , क्योंकि लाधने 


गया है, 
पर + 


बिल्कुल नष्ट द्वो गई हैं। 


घुनफफरपुर 

मुषफ्फरपुर नगर अब एक प्रकार से रहा ही नहीं | सारे मकाम 
गिर गए हैं, जो थोड़े से बचे भी हैं वे रहने योग्य नहीं हैं , क्योंकि वे भी 
घुरी तरह ख्रे फट गये हैं। गान्घी आभम ( चस्ोसघ ) के किसी भी 
भवन की किसी भी प्रकार की द्वानि नहीं हुई ! मुजफ्फरपुर के पुरानी 
बाजार में दुर्गन्धि के कारण जाने का साहस नहीं होता | पुरानो बाजार 
मे एक मकान गिर जाने से १४ आदमियों की मृत्यु हुई, जिनमें ७ की 
लाशें मिलीं और ७ लापता हैं । एक मकान के गिर जान से हसमें रहने 
वाले सभी की सृध्यु हो गई। रुसी मकान में एक खजा-सजाया पलेंग दसखती 
तरद्द पढाहुआ है, जिस्रसे मादू म होता है कि उस मकान का कोई व्यक्ति 
सोन की तैयारी में था, इतने में हो भूकम्प शुरू हो गया । हम ब्ोगों ने 
पह कुआँ भी देखा, जिसके विषय भे लोगां का कद्दना है कि भूकम्प के 
समय पानी उस कुएं स्रे १६ फीट ऊँचा फौठ्यारे को तरह करीब ३ घटे 
तक निऋलता रहा, जिससे बहुत दूरतक ७ फीट की ठेंचाई का पानी दो 
गया । वहाँ की सड़क अब भी गोली हैं और कहीं-कदी दलदल दे । एस 
कुएँ में बाल्दू के अतिरिक्त अब ओर कुछ भी नहीं रह गया । सारा शहर 
ईैटों का ढेर द्वो गया है केवल शहर में ४ हजार से अधिक मोत्े हुई हैं। 


धुजफ्फरपुर से सीवामढ़ी 

मुजफ्फरपुर से खीवासदढ़ी ३७ मोज्ष है । सड़क के दोनों ओर खेतों में 
बालू ओर पानी भरा है। कहीं-कहीं सड़के ३-४ फोट तक थानी में दूबी 
हुई हें । पुल बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, लोगो को कई मीज तर किश्तियों 
पर चलना पढ़ता है । मपदाँ के शूगर फैक्टरी का कुछ अश गिर पढ़ा है, 
जिसमें ६ आदमी मरे हैं, करीब १०-१५ घायल भी हुए हैं। सीतामदी की 
शूगर फैक्टरी बिल्कुल नष्ट दो गई है, इसमें करोब ७५ आदमी मरे 
और १५० आदमी घायल हुए हैं। फैक्टरी के चारों ओर पानी ही-पानी 
है। सीतामढ़ी मे लखनदेई नदी पर का रेज्ञवे पुल बिलकुल चकना-चूर 
हो गया दै | रेलवे लाइन एक मनुष्य के इतना ऊँचा जमीन से उठ गई है। 
प्राय” सभी मकान जमीना मे धैंस गए हैं और टेढ़े दो गये हैं । कई सौ 
मकानो का पता भो नही चलता, खारे शहर में दरारें दो गई हैं। दरारें 
कहदी-कद्दी कई मनुष्य के बराबर गहरी हैं । सड़कों पर कहे फोट बालू पढ़ा 
हुआ है, जिससे गाड़ियों के चलने में बढ़ी कठिनता होती है। यहाँ सब- 
डिविजन भर में २००० मौतें हुई हैं । 


पिपरी थाना 

सीतामढ़ी से २२ मील चलकर हम लोग २८ जनवरी को रात के नव 
बजे यहाँ पहुँचे । रास्ते के गाँवों की अवस्वा बहुत ही कारणिक है, खेतों 
में वाद चार चार फोट ऊँचा पढ़ा हुआ दे | खेत सढ़को के बराथर हो गए 
हैं, कद्दी-कद्दी खेत सड़कों से ठँचे भी ढठ गए हैं। यहाँ झो अबस्था ओर 
भी शो घनीय दै ९५ प्रतिशत खेत बाद और पानो मे हैं | पीने के जल का 
प्रबन्ध है ही नहीं। प्राय: सभी कूभो में बाल भरे हैं । लोग गन्‍्धक का 
मिला हुआ पानी पी रहे हैं । भोजन, बस्ती और स्रेपढ़ियों की अत्यन्त 
आवश्यकता है । बिद्दार के प्रामों में कम-से-कम १ वर्ष के किए भोजन, 
बस, और झोपड़ी के प्रवन्ध करने की अत्यन्त आवश्यकता है , वनों दो- 
एक सास के बाद भारी अकाल पढ़ने की पूरी सम्भावना है, जिसमें मनुष्य 
मनुष्य को खायेंगे । भाशा है, सतार भर के सहृदय लोग इस्र झोर अति 
शीघ्र ध्यान देंगे । सनुष्यता के नाते यदि अपने दु.खित बन्घुओं की इतनी 
भी हे नहीं की गई, तो फिर हम संखार में किस दिन के लिप 
जी || 





हद 





राततर भारत में हमें बहुत 
अधिक ऐसे जोग मिलेंगे, जिन्होंने 
कभी ऋदवे ( 00700 ) का लांम 
भी न सुना होगा ; पर हमारे देश 
के सुदूर दक्षिण मद्रास-परम्त में ऐसा 
घर 'आभागा' ही दोगा, जहाँ काफी 
नहीं पो जाती | काफ़ी, काफ़ी 
महँगी चीज है, इसलिए इमें अवश्य हो ऐसे लोगों छे रुसके सेवन की 
आशा रखनी चाहिए, जो अपने सीमित समाज में कुछ ,भ्रतिष्तित घममे 
जाते हैं। गरीब लोग +िश्यय ही काफ़ो नहीं पीते, इखलिए वे श्रभागे हैं 
झर अप्रतिष्ठित होने का वो यह प्रमाण ही है । समाज में अपनी प्रतिष्ठा 
स्थापित करने के लिए ओर स्थापित भ्रतिष्ा को कायम रखने के लिए 
काक्ी-पान आवश्यक समम्र जाता है। इस अन्धविश्वास ने और इस 
योथी प्रतिष्ठा के मायावी जाल ने अवश्य ही सेकड़ों सम्पस्‍्न कुटुम्बो 
को अपने फन्‍्दे में डाज्षकर सबनाश की ओर स्रींच लिया दोगा--यह 
वात सहज ही अनुमान की जा सकती है। सनन्‍्तोष की बात है कि 
महात्मा गांधी के खादगी सम्बन्धी उपदेशों के कारण, और बहुत अधिक 
अश में बतेपान आयाथिक सछुट से विवश होकर बहुत स लोगों ने इस 
बिनाशकारो नशे को दूर कर दिया है , पर अमी यह इतनी अधिक 
मात्रा म॑ं प्रचलित है कि दृक्षिण-भारत को इसे एकदम दूर करने में कई 
खाल लग जाएँगे | 

यदि इस्र समय मद्रास प्रान्त में काफ़रोन्पान कस्त फरने का भेय महा- 
त्मा गान्बी को है, तो हम यह कद्दना चाहते हैं क्रि मद्धास-प्रान्त से 
काफ्री को एकदम दूर करने के लिए, महात्मा गान्धी से भी अधिक 
प्रभावशाज्ञी और उनसे कहीं अधिक सादगी के उपदेश देने वाले और 
कई महात्माओं के रुपदेशों की आवश्यकता है झौर यदि दुर्भाग्य-वश 
यह श्रेय व्तमान विश्वव्यापी आ्िक सकट को प्राप्त है, तो हमे दु ख 
है कि हम उसे बने रहने की सलाह नहीं दे सकते । 

इतना ठो स्पष्ट है कि काफ्रो विदेशी चीज़ाहै। कहते हैं, यह अरब में 
सबसे पहले पाई गई थी। बाद में यह सारे यूरोप और अमेरिका में 
फेल गईद, और झब तो इसने भारत मे भी अपना पैर पसारा है। आश्चर्य 
की बात है कि विदेशी कहना बहुत थोढ़े से समय में सारे दक्षिण भारत 
मे फेश गया, यहाँ तक कि क़द्वा अब गाँव-गाँव में पिया जाने जगा । 
दस वध पहले इसका इतना प्रचार नहीं था। शहरों में कद्टवा, विरले घरों, 
मे पिया जाता रह्दा होगा , पर आज को तरह दिहातों में भी पहुँचकर 
भोले-माले गरीब देहातियों का गला अवश्य ही नहीं घोटा था। 
आज मद्रास-प्रान्त में शायद दी फोई गाँव आप ऐसा पार्ऐेंगे, जहाँ 
आपको काफ़ो न पिल्ले । 

भारत मे काफी के बहुत स्रे बाग हैं। कू्गं, मेसूर और सिलोन मे 
इसकी खूब ही खेती होती दे । भारत में जिस प्रकार चाय के लिए आधाम 
के बाग सशहूर हैं, रुख़ी प्रकार काफो के लिए कूर्ग के बाग । लंका में भी 
काफी के बहुत से बाग हैं। विदेश मे--दृक्षिणी अमेरिका, आध्ट्रेलिया 
और अ्रफ्रिका में तो इसको खूब दी खेती होती दै । 

काफो का सूखा बीज होता है, जिसे भून कर और युक कर पीने के 
काम में लाया जाता है। यह बीज किशमिश के इतना बड़ा होता है-- 
ठोस और सूखा । इसे कड़ाद्दी में डालकर खूब भूनते हैं। अन्त में जब 
वह एकदम काज़ा हो जाता है ओर जलने के कराब पहुँचता है तब उसे 
'चूल्दे पर से खतार लेते हें । इसको ए% खास मशीन द्वोती है, जिसमें यह 
बूका जाता है । जिनके यहाँ यह मशीन नही द्ोती, वे पत्थर पर ही बूक 
लेते हैं । बुकनी बना लेने पर यह सुर्चेनी के रंग का हो जाता है। अन्त 
में चाय बनाने की क्रिया दी काम में लाई जाती है । अर्थात्‌ गरम पानी 
में थोड़ी देर छोड़ रखने के बाद छानकर दूध मिल्रावे हैं। हाँ, चोनी 
झावश्य ढाली जानो चाहिये जितनी चाय में पढ़ती है, उसप्ने अधिक। 
काझो चाय के रंग की होती है , पर चाय से कुछ गाढ़ी | जितनी गाढ़ो 


दाशिण भारत में कहवा 
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होती है, उतनी ही अधिक पसन्द 
की जाती है ! 
मद्रास शदर में चते जाइए, 
आपको एक छोटी गल्ली भी 
ऐश्वी नहीं मिलेगी, जहाँ कम-से- 
कम दो भार काफ़ी छुद न हों। 
काशों को पानों को दूकानें भी 
इनके सामने मात हैं। मद्रास में कहवा घरों का काफ़ छुव ही कहते 
हैं। वहाँ आप खायेंगे, तो आप को कुछ खाद्य पदार्थों के साथ 
काफ़ो मिलेगी | विदेशी लोग, जिनके यहाँ से काफा आई है, इसे 
पावरोटी या बिस्कुट के साथ पीते हैं । मद्रासो ज्ञोग कार्फो को अपने 
यहाँ के कुछ नमकोन खाद पदार्थों के साथ पीते हैं। चर भारत के 
लोग यदि इसे ए% बार भी पिएंगे, तो 'कड़वी? “जज्ञा हुई! इत्यादि कह्टेगे। 
वास्तव में कड़ब्री मी दे और जली हुईं भी , पर जब आप इसके अऋ+यस्व 
हो जायेंगे, वो आप को यह अमृत से भी अधिक अच्छी लगेगी । 
अतिथि-सत्कार के लिये मद्रास में काफा एक परमावश्यक वस्तु है। 
जो अपने यहाँ झ्राये हुए परिचित, रिश्तेदार और मित्र को काफ़ी न 
विज्ञा सका, वह असामाजिक द्वी समझा जायगा। ऐसे लोग जिनके यहाँ 
काफी नहीं पी जञातो, काफो की बुकऋनी की हुई रुब्वे तैयार रखते हैं। 
ऐसे बुकनी के डब्बे मद्रास में बहुत विकते हैं। एन लोगों को ऐसप्रे डब्ने 
अवश्य रखने चाहिये, जो नित्य प्रति काफी नहीं पीते। न मालूम कब 
कोई परिचित आ जाय, जिसे काफ़ी पिल्लानो पढ़े । जो यह मी नहीं कर 
सकते, ये तल्काल पढ़ोख से काफी-पावढर ले लेते हैं। मद्रास शहर में 
आपके देख परिचित मित्र हैं, और उनसे आपछो एक द्वी दिन में मिलना 
है, वो आपका सत्कार कम-से कम आठ मित्रो के यहाँ काफ़ी से ही 
किया जायगा । कुछ लोग सुबह-शाम दोनों समय काफी पीते हैं , पर 
पवन की सख्या कम है। अधिकतर लोग प्रात काल हो काफो पान 
करते हैं । 
केवल मद्रास शहर में ही फाफो-छुबों का बाहुलय नहीं है। छोटे-छोटे 
शहरो, करबों और वस्वियों तक में इनकी भरमार है। काफो-छुष्र खोलना 
ओर रुसे चलाना दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। झाज- 
कल के करितन द्वी बेझार युवक भ्रेजुएसों ने सी इस व्यवसाय में हाथ 
लगाना शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में एक बढ़ी मजेदार बाव जान 
लेने की यह है कि काफो छुव वाले समाज मे अप्रतिष्ठत-से प्रमके जाते 
हैं। इसका कारण केवल यह है कि बचपन से हो इस व्यत्रश्नाय में क्षय 
जाने के कारण, ये लोग बिलकुज्ञ निरक्षर होते हैं। कोई भी सम्मानित 
न्यक्ति अपनी पुत्री का ब्याह ऐसे लड़के से करने में दिबकेगा, जो काफी 
कब मे नोकर हा भथवा खुद का छुव चला रहा हो , पर इन कहवा-घर 
वाक्षो के पास यथेष्ठ धन है, इसलिये अब वे कुछ-कुछ प्रविष्तित समझे जाने 
लगे हैं। अब बेटा व्यवहार में लोगो को उतनी दिचक नहीं रद्द गई है । 
उपनयन-सस्कार और विवाद्द इत्यादि विशेष अवसतरो पर काफ्ो एक 
एक बहुत ही आवश्यक चीज़ा है | सुषदद टिफिन के लिए काफ्रो 
नहीं भाई, अथवा काफ़ी आने में देर होने लगी, वारात वाले लौट जाने 
को धमकियाँ देने लगे । काफी ठोक नही बनी, दूध अथवा बोनी कम है, 
बारात वाले रुक नहीं सकते । इतनी बड़ो बेइस्जती सहने के लिए बारात- 
वाले तैयार नहीं हैं। कमर काफ़ी आने को शिकायत तो अवश्य ही की 
जायगी। बारातगाल्ों के लिये भाहे अधिक से-भविक काफ़ी क्यो न भावे, 
कस अवश्य हो जायगी , क्योकि पियक्षढ़ लोग जहाँ मुफ्त की प्राप्ति होतो 
है, एक को जगद्द दो गिलास अवश्य चढ़ा जायेंगे। मद्रासी लोग ढस 
विवाह को विवाद कहने के लिए तेयार ही नही होगें, जिसमे लड़की 
बालों ने काफ़ी नहीं पिल्ताई ( ऐसा बहुत कम द्वी दोता है) अथवा अच्छी 
काफी नहीं पिलाई । अच्छी काफ़ी से हमारा मतलब अवश्य ही ऐसे 
काफी छे है, जो अधिक-से-अधिक कोमत लगाकर खरीदी गई हो, जो 
खूब गाढ़ी वनो हो, ओर जिसमें अधिक-से-अधिक दूध भोर चीनी हो । 











खद्दर पहनो और देश के दुख-दारिद्रथ को दर भगाओ। 








मन जीबन का मुखिया है ! 
यदहो वाहा स्थितियों को खपत 
करता है, उनको स्वरूप देता है, 
ओर दनके परिणामों का स्वागत 
कर ता है, भोग भोरता है। इसमें 
वायों का वास्तविक स्वरूप सम- 
ममे को ओर स्वरूप सममने में 
अम करने की दोनों प्रकार की 
शक्तियां हैं । 

सन साग्य-रूपी कपढ़े को 
बनाने वाला एक दोशियार जुनाहा 
है । विचार थागे हैं, मसले और 
बुरे काम ताना-वाना हैं, और सन- 
रूपी सोँचे पर बना हुआ स्वमाव 
बस है। मन अपनी दी बनाई 
हुई पोशाक को आप पहनता है । 

मन की समप्र शक्तियों पर 
आत्मा का, मनुष्य का, पूर्णाधिकार 
है। और इसलिये प्रत्येक बात 
मनुष्य की इच्छानुसार होती दे । 
मनुष्य अनुभव से ही प्रत्येक बात 
सखीखता है | वद अपनी अनुभव 
प्राप्ति की काल को, तेज कर 
सकता है, घीमी कर सकता है, 
और सर्वया रोक भी सकता है। 

रसको किसी बात के लिए 
किसी ने अबदस्सी बाँध नहीं रखा 
है , परन्तु रखने बहुत से काम करने 
के लिए अपने आप को स्वयमेव 
बाँध रखा हे ओर बघन रुखने 
दी थाँधे हैं । इसलिए जिस समय 
बंद बादे, पन्‍दे तोढू ऋर स्वतत्र भी 
दो सकता है । यद बात मनुष्य के 
अधिकार में है कि वह अपनी 
इच्छानुसार पवित्र या अपकित्र, 
लत्तम या अधम और ज्ञानी यां 


हि 


मूखे बने । वह अभ्यास से 





आयु भर सुन्दर, सन्दुरुस्त ओर 





मनुष्य के दो द्वाथ की बात है। 
वह अपने आपको आतियों के 
यक्कर में डालकर से पथ को 
त्याग सकता है, ओर फिर वह 
जब चाहे, ठब ही क्रमश” उन 
आतियों का नाश कर सपथा सत्य 
के प्रशाश में भो आसकता है। 
मनुष्य की भावनाएं अनस्त हैं-- 
मनुष्य पूरे स्वाघीन है | 

आत्मा में--मनुण्य में--यह 
शक्ति है कि व६ अपनी स्थितियों 
को सत्पभ् कर सकता है और 
जिस स्थिति में रहना भाहे, उसे 
यह पसन्द कर सकता है। इसमें 
प्रत्येक स्थिति को बदलने या छोड 
देने की अपूर्व शक्ति दै। इस शक्ति 
को वह जैसे जैसे स्थितियों का 
ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे दी 
वैध आवर्तित--दोहराई हुई अमि- 
लाषा--पसदगी और पूर्ण अनु मव 
के द्वारा काम में लाता जाता दे । 

विचारों की आस्वरिक-क्रियायें 
जीवन और चरिश्र रूपी द्रव्य 
जमा करतो हैं। मनुष्य इन क्रि- 
याभों का अपनो इच्छा से,कोशिश 
से सुघार कर सकता है। ये स- 
नुष्य के (माइढ ) बुद्धि में दी 
रहते हैं । यद्यपि इनका संघध 
सीधा वाह्य पदार्थों से है, परन्तु 
इनका वस्तुत अस्तित्व हनमें नहीं 
है। अन्दरग थाहा वस्तुभों को 
बनाता है और उसमें शक्ति डा- 


जिसमें, पद्षिनी, चित्रनी, सखिनी, ओर हृस्तिनी चार श्रकार को सत्तनो व पुरुषों को पहचान 


जता है , परग्तु वाह वस्तुएं अस्त- 
रंग में कभी ऐसा नहीं कर खकती। 
बाह्य वदार्थों में वासनाओों को 
र्स्ज् करने को शक्ति नहीं है , 
परन्तु ढनको उत्पत्ति का कारण 
मन की खुमारी-इच्छा है। जीवन 
में कछ डालने या विधाद चत्पन् 
करने को वाह पदार्थों में शक्ति 
नहीं है। दुःख या रण अशिक्षित 
सन को बे ण्यानी से, जो रन प- 
दार्थों की ओर दोती है--होता है । 
मन, जो कि पवित्र, शिक्षित और 
शुद्धिमसता रूपी दुये में सुरक्षित है, 
न समाम विषय वाखनाओं और 
इच्छाओं को,जिनका कि विपत्ति के 
नष्ट होते हो मनुष्य को पूरे कह्वान, 
प्रकाश शक्ति और शाम्वि मिल्न 
जाते हैं । 

दूसरों को थुरा बताने से और 
वाह्म द्शाओं को, वस्तुओं को, सारे 
पापों का कारण बताकर, रन्‍्हें थि- 
कक्‍्कारने से, ससार में दुख ओर 
अशान्ति की अभिवृद्धि होती है । 
(यदि कोई समझता हो कि ऐसा 
करने से सखार का दु ख कम दोवा 
है, वो उसकी भूर है | ) वाह्म स्थिति 
झअन्धर की परिदापा, प्रतिबिम्ब, 
असर, परिणाम है। जब हृदय 
पवित्र होता है, तो सारे वाह्ष पदाथ 
भी उसके लिये पवित्र दी दोते हैं । 

चसपमति ओर जीवन अन्यरग 
से बाहर भाते हैं, और पतन व 
सृत्यु बादर से अतरग में जाते हैं , 
यही प्रकृति का मियम है। सब दरह 
की रज्तियाँ अंवरग से होने लगती 
हैं, भौर सब तरह की सफाइयोँ मी 
अन्तरग से हो दोती हैं । मनुष्य, 





ग््न्फु 


दाल, गभ मे पुत्र और पुत्री की पहचान, बाँफ ख्रियों का इज़ाज, अपनी स्री तथा अपने आप 


नौजवान बनाये रखना, तमास किस्म की नासर्दियों का इक्लाज, 
सन्तान न होती हो तो झ़रूर हो, सत्री व पुरुषो की गुप्त बीमारियोँ और उनका शिया इलाज, 
वशीकरण मन्त्र और बहुत सो ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह असली कोक- 
शास्त्र! हमारे खिवा और कहीं नहीं मिल सकता | इसको हसने बहुत परिश्रम के साथ सस्कृत से 
हिन्दी भाषा में छपवाया है, एक प्रति पुस्तक सेंगबाकर परीक्षा करें। सूर्य सिफे ३) ढाक खचे ४) 


ढ मित्रने का पता-मेनेजर असक्की कोकशास्र द्वाउस, नं० ५ लुधियाना । 


छः 
व 
है 
ख्री-पुरुषो क ८४ आसनों की रप्जीन तस्वोरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनो का मनोहर ( कट ल्‍ 
( 





ओ दूसरों से--बाहा पदार्थों ख्े-- 
मगढ़ना छोड़ देता हे ओर अपनी 
शक्ति को, अपना मन सुबारने में, 
से नवीन और त्तम विषारों से 
ख्ज़त बनाने में क्षणाता है। अपनो 
शक्ति को बचा लेता है, इतना ही 
नहीं ; वरन्‌ यह उसको बढ़ा भी 
लेता है। जितने अशों में सनुध्य 
अपने मन को सत्माग पर यक्षान में, 
मन को लततवानुसार आचरख- 
कर्ता बनाने में फल्नोभूत दोता है, 
रुसने हो अशों में बह दूसरे मनुष्यों 
को भी अपने उत्तम विचारों खे 
और अपनी रुदारता से कल्याख॒- 
कारक स्थिति में ले जाने के योग्य 
होता दहै। दूखरों पर हुकूमत करने 
अथवा खुद भूले रह कर दूसरों 
के पथ-प्रदर्श $ बनने से कभी किसी 
को ज्ञान और शान्ति प्राप्त नहीं 
होती | जो ज्ञान ओर शान्ति का 
इच्छुक है , उसे चाहिये कि वह 
अपन सन को प्राकृतिक नियमा- 
सुसार चल़्ान रा प्रयल करे और 
रुसे भज्ञाई के, पवित्रता के रस 
माग पर ले जाय, जो उ८कृष्ट और 
अचल दे। 

मनुष्य का ' जीवन उसके 
आत्मा और मन से ही बनने क्षमता 
है। सन उसके विचारों और कार्यों 
का समूह है। मनुष्य में यह शक्ति 
है, कि वह अपने मन को अपनी 
इच्आनुसार बदल दे ओर इस शक्ति 
से ही वह अपने सारे जोवन को 
भी बदल सथ्ता है। अब हम इस 
भात का विचार करेंगे कि जीवन 
का परिवतेन कैसे किया जा 
खकता है ९ 





के ००) इनाम 


महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट (सफेडी) 
की अदभुत वनोषणि | तोता दिन 
में पथ भझारोमग्य । बदि सैकड़ों 
इकामों, डाक्टरों, वैश्यों, दिज्ञापन- 
दाताओं की दवा कर थक गये हैं, 
सो इसे कृशायं | क्रगाकर आरोग्व 
हों वा बेफायदा साबित कर हमसे 
७3००) गशद इनाम कें। जिन्हें 
विश्चास मे हो /) का टिकट छगा- 
कर मतिश्षा-पत्र किखा के । पृ २) 


वैद्यराभ--भखितद्रकिशोर राम 
भे०/१३ पोौ० कठरीसराय ( गया ) 
















बिजरा को जभी तक याद्‌ है, उन दिनों बह 
अत वर्ष की थी, जब उसका प्रिय साई झापता हो 
कया आ। हैजे की बीमारी से माता पिता सो 








योछ बातें कश्के टसे फुसकाना चाहते ये | 
वह इतनी बडी हो यह थी, टसे इतना शान 
हो गया था, कि इन सब की वातों को समझ सके , 


डे पाँच वर्ष की यु में हो इस दुखपूर्ण विशाक लेखक--भ्रीयुत केशवप्रसाद वर्मा पर उनसे धृणा-सरी करती | किसी पर टसका विवास 
ससार में छोड गये थे । विमका का अरष्ट वर्षीय भाई न था। यह मन ही मन कटतो--जब ससार में 
ही उसका एकसांतर साथी रह गया या। ज्ल्च््््ब्ब्ब्क्क्ब्क््थ्श््)ल्ल्ड्ड्डड मात पिता मेरे न हुए भाई ने मेरा साथ छोड 


दोनों भाई-कइन साम ही-साथ एक पुरामे टूटे 
ऋषडे में गाँव के पूर्वीप छोर पर रहते थे। माई--होीराकाझ--तो दिन भर 
केतों में दो आने रोज पर काम करता जौर विमका अमीदार साहब के यहाँ गोबर 
धाथकर कुछ अनाज के ही जाती थी । 

सूये निकछने के पहले दोनों सोकर उठ जाते और रात्रि में क्षीघ्र दी सो 
जात । थक माँदे ठो रइते द्वी थे , नींद शीघ्र भा जाती। 

इस तरह कुठ दिन बीत यपे । हीराफाऊ दस वर्ष का हो गया था। उसे 
खेतों के काम में मन न छगता । छोगों से बह शहर की श्रशसा सुना करता 
था । बहुत दिनों से उसकी इच्छा शददर देखने का थी , पर विमका की चिन्ता 
उसे जान न देती । 

एक दिन जमींदारिनजी से खाकर कहने छगा--माँ जी, मैं यार रोज के 
छिये झहर जाता हूँ । तब तक विमका आपके घर रहेगी। यहीं काम करेयी 
और रहेगी । 

दीराछाऊ से जसींदारिनजां की सहानुभूति थी ही, उन्होंने कह्टा--कोई 
प्रथाइ गहदीं, जाभा | 

जात सम्रप द्वाराछाक किमिझा को समझा गया--रोओो मत । मैं वहाँसे 
अप्छी अच्छी बीज काऊँगा। चार दिन में चछा भाउँगा। 

आँसू पोल पॉछले विभछा से कह्दा--अरूर भा जाना सैया । 


उसके वाद न जाने कितने चार दिन आये और गये , पर हीराछाऊ 
न भाया ! 


कक छ कक 

क्रिपिचयन घर्म फ़ेखानेवार्शों का एक मिशन उस याँव में भी भाषा भा। 
कारों काऊुच, दाँव पेंच दिखाये पर गाँववाऊों पर दाल न गली--कोई इंसाई 
मे बसा । 

आलिर विमझा को साथ छेकर ये चछे आापे। विछासपुर में मिस्टर वाटर 
फॉछ के कोई सतान न थी। उनकी घर्मपत्नी विमछा के सारव्य स्वभाव पर 
सुर हो गई । उन्होंने उसे पाछने और शिक्षित बनाने का भार छू छिया । 

यहाँ आकर विसछा को पक शवीन सुख का अजुसव हुआ। मिसेज य 
मिस्टर वाटरफॉक उससे माता पिता का सा वर्तांव करने छगे । उसे भष्छे कपड़े 
मिकने छगे, अच्छा भोजन मिलने झगा । 

पर, भाई इहाराखाक की याद उसे बहुधा आती और वह एकाम्त मे 
रोया करती । 

उसका नाम एक प्रायमरी कस्याज्ाा में छिखा दिया गया। वह पढने 
करी, पढने में बड़ो तेज निकछी । स्थारह वर्ष की अवस्था में उसने 
प्रायमरी पास कर की । 

मिद्िक स्‍्कूछ की परीक्षा समाप्त करने पर वह जबछूपुर एकंगिन अस्पताछ 
में नर्स का काम सीखने के किए मेज दी गई। 

यहाँ काम सीख लने पर वह जिक्टोरिया अस्पताक में गर्स बनाई गयी। 
उन दितों उसकी टख्त सतरइ वर्ष की थी | 

बिमछा इधर दीराछ्यछ को भूछ सी गईं । उसने सोच किया कि हीराकाल 
भी स्वगछोक सिधार गया। ससाश में भपने जाप को वह अकेछोी डी समझता 
ली। टीक भी था, मिस्टर वाटरफॉक के अतिरिक्त उसका और भा ही कौन, 
सिसे बह सपना समझती * 

डन दिनों पह स्रोत्व के वसम्त काफ में थी--बौवन छछक रहा था। ठसका 
दारीर इतमा कोमक और नाजुक था, इतना सुख्द्र और पविश्र था, कि ससार 
उसके रइने मोज्य स्थान मालूम न होता था । 

पर, वह खिसन रहती | उसका प्रसन्‍म, सिक्का गुझाव सा मुँढ उदीनता 
की छातबा से सुरमाया-सा रहता । वह स्वयं इसका कारण नहीं जागती थी । 

से जाने कितनों मे उसपर अपना प्रेस दर्शाया, कितनों ने सृध्यवान भेटों 
हादा ठसे आकर्षित करमा आह, किसलों ने उसके सोंदर्य का बयान करने में 
अंपंभा सत्ता शान समाप्त कर दिया । कम्पाटण्हरों ने तरह तरह से उसे छारूच, 
खिएक आपि दिखा दिखाकर फरसाना चाहा । स्वय ढॉक्टर साइब उससे गोक 


दिया, तो य्रेगकोग क्या साथ देंगे ? अतकथ निककते 
पक ही पूछेंगे--अद में कौन मेरा होगा? 

यह किसी से न ज्यादा बोखती न हँसती । सबेरे सात बज से शास के सात 
बज तक ठ्यटी पर डटी रइती । मरीजों की सेवा करने में ही ठसे विशेष आमस्‍स्द्‌ 
आता । वह सोचा करती---न जाने किस पाप का यह दण्ड है कि आज मैं अके- 
छी हूँ । क्यों न दीन-दुखियों की सेबा करके पुण्य कमा ? ससार में भकेकी 
आई---अकेछी जाएँगी । 

अस्पताल के सभी मरीज ठसके भिय व्यवष्टार पर भ्रघन्त रहत | भगवान से 
उसके छिये मगऊ कामना प्रकट करत । सभा ठसके ठदार हृदय, करण वातों 
छाप और स्नेहपूर्ण चिकित्सा के कारण उसके कृतज्ञ से हो गये थे । 


एक दिन जब यह अस्पताक आईं 'प्राइबेट वार्ड” में उसे एक गवशुवक 
सिखा | वह अपने विस्तर पर अलेत पढ़ा भा। 

विद्ञाछ मस्तिष्क, सुदौर बदन और स्वच्छ कपड़ों को ही देखकर विमका 
मे पता छगा छिया कि रोगी कोई भद्व युवक दे। ठसे देखकर न जाने क्‍यों वह 
आाप ही जाप ठसको ओर आकर्षित हो गईं। 

युवक के मस्तिष्क पर ठसने हाभ रखा। युवक ने आँखे सखोझ दीं। पासही 
कुर्सी सरकाकर बैठत हुए विमछा बोछी--कदो कंछी तबीयत है ? 

वअभी दठढ है।! 

“काई सिस्ता नहीं, क्षीक्र भाराम दो जायगा। चुप चाप छेटे रहो ।! 

युवक ने ।फर शँखें बस्द्‌ कर को, वह चली गद । 


जुवक की छाती पर चोट भी । किसी ने छुरी भोक दा थी। बढ़र गहरा 
घाच था । 

विमका बड़ प्रेम से पट्टी बॉघती और मम झगाया करती | दे के कारण 
जब युवक करादता या चिछ्ठाता, वह रो पदुती | घण्टों उसके पास बैठ कर 
उसकी सुश्रषा करता । 

विमझा स्वथ इसका कारण न समझती थी कि क्‍यों वह इस युवक से इतना 
स्नेह करती भी । उसने इसे मन का विकार समस्या । पर, हतने से उसे शाम्ति न 
मिलता था । 

कुछ दिनों के पद्रचात युवक कुछ स्वस्थ प्रतीत होने करवा , पर अन्दर ही 
अन्दर घाव पक रद्दा था । 

विसका न घारे भीरे युवक से पूछ छिया कि वह कहाँ रहता है, क्या करता 
है और उसे चोट केसे भाई १ युवक वहीं सेना विभाग में कर्मचारी था। एक 
दिन यह अपने घोड पर घूमने निकछा । वन में पहुँच गया । 

वाजना-मठ के आरो उसे किसी सा के रोने की ण्ावाज बाई । पास में 
जाकर उसने देखा, एक हिन्दू अबछा को चार मुसफमान गुण्डे तग कर रहे हैं। 
मारे क्रोध के ठसका खून सौछ उठा । हटर निकाऊछ कर वह उन्हें पीवने छगा , 
पर भागत भागते पुक ने छुरी फ़रेक कर मारी । छुरो उसके हृदव के पास भा छगी, 
वह गिर पढ़ा । 

उसके बाद सब टसे होश आया, रसने सामने विमका को देखा । 

विमछा का परिचय छेगा युवक ने मू्खेता समझती । यह इतना ही जानना 
काफी समझता था कि बह नस है। उसने उसका गास तक न पूछा । 'नसे' कद 
कर हा उसे पुकारता भा । 

सभ्या को डुधूटी पूरी करने के दो घण्टे बाद विमका घर गई । डस समय 
युवक प्रसच्च था । 


रात को स्पारह बसे के छगसग शसका दुर्द बदा। असइनीय दर्द था। 
भाव अन्दर ही अल्त्र पककर दि पर भसर कर रहा था | पीष भाने कगा था, 
डसे प्रतीत हुआ मानो जब वह जीवित न रह सकेगा । 

(दिफ को दुधाकर वह डठ बैल । एक पत्र किसे का । उसे किलकर 
सिरदामे रख दिया और फिर फेट रद्द । 

इस समय तक उसकी बुरी दाकत भी । रात को डूटी पर जो भ्रप्रेज नस 


( शेषाश १२वें पृष्ठ के सीचे ) 
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तिवेद्रम में रस्स दिन एक १७ 
वर्ष को लड़को गांधीजी का 
दर्शन करन आई थी । बह गाघी- 
जी के सामने आकर जब खड़ी 
हो गई, तो ादोंने रससे पूछा-- 







तुम कोन हो १ &ाँ, दरिजनों को देदो 
'ए% छोटी-सी लड़को -- 'ेरा भी यही मतलब है। 
चसने जवाब दिया । झगर तुम मुमे एक सदा 


“पर, एक छोटी-सी लड़की 
का इन गहूनों से क्‍या प्रयोजन 
है ९--गायीज्ञी उसके शरीर पर 
बहुत से छोवर देख युके थे । 

क्योंकि मैं चाहती हूँ, कि 
ऐसी हो छोटी-सी तड़का बनी 
रहुँ--मीनाज्ञा न लवाब दिया । 

'तब् तो तुम्हे गद्दने नहीं प- 
हनने भादिएं --फिर गांवीजी ने 
कोमुदी के आभूषण सन्‍्यास की 
कहानो कह सुनाई--'देखो, वह 
बेधारो कौमुदो तो १६ ही बरस 
की है । तुम तो रससे एक बरस 
बढ़ी हो । तो भी उसने तमाम ग 
इने उतारकर मुमे दे दिये ।” 

मीनाक्ती की आँखें चमक 
हीं । उसने कहा--तो में भी 
अपने सारे आभूषण उतार कर 
दे देना चाहती हूँ । 

तुमन अपन माता पिता की 
झाक्षा लेनी दैन ? 

आज्ञा तो मित्र ही जायगी । 

मैं जानता हूँ, कि मनाबर 
की लड़कियाँ स्वतय प्रकृति का तो 
होती हा हैं ।! 

तो क्या ये गहने में आपको 
देदूँ ९! 


हरिजन समझती हो, तो लाओो, 
मुमे ये गहने दे दो और अगर 
मैं तुम्दारी दृष्टे में एक पाखण्डी 
हैँ, तो फिर मुझे ये गहने मत दो । 
मैंता सभी लड़कियों को गद्दने 
चतार देने के लिए लक्षबाया क- 
रता हूँ। में जानता हूँ, कि लड़- 
कियो के लिए यह स्याग कितना 
कठिन है। हमारे समाज में आज 
झनेक प्रकार क टीमटाम के फै 
शन दखने में आत हैं, पर में तो 
उसा को सुन्दर कहता हूँ, जो सु- 
न्द्र काम करता है ।' 

और अगर में अपने झाप 
को द्वो देदूँ धो ९! 

<ॉ, हाँ, तुम्दारी बहन तो 
है ही, अब तुम भी मेरे पास रह 
सकती हो ।? 

'तो तय रहा ।! 

'ब भी में तुम्हे सोचने-सम- 
माने के लिए एक रात का समय 
देता हूँ। 

दूसरे दिन सबेरे जब मेंने 
मीनाक्षी बहन को देखा, ता में 
उसे आसानो से नहीं पहचान 
सका । उसके शरीर पर एक भी 
गहना न था । मैंन उससे पूछा-- 


एक और महान्‌ त्याग 


मीनाशी के गालों पर भराँपुओों 
की भार बहने लगी । रुके अनु- 
पम भावोद्रेक का बणेन करूँ तो 
किन शब्दों में कझूँ। मीनाक्षी 
झाजीबन आभूषण न छूने की 
प्रतिज्ञा कर चुकी थी। रख समय 
वहाँ जैसे कंचन बरस रहा था। 

गांधीजी ले अब उसको माता 
से पूछा--अपनी बेटी के इस 
अद्भुत ध्याग पर आशीवोद देसे 
में आपको कया आपत्ति है ? 

० भभो इसका विवाह करना 
है न'-माँने जवाब दिया- कर ह 
मारे लिए ऐसे बर का तलाशना 
बढ़ा कठिन हो जायगा, जो इसे 
बिना आभूषणों के ही अगीरार 
करले |? 

खेर इसको भाप लोग 
चिन्ता न करें ।--गॉधोओं ने मी- 
नाजक्षी के आँसू पोंछतेहुए कहा- 
अब सम्रय आयेगा, तब एक नहीं 
ऐसे पचास बर में मीनाकज्षो का 
पाणि प्रहण करने के लिए ढूंढ 
देँगा--फिर दनमें से आप चाहे 
जिसको चुन लेना । 

माँ न अब मोनातज्ी को आ- 
शीर्वाद दे विया। ढस समय का 
वह बढ़ा ही हृदयस्पर्शी रृश्य 
था। ईश्वर करे, कौमुदा और 
मीनाज्षी का यह आदर त्याग प्र* 
काश-रूप होकर उस अज्ञानाधकार 
कर हटान में इमारा सद्दायक हो, 
जो अरपृष्यता-जैध मद्दान्‌ पाप 
का अस्‍्तत्र बनाये हुए हैं । 


(रिजन-से वक 






॥|॒ 





4 


आलिर, पतुम्दारे इन सथ गइनतों 
झा क्‍या हुआ ९ 

मैंने घारे आभूषण दे 
दिये हैं! 


सकी | मेरे पिठा पर बहुतन्सा 
ऋण है, ओर इसी से में अपने 
केबर न दे सकी , पर मैंने यह 
निम्नय कर लिया है, कि अब 
कभी ज़ेवर न॑ पहलूँगी । 

तुम्हारे इस निः्चय पर तु* 
महारे माता पिता को हो कोई आा- 
पत्ति नही है ? वे सहमत हैं न ९? 

हाँ पिताजी तो सहमत हैं , 
पर माँ को राज्वी करना कठिन 
मालूम देवा है । 

इसके थाद सीनाष्ती अपने 
माता पित' के साथ गांधीजी के 
पास आई ओर हरिजन क!ये के 
लिए €न्हें अपनी एक सोने की 
चूढ़ो ओर गले का ह्वार॒ये दो 
चीजें उतार कर देदीं। गाधीमी 
को क्ज़ें ढी वाव मालूम हो चुकी 
थी, उन्होन उसके पिता से कहां-- 
आप मुझे ये चीजे नदें। मी- 
नाक्षी क गहनों से जितना कज् 
चुक सके आप चुका दें। मेरी 
मानाक्षो लड़का फिर कमा आपस 
ज़ेबर न माँ गेगी । 





( ११वें पृष्ठ का शेषाश् ) 


थो, उसका पता न भा। शायद वह अपने प्रेसी डॉक्टर के साथ समन चेन 
कर रही थी । 
थोड़ी देर के पश्चात युवक अचेत दो गया । 
छ 


६.4 | 

प्रात का जब विम्रक्ता भाई, तब बड़ी बड़ी ठमयों के साथ आईं । उसने 
सोचा था कि अपने हृदय के अन्‍्दर का गुप्त प्रेम आज वह उस पर ग्रकट कर दी 
देगी । जाज अपने प्रेमी से जिसकी सेवा उसने तन मन से की थो, पुरस्कार स्व 
रूप प्रेम भेंट ले डी केगी। 

पर, कब किसके अरमान परमात्मा ने सरऊ्ता से पूरे किये हैं ? जब पिसका 
को पता छगा कि युवक परकोक़ वासी हो गया, तो उसका हृदय एंड गया। 
झारों जोर अग्घेरा छा गया । यह वेहोश सी हो गिर पडो | 

थोडी देर में उठी । उसे पत्र दीख पढ़ा। कॉँगते हाथों से उसने पढ़ना 
भारम्भ किपा-- 

रात्रि के डे: बजे 

प्रिय नस, 

में इस ससार में बढा दुखी था और दुख भरे हृद्‌र के साथ मर भी रहा 
हूँ। जीवन में दु रू के सिवा मुझे सुख तो मिछा ही नहीं। 

पर, मैं जानता हूँ कि मुझे यद दु श्र क्यों सदना पड़ा । मैंने अपनी बहन के 
साथ विपवासभात किया था। भोड, न जाने भाजऊक थह कहाँ होगी ! ठसकी 
क्या दृशा होगी ! 


मैं विछासपुर जिछे के एक पुटधुरा नामक गाँव का निवासी था । माता पिता 
तो पहल ही परछोक सिधार छुड़े थे । अपनी बहन के साथ रहता था । 

पक दिन उस अवोध बाकिका को इस भयकर ससार में भकेली छोड़ में 
विछासपुर चत्म आया । यहाँ छे सेना में भर्ती होकर यहाँ आाया। यहाँ कुछ हो 
यों में में केप्टिन बना दिया गया । अप्रेजी इसो भरसे में सीख छी । 

पर, अफसोश्ध मैंने अपनी बहन की कुछ भी खबर न क्षी, आज मर रहा हूँ-- 
जानता हूँ, उसी पाप का परिणाम है। मैं तुम्दारी ददा का बढ़ा भाभारों हूँ, 
नस ! भगवान तुम्हें भपार सुख दे । 

मेरा एक प्रार्थना तुमसे है। मेरे दो इजार रुपये इस्पीरिमक बैंक में जमा 
हैं। मेरा पत्र के जाकर तुम रुपये मिकाफ़ केना और मेरी बहन विमछा का पा 
छगाकर उसे दे देना । 

तुम्दारी कृपा के किए तुम्हें फिर भनेकानेक पधम्पधाद्‌ । मेरी बहम से मेरी 
भोर से माफी भी साँग ऐेया सर्स ! वह सुसे क्षमा कर देगी, ऐसी णाशा है। 
ठग रुपयों से तुम एक भनाथात््य जुछकां देना । मेरी बदव ही डसकी संर- 
क्षिका डडेगी । 

तुम्हारा झरतञ, 
दीराक्यछत 


न जाने जतिस पक्तियाँ बिमका ने पढ़ीं या म पढ़ीं, पर जब डसे होश 
आया, तो वह भी एक रोश होदा पर पढ़ी भी । 





निरसोकरण के सम्बन्ध में शूटिश 
सरकार की भोर से अभी हार में दी 
शुक बक्ृत्य विकका थजा। गत ६ * 
फरवरी को इसी सम्बन्ध में दृष्टि 
"पा्िम्रेष्ड में वाद विवाद भी हुआ या। 
इस बाद विवाद का अतिम डदत्तर देते 
डुए,भनुदार दक के नेता श्री बाप्डविन ने 
साफ साफ कह दिया कि निरखीकरण 
के फिए तृटिश सरकार का यह भन्तिस 
प्रयत्न है और यदि इसमें सफकता न 
मिछी, तो हटेस का “कर्षेंड्य होगा कि 
वह भी अपने को एास्त्रों के सम्बश्ध में 
दूसरे सब राष्ट्रों के सुकाबके का बनाये ।! 


बृटिश योजना की विशेषता 


गत ७ मवस्वर॒को भर्थाद ठीक 
तीन महीने पहछ पार्किमेष्ट में इस 
विषय पर जो बदस हुई थी, उसमें 
और हाफ की बहस में एक बढ़ा अम्तर 
यह है कि डस समय बटिया परराध्ट 
भन्नरी सर जॉन साइमन ने सघ से पृथक 
होजाने को घोषणा करने के कारण 
जर्मनी को दोषी ठहराया था और इस 
बार उन्होंने ढसका ससर्थन करते हुए, 
यह कदा कि “'अ्ंना की खमानता की 
माँग का बिरोध नहीं किया जा सकता 
भौर न किया जाना चाहिए क्योंकि 
पैसे एक विशाक्ष देश या मदान्‌ जाति 
को दबा रखने का प्रयत्न करने से 
विषय शान्ति स्थापित हाने की बहुत 
कस सभावना रह जायगा ।* 

जमनी के क्षपिकारों की माँग को 
इतने स्पष्ट शब्दों में स्वाकार करने 
का साइस दिख्ककाने के कारण सर जॉन 
साइमन अवदय ह। प्रशसा के पात्र हैं 
किन्तु परिस्थिति पर किश्ित्‌ ध्यान 
पू्ंक विचार करने से पता चक जायगा 
कि सृदिश पर-राष्ट्मन्रा ने न्याय की 
भावना से प्रेरित होकर ऐसा नहाँ 
किया है। वे तथा उनके मित्रगण 
अथ सह खूब समझ राये हैं कि दिटकर 
द्वार शासित जर्मनी, इतना शक्तिशाकी 
डो गया है कि ससार के देकझ्नों को 
इच्छा अनिच्छा की परवाह न कर, 
अपनी सेनिक इाक्ति बढाने का उपाय 
करने में जुडु जाय । इसी से इटिश 
बोजना में साफ-साफ कहा गया है 
कि इटिश सरकार यह निष्कर्ष मिका 
खाने के छिए बाध्य है कि एक देश को, 
जो असर शख रखने की अमुसति दी गईं 
हो, उससे किसी शम्व राष्ट्र को 
अभिविचत काक तक वश्त रखता 
आृंभष नहीं । 

पोजना में इस बात पर ओर 


विदेश 


निरखीकरण 


- वार्त्ता 


ओर बृटेन 


केशक--ओयुत सुकुन्दीक्षक भीवगस्तव 


दिया यया है कि, ओ राष्ट्र भस्त्र शर्तों 
छे बहुत ज्यादा छदे हुए हैं, उन्हें भा- 
पस में समझौता कर खास खास वुद्धोप 
करणों का धीरे धीरे परित्थाग कर देना 
आहिये और यह भी निश्रव कर छेना 
चाहिए, कि वर्तमान अख्-इर्तों में 
दस वर्ष तक कोई वृद्धि न की जाय । 

श्ट्रों को सुरक्षा के किए कोई 
खतरा न रहे, इस दक्षि से भोजना में 
दो बातें सुझाई गई हैं--एक तो पद 
कि योजना को स्वीकार कर, जो कोग 
उस पर इस्ताक्षर करं, उन्हें हर तरह 
से इस बात की कोशिश करनी 
चाहिए कि कोई दसकी अवद्देलना न 
करने पाथे दूसरी यह कि राष्ट्रों के 
बाच परस्पर अनाक्रमण की सम्धियाँ 
की जाये, मैसः कि जसनी के प्रधान 
मश्री ने प्रस्ताव किया हे । 

समानाधिकार के सिद्धान्त की 
चर्चा करते हुए, वत्तठ्य में इस बात की 
भोर ध्यान दिछाया गया है कि जमनी 
स्वेष्छा से आक्रमणकारी अ्त्र ास्मों का 
परित्याग करने को तैयार है. अत 
यदि भत्र शस्त्रों से सुसमखित बद बढ 
राष्ट्र भी ऐसा करने को उद्यत दो जायें 
तो निरसखाकरण में बढो सहायता 
मिके । इसके बाद किन किन दास्‍्मा 
स््रों का रेस किस तरह कम करना 
चादिए, इसका उक्लस किया गया हे । 
एक मार्के की बात यह है कि समझौत 
की एक जरूरी झर्स यह रखी गई हैं 
कि जसनी पुन जनावा के सम्मेछनों 
तथा शहष्ट्सघ में सम्मिछित हो आय | 

इस प्रकार बृटिश याजना की 
सबसे महत्वपूर्ण विश्ेषता यही है कि 
उसमें जमनी की माँग का समर्थन 
कर आशिक निरसख्रीकरण का उपाय 
घुप्ताया गया है । यद्यपि इसमें अनेक 
भुटियाँ हैं, जेसा कि स्वय छूटिश आा- 
छोचकों द्वारा कही गई बातों से स्पष्ट 
है, फिर भी इस से बृटन को नेक 
सीमती का थोडा बहुत परिचय भव 
इय मिकता है, और इसा दृष्टि से यह 
प्रशघनीय है । 


भुटियों क्या हैं ! 
इटिश योजना की सभसे बढ़ी 
त्रुटि कदाचित्‌ मद हैं कि उसमें 


विषाक्त गैसों का प्रयोग बच्द करने 
या हवाई जहाओं द्वारा भतैनिक जनता 


पर बम बर्षा करना, रोकने के छिए 
कुछ भी नहीं कहां गया है। भाधु 
निक युद्ध में, थे दोनों ही जन सहार 
के अत्यन्त प्रभावशाली भौर सबसे 
भयानक साधन हैं। विषाक्त रौस फ़ेका 
कर कुछ मिनटों क भीतर ही दइज़ारों 
के प्राण किये जा सरुत हैं। इसी 
तरह भआाकाज्न से बस गिराकर अना 
यास ही घन जन को अपार क्षति पहँ 
चाई जा सकती है। अत छड़ने के इन 
वर्वरोच्चित साथमों का निषेध करना, 
तो सबसे पहके आवश्यक है किन्सु 
इनकी कोई चर्चा सक नहीं की गइ है। 

इसी तरइ जगी हवाई जहाजों 
को सवकया घटाने पर भी उसमें काफी 
जोर नहीं दिया गया है। भाजकछ 
अख श्त बढाने के छिए चारों ओर 
आ प्रतिदम्दिता हो रही दे, उसकी 
सुस्य विशेषता यहो है कि छड़ाई के 
कास थाने वाल हवाह जद्धाज तैयार 
करने को ज्यादा फिक्र की जा रहो 
है। स्वय वृटेन पर भी भाज यही 
धुन सकर है। सभव है, इनकी 
सखया तुरन्स घटा देने का प्रस्ताव 
न करने का कारण यहा हा | योजना 
के अनुसार जगो पायुयानों का सपा 
का नियत्रण करन के छिए दो बर्ष 
तक, तो एक उँगण भा न उठाई 
जायगी ! इसहे बाद उनकी मनाई 
के सम्बन्ध में काइ समझौता हो गया, 
ता अच्छा दा हू, जन्यथा जो सीसा 
बाँच दी जाय, उस तक सव्या घटाने 
के छिए बाद के भाठ वर्षों में प्रयत्न 
किया जायगा। 

इसके सिवा, योजना में किये 
गये प्रस्तावों का देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि उनका वास्तविक उद्ददय 
निरखाकरण का समस्या का श्मा 
जान करने का नहीं वरन्‌ जअख्न सख्त 
सम्बन्धी अधाधुध दौद का नियमन 
करना भर है, जिससे यूरोप में बुद्ध 
की आर तुरब्त न भढकने पावे और 
टसकी सम्भावना कमर से कम कुछ 
समय के खिए अवश्य टक्क जाये । 


हृदयपरिवर्तन की आवश्यकता 


निरखीकरण की सफकता के किये 
इस समय सबसे बडी आवश्यकता 
इृंदय परिवरंग की है । केवछ बोज 
. भाएँ बनाते और उनपर इस्ताझर कर 





देने खे काम नहीं चक सकता। 
अतीत काऊ का मनुमव हमें बतछाता 
है कि किसी भी युद्धोग्मुख राष्ट्र के 
दिये शान्ति सम्बन्धी समझौते की 
भवदेकना करना विस्कुछ भासान है। 
शाल्ति की अभिकापा जब तक सच्चे 
हृदय से नहीं निककृती और प्रत्येक 
राष्ट्र अपने पढ़ोसियों के हित का तथा 
उनकी आवधयकताओं का भी स्याक 
नहीं करता, तब तक कागज में छिखे 
हुए निरसीकरण सम्बस्धी बडे से 
बढ समझौते भी भज्ञाम्ति की सभावना 
दूर करने में असमथ ही प्रमाणित 
होंगे । 

इृदय परिवर्तत होने पर निरख्री 
करण की अनेक कठिनाइयाँ भनायास ही 
बूर हो सकती हैं और सम्धियों के 
दुइराने का प्रक्ष भी सब्तोष जनक 
रूप से इक किया जा सकता है। 
दूसर की भूमि हृदप छने तथा कम 
जोर राष्ट्रों के दवाये रखने की भावना 
को हृदय से निकाले बिना स्थायी 
शान्ति की भाशा करना ही व्यथ है । 
यदि इतनी बात क्रान्स तथा उसके 
पिछछगे राष्ट्रों की समझ में जा जाव, 
तो वसंबन आादि की सम्धियों में ठ 
चजित सशोधन कराना कठित मई है। 
अन्यथा युद्ध अनिवाय है, इन सब्धियों 
में जो मनमानी शर्तें रस्ती गई हैं, 
उनसे पराजित देशों को कभा सन्ताष 
नहीं हा सकता। यदि शाल्तिपृतक 
प्रथद्ध करने से कास न चछा, तो प्‌ 
न पक दिन उन्हे युद्ध का सहारा छने 
का निश्चय करना ही पड़गा। 

यहां कारण है कि पहछ को अन्‍य 
योजनाओं से दृटेन की यह योजना 
कुछ भधिक अच्छी होत हुए भा इमें उ 
ससे कोई जाशा नहीं होती | भाजकछ 
प्रत्येक देश में अन्तराष्ट्रीयवा के स्थान 
मे सकुचित राष्ट्रवाद की जो छट्टर 
फल रहा हे, उसे देखत हुए शान्तिभग 
की आशका को हृदय से निकाकना 
सभव नहीं प्रतीत दोता। इसा से 
अभी उस दिम पक पत्र प्रतिनिधि से 
बातें करत हुए घर्माधीद्वर पोप ने भी 
इस सम्बन्ध में बढ हा निराशाजनक 
विचार प्रकट किये हैं। वतमान परि 
स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए 
आपने साफ साफ कद्द दिया है कि 
यदि युद्ध हुआ, तो इस बार इंसाई- 
सभ्यता का ध्वन्स हुए विना न रहगा , 
डिम्तु स्वार्भोस्‍्मस इंसाई राष्ट्रों को 
भआापकी इस चेतावनों की भोर ध्याय 
देवे की फुरसत ही कहाँ है ! 





क्त सहात्सा श्री तेल्ग स्वासी का तत्वोषदेश 


ल-एल ० थी «० 





खेखक--श्रीयुत अभितनाव भट्टाचायं, बी० ए०, 


शि०--कोन वस्तु दान करने से 
बढ़ती है ९ 

गु०-विद्या । 

शि०--कोन वस्तु दिन-दिन ध- 
टठी है ? 


शमु०-अायु । 
शि०--चिरस्थायी कया है 
गु०--काल । 
शि०--किसको डरना चाहिये ९ 
गु०--लोकापबाद को | 
शि०--वास्वव में मित्र कौन है ? 
गु०--जो विपत्ति में सहाय होता है। 
शि०--पिता-माता कोन हैं ९ 
गु०--पालन करने वाला । 
शि०--क्या जानने पर और कुछ 
जानने की आवश्यऋता 
नहीं रद्दती है ९ 
गु०--पूर्शक्ान-स्वरूप जह्य । 
शि०--दुलेभ क्या है प 
गु०--सत-गुरु भौर आत्मझ्ञान। 
शि०--मित्र , पर शजञ्ञु कौन हैं ९ 
गु०--पुन्र, कन्याँ इत्यादि । 
शि०--चू्-चल् क्‍या है 


४) 





( गतांक से 
शु+--मन, घन, योतन और आयु।  गु०--ज्ीवन, सन, घुद्धि इत्यादि 
शि०--उत्तम दान क्या है ९ है या नहीं, केसे जाना 
शु०--तल्वश्ञान । जाता है । 
शि०--क्या काम न करना चाहिये ९ शि०--मेरा जीवन है, अपनी 


शु>--पाप कमे | इच्छानुसार सब कुआ कर 
शि०--क््या कार्य हृदय से करना सकता हूँ , इसी लिए अपने 
चाहिये ९ को जानता हूँ । 


शु०--जो मनुष्य अपने का जान 


शु०--ईश्वर की उपासना | ता है; बह इईशवएं को मी 


शि -+कौन कमे अच्छा है ९ 
प जानता है 
गु०-जो इेश्वर को प्रीति-अनक है। 
शि०--किसमें यज्ञ न करना चाहिये जा के कक ० 
गु*--ससखार में । विश्वास नहीं होता है । 
शि०--व्िन-रात किस बात की ०--वायु, गन्ध इनका कोई 
बिन्ता करनी घाहिये ९ | है नहीं है, किस के 
गु०यह कि ससखार मिथ्या से तुम खनका अनुभव 
झोर आत्मतल है। करते 


रि०--इश्वर है या नहीं, फैसे शि०--वायु, गन्ध विद्यमान है 
जानेंगे ? इसका विश्वास उनके काय 
गु०--तुम स्वय हो या नहीं, यदद से होता है 
कैसे जानते दो । गु०--क्या तुम और वायु दोनां 
शि०--जिसका आकार नहीं है, उसे इेश्वर के कार्य नहों हो ९ 
कैसे जाना जा सकता है ९ अब विचार करो, ईश्वर है 


या नहीं । 


शि०--मैंने माना कि ईश्वर है, 


इसका सपासना अथवा 
अक्ति क्‍यों करें ९ 


गु"-तुम अपने सनन्‍्तान को स्नेह 


(प्यार ) क्‍यों करते हो, 
और अपने पिता माता की 
क्यो भक्ति करते हो ९ 


शि०--स्मेह निम्नयामी (नीचे आने 


वालो ) है और भक्ति उ्ें- 
गामी (ऊपर जाने वाली) है + 


गु०--इसोलिये देश्वर की भक्ति 


करनो चादिए । भाँख मित्री 
है, देखने की शप्ति कहाँ से 
मिली । देखने का वस्तु यदि 
न मिलतो, तो आऑाँख़ किस 
कास आती ९ अपने प्रपि- 
तामद (परपाजा) को सुमने 
नहीं देखा दे, वह थे, यह 
किस ज्ञान स्रे तुम जानते 
हा? आकार के न होते 
हुए भी वस्तु का अत्तित्व 
रदता है, यद्द निश्थय है । 
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एक पन्‍थ दा काज 


न जाने आप अनुभव करते हैं, कि नहीं , पर निस्सन्देह दिन भ्रति दिन हमारी शक्तियों का हास दो रहा है । जिस 
जलवायु में हम लोग रहते हैँ, जैधी हम सब की चिन्तापणं, आनन्वरहित, दीन अवस्था दे ओर जिस श्रकार के निकृष्ट अन्नादि 
से हमे अपना पेट भरना पढ़ता है, उनसे हमारी तो क्या सखार में किसो भी मनुष्य की शक्तियाँ स्थिर नहीं रद्द सकतीं । 
हम तो फिर साथ द्वी साथ अपने हाथों दी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सीमा से कद्दी बढ़कर कामवासना की तृप्ति 
तो बड़े से बड़े बली को भी दिनों में ही चुम ढालतो है । भाइयो ! श्राजकल की ससार की विकट गति में जीवित रहने के 
लिये अपने शक्तियों के खज़ाने स जहाँ इतना खच करते हो, वद्दों इसको साथ द्वो साथ पूर् भी करते ज्ञाधों। यह कोई 


कठिन काम नहीं है 


सुबह के जज्ञपान के साथ द्वी स्वास्थ्य के नियमो का पान करते हुए, निम्न ज़िखित रखायतों में से अपनी प्रकृति 
अनुसार किसी एक का सेवन कर छोड़ें । 


अक्सीर नं० १ 
निबज्ञताओ को दूर करके 
पुन जीवन प्रदान करती दे । 
नियेल को बलिए बनाती है 
रग रंग के भीतर युवा- 
अवस्था का साहस भर 
जाता है। मूल्य ६४ गोली ४) 
नमूना ॥) 


न्‍कबनाननमनननानाधपानकन 


अक्सीर नं० ४४ 


फलकेसर-श्सके खाने 
से मन में ह५ उत्पन्न दोता 
है, वित्त को प्रसन्न करतो है 
ओर अत्यत बलदायक प्रभाव 
होता है। शुक्रमेह ओर स्वप्न- 
दोष का नाश द्ोता है । कस्तू- 
री, फेशर, अम्बर, लाल, जम- 
रेद मोती सोना चाँदी इसमें 
सम्मिलित हैं । मूल्य २ तोला 
२) नमूना ॥) 


रस नं० २० 
शिवजी महाराज का 
निर्माण किया हुआ वृद्धों को 
युवा और युताओं को सल्‍ल 
बनाने वाला योग जो कास, 
प्रतिश्याय सुख इत्यादि को भी 
ल्ञाभदायक है । सूल्य १४ 
गोली ४) नमूना केवल ||) 


अल लनमनननभनरभभन 


अक्सोर 

ने० ४० 
स्वप्न दोष के लिये वि- 
शेष ओषधि है। विद्याथियों 
के हिय्े एक बहुमूल्य पढ़ाये 
है | मूल्य ३२ ग्रोलियाँ १) 

नमूना भार आने 





पत्र व्यवह्वार तथा तार का पता--असतधारा ३५ लॉडोर । 


विज्ञापफ--मैनेजर अस्टृतभारा कौषधारूष, 
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कद कम केनतेनफ्रक एपट2३ के ०३०९२३के न नकल सयन, अस्तघारा सडक, अध तथारा खाकखाना, काहोर । 
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श्रीमान प्रेमचन्दजी 


( गुजराती चित्रपट-सम्पादक द्वारा प्रेषित ) 


हिन्दी-मावषा के सुप्रसिद्ध उप- 
न्याम-पम्राट्‌ भ्रीमान्‌ प्रेमचन्दजी 
रात रविधार को बब्बई आये थे। 
उनको श्रेष्ठ कृति ' सेवासदन” को 
ह्थानाय महालक्ष्मी सी नटोन कपनी 
स्क्रीन पर अरभ करने वाक्षी है, 
उसके विषय में सलाह और 
सूचनाएँ लेने के लिये कपनो ने श्री 
प्रेमघन्दजी को निमंत्रित किया था ! 

इस अवसर से ज्ञाभ उठाकर 
इमने भी उनका इंटरव्यू भो नानू 
आई थी वड्रीज्ञ के निवास स्थल 
पर लिया था। इस इटर व्यू के समय 
इमने श्री भेमचन्दज़ां स कई प्रश्न 
किये थे । और क्री प्रेमचन्दी 
को उनका प्रथक-प्रथकु उत्तर देने 
का कष्ट दिया था। 

उन प्रश्नोत्तरा को हम यहाँ 
नोचे उद्धृत करते हैं 
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अनुबाद क -भ्रीयुत वीरेन्द्र वर्मा, मालबीय 


घिश्रपठ-कत्ता के विषय में 
आपके क्या विचार हैं ?? 

“इस विषय में में कोइ विशेष 
अभ्यास नहीं रलता , किन्तु मेरा 
डयक्तिगत विधार तो यह है छि 
चित्रपर कला मे कला का तो 
अमो नाम भी नहीं दिल्ललाई पढ़ 
रहा है। कलापू्ण अथवा कना 
की छटा द्वारा जनता को सुर्व 
कर देनेवाले ये जोड़ वित्नपट तो 
अभ! बन हां कहाँ हैं ? शिकार 
में ऐतिदासिक और पौराणिक 
चित्रपट ही वना करते हैं। कन्ता 
वो दूर रद्दा , किन्तु चित्रस्‍टों में 
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पूज्य पं० मदनमोहनजी मालवीय 


द्वारा 


पत्चीस वर्ष पहले 


स्थापित 
साप्ताहिक अभ्युवय' 


पढ़िये और देश-सेवा में हमारी सहायता कीजिये 


इसके सम्पादक हैं युक्तप्रास्व के प्रसिद्ध नेता 
देश भक्त १० वैडुटेशनारायण तिवारी 
तथा इसके लेख हों में 
अद्धेय प॑० कृष्णकाननजी मालवीय 
जैत्ते विद्वान और प्रतिष्ठित लोग हैं 
वार्षिक मुल्य साढ़े तीन रुयया मात्र 
एक प्रति का एक झाना 


मिलने का पता--मैनेजर 'अम्युटय” प्रयाग 
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साहित्य को छाया भी वो नहीं 
दिखलाई पड़नी। साहित्यऋ रृष्टि से 
सर्बोपरि कट्दे जा मरे, ऐसे चित्रपट 
कहीं कोई बनाता है ? और इस 
कमी अथवा प्रुटि का कारण यह 
है छि साहित्यकारों को आज के 
फिल्म-वत्पादकों पर विश्वासद्दा 
नहीं है! कारस यह है कि कथा- 
नक चभादे जितना सुन्दर दो, 
समभाषण में चाहे जितना साहित्य 
का पुट हो , किन्तु यदि पात्र 
आर प्क्टिंग अथवा अनेक 
च्रुटियों से युक्त अभिनय करें, वो 
उस्त कथानक का स्रम्पूण सत्व 


शक 


हो ग्राहक बन जाइये । 


विचार 


नष्ट हो जायगा । डाइरेक्टर चादे 
ज्ञान के भड़ार हों, कला के अव- 
तार हो, तथा साहित्य के सिरजन- 
हार हों , किन्तु वे मूल कथानक में 
अपनी कला का समावेश करेंगे, तो 
कथानक की भावना और कठयना 
हवा में अवश्य छब़ जायगी। 
ऐक्टरों और डाइरेक्टरों की इस 
प्रफार की गढ़बढ़ से ही फ़िल्म 

चतपादकों को ठसम कथानक नहीं 
मित्ते । और इसका कारण जो 
मैंन कद्दा, यही है। यदि खाहित्य- 
कारों को यह विश्वास न हो ऊझि 
बनकी कृतियों के साथ न्याय किया 
जायगा, तो साहित्यकार कभी भी 
अपनी क तेयाँ उन्हे न देंगे । ओर 
अब सक उत्तम कथानकों का 
अभाव रहेगा, सक्तक चित्रपटों में 
कला अथवा साहित्य का पुट 


१08 00607६048!600/608॥0/08/60800॥ 000 ६00॥000 ६७७०१७७७॥ 808॥400१00 0 
हिन्दी संसार में हलचल 
(न अदक5- ब्रु 
व्यापार-सदश 
उच्च कोटि का व्यापारिक मासिक-पत्र 
व्यापार-चेन्र मे अपना झान बढ़ाने के लिये 'ठयापार-सन्देश! 
मैंगाकर पढ़िये ! इसमें आप को दुथोंग, व्यापार, और अथे 
सम्बन्धी लामवायक लेख, उपयोगी समायार, तेज्ी-मदी रहतह्य 


ओर घन पैदा करने की सक्रीमें पढन को मिलेंगा । इसे पढ़ ऋर 
सैकडों लोग फायदा उठा रहे हैं। मूल्य केवत ५) वार्षिक | आज 


पता -ड्यवस्थापक-व्यापार-सन्देश” कार्यालय 


स्लेहमन्दिर, कानपुर 
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काबुल-प्रान्त का अद्वितीय उपहार 


शुद्ध हीरा हींग 


अपने भोजनो में सदैव प्रयोग कीजिये । आपके भोजनों को 
सुगन्धित व स्वादिष्ट बनाकर आपके शरीर को आरोम्य बनायेगी । 
शीघ्र मंगाइये मूल्य २५ ठोला +॥) रु, १०० ठोला ९) रु? 
मंगाने का पता-- 


मैनेजर हींगघर, ढेराइसमाईल्खाँ ( सरहद काबुल ) 
"प्रह् परएज्त घ0ए050, 0883 9५&,6 प (घर 
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नहों हो सकता, यह स्पष्ट है। में 
दो ऐसी स्थिति देखना चाहता हूँ कि 
यह कल्ञा सुशिक्षित मनुष्यों के 
हाथ में आजाय, सुशिक्षित मनुध्यों 
के अतिरिक्त कला अथवा साहित्य 
की आशा रखना मूखदा है ।” 

हारे चित्रपटों में इछ समय 
पाश्वात्य चित्रपटो का अनुऋरण 
हो रहा है, अत, यह अनुकरण- 
प्रभृत्ति दितावह है या हानि- 
कर 

यदि हेतु अच्छा हो, तो 
अनुऋग्ण कुछ द्वानिकर नहीं है ! 
किम्तु अनुरुरण के पे रुपये 
क्सान का द्ेतु न द्ोना चाहिये | 
अमेरिकन वित्रपट! में हमारे समा ज 
के योग्य बहु। कुड अनुकर ण करने 
के लिये होता है। समाज-सुघार क 
विचार स यह अनुकरण हां तभी 


चित्रपट की खुदी है! असुरुरण 
घृक्ति के साथ हेतु ओर भावना 
भी राश्च होती चाहिये |” 

(मारे चित्र-पटों में कौन 
ओर कितने बित्रपट अच्छे हैं, यदद 
आप कह सकेंगे ९! 

"मैं बहुत-दी निम्न कांटि के 
वित्रपट देख «हा हूँ। चित्रपट 
देखने का मुके शौक नहीं, इस 
लिये नहीं , डिन्तु कभो-ऋभी कोई 
वित्रपट देखने लायरु भो आतव 
हैं। “'बणढ दास! 'पूरण भक्त 
खुदा की शान जैसे (चत्रर८ मैंने 
देख हैं और वे मुझे बहुत पसन्द 
आये हैं। 'पूरण भक्त! के लिये 
दहुत-सां सरस लोक कथाएँ सुनन 
में आती हैं , उिस्तु इस चित्रपट ने 
मुझे कुड झअ व आकर्षित नदी 
किया, हाँ उसमे कला है यह ता 


सुझे हरीकर वरना ही चाहिये। 

पेबा सबन के विषय में आप 
क्या कददना चाहते हैं! आप के 
इस सुप्रसिद्ध ककानक को साबना 
के अनुरूप चित्रपट, यह कंपनो 
बन! सड्ेगी ९ मिस जुबेदा ओर 
सा० मोढ % आपके कथानक के 
अनुकूल हैं ९ 

यह कहा नहीं जा सकता! 
जुबे गवानु सुशिक्षित अभिनेत्रो हैं, 
यदि वे अपना भूमिका का अभ्यास 
करे , तो सम्मव है 'सऋपेस'द्दो भी 
जायें | माडकू भा काम कर जाय, 
ऐशा शिक्षित लड़का है। फर जो 
भी हो जाय बद्दी ठीक !! 

इसके पश्चात श्राप्रेमचन्दजी 
ने जनरल व्यूज़ व्यक्त करते हुए 
सममाया कि सनम्रा को कत्ा 
द्वारा समाज्ञ का हित-साधना को 


जा सकती है! किन्तु यह कला 
डुभारी तब्नवार-जैसो है, यह बहुत 
सावधानी प्षे चल्षाई जानी चादिये । 
सिनेमा की कल्ा-दवारा समाज 
का मुंधार द्दो सककष है $ ढ्न्ति 
इसी कज़ा से ससाज़ की द्वानि सी 
की जा सकती है, कहने का ताध्पये 
यह है, यह कला होनी चाहिये। 
और उसका सदुप्योग हो होना 
चाहिये, सदुपयोग का अर्थ यद्द है 
कि यह कला सुशिक्षित व्यक्तिया 
के हाथ में होनी चादिए ओर 
उसमें अच्छे साहित्कार और 
सुशिक्षित कलाकारों का सहयोग 
होना आवश्यक है। 

इटरव्यू समाप्त हुआ | लगभग 
दो घयटों क “श्यात्‌ अ्रभाव्‌ 
प्रेमघबन्दनी से हमन विदा 
माँगली-- 






















(7६८४१ ) 
( लाल शबत ) 


इसके संवन से बध्षों की 
हडड।! मज्युव, शरोर पष्ट ओर 
सुन गाढ़ा डोता हु। गोद के 
बच्चों का! पिलाने से ये सदा 
फुमीले घोर पसन्न बने रहते हैं । 
मठा और स्वादिष्ट गहने के 
कारण बडे चाव से पोते हैं। 
प्रसुती का क्षण । सधा उनमें 
दूध का कमा को दूर करने की 
इसमें भ्रपृथ शक्ति है 


मृक््य--प्रति शीशी ॥४) 
तेरड भ्राना। हा० म० ॥») । 
नमूना ») जा केचछ एजेण्टों से 
है। मिछ सकता हे । 











डाबर च्यवनप्राश अवल्लेह् (8०४१ ) 


हसके सेवन से श्रायु बढती हे भोर रोग होने का भय नहीं रहता । 


हा] 


मास अवश्य देख शिया 'रें | 


( विभाग नं ० ११ ) पोष्ठट बक्य ४५५७, कलकत्ता । 








( क्षीशता, कछेजे तथा फेफड़े की कमपोरी के लिये भरत तुस्य रसायम ) 


पह आयुर्घेदीय शास्त्र क्त विधिएर्यंक इछवर्ग की अ्रोषधियाँ मिलाझर 
बना है । खाने में स्वादिष्ट हे। सबके छिये समान एपदारा है । लगातार 


मुक --एक पाव का (२० सात्रा) की शाशोी $॥) डेड रुपया डा०म० ॥9) 





मोद -सब जगह मिलनो हैं | दवा खरीदते समय हवात ट्रेडमाक भोर डावर 


परजेएट- यन्नारस (जोक) में मेससे समगवानदासतल-भीदास सराफ 


१. 
4२ 4 
तु /छ. - 
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आर्य-पुरस्कार प्रतियोगिता 


शी घ्रता करें पक्चपात रहित सखपूर्थ अवसर 
पयास रुपया नकद पुरस्कार ६58. 90/- 
( द्सस्वर वा परिणाम झाय मित्र की पहकी फरवरी के अब में देखें ) 


इस मास की प्रतियोंगिता 


मिबमर--हस प्रतियोगिता में प्रस्ये७ 
सउजन भाग ले सकते हैं और जितने 
इत्तर चाहें अछफग-झलछग सादे कागज पर 


-““₹२र-[ एक 7 
-- - र | एक सिक्षा 


रतन 55 -]| समुद्र | सेज सकत हैं , परस्तु प्रत्ये शत्तर आठ 
72.० ले बायु आने का निरट झाने से ही स्वांदार 
कफ -++- | होगा । इशतर पहछी अ्परैछ त« झा जाना 
-93- एक शहर | शाहिये, परिणाम पंद्रद दिन बावु । पद 


एक स अधिऊ शुद्ध उत्त झावेगा तो पुरभ्कार की रकम बराबर बराबर 


बाँट दी जायगो । -त्तर सुरक्षित हैं। काई न शुद्ध भाने पर कम शुद्धि 
वाले को हगमास |संजगा । 

शदाइण--खाऊां अगहों में अंछ किसो जिससे वह शरद बने, जिसका 
उच९ झगक खाने में है । 

मोट--१०) हा स्पेराक पुरुक्रार हत सज्जन को दिया आयगा, जो 
कम से कम पाँव इच्तर स्व्य भेजेंगे या दूपरों से सेजवाने का प्रयत्न 
करेंगे। जो पत्र छे उत्तर मैंगवाना चाहें, वह “॥ का टिकट ओर सेजें । 

मैनेजर--भाय पुरस्कार प्रतियोगता भाफिघ, 
सिरसागंज ( मैनपुरी ) गू० पी० 


३ कैरपा पत्र किल्ते समय 'आगरण! का हवाका दें ),७७७५७७४:०्को 
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बवासीर खनो था बादी नई या पुरानी चाहे कैसी हो बया- 
सार या भगन्‍्द्र क्यो गह्ो “हमारो दवा” सिफ 
एक बार के हसस्‍्तमाक से दद, झुजको, टीस, जकूम, खूब का गिरना 
तत्काल दूर करके बिना झापरेशब तीन दिन में शतिया झाराम करती 


है। गम न हो, तो द्वाम वापस । कीमत २) 

(० कान में पीच हामा, जअकन, खुजको, कान से 
बा हरापन सयंकर बेदुना, काम अइता, काल का परदा शराब 
होगा, कान में साँग-पाँव सो-पों की झावजाज तथा भया प्राण बहिरापन 
नाश करने में हमारा चमत्कारी 'बढ़ितोह्ीएम तेक्ष! अमोघ है। इमारों 
बहिरे भण्छे हुए हैं। फायदा ग हा तो दास वापस। कीमत २) 


पता--श क्-सुघा कार्यात्षय, कुम्दार बाढ़ा, बम्यई ४ 





काशी-सेवा -समिति तथा बिहार 
भी सम्पूर्शानन्दनी का नेद्स्व 

मूकम्प से बिहार को दुदेशा क समय काशा की प्रतिष्ठित सरथा 
काशी सवा समिति भी पीछे नहीं रही और ढसन धड़। तरपरता स बिद्दार 
को झूवा किया है । प० मदनमाहन साल्षवाय की सलाह के अनुसार 
सवा समिति न तुरत पक भूकम्प उपसमिति बनाया, जिसके सयोजक 
श्रा सम्पूणो नन्दजी बनाये गये तथा भ्रा सम्पू [नन्‍दज।!, भी रामेश्वर 
सहाय सिन्हा अर अन्य हत्सादां कार्यकत्तोओं का एक जत्या लकर 
तुरत मुगेर क लिये रवाना हां गये। वहाँ समिति की आर स हजारों 
सन गशना, पचास गाँठ कपढ़ा और इलारों रुश्ये बाँट गये हैं। ढा० 
जेसज़ी की अध्यक्षता में सवासमित्ति का मुगेर का अस्पतान बहुत लॉक 
प्रिय हां गया है। समिति का रिणंटेंस पता चलता है कि मुगेर म भी 
स्म्पूणोनन्द्जी क नतृत्त म बढ़ा सुन्दर काये हो रहा ४ । 

दूसरा जत्या बनारस अंक के मेनजर श्री अमरनाथ का अध्यक्षता 
मे सातामढी गया और वहाँ उसने प्रामा म बढ़ा काम किया है | समिति 
झब तक ७००० रुपये छ अधिक बिद्दार भेज चुका है भोर आशा है कि 
रुसका भोर से भा सम्पूर्णानन्दजा सन्द्रल कमटा के सदस्य द्वागे। सवा 
ख्वांमत न भूश्स्प प्रसत काशा वाधिया फी सहायता क लिय एक नगर 
उपसमिति भा बना दा है जिसक सयाज% आं ठाकुरदास वकाल हैं । 

“--पक रूम्गाददाता 
भूकम्प के समय परुद्गर में 

मैं ता० <२०१२ ३३ का पटना रवाना हुआ था ओर वहाँ कुछ दिन 
रद्द कर ता० १३१३४ को मुगेर पहुँचा। ता० १५१३४ का सृक्ष्म्प 
हुआ | उस वक्त मैं मुगेर में था, लेकिन सयोग-वश बाल-बाल बच गया । 
वहाँ का हाएत जिखत हुए कलेजा मुँह का आता है। बदन यरोन लगता 


“एंड दिमराक्मकाड। कु 22ल्‍करपाा:0 40 ध0कउत्ा॥:क३ (0 फम्यपरडदक। के काका ७ आभार | बे 


| शोलापूर मील शोलापूर 
स्वदेशी को अपनाइये 


झगर आपको देशी जोती जोड़े के कसमोर हाने कां शिकाग्रत हे 
झौर अगर झापको बढ़िया, मज़बूत शोर महीव घोतो पहमना है तो 
शोरापुर मिल के बने हुए मशहूर घांती जडे को तक्काश करिसे। दाम 
बहुत सस्ते और जाड़े बहुत बढ़िया हैं। हमारे ये मशहूर नम्बर हैं। 
किलारे पक्के की गारंटी हे । 
कोरा महीम । थोती जोडा ने ५१३ २८५११ सहोन सादा ढिनारा 
५ ७२३ 2 ५२३६ महीन मकशा कियारा 
हा अकिंये 3... पह » भ६ह महीन सादा किनारा 
रन ५. रेणई > १७६ महांन नकशा किनारा 
भुले हुये बहुत बढ़िया मोडे, साहियाँ न० १३० १०० १4७, व्‌ ५२००० 
१३६० ६४ के नाम से विक्यात हैं और बढ़िया साडियाँ बहुत मेक की हैं । 
झाप ध्रपने यहाँ के टुकानदार से इन साका को जरूर छेकर देखिये 
एक बार इस्तेमाक करने के बाद दूसरा घांती जोड़ा और साढी झाए क्षमा 
सूक जाय॑गे । 
शोछापुर स्पिनिंग एण्ड घीविंग कम्पणी छि० शोरस्पुर शुद्ध स्वदेशी 
मीछ है | साकिक, मेनंजर भोर मृझ्जन सब कुछ मारतवष का हे ऐसे 
मीछ के साक्ष को अपनाना प्रस्पेक देश वालां का रुतब्प है । 





निवदक--यू ० पी० के सेलिंग एजेन्ट्स 
ज्वाज्षाश्नसाद राधाऊृष्ण 
ब्रांच काहू कोठी कानपुर 


है। मुगेर क ल्यि प्रतय काल था। दो बजे दिन को में कचाहरी की 
तरफ जाने को तैयार हुआ कि एक मरतवा बढ़े जोरों को आवाज़ हुई । 
मैंन समझा हवाई जद्दाज झाता होगा , लकिन फौरन दा जम न काँपने 
लगी । मैं समझा गया कि जमांन हिलती है। फौरन जो औरतें वहाँ भीं, 
सवको मकान फे बाहर कर विया और दो बच्चों को लेकर बाहर निकला, 


तो दखा कि सकान मूल्ता मूल रहा है। चार हा कदम चाहर मैदान में 
गया होगा कि सकान फोरन गिर गया | जिधर दखता था धड़ाघदड सकास 
गिर रहे थे | एक मिनट के अन्दर सारे शहर का नाश द्वो गया। मोल्ञों 
वीरान है| गया | रुदन का आवाज सुनकर दिल वहत्त गया। अन्रांद 
द्वालव था | जो कुद्ध मेंन आँला देखा वह मैंन कभी स्तप्त पे भो नहीं 
देखा था | जब जमीन का इिलना बन्द हीं गया तब में बाजार का तरफ 
गया | सभा मान गिर गय थे ओर गिर हुए मकानों सख निकालो- 
नित्राबा का आवाज़ का रहां थी मुमस जहाँ तक द्वो सका निकालना 
घुरू किया ओर मैंन अपन हायवा स र२ अदमय का निराला जो कि 
बहुत घायल थ | कइ गाज तक भू जहा गहा। तर भोर डाक के उन्‍्द 
हा जान का वजह सा घर या मित्रों को खत यातार सा न भेन्न सभा, 
जिसस तम म लाग चिन्तित हां गये। ओर शहर म॑ सब लोग समम 
गय कि मैं भा भूकम्प का शिकार हुआ | मुगर स मैं शब्बपुरा रेत द्वारा 
झाया शोर वहाँ स मांटर द्वारा बर वि हा ओर बिहार दोता हुआ 
पटना भाया | माय मे कोई ऐसा प्राम नहों मिला जहाँ भूश्म्प से सकान 
बचग्यदों वस्वा विहार मे मालूम हुआ कि वहाँ दृवफर कुक २० २२ 
आदमां मर थे भर घाय» का सख्या ठोरठ!% मालधूप नहों हुई । फिर 
भा सब डिविजन में कई सो घायन हुर थे । ता० ३१ १३४ को गाजी- 
पुए ०हुँचा । शहर के लोग मुक्त मित्तन का आात थे, ता सालूम होता था 
कि मैं फिर स लिनन्‍्दा हाकर आया हूँ। स़्बस सार्के की बात यह है कि 
मैदा न्यू इन्‍श्योरन्स लिसिटेड जिन्‍दुगा बासा कम्पनी का हुदय से कृत 
हुँ। कम्पना न दा पत्र, एक हमारे मित्र गज़ानन्दजां को और दूसरा 
हमारा पत्न की लखा था| वह घगहनाय हैं। मैं दावे के साथ रूहत 
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सरस्वती-प्रेस, काशो से प्रकाशित पुस्तकें | 
ओपन्यासिक सम्राट श्रीपेमचन्दनी की झनुपम पुस्तक | 


कम भूमि (डप०) सजिल्द्‌ ३) प्रेरणा ( कहानियाँ) «-« १) 


» 9» अजिल्द २॥) प्रम को वी (नाटक) «« ॥) 
गबन (उपस्यास) ३) प्रतिज्ञा ( उपस्यास ) १॥) 
प्रेम ताथे (कद्दानियाँ).. १0) गल्परत्न (कहानियाँ)... १) 
प्रेमद्वादशो (कद्दानियाँ).. #). पाँच फूल (कद्ानियाँ). ॥॥) 


गल्प-समुश्षय (कहानियाँ ) २॥) काया कल्प (डपस्पास) .. ३॥) 


अन्य लेखकों की ऋतियाँ 


सुधढ़ बेटी (कश्या शिक्षा ) #) रसरग ८ कट्दानियाँ ) 


|) 


नारी हृदय (कद्दानियों). १) गरम तलवार (उपन्यास) ३) 
पचलाक (कहानियाँ) ॥) अवतार ( उपन्यास ) ॥) 
बिखरे फूछ (गद्यकाव्य/ - १) इक्षविज्ञान (बहुत उपयोगी) १॥) 


रूप-राशि (कक्ताएँ) ««« #॥)) 
ज्वालामुखा (गध्यकाव्य) ॥) 
फाँसो ( कहानियाँ ) 


मुरलीमाधुरा ( प्र) |“) 
सुशीलाकुमारी(कश्या शिक्षा) ॥) 
- 9) 
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पता--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । 
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है। का 


कु ५०७ 

हैं, पेसी थीसे की कम्पनी दुनिया के अन्दर नहीं है | रुपया देंने के वक्त 

कम्पना आनाकानी करती है , परन्तु दी स्यू इन्श्योरन्स ने रुपया देने के 

लिये हमारी पत्नी को ढाढस दिया था। इस खत को में धापने के लिये 
भेज रहा हूँ। इससे आम जनता को लाभ होगा । में कम्पनी का सिर्फ 
१८०० रुयये का बीमेदार हूँ झौर अभी मैं सिफ तिमाही क्रिः्त चुकाया 
हूँ। हमारे लिखने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में झभी लोग यह नहीं 
जानते हैं कि कैसे कम्पनियों में धीमा कराना चाहिये। में सममता हूँ 
कि कम्पनी बद्दी अच्छी है, जो कोई बात होने पर फौरन परिवार का 
इमदाद करे । 

झभी टीक तरह से मालूम भी नहीं हुआ था कि में सृत्यु का शिकार 
हुआ हूँ कि कम्पनी ने ' खुद दी हमारी स्री को भवृद्‌ करने को लिखा । यह 
मामूली बात नहीं है । इसलिये में आम जनता से जोरदार शबद्रो में 
अपील करता हूँ कि दी न्यू इन्श्योरन्स लिमिटेड फम्पना एक 
बहुत अच्छी कम्पनों है ओर सवा करना इसका सिद्धान्त है। लोगों को 
आहये कि झपना बीमा बिना किसी दिचकिचाहट के करावें। रुम्हे 
झवश्य लाभ होगा | जब में पटना से आ रहा था ठो मेन एक विचिन्र 
बात देखी । जो नदियाँ सूल्ली थीं उनमे काफो पानी दो गया था । 
आपका 

ह० कृष्णप्रमाद वर्मा 

नवात्रगंज, गाजो पुर । 


कि 


राजपाल' 
धार्मिक, सामाजिक तथा सुधारक मासिक पत्र 


यह बात किसी छे छिपी हुई नहीं है कि झ्राय साहित्य को प्रकाशित 
कर शहीद राजपालजी ने जो आये ख्लमाज की सेवा की है, वह अन्य न 
नहीं का, और अन्त को साहित्य की सेवा द्वी करत-क्तरते षन्नि वेदी को सेंट 
हो गए । महाशयजी का अनुपस्थिति में भी हम आये-साहित्य की सेवा 
बथावत कर रहे हैं । और जब तक पाठरू इमारा इसा प्रकार साथ देते 
बट्ढेगे, सेवा करते रदेगे ' 

रस शहीद की स्मृति को स्थायी रखने तथा नके अधूरे छोड़े हुए 
कारये को पूरा करने के लिए 'राजपाल” नामक साश्तिक पत्र लाहौर से 
निकालने का निणेय किया है। इस्रका प्रथम अक शहीद्‌ की पाँववों वरसी 


“8 - "52 एल्रद- ाजयथरलपर पा <०्कपोघइ5३७७०३१दृन्द६2<-६६7--- जुए 





के दिन, १२ मार्च १९३४ को प्रकाशित होगा । आये पामाजिक क्षेत्र में 
अपने ढग का यद्द प्रथम पत्र होगा | पाठकगण का क्तंठ्य है कि इसडे 
आदक बन हमारा उत्साह बढ़ावें | 
क्योंकि इसका प्रथम अक महाशयजी का स्मृति चिन्द होगा। इस्र- 
लिए इसमें उनके जीवन-विष्य को विशेष घटनाओों का समावेश रहेगा + 
जो सप्जन रे८ फरवरी १९३४ से पूर्व इसे प्राइक वन जायेंगे, इनको 
शहीद का तिरंगा चित्र १९३४ ३५ के बलेंडर सहित मेंट रिया जायगा। 
इसका वार्षिक चन्द्र १) होगा, जो सनी आड़े २ द्वारा भेजना आवश्यक है। 


अवधीय, 
भौपसेन वर्मा, प्रबन्धकर्ता । 


२३ था आ० भा० रै३े वा आ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली 
स्वागत-समिति की विश्ञप्ति नं" ६ 
प्रस्ताव भेनिये 
१--भ० भा ईिन्दी-सादित्य-सम्सेनन के साथ साथ साहित्य, 
इतिदास दशन और विज्ञान परिषर्दे भी दोंगां, इन परिषदों में अपने-भं?ने 
विषय पर अस्ताव भी रखे जायेंगे। अत. समस्त हिन्दो-हितैषियों से 
प्राथना है कि इन विषयों क सामयिक और रुपयोगी प्रस्ताव २५ फरवरी 
ठक भेजकर परिषदों को सफल बनाने में हमारा द्वाथ बेंटान की कृपा करें। 
“-विनीत 


जैनम्द्कुमार सयोजक स 

हित्य-परिषद्‌ 
रामसिंह, एस० ए० 9. ईतिहास १9 
सुधाकर, एम० ए० ,, दशेन ११ 
रामदेव, एम० ए२ ,, विज्ञान 


२--सम्मेतन के अवसर पर होने वाली साहित्यक प्रदर्शनी में हिन्द 

के प्राचीन ओर नवीन अच्छे अच्छे कवियो क जिश्रों को भश्रा अदर्शित 

करने की आयोजना को गई है , अत' प्रत्येः ह्िन्दी-दिसैषा से अनुरोध 

कु के हक ह के भी चित्र हो , ढनको कार्यालय में 
ने की ऋगा करे । त्र यहाँ सुरक्षित रहेंगे ब प्रदर्शनी 

होते दी सुरक्षित रूप से उनके थाश्न भिजवा दिये जायेंगे । जी 

बिनोत--+ 
च-दशेखर शाद्यी संयोअक प्रद्शेनो 





! कलाई: इललसाह0७) ६ उलक्ााभाउअरूा: (७-सबआएफफक ७ एप सरारऊ। डी एनंइमकादछ फि-समााानमाठ श्र 20००० हे 


बदि झाप दैनिकों और साप्ता हिकों में समायार पढते-पढ़ते थक ्॑ये 
हों। यदि आप सप्ताह में ऐसा सभी स मग्ना चाहते हों जिन पर प्रतिदिन 
गस्सीरता पृथक विचार करला पड़ें। बोर यदि आप ऐपा सामप्रो के किये 
मासिक पत्रों की शम्या अवधि तक प्रतोक्षा नहीं कर सछते, 


)| 
हिन्दी भाषी-मारत: का स्वतंत्र मुख-पत्र 
॥। ६ निष्काम 39. काषिऋ मृक््य ३) 
पढ़िये 


प्रति रविवार को 


सेठ से प्रकाशि पुक प्रति का ४) 


हुछू सम्मतियाँ--- 

--हसक सम्पादक देश विदेश का ज्ञान परोकर कुछ तृथ्यपूण और 
सार“ भित सानसिऋ भोजन देना चाहते हैं। पत्र में भारत भोर यूरोप के 
न मा प्रतिष्ठानो की तुछमा बड़े साके का होती है ---विश्वमित्र कछकशा। 

“रशष्ट्रमाष' क प्रनार के छिए मोहनजी नेरह पत्र निकाका है । 
पन्न का सम्पादन अर्ठा होता है । ॥म मोइनजा के इस पग्रास का चशंघा 
ही करंगे | ““कमयीर, खरहता । 

--पत्र को माति राष्ट्रीय है। पत्र इानहार है, इसका स्नति याइते है 

“>विकाप, पहारसभुर । 

«पत्र छा ह क्षय बहुत दँवा रखा गया है | सम्पादुक उस हि्दी-भाषी 
सारश का मुख प्र बनाना लाइते हैं । --भरजजुन, विश्की । 

“पतश्च झुझे पसन्द आया । --ञ्री सदगुरशरण झवरधी | 

“-निदत्ाम्र पन्र सिका । सुम्दर भौर सुरुचि पूण है । 

--शौ० गामछुमार वर्मा । 


आज ही एऊ पत्र दालकर नमूना झ्ुफ्त मेंगाइये 
मय है 
पा-भनेजर 'निष्काम' 
निष्काम-प्रेस, निष्काम-भवन, मेरठ 


शश, कक रक्रि' ५ .# के बक .40०,4१० 4६995 कि आ 40" /९, जय *++ 4०७ अकि ,#ह" पक, 40५ 


प्रमेह सुनाक की हुक्मी दवा ६ 
क्द्क 'गोनोकिलर / (रजिस्टड) 


चाह्दे जैसा पुराना और नया अमेदद छुजाक, 
पेशात्र में म्राद झाना, जलन होना, 


डे 
| 
$ 
३ 
है 
। 
पेशार रुक-रुककर या बूँद-बूंद आना है 





उक्त शत सक्रि 40" परक्रि' ॥5 १0 40 वर्क १९ (२९ 40 वकि आप १क, ८» १ चकि', 
चकें 


किए “रह, (७ 


मूत्राशय के अन्दर घावया सूननका [ 
होना, स्वप्तदोष और धातुक्षोणता और # 
ओरतो तथा मसरदों का इस किस्म की | 
तमाम अयंकर बीमारियों को गोनोकिलर 
नकली से सावधान | जड़ से नष्ट कर देता है। मूल्य ५० $ 
खरीदन से पहले मुर्गा | गोक्षी की शीशी ३) रुपया डाक ख्ये है 
छाप देख लीजिये । झलग | 
पता--हा० ढा० एन० जसानी, रखनड्रौस गिरणूतव बैंड रोड़ बस्वई मे ४ डे 
बड्बड़ एजेंट--बनमाी भोखा एण्ड क« प्रिन्सेस स्ट्रोट, बरवई मं० २ | 
६० हर एक द्वाफोोश के यहाँ बिचत है | है 
0" खाक आ*्तरक्रि #9० 4७० गया, सक .4७" (६. 4६४ ॥9" सके सक अर चक'७-१उर. पक क्र.ऋ हि 
नन--+-त3३₹ल्‍7प-_.त_ननलनललल.......... 
[6 बहिरोहोपन तेल 
कान के अब्दर फ्रोंडा हवा फुस्पी हो था 
सास हो इमेशा संवाद आता हो, छाम मे घंटा! 
की-सो झावा न होतो हो, बहरा गया हो या पु रानठे 
केवट १ ही शीशो में कम की कुछ बीमारियों 
को नह ऋरता है | सूर्य फी शीशी २] हाक- 
! 'ू. पय पृथक, फायदा न हो तो मुल्य वापस । 
पता--कैतार। एयड कम्पनी 
पेम्टूक धर्मेशाका, कानपुर 








है] 
5] 


॥ +े 
4 ० 


का रु 
के, 


| ९" ५ 


२ के. 


प्‌ 


जयन्त (गादक)---लेखक, पढित 
शममरेश ज़िपाठी । प्रकाशक,हिन्दी 
मन्दिर, प्रधाग | पहछा सस्करण , दाम 
बारह थाने, पृष्ठ सकया ८+१२०, 


के अभय अगों की पूर्ति की जोर कोग 
भग्रपर हो रहे हैं, वहीं अभी माटकों 
का कम सवाक्त रखा जा ?हा है , पर 
अस्तुत साहित्य में माटकों का स्थान 
है बहुत ऊँचा । सभी सम्पस्ग साहित्थों 
में गाटकों का कोष भरा पुरा रहता 
है। इस किये इसकी ठपेक्षा कभी भी 
गहीं की जा सकती । हिम्दी में मौछिक 
माटकों का बढ़ा अभाव है, इसी उपा 
कम्म से पेरिस ट्ोकर श्रिपाठीजी ने 
प्रस्तुत पुस्तक की रचना की है । अभी 
तक शस्रिपाठीमी नाटककार के रूप में 
भगईही भाये थे , पर इस तीन भकों वाछे 
शाटक को देखने से आन पढ़ता है 
उनमें माटक छिलने की भी पर्याप्त 
क्षमता है । रकम के छिद्दाज से इस 
शाटक में कतिपण त्रुटियाँ रइ गई हैं, 
प्रथम और जितीय भर के कहे दइयों 
में परदा बदकने के पूव॑ ही स्थाय 
परिवर्तन करा दिया है, इससे रगाध्यक्ष 
को इृष्य छंगाने में बड़ी कठियाई 
पश्णी । दो स्थानों पर टपस्थासों की 
आति समय का कम्या गैप ( (४४]) ) 
भी है, ओ नाटकों के किये वाम्फभीय 
नहीं । द्वितीय अक के द्वितीव दृश्य में 
जो 'दुस वर्ष धाद” किखा है कह बढ़ा 


& 





| 
[॥॥ | | 


ँ॥] ॥॥ 


आमक है, पता नहीं चलता कि पहले 
इश्य अथवा अक किसकी घटना घटने 
के दस यय बाद । अब्तिसम अक पूर्व 
नह के अपेक्षाकृत छोटा दाने के बजाय 
बढ़ा है , किन्तु इन साधारण भरुर्टियों 
के होत हुए +. नाटक बहुत ही सुस्दर 
है। गरोबों पर अमीरों के अत्याचार 
का नभ्नचित्र बढ़ा ही रोम आकारी है। 
कथावस्तु कशिपत और सामाजिक है । 
जथस्त, कुसुम, कल्याणी भौर मनोहर 
छाकछ का चरित्र यडी खूबी से अक्लित 
किया गया है। अयब्त के जीवन पर 
देवदत्त भौर डसके गुरु के भावों की 
बडी सुन्दर पएृव्व मिश्ञित छाप है। 
कस्याणी का चरिश्र विल्कुछ देवी सा 
है। नाटक सुलाम्त और भादर्शवाद 
का नमूना है। भाषा सरझ और मैँजी 
हुईं है। स्थान स्थान पर सूक्तियाँ और 
भाबात्मकू वाक्य भी हैं। गाने भी 
कस तथा अवसर के उपयुक्त रखे गये 
हैं। दूसरा भक्क बहुत ही सुम्दर है, 
इससे कुसुम और जयम्त के विचार 
तथा जयब्त का भाषण सुन्दर है। 
घटनाओं का तारतम्प इस प्रका! है 
कि रोचकता नष्ट होने की सम्तावना 
नहीं है। कॉमिक सीन का पृण यहद्दि 
बकार कुछ कुछ खटकते कयता है गोकि 
व्यापार दीन दृदय नाममात्र को हैं। 
दूसरे अक के प्रथम हृदय से कुछुम का 
आश्रम से विदा होना, जान पढ़ता है 
कारझूदांस की छकुस्सका को ही उतार 
आता है। 


समेटे, 


[[॥॥ 7#िकिक- 


अस्त में बडी कइया पढ़ता है कि 
प्रस्युत नाटक पाँच दिन में दिखा गया 
होकर भी ( मैखा श्रिपाठीओ ने स्वय 
छिखा है ) साहिस्प और सर्वस्ाधारण 
दोनों ही की दृष्ट से भण्छा बन पढ़ा 
हूं । मच पर बढ़ी सफछता के साथ 
भ्रश्चिनीत हो सकता है। 


--के० पी० अशोक! 


राष्ट्र-बन्धु--सम्पादक, श्री 
विश्वनाथतिदद , प्रकाशक, राष्ट्र -बस्धु 
कार्यकय, कककता । याविक मूह 
१२), एक अक का मृस््य दो पैसे । 
डबक ढिमाई साइज के ८ पृष्ठ। छपाई 
सफाई अच्छा । 

अमी गत मास से डी यह पत्र 
प्रकाशित होने छग है। बगाक के 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय सेनगुप् 
के सस्मरणार्थ इसका प्रकाशन हुआ हे । 
जो स्तुल्प है । पत्र राष्ट्रीय विधारों का 
पोषक और ठदार नोति का है। अती 
तक के अह्ढों के अवकोकन से यह 
निस्सम्देह कहा जा सकता है कि पड 
एक होगहार पत्र है। समाचारों का 
सकझन अच्छे ढग से किया जाता है। 
खसम्पादकीय विचार भी अच्छे होते हैं। 
अप्रेजी के सुभसिद्ध पृडवाम्स के सह 
योग के कारण इस पत्र को खास 
सुविध! प्राप्त हो गईं भौर यही कारण है 
कि इतना सस्ता और अच्छा वृदत पत्र 
हिन्दी में निकछ सका है। दैमिक 
समाचार पत्र पढने वाऐे हिम्दी पाठक 
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इससे काम उठा सकते हैं। इमारों 
अपिछादा है, कि पत्र शिरायु दो भर 
अधभिकाधिक उम्चति के मागे पर अभञम- 
सर हो । 

शिकाक-बन्पु -- सस्पादक, भी 
अजगनसिद सेरगर प्रकाशक, श्टेस्डर्ड 
प्रेस, भ्रकीगढ़ । वार्षिक मूल्य १॥9 
एक अडू के #), साइन दिसाई अद 
पेजों औौर पृष्ठ सरुपा ३२। समिदिस 
स्कूफ परीक्षा बोढे भरीगढ का यह 
मासिक मुख-पत्र हे। भाम से तो 
ज्ञात होता है कि पद शिक्षक वर्ग के 
कास का है पर सामआ सभी प्रकार 
की इसमें रहती है । इमारा ख़याक है, 
अपने भाम के अनुसार ही थह्ट पत्र 
अपने ध्येय पर चछे, तो अधिक अच्छा 
हो। भ्रध्यापक और विद्यार्थी इससे 
छाम उठा सकते हैं। 

व्यापार-सन्दे श--- खम्पादक, 
भी रामछाछऊ अवस्थी , प्रकाशक, 
स्यापार-सम्देश्ष कार्याघय, . कामपुर । 
बाषिक मूप्य २) एक बह के »), 
साइज ढबक क्राडव « पेजी, पृष्ठ 
सकपा २४ 

इसी जनवरी मास से यह पत्र 
प्रकाशित होने कगा है । व्यापार, 
उद्योग और अर्थ सबधी विविध छेल्ों 
से विभूषित है। यदि पइट पत्र इसी 
डग से प्रकाशित होता रहा, तो बेकार 
जनता को और साधारण व्यापारी 
बर्ग को यह खास पहुँचा सकता है। 
इम इसकी डज्नति चाहते हैं । 


जागरण के ग्राहकों को नवीन उपहार / 4 





जो सज्जन इस मास के अन्दर तुरन्त दो ३३) भे जकर, जागरण के प्राइक बन जायेंगे उन्हे नोचे लिखी ५) की पुस्तकें केवल २॥) लेकर ही दी जायेंगी 


गरम तलवार ( वीर-7 पूणे सुस्दर दपस्पाद १।) 
झब॒तार ( बहुत दी सुल्तर केश उपस्यास ) ॥) 
पंचलोक ( बहुत हो सुश्प्र पाँच कहानियाँ ॥) 





रसरंग ( कौ रसों की नौ सुस्दर (कहानियाँ ) 


मेनेजर--'जागरण', सरस्वती-प्रेस, काशी 


का चमस्कारों लंड जिपसे डी, मुगुशाली 
४ चली हो गये । भ्रजाराथ भाषा छे ४) 


॥) 

फाँसी ( भी मैनेस्जकुमारणी की सुख्दर कहानियाँ ) ॥] 

लोकह॒क्ति ( बहुत दी सुन्दर मौकिक डपस्यास,) १।) 
की 


हि 22] जद, खुतली, इगजमा, श्वेत कुष्ट पै? को 


दि रुमरोग की फ्ते 
सर्व हो जाता है। दफ्पत्व सुख का स्वर्गीय भागंद प्रपप्त दोता हे सियाँ बियाईं इत्यादि व्मरोग को धरदूक दुवा। कामत 


सति प्रभक्ष हो बस में हो जाती हैं। शीक्रता करें । शाथर फिर सो में 
4 थी भ मिले २) | सी दस, ओस, ४ महाराअथंज, सिक्का सारण (बिहार), । 


2०% '३०कम्द, अुडजक कन्या >०ा-व छ०-कदू.>कयूँ.॥०करमन_ ०. ._.३० ७ फमाल्‍यु.>4०म.>क मई जया ७०क्न्-न्‍्कत-, >मकु ००कई >यकबई ऋषिमए,.. ९ 


३ मालतक २) काम कल्ा-धासन की सब्िश्र पुस्त 5, देखने सात्र से सम । 


शीशी »), बी० पी० भकग। ए+% शाशी के छिये 
प्र०) का पोस्टे 
सफ्ट पऐेण्ड कर्पणी, काखया देवो रोड, बम्बई, २, 





हट इह दट पट बह दषढ 
(६ #रए: 


(६ ६ #६ ६ #९6६ 
#तिरा७ # ६ /१९ /९८ /7 ९६८१८ /2९₹६ 


८ जगट # १२6९: # करू: 
है 027३7 विषित्रजगव विचित्र -जगव कक अैदई कर 


3,8८2 0७८ २७७८ ७७८०५ ९८४) ४८४३४ 


७०० मील पेदल यात्रा करने वाला लेंगड़ा ! 


कुअ ही समय हुआ, ए% २३ वर्ष छा लेंगढ़ा युवक लकड़ो को घोड़ी 
के सहारे सात सौ माल की यात्रा करके, अपनी रोड्ी के लिए इस्ट लद॒न 
पहुँचा है। किसी दुघंटना के कारण वह अपना समूचा पै( खो बैठा 
था | केंपटाठन में गुशर होना मुश्ध्लि जानकर, एसन अगला सामान 
पीठ पर लाद कर छकड़ी की घोड़ी के सद्दारे इस्ट लद॒न की ओर प्रयाण 
किया था । इतना रास्ता तय करने में उसे ढाई मास लग गया । उछ्का 
कहना है कि मुझे रास्ते में जो भी लोग मित्तत्ते थे, वे मेरे प्रति बड़ी €ी 
सहानुभूति भोर प्रेम दिखलाते थे । वे मुझे खाने के लिए भोजन और 
खोने के लिए स्थान दे देते थे ; पर भुमे गाड़ी में कभी कोई नहीं बैठाता 
था । संभवत यह सोचकर कि में बहुत दूर नहीं जाऊँगा। उसने इस्ट 
लक्षन में दूकान खोली है झोर उसका काम मन्ता-माँति चलता है । 
मृत्यु के पूर्व सुचना ! 

पत्नना की खबर दे कि जोरपुकऋरीक्षा गाँव के भगद्नानचन्द्र हलदर 
नामक एक इसानदार और भोले भाले युद्ध की वहाँ सहसा मृत्यु हो गई 
थी। मरने से थोढ़े १३ले वृद्ध भगवानबन्द्र ४०३ गज दूरी पर स्थित 
खेत में दैनिक कृत्य से निवृत होने गया था। लौटते समय तालाब में 
द्वाथ-पेर धोकर वह घर आया और अपने बेटे बेटियो शो बुलाकर कहने 
जगा कि आज शाम तक में मर जाऊँगा। इसके बाद उसने उन लोगों 
को कई आवश्य# बातें समकाई । और ८७न लोगो के आगे उछे तुलसी 
की कयारी के पास लेजाकर, उसके कान में शेश्वर के नाम लेने की इच्छा 
प्रकट की । इसके बाद आधे घण्टे मे वह मर गया । सरते समय तह 
उसके दोश-हवास दुरुत्त थे । 


बिजली की मदद से खेती 


वैज्ञानिकों का कहना है कि विजली के प्रयोग से फपल शीघ्र तैयार 
दोतोी है ओर खेती अच्छी हांतो है। पश्चिमीय देशो में बिजली का 
उपयोग किया जाता है, परन्तु हिन्दुस्तान में इसका उपयोग करना 
असंभव है | कारण कि एक एकड़ जमांन में बिजली का प्रयोग करन से 
२०० पौरढ़ अथोत्‌ ३००० रु० खच होता है | बिजली के प्रवाह से बीज 
जमीन से मजबूती के सांथ चिपक जाते हैं, जिससे फध्बल जल्द ओर 
अच्छी तैयार ह्वोवी है । 


। गा ७.40" .4७९ स# उक्रि अर काश, # 40५ ७५ 40"/७९, उश. पक 3 45" छरे, आ 4९ 'उर, चक 


स्त्रियों के लिए अनूठा उपन्यास 
मिलन-मन्दिर 


पप्रेणन सन्दिर' सवित्र सामाजिक उपन्यास है। इसमें यह दिख झाया 
गया हैं कि सारत की देवियाँ सकटावस्वा में किस प्रकार नीचों के चंगुल 
घे छुटकर अपने सतोत्व को इक्ष करती हैं, सोहान्ध युवक डिस प्रकार 
क्षणिड़ सुख के लिए नाना प्रकार के कष्ट केरते और चिन्तित रहते हैं, 
पारस्परिक ढाह के कारण कैपे गुत्थी चोपट हो जाती है मौर मेक से 
जीवन सुलमय होता है, गरीब अमीरी का किप प्रकार फेरा छगा करता 
है तथा जिस सन्‍तान पर छांग इतनों मसता करते हैं--जिसके लिए घर 
बाकों क साथ अन्याय कतते हैं, वही सन्‍तान क्षण मर में छिस प्रकार 
नाता सं ढरर चाकू देतो है। इसके अतिरिक्त ससुराक का सानापसान, 
झपनी गापमनमी पर पश्चासाप, भग्थ चक्र, तथा ढोंगियों का चित्र इस 
पुसुवक में बडा हां कुशछता के साथ चित्रित किया गया हैं | गुद्स्थां के 
प्रत्येक स्री पुरुष को यह पुस्तक अवश्य पढदुनी चाहिये | रगीन तथा सादे 
पाँच चित्रों सद्दित मोटे कागज पर छप्री ४७०० प्रष्ठों की इस पुस्तक का 
दास केवर ९॥) है। हिन्दी में ऐस उपन्यास झामी यहुत कम निकले हैं । 


अकि 40" 485 5» शा, 40" 48" के की चर .+#२%'वक्े चर ए, %९.45 ह0/ 2०. 40९ क्र १, 45 











पता--इंस” कार्यालय, सरश्वती-प्रेस, काशी । 


“कक चकि 'यश; 
| 


| स्का से की पक. कफ. # आ चट जा भार, जब, कर अर अक' सा १४. 4५ ५ #&' 40६ 


शाह. सकि' 44 रे कर, उक्रि' रा पर का" क्रि#0* स/ भू चक्र .आ की सके ध० 22" आ" चक्र'. 4७" शक श्रा थक चर ७९, 
>क-+क+ 
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प्रतिधास ५० रु० कपाने बाला भिखारी 


हैदराबाद मे ढेढू फुट लम्बा एक मुह्तिम भिखारों है, जिसकी आम- 
दनो ५० रू० मासिक के करीब है | उसकी उम्र ३१ वेषे को है। उसका 
नाम ख्रैरबरूश है। वह अपने भाई के साथ रद्दता है, जो रुख सबेरे ८ 
वजे एक कोने पर बैठा जाग है ओर राव को ९ बजे ल जाता है। रसको 
साधारण भूल लगती है, परन्तु वह अपने झयाप चल-“फर नहीं सकता । 
उसे उठाऋर ज्ञ जाना पढ़ता है । 


मृत्यु के पश्चात्‌ नीवन 


इतिद्दास कद्दता है कि शुज्रात का राजा जयशिखर लड़ते लड़ते 
मर गया , किन्तु उसका घढ़ कुछ समय तक लबृता रहा । 

डा० खज वारोनोफ लिखते हैं कि मनुष्य मर जाता है, तब भी दसका 
मस्तिष्क कई सिनटों तक जोवित रहता है । इतने समय में मनुष्य को 
बढ़ा दुःख होता है । सम्भव है, दिन्दुओ में स॒त्यु के पश्चात्‌ ठण्ढे जल 
से शत्र को स्नान कराने को प्रथा इसां घारणा के कारण हुई हो । 


पूँछ वाले मल्रुष्य 
कौन भहता है कि पूँछ वाले मनुष्य दुनिया में नहीं है? सूदान के 
पीछे वाले शीरान प्रदेश म इन लोगों की ३० स लेकर ४०००० तक की 


बस्तो है। उन लोगों को २-३ इच ल्लम्दी यूँड होती है |व मलुष्य का 
माप खाते हैं झोर सूय, चन्द्र, अग्नि, सप झादि की पूजा करते हैं । 


जापान मे नग्नवाद 


यूरीप को तरह चीन और जापान में भी नग्न सम्प्रदाय ने जोर 
पकड़ा है। चीन में इस सम्प्रदाय का श्रीगणेश हागनकांग से हुआ था। 
इस सम्प्रदाय के अनेक व्यक्तियों ने इसके लिये बहुत-सी ज़म्रान खरीदी 
थी। और वहीं नग्न विद्वार किया करते थे; थोड़े स्व पश्बातू इस 
सम्प्रदूय की एक शाखा शांगद्दाई में स्थापित हुई परन्तु वहाँ को स्यु- 
निसिपैलिटी ने दबाव डालकर, उसे बन्द करा दिया। अब शांगहाई के 
पास कियागरू-प्रान्त में एक नवीन शाखा खुली दै। वहाँ शद्टर में भी 
नि.संदोच नग्त सम्प्रदाय चल रहा दे भोर वह भी धर्म के नाम पर ! 
रन लोगो की घारणा है कि नग्न शरीर से ईश्वर-स्तुति करने से हम 

4९ ० की+ ७७-+ “कक क-+-७+4-१-७०-७+-६+-४--७+-०---६७-०६-०६७५-७-०-६५ 


बहरापन : 


। 
६ ..#ह.... एके नवीन झ्राश्ययजनक दवा, बहरापन 
डेफकिलर' सधा कान के ओर रोगों को बहुत शीघ्र 
टूर करती है । कितना ह्वी पुराना यहरापन क्यों न हो, इसका हपयोग 


करने से शततिया दूर होता दे झोर बहरे आदसी को भी कान से साफ़ 
साफ घुनाई उड़ने करता है सृक्ष्य ५) डाक राव ४) 


जीवन शक्ति 


६ १____सुतर्श कोहा, शिकाजीत और दूसरी पेंसीस 
वीर्याटोन प्रकार की अमृक््य शी बूटियों से तथ्यार 
की हुईं रात की टानिक गोकियाँ। इसको केवछ दस ही दिस सेवन करने 
से ह्राश्यय्यजनक वीर्य सतेज, गादा भौर झमोध बनकर मनृष्य सदैव के 
छिपे वीयंत्रान, पौरुष और जवान बन जाता है | मृक्य ५) ढाक सब ||) 


महाम्ब्रेस ट्रडिद्र कम्पनी आफ इन्डिया 
मेडिकल सेल्स डिपो ($ 


भरूचा विहिंडग, मिन्सेस स्ट्रीट, बस 5 बिल्डिंग, भिन्‍्सेस स्ट्रीट, बम्रई ४ 
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अब हिल्‍्दी-कविठ! पर प्रति बष दो हजार का देव-पुरस्कार दिया जाया 
करेगा | ८दि आगामी वे श्रजभाषा को पारी पड़ो, तब तो शायद ओो र छा- 


नरेश को वोरपित को निर्वासित कर देव-सरीखे छोगों के रस-ऋल्लख से 
छकने का अच्छा मोका मिल जायगा । 
# ७ & 
रस रोज वाबू श्यामसुन्दरदास 'जायसी” पढ़ा रहे थे। एकाएक 
'खूसट! शब्द आ पढ़ा । बायू साहव ने अथे तो बता दिया ; पर शुद्ध 
रूप पूष्ठा गया, तो दूछरे रोज डिक्शनरों कमन्सहट करके बतज्ञाया-- 
कौशिक! । किन्तु विद्यार्थीगण) यह नहीं समझ पाते कि कौशिक और 
खूसट मे कैमा सम्बन्ध है ? क्‍या “बाँद” वाले दुबे विजयानन्द ती प० विश्व- 
स्मरनाथ शर्मो कौशिक से पूछ कर इस बात पर कुद्ध प्रकाश डालेंगे ९ 
$ छ ७ 
फीरीश' जी का पहला 'प्रेम-पत्र' मिले बहुत दिन हो चुके, उनके 
प्रेमीजन अगले पत्र की प्रतीक्षा में तढ़र रहे होंगे , पर गिरीशनी तो एक 
दम मौन साधे हुए हैं । आखिर दिल्ल को रसल्ती कैसे दो ? कद्दा जञाता 
है-- 'पातो आधी मिलन है? किन्तु यहाँतो सका भो द्वाट फेन हो 
रहा है। 
& & & 


एक “विलक्षण? बुद़ि वाले के हृदय में ऐसी "बाला उठी थी दि छाया- 
वादी छो कड़ों की काली करतूस लिखने पर ही आमादा हो गये थे , लेरिन 
मिर्यों खैरातीखोँ ने उन्हे कुछ खुदा की राह पर दे दिलाहर ठढा कर 
दिया है । जान पड़ता है, लेखक महोदय अवश्य टकापथो समुदाय के ोगे, 
जो दान लेकर ध्येय बदल विया | 
हे हे । 


इस वर्ष हिन्दू यूनिवर्सिटी के बी० ए० के छात्रों को विदाई 
के अवसर पर छात्राध्यो की ओर से उपाधियों से भी विभूषित किया 
गया था। खबसे आश्वयेजनक दपाथि मिल्नी रायबहादुर आज श्याम- 
सुन्दरदास के सुपुत्र को । वह थी--/9007 ॥2९९०७ ०07 ६6 ]80९5 
९००००४- ००७४ अथोत्‌--कछ्चु क्री | सचमुच बढ़े भचरज की बात 
है, कद्दोँ बायू साहब, कहाँ उनके घर ऐसा कास ! 

ह 
विगत भूकम्प के अवसर पर कितनो द्वो के प्रा संकट में पढ़ गये 


दवा औप दुआ 


यह दवा रूप फकीरी दुआ इन रोगों का जड़ से नाश कर 
देगी--बवासीर, प्रमेह, दमा; सुझाक, नामर्दी, श्वेत कुछ। वास 
फी ४ रु० । अदर, धातु क्ाणता स्वप्रदोीष, स्वॉँछी, मन्दाग्नि, 
अगन्दर, बहरापन, उनमाव, अण्ह वृद्ध, फीलपाँव, घेव, वाँव- 
रोग, ऑल रोग, कान रोग दाम फी ३) रु० । सुनवहरी, गठिया, 
कुष्ट दाम शो ५) द। 

पता--फन्नीरी मेडिकल स्टोर, पो० दूरलाखी, जैनगर । 
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दि है 

सफद्‌ बाल जड़से काला | 

इस परीक्षित तेल के जगाने से बाल उमर भर नहीं पकेगा हैं 

दाम २) ओर ये समय का पका वाल काला पैदा होगा, जो खदा 
काला रहेगा दास ४) द० । एजेन्ट चादिये। 

पता-मैनेजर जड़ी यूटी मेडिकल्न वकस, पो० कनसी सिमरी (दरमंगा) 


॥ ७७७३ ७७॥080॥॥७08॥७७॥७0 


थे , पर हमारे साहित्यिकों को रुखमें भी साहित्य दी दिखताई पड़ा-- 
एक सप्नन न घर की छत पर से बेनी माधव के घरहरों को दिलते देखा, 
तो अपने घर वालो से पूछने लगे--ये घरहरे लड़ने क्‍यों जा रहे हैं ९ 
दूसरे सब्जन रास्ते मे जात समय बगल के मकान को हिलता देखकर 
इसी वियार में पड़गये कि शायद यह मशान गिराया जा रहा है | छीसरे 
सब्नन सो रहे थे, पलग काँपन लगा, तो भाँख बन्द किये-द्वी-किये चिरताने 


* लगे-भरे | अभी क्‍यों जगाने आगई, चार ता बजने दो | 


“ एकलच्य 
आज कल हिन्दी के दैनिकों में सबसे सुन्दर 'भारतमित्र' ही निकल 
रद्दा है | क्यो न हो, अखिर पोगापंधियो का प्यारा, दुन्तारा, आँखों का 
तारा, सद्दारा, सथ कुछ ठो है ! 
ह थ 
यही कारण है कि उसकी भाषा, उसके भाव, उसकी भान-ढाल, 
उसको वेष-भूषा सभी निरालो है । 
छ छः छ 
उसकी चाल ऐसी है, जैस्रे--मुफ्त का माल खाकर तोदूमल शमों 
झपनी तोद पर हाथ फेरते, ढकराते हुए चलत्नते हों ! 
क ७ 
बसकी भूषा भी आजकत बढ़ी विधित्र और ख़ास प्रकार की है। 
जैप्वे--तिलकधारी पोगाराम शास्त्री जूट का जामा पहने हुए हों ! 
& ७ 
उसकी सुन्दर भाषा का भी आस्वादन कर लीजिए | ता० १४ के 
१३९ वें अक मे प्रथम पृष्ठ के द्वितीय कालम में सुन्दर भाषा में समाचार 
छपा है। झक्षरशः छयों का-त्यो देखिए-- 
'काश्मार में माशंत ला ? 
मजिस्ट्रेट का हत्या का धमदझा ! 
सभा भाषण पर रोहृघाम | 
भानगर १३ फरबरा। काश्मार के जिक्ा मजिस्ट्रेट ने कम्यूनिर 
निकालकर जनता को सूचित किया है कि लागतार मना करन पर भा 
कुछ राज्य में झाशा का और जनता में उत्तेजना फैताने वाज़ नही आते 
अगर इस-रद का नाआयद कारयतराई बन्द न कर दा जायगा, तो शहर 
में फौजा शाघन जारा कर दिया जायगा । 





हा लक 0 सक्र १(९, 40" सक्रि' श(, 40" (०. 4४५ ७ 40" के "(कक हि 
है 
है ८ > हक 
; सस्ता-साहित्य-मंडल की ' 
] सभी पुस्तकें, डखित कमीशन पर हमसे मेंगाश्ये । $ 
रे सस्ता-साहित्य-मंडल की नई पुम्तकें--- ४ 
ड़ है 
$ भारत के ख्तो-रत्न ( दो भाग ) १॥ ) | जिरदा लाश १॥| हैं 
४ क्या करें # ४9 5) | भाई के पत्र 3॥) 'ै 
थे जीवन-साहिस्य ,, ,, १०७) | छ्वी-समस्या १॥॥] हे 
कै या » # १४३) | सिन्रपट ७) के 
ह ढसयोग |») राष्ट्रवाणी | का हि 
है स्वाघीनता के सिद्धास्त [| इगलेंड ते महात्माजी रद 
डे अह्मचर्य-विशान ॥2] | रोटी का सवार बे 
हे लारसा के कुरीतियाँ ४१) | जादूगरणी ४॥) | 
हे प्रकय-प्रतीक्षा ॥) | दैवी सम्पत्‌ 5) 8 
है 
रे सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । $ 
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बी ज प्रमाफ पा अाधछ प्रदाएा प्राएन को हे आाथ + कथ पूहर.....याउक्ण: मचाया 

|. झपने रास की राय है कि अगर घमंघुरीण भारतमित्र' जी की इस 'सूथ” को, बुल्ानाले की मंलियों में, बेचास छैछा गदा नजर जाता है 

उन्नति पर भारतघर्म महामडल उसे 'बागालार-प्राण” की फद्‌वो प्रदान ढ़ि लोग दूर ही से घृणा करते हैं। 
छ 


७० आर 


करे, तो उसको गुण-प्राहकवा का बहुत ही सुन्दर परिचय इस समय सना- छ थे 
हनी ससार को मिल जाय | भारत को लक्ष्गो अब विदेश का प्रत्वान कर रही है| कया कोई 
ह & न व्योतिषराज बताने को कम करेंगे कि अब यह लोटेगी, कि नहीं ? 
दिल्‍ली एस्रेम्बली में उसदिन जब विद्दार-भूफप-सम्बन्धी प्रस्ताव पर के दि 
बहस दोने वाली थी, तो एस समय सभी दलों के १७ सदत्य आराम ओर झगर न ज्ौटेगो, तो भारत के वशिक्‌-समाज, खासरर 


कुर्तियों पर पैर फैताये सो रहे थे | रेतना उत्तम उदाहरण है, सदस्यों ७७५७ की कया दशा होगी 


हर हेश- दैप ९ हा 
की न देश-हितैषणा का द है रू की साप्ताहिक पत्रिका 'रियासत' ने अपने नये अक में विश्रावला 


के प्रकाशित की है, जिसमें एक ओर सर्तण चाहन वाले देशी नरेशों के 
दिल्ली की मुसक्ञमानों की पक सभा में भोज के अवसर पर दि० दा० . विनर हैं और दूसरी ओर रनके अत्याचार पौढ़ितों का विग्दशैन कराया 

सर आगाखाँ का स्वागत हुआ और सर अब्दुरंहीम ने सर आगालोँ की गाद्या है, जिसमें किसी का सिर फटा है, कोई खाट से बेंघा सिहर रहा 

राष्ट्रीयका ओर जनदिवकारिता को तारीफ कर ढाक्षी और उनके द्वारा हिन्दू है, कुछ बालक सृतावस्था में पड़े हैं । सो , इसस क्‍या द्ोता है. जनाब, 

तथा मुसज्षिमानों को समान रूप से लाम उठाने करो भा धिफारिश को ,यह जन्म-मरण तो दुनिया के दैनिक काये हैँ । जो जन्मा है, सो मरेगा 

है, पर सर झब्ुरेद्ीम को मात्म नहीं कि हिन्दुस्तान के हिन्दू भोर ही। अगर रियासतो में कुछ लोग कुचे की मौव मार दिये जाते हैं, हो 

मुसलमान सर आगाखों साहब क॑ विशुद्ध रूर का बहुत पहले स ही इसमें कौन बुरी बात है | इस भद से तो शीघ्र ही छुटरारा मिद्र 

आनते हैं। और यहा कारण है कि वे अपने मुझ्य काय क्षेत्र गुजरात में जाता है। 

काफो नाम पैदा कर लुके हैं। अभो झ्रभो बस्वई झौर दिल्ली में भी ग कं गा 

इनका जो सम्मान हुआ था, बह किसी से छिपा नहीं है, सर साहब ! हेस्‍्ट इढीज़ में भी जोर का मूकम्प आया है। अभी पूरे समाचार तो- 

छ है के नहीं मिल , पर कम्प जोर का बताया जाता है। दिग्तु फिर भी भाश्त के 

जागरण के ८ जनवरी वाले अक में, पोंगा-पयियों पर जो कोड़ा बिद्दार को इतिहास में अमर दो जाने का ओ सौभाग्य प्राप्त बुआ है, वह 

फटकारा गया था, उससे बेचारे 'पड़ितप 'ओ भी बुरी तरह घायल हुए उस शायद न प्राप्त होगा । 

हैं। आप करादते हुए कहते हैं--'ऐसा जाति तथा ऐसी जाति का साज्ञात छ के & 

मूर्तिमान स्वरूप डित समाज 'आगरण' के दोए देन से थोड़े दी कलकित भूकम्प पीड़ित बिहार की सहायता के लिए २५ करोड का कर्ज 

होगा । बेशक पोंगा प्रवर, बदद काहे को कलकित होगा ९।.वहू तो लेने का, थी सरकार पर दबाव डाला जा रहा हे। बाप रेवाप | 

कलेंक को एक चुस्को में दो सुदुरू जाता दे । यह क्‍या आफ़त दे बेवारो गरोब पर । अरे जरा ता तरस खाश्रो बेवारी 

# ७ & पर ! बह जो चदा इक्ट्रा करने ओर बिना सनीझाडर-कमाशन लिये 

झागे आप कहते हैं--'सू्य के ऊपर की चढ़ फेकने से सूर्य में कालिमा रुपया १हुँचा देने की व्यवस्था कर रहो दे, यही क्‍या कम है! कु तो 

कर्मी न आयेगी |! सभ है, सोलहो भाना सब है | कीचड़ से कालिमा तो विचार करो भले मानसो ! 

कमी नहीं आठी , हाँ, गंदगी जरूर भातो है, खो देख क्षोजिए अपन --विविभानन्द । 


ड् कि (० 4 पर्कि 'सक मकर, नक जि सिर. कं 4#' शा, 407 कक सा मिट, ४ ५१ कक खाक ४ शट; 


१ १००) महीना कमान की विधि 
सरल रसायन ओर हिन्दी केभिस्ट्री 
मेंबाइपे भर १००) महीना कमाइये 


कितने ही मसाले भोर दितमा हो दवाएँ हस मुस्ध में ससतो सिर 
सकतो दें , पर हनडा हिस्द! नास न जागने से छोग हम्हों के छिपे हृप 
गुने दाम देते हैं श्लोर मरा करते हैं। ये पुस्तकें इसालिये किखों गई 
हैं, जिसमें कोर्गा को अप्रेगी दृवान्मा क॑ हिल्दी नाम मी माछूम हो माये। 
इनके द्वारा एफ० ए० तह को केमिस्ट्री भा आदसो बिया दिसो डसवाद 
के १५, २० दिरां में सोख सकता हे स्कूड झोर कालेज के कढ़ हो के 





भविष्य की चिन्ता 
क्‍यों करते हैं ? 


पंजाब केशरी ताला लाभपतरायजी द्वारा 
स्थापित प्रथम भेणी को राष्ट्रीप ओर उन्नतिशील 


लक्ष्मी बीमा कम्पनी लिमिटेड लाहोर 


$ 
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झापकी सव आवश्यकताओं को पूरा करती है हिये यह पुस्वक इतने मंतक्रव को हैं, ि जो विद्यार्टे पक ढार पढ़ 
से बह कभी फेड़ नहीं ही सहता । हर तरह के तेजाब, भस्म, खबत 
मुना का कॉलह्टिड सोहा ओर तरह तरह को दवाओं के बनाने का हाल इसमें 
१८) प्रति हजार आनीवन थीमों पर सवाक्ष-ब्रबान के तर।के पर खूब समझा कर दिया था है। कुक द्वाश्ों 
के हिस्दी श्रोर ब्टू गास भी बता दिये गये हैं । इपे श्रवश्य कषेरुए पढ़िये 
कक मियादी बोमों पर और घर बैठे के मिस्ट्री साख छाजिये | इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आए 
थे हर डिस्म के हुनर को झ्रासानोी सेस'ल सहते हैं। इर एरू धर में हप 
ली की जे है फता भारतीय जीबन बीमें पुस्तक को एक ए४ कापी होगा जरूरी है । झाप अपने बारह बद के 
के इतिहास प्र अद्ितीय है | छोटे भाई भोर बहन का एरू महीने में एफ ए० तछ की केमिम्ट्रो विला 
सड़ते हैं। इमारे पास कितते ही ध्ाइमियों के पत्र मांजर हैं, जिन्होंने 
विशेष जानकारी के लिये पत्र-व्यवहार कौजिये इसके द्वारा अपने कड़के ओर कऊड़डिपों को केमिस्ट्रा सिखढाई हैं। 
सरछझ रसायन दाम १) रु, हिन्दी केमिश्ट्रो दाम १) १०; दोनों साथ 
(१) चन्द्रघर जोहरी, चोफ एजेन्ट, यू० पी०, आगरा । एके से १४) रु । 
(२) ओे० एन० सान्यात्र, भा(गेनाइकर, जाजपफ्तराय रोड, बनारस | 
| (३) त्रिलोकीधिंह भी वास्तव, भा गेना इक्षर,घसियारी मं हो ,लखनऊ । पता--सरस्वती-मेत, काशी | 
हा 


शिरकत ६ शाइपााा; 8 धक्का ७ धरककामाल; ६ छाप ह शाम अमल: अ जज बल गीली लक. के पक कक 3७ "३, भरा" कक अर अक' १० क्र कर 





ह ४ | 
बालामृत 
पीने से 
ह कमजोर बच्चे 
तन्दुरुत्त ताकतवर युष्ठ व 
झआानंदी बनते हें 
बनारस में पजेम्ट--सी, एन दे कम्पनी, दशाश्यमेंथ 


49७87 008 8७४ २क शक्क | 0क | कि पे कील (बाला के एक इता98 ६ # हक है 


| पा साक्ष की भारत के क्रोने-कोने में भूस मच गई 
मुल्य में डंके की चोट 


सुझाषला करने वाले फोनोभाफ बाजों की ्षाखो पेटी इसी 
जिए विकी चल्मो जा रही हें कि मूल्य में सश्ता, एक दम मखबूत, 
दिलपसन्द, फंसी, सुंदर, लंबी, वेष व मुरोज़ी आवाज बाला १५ 
रण हांगा व १२ इंच थोड़ा व स्राढ़ें सात सर बदानी जिसे यहुत ही 
जाखानी से हेँढ बैग की तरह हाय 

हटका कर ले जा सके मूल्य 
एकद्स घटाकर सिफ १४) रु० कर 
दिया है, भारी मेत्र दबल इटिंपग 
का रैंजा) वे दोनों तरफ दिल्ल- 
पक्कद याने भरी पूरे साइज की 
१० इंच की चूढ़ी १॥) ६० व छोटा 

ग्रामोफोन बाजा ८) रू० 
की छोटी ६ इंच की चूड़ी ॥) इस्रके 
सिद्ाय कोई भी जोक-बंद माल 
हाड़े वेयर, इमारती सामान, जाली, धातु बान्य बरैरह 
समाकर श्यापार में मारी जाम ध्टासा दो, दो. इसे पत्र व्यवहार 
कीलिए व भाव की सूची मुफ़ मगायें। नए भाहक कृपा करके 
खालेर के साथ छुआ रुपया पेशगी भेजे 


( 
| 





पता--नर्या ट्रेडिंग कम्पनी ( डी 2४०५ | बंबई म॑० २ 
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सुधासिधु 


ही पृक-मात्र स'धन है जो बिना अमुपान के केवछ पायी में कुछ 
शाक्षकर पीने से रुक शाॉँसी, हैगा, दमा, शुरु, सप्रहणी, ध्यतिप्तार, 
हू भी मचकछाया थादि ऐसे ही पेट और छाती के रोगों की 
इ३ बच की परीौक्षित झौर सर कार से रडिस्टड़ दवा है । 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है 
१९ शीशी एक साथ मेंगान यालो को ७ रग का छपा 
रामअन्म का कल्ंएइर मुफ्त मिलेगा 


पता--सुखसंचारक कंपनी, मथुरा । 


हम सा 


धमकी पा बाल ७ दिन में जड़ स काला 

हजारों का बाक काका कर दिया । यह खिजाब नहीं सुगन्थित तेरू 
है। युवक और बूढ़े सबका सफ़ेद बाक अगर सात दिन में इस सुगम्थित 
लेक से अढ से काछा महों तो दूगी क्रोमत वापस देने की शर्त किखा के। 
मृश्व 9) बहुत जाह से प्रशंसा पत्र भाये हैं। मैंगा देखें । 


पत्ा--गंगाप्रसाद पुप्त, विद्वार मेडिकक स्टोस, दरभंगा श७ 


न 


(धरा ७ भाााा॥ ५कामाना७ ९: ७ का ९९७ अधकाा७ ७ बाय के 













बेनिस का बाका 


कबि-सप्तादू प० अयोध्यासिंदओ की सबसे पहली ओर बहुत 
महत्त्वपूय रणना । कह्दानी इतनी मनोरजरू है कि पुस्तक आरम्भ 
करने पर बिना समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाहता। भाषा 
ओर कथावस्तु दोनों का अनूठा सोछत्र। मू० १)) 

आयाय ० मद्दावीरप्रसादओ, प० रापचन्द्र शुरू, बा० मेथिली- 
शरण गुप्त, बा० रामचन्द्र व्मो, रायकृष्णदास, स्वर्गीय जाला 
अगवानदी न, सरस्वती तथा सम्मेज्ीन पत्रिका आंदि ने मुक्त कठ से 
इनकी ग्रशसा की है । 


तुरन्त मेंग्राइये, पठा--सरस्वती-पेस, काशी | 





। जपालायाक्र लक" उकय आल फउ हक ंणलआाा 6. 
माजिक, राजनीतिक ओर घार्मिक क्रान्ति का पत्तपाती 
हरिशन - आन्दोलन का कट्टर सम्थक विविध 
विषय पूण निर्भाक साप्ताहिक 


अभात 


| देश विदेश सर्वत्र आदर के साथ पढ़ा जाताहे 
| अ्रम्माह! में बिद्वानों के लिखे गम्भीर लेख, हृदयप्राद्दी कवितायें 


कुक 
! 
" 
| 


ओर मार्मिक कद्दानियाँ तथा देश विदेश और प्रान्त के चुने हुये समा- 
चार मी प्रति सप्ताद छफ्ते हैं। इतने पर भी वार्षिक मूल्य केवल र॥) 


विज्ञापन 


प्रभाव” अच्छा साधन है 
क् में स्थादी रूप से विज्ञापन करने से ज्यादार में | 
सफलता मिलेगी । दिज्ञापन दूर मेंगा कर देखिये । 
'प्रभातः बल्चिया ( यू० पी० ) 
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सदियों के लिए असूटी पुर्स्के 
नारीधमं-शिक्ता 


यदि आप अपने घर को स्व बजाना चाहते हैं! 

हो भारी-चम-शिक्षा को बुक प्रति अपनी सहजमियो, अपनी बाहिका 
खफयी बहन, अपनी गई भाई हुई पुत्र बहू के हशथ में लबश्य दे दोजिये । 
आनटठे हैं, इसके प'ढ से--- 


क्या होना ! 
होथा यह हि थे इसे पढ़कर, सा! क्‍या है | इसका सन (क्या हैं घर 
हे सौर बाइर के कोगों करे #४4 कैफ व्यवहार करना चाहिये घन को 
से -चकानी ऋरिओ. पुलए ऋषड धो 
दीधायु के रहने के छिये (किम-निल जयायों को काम में कामा भरहके 
थार के बाहर के छोर्सी कलर अपये पति को किस प्रकार प्रसक्ष रकवा 
आहिये किस मंत्र से इन्हें जपने बश में कमा चाहिये खिरों और 
बच्चों को हो जाते बाले दोत जात-डो-बात में किप अकार दूर करना 
साहिये उमनी का अवतकाक्ष हे सिलि-किन बातों का ध्याग इशना 
चाहिये | गर्स-काक में किन किन बातों का प्याय रख कर सुस्दर, सुमठित 
शरीर बारे और साइसी बाक्ृक पैदा करणा चाहिये तरह-तरह के मोजम 
परदणान, अचार, चटनी, पापड़, शवत, मु ब्यें बल।कर घर के कोर्यों और 
मेहमानों को किस धकार खुश करना चाहिए | दस्थादि सभी बातें, बड़ी 
कूषो से समकाईं गई हैं। मतलथ कि इस कोक में स्‍्वग उतार जाने के 
किये जिय गपायों की झावश्यव्त हैं थे समी इसमें «डे झारुषऊझ दग 
ही जागये हैं। बढिया एशिटक ऐपर पर छपी सचित्र पुस्तक का 
७ फि हा । 


घर 
| पता-- हंस” कार्यालय, सरस्वती-पेस, काशी । 

'बरकि दक सिरे. शी७ कि क्‍ांए, क्र. 48 पक 4७१ 4७५० पक्रि बा अर! .4क१०च ॥0०.49. ५७०. 48६ 
के हर 


सृहस्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
बाल-रोग-विज्ञानम 


इस महत्वपूर पुस्तक के लेख ४ पाठकों के घुपरिदित , विष 

डपयोगी विकित्सा? 'ख्री-रोग विज्ञानसः लादि आदि अनेक पुस्त 
रचबित्ता, रक्त पदक प्राप्त प्रोफेनर श्र ० धर्मागन्‍द्जी शास्त्री, आयुर्वेद 
साय हैं, धातएव पुस्तक की इपयोगिता का अनुमान सइज ही में कमाया 
आ सकता हैं। इससें थारूक बाकिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, श्सकऋा धपचार 
शा ऐसी सहक घरेकू जिकित्सा तथा घरेकू दवाहयाँ बतकाई गदहें हैं 
सिन्हें एक थार पड छेने से प्रत्पेहझ माता को रसके समस्य करताप्ों का 
जान सहज ही में हो सकता है | प्रत्येड सदरृइस्प के धर में हत पुस्तक 
की प्‌ प्रति अवश्य होनो चाहिए। भावी माताओं के किए तो प्रस्तुत 
पुस्तक आकाश कुसुम हो समकता साहिए। समिछ्ह पुस्तक का मूल्य 
केबक २४) 


पता--हंस'-कार्यालय, सरस्वती-मैस, काशी । 





आन 


७30" सके बक शक 


: 
| 
( 
१ 
है 
$ 
है 
है 
हे 
( 
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हैक कक सतबक पक बी आन्आ उन सात पीट सडक भर अंक न फेज कक के कक बट सका छा आ १ 
/ख 


जलता श। (#ऋलरभयाका (७ फमसागाातक ह जयएपइकक2 $ सराफा को धन्य कक के. | 
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| ४ 
१ ४००) रू० माहवार कमालो १ 
है इमारी इथ पाँच सौ बयारार! मामक पुस्तक में अग्नेड्ी ब देशी के 
है. सावन बनाना, बारू इढाने का स छुन पौहर, शक बार काछे करने का. है 
है लिजाब, घड़ी पाजी, फोटोग्र फो, वियासकाईं रगड़ का छापा, मुहरें, हैं 
है गेंद, काछी स्नो का योग रंग करता, ऐसे ५०० हुमर दर्ज किये गये हैं । है 
मूक्य २७) श० डाक सच |] झाने । *। 
इस पृस्तक में नहाने व रूपड़े जोने के साधन 
४ साबुनसाज्ञी नुशख्ते छिखे गये हैं जिस्हें देखकर इरए« ० 
है. भादमो बढ़िया साधुन बना सकता है | मृरुप १) २० ढाक सच ७) जाने 
| पदा--हिन्दो रम्ाकर पुस्तकालय है लुक्षियाना ( आब ) हे 


[4 
न्भ्म्भ 


नाई सक्रि' साआर्थक 4३.48 आ आक 'ा१वइ2/ सा थक नए, ाभना, १३, १७. ५० #' #'बकि' ० अक- 


५ 
है 


जाना है । सचित्र परवड़ का सुरुर 8।) 


मा०्ण्णन हमरा - केलेके ७००० ॥ 





जो माता गिद्या लबतोहो पन्‍्दात उतरत्ष करना चाहने हैं, पमई ५ 
लिप हिन्दी में इप्रके अभकी पुरुदुक ते मिक्ेयी)। काम-दिकात 


जैसे सहन विषय पर बह हल्के में 
कठिन जान-बीज करते के दाग लिखी 
विवेचन 


पुस्तक हैं, को इतनी 


सवा हैं। आल्ाक्य 


रेप की सैकड़ों परीक्षित रपाइडों के हुरखें भरी दिए रंए हैं । 
अचएरचों फाहि न जदबद "को जए०-रणयक आक है 

पुस्तक का पहला, दूशरा शभ्रा शोसरा संस्करण हायोनदवाय 

बल है। योगा संशोेकषित संस्कतण अभी-जरसी प्रद्राशित 

हुआ हैं । 


ञ्ँ 
े 
ह 
[ 
“्ु 
पता---इंस'-कार्यालय, सरत्वती-प्रेस, काशी । | 





हि मत] " -/फ ; द्ष्‌ 
व्योगर्ये, नं० रे७ धरा ( फ्रिडी ) 


क्र की आकार सक' आए + सक्रि,७"चक 4७० आ0 पक .4" 


छरी बार कैल्सित जीवन ऋर पल 


--महात्मा गान्‍्पी 


बह पुस्श ७ अपने विषय में अद्वितीय है हपका अमाण यहाँ हैं ड़ि 
यह सपतार के समझे पुरुष महात्मा गाश्तो द्वाश किलो गईं है। साथव 
जाति को मैतिक-जीवन देनेवाली भइ पुस्तंक बड़ी हा सुध्दर है। इसमें 
इह्होंने पद सो भौति अंदित किया है कि जात्ण-संस्ल-दो जीवन का 
घम है। नर और मारी के बीच का स्वाभाविक संबंध यह है, को माई 
कहम, माँ और बेटे तथा बाप एवं बेटी में होता है; पति और प्ची से 
भी काम का ऋाकपण अश्वामायिक और अरभ्राकृतिक हे। विवाह का 
उद्देश्य दर्कति के हंदयों के दिकारों को दूर कर हाहें टंश्वर के मिकट के 


8 या कल जी बल कक कल, 


पता--इंस” कार्यालय, सरस्वती-म्ेस, काशी । 


खक आस 4 मा, सत्र ध्क जकि आल कक पक चना भा चक्र थक गा न्त है 


पछिध्द्द्ल्लि अस्पृश्यता- निवारण पर मद्दात्मा गाषी स्टकअकय्यवव) 


छे 
खेखों-स्याकयानों ककष्णों का खुपम्पादित अय-डु डेट संग्रह 


। 


सस्वा-साहित्य मण्दक अजमेर का भत्रीम ब्रडाशन 


छूप गया है--जल्दो मेंगाहए 
३०० पृष्ठों की बुस्‍्तक का दाम केबल ॥#) 
कह गिवारश पर महात्माही के खेलों का संग्रह है। पी 
शिह्ट में इनसे हपदास का सारी 'कड्टानो' दी गई है । स्यके ताजे बकताव 
सो दिये मये हैं यह महात्माजी के विचारों की पृद्ध रेझरोए्प शुद्ध है. भोर 
भी गईं पुस्तक प्रकाशित हो रही हैं छचीपत्न सेंगाहए । 


गन जम 8. 3 के मी मा कम कक मै ० खिखिए--मेनेजर, सरस्‍्वती-जेस, झाशी ध्श््य्यत्ति 


सहकारी सम्पादक--भी प्रवासोशालयमा, मालवांसनदारा सरस्वक-मेस, काशां थे मुद्रित चोर प्रकाशित । 





कसी, थि० कारन शुक्स 






सौखा छुट्दू निशा खरे मैंने 
सिसक सिखक कर रोना , 
तारक यय ने हृतवय खोल 
दिखलाया. रौरव - कोना । 
शाका के उस घवल-देश में 
व्यया - परो का नर्तोंन , 
म्थुर मिलन-स्मृतियोँ उकसा 
इँसता था चल-परिवर्सन । 
जीवन के गम्भीर दि से 
मुझा को कब पाना रै 
ध्रखय-तरी पर बैठा दा , 
भेंवरों खे दी उलझहाना ! 
भाग्य छुकुल मुकुलित होने 
में प्रलय-भड़ी को देरो, 
सम्नष है १ क्‍या आणोगे 
प्रिय, पोढ़ा इरने मेरी ९ 


| जआाफने राष्ट्रीय कार्य का पक यर कार्यक्रम तैयार किया जौ? बततवा है कि 
8 इत्र सपेगों को विदेशों के कारेकल का अध्यकण करके, रुसके 
सबक सीशना चाहिए ब्लेर दयके अण्केः कार 








ट्रै२२२२८६०७३६०७६०७/७/७ ४७७७७ ७७४ ०३७२३ छ ७३ 
>>... सुबाारः २३ फरवरो से शुरुू--सेज ६॥ जोश ९६। बजे... | एक; बहादुरी, शिकत्मी नजारों से भरी का. हाथ बोकती-गात गाचती कबीर 
चोक:' न््ञ्ि काशी शनिकर २४ फरणरो से शुकू -- रोज ६। व २॥ बसे 
रविवार को श्वियतो टिकट बाका सास खेख ३ बजे दिन से बुकतनशका, बनारस न्यू सिनेमा क्रोम बज्वर ३ै३ 
पक्का: 
दि बदहर देबबस फेयरबेंकस रविवार को रियावदी टिकट बाला खास खेल २॥ बजे दिन से 
करी बोखती नई अंग्रेजी तसबीर अजप्टा सिनेटोम का हैरतलगेज विराट बोकता-गाता-भातता चित्रपट 


३ मर पानबन को | भा ० ६ राब्तिसन क्रूसो जंगे उलफत ; 


किकट--१॥) १), ॥), ०), ।) जबागा ॥), ६७), स्पूली शइको 
छिकट-- २), श॥), १), ॥), ।2), 9, अनाभा ४), ।£) को कश्रेशन ह।) में, ४) कर टिकट । 






कक शि कि हो इ 


का 53 : और 
>फहें चक्त ज्येर शीर्च की दुख, डँ 
किए उफकुर की सुष्े मिंखित 


मकरध्वज बर्टी 


सर्वोत्तम द॒वा है, इसके सेवन से 
प्रदाप्ति, चातुछ्तीभता, २क को कमी व 
बायसंतुझों को हुबंकता दूर होकर 
जारोग्य और दत्पाइ प्राप्त होता है, 
टेक वैश्य इसको झाम् में छते हैं, पृ 
होधी की शीशी का सुक्ष्य ३० ४) इसके 
सिवाय योर भी इरेक प्रकार की भ्रायु 


ः दा ४ हे जर पद 3 कु 4 
डे 


१००) इनास ४ ८:28 
जिस काम को भ्राप कारकों इक्पे हर शान 277 आकर | 
करके सो गहों कर सकते हैं, रसे पाक 7 ेकमज 

इस मंत्र को सिरू ७ बार अपकर ही ऋचल & 00 शक 


कर सकते हैं । किसी कष्ट भा साथगा [(। १०८, मे० काटन स्ट्रीट, फठकता ६ 
न टााप्ती नकद |... से सीमिये। 


कर सेआ जाता है। शाप जिसे चाहते 







है, चादे बह कैपा ही कहोर हृदय 
अभिसानों क्यों गन हो! इसे अपने के 
साथ आपके मिलने के किये काझ्ावित 
होगा खीर सब बड़ आपके साथ रहना 
पश्चंद्‌ करेगा । इस सत्र से जास्मोदय 


शी सेझा की दे । फुर३क में लात बरी! 
है थी हैं। दूरप डाई सपडा। 















कता--थी सिंघ आयुर्वेदिक फामेंसी || होता हे। गांकरा छश्द मिखसी है, पीष्टिक ह प्न्च्ण्स्प्स््यप्श्ल्् 
जजान कार्वोकृय सानकबाड़। कर्रोंदी || ओकरी बाकों को तरक्षी मिरती है, पीष्टिक नह 
शाखा--३०५ काक्या देवी अम्पईं || आमसे मुख्यमे अक होठी है । यह ४ 
संत्र बशीकरण है। व्यापर में रछाम & 
ता परीक्षा में वाल कराता है । बेफा ||... ईस चूर्णके प्रतफ्से शीन ही दिन 
बदा साबित करने पर १००) इसाम। || में घातुका गिरकः बन्द हो जाता है, 
5 न मूल्य २७) ढाक सच माफ । पतली घातुको एकदम गाढ़ा बम 
१००० ) नक्तद इनास है। फ्वा-खिद्ध सत्र आजम, || देता हे। गर्मों ओर सूजाकको अह्से 


झात्यन्त सरलता से प्रासकरने के | "* ४४ पो० कतरोसराब ( वा ) 


| लिए पूरा विवरण शोह मेंगाइगे। ॥ 


| फ्ठा--सेकरेटरी, रसा पदल हे 
। .. भॉफित (9) ९ मोजे की मशीनें बिकाऊ हें 
) ओष्ट-राजगीर (पटना) 8. इर्तत पेटन को मोश इुगने २ देस्लिस पेटम की मोह बुनमे | 


लॉ ससी जि" एक चकि बकि 40" १०. सक्रि' बकि हैं 
£ ही दो मशोनें विक्ारू हैं। मशीनें 


ढोष नष्ट होफर साफ दस्त के 
और खूब भूख छगती है। यह चर्ण 
श्वेत 


हि को विदा करो | जज 8 . ॥0) चना 
हमारे कछोमगाशक से अस्म-सर बार के 
नहीं पैदा होते। मूल्य १) तीन छेने से 
शाक सर्च माफ | 
शर्मो एण्ड क०; 
लै० न पोल कमसक--कू० पी० 





9 ला आय क पूत्चकए... ै. दैपाकी ख़बरा, बनारस सिसी । | 
७ असल है कर सा पक चक रा पक न पक 


कस ७ 2७5१३ पक मात “७ वे कभी ७". वक्त 


७4७० ९४५७३ #७"40१ १७३, क', ७" जी चक्र सके 


हु/अकसा सा आनरक चक साया गादपकि 4० अ+ 4५ काका आरि' #' नए, # 4७ जक है 4२७७. 40". 


* शुहस्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक ह. थे 
से ३! प्राणेश्वरी ; 
$ ख्तरी-रोग-विज्ञामस / 
5 भू ह ह “बह हास्यरस पूरे नाटक सिर से पैर तक मोतिर है। अम्दन है 
हे हंस पुरुतक में प्रत्येक स्री-रोयों का बशन निदान तथा क्सके दूर है है के सैकड़ों नाटकों के व्यक्तिगत अनुभव के बाद यह नाटक लिखा 
। करके की औषधि विस्तृत रूप से किखी गई हे। स्त्रियों के छिप कह & * गया है। पश्योसों सुन्दर सुन्दर गाने हैं, जिन्हें पढ़ कर प्रत्येक सह- 
इस्तक अमुस््र विधि हैं। अएने शरीर के प्रत्येक अज्ञों तक रोग जाति है हैं दूय सल्लीतग्रेमी सुगय हो जायमा। बादचीत इतनी अनोइर, दस्व- 
है से धकुलिज रहने के कारश खियों को अवेक प्रकार को मुसीबत इठायी है & पूरे, मतोरखक और मलिक है कि बढ़ कर हेंसते-दँसते पेट में मै 
है पशलती हट सभा शचित चिकित्वा ने हो सझने के कारश थे घुछ घुरकर डे है बल न पढ़ आये, यो नाम नहीं । साथ, भाषा, हृश्य, सपकी श्ह्ि 
ु खपफये प्राह सैंबाती हैं । हसकी प्‌ प्रति धर में रइये पर आपको डॉक्टर ४ 4 से एकदम अनूठी पुस्तक हैं। अधिक अशसा करना ध्यशं है । 
| कैश्ों दी मिस्मते न करनो होंगी । खतिर्नां अपनी ओवधि दतवम सैचार कर | यह बद। हास्यरस का अऋपूर्य आइक है, जिन्ने बम्बई की रखीद 
करती । देखते देखते इस।) ४ ००० प्रतिजाँ समाप्त हो ुकी हैं। तीसरए | हैं. फ़िल्म करपनी ने 'दो बरमाश' के नाम से नोख़ते फ्रिल्म का रूप 
! संहहरण अमा झभी प्रकाशित हुआ हैं । ५७ कित्रों से विभूषित, लिरंगे हे १. है दिया है। कय इतने थे ही जाप इसको र | 
है प्रोटेक्टिड्र कवर तथा समस्त कपड़े को सबिल्द पुस्तक का भूस्य केवक हैं है सतासकते हैं। मूल्य केबन 00. हैं। बेब सुमता का अम्दाया डे 
[ ३) स्थायी भ्र हको से २।) मात्र [ हे आस हे । पिन का 807 डे 
है पता-- हस' कार्यालय, सरस्वती-पेस, काशी । 8३. पता--'हस' कार्याक्षय, सरस्दवी-येस, काशी । 
पक या उछ" कउर..ध्रा। सका पक खा कप अंक क्र अक<क्र 8 सा पक कि चकि उकि) है 'बककि' क्रंचक आर सके अप आबणयाए सकी वश सक 'प्रकासक "कर 







३.....०.>००-नलनन न +ाए!ननीतीम नल नननन ननन-न-ी-ननन- हुआऋउकउक ये १ा.ा+उक परी चक आधी पक साध आलम: जा १९आ९4३" बह माह खा/जा, 

॥ (7 साहित्य-संडल की हे पुस्तक |. व्वापार का क्षापन क्या हैं ? ५ । 

/ | एकिया की क्रान्ति मू० १॥0 विज्ञाप्म | १ 
गांवी विचार दोहन यू० ॥) | ; 232२ कत अक थे थक कद है... नर बन्न्र | के 


एस--सरस्वती-मेस, बनारस सिटी 


है नकदी की आम 8 8 बंके कई 














| ९७+--.मक++अनननमम५+५००७3-९३०५-५-न+4“ नमन +५-+प+ध ७५ +५-.न ना, 


मि० फान्युन बदी १२ सोमवार, सं० १६६० वि० 





यू० पी० काउंसिक्ष में कृषकों पर अन्याय 


यू० पी० काटसिक की इस बैठक 
में दोस मेम्बर घर जगदीशप्रसाद ने 
पुक छाजून का मस॒विदा पेश किया 
था, जिसके अनुसार काइतकारों से 
बकाया क्गान पर १२ सैकडे व्याज 
के बदके ३) सेकडे ब्याज की व्यवस्था 
को गई थी । बह सी किया शा था 
कि बकाया कगान की इध्छत में काइत 
कारों को ४ सार तक बेद्खक न 
किया जाय । इस मसविदे का भरी 
शरावहृण्णपादसिदह और श्री ठपाध्याय 
मे समभन किया । मगर जमींदारों 
को भका कैसे स॒त्र होता । चारों तरफ 
से ६) फी सदी पर विरोध कया गया 
और ९) फी सदी पर समझौता हुआ। 
४ साल्‍ को जगह १ साक् की मुद्दत 
रखी गई। यह दै इमारे काउप्चिकों में 
किद्रा्नों के प्रतिनिध्षि मं उदने का 
फछ । जमींदार साइबान इर भौके पर 
अपने को किसानों का प्रतिनिधि 
बताया करते हैं। सरकार भी उम्हें 
किसानों का स्वाभाविक नेता कहती 
है, छेकिन जब कोई ऐसा अवसर 
आता है, कि जमींदारों से किसानों 
को कुछ रिआबमत दिकाई जाघ, तो ये 
स्वाभाविक नेता रस्सी तुडाने छगते 
हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो 
कि अमींदार समुदाय ने कभी किसानों 
के प्रति स्याय के बर्ताव का समर्थन 
किया हो । ठस पर थे चाहए हैं कि 
जनता उनका भादर करे, भौर इनका 
यश गाए | ऐसी ही इस्कतों से 
अमींदार छोग भपनी जड़ खोद्‌ रहे 
हैं और अनता में हमका जो कुछ रहा 
सद्दा अभाव है, ठसे मी रोए देते हैं । 
सि० दपाध्याव ने यही बात जय 
खोककर कइ्ट दी, तो सारे अमींदार 
सिन्‍्मा उठे, बियमें अवाब, होम मेम्बर 
साइब सी पे । कटद्दा गया कि इस 
कासून के जव्मदाता मो* फसीहुद्दोन 
साइव हैं, जो झुद जमींदार हैं. और 
ख्रिन्हों ने ३ परे सदी सूद की व्यवस्था 
की थी। बेशक ऐसे जमींदार हैं, जिनमें 
किसानों के प्रति छद्ाजुभूति है 


ढेकिन उसा तरद जैसे हाठस भाफ 
छाद में भी दो-एक मेम्बर ऐसे हैं, 
सिनको भारत पर दया जाती है। 
छेकिन इन वेचारों की नक्कारखाने 
में सुनता कौन है । वहाँ तो बहुमत 
जमींदारों का है और सरकार सदेव 
डसकी रक्षा करती रहती है । किसानों 
का गरीबी पर किसी को तरस नहीं 
आाता। इमें अर्मीदारों से शिकायत 
नहीं | उनसे जनता ने किसा तरह 
की भाशा रसना छोड दिया दै। इमें 
शिकायत सरकार से है, जो फ्िसानों 
का दशा से भरी भाँति वाकिफ हाकर 
भी और यह जानत हुए भी कि इस 
मंदी में जितनी तबाही उस पर आईं 
है, दतनो समाज के नौर किसी अग 
पर महों आईं, इमेसा जमींदारों का 
दी पक्ष कठी है। जो किसान बढ़ी 
तक कि जमीदारों के कथ्ननानुसार 
इर साक ५० फी सदी कृगान बाकी 
रद जाता है, वह सूद कई से दे 
ख़कता है। जमीदार उस पर ोंडी 
बकाया नहों छोड़ देते। मर चाह, 
कुकी घरसरी सब कुछ कर के 
तब शुए होते हें । जब इतने पर भा 
कावतकार क्गाम पूरा नहां अदृर कर 
सकता, तो वह ९ फो सदी सूद्‌ कहाँ 
से देगा । रिआायत ही करत हो, तो 
ऐसी रिभायत करो कि उसका कुछ 
मदस्य हो । इन भछे भादुमियों को 
पह नहीं सूझता हि उन्हें ४५ फा सदी 
का जो वफा होता है, वह तो माफ़े 
मुफ्त ही है। वह कोई परिक्रस नहीं 
करते, पसागा नहीं बढाते, केक दो 
चार झड़ने रककर रूपए कर 
छेते हैं भौर बैठे मौज ठडाते हैं। उनके 
सुकावछ में किसानों क्री क्या दशा 
है ! एक छाल किसानों को खड़ा कर 
दीजिए । झायद ही किसी की देह पर 
साबित कपड निकल । जमीदारों पर भी 
करण है, इम मानते हैं , छेढित यह 
करज इसकिए है कि वह आमदनी से 
ज्यादा खर्चे करते हैं। काइतकार इस 





किप्‌ तबाह हैं कि उसको खेती में न 
काफी उपज है, न जिस का अस्ठा दाम 
है और उस पर एक न एक दैयों बाघा 
सर्देव उसके पीछ पढी रहती है। मे 
गर यहाँ तो ० पना पेट अफरना चाहिए, 
कोई भूखा मरता हो, तो मरे । फिर 
भी यह शिकायत कि अनता पर जमीं 
दारो का प्रभाव नहीं है । 


/ निरक्षरता की दुह्ई 

हमारे किसानों की निरक्षरता की 
हुई देना एक फेशन-सा हो गया है 
ककिन किसान निरक्षर होकर भी 
बहुत से साक्षरों से ज्यादा चतुर हैं। 
साक्षरता अच्छी चीज है भौर उससे 
जावन की कुठ सभस्याएँ इक हो जाती 
हैं छकिन यद समझना कि किसान 
निरामूख हैं उचक साभ भन्याय कर 
ना है| यह परोपकारी है, त्यागी हैं, 
परिश्रमा हैं, डिफायती है, दूरद्शी हैं, 
इिस्मत का पुरा है नीयत का साफ है, 
दिछ का दयालु है बात का सच है, 
घमोत्मा है, नशा नहीं करता, भौर 
क्या घाहिए। कितने साक्षर हैं, जिनमें 
ये गुण पाए जायें । हसारा सजरबा तो 
यह है कि साक्षर दा कर आठमा काहयों, 
बद्नीयत, कानूनी भौर आलसी हो 
जाता है। किसान इसलिये तवाद नहीं 
है कि वह साक्षर नहीं है, बिक इस 
छिए कि जिन दुशाभों में उसे जीवन 
का मिवांह करना पड़ता है उनमें बड़े 
से-बडा पिद्वान भी सफछ नही हो सकता। 
डसमें सबसे बढ़ी कमी सगठन की 
है जिसके कारण ज्मीदार साहूकार 
भदहल्कार सभी डस पर आतक जमात 
हैं। झकिन अगर कोई उनमें संगठन 
करता चाहें, जिसमें वे इन सेडियों के 
नख और पज से बर्चे, तो उसपर तुरत 
राजजोद का और हिज मैजस्टी की 
प्रजा में विद्वेष पैदा करने का इ- 
जाम कग बआायगा भौर डसे जक़ की 
हवा खानो पढगी। किसान ऊछास साक्षर 
हाजाथ, जब तक यह संगठित नहीं 
होता, जब तक उसे अपने अधिकारों 
का ज्ञान यहीं होता, तब तक वह 
इन समुदायों का सुकावका नहीं कर 
सकता, डसका जीवन कभी सुखा न 
होगा । उसके पास चार पैसे देख कर 
अमीदार और भदककार सभी की शऊ 
टपकने कगती है और एक न एक 
जुध्चद़ निकाऊ कर इसको कमर लाछो 
कर दी आती है। अगर राजद्ोइ का 
होवा न खडा कर दिया गया होता, तो 
शष्ट्रीय सेवक किसानों में बहुत कुछ 
सगठन कर चुके होते । मगर यहाँ तो 


यह नीति है कि प्रजा की राजनैतिक 
चेतना न आयने पावे, महीं वह अपने 
इकों पर भरडढना सीक्ष आयेंगी। इस 
छिये डनके समठम का कार्म पढिछ 
सिटी विभाग के सिपुर्द कर दिया गया 
है, जो बढ बद करतों में जाकर अग्रेजी 
राज के कवित्त सुना आत हैं। एक 
भोर जनता को नशे की बुराहयों का 
उपदेश दिया जाता है, दूसरों जोर 
ऐसी व्यवस्था की जाती है कि छोग 
उ्यादे से ज्पादं नशे का सेवन करें, 
जिसमें सरकार की आमदनी में कमो 
न होने पाये । इस नाति का जबतक 
प्राधास्प है, साक्षरता से कोई उपकार 
नहीं हो सकता । जो विद्वान हैं उन्हें 
ठो इम दूसरों को नोचते-खसोटत ही 
देखसे हैं, यहाँ तक कि मन में सम्देश 
हाने कगता है कि क्या यह बढ़ी विद्या 
है, जिसकी इतना महिमा गाई गह है । 
अगर सरकार को अनता के द्वित की 
सरुची छगन हो जाय, तो बह जावू 
का छाछटनों से, उपदेशों ते, सिनेमा 
चित्रों से थोड दिनों में भारोग्य और 
अष्ड्धों खेतो के तरीकों का प्रचार कर 
सकता है। जिस किसान क हारा 
पर खट्ट होने को जगह नहीं, वह ताओ 
हवा कह से छाबे, जिसके भोजनों 
का ठिड्राना नही, कह भष्छो खाद कहाँ 
से छावे । इम तो कहेंगे कि दंद्यत 
बाक्ों का निरक्षरता ही ठनका रक्षा 
कर रही है, नहों उनमें भी वहों पालड, 
वद्दी विछास, बड़ी स्वाथपरता भा 
जाती जो आज के विद्वानों की विशे 
फ्ता है। जो इसारे किसानों को निर 
क्षर कद कर उन पर दया करत हैं उम्हें 
इन निरक्षर भष्टाचायों से बहुत साखने 
को मिक सकता है। भाज ८० को 
सदी साक्षर बेझार बैठे अपनी साक्षरता 
के नाम को रो रहे हैं। ऐसी ताक्षा 
रता किसानों के किये घातक होगी । 
उनमें सब से बड़ी जरूरत स॒गठन की 
है, जिसमें वे हतनी भासानी से दूसरों 
के शिकार न बनाये ना सके ओर पह 
खगठन करना राजडोद है । 


_आरतीष कला की भात्मा 


दिज एकसेउन्स घर माऊकम 
हेली ने कक्षनऊः स्कूक भाफ भाट की 
वाषिक प्रदर्शनी के अवसर पर भारतीय 
कछा की बदी सुन्दर विदेचना की। 
आप ने फरमाया कि प्राचीन भारतीय 
का कुछ भार्मिझ, पौराणिक और 
दाहमनिक विचारों की अभिष्यक्ति भी, 
जो विशेष रुप से भारतीय ये । 


एन >> ० मममलल न लमननक कक नकििििकनककीफक 


होली की छुट्टी 





आगामी सप्ताह होली की छुट्टी के कारण प्रेस बन्द रहेगा ;इसलिए अगले सप्ताह का 
जागरण ता? ५ मार्च को न प्रकाशित होकर १२ तारीख को प्रकाशित होगा । 


आापडे विचार में पह्दी भारत की 
जातीय ऊका की भात्मा भी । बेशक 
थी । सगर डस घर्माधता के युग 
में ससार की किस जाति को कत्म 
इससे मिश्न थी ! फिर जब सार में 
कहीं कश' का पद नया रूप न थ , तो 
भारत में क्‍यों होता । पहाँ भी कछा 
कारों ने झपनी बुद्धि कृष्ण की राख 
सीछाओों भौर देवताभों के। राणिक 
गायाओं के चित्रित करने में छड़ाई, 
उसी ताइ जैते बौद्ध ककाकारों ने 
कई सदियों पहले बुद्ध जीवन को 
चित्रित करने में कगापी थो या जैसे 
बाद का इटाछी के महान खिन्रकारों 
और मूत्तिकारों ने इंसा और भग्प भम 
सराबन्‍्या विषयों में सच को । भारत 
की आत्मा डी कछाकार को भात्मा है 
और वह लव सदियों को घामिक और 
साम्मदायिक गुकामी से मुक्त होका, 
उ्यादा स्वाधान-क्षेत्र में भाना चाहती 
है, भौर यहो कछाकार जाज का राष्ट्रीय 
कहाकार होगा, यो इस सावना को 
रगों और पत्परों मे दखाए। दवा 
देघता और राजा राता के चित्र भव 
केवक प्रश्सा के किए रह गए हैं, 
राष्ट्राय भावना को उनसे कोई आजा 
सही मिकता | भाज भी इमार बढहाँ 
ऐसे आरूाचकों की कमी नहीं है, 
जो कृष्ण का दधि कछीछा के थविन्र 
देखकर गदगढ़ हो जात दें भौर उनकी 
प्रशसा में पाथियाँ निर्माण कर डाफते 
हैं। छक्रित ऐसे चित्रों में गौरव या 
आनन्द का अनुभव करने बाझे बडी 
घुखो और सुप्त जीव हैं, जो भाज के 
वास्तपिक जीवन में नहीं पढ़ और थे 
परिस्थितियों क॑ कारण पढ सकते हैं । 


देव मदिर ओर भूकम्प 


इसे गैपाक के एक प्रधान व्याक्त 
से वह सुनकर अल्यत्य सतोष नौर 
गधे डुआ कि जहाँ कास्माष्डू पहन 
और अन्य स्थानों में बहुत से सकाम 
गिर गए, पह्दोँ देवमदिर एक भो नहीं 
गिरा भौर इस पर उन महोदय ने 
अंडा विद्ीन छोगों को दिखाया हैं 
कि देवताओं में कितना बढ़ी शक्ति 
है। क्यों न होगी । यह भृकरप भसकू 
में उनके छिये तो भाया ही न था। 
देवता नौर इंइवर तो एक प्रकार से 
नातेदार हैं। कोई इंपवर का भाई 
दे, कोई साका, कोइ बहना ईं। मातेदार 
की रक्षा तो सभा करत हैं। इसमें 
शई बात कया हुई । भूझूम्प सो जाया 
भा उन छोगों को वह देने के किए, जो 
स्रद्ात्मा गाधी के सत से अछूतों पर 
अस्याय करते हैं, पोगा पथ्ियों के मत 


अाइछकारों के सत्र से ओ रिवावत 
नहीं देते मुक्काओं के मत से जो 
डादी गहीं रखते । मगर ऐसा मालूम 
होता है हि देवताओों में भी दो वृक 
हो गए हैं क्योंकि जहाँ नेपार के देव 
मरदिरों में एक को भी आाँच नहीं भाई, 
वहाँ बिहार में ढितने ही देवालूप कोप 
हो गए और मसजिदों का निशान 
मिट गया । ऐसा से लछूम होता है कि 
स्वाधीन नेपाछ के देवताओों में कुछ 
अधि शक्ति होगी । पराधीन भारत 
के देवता भी तो भाखिश दुबक ही 
होगे । 

इमें तो यह देख कः दु ख होता है, 
कि अप्के खाते समकदरार छोग इस 
तरह का बरतें करत हैं। ससार में 
भादिकाछ स भय का राज्य रहा है, 
समाज में भा घम में भी । चोरी मत 
करो नहीं राजा दृढ देगा । पाप संत 
करो, नडीं इृध्वर दण्ड देगा। इस 
प्रकार इृदवर का कल्पना भी एक 
बडुत बड तजस्वी और अयकर राजा 
का थी | यह कभी नहीं कहा गया कि 
चारी मत करो, इससे तुम्हारे भाई 
को कष्ट होगा, या पाप मत करा, 
इससे तुर्दारे समाज को. कष्ट होगा । 
इमार नीतिकारों ने इस मानदी भा 
बना का आधार न छडकर, भपष का 
आधार किया और ऐसा स्वाभाविक 
भा भा | जगकी दद्मा में मनुष्य को 
प्रकृति का रौजृरूप दा अधिरू दिखाई 
देता था और छझाग जपने पास को 
बहुमूधथ चार ठये में? देकर, उसका 
क्राभ शास्त करते थे। क्राध शान्त 
होता था या नहीं कृकिन कम से कम 
उन जगलियों को यह सम्ताष हो जाता 
था कि हससे ओ कक दो सचुता था, 
वह हमने कष्ट निवारण के किये कर 
दिया। और वह भय भावन। भाज तक 
हमारे दिछों पर हवा है। यह ठसी 
भावना का प्रताप ह कि हमें नरक 
का भय दिखा कर आज करोड़ों पाखडी 
इमें उल्हू बना रहे हैं । शासन मनुष्य 
कृत यस्तु हैं। मनुष्य भय पर अपना 
सस्तात्व अमाएं, तो इस उसे क्षरप 
समप्तते हैं. फेकिन सवशक्तिमात्‌ 
ईंबवर को भां भय का दी सहारा 
छना पड़े, जब यह अपने प्रेम का 
भलढ विस्तार दिखा सकता है. यह 
उस इवइर के किये गौरव को बात 
नहीं हो सकता। कहत हैं, इंइवर 
की इच्छा के बिना पर्ता सो गहीं 
हिकता । ता फिर ठसकी इच्छा 
के बिना आज हजारों बरस से दिम्दू 
समान ने इरियनों पर अत्याचार क्यों 
किया ! इंदकर यह सब अस्थेर देखकर 
मी चुप हयों बैठ रहा! क्यों गई 


डरने जपने प्रेम डी ढदोति प्रे को 
बयीयूद्ध कर क्रिया ! यक्षा यह है कि 
कोप काना अ्रादिएु था, केंकक अभ्या 
इभों पर , सगर डसमें पिस पाए इहि 
अब सो। कई दादा सिकों का मत है कि 
अह्याड केवक 'चित' है। हो सझ्ता 
है। बादू का कण मी परमाणु है , 
कक़िन बालू झा कण चाहे कि हिमा 
कृय को दिखा दे, तो डस कण की 
और कणता है। छिर जब इमारी बुद्धि 
इंदना। परिमित है, तो पद्दी करों गहीं 
कहते कि दादा ईपदर का झरीका ईबदर 
आने । इस इस विषय में कुछ भहं 
जानते । 


अकाारमयकफलाक, 


झाक स्मिझ प्रकोप बिल 


बिद्दार में आकस्मि बिछ पास 
दोगया | इसझे अनुसार बिहार सरकार 
भू छरप पीदितों को बराय नाम सूद पर 
कर देगा और ३०, १५ व में किस्त 
बार क्सूछ करगा । ऐसे कानूऊ की 
इस वक्त बढा जरूरत था और यदि 
यहाँ भो वदी झबड घोधो न हुआ को 
सरकारी कार्मो में इमेशा हुमा करता 
है, तो इससे प्रजा का बड़ा उपकार 
होगा । यह एक काम बिहार सरकार 
ने ऐसा किया है, जिसकी जितनी 
ताराफ की जाय कम है । विलम्य के 
लिए हम सरकार को दोषी नहीं यह 
राते । सरकारी कार्मो में कुठ न कछ 
विजुरद हा ही जाता है । खटकती 
है, यद बात कि यह कज उन्हीं 
छोर्गों को दिय। जायगा, जो जायदाद्‌ 
वाक्ष हैं । पदाँ भी आागई, वही जाब 
दाद वालछी पव। हम पूछते हैं, जिनका 
वूकान सारा कई पूँजी छकर अमान में 
घँस गईं या जिस जिस मकानवार के 
सारे मझान जमोदाज होगए या जिस 
किसान के खेतों में पाना भर गया, थ॑ 
गराब डछिसख जामदाद के बक पर कर्ज 
लेंग। भौर जिनके पास जागदाद है, 
उन्हें कर्ज देने वाकों एक सरकार ही 
ओड़ी हे है। उन्हें तो वें कों और महा 
जनों के द्वार खुले हैं. और सम्भव है, 
इस परिस्थिति में इन्हें ५, ६ फ्रो सदी 
सूद पर कर्ज मिक जाय। रोना तो 
उन्हीं बेचारों का है, जो आयदाद 
वाक थे सगर अब फाके मस्त हैं । 
उनके किए सरकार क्या कर रही है ! 
हम तो समस्त हैं, सरकार को विहार 
चेम्दर भाफ कामस की इस सलाद 
पर विचार कारनाँ चाहिए, कि सह 
कारी समितियों और प्राइवेट बेंकों से 
सरकार अपनी जिस्मेशरी पर कर्ज 
दिकवाप्‌ । आप खाने के किए तो कर्ज 
है नहीं रहे हैं, हि कोई खाकर (फू- 
चहर हो बायता । आप तो दे रहे हैं, 





मकान बजाने के किये । जया मामी 
मन सिर फफ;ेकर ऋण बाकागा। 
क्र अत भी आब, श्नो अकाय को 
रहेगा । बसे वेश कर बजए बछूक कि 
जा सकते हैं । जो कुड भी हो | भयर 
इस कामूव को सोमित शल, तो 
इससे दास्तविक छाम्र बहुत कम होगा। 


अनीिनयनननक 


रूस का नेतिक उत्थान 


इस को बदनाम करने बाके 
जअप्रेजओ भव्यारों में बराबर पही दिखा 
जाता है ढि रूध में विवाद प्रथा प्राय 
उठ सी गई है, पारिवारिक संगठन 
नष्ट हो गया है, स्रो-पुरत स्वेच्छा से 
सहवास करते हैं, भादि। केडिन इधर 
दो एक भारतीय सउजनों से बहाँ का 
जो आँखो देखा दूसास्त फिला है, 
उससे तो मालूम होता है कि रूछ ने 
भौर किस्ती विमाग में चाहे प्रगति की 
हो या नहीं छडिन नतिक दृष्टि से 
तो वह पर्चिम की अव्य सभी उम्नत 
आतियो से आगे निशक गभा है। 
बहाँ बाआरो में वेश्याएँ अपने शिकार 
की सकाक्ष में चार कगाती थीं 
नजर भाती, न होटको और कहवा 
खानो में भौरतों के जगे चित्र हो 
छटकत मजर भाते हैं, जैमा यूऐप और 
अमेरिका के प्राय सभी देश। में देशा 
जाता है। यही नहीं, सुजाक और 
उपदक्ष आदि बीमारियों ओ यूटोप में 
दिन दिन बढ़ रही है, रूस में बहुत 
कम हो गई हैं और वहाँ $ ४ कटरों 
को आशा है कि कुंड दिनो में यह 
फिरगी बामारियाँ नेस्त-माबूर हो 
जायेगी । वेश्यादृत्ति का मूछ काएण 
आधिक सकट है, जो बाद को मानसिक 
दुयंखता का रूप भारण कर छेता है । 
जहाँ घन भाड़ से आदमियों के द्वाथ 
सें है, वहाँ छाजिमि है कि धनवान 
कोग अपनी विछाध्िता को सृप्त क 
रमे के किमे प्रकोमनगों से काम हें । 
उसी से बोमारियाँ भी करेंकती हैं। 
जब किप्ी के पास इतमा धन ही न 
रहे कि बह उसे क्छिसिता में ठडा 
सुके, तो वेशयादूत्ति जाप हां गाए खुध्त 
हो सायगी | छिर जब शियों के सिमे 
जीवन के झिसी विभाग में ढोई ढका 
पट गहीं, तो ये क्यो इस अश्ञाह्मद 
भृत्ति का भाश्रप के । धन के छिये रूप 
को बेचता कोई झऊो पत्रस्द बहों 
करती । यह तो प्रेम के ढिये ही 
आत्म खुमपंण काया चाइती है । 
यदि वह परिक्षम से अपने जीबम 
को सुली बना सकती है, तो बह यह 
घुणित अ/भ्रय कभी य केती । 





: “ प्रगतिशील जमनी का सिहावलोकन  : 


लेखक--श्रीयुत कामेश्वर शर्मा, 'कमल' साहित्य भूषण 


जरमनों का ऐसा विचार है कि दाज-स्रेवा--कौकरो--की अपेक्षा व्यापार में 
पांपसिक काम बहुत मिस्ता है। इस विचार का भस्र छोटी और बडी पदवी 
के राज कर्मचारियों पर भी समाम पढ़ा है। 

देश को ध्रुची दुद्धिमसता देशना दो, तो इमको मिशन सिन्‍म कंपनियों, 
कारखानों, या बेंकों की तरफ नजर ढाकनी चाहिए । यति जाप इसका कारण 
डूँदने का प्रयत करें, तो आ्रापको साद्स होगा कि, ज्यापारादि भर्षों में जितया 
अष्य प्राप्त होता है, उतना बेतन रूप में सरकार अपने नौकरों को देने में समय 
भहीं है। राज सेवा में हो शियार मनुष्य रहें, इस समाशय से बढ़ी पददी, खिताबों 
अथवा स्पर्णपदकों का छाछच छोगों का बतकाया जाता है। परन्तु इन पदवियों 
अथवा पदकों से उमके जेद गरम नहीं होते । पहके जो मनुष्य कोई बढ अधिकार 
बाछा था, वह माज किसी कपनी का मैनजिंग डायरेक्टर दिखाई देता है । कोई 
ट्राम्बे कपनी का कार्यभारों है, तो कोई छोदे के कारखाने का मैनेजर है । 

वर्तमान काझ में अम्य राष्ट्रों की अपेक्षा रच स्थिति पर पहुँचने की 
जमेनों की इच्छा का सुख्य कारण अप्रेज यद वतक् ते हैं कि वहाँ के औद्योगिक 
सना करने याकों ने, और अन्य व्यापारियों ने जगत का व्यापार अपने कब्जे में 
कर छिया है , परन्तु हस विषय पर सूद्म दृष्टि से विचार करने वाके देखेंग कि 
ऋर्मनी के इस नवोन तेज का प्रभाव अभय अनेक बातों पर भी पढ़ा है, इसके 
चिन्ह दृष्टियोचर होत हैं । 

शरीर में जोश होना दी सच्चा पुरुषार्थ है, यद् विधार अर्मनों में विशेष म स्य 
होता जाता है, यह भी उन चिन्‍्हों में से एक चिन्ह है। गई शताडिद के 5त्तराध 
के भारस्त में भ्रशिया ने तीन युद्धों में विजय प्राप्त की उसका यह परिणाम है । 

आधिसौतिक सामथ्य का हतना पूजन करने से, सरकार की सत्ता भी 
बढ़ने छगी है , इसलिये हर एक बात में भ्रजा को सरकार के सामने जाना 
पडता है । सरकार पर जितना अधिक आधार है, ठतनो दो सरकार की सत्ता 
की भी वृद्धि होती जाती दे । इसका दृष्टाव यदि किसी को देखना दो, तो उसे 
जमंनी की प्रचण्ड सैस्य के प्रति नजर डाप्सी चाहिए । सवन्र यही धात प्रसिद्ध 
है कि जमेन सैन्य ही जमन राष्ट्र है । अजित स्थक सेना को दरियाई बछ देना 
चाहिए, ऐसी पुकार जो इर जगह सुनाई देती है, उसका सूछ जमनी की 
खामथ्य बढ़ाने को इच्छा में है । इतना रूपकरी सामथ्य बढ़ाते हुए भा बहुत से 
अमैन प्रथकार यद प्रतिपादन करते हैं, कि इमारा राष्ट्र जितना शातित्रिय हे, 
डतना कोड राष्ट्र नहीं , इसलिये भन्‍्य राष्ट्रों को छेश मश्र भी भय रखने का 
कारण महीं ! राठप में पचण्ड सैस्प ह्ोनो चाहिए इसी इच्छा से हमने बद्द 
बढाया है , वह कुछ अन्य राष्ट्रों के साथ ठपग्रोग करने के देतु से नहीं है, हस 
प्रकार के विचार हन प्रस्थड्वारों ने अपना पुस्तकों में भरे हैं । 

जमेनी ने शिक्षप में भो बहुत ठब्ननि की है। जर्मनी के उत्तर देश के झदरों को 
देखऋर तो सन भाश्रय-चकित हो जाता है! बर्किन के द्वाल में बने हुए पुर्ो, 
अच्य सरकारी इमारतों, भथत्रा गिर्माघरों की बनावट क्रितनी विशारू है १ इन 
मकानों को विशाल्ता को देखकर उनके मालिकों को श्रीमताई कक्ष में आती है । 

जमंन राष्ट्र को उम्नति सर्वाग हुई है और भविष्य में इससे भी अधिक 
डोगी इसमें कोई सम्देह नहीं । जगद के अधिकार भाग पर सत्ता स्थापित 
करने की इच्छा उसके हृदय में उल्पन्‍्न हुई हैं, व्यापारादि में वह अश्य प्रजाओं 
से भागे बढ़े हैं, अस्य राष्ट्र सिर न ठठाव॑, इस हुच्छा से सैनिक बछ बढाने का 
इन्होंने भति प्रघल किया है और समुद्र पर अपनी सर्वोपरि सस्ता हो, इस 
डद्देइय से समुत््‌ की तरफ आशा पूवंक इृष्टि किये बैठे हैं, मद सब सर्वाग सुधार 
दे छक्षण नहीं हैं, ऐसा कौन कई सकता है। आधुनिक जर्मनी को गौरदोस्माद 
की हवा कर गईं है और उसकी घुन में वह अन्य राष्ट्रों का ठत्कप सहन नहीं कर 
झकता । यशेच्छा भाधुनिक जमनी का मुख्य सूत्र है। 

शारीरिक लौर भौतिक सामथ्य जर्मनो के पास है , परन्तु इसड्े साथ कोगों 
के मन को विशेर सुसस्कृत बनाने की अथवा ठसकी नीति और बुद्धि को बिक 
सित करने का खामप्ये जितना उस देश में होना चाहिए, टतना मही है । यह 
दोनों भकार के सामध्ये एक स्वरूप नहीं हैं। शारीरिक सामथ्यं को जब तक 
बुद्धि-सामध्य का सहारा नहीं मिझछता, बह अधिक समय तक बढ़ीं टिक 
सकता । भ्रद भविष्य में साहीरिक उस्मति के साथ-आाथ मानसिक इश्तति करने 
में बह प्रथक्ष करेंगे श्रथरा गहीं, थह छाक्न्‍्दर में जित्रप होया । 


पत्र महाभूतों पर, सामप्य पर, स्वसत्ता प्राप्त करने का सामब्यं खितना अमेयों 
में है, टतया भग्य किसी में नहीं । उनके कार्य करने को प्रजाक्षी आवदर्शा है। 
जमेगी का सैयार किया हुआ थत्र साहित्य सर्वोत्कृष्ट होता है। इतना ही 
नहीं , परस्तु डससे जो कास होता है, वह उत्तम प्रकार का होता है, वह विर्वि- 
याद है। जर्मनी के स्कूलों और कॉलेजों से मद्दान पदित बिकसते हैं, भौतोभिक 
पाठझ्षाक्ताओं से यात्रिक, ज्ञान प्राप्त किये हुए और यत्रों को चने वाफे मजुच्य 
तैयार दोते हैं , परतु विद्यार्थिपों में कोई सदृगुण उल्पण्म करते में हम विद्यालयों 
का बिककुक उपयोग महीं होता | यहाँ ऐसे बहुत से सुशिक्षित मनुष्य हैं, जो 
कइते हैं कि इस श्रुटि के छिये देश को प्रचकित राश्य व्यवस्था दी जवाबदेह है । 
डनके हाथ में सत्ता न होने से स्वस्थान पर ही गड़गढ़ाहट कर चुप बैठ जाने के 
सिवाय बह कुछ नहों कर सकते । 

जर्मनी में बहुत से अनुरुरणीय गुण हैं , परम्तु उनये एक मोटी भूक हुई है । 
इसका कारण यह दे कि वे अपन पूर्व के राष्ट्रीय भावदुशों को तिछाग्जछि 
देकर, ऐड्विक सपति के पाछे पड़े हैं। पेटिक सपति का पूजन कभी भ-कभी 
अवधय कम दोगा और सात्विक इृत्ति का डदय दोकर राजसी क्षत्ति का 
नाश दोगा । कितने हवा वर्ष पीछे यद सुररिणास होने की प्रवछ आता है। 
जमंन-राष्ट्र अभी सुधार की इष्टि से बाय्यावस्था में है। जब बास्यावस्था की 
उस्टूक्षकता नष्ट होगी और बुद्धि को स्थिरता मिऐ्टेगी भौर जब पूर्ण और गरमीर 
विचार करने का सामथ्ये उसमें होगा, उस समय जमनी सर्व प्रकार से आदर्ख 
राष्ट्र बनेगा, यह आएा रखभा अनुपयुक्त नहों। 


उद्योगानुसार जमेनी के तोन विभाग 


'जर्संग!---हस एक शब्द में २६ विभिन्‍न प्राम्तों का समावेश है भौर इन 
प्रान्तों में विभिन्‍न छाग रहत हैं | इन प्रास्तों में भूगोल की इृष्टि से बड़ा अब्तर 
है। उनका शाजक्रीय इतिहास सिन्‍न भिन्न स्वरूप का है, और उनका शहन 
सहन तथा ज्ञान सम्पादन करने का मार्य भा मिम्न भिस्न प्रकार का हे । 

अपने विचार के भनुसार दम ममती के तान भाग करते हैं , छारेन बेडन, 
बवेरिया भर साक्सेन । इन प्रास्तों की सरदद से पश्चिम का तरफ एक रेखा 
खींचो । इस रखा से जसना के--ठसर जमना और दक्षिण जमनी--दो भाग हो 
जात हैं । फ्रास और बेकजिपस के निकट राहन प्राग्त से पूर्व की तरफ रशियन 
पोलेंड की सरहद तक सब प्रशिया प्रान्त है। इसके सिवाय मऊकेंग्सवर्गे, 
झातहेनवर्ग, और बन्स विक, इतना प्रदेश उत्तर जमनो में आता है । भाव्सास, 
छारेन और साकसेन के तीनों राज्य, बेवेरिया, ब्यूटम्बय और प्रेंडडली आफ बेडन 
इतना प्रदश् दक्षिण जमनी में भाता है । 

( क्रमश 2 


दी न्यू इन्श्योरन्स निमिटेड 
डेड भाफिस, नीचोबाग, बनारस सिटी 
बीमा जगत में अभूतपूर्व प्रगति 
भार महोने में ही ६ लाख से ज्यादा का काम हो गया । 


सचात्रक 
अध्यक्ष ( पुकक्‍्स आफिसियों ) 
घनश्यामदाम बिड़ला पं ० गोविन्द मालवीय 
विश्वसनीय, मार्के की पुविश्व्ये, उदार शर्तें 
बोमेदार के लिए एकद्म नई सहूनियतें 
हमारे प्रतिनिधि बनिये या बीमा कराहने, भापको राम होता । 





दुर्दशाग्रस्त बिहार : एक करुण दृश्य / 


लेवक--भ्रीयुत अमरनाथ, बी० ए० 





काणी सेवा समिति की भाज्ञा से 
एक दुरू भुकरुप पीढ़ितों के सहायता 
२७ अमबरी १६३४ को मुजफ्करपुर 
के छिये रवाना हुमा। सासति का 
जादेश भा कि सुजप्फापुर सेंट्रक रि 
क्षीफ़ कमेटो से परामल करके कार्य 
झेत्र निश्चय किया जाय ! दृछ के साथ 
हाथ कम्पाउडर मय सब सामान के व 
करोब २४८ गाँद इर प्रकार के कपड, 
जिनमें भब्छी लक्‍्सथा के पुराने कपडे 
थो दान में मिछ थे, वे भी थे थ करोव 
१६००) मकद्‌ था । 

साथी झाइन सराब होने के का 
रण भटनी सोनपुर होकर आना पढा। 
३२६९ तारीख को सुबह ० थज दस 
झुअपफरपुर पहुंच यया । रास्ते में रेल 
बारों ने भत्यम्त सद्दानुभूति दिखाई 
और कुक माऊ बिना कोई मइसूछ के 
पहुँच गया । कुछ भाइयों ने हर जगह 
माकक उठाकर रख दिया और कुछ भी 
पैसे नहीं किये, जो सराइनीय कार्य है। 
रेक कर्म बारी देशी अथवा विदेशी हर 
जगह <+ 0००४ ,70४ देते गये। 
रास्ते में सब स्टेशन वीरान पढ़ ये और 
जो कोई भो उस तरफ का मिस्ता 
था, बढा ही हृदम विदारक हाक कहता 
ञञा। 

कुछ सामान स्टेशन पर छोड़कर 
कम्पनी बाग जिसमें सब रिकाफ स 
मििति के डेर पड़ें थे, पहुँचे । बहाँ सबने 
यही कहा कि सांतामद़ां जाने के किये 
कोई तैयार नहीं दो रहा हे, सब यहीं 
कास करना चाइत हैं । इस छोगों ने 
दिना कुछ विचार किये कूँच बोर दी। 
ने छोग भी इस फक्कद पार्टी से बढ़े 
प्रसन्न हुए । करीब २३ घटे बैक 
गाडी, प्षा वगेरद ठीक करने में कगे। 
इसी बीच में मुजफ्फरपुर को दुर्देशा 
देखी । शहर लह़इर हो गया है। 
फार्म निकछ रहा हैं। कूँ सठ गये हैं। 


जऊक का ठिकाना नहीं है। जीत भकग 
मार रही है , पर शाबाहा बिहारी भा 
इयों को, इस खड़ प्रकय में भी जो 
बचे हैं, ठनके चेहर दृढ़ हें। सैर, हम 
कोग करीब १२ बजे चकक पड़ । ३७ 
मा गस्ता ते करना था। मालूम या 
कि रास्ते में अछकष्ट है, कोई छाया 
नहीं है, पुर टूट गया है, पृथ्वी जक 
मय व बालूसय हो गई है, सडक धेंध 
गई है था उठ गइ है। धर्मपुर ५ मीऊ 
तक दोनों तरफ बालूमय व जकमय 
गजारा देखत हुए, ते किया। बाद उसके 
पुछ ३ मोऊ तक टूट गये हैं। नाव 
पर, बैड गाढी पर से असवाब 
छादत इक्त-ठेलते किसी तरह रामपुर 
इरीगाँव शो १३ मील पर है, रात को 
९ बज तऊ पहुसे। बसुरंघरा के पविश्र 
वक्षस्थक् पर नाझ आकाश के नाचे 
अयवान के भरोसे डेरा डाछ दिया। 
सबेरा भी ही गया। वहाँ प्रात का 
२६ तारीख को एक छारी मित्री। 
पैदक, वैरगाडी पर, छारी पर महा 
समानक दृश्य देखते हुए करीब ५ 
बज सायकाक सातामढी पहुचे। 
कखनदेहई के उस पार झदर है। पुर 
नदी में विराजमान है। किसो तरह 
बाँस धाँध कर भाने जाने का रास्ता 
हुआ है । नदी भठ कर ऊपर तक था 
गईं है । रेक का पुर भो वहीं शोभा 
दे रदा है। काइने उस गई हैं। 
वहाँ के 3 | 0. बँगले के द्वादे में 
पहकी राव मदई व पेढ के मोचे 
बिताई । भोस बडी जबरदस्त पढ़ती 
है। पंड के नाये रात को सियार 
बोक्षसे हुए मुँह तक आ गये । उन्होंने 
समझा मुरदे हैं। वस्तुत स्मशान है। 
सीतासदी के करीब २००० संकान गिर 
गये । चारो भार खबहर है। राजा व 
रक फूस की मई में फट॑ पुराने थाट 
के नीचे पड हैं। सारी भरती घेंस गई 





है भौर नित्य इसके उक्के काते हैं। 


अस्तावस्था में देश भाइयों को इस 
कठिन सुष।र में देखकर कौय ऐसा 
पाकष्षण हदव है, बोरोन देगा । इस 
बढ़े भमारे हैं | हे सगदान्‌ हसने क्‍या 
पाप किया है कि यह थज्रणा दे रहे हो । 
क्यों नहीं मद्दा प्रकय कर देते, जिससे 
कोई किखी के छिये रोने वाका न 
रह जआाय। घर गया, जन गए, सर 
शया, सामान गया, गाय गई गोरू 
गये, जो बच गये 7नके पास न पह 
नने का कपड़ा है, न रहने को स्थान 
है, न खाने का सामान है और न पीने 
को पानी है । खड़ प्रकय है, इसीछिप्‌ 
और दु"ल है । भस्तु और क्‍या छिखे। 
छेखनी दकूती है । जझरीर की एक-एक 
तत्री रोती है। यह समय तो ऐसा है 
कि सब कुछ होम कर देवा चाहिए । 
भी राहुछ साकृत्यायन एक दिन पहले 
पहुँच गये थे । उनसे मिफ्के । सीतामढ़ी 
डाउन व थाने में काम करने की ठइरी। 
ठम्होंने जो सूची बनाई थी इमको देदी 
और मित्य मदद करते ये । धाइर में 
करोब १४ सम्प कुटुम्तों को जो इजत- 
बह घर में फॉके कर रहे ये, कह सुन 
कर मदद पहुँचाई । इनमें एकाथ कुटम्न 
सो कई रोज से फ़ॉँके कर रहे ये भौर 
हमारे बार बार कहने पर सी इनकार 
करते मे । बडी मुद्तिकक से हन्होंने 
सहायता स्वाकार की। ठनकी कपड़े 
तथा घन से दमने यभाश्षक्ति सहायता 
को, उनके माम धाम सीतामठी की 
शाखा के पास हैं । करीब ३० कुटुम्बों 
को इस निलल्‍य भोजन की सहायता 
करते थे और दवा दारू को सद्दायता 
इमने कस्वे में करीब ५० कुटुर्बं की 
की । बस्तर की सदायता तो हमने कस्ने 
में प्राय १००० अ्यक्तियों का को है । 
घर बनवाने के किए छासग ७० 
व्यक्तियों को सामान दिया है | 








गाँवों में इसने हर प्रदार की &- 
हायता पहुँचाई । + भवदेपुर, २ शाला 
पट्टी, ॥ पीपशरी, ६ । कथप थी पुर, ध्ु. 
कुआरी, ६ रजीतपुर ( १४ योड़े 
सब दूर दूर काफी बढ़े हैं ) २१ शिव- 
हर, २२ विकदान, २३ सैद॒पुर, २७ 
इरितामपुर, २५ क्षमवा, २६ घरमपुर 
भादि गाँवों में हमने कपड़े इस प्रकार 
बाटे हैं कि शानद्‌ ही कोई यरीब 
व्यक्ति छूटा होगा। विशेषकर रजतपुर 
के तमाम टोछों में वो ९० फी सदी 
व्यक्ति नये कपडे पा गये दोंगे । इसी 
गाँव में इसने ३५ व्यक्तियों की घर 
बनवाने को घन से सद्ायता को है । 
अम्य गाँवों में भी हमने झोपड़ी कस 
वाने के छिये रफ्ये बाँट हैं। दा 
भादि की भा सहायता दी है | इसका 
विस्तृत विवरण नाम धाम के साथ 
घोतामदी $ी ज्ञाखा को दे चुके हैं। 
सब मिका कर हमने कपडे की सदायता 
गावों में ४००० व्यक्तियों की की 
होगी तथा झोपड़ी बनवाने के छिये 
क्षरमग २५० आदृसियों को रुपये 
विषे हैं । 

झइर तथा थादों को सिखयकर 
छागामग हमने ५००० व्यक्तियों की 
बथादाक्ति सहायता की है, जो प्रायः 
मगण्य है। वहाँ छमातार सपटित 
कापे की भल्यम्त आवश्यकता है, जि- 
सकी अभी तरू तो कमी है। 

अस्तु २ फरवरी तक कार्य करके 
है ता# को दोपहर को काशी पहुँचे । 
सन बिलकुछ थक गया। ऐसी भाकण 
दुर्दू्शा अपनी जिम्दुगो में कभो नहीं 
देखी, भो ऐसे समय तो केबछ यही 
मुँह ले निककता है कि जिसने यह 
दुख दिया है, वही इसे निवारण करेगा। 
इम कोग तो निमित्त मात्र हैं। चर 
णागत हैं दीनानाथ | दोनों पर दया 
करो । 





डरगा पदपा है । 


अब । डरे ०८ ८ट.०००० 


इस पुकिस से न झरें । पर पुर्सि का सम्मान करें। पुछिस व्यवस्पा 
के किये है, डराने के किये महीं। जो पुछिस की व्यवस्था का सम्मान 
करता है, ढसे डर होता हो नहों । जो व्यवस्था को ठोढता है, उसो को 


इस शिक्षक से न ढरें। शिक्षक का सम्मान करें। झिक्षक सिखाने 
के छिये है, सजा करने के किये गईीं । स्रो पढ़ना चाहता है ठसे सजा 
का ढर गहीं होता । जिसे पढ़ना महीं है, उसाकों शिक्षक भयावता 


कैशेगा ॥ 


इम राजा ले न ढरें। राजा का सम्मात करें | राजा राव चछाने के 


किये है | दृण्ड 


देने के छिये नहीं | मो अच्छे राज्य का सम्मान करता है, 
लेखक--आचार्य गिरजाशंकर बधेका, बी? ए०, एल-एल ० बी० 


टसके किये दुण्ड होता ही गहीं । जो राम राज्य का ड्ोह करता है, बह 


दण्ड का पात्र है । 


हस घर्मायाये से न ढरें। हम डसका आदर करें । जाचांये लाचार 
सिखाने के दिये हैं। दूम्भ फेकाने को नहीं । जो सदाचारों है, दसके 


सामने भाचाये का दम्सम टिकता गहीं । 


इस परमेशकर से भी गे ढर्ें । परम्रेषक की हल पूजा करें। 
परमेश्वर प्रेम करने के किये है । गरक में डाकने के किये भहों । थो प्रशु 
की इच्छा के अनुसार बनता है, बह यरक से निर्मव है । 

इम पुकछिस से, शिक्षक से, आचार्थ से, या परमेदवर से म छरें + 
बबिक अपने असर व्यवस्था, अम्पास संशाचार, और प्रेम पैदा करें । 


झनुबादक--काशीना य जियेदी, बीं० ए० 
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सप्ार परिवतनशीक्ष है। इस विचित्र जगत में, परमदेव परमात्मा 
के अतिरिक्त, किसी के अस्तित्व की अक्षुगण स्थिति सदैर न रह सकी 
ऋौर न रद सकती है। यददी बात, प्रकृति को नैधरगिक प्रगति इस ससार 
को महत्ता, परिवर्तन शील्ञठा तथा विविश्रता आदि गुझों की परिचायिका 
है। इस खव मूमि--शिरोभूषा-- भारत भूसि पर बढ़े बढ़े राजा महाराजा, 
खानसोम-सम्न ट , आचाय, चक्रारति, ऋषि-मदषि ग्रोगी मुनि अपन 
आपको 'जगद़्ाश्वर! वा “सर्वेश्वर' बहन कहान वाले दस्मां दैत्य तथा 
समस्त ससार का एकमात्र प्रमुत्ताभिमान रखनवाले दुष्ट दालव एवं दृव 
द्ेंषी राज़स आ झा कर चले गये। अपन अपने समय का कला-कौशल 
दिखा दिखा कर एवं ससार की परिवतेन शीलतवा का परिचय दे दे कर, 
इस र विशाल नाट्य शाला स चलते बन | न कोई चिरमआाविहा सका न 
किसी को दृस्ती चिरस्थायिनी हो सकी ओर न किसी का चक्रतर्ति राज्य 
था साम्राब्य ही सदा सपेदा क लिये स्थिर रद सका न रह सकता 
है । यही तो इस ससार का नैखर्गिक ऋटल नियम है। इसी क सातक्तो 
स्वरूप अन्याय दशों के अतिरिक्त स्वभूमि शिराभूषण भन्य भारत क 
भूवकरालिक पेतिहासिक प्रग्थागार भरे पढ़े हैं । 
शनन्‍्हीं भारतीय प्राथीन इतिद्वासों स्रे यद् भी परिश्लात होता है कि-- 
भारतवर्षीय सुरम्य भूतल पर अमण करन वाली भ्रजाभों में श्रथम से 
दी दल बन्दियाँ होतो चली भा रदी हैं | पर दल दूसरे दल को अपन 
पैरों बले सर्वाश म कुचल ढालन की यथेष्ट कुचेष्टायें करता रहा है। एऋ 
विवेक विहान रहण्ड दल, दूसरे दल को पद्‌ दलित करने का दुभोवना के 
साथ नितात निन्‍्दनीय तन-सोड़ प्रयक्ष करता आया दे । एक सबल समुदाय 
नश्वर निरकुशता के साथ दीन ओर नियेत्र समुदाय के ऊपर अपना 
दानवशादा राज्य जमाने के लिये घृणित-स घृर्तित कर व्यत्रह्यार करता 
बला! आयाहे | एक नि्येत्ष दल पर सबल समुदाय का जैसा दृष्टि कोण रद्द 
करता है ठीक तद्नुरूप, निबेल और सबज़ दनों इलो की दशा होती भा 
रही है । उन दोनों दल्नों में से एक का 'देव-दल” और दूसरे का दानव 
दल! किया राज्षस-समुदाय” ऐसा नामकरण प्राचीन ऐतिहासिको न 
किया है । देव दल स्वभावत सदा से ही शान्त दान्त, सुशाज्ष तथा 
तपस्व रहने के कारण कृश काय होता आया है भर दैत्य दल ठीक सके 
विपरीत भर्थात्‌ दुष्ट, दु शोज्र, कपटी छली, अद्दकारी, ऋर, कामी, क्रोधी 
क्षोभी, मदान्ध, मोइान्ध, घनानन्‍्थ और प्रबल द्ोवा भाया है समया- 
जुसार दुर्बक्ष देव-दृज्ञ की रक्षा सवशेषी स्वेशरण सर्बान्‍्तयोमरो, विराट 
अद्यायढ्ध के एकमात्र नियन्ता, सर्वेश्यरापर पयाय आराम “--आकृष्ण! 
आदि वपु घर भगवान किया करते हैं।जब जब आद्य सत्य खनातन 
विद्वुद्ध वैदिंक भ्म रबि कलुषितान्त करण वाल विधर्मी स्वार्थियों की 
स्वा्थोन्धता के गद्दनान्धकार से छिप जाता , विघर्मो वावदूकों एव घसमे 
द्रोद्दी दुजनों के द्वारा अधम वद्धि होन क कारण घमम प्राण सबजन, प्रजा 
का भाग्याकाश सर्वथा अनिष्ठान्धकाराच्छुम्न हो जाता है अपम अभि 
मानी असुरों द्वारा बम की क्षति तथा अघर्म की सारी भयकर अभिषृद्धि 
दो जाती है , तब-सब दुजन-दानव विनाशाथ सब्जन सुर-सरक्षखाय 
बा कुमार गत प्रजा वर्ग क सन्‍्माग सदशनाथ ही वो काप्ठ में अग्नि, 
विल्लों में पेल तथा दुग्ध में छत की माँति व्यापक एवं निराकार रहत हुए 
भी अनम्य नैष्ठिऊ भक्तों के भक्तिग्साव स भरित, आकर्षण से आरुर्षित 
होकर, अनन्त कल्याण गुग्याकर करुणा वरुणालय इश्वर का इस घरा 
घाम पर साकाररूपेण आविभोत्र हुआ करता दै। भुत्न भाषन भगवान 
न स्वय भासुख स कहा है-- 
'यदा यदा हि धमसस्‍्प स्कोनिसकति भारत 
अम्युरधानसबसस्य, तदाउप्रत्माव सुआास्प्रहस्‌ 
परिआजआय साधना विनाशाय चरदुष्कृत स्‌ 
चम-संस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे। 
मक्त प्रवर भीमदूगोस्वामी तुलसीदासजी मद्दाराज न लिखा है-- 
जब जब होप थम की हानी | बाढ़द असुर अपम अभिमावी ॥ 
ठब तब प्रभु घरि विविध-शरीरा। इरहिं कृपा शिक्षि सज्जन पोहा। ? 
आज पुन॒ भारत में विदुव मया हुआ है। निर्मल-सबल दल के 
भीतर बुरी तरह युद्ध छिड्ा हुआ है । झाज सी--पू्वेबत्‌ू--निबल समु 





स्पृश्यास्पुरय तथा देव - दर्शन - मीमांसा 


लेखक--स्वामी रामचरणशरण 








दाय को पद दल्षित करन क ज़िए सबल दल की ओर से निर्निमेष करता 
पूण कोशिरों दो रहा हैं मौर इसी देतु आज नि्येल दल का द्यनाथ दशा 
हो गई है इस अवस्था में एक ओर दाम्मिक बल का घमणढ़ है 
दूखरी ओर देवाधिदेव श्रीविष्णुदृव की कृपा कटाक्ष का बल्न दै। द्रोसदी 
ओर गजशराज की भाँति जिस दीन दुक्षो और असद्दाय जन का रक्षक 
कोइ न हो सकी रक्ता दयाण॑व भगवान भोकृष्ण के अतिरिक्त और 
कौन कर सकता है ९ 
अनक वर्षों स जिस कराल् कलि कान के कुजर सम महोश्नत 
कुक कु की कलुषित कालिमा से कल्लद्धित होने क देतु प्रायः भारतब- 
धीय कल्ला कौशल-सूर्य अस्ताचल को प्रगाद़ श्रेमालिड्रन करन की कामना 
से प्रस्थान कर चुका था और इसी हेतु भारत भाग्योच्यानीय सुन्दर सरो 
बर का प्रफुल्नित सौरभ सम्पन्न सरोञ्ञ वन सम्पुटित हो गया था ढसी 
कलझु कालिमा को धघांन को कामना स आज भगीरथ से भावुकरो द्वारा 
झयन्त तटारता के साथ भगवा भागोरथी का पुनीत प्रवाह प्रवादित 
किग्रा जा रहा है और वह दै भारत भूतल पर को केवल नाममात्र की 
जावाय अस्पृश्यता दिवा छूआ छूत भूत को खदा के लिए भश्मीभूत करने 
वाला हुत गति स॒ किया जाने वाला आन्दोन्लन | निश्चय यह आन्दोलन 
रुसी अनन्त कत्ाघारी सवे कल्याणकारी क्रूर कसादिहारी भीमाघत्र 
मुरारो की अनन्त विभूति घारिता ओर भ्रनन्त शक्ति शाज़िता का च रु 
चमत्कार है ! 
यद्यपि भारतवर्षीयों ( हिन्दुभा ) के अन्दर काई वर “अस्पृश्य! 
नहों है और न कोई ऐसा आधार विचार प्रचलित ही है, जिसका 
सम्बन्ध व्यप्टि या समष्टि के स्वास्थ्य सरक्षण से न दो , तथापि एक 
सबल समूह न दैवो दुभल घातक ! के अनुसार नि्त दल को कुचलने, 
पैरो ठल रोदने की कुकामना से अस्पृश्यता का महामुच्न मिथ्या-भातझु 
फैज्ञा रखा है। अपन जयचन्दी जाल में भोले भारतीयों को फेँखाने के 
लिए तुमुल कोलाइल मचा रखा दे । जिधर दसख्िए, रुघर द्वी-- 
'कुने कुछ डा नगरे मिकाझू देशे दबेह़ प्रकृतों पिशात् । 
शास्त्र शिकौटा छिलने श्र कोढा सोंटा शुवों यद्ध प किंतु सभ्य ॥ 
इस रक्ति के ढग के ढांगियों का मचाया हुआ जोरदार घोर घन 
भेदी दल्ना दो रद्दा है। सच पू७ए तो-- 
नाउकड्वरा या न सिकन्दरो या न बज्बरों था न जवौगिशे वा । 
नया इुमायेँ करते थे इृढछा यथा तथा य भ्रधुना भचाते ४ पस्तु। 


अस्पृश्यवा ओर अछूव समस्या पर तो इतना दो दल्ता हे। अब 
जरा दूसरी तरफ भी दृष्टिपात कीजिए आज असख्य-जन रेल और 
जहाज के द्वारा यात्रा करते हैं। इन्हीं--रेलगाड़ा और जहा ज--में मज़ में 
चेठे हुओं के खाना पस्वाना, स्नान ध्यान आदि सारे कृत्य द्ोते हैं । दलवा 
पूड़ी आदि पदार्थों का आस्वादन ओर निगलन वहीं निस्सकोच किया 
आता दै। यदि उस समय यवन इंसाई आदि बन्घुक्ों के स्कघ स सस्‍्कघ 
मिला भी रहे, ता यह बात दर गुजर करने याग्य हो जातो दे | रेल गाढ़ी 
थोड़ी देर स्टेशन पर खड़ी द्वोवो दे , प्लेटफार्म पर के नत्न के पास प्रत्येक 
जाति के यात्री अपन अपन लाटे गिलास और यवनी बघने ( मिट्टी के 
लोटे ) लिए ज़रा भी पैयें ख खड नहीं रइते-भ्रत्युत्‌ नले के तल त्वरा 
स जल्न लन के अर्थ उन हिन्दुश्रो यवनों और इंसाइयों के जल्न पात्रों 
( मिट्टी क बधनों ओर ज्ञोटे गिलासों ) का घढ़ाधड़ द-द्व-सम्मतन कराने 
लगत हैं । उन पात्रो में मोजनोपरान्त के रस्छिष्ट और उत्सग ( पाखाना 
गए हुए) के अस्पृश्य पात्र भी दांत हैं| यदि दो पक्तियों में मैं यद ओर 
बता दूँ तो कुछ अपराध नहीं है कि यबन ज्ोग जिस ज्ोटे आदि पात्र 
स पाखाना जा कर, गुद प्रज्ञालन करते हैं, उसको बाद में व माँजने के 
आादी नहीं हैं /” नक्ष के तले भी हिन्दू जनो के ल्लोटों से यवनों का भड़ा 
भड़ टकराने बाला कोटा उसो प्रकार का होता है। सब कुछ दखते हें, 
सब कुछ सममते हैं, परन्तु ऐेसा करतवालों को कोई परिडत पुडुव 
प्रायश्विस करने को विवश नहीं करता । सोटर लॉरी, ट्राम और अम्य 
किराए को गाड़ियों पर «भी वर्ण के लोग बाद से घाँद मिलना कर बैठते 
हैं, पर-्तु उसका प्रायश्चित्त करन का किसी को स्मरण नहीं आता और 
न कोई अपने आप को अपवित्र ही मानता है। (क्रमश ) 





थों तो कुछ-न-छुछ थेकारी सं- 
सार में सहैद रहती है। सब तोग 
कास-काओ नहीं हो सकते। सा- 
नव-समाज का कुछ अंश आलसी 
अयोग्व या शद्यमद्दीन रहता ही 


है । कर्मममता और अकर्मश्यवा अल छल 


का युरम है | एक कमाना था, जब 
प्राय, कुटुम्ब में एक कमाने वाला 
दोता था और वही सारे कुटुम्ब 
का पातन-पोषण करता था; 
परन्तु आब वह बात नहीं दे । 
अब तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने 
जीविका का भयंकर प्रश्न हप- 
स्थित होता है। यदि सोभाग्य से 
कोई मनुष्य नोकरी-चाकरी या 
रोक्षगार में लगा हुआ है, तो उसे 
अपने लड़कों को किसी रोग में 
लगाने की फ़िक्र रहती है। वास्तव 
में यह प्रश्न जीबन-सरण का प्रश्न 
है | घेकारी को ध्यनि चारों तरफ 
सुनाई पढ़ती है , किन्तु उसे दूर 
करने का कया इलाज़ हो रहा है ९ 
क्या कारण है कि भिश्न-मिन्न 
देशों में न्यूनाधिक मात्रा में बेशारी 
का थामा दिन भति दिन भारी 
होता भा रहा है ९ 
गत महायुद्ध के पहले रुतनो 
बेकारों नहीं थी, जितनो उसके 
वश्षात हुई । प्रेट बटेन भादि कुछ 
यूरोपीय देशों में सब्‌ १८५० और 
१९१४ के थीच में, बेकारों को 
संख्या सुख-समृद्धि के समय में 
२ प्रतिशत्‌, ओर आविक संहट- 
काल में अधिक-से-अधिक १२ 
श्रतिशत हो जाया करती थी। रे 
प्रतिशत्‌ या रससे कुछ अधिक 
कास न करने पालों की सरूया 
का होना चिम्ता-अनक नहीं था। 
परन्तु, जब किसी देश में यह 
संख्या ५ प्रतिशत के ऊपर बराबर 
रहने कगे, तो स्थिति अवश्य शो च- 
नीय हो जाती है, और तभी सके 
दूरी-करण के ढपाय ढूँदे जाते हैं । 
राष्ट्र संघ से प्रकाशित रिपोर्टों के 
अनुसार, जनवरी १९३२ में, 
१ करोड़ ३० लाक्ष जन उन देशों 
में बेशार थे, जिनफे अहझ सुविधा- 
नुसार प्राप्त हो सके थे । इनमें से 
६० लाख से अधिक जम॑न में थे, 
३० लाख के करीब प्रेट बटेन में, 
ओर १० लाख से अधिक इटली 
में थे। सयुक्त प्रदेश (अमेरिका ) 
के अक तो इसमें शामित्र हो नहीं 
हैं । वहाँ ८० लाल से लेकर १ 
करोड़ ओर उससे भी अधिक 
लोग बेकार हो गए थे। उपयुक्त 
गणना बिलकुल ठोक न सममनी 
आहिए , क्योंकि बहुत स अक 
अधूरी जाँब-पढ़ताल के आधार 


पर केबल अनुमान कर लिये गये 
हैं। कुछ भी हो, इस हिसाब से 
यह पता लगता था कि १९३२ के 
प्रासम्म में यूरोप और अमेरिका 
के बेकारों की संख्या तीन वर्ष 
पहले के अंकों के योग से भी 
चौगुनी हो गई थी । 
इन अछों में इतना बढ़ा 
अन्वर हो जाना कोई साधारण 
घटना नहों थी । मद्दायुद्ध के प- 
श्यात्‌ १९१९ और १५९२० में बड़ी 
चहल्ल-पहत थी । व्यापार भी 
खुद चला । समस्त राष्ट्र अपनो 
झापिक कसी की पूर्ति करने में 
लग गये , क्योंडि युद्ध में अरुख्य 
घन और जन का नाश हो गया 
था। युद्ध में नष्ट हुए यन्त्रों ओर 
कायो ज्यों के स्थान में नवीन 
यत्रों और कार्याक्यों का निमोण 
होने क्षमा था। चीज़ो की माँग 
भो खुब हो रद्दी यी । जिघर देखो 
उधर कामन्द्रो-काम था, डिन्‍्तु 
क्रियाशीलवता का यह जमाना 
शघ्र ही समाप्त दो गया | बात यह 
हुई कि माँगने वाले माँगते तो ये , 
परन्तु उनके पाछ दाम नहीं ये। 
रउघर फारखानों में काफो से अधिक 
सीछें बन गहे थीं। परिणामवः 
उन चीज़ो की कोमतें गिर गई" 
ओर मनन्‍्दी का समय आ गया। 
१९२४ में गिरे हुए देश फिर 
खठ कर खड़े होने का €पक्रम 
करने लगे। नवीन यत्रों का निर्माण 
अधिक कोरों से जारी द्वो गया। 
नई-नई तरकोवें सिड़ाई गई, जिनसे 
माज्ञ अधिर पैदा होने लगा और 
काम करने थाले मजदूरों को 
सख्या भी घर गई । सारांश यह 
कि मशीन छा पूण आधिपत्य हो 
गया । अमेनो अपनों पूर्व शक्ति 
को प्राप्त करने की चेष्टा करने 
लगा । बद्दी नहों , वल्करि यूरोप के 
अन्य देश और अमेरिका भी 
मशीनों द्वारा नवीन उत्पादन कार्य 
में संत्रर्न हो गये। फल्ञषव अग- 
शित अद्धदूर बेआर हो गये, 
कृषको मे कार्योलयों की बनी हुई 
चीज़ो के खरीदने को शक्ति नहीं 
रही, और वेहानिक ढंग से कृषि 
करने के कारण करोड़ों मन नाज 
का ढेर लग गया" विनिमय के 
सुबण माध्यम को बनाये रखने में 
प्रेटडटेल को बढड़ो कठिनाइयों 





मादूम पढने लगीं , क्योंकि संसार 
को आशिक स्थिति युद्ध के बाद 
बिलकुल बदल गई। जब अमेरिका 
(संयुक्त प्रदेश) ऐसे घन-संपन्न और 
असीम थाश।-वादी देशमें सी व्यव- 
साय्रिक क्षेत्र मे अरूस्मात्‌ उल्ट- 
फेर दो गया तो और देशों को 
गिनतो ही कक्‍या। सम १९२९ के 
अम्त में अमेरिका पर आा्वषिक 
वफापात हुआ, बैेंडों की दशा 
बिगढ़ गई, चीक्षों का मूल्य गिर 
गया , मनुष्य वेझार हो गये, और 
१९३० के सध्य में वह खसद्धि 
शाल्री देश घोर सन्दों के गढ़े में 
गिर पढ़ा | इसका परिस्ाम सारे 
ससार पर पड़ा । विश्वध्यापी दाहा- 
कार मच गया। यूरोपीय देश 
अपनी-झपनो खैर मनाने लगे। 
व्यापार की रक्षा के लिये आयात 
वस्तुओं पर कर उृद्धि शुरू हो 
गई। प्रिज्षों और कारखातनों का 
बना हुआ माल, आवश्यकता से 
अधिक द्ोन के कारण, व्यय 
जमा दोने लगा । 

जैसा अम्यत्र कद्दा जा चुका है, 
यत्रो का आधिक्य होने से 
हाथ से काम करने वाले अमिशों 
की सख्या बहुत घटा दी गई। 
नये-नये यन्त्रों की तेल्ली के सांथ 
जो काम नहीं कर सकता था, वह 
निकाल दिया गया, इस प्रहार की 
नवनिर्मित मशीनों का प्रयोग करने 
के लिये नवयुत्रकों की ही माँग 
होने ज़गी ! चालीस वर्ष से ऊपर 
को झवस्था का सनुध्य कार्यों लयों में 
काम करने में असमथ पाया गया, 
क्योंकि बद् नह सशानों का साथ 
नहीं दे सकता था। सदादरणाथथ, 
फोड साहब के मोटर सम्बन्धी 
कारखानों में साधारण मजदूर 
काम नहीं कर सकता था। रखको 
बहुत परिश्रम करना पड़ता है , 
क्योंकि यदि वह सशीन की निर्माण 
शक्ति का पूर्णतया प्रयोग नहीं कर 
खकता, तो सब काम बिगड़ जाता 
है। इसीलिये फोर साहब कुड 
अधिक मजदूरी देकर बलवान 
ओर योग्य व्यक्तियों से काम लेते 
हैं , परन्तु वास्तव में रुतके कार- 
खाने में काम करने वाले व्यक्ति 
पर शारिरिक परिश्रम का इतना 
भार पड़ता है कि सके सामने 
मजदूरी में जो कुछ भी पृद्धि की 


जाती है, वह प्रायः नंगयर होती 
है। अब व रस मजदूर में काम 
तक तो वह गेवारा किछी तरह 


हद. काम करता रहता है; किन्तु जहाँ 


बह पुराना ओर पृद्ध हो चला, तहाँ 
शसे वेहारी की समसस्‍्या- सताने 
जगतोी है। इस प्रकार के इद्धों की 
संख्या जमंनोी ओर भ्रेट इृटेन में 
बहुत दे और वहाँ की सरकारों ने 
उसके फेषण का भरसक प्रयल 
किया है | वृद्धों की बेकारी का तो 
दाल यह है। नवयुतकों में से 
उनकी सस्या अधिक रहतो है, 
जिनको कोई मुस्तकिल राम नहीं 
मिलता । एक काम के समाप्त होते 
हो दूमरे की चिन्ता रन्‍्हें हो जाती 
है।वे बरावर जीवन पयन्त कास 
की सरोज में (रहा करते हैं। एक 
जगह से दूसरी जगह सारे-मारे 
फिरते हैं। इनकी दशा बिल्कुल 
ढुल्कते हुए रोढ़ों के सरश है, जो 
कहों स्थिर रूपसे नहीं टिक सकते। 
सच पृछिये तो इनका जीवन अनि- 
ग्ित और नीरस हो जाता है। 
इघर व्यावसायिक श्रविद्वद्विता के 
कारण सभी देशों ने म शदूरी घटाने 
का भारी प्रयास किया और पूओ- 
पतियों वथा कार्योत्रयों के स्वामियों 
की प्रवृत्ति लड़कों को तोकर रखते 
की ओर अधिक हो गई , क्‍योंकि 
उनको मजदूरों कम देना पढ़ती 
है, परन्तु जब वे पूर्णतया युवा 
हो जाते हैं, तब थे छुटा दिये जाते 
हैं चर इतने दिनों में वे जो कुछ 
सीखते हैं वह सब मिट्टी हो आवा दै। 
सौभाग्य से, इन वेहारों के 
पोषण का प्रबन्ध यूरोपीय देशों की 
सरकारें अधिकतर करती हैं। 
इसके अतिरिक्त वेड्ारी दूर करने 
के लिए वहाँ लोकोपयोगी संध्यायें 
हैं। अनेक बीमा-कम्पनियाँ हैं, जो 
विशेषतया बेडारी के सम्बन्ध में 
कास किया करती हैं। इन कम्प- 
नियों की पूँजी हा भार मित्रों के 
स्वामी ओर काम में लगे हुए मज- 
दूरों पर रहता है, जो अपने वे धार 
देश-भाइयो को ओर सहानुभूति 
ओर दया का दाथ बढ़ाते हैं । क्‍या 
इस प्रद्चार की योजनाएँ भारतवर्ष 
में भी सम्भव हैं? भारत को श्थिवि 
रत देशों से सबेधा भिन्‍न है और 
यहाँ के बेधार भी दूसरे प्रकार के 
हैं क्योंकि याश्वात्य ढंग के यंत्रा- 
क्यों का प्रसार इस देश में झमी 
अश्ञी तरह नहीं दो पाया , भत- 
एवं हम संधार के धन देशों हो का 
जिक कर रहे हैं, मिनको आधुनिक 
सभ्यता को घाक जम्ो हुई है। 
(क्रमशः ) 





कमेचारी सब कुछ कर सकते 
हैं, पर भक्ति पर इनका बस नहीं 


क्ोंदर्य की सबसे मनोहर, 
सबसे मधुर कूषि वह है, जब वह 
जल शोक से आई होता है। 

शोक की सीसा कंठांबरोध 
है, पर झुष्क 
झाननदू की स्ोमा भी कठाबरोध 
है, पर थादएं और शीतल ।! 

'शान्त विचार के लिये एका- 
अता रुतनो ही आवश्यक है, 
(जितनी ध्यान के लिये |” 

संगीत में करपना चि%त्रमय 
डो जाती है 

'शोकाभसिनय में मी बहुधा 
अथार्थ शोक को बेदना दोने 
झगठती है । 

अश्र-प्रवाद तके और शब्द 
योजना के एये निकलने का कोई 

भागे नहीं छोड़ता 

'युबती का हृदय बालक के 
समान होता है। रत जिस बात 
के लिये सना करो, रसी तरफ 
जलपड़ेगा ।* 

व्रेस एक सावनागत विषय 
है, भावना दो से रसका पोषण 
दोवा है, भावना ह्वटी से वह जीविव 
रहता है । भौर भावना ही से लुप्त 
दो जाता है 

धन एक भोदु शत्र है, 
सदैव पीठ के पीछे से वार 
करता है 

'विदारोतकष ही सौंदये का 
वास्तविक शगार है । 

“निराशा में प्रतीक्षा अन्घे दी 
लाठी है।! 

'शोप के स्लामने खड़ा सिपाही 
भी बिच्छू को देखकर सशंक् हो 
जाता है। जोखिम के समय पढद- 
सम्मान का विचार नहीं रद्दता । 

५ुरावेश में सौशन्‍्य का नाश 
हो जाता है |! 

जो प्राणी शक्ति का संचार 
दोते दी उन्मत हो जाय, राश्नका 
अशक्त, दलित रहना ही अच्छा ।! 

“अधिकार पाते द्वी मनुष्य का 


»१ 





$ जागरण के याहकों को नवीन उपहार / ; 
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रंगभूमि की सूक्तियाँ 


( दिलीय भाग ) 
लेखक--भीयुत ब्रगविद्वरीलाल गौड़ 


झ और दाह युक्त , व्य्स््य्््अपअअअटअ 


रूपान्तर हो जावा है ।? 

प्रेस की भाँति मान भी घनि- 
शता ही से उत्पन्न होता है । 

'सौंदये-प्रतिमा मोहित नहीं 
करठी, वशी मूत कर लेता है ।* 

'सम्मिलन प्रेम को सजग कर 
देता है ।! 

थ्रेम के विषय मे नारियोाँ 
आदश ओर त्याग का विचार नहीं 
करती । 

मनुष्यन्माश्न को, जीव-मात्र 
को, प्रम की लालसा रहतो है। 
मोगल्षिप्सी आरियो में यह वासना 
का प्ररूट रूप है, सरल हृदय, दीन 
प्राणियों में शाति-्भोग का 

लोगों को किसी विषय पर 
बहुत दिनों तक आलोचना करते 
रहने को आदत नहीं होती | 

“कुलुदल का परिध्कृत रूप हो 
आदर है ।' 

“पर निंदा का मनुष्य की जिह्ढा 
पर कभी इसना प्रसुत्व नहीं होता, 
जिसना संपन्न पुरुषों के सम्मुख |? 

'क्रोष के आवेश में अपनी 
नेकियाँ बहुत याद आती हैं।” 

आुवती सुन्द्रियों के प्रति खद- 
रता का कोई महत्व नहीं रहता ।! 

“असीरों के हाथ में अस्याचार 
का यन्त्र है । 

आदशेंतादी सदैव आनन्द 
के स्वप्न ही देखा करता है, उसे 
आनन्द की प्राप्ति नहीं होती ।! 

क्रोध अत्यन्त कठोर द्ोता 
है। वद देखना चाहता है कि मेरा 
एक-एक बाक्य निशाने पर बैठता है 
था नहीं, वह मोन को सहन नहीं 
कर सकता ।* 

'धहुत खराहने से भी आदमी 
का सन बिगढ़ जाता है ।? 





प्रेस में प्रतिकार नहीं होता ।” 

परेआआयव राजनाविमें पराजय 
का सूचक है ।' 

“दास्ीनता बहुघा अपराध से 
भी भसयंरूर होती दे (” 

त्रानव-स्वभाव अब भी वही 
है, जो सृष्टि के आदि में था ।! 

इसारी पविन्न कामनाएँ, ह- 
मारी निर्मल सेवाएँ, हमारी शुभ 
कल्पनाएँ विपत्ति ही को भूमि में 
अंकुरित ओर पल्लवित द्वोती हें ।? 

प्रेम जितना ही आादरशंत्रादी 
होता है, उतनादी क्षमाशीजल़ भी !? 

“विश्वास विष से कम घातक 
नहीं होता ।? 

धवाप को क्षमा करना, पाप 
करना है ।” 

जब तक जनता स्य अपनी 
रक्षा करना न सीखेगे,इश्वर भी उसे 
अत्याधार से नहीं बचा सकता ।” 

जब तक हमें मरना न आए- 
गा, जीना भी न आएगा ।” 

राजनीति भी सघार की उन 
महस्वपूरं बस्तुओ में है, जो वि- 
श्लेषण और विवेषन को आँच 
नही सह सकतीं ।' 

'सर्तोत्तम राजनीति राजनीति 
का अत है।? 

“परवशता और आश्ञाकारिता 
में सोमाओ का अन्तर है ।? 

“उन्नत इृदयों में सौंदय उपा- 
सना-भाव को जाप्रत कर देता है, 
वासनाएँ विश्वाव हो जाती हैं ।! 

धत्य के मित्र कम होते हैं । 

“विशेषज्ो में एक सकीणता 
होतो है, जो उनकी दृष्टि को सी- 
मित रखती है ।” 

सहज बुद्धि अगर सूक्ष्मवर्शी नहीं 

होती, वां संकु चत भी नहीं हो ती ।? 











जीवित राष्ट्र ही गुखियों का 
आदर करना जानते हैं ।! 

कवि अपने अन्तर-सम्र भार्षों 
को व्यक्त नहीं कर सकता | वाणी 
में इतनी सामध्ये कहाँ ।! 

“पेश्बय अपने को बढ़ो मुश्किल 
से भूलता है।! 

जनता कोब में अपने को 
भूल जाती है, मोत पर हँलती है ।! 

सयमशील्र पुयष बढ़ी मुश्किल 
से फिसलते हैं, मगर अब एक बार 
फिसल गए, तो किसी तरह नहीं 
सेंभ्ज्ञ सकते (? 

'झरखावस्था में हमारा मन 
स्नेशापेली हो जाता है । 

'निञ्ञ शोक ममोन्तक होता है, 
जाति शोक निराशाजनक ।! 

जिम्न काम के लिए परदे की 
जरूरत है, चाहे उसका उद्देश्य 
कितना ही पवित्र क्‍यों न हो, बह 
झपमान भनक है।? 

प्रेस को विज्ञास करपना हो से 
विशेष रुचि द्ोती हे, वह दुःख भर 
द्रिद्रता के स्वप्न नहीं देखता ।* 

“अन्याय पूणे शासन शाखन 
नहीं , युद्ध है ।! 

'क्रोष में विचार-पट बन्द हो 
जाता दै । 

'जीविज्ञ के लिए अपना सक्ष्य 
ही सब कुछ है । 

थीर्रा की सृत्यु पर आँपू नहीं 
बहाएं जाते; उत्सव के राग 
गाए जाते हैं ।” 

“दिव्य मृत्यु दिव्य जीवन से 
कहीं उत्तम है ।! 

“दिव्य जीवन में कलुषित 
सृत्यु की शह्य रहतो है, दिरूय सृत्यु 
में यह सराय कहाँ ।! 

कोई जीवन विव्य नहीं, जब 
सके उसका अन्त भी दिव्य न हो ।! 

“चित्त की शान्ति हो वास्तविक 
सौंदये है ।! 

(शिक्षा धघूततों की भ्रष्टा है, भकृति 
सत्‌-पुरुषो को ।! 

जिसका कोई नहीं होता, 
उसके सब दोते हैं । 

अपमान आग्नेय वस्तु है । 
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जो सआन इस मास के अन्दर तुरन्त दी ३॥) भेजकर, जागरण के प्राइक बन जायेंगे उन्‍्दे नोचे लिखो ५) की पुस्तकें केवल २४) लेकर ही दी जायेंगी 


गरम तलवार ( वीर-रफ़ पूर्ण सुम्दुर ढपस्नास १) 
अपतार ( बहुत दी सुम्दर फ्रेश डपस्यास ) ॥) 
पंचलोक ( बहुत हो सुस्पर पॉँच कहानियाँ ) ॥) 


रसरंग (नौ रखों की नौ सुस्दर कहानियाँ ) ॥) 
फाँसी ( भी जैनेस्थकुमारजी की सुन्दर कहानियाँ ) ॥) 
लोकह॒च्ि ( क्हुत दी सुम्दर मौकिक टपन्पास ) १)) 


मेनेजर---'जागरण', सरस्वती-प्रेस, काशी 
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. ओ-धो १०८ सर्च गुण गरिष्ट सकक 
कहपाण क्रारी--- 


श्ीमान्‌ सरुपाद जी सहाराशआपिराश--त 


शी चश्शे समापेषु, 


क्वचिद्‌ आपने हमारे दादा 
गुरु, भीमाव सह्ामदोपाष्याय, 
विद्या बहादुर, साहित्य-गज, 
शा्व-निष्िणात आदि के थरनेकानेक 
सुन्दर, छुयोग्य ब्पाधियों से अल 
कृ0, सुसब्जित, महामहिम भी 
मतिभ्रम शर्मा का श्रुमनाम न 
सुना होगा । आपकी विद्वता, 
सुग्यता और सुयोग्यता, एवम्‌ 
अध्ययन के विषय में यही कहना 
अलम होगा कि आपने पढ़ते-पढ़ते 
झपना माथा खराब कर दिया, 
शरीर गला दिया, संसार को मुला 
दिया। इतना पढे पढ़े कि अन्य 
जाहिलों ने आपका नाम ही मति- 
अम रख दिया , किन्तु परन्तु, 
बस्तुत: भीमान दादा गुरुजी मति- 
अम थे--? इसका प्रमाण तो 
कोई देता नहीं । हाँ, मेरे भाम में, 
प्राम के पोंच कोसी-छे कोसी में, 
उनके प्रवज्ष पारिहत्य के निस्वत 
दर खास्रो-आभाम में काफ़ो, इदद से 
ज्यावा, झुद्रत है, उनकी परिष्टताई 
की बढ़ाई दर शरूरा की जुबान 
पर आज भी नक्श दै। कददते 
हैं बीर और र्फूर्तिवान तो ऐसे थे, 
कि बस्र एक ही छल्लांग में ढाई 
हाथ के उँचे-चोड़े टीले वेसाख्ता 
काँद जाते थे। पाचन शक्ति का 
यह हाल था, कि डबल एक वास्‍्टो 
निछुक्की दुधिया भग एक ही साँप 
मे सदरस्थ कर लेते थे। पठन-पाठन 
की पारगता इस डिप्री पर थी, दि 
बाबा शंठ नारायेण की कथा का 
पत्रा जहाँ हाथ में उठाये कि अथ 
से इति पर पहुँचना तो चन्द लेह- 
जे को बात थी। दारोगा सप्त सती 
(दुर्गा सप्ततती ) जैसी बीसियों 
मोटो फ्रेथियों का पाठ घटे में 
चार दफा कर जाना "नके लिये 
खसी प्रकार आसान था, जैसे 
मक्खन को गोलियाँ गले के नीचे 
खतार जाना। उनको घोर सुयोग्यता 
के विषय में विरोध करना व्यर्थ 
दी है, उनको प्रशसा में, गुणा- 
कीशतन म॑, साघधुरा, सुधा, चाँद के 
विशेषाकों से भी दुगुने-तगुने- 
भोगुने और द्विवेदी ।अभिनन्दन- 
प्रम्थ से भी सात गुने मांटे-स्थुल 
अंक निकाले जा सकते हैं । 

मैं क्रापको रनके कविमय 
खादेश सुनाऊं ! यद्यपि मुझे इसकी 
झपनी कोई खास ख्वादिश न 
थी , पर यह उन्हीं स्वर्गीय वादा 
भी० की आश्षा-पात्नन है | 

एक दिन ब्येष्ठ में घन्‍्व्या समय 
जब कि स्निग्न समीरण, सुरभित 





सुमनों को भीनो-मीदी सुरभि 
ले ले कर ढदार दाठा को तरह, 
कृपाल सहृदया नायिका को भाँति 
लोगों में विवरित कर रहा था, 
रस समय भी० दादाजी भाभ से 
दूर, बहुत दूर, एक घनो रसाल 
बाठिका में दरो-सरी दूब पर गमकछा 
बिद्धाये, आसन जमाये बैठे थे, 
दनके सम्मुख थो उनको जोवन- 
संगिनोी परम सौरूब प्रदायिनी 
भग से भरा एक बाल्टी--! मैं 
सेवा जिज्लासु माव से करवद्ध हो 
बैठा था, दादाजी आँखें मूँद 
कर किसी अनन्त आनन्द को 
घारणा भ्यान में समाधिस्थ-्से 
दो गये थे। में अपना अंगीकूत 
कसें--भंग फेटन--कर रहा था, 
ताकि दूध चोनी, भग-ठढई सब 
एक में मिल जाय, न्याय और 
शैसान की तरह, घम ओर सथाई 
के तुल्य, अमेरिका और इ्गलैण्ड 
की भाँति, रूख और जापान की 
नाई। जिस श्रकार तपोतिष्ठ बाबा 
विश्वामित्र इन्द्र-सभा को परी, 
'सेनका जान, के पगों के पायत्र 
की मधुर ध्वनि, भ्रवशुकर डिग 
गये. अनन्त की यांद में, उनकी 
टोह में दोढ़तो हुई भोर सरपट--? 
विचार-धारा कामिनी के कानन्‍्त 
कलेवर के लहद्दगों के घेरे में घुस 
कर विलबिक्षाने लगी, उस्री प्रकार 
अग-फेटन को झुछाद अ्रुति-सुधा- 
ध्वनि, मघुर मिष्ट सुगन्ध ने दाढा- 
जी की मोद निद्रा भग कर दी, वे 
इद्बढ़ा कर ढ्ठे, कि कहीं गीदड़ों 
ने इस निछकी दुधिया भग में 
अपन थुथना तो नहीं डूबो दी , पर 
मुमे देखकर परम पुल्रकित द्दो 
बोले--कोन ? बेटा भरकोल ! 
खूब फेट दे बेटा--! 

“अह्दा, केसी मधुर सुगन्ध रढ़ 
रद्दी है, जी चादे बाल्टो ही पेट में 
घर दूँ ।'--दाद्ा मी भग की सुगन्ध 
से गदगदू हो गये | बड़ी भावुऋता 
पूथंक भाव-विभोर हो बोले--बेटा 
बत्स | पुत्र मकोछ! सच पूछो तो 
अयवान शिव ने संखारियों को 
विजया-सा पुण्यपावन प्रसाद प्रदान 
कर बिर ऋणि बना लिया है; 
जिन्होने मनुष्ये चोला धारण कर 
भअग नहीं पी, दन्होंने इस प्रसन्न- 
बद्ना देव विमोदी पृथ्वी का सुस्त 
कुछ भी नहीं जाना, उनके जीवन 
वन्प-कुसुम का घरद अकारय हो 
गये । बैटा, इस दिव्य दृष्टि दा यिनी, 
खदेव प्रफुल्ज्ञ कारिणी और आठो 
याम छुषा प्रदायिनी, भगवती, शिव- 





प्रि्रा भंग अवानी का सेवन जि- 
नहोंने न किया, ते सृत्यत्रोके भू- 
भार देता मनुष्य रूपेण स॒गया 
श्यरंति! हैं। भ्रा० बाबा शंठ लारा- 
येणनी की कथा में लिखा है लि 
बह आमस्र फूल जो सुन्दर आकर्षक 
दोने पर भी बद्बूदार ओर वि- 
स्‍्लुभों से भरा भा, इस अघम ने 
अपने पूर्व जन्म मेंन तो स्वयं 
“शिव सखोविनी' का सेवन किया 
ओर न अन्यों को कराया। इसो 
मद्दापाप के प्रायश्यित स्वरूप इस 
अधघम को ऐसो अधघोगवद वशा थी। 
दारोगा खप्तसती में भी इसका 
उल्लेख हे--चढ़-मुण्ड या श्लुम्मः 
निशुम्भ क्‍यों मारे गये--( घुसरे मग 
की जगह शराब पीते थे, यदि एक 
सटर या सरसो के बराबर भी नि- 
यम पूर्वक भगाराघन किया करते 
तो काली, दुगों, चरण्डो क्‍या 
सश्रह काली, महा ऋा6, हाहाकाली 
शसका कुछ भी नहीं विगादू सकतीं। 
व्यास देव भंग की ही तरंग में 
बेद लिख गये और शो ओर स्वयं 
सजीव प्रत्यक्ष भ्रमाण में तुम्दारे 
सम्मुख साढ़े छै फीट लम्बा आ- 
दमी मुस्तेद हूँ। दे कोई मेरे जोढ़ का 
दिग्गज दुनिया में--इस देतु बेटा ! 
नर नारो, चर-अचर, जी१-जम्तु 
सब को भग का सेवन रात्तम है, 
कल्याण कारी है। दादाजी का यह 
कथन मिथ्या है-- ९ संखार मत्ा 
दी कह्दे ; पर में सो गले पर तल- 
वार रख देने पर भीन कहूँगा। 
उनको बातें मेरे लिये सत्य नहीं, 
महासत्य हैं । उन्होंने भुकख 
कहा था-- 

बेटा, भकोलनाथ! जब इस 
धरती पर कलियुग चारो पाँव खड़ा 
हो जायगा, तो अजोब-अजीब . 
जोग, विचित्र विविन्र वस्तुएं उत्पल 
होंगी। रस समय “'सम्पादका 
लेखक! 'निता' आदि नामघारी 
जीव इस्र पृथ्वी पर आविभूत 
होंगे। 'सम्पादक' नामघारी जीव 
एक विवित्र-सबित्र द्वी महापुरुष 
होंगे। इनकी छातों पर चार लस्‍्बे- 
लम्बे पाए वाली चोकी ( दादाजी 
की मन्शा टेबुन से है।) सदैव 
रखी रहेगो भोर चार द्वी टॉग की 
केवल मात्र बैठने भर के स्थान 
थाली खाट पर ये बेठेगें या कूल 
मारेंगे अथवा गादे-बगादे एक 


खरांदा ले भी लेंगे। इनके राजत्व . 


काल में स्वेत-पत्रों को बबांदी होगी, 
झोदे की कोई नोकदार चीज एक 
लकड़ी खंड में ठुकी रदेगी, उसी 









सोदते रेंगे। इयकी बोड़, 
ब्रहादुरी, स्व रम्ही कायक्षों पर ही 
प्रकट होगी, न थे भंग पी कर बच्नः 


डुडटं सकेंगे, न कोस दश एक शक दौड़ 


सभा सकेगें। इनकी आँखें चार 
होंगी, वो हमारी तरद सिर के नी जे 
होगीं और दो पीठ पर, जिससे 
आंगे-पीछे सबको देखेंगे। इनकी 
प्रकृति कुछ अजीब होंगी--ऊपर 
से बड़े सहृदय पर भीतर से बढ़े 
अयानक । बासी बड़ो सुमिष्ट , पर 
करोज्य बढ़ा ही खूँल्‍्सर । विषार बढ़े 
ढदार , पर आचरस बोर संको्णे, 
बोलने-लिखने में बढ़े फूरेफूरे ! 
चलते फिरते नेदद्‌ टिशाटिख !! 
ये जीव 'परोपवेश कुशल बहुतेरे! 
का वाना धारण कर अपना राश 
चलावेंगे , पर साथ हो बेटा इनसे 
बढ़ा खबरदार हुशियार रहना , 
क्योंकि इनमें छोटी-सी कलम की 
करासात से मलुष्य दो नहीं, इश्वर 
तक की अस्तित्व को हड़प कर 
डालने की अपार शक्ति सन्निद्धित 
होगी । राज्य-का-राब्य वेश-का- 
देश उनकी उम्ली भर कलम 
की नोक से चौपर-चापर हो 
जायगा। 

ओर थेटा, एकबात तुम्दें झौर 
चेताए देता हूँ । न कहीं काम मिले, 
चोरो कर जेल चले जाना, रठाई- 
गिरी करना, पाकिठें मारना, न हो 
इतनी हिम्मत, तो 'बोक पर चूरन 
बेचना, नीलाम वालों की दलाक्ी 
करना, पर बेटा भूलकर भी लेखक 
न बनना, न होना । लेख-जोबी 
झन्धी गैया-घर्म रखबार होंगे! इन्हें 
कोई दमड़ी सेर भी न पूछेगा । 
ये बेचारे बेहद्‌ पिल-पिल, मायूख- 
सूरत और बलिया के ताऊ होंगे । 
पर, जेटा क्‍या बसाऊं कलि-प्रभाव, 
इतनी छोछालेद्र होने पर भी 
सभी क्षेखक दी बनने को दोवाने 
होंगे। सम्पादक इनके देवता, 
प्रकाशक इनके आराध्य, और 
समाल्लो चक इनके परम पृछय होंगे। 
ये जेबारे सबकी नाज-बरदारी, 
तीमारदारी में कलपतेन्‍कनफ्ते 
दिन बिता देंगे , पर इनका 'द्न! 
न लौटेगा, न लोटेगा | 

सो सम्पादकजी महाराज ! 
मेरे वन्दनीय दादाजी तो इस समय 
नन्‍्दून-कानन में दुधिया छानते 
होंगे; पर उनकी वाणी आज सो- 
लदद आने चोसटु पाई महा स्रत्य 
दो रही है और उनका यह आदे- 
शानुबर, आजकल 'टीसन' पर 
झुसाफ़िरों को 'खेमटे! सुनासुना 
कर छुआ माँग खाता है। कदिप 
कैसा रोजगार है मेरा । 

आपका-- 


भकोलूनाव 





डॉक्टर जोन ने झराब का प्याका 
पादरी मैथ्यू की ओर बढ़ाते हुए 
कड्ा--पादरी घाइब, एक प्याका भर 
क्षीजिए, भभी से तृप्त हो गये क्‍या ? 

परन्तु मेथ्यू उस समय दरवाजे 
की भोर देख रहा था। भफारणदी शिकशागब्ागाइबंबिबजाबंदाशइ लाना 
डस्सका दिऊ किसी थाने वाली आपत्ति 
के विचार से घबरा रहा था, इसस्प्‌ वह कोई उत्तर न दे सका । 

डॉक्टर जोन ने हक नियर विद्सत को सस्त्रो धन करके कह्टा-- देखा इझानियर 
खाइब, पादरी साहब क्‍या विचार रहे हैं। यह सी कोई जीवन है, कि जब देखो 
खुदा के विचार में मप्त, ससार से विरक्त और सरमन देने को ठद्यत !' भरे भाई, 
गब सार में आये हैं, ठो क्यों न मौज डड़ायें । अब खुदा के सामने जायँगे, तो 
देखा आापगा । 

विससन ने उसका अनुमोदन करते हुए कहा--हाँ, ठीक है, खुदा के सामने 
जाने में भां मभी औनसी जल्दी है, मरगे तो जायेगे ।! 

कर मरने में अमी देर है?--ओन ने नशे में आकर कहा । 

डसी समय एक नौकर ने हाँफते हुए अम्दर भाकर कहा--साइब भागों, 
बगावत, भागो--। 

ओन ने दाराबका प्यारा डठाते हुए कदा---क्या बकते हो, अभी छग जायेगी, 
तो होश भाजायगा । 

नौकर ने पाछे दरते हुए कहा--सो साइव एक दो घटे में पता चछ् 
जावगा--। 

मैथ्यू ने घबरा कर कद्दा--सुनों, यह फायरों की आवाजें कदाँ से भारदी हैं। 

“छावनी से!--नौकर ने कहा । इस पर जोन भौर विल्सन ने कान लगाकर 
खुना तो ठाक उधर से ही फायरों की जावाजें भा रही थीं। उनकी आँखों के 
सामने सुत्यु का भयानक चित्र सिच गया, और सारा नशा कापूर की सॉँठि 
डड गया, जीवन का अस्त पास ही दीख पढ़ा, मुँह पर दृवाइयाँ उडने छर्गी। 

मेष्यू ने सुस्कराकर कहा--क्यों साहब, घवराते क्‍यों हो, भभी तो मत्यु 
दूर ह। 

जोन बोछा--भव बातचोत पा हँसी का समय नहीं है, क्या भापको रृत्यु 
का भय नहीं है, जो भाष सुस्करा हे हैं। 

शमुसते तो बहुत भय है , परसतु ! 

“परण्तु क्या! 

"परन्तु मुझ ऐसे को कौन मारेगा, मैं किसो को हुख नहीं देता, छोगों का 
अछ। करता हूँ, उनको परमात्मा के पास छे जाकर उनके पापों से छुटकारा 
दिकाने का भ्रयत्र करता हूँ, छोगों से मेरी शत्रुता महीं ।? 

और मैं कोर्गों के शारोररू रोग दरता हैँ. !? 

सब तो नौकर से रहा मं गया, उसने कह्टा--समय जा रहा हैं, सैंभफ सकते 
हो, तो समर जाभो मैं जाता हूँ । 

तोनों जादमी फिर निशश हो गए, उसके बनाये हुए दुर्ग की दीवारें हूट 
गहे, या यह समझो कि टव रेत की दीवारों को नौकर को शब्द रूपी तरगें बहा 
कर भ्रपने साथ छ गईं । 

इतने में कुछ दूर पर बढ़ा भारी शोर घुनाई दिया, और भयानक आवाजें 
प्वाफ सुनाई देने रूगी । थे थोडी देर शुप रहे, फिर एकापएक जोन और फिलसन 
ते अपनी बस्वूकें डठटा की, भौर मैथ्यू से कहा --- 

झीज, मैथ्यू भीक्र भागो और अपन जान बचाने के छिए सिर पर पैर 
रखकर भागों अभी समय है।? 

छायकाक की धुँघचको रोशनी में ठीमों ने एक पुराने मम्दिर सें पनाह की, 
मम्दिर की दीबारें पुरानी होने के कारण फट गई थी और वर्षो से वहाँ छाडू न 
दिये जाने के कारण मानों कूडा करकट जमा द्वो गया था, दीवारों की मूर्तियों 
और चित्रों पर धूक जम गई थी, भौर उनमें पक दो स्पानो पर बड़े बड़े सूराख 
हो गये थे, ये हस समय रोशनढानों का काम देत थे । 

विशसन ने बम्दूक ठघर करते हुए कड्टा--अच्छा स्थान है, बस्दूक का नाली 
गुजर सकती है और इम बाज से कड़ सकते हैं । 

ओन ने कहा--मैं तो थक यया हूं, थकान और भूक के कारण मेरे अज 
पिथिक हो रहे हैं, मुझ्ते नोंद सता रहो है । 

विश्सम ने कष्टा--तुस दोसों सो जाओो, मैं जाग कर पहला दूँगा। 

मैब्यू औौर ओन ने दीवार से पीठ कूगा छी, ओन ने बन्दूक को भपने पास 
सही, और विससन एक सूराख्त में से बाहर की ओर देखने कगा । 


पादरी की निःस्वार्थता 


लेखक--श्रीयुत बनवारीलाल, बी? ए० 








कुछ दूर आम में धूओँ उठ रहा 
था, विक्सन छकचाई हुई भाँलों से 
उधर देखने कगा। सामते से चाँद 
निकछ रहा था, और जगत पर 
अपना प्रकाश फेछा रहा था, और 
अपनी ठडो किरणों से चारो 
आर सुख भौर शाति फ्रेका रहा 
था , परन्तु उसक दिछ में ऐसे समय में सी भय और निरादा का अधिकार 
था | उसने दि में कद्टा, शायद अब घर देखना नसीब हो या न हो । परस्तु, 
घर म॑ रखा हवा कया है मैं और जोन दोनो क्याँर हैं, माँधाप का पता नहीं कि 
कौन भौर कहाँ हैं, फिर मी जीवन कितना प्रिय और सुख्दर है, इसमें कितना 
भाकर्षण है माना हम इससे एक जजीर से दँध हुए हैं । इसके भागे स्वर्ग तुच्छ 
है, मुक्ति तुच्छ है और मैथ्यू जैसे पादरिया के अछोभन तुष्छ हैं। यदि इस में 
भाज जैसी घटनाय न हो , तो सघार एक घुछ का सांगर हो, सुन्दर अनुपम 
गीत हो और दमारा जीवन कभी न खतम होने वाछा खुशों हो । परणतु, 
यह नहीं है, भभा इम खुश थे और भव जान बचा कर भाग रहे दें भौर इसरत 
भरी नजरों स॑ छोगों के रखोई के घू्य को देख रहे हैं । 

पुकाएक उसे प्रतीत हुआ, कि समोप द्वी कोछाइक मच रहा है और पकडो 
पकड़ो का कई आवाजें एक साथ आ रही हैं उसके विचारों का सार टूट गया 
भौर ससार को जो सुम्दर भौर सुखमय तस्वीर वह बना रहा था, आँखों से दृट 
गईं, उसने घबरा कर जान को द्विकाया, मैथ्यू को पुकारा । थे दोनों उठ बैठे । 

सामने चाँद का इवेत रोशनी में उन्होंने देखा, कि कुछ छोग 'पकढ़ो पकड़ों! 
का शोर मचाते हुए उनका आर बढ रहे हैं । 

जोन ने बन्दूक ठठाई, निशाना ठीक किया परन्तु उसी समय मेथ्यू ने 
ठछका हाथ पकड़ छिया और घारे से कहा--बन्दूक सत चछाभो, यह टीक 
भहीं है । 

जोन ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा--क्या ठीक नहीं है ? 

'किसी की हत्या करना ।! 

ध्तो क्‍या मुम्दे अपना जीवन प्रिय नहीं है ।! 

शयदि अपना जीवन प्रिय न होता, तो क्‍यों भागता। पदि सह जीवन प्रिय न 
होता, तो इसे मारने से भी न रोकता । जोन, मैं सच कहता हूँ, कि मैं मरना 
नहीं चाहता परन्तु किसी की हत्या करना तो वूर, हत्या होती देखना भी 
नहीं चाइता ।! 

एकदम ,तढाक की भावाज आई और ठसके साथ दी--'दवाय मैं! मर यया ।* 

तानों ने बादर म्थॉक कर देखा, तो विध्सन की गोली से एक छोटे से कद 
का कड़का मरा हुआ नजर आया, कहे कड़के भाग रहे थे, जोन ने फिर बम्पूक 
डटाई और पुक भागता हुभा कड़का और चित्त हो गया | जोन भौर विद्सन ने 
हँस कर एक दूसरे को बधाई वी भौर मेध्यू सिर पकड़ कर बैठ गया। डसने 
कटहा--तुम दोनों राक्षस प्रकृति बाछे हो, तुम्दारे भम्दर शत्ती सर भी दया का 
भाव नहीं है । 

ग्यया, दया तुम्हारे जैसे पादरियों या निंखों के फिए ही बनी है, हमारे 
दिक इससे शाम्प हैं , परम्तु पादरी साइब सारा ससार ही दपा-हीव है, जगत 
में प्रत्येक मनुष्य दूसरे के खून का प्यासा है और ढसे क्षाने के किये तैयार है । 
इस जअशठ में उभ्नति वही करता है, जो दया से दूर हो, दिसक दृत्ति वाका 
हो, परछ दुजज का स्वार्थी हो, सब जगत को भपने भागे सुच्छ समाप्तता हो। 
सुनो, पादुरी साइब उस्मति का मार्ग छोर्गों को कामों पर से हो कर जत्ता है, 
इसमें दया के किये काई स्थान नहीं है... ।? 

मेथ्यू ने कद्दा--खांज, बस करो, इस सरमन को बन्‍्द करो, मैं इसे नहीं 
सुन सकता, मेरा हृश्य कॉपता है । 

“सही पादरी साहब, भवराओ नहीं, उम्नति, मैं सच कहता हूँ, वही कर 
सकता है, जो सुनता दुभा बहरा बन जाप, देखता हुआ अन्‍्या बन जाय, जो 
कोर्गों की चिस्काइट, बच्चों की पुकार, न सुम सके, जो कोगों की भक्ताई से दूर 
भसागता हो, जिसका दिफ पत्थर को भाँति कठोर हो , ठाकि कछोगों की आाईहों 
से पिघकछक मन जाय. ! 

बस जोन, बस'--मैष्यू ने फिर कह्दा । जोन बोछा--गई।ः मैष्यू, टस्वति 
यही है, मैं यदि छोगो पर दया करता, तो भू्कों मरता । 

विश्सन भभी तक इस वाद दिवाद को शांति से सुन रहा था , परन्तु दसने 
अब दोनों को सम्बोधन करके कह्दा--पह ब्राझ्मार्थ का समय नहीं है, शत्रु के 
भाने से पहछे सायने का यक्ष करो । 








तीनों आादसी भागने के प्रदत पर विचार ही कर रहे थे, कि उन्होंने कोई 
दो सौ गण कौ दूरी से कुछ सुना--तीनों ,ने काम उधर छगा दिये और सूराकों 
में थ्षे बाहर देखा, तो डस ओर चार पाँच मनुष्य बड़ी निदरता से बद रहे थे, 
जब ये कुछ झ्मीप भा गधे, तो डरहोंने हैरान होकर देखा, कि दो भागे के 
आइमी दबेत यद्ों में कुछ शठाये हुऐ हैं । 

सथ भौर विस्मप से तीनों भादमा पत्थर की मूर्तियाँ बन गये, भाँसि बिना 
झपके जस भोर देख रही थीं , परन्तु मुँह पर ताके कग गये थे । 

भाने बारों में से एक ने पास भाकर कह्टा--शुम कोई भी हो, तुमने दो 
भोकछ्े भाके धल्यो का खून किया है, इम केवक कपरात्री को दण्ड देंगे । 

ये दबाषबद छुनत ही डस में फिर से जाम भा गई भौर थे एक दूसरे का मुँह 
देखने कगे । 

बाहर से बह भाइसी फिर बोका--तो क्‍या अपराधी को हमें न दोगे ? 

जोन ने बस्तूक का रुख छचर किया परन्तु भाते वाके ने भयानक हँसी 
इंज़कर कह्ा--बस्दू क से कुछ न बनेगा, यदि तुस यह चेष्टा करोगे, तो दूसरे 
ही क्षण तोप का प्रास बन जाभोगे । 

सोप का नाम सुनत ही बन्पूक जोन के दार्कों से गिर पढ़ो और वे फिर एक 
दूसरे का मुँद देखते रूगे । 

बिसल्लन ने धीरे से कहा--पदि यह क्पपराध पृक भावमी अपने जिम्में के के, 
तो बाकी दो की आन बच सकती है । 

“परस्तु सह अपराध भपन ऊपर कौन ले!--मैथ्यू ने कह्ठा ॥ भोछा-भाका 
मैथ्यू पद कद्द कर चुप ह्वो रहा । 

जोन भौर विक्सन ने परस्पर कुछ इशारे किये भौर मैथ्यू से कह्दा--चछो, 
अपने भाप को उनके इवाछे करवदें। 

तीनो भादसी बाहर निकछे भौर आगे आगे चर पडे । मैथ्यू ने छोटी-छोटी 
काशो को देशकर कहा--क्‍्या महापाप हो गया, हन कछोगो ने हमारा क्‍या 
बिगाड़ा था, घिक्कार है इन दोनो के जीवन पर 

कोई भाथा मीक पड़ुँच कर वे एक मैदाम में पहुंचे,वहाँ बागियो का सरदार 
एक चटाई पर बैठा हुभा था, मुख्त पर गग्भारता और शान्ति था, डसने इन 
तीनो को देखा और कदहा--सच बताभो, इन दो बच्चो को इत्या किसने की 
है, मिरापराधी बच नायेंगे और भपराधों को तोप से उड़ा दिया लाथगा । 

सब के झब चुप दो गये, बागियो का सरदार डनके उत्तर का प्रतीक्षा कर 
रहा था और दिलल्‍्व हा दिल में कुछ सांच रहा था । 

सरदार ने कह्टा--तो तोनों अपराधां हैं, तीनो को तोप से छड़ा दिया 
जापगा । 

विस्सल झुकते इकते कह्टा--दया करो, इमें भाथ भण्टा विचार करे लते दो । 

तीनों भादसी सरदार की काका पर कुछ परे इट गये तीनों के चेइरे रतरे 
हुए थे, दवाश्र दीघ चक रहा भा और दिरो पर निराशा का अधिकार था। 

घिससन ने भाँसू भर कर कद्दा--तुस दोनों आगते हो, कि मेरी मात्ता 
जति वृद्धा है, दसका मैं ही एकमात्र सहारा हूँ, मेरे दी भाशय पर वह दृद्धा 
जीवन के दिन काट 7ही है, मेर ऊपर अपराध का सार न॒ देगा, मैं निबंक हूँ, 
यह भार नहीं डठा सकता--। 

सैथ्यू ने कह्दा--अपराध तो तुमने किया है। 

'जहीं, मैथ्यू, दया करो, तुम दयावान हो, खुदावस्द यीक्षु के भनुयाई 
हो, यह प्रसस्नता से सूको पर चअढ गया ताकि लगत के प्राणिमात्र के पार्पो 
का प्रायश्रित हो ज्ञाय, मरे रूपर दया करो, सेरी बृद्धा। विधवा माता पर दया 
करो और इसारा आधावांद को, खुदाबन्द यीशु तुम्दारी सहायता करें और इन 
कोर्ों को सुमति दे ।! 

मैध्यू कुछ कहने को था, कि जोन ने कह्टा--मेथ्यू ठीक है विक्सन अपनी 


बृद्ध! माता का एक सहारा है और तुस बनते हो कि मेरा विवाह जभी- 
भभी हुआ है, इस भवस्था में उसका क्या होगा। मैथ्यू, मेरी भी श्रद्ायता करो 
और इस दो जीवो के प्राण बचाने का पुष्य छो, थह जीवन क्षण भक्त है, 
इसे ऐसे शुभ कास पर दे डाको । चार जीवों की सक्याई पर इसका बक्षिदाय 
बडा महीं है ! 

मैथ्यू दिक में ख्रोचने कगा--थइ दोनों निष्ुर मुझे बकिदान करने को 
दचत हैं । झूठ बोर रहे हैं, भ बिल्सन को माँ है, न जोग की स्तर + परन्तु इन्हें 
जीवन का छोम है, प्राण प्योरे हैं और मोह का पाश पढ़ा हुभा है। जिश्रकी 
थोडी देर पहले इसी बड़ा रहे थे, इसी के नाम की अब तुह्ाई दे रहे हैं । पह 
झठे दें, दम्मी पाजडो हैं, नि्दय हैं, किसी के छुस चिल्तक गहीं हैं , वैथापि मेरा 
करेब्य स्पष्ट है। मुझे भएया धर्म मालूम है। यीशु की झूल्यु का चित्र स्मरण 
भाता है, जब वह जगत के पापो के बद॒छे सूकी पर चढ़गया था, तो क्या में 
डसका अनुयायी होते हुए, इसका जीवन नहीं धया सकता ? 

भन्तरात्मा ने झट ठत्तर दिया--क्यो गहीं, निश्चय तुस बचा सकते ह्दो। 

मैथ्यू ने फिर विचार किया, और कद्दा--भच्छा, मैं भाज भारस बकिदान 
करके हमको दिखा दूँगा, कि इस जगत में दया को स्थान है, भौर इसका स्थान 
सबसे ऊँचा है । दूसरे के लिये त्याग करने का सौमाग्य किस्तो दी को मिक्ठता 
है, नीच स्वार्थी छोग पद्द सुन कर इँसत हैं , परन्तु त्यागी की खुज्ी कौन जान 
सकता है, इस आनन्द को म धनवान भौर न राजा प्राप्त कर सकते हैं । सम्भव 
है, मेरा व्थाग किसी की भाँखें लोक दे । मैं भाज झुदा के पुत्र का अनुकरण 
करूँगा । 

तब नीनो को सकाइ ठीक हो गईं। भर छरदार के पास पहुँच गये। 
इस समय विक्सन और लोग प्रसस्‍्त थे भौर मन ही मन में मैथ्यू की भज्ञानता 
पर इंस रद्द थे । 

मंथ्यू ने सरदार के समीप जाकर कहा--यह हत्याकांड मेरा ही किया हुआ है । 

“तुम ठीक कहते हो ?? 

“बिल्कुल ठीक ।? 

सरदार ने ध्यान देकर उनको देखा। दो भादमी राक्षक्षी भाव से प्रसक्ष 
थे और एक भादमी के चेहरे पर मरने का आामम्द था। डसमने धीरे से कहा--- 
इस मनुष्य को उधर छे जाओ और तोप से डडढा दो । 

सरदार ने जात दुए मंथ्यू को भोर देखा । वह गये से सिर ठखत किये सृत्यु 
के बाहुपाश में जा रह्दा था। सकी चाक में चैय था, दिल में जोश था भर 
आँखों से प्रकाश | सरदार ने उसके साथ के सिपाही को शुछा कर कुछ कहा-- 
भौर मैथ्यू उसके साथ 'चछ पडा । 

तब सरदार ने विब्सन भौर जोन से कट्टा--जाओो, तुम झुक्त हो । 

दोनों के मुख सडक पर एक भरकथनीय भाभा सेल रहां थी, दोनों भपनी 
जोन के |वचार में पायछ दो रहे थे और अपनी नोति का धस्यवाद कर रहे थे, 
उन्‍्दरोंन जात हुए मैथ्यू की भोर देखा भो नहीं था। तमाम णाषाएँ, जो उन्हें 
छोडकर भाग गईं थीं, पुन मन में भाग, जीवन फिर सुन्दर जान पढ़ा । 

सथ्यू जब कोइ सौ गजजा चुका, तो प्लिपाही ने कहा--आभो, तुम 
मुक्त हो । 

मेथ्यू जो तोप के गोछे की प्रतीक्षा में आ, इन शब्दों का विशधवास म कर 
सका, उसने कद्टा--ज्या मैं वास्तव में मुक्त हूँ । 

सिपाडी ने इसका ठत्तर न दिया , परस्तु यही कश्टा--थह देखो । 

भकस्मात्‌ सामने विद्युत सी चमकी, फिर ऊँचा शब्द हुभा भौर इसके जनन्तर 
सन्नाटा छा गया । रात्रि ज॑ंसी शान्त पहले थी, ऐसी ही भव थी--मैथ्यू डथर 
भागा भौर थाडा दूर पर जाकर देखा, तो जोन भौर विक्सन की भघजकी सख्त 
बड़ी थों । 








( ११वें पृष्ठ का शेषारा ) 


बेंतें मारता है. यहाँ तक मारी 
हैं कि चमारों क बदन पर सूचन 
झा जाती है | नजा उखड़ जान के 
बाद उनको गुड़ दिया जाता है । 
इस के बद चेत बदी १३ को 
सरकारी न्हान हाता है | इस 
दिन महाराज को सवारी मय 


जञवाजिम के लगती है। जगह 
जगह जल भरत्रा दिये जाते हैं। 
महाराज के हाथ मे हाथी पर 
फव्यारा रहना है, जिस में नीचे से 
कई लोग पानी (रगदार) पहुँबात 
रहते हैं। मद्दारान उस फब्वारे 
स बढ़ी-बढ़ी अट्टालिकाओं शक 


स्री-पुरुपा की खबर लेते हैं । सारे 
मकान बाज़ा, भोतें मरगंखे, 
झ्लिढ़कियाँ, दरवाजे रगदार बन 
जात हैं। हाथा पर कहे रग की 
गुलाल को यैल्ियाँ भरी रहती हैं 
ओर द्वाथी ही पर स मद्दाराज गु- 
ज्ाज़ गोटे और गुलान फ्रेडते हैं । 





गुनाल गोटों के अदर रुपया या 
अठभो हाती हे । यह “हाथियों की 
होली? कदलातो है । इसी तरह 
'घोड़ो को होली? होती है। बाद 
को दरीख्ाना होता दहै--न बरें होती 
हैं। इस के बाद होली का स्यो- 
हार खत्म भाना जाता है । 
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राजपूताने की कुछ 





राजपूताने में मालाबाढ़, 
कोटा, बूँदी, करोजी या इनके 
आसपास को छोटी-बढ़ी रियासतों 
में प्रायः एक हो प्रकार खरे होली 
का त्योहार सनाया जाता है । आप- 
शब्दों का बकना और लज्जाशनक 
प्रद्शन भी होते रहते हैं । हाँ, यदद 
खुशी की बात है कि किन्हीं-डिन्हीं 
रियासतों में ऐस रिवाज हुक्मन्‌ उठ- 
था दिये गए हैं | जैसे, मालाबाड़ में 
बड़े भारी आकार के 'लिन्धी खा- 
हाशा' का पुतला बनाया जाता था, 
और लखाजभनक तरीौक्रे श्रे इसका 
बाजार के पेप्ते स्थान पर रबख्ा 
जाता था, जहाँ स्त्री-पुरुर्षा का आ- 
म्‌ रफ्त क्यादा हांता था । शर्म 
के मारे भली स्थियाँ घर होकर 
निकलती न थीं। रथ० महाराज 
भवानी पिंदजी ने यह रिवाज क्र 
साई बन्द करवा दिया । इस्रके खि- 
जाफ नगर निवाश्तियों ने ध्वत्याप्रह 
किया और रख साल होली का 
त्योद्दार कोई नहीं मनाया । बेव 
क़फ़ी थी, मगर महाराज ने कुछ 
परवाह नहीं को | इसी तरह दूसरी 
रियासतों म भी बहुत कुछ सुधार 
होन की गुशायश है | अस्तु । 

आज दम 'ज्ञागरण' क प्रमी 
पाठकों को यह बताना चाहते हैं 
कि इन रियसता में ओर इनकी 
स्रीमा से मिली हुई दूखरा रिया- 
सप्तों के परोनों म किस्र-किस्र प्रकार 
से होली का त्याहार मनाया ज्ञाता 
है । 

यहाँ पर महासुदो ,शिमा को, 
जाज़ारा में झओर गलियां में जहाँ- 
जहाँ होली जलाने के स्थान हैं, 
वहाँ-वढहाँ होला की लकड़ा गाड़ दी 
जाता है, भिसे 'होजी का डॉँढा' 
कहते हैं | इस डाँडे के सिरे पर 
लाज़ रग के करड़े की मकड़ी बोध 
दा जातो है । इस्रक गढ़ जान के 
बाद प्राय. सभी सागलिक काय 
रोक दिये लाते हैं, जेसे स्ना का 
प्रथम-बार सुसराल में जाना आना, 
कोइ रुत्सब या शुभ काये का 
आरंभ | 

ढाँडे के अन्म-दिन से ही 
बालकगण उखकी रक्ष! करन में 
मुस्तैद रहते हैं। उनक खेलन का 
यह एक प्रकार से खासा जरिया 
दो जाता दे । इन्दे 'दोली का 
घेरिया' के नाम सर पुष्ारते हैं । 
ये प्रायः रात को मुड क-मुझ बना 
कर ढ४फ बलाते गाते हुए 





घूमत हैं । जब रात ब्यादा चली 
लाती है, तब थे चोरी का काम 
करते हैं । ऐश्ली चोरी नहीं, कि 
जिस में पुलिख फोरन्‌ दी गिरफ्तार 
करते झोर कबूल कराने के लिए 
कोड़े लगाबे | नहीं, थे तो सिफ्रे यह 
करते हैं कि जहाँ कहीं छातरा- 
लकड़ी पाते हैं, रन्‍्दे चुपके से ते 
जाकर होली के ढोंडे' के आास- 
पास्न॒ इकट्टा रख देते हैं । 
लावारिस घरों के किवाड़, 
लकड़ियाँ काम में आने बाली ल- 
कश्षियाँ, पाटिप, बाँध के बने हुए 
डाले-डलियाँ या और भी इस्र प्र 
कार की चीजें जहाँ कहीं पाते हैं, 
वहीं से लाकर ढोंडे के पास्र रख 
देते हें । जब उन चीजों के 
मालिकों को माद्धम होता है, तो वे 
'घेरियों' को बहुत भद्दी गालियाँ 
देते हैं झोर बुरी तरह से कुढ़ते 
हैं। दनकी गालियाँ देना और 
कुदना देख कर मुदस्तों के बहुत से 
स््रो-पुरुष और बाल बच्चे इक्ट्रे दो 
जाते हैं। सभी हँसते हैं। 'घे रये! 
भी बुरा नहों स'नते, वे भी हँसते 
हैं। अज्बल तो यह पता नहीं ल- 
गला कि 'ेरियों! में कौन-कोन 
झादूमी, बालक, नौशवान थे। यदि 
माद्ठम भी दो जाता है, तथ भी 
कोई दाद फरियाद न सुनी 
जाती।| पुलिस भी हसम॑ दस्त- 
दाजा नहीं करता | सालिक जब 
अपनी चीमों को अपन मुकाम पर 
नहीं पाता हैं और होती की भेंट 
देखता है, तमी वह अपन जी म 
(होली का तरह |) जलता है , 
झोर 'घेरियो! को जली कटी सु- 
नाता है, परन्तु इसके सिवाय 
वह घेरियो का कुछ नहीं कर खान 
कता । यह भी इस अधिकार नहीं 
है कि होली पर चढ्ां हुई भेंट 
को--झपनी 'चीजां को--उठा 
लावे | यदि ऐसा करे, तो लोग से 
बहुत दी भजा-बुरा कहते हैं | इस- 
लिये शर्म के मारे बद अपनी 
कोई चीज नहीं ज्ञाता आर मन- 
मसख्रोस कर रह जाता है | चादे ढ- 
सके कास ही को लकड़ां हो--- 
शसके बिना उसका कल ही काम 
अटकता है--तो भी रस उठाकर 
लाने की हिम्मत उसको नहीं 
होती । इसके स्लिया, ऐसा करना 
वह अपशकुन भी समभता है। 
इस तरह खारे फाश्गुन के 





किया करते हैं| इनमे बालक ओर 
नौजवान लड़के तो ब्यादा होते ही 
हैं , पर थोड़े वयरक्र आवमी भी 
शामिल हो जाते हैं, लेती, घाकड़, 
तम्बोली, काछी, माली आदि जा- 
तियों के वे हा लोग इसमें शामित्र 
होते हैं, जो अशिज्तित होते दें। 
ये गालियाँ भी बकते हैं । 

आखिर, फाल्गुन सुदो पूर्णिमा 
को उ्यातिषीज्ञी के बताये समय 
पर द्दोला जला दी जाती है | होली 
क्‍या जलती है--झड़ोख-पढ़ोस के 
लोगों के छाना लकढ़ो आदि का 
ढेर जला विया जाता है। अगर 
कमी रहती है तो लकढ़ी खरीद 
कर भी उसमे ढाल दी जाती है। 

इधर होली जली कि इसको 
अप्नि मेंगा कर भले घरो म॑ होली 
जनाई जातो है । इन धरो की 
स््रियाँ काइ १०१५ रोश्च पहले से 
इस काम के लिये गोबर के गहन 
बनातो हैं | जैसे--नथ, बेसर,गइने 
का हार वगैर,--बगर । इनके सि- 
बाय गोवर की टिश्याँ बना कर 
उनक ब'च मे छेद कर देतो हैं । 
बहुत स्नी टिकियाँ बनाई जाती 
हैं, इनको 'बडूलया' कहते हैं। 
होकी जनात वक्त इन सत्र को 
इकट्रा करके मय जेवर के जलाया 
जाता है |बोच में लकड़ो की 
डडढा खड़ी कर दी जातो है । इसे 
जाँडा' कद्दत हैं | 'स्वाँडा' खाती 
बनाकर लाता है । बदल मे उसको 
झन्नादि देत हैं | जब हनी जलते- 
ज-ते 'स्राँडा' जलने लगता है, तथ 
जलन के पहले निकल लिया जाता 
है, और बस प्रह्ाद के रूप में 
मानते हैं । 

इस्र तरह होली जन जाती है, 
मगर 'घे रेया! का काम समाप्त 
नहीं होवा वे दूसर दिन 'घुलेढो” 
मनाते हैं, याना शहर भर मे 
घूना उछालते फिरते हैं और ढफ 
बजाते, गाते फिरते हैं | बाज 
लोग ऐसा करते हैं कि उनके 
आलस्य के कारण जो साल 
भर तक उनके यहाँ कूढ़ा-ककट 
इकट्र। होता रहता है, उस इस 
दिन निकाज्षकर सड़क पर ढाल 
देते हैं, ताकि मुफ्तही म भगी को 
साफ करना पढ़े। सुब्रह से लगा- 
कर १।२ बजे तक घेरिया 
लोग यद्द काम करते रहत हैं। 
जब तक ये फिरते रहते हैं, तथ 
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सके सब क्षोंग अपने-अपने धरों 
में से बाहर नहीं निकलते-- इस ढर 
स्रे कि शायद कांई पेरिया दम पर 
घूल ढाल देगा । इस तरह 
यदि कोई घेरिया छिस्लो पर धून्न 
ढाल मी दे, तो रसकी कोई सुन- 
वाई नहीं होती | २ बजे के बाद 
सब भेरिये लोग तालाबों पर ख्त/न 
करन जाते हैं। इधर सड़कों का 
घूना और कूडाककेट भगी लोग 
साफ़ करत हैं । 

इस्ररु बाद चेत्र वदी ५ को 
प्रजा का न्दान होता है। इस दिन 
शहर में जगह-जगह पानो के 
कड़ाह भरे जात हैं। सुनार, लोधा, 
कादी, माला, न्राह्मण, तेलो, 
तम्बाली, गूजर, मीना, धोंवा, 
घमार, बलाई, भा, धाकड़, 
दर्जा, बनिये, इन जातियाँ फी 
स्तियाँ झरने-अपने कड़ाहो के पास 
डडेया कोड़े लकर खड़ी हो ज्ञाती 
हैं । उन्हीं को जाति के लोग 
शनसे न्द्वान खेलते दें । भो झादमी 
कड़ाह म से 'ढोलचो! भर कर 
स्त्री पर डालना चाद्ृता है, पस 
पर त़कड़ी या कांडे का मार बडे 
जोर के साथ पडता है। लोग 
ढर के मारे दूर खड़े रहते हैं , पर 
हिम्त। कर कर के रूपाटे के खराथ 
कड़ाह के पास जाते हैं भोर सार 
खाते जाते 'ढालचा' में पाना 
भर कर स्त्रियों को मारते हैं। 
इस तरह पुरुषा पर डहों का 
मार और स्लवियो पर ढोलचो के 
पानी की फटकार पढता जाता 
है । यह खेल बढ़ा आनन्द- 
बधक होता है । इस्रमे स्तर! 
झौर पुरुष का हिम्मत देग्नी जातो 
है--देखते हें कि किस्रमे कितना 
साइस दे। बहत-स्रे दशेक्न लोग 
इक्ट्र हो ज्ञात हैं और यद तमाशा 
देख-देख कर खुश दांते हैं। राजपूत, 
कायह्थ या ०ढ़े लिखे भहतकारान 
गुलाल से होता खेनते हैं | 

इसा दिन निज्ञामत या कच- 
हरा के सामने 'नेजा' गाढ़ा जाता 
है, याना इमली के पेढ़ का एक 
शाखा जमीन में गहरी गाड़ दी 
जाती है। चपतारां को बुलाकर 
उनको शराब ऐलाई जातो है, 
शायद चमारिने भी पांती हैं। जब 
नशा आ जाता है, तब चमार लोग 
ढस शाखत्रा को उश्लाढ़ने के लिये 
पूरी ताकत लगाते हैं, उस वक्त 
अमारिने चभारों को जोर-जोर से 
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लेखक--भ्रीयुत्‌ ठाइर राजेश्वरीप्रसादर्सिह 





शमकी भक्ती न चैेत की बूदों मझो न जेढ। 
रूडो भको न राजवी, तूठो भछों न सेढ #! 
चैत के महीने में बिजली का चसकना असगत है और ज्येष्ट मास में 
वर्षा का धोना ठीक नहीं है, यदि इन मद्दीनों में क्यों होगी तो वर्षो ऋतु 
की वर्षो मारी जायगी, ये बातें रुतना ही दानिकारक हैं जिदनी राजपी 
( राजा ) का रूठना ( किड़ना ) और खेठ जो मालदार द्वाते हैं, ख्मय 
समय पर रुपया दे, ज्ोगों की मदद करते हैं, इनका ( तूठो ) दिवाला 
हो जाना | 
'उचमर खेती मध्यम बाग। भनिकृष्ठ सेवा, भीख निदान ॥! 
मानव-स्रमाज में सबसे रुततम काय खेती करना, उसके बाद व्यवसाय 
है। इन दोनों से बुरी नौकरी या चाकरी और सबसे खराब भिक्षा 
माँगना है। 
नसकट खटिया दुककन घोर। ढरकस तिरिया विपति के ओर ॥! 
छोटी चारपाई-- जिसपर सोने पर पैर बाहर निकला रहे--और 
घोड़े की दुल्लकी चाल जिस प्रकार दुछदाई होती है उसी प्रकार करकसा 
झथात मझगढ़ात्त स््री कृषक के जीवन को दुखी बना देती है--कषी का 
जीवन सरप्वदा वादाविवाद में बीतेगा, भर गृहस्ती का कोई काम सुचारु 
हूप में नहीं चलेगा । 
धारजै सो बरसे नहीं , बरसे घोर आधार ।' 
को बादल गरजता है, वह बरसता नहीं भौर भो घन घोर गजेना 
नहीं करता, वह इतना बरसता है कि उस बारिश से अन्धेरा छा जाता है । 
'करिया बादर जिव डेरवादे | धुँधका मुसला भार परापै ॥ 
साँफ मेघ ज्यों छाकी छातें | भूरा हो, त्मों बरखा जावे ॥! 






काला वाद केवल भयानक दी होता है, उससे वो अधिक नहीं 
होती । जो बादल घुंघला द्ोता है, गससे काफ़ी वर्षों होती है। यदि 
वर्षा आतु में साय काल में भूरा बादक्ष दो और रसमें जाली झाई दो, वो 
सममना चाहिए कि अब वर्षों नहीं होगी । 

पुपहरिया ज्यों मेघ घिराई। बविदु बरसे वह जाहीं आई ॥ 
शमड़ि घुमड़ि अर को बरसादें। कबहूँ मद्दि पर पाथर माथे ॥/ 

यदि मध्याह के समय बादल आकाश में छा जाय, सो सममना 
चाहिये कि वषो अवश्य होगी और खुब दोगी--कभी-कभमी पह्थर भी 
गिर जाता है । 

“उठे ही पीरो डोय, रठे ही साधुरो | ध्रा्ननों हो खेत, चयें नि आसुरो॥ 
मेसइल्या द्वे चारि, दूजे पारडी | इतरों दे करतार, फेर कदि चआाबणों ह#! 

पीरो ( नेयहर ) तथा सासुर ( सघुराल ) पास-दी-पास हो, जिससे 
खबर मिन्ती रदे | खेत आथूनो (पच्ध्िम में) हो भवय।त गाँव के पश्चिम 
की तरफ दो तो एक गृदटर्त के लिये बहुत अच्छा है। इससे खेत पर 
छुषद जाते समय और शाम को लौटते समय सूये पोठ पीछे पढ़ेंगे, भोँख 
पर रोशनो नहीं पढ़ेगी । जिस किसान के घर में चार-पाँव मेंस दूध देने 
बाली हो उससे बढ़ कर सुक्षमय जोवन ओर किसी का नहीं हो सकता | 

“पर बिगहा में झुतिहा माक | जितना छरछा होछा बाक ॥| 
राम! कहत सुनो दे भाई । बिगहा पीछे दर मन आईं॥! 

धान के ए5 बाल में जितना क़रदा होता है, उसी से हर वीधा पीछे 

घान का दर कूता ( अन्दाजा लगाया ) जाता है । 
( क्रमश' ) 


जाकिर 





अं 
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आप की शक्ति 


दिन प्रति दिन कम हो रही है। आप ने यदि इस क्षति को अभी तक अनुभव नही किया, तो शीघ्र अनुभव करने 
छगेंगे | हमारी सीख यह है, कि जो क्षवि हो रही है, सकी पूर्ति के लिये 


जाड़ों में 


कोई न-कोई पोष्टिक औषधि सेवन कोजिये। यही समय है, जब कि खाया-पीया पत्र जाता है, आद्वार पूर्ण रूप से 


अंग लगता है । 
अत; 


भारतवष के प्रसिद्ध चिकित्सक अमृतघारा के आविष्कारक कवि विनोद वैथ भूषण पं० ठाकुरदजो शर्मो वैध 

की मत ओषधियों म॑ से अपनी इच्छानुसार कोई अक्छीर मेंगवा कर अवश्य सेवन करें ओर वर्ष भर की क्षति की 
करलें | 
| वर्णन जानने के लिये “नपुन्सकत्व' पुस्तक प्ुफ्त मगबाये 

अकसीर नं ० १--शिथिल्ता ओर हर प्रकार की निबेलता को दूर करके स्फूर्ति लाती है। बूढ़ों को युवाउवस्था का 
आनन्द देती है | युवाओं में नवीन शक्ति भर॑ देती है| पुरुषों के विशेष रोगों की यह साधारण ओषधि है | शुक्रमेह, शीघ्रपतन 
ल्वप्दोष मे लाभदायक है। प्राव समय नाश्ते के बाद चाय या दूध ( जो पीते हों ) के साथ इसको खा लिया करें और फिर 
इसके प्रभाव को देखें । अधिक आवश्यकता हो, तो एक गोज्ी तृतीय पहर या रात्रि को भी खाया करें। मूल्य ६४ गोली ४) 
३२ गोजी २), नमूना ८ गोली ॥) 

तिला न॑० १--यह बाहर के सेवन के किये है। जब नसो पढ्ों में विकार उत्पन्न हो, तो इस तिला को बाइर सालिश 
करनी चाहिए। मुल्य प्रति शीशी ५) नमूना !।) 


पत्न व्यवह्दार तया तार का पता-झमृतधारा ३५ बाहोर । 
विज्ञापफ--मैनेजर अख्तभारा औषधालय, झस्तथारा भवन, लरूतथारा सड़क, भगस्तणारा डाकखाभा, काहोर । 
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बेखों के अनेक शममोतिशों के सन में 
यह बाद टठती रही है कि रा्ट्सण के 
जिसमे एक अम्तराष्ट्रीय सेना भी रखी 
बाप, तो भष्का हो, जो संसार में 
प्ाल्ति स्थापित करने के झिए पुकिस 
का काम दे सके। इसका दद्देषय 
डस परिस्थिति का सामना करना है, 
जिसके कारण शर्ट्रो में युद्ध छिदने की 
संभावना उपस्थित दो जाती है। 


एक नयी वात 


इसमें सम्देह नहों कि इस तरह 
की भरन्तर्राष्ट्रीप सेना का विचार जिसमें 
अक- सेना, स्थछ-सेना तथा हषाई-सेना 
थे तीनो शामिक हो--प्क विध्कुछ 
मयी बात है। यही कारण है कि कुछ 
विशेष मनोवृत्तिवाऊे मनुष्यों को वह 
जैँंच नहीं सकतो। इस तरह की 
बोजना पर अछी-साँति विचार भी 
बहीं किया गया है, व्यवहार की बात 
हो दूर ही है। कम से कम सैनिक 
विक्धों के विधोषज्ञों ने इस ओर कोई 
बयान नहीं दिया है, यदपि यह विषय 
ऐसा है, जो इतना डपेक्षणीय नहीं 
समझा जाना चाहिए्‌। जिन्हें पह 
धोना नयी होने पर भी विचारणीय 
प्रतीत हो, वे यदि फ्रांस को विदेशी 
सेना की भोर जिसे कोगो मे ज्यर्ण 
ही बदनाम कर रखा है, ध्यान देमे 
की कृपा करें, तो भच्छा हो है 

इस सेना से निकके हुए कुछ 
छोगो' ने पुस्तकें फिसकर ऐसी अमा- 
ल्मक बातें फेका दी हैं, जिनसे बहुतों 
की बह घारणा हो गई है कि विभिश्व 
राष्ट्र के नागरिकों से बनी हुई सेना 
झांति और मेक के साथ काम नहीं कर 
सकती। उदाइरणार्थ यह मान किया 
कोई भरने, इंटे फियन 'फासिस्ट! के 
जजीन रुसी 'अमजीयी' भभवा इत्तर 
जआधरकैपफ्ड वांके के भधीम भपरीस्‍्टेट का 
जागरिक टीक से काम महीं कर सकता; 
क्योकि ऐसा होने से राष्ट्रीय, राजनी- 
सिक तथा घार्मिक ऋगढ़ों खे उत्पस्म 


' आम्वाय एव द्वेष युद्धि इष्टिगोचर हुए 


बिना नहीं रह सकती । “विदेशी 
सोना' इस बात का प्रसाण हैं कि यह 
जारणा गछत है। पुरामे शत्रु घदि गये 
और शामान्य उद्वेषध से सम्दद हो 
आगे, यो साथ-साभ मिख्कर शाब्ति- 
पूरक काम कर सकते हैं । 

इस सेना के सम्बन्ध में फ्रांस को 
किन समसस्‍्वा्ों का सामना करना 
पद्म है,वे सम्मचतः राष्ट्र संघ के सामने 
भीं पदि उसे जा्तर्सट्रीय प्रेजा की 


जिम्मेदारी स्रोंपी आय, तो किसी ग- 
किसी रूप में उपस्थित होंगी ; अत 
मकिदेशी सेगा! के तरीकों की जाबकारी 
हासिक करने से विश्लेष झ्थूभ होगा 
भौर भावी भन्शर्रा्ट्रीय सेना के सम्बन्ध 
में जो कटिनाहयाँ हैं, उन्‍हें वूर करनेमें 
सदावता मिक्केगी । 


फ्रांस की विदेशी सेना 

विदेशी सेना में एक घुडसवार 
पद्टटथ और पाँच एछटनें वैदछ सिपा- 
हियोंकी हैं । इसके साथ गोरू-बारूद 
सशरा मोटर गाड़ियाँ, कमसरियत 
विभाग, हत्ीनियर, डॉक्टर रादि सब 
कुछ रहता है। हाँ,इसके पास अपने निजी 
हयबाईं जहाज महीं हैं। इसका कारण 
सम्मकतः यह है कि हवाई जद्ाजो की 
सहायता से भगोड़ो का कायये अधिक 
सरक हो जाता है और यदि उनकी 
हच्छा सेना का परिस्यागकर भाग जाने 
की हुईं, तो उन्हें अमायास दी मौका 
मिक्तजाता है। फिर भी फ्लॉसीसी इवाई 
बड्ाजो' के बेडे का पुर निश्चित भाग 
खासतोर से इस सेना के जिम्मे कर 
दिया गया है , किन्तु इसके सम्याकक 
प्राक सभों फॉसीसी दी हैं । 

यह सेना सब तरइ से परिपूर्ण 
और स्वावरूम्बिनो है । साधारणवः 
बाहर वाकों को यह बात नहीं माऱूस 
कि विदेशी स्ेमामें युवकों के किये की- 
बन बापन का बदढिया खाधन प्राप्त हो 
सकता है । केवक १५७ वर्ष काम करने 
पर ही उन्हें जीवन भर अच्छी पेनक्षम 
मिकती रहती है । इसके सिवा डन्‍्हें 
व्वन्पारादि की अच्छी से अच्छी शिक्षा 
अनाबास ही प्राप्त हो जाती है। भर्ती 
होने के समय कोई मवयुवक अके दी 
कुछ व जाभता हो , किन्तु सौकरी का 
समय पूरा होते होते तक, वह एक कु- 
शाखा विध्ुुव सन्नाकक, सुनोम, कोहार, 
बद्हे, बभ्दूक बबाने वादा, ऋतु व्योष 
जु, पत्थर के दाँत बनाने बाझ्म या रसा- 
बसक भादि बन जा सकता है। पढ़े- 
छिसे भादमी के छिए तो, जो काम 
करने या जिम्मेदारी प्रहण करने से थी 
नहीं छुकाता, इस सेना में प्रकिष 
दोकर उश्षति करने को और सी अधिक 
पुजाइस हैं। 
भिन्न राष्ट्रीयता वापक नहीं 

इस सेवा में संसार के प्रायः सभी 
जातियो या राष्ट्रों के छोग झामिक 
हैं। एक पक्टणन की परेड के समय 


केखक ने देखा कि उसके अफ्सरो' में 
एक एस्किसो, एक इटैंकियन, एक 
अग्रेज, एक जूलू, और एक चीनी था। 
उनका भायक ईंराथ देश का रहने 
घाका था । 

विभिन्‍न राष्ट्रों या जाठियो के को्गों 
के इस सम्मिश्रण से डनके जीवन पर 
कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता , बकिकि 
यह कइना चाहिये कि तृटिश पकटन 
को णपेक्षा एस सेना के सैनिकों में 
बहुत कम झगड़े हुआ करते हैं भौर 
छोटे-छोटे अफसर उस तरह अपना 
शुआब गाँटने की चेशा भी गहीं करते। 
इसके कारण की वज्यास्या न कर छे- 
खक केघक इतना ही कहना चाहता है 
कि जब सिस्न मिस्न राष्ट्रो' के मागरिक 
किसी सासास्य डरद्देशय से परस्पर 
सम्बद्ध हो जाते हैं, तो उनका राष्ट्रीय 
एव राजनीतिक दंप भाव अपने आप 
दूर हो जाता है । 

फ्राल्स की विदेशी खेगा का सह 
क्णेन पढ़कर बहुत से पाठकों को 
आश्रय होगा। सर्व साधारण के मन 
में, ओो यह किधास जम गया है कि 
रक्त सेना पृथ्वी पर गरक तुक्ष्य है, 
ठसका अधिकतर दोष इमारे वैसिक 
पत्रो' को है। सच्ची बात जानने 
अथवा किसी तरह की छानबीन करने 
का प्रयत्न कये बिना हो सभा निरा 
भार तथा सनमामी बातें प्रकाशित की 
जाती हैं और कोर उन्‍हें 'दिम्प सम्देश! 
की तरह सत्य समझ छेते हैं ! इस 
सेना से ओ विकक् भागता है, वह 
कायर न समझा जाकर साइसी वीर 
समझा जाता है भौर टखकी प्रशंसा 
की जाती है। वह इस सेना के विरुद्ध 
जो अड-अंढ बातें कद देता है, उन 
पर विधास कर बहुत से कोग इसके 
सम्बन्ध में मिथ्या घारणा बना केसे हैं। 


इन्तराष्ट्रीय सेना ऐसी ही हो 


यह समझने के किए कोई कारण 
नहीं कि अस्परां््रीय क्रान्ति बनाये 
रखने के किए जो सेनः' रखी जाय, 
वह भी फ्राम्स की विदेशी खेना की 
ही तरह क्यो न सफक होगी। इस 
कयार के समर्थकों को सबसे 
बढ़ी कठिताई कदाचित्‌ भ्रद भय 
है कि राष्ट्रीयी रथा जातिगत 
पक्षपात॒ की संभाषना के कारण इस 
तरह की सेगा का नैतिक अजन्‍पतन 
हुए विला नहीं रह सकता , किन्तु 


यह आझंका बिस्कूछ निराधार है। 

फ्रांस की विदेशों सेना के सघटन 
था सचाक्षमादि की आरछोचवना करना, 
इस छेसख का उद्देश्य नहीं है। इस 
केवक यही बतछाना चाहते हैं और 
पाठकों का ध्यान इस भोर आकर्षित 
करते हैं, कि फ्रांस के पास भपने निजी 
उपबोग के छिग्रे ऐसी सेना भौजूद है, 
थो सब तरह के अख्तर झख्तरो से कैस है, 
जिसे बिककुछ आधुनिक ढय की युद- 
शिक्षा दी गईं है और जिसके सैनिक 
सार के भिन्न मिभ्म वेशों से छिये गये 
हैं। भजुभव से बह प्रमाणित हो गया 
है, कि ये छोग बिना किसी तरह के 
वैसनस्य के परस्पर मिफ़कर काम 
कर सकते हैं। 

भाषा की समस्पा हक करने के 
छिये वह उपाय किया गया है, कि 
सैनिक शिक्षा देते समय प्रतिदिन 
फ्रांसीसी भाषा भी सिलाई जाती है 
कौर कवायद के समय तथा सोजम- 
झाका में भमिवाय रुप से फ्रांसीसी 
भाषा में ही बोकने पर जोर दिया जाता 
है। इस तरीके से भौसत बुद्धि का कोई 
भो आदमी साधारणतया चार प्रहने में 
फ्रॉसीसी भाषा सीख छेता है । 

ऐसी अवस्था में यद्ट निविचत 
है कि राष्ट्सथ के किये भी ऐसी 
छेता का सघरन करना भौर टठे 
जस्र राखो से सुसग्जित कर अपनों 
देखरेख में रखना असम्भव नहीं है। 
सघ के प्रधान स्यायात्य की दृष्टि में 
जब भआवधयकता हो या बांडमोय 
समझा जाय, तब किसी सी राष्ट्र के 
विरुद्ध निष्पक्ष आव से इसका प्रयोग 
किया जा घकता है। इस सम्बन्ध में 
यद्ट आपत्ति पेश करना व्यर्थ है, कि 
इससे समस्त देश एक तरह के सश- 
स्तर भधिराक्य के अधीन हो आयेंगे | 
प्रधान स्पायारूप में न तो जड़ व्यक्ति- 
यो का प्राघाब्य है और न उसकी 
प्रदृत्ति ऊाद्चाथजी की तरह (!! ) अपने 
भक्तों की भधीयता चाइने की ही है । 
ओ हो, राष्ट्रमूप का सघटम ही ऐसा 
है कि वह न तो इस समय अधिरात्य 
कहा जा सकता है भोर न अक्थिय में 
ही उसके ऐसा बनने की सभावना है । 


टानकिन में काम कर रही है। बदि 
फ्राग्स इस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय सेना 
ससार के सिभ्त सिश्त सागो में रख 
छकता है, तो कोई कारण गहीं कि. 
राहसण,भी ऐसा न कर सके । 

--'दि स्पेक्टेटर से 
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यशवि होली का स्पोह्टार भा- 


रतवर्ष में हिन्दूमात्र मानता है, 
तथापि रुसके मलाने में प्रान्त के 
अनुसार कुछ भेद ध्यन्न हो गए 

। हमारे मालवब-प्रान्त में इस 


है, रसे हम यहाँ लिखते हैं । 

वैसे तो बसन्‍्त प5चमी से ही 
दोली रा आरम्म माना जाता है , 
परन्तु फाल्युनी पौरथिमा के दिन 
यह रातसबव अपना अखली रूप 
घारण करलेता है। बसन्त पदूयमी 
के दिन कई लोग आश्र मजरी अ- 
पने धर ज्ञाते हैं और वंश-परम्यरा 
के अनुसार रत्सब मनाते हैं। यह 
उत्सव सामूद्िक नहीं मनाया 
जाता , कोटु म्बक होता है। यह 
ऋतुराज के स्वागत का दिन है । 


आम्र मखरी के सवन का आयु- 


दंबवीय ग्रथों में उरलेख है | आाम्र- 
मखरी के विधिपूतक सेवन करने 
से छवर शुद्ध ओर मधुर होना है, 
चर्म रोग दूर होते हैं, शारारिर 
विष नष्ट होता है । कुछ लोग कहते 

कि अस्र मुख का रस 
हथेली में सलकर सुखा लिया 
जाय और उस फिर से धोया न 
जाय--हस प्रकार पाँब-सात बार 
कर लेने म हथेलियो में वह शक्ति 
शरपम्न हो जाती है, जिसछे विप- 
घर अभ्तु के काटे हुए स्थान पर 


| «9 


खा 


कि 


(१) कस किश्त 

(२) #जन्नतशोील मुनाफा 
(३) उत्तम व्यवहार 
(४) उत्तम प्रबन्ध 

(५) खदार नियम 


कै 
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बीमा कराते समय 


चाहते हैं तो आपको 


लक्ष्मी बीमा १० लि० लाहोर 


की ही पालिसी लेनी चाहिये 
झपनी अपूर्व उन्नति से यह शुद्ध भाग्तीय कम्पनी अत्यन्त 
लोक-प्रिय हो गई है । 
(विशेष जानकारी के लिये पत्र-व्यवहार करिये-- 
(१) चन्द्रधर जोहरो चीफ एज़ेन्ट यू० पी० आगरा । 
(२) त्रिल्ञोकीसिंह श्रीवास्तव, आगनाइजर, घसियारी मंढो, लखनऊ। 
(३) जे० एन० सान्याज्, आगेनाइदर, लाजण्तराय रोड, बनारस 
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सालव प्रांत की होली 


छेख$--भीयुव गणेशदत्त शर्मा, भौड़, 'इन््' 
ध्यौहार को मनाने का जो बरोका हि 


हाथ फर देने छे विष दूर हो जा- 
यगा। ह््थादि-- 

माघी पौर्थिमा के दिन शुभ बेला 
में होली का बिनन्‍ह रथाषित कर 
विया जाता दै, जिसे 'डाँहा रोपना! 
कहते हैं। यह 'डॉडा' प्राम की 
प्राथीन प्रथा के अनुसार वृद्धू वि- 
शेष की शाखा होता है, जो तीन 
से पाँय-छः हाथ तक लग्भी होती 
है। पलाश, सेमल, गूनर, खै।, 
इतनजोत, एरण्ड आदि वृत्तां के 
दूृशह अधिकाश काम में लाये 
जात हैं। यद्द दरढ गाम-बलाई 
लाता है, ओर नम्बर्द!र अथवा 
पटेल की उपस्थिति में पाँय-सात 
आझादमी मिलकर नसे जमीन में 
गाड़ कर खड़ा कर देते हैं । इसके 
बाद फाशुन की पूनम तक सिर्फ 
यहा हाता रहता है कि रस ढॉँडे 
पर यदि मिले, तो लकड़ो, कणहे- 
कथरा और कूड़ा वगैर डालते रहते 
हैं । होनी जलने के कुड् दिन पू्े 
प्रत्येक घरों में गोदर की ढालें, 
हलवारें और “वरगूना' ख्रियाँ 





आप 


२७: इापकामइकछ कक पाकार4् स; सशकपकउ; क9 साकरलाकःम 3 है कमाना $0 (सपगाइक0 ६ #दालऊ 3 4 जयानक्रमाज। ९५ शरमत-य है? धन्‍यावलारञभ ३५ पहापान्गाल' ३ जियरताााातत $ शाकारक्ारए ६ जमकयया0 8 


आते ; बरिक अधिक राइंड व 
जाते हैं । इसी ओट में अस्नी 
दुश्मनी निकालते हैं । 

दोओ्ी में आग लगाते दी श्ोग 
ऊपरी सेंढते हैं। ( ऊूमी गेँ-जो 


हल की बालों को कद्दते हैं) 6म्हें 





बनाने लगती हैं। इन्हें सुतती में 


पिरो-पिरो कर साला-सो बना लेती 
हैं। पूनम के दिन होली के डॉडे 
की पूजा करके ये मात्राएँ रस पर 
अढ्ाती हैं। पूनम के दिन शुभ 
चोघढ़िया देखकर नम्बरदार पटेल 
की देख रेख मे या गाँव के मुखियों 
की उपस्थिति में होली का पूजन 
कर उसमे अग्नि लगा दो जाती 
है। ढॉडा रखाड़ लिया जाता है ; 
क्योकि उसे प्रह्माद माना जाता 
है | आग लगन क॑ बाद से लोग 
होनी में जलाने के लिये इधर- 
उघर से चोरों कर लक्कड, कणडे 
बगर कसतुयं ला-ला कर ढसमें 
डालने लगते हैं। उपयोगी व्तुये, 
जैम--मकान के छिवाड, गाड़ी, 
इमारतों लकड़ी, फरनोचर बगैर 
जो कुद्च यार लोगों के हाथ पढ़ 
जाता है, हाजी की भाग में डाल 
कर बढ़े ही खुश होते हैं। लोग 
रन्हे गाजियों देते हैं, झगड़े होते 
हैं, मार-कूट भा हो जातो है , परतु 
लोग इस शदृण्हता से वाज नहीं 
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खाते हैं। नारियल फोड़ कर प्रखाद 
बाँटते हैं ओर अपने-अपने घर 
होली री भाग ले जाते हैं। होली 
की आग में नम भूनझर पन्नों 
को देते हैं । लोगों का विश्वास है 
कि ऐसा करने से होरों में तोग 
नहीं होता । कुछ लोग डफ और 
माँमें लेकर होलो के आस-पास 
गीस गाने लगते हैं। अधिकांश 
गीत भरे बेहूरे शोर फाशगालियों 
से भरे होत हैं। इस दिन द्वोक्षी 
जलते द्वी इस्र प्रकार का हुर्शढ़ 
देखकर ऐसा मातम होने लगवदा 
है, मानो उदराहता का समुद्र 
सम्रड़ पढ़ा दो । 

सुषह के वक्त स्तरियाँ अपने धर 
का कबरा-कूड़ा लेऋर होलो में 
डाल जाती हैं ढनका विश्वास है 
कि इससे द्रिद्र दूर हो जाता है। 
द्वितीया 'जमरा' नामक एक रीवि 
दावा है। गाँव-बनाई की स्तरो को 
आँलो पर जाज का्ड़े कां फ्टो 
बॉधकर इसके हाथ में मू पल देकर 
लहाँ होता जली होतः है, खड़कर 
दी जाती है, फ् प्रत्पक श्री याती 
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सरस्वती-प्रेस, काशी से प्रकाशित पुस्तकें | 





ओपन्यासिक सज्नाट भ्रीप्रेमचन्दजी को अनुपम पुरुतके | 


करम-भूमि (उप०)खजिल्द ३) प्रेरणा ( कहानियाँ ) 


# 9 अजिल्द 
गन (उपस्थास) 
प्रम-तोथ (कट्दानियाँ) १॥) 
प्रेसद्वादशो (कह्टानियाँ). .. ॥॥) 


| 
ह 
गलप-सभुक्षय (कट्टानियाँ ) २॥) 


* २॥) 
*** ३) 


अन्य लेखकों की रृतियों 


बेटी (कम्पा शिक्षा ) 
हृदय (कहानियाँ)... १) 
पंचलोक (कहानियाँ) ..« #) 
बिखरे फूल (गधकाव्य) -« १) 
« ही) 
** ॥॥) 


फोसो ( कहानियों ) 


काया-कल्प (उपन्यास). , 


॥) रसरंग ( कहानियाँ)... 


१) 
9 
१॥) 
१) 
॥) 
३॥) 


प्रेम को बेदी (नाटक) 

प्रतिष्ठा ( उपन्यास ) «« 
गरप-रम (कद्टानियाँ) ..« 
पाँच फूल (कद्ानियाँ). . . 


गरम तलवार (उपब्यास) १) 
अवतार ( उपसयास ) --« . #) 
वृश्षविज्ञान (बहुल डपबोगी) १॥) 
मुरलीमाधुरो ( प्ध) .. ।“) 
'आकम पक लिक्षा) ॥) 
* की 





| पता-- सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी 


॥ बशााह १ प्रधान ७ राशन आया ७ ७ भारत ३ पा 0200090७७॥०७०७७ कीं 


है ४77 & 9425 





है ओर दसके सिरपर रोटी, नमक, 
म्रिे कौर: रखकर ऊपर से पानी 
डाल देती है। इससे रसे बढ़ा ही कट 
होता है। आँख, नाक, कान में न- 
मक मिले का पानी घुपता हे, बस 
भंग जाने पर (बसे ठयढ मालूम 
होने लगती है, परस्तु निदेयता 
पृ ६ यह प्रथा मनाई जाती है। 
कहीं कहीं दस औरत से गन्दी म- 
जाके और अपमान करने वाले कृत्य 
भी करते हैं। बलाई महासभा ने 
इसक! विरोध किया था और उसे 
कुछ सफनता भो मिली दे | 
प्रतिषदा को गाँव में झूयडे 
जगा दिये जाते हैं। ये मन्‍्डे क लेंगो 
जुर्रा के होते हैं। तुर के मड़े का 
रहु भगवोँ ओर करेंगी का द॒रा 
इता है । कलेंगी तुरें को अलग- 
अलग पार्टियाँ बन जाती हैं । 
बलेंगा बाले तुर को ओर तुर्रे बाले 
कलेंगी को दराने को काशिश 


करते हैं। ढफ़ के साभ सयाल 
बगैर: कविताएँ गराई जाती हैं। 
इनमें गन्दगी नहीं होतो ; काव्य 
रपदेश-मय द्ोता है । ओ इस 
गाने में हार जाय वही हारा 
सममा जाता दे । अब इस प्रथा 
का लोप-सा होने लगा है। इस 
प्रकार १२ दिन तक चलता है। 
चैश् कृष्प ५ अभोत रंग-पंचमी 
तक द्ोलो का ओर, रहता दै। वा- 
जार बन्द रहते हैं, लञाग यथा स्थान 
बेठ कर रादहण्डता करते दिखाई 
पड़ते हैं । छोटे छोटे बालक ताशे 
बजाते हैं ओर आने जाने वाले 
लोगों पर घधूत्त और पानी फेंकरते 
हैं , किन्तु अब शिक्षा के साथ ही 
ये बातें भी कम द्वोती जा रह्दा हैं । 

जिस प्रकार किसी को मृत्यु के 
बाद १२दिन तन धृतवक मनाया 
जाता है, उसी प्रकार १२ दिन तक 
दोली का हुल्लढ़ मचाकर तेरहवें 


दिन सब लोग मिल्चकर दोली खे- 
ज़ते हैं और इस त्योद्दार का विस- 
जेन कर देते हैं, सुने हुए भने 
वगैरः बाँटते हैं। झोखवाल जाति 
के जोग 'सूक्डा! ( सेव चने 
बगैर: ) बाँट कर इस बत्सवन्यज्ञ ही 
पूर्णाहुति करते हैं। इस त्योह्वार में 
हन लोगों के यहाँ अवश्य जाते हैं, 
जिनके यहाँ रृत्यु हुई दो या वालक 
शतपनन हुआ हो । जिसके घर मौत 
हुई हो. रस पर रंग ढालकर उसे 
शोऋ-नित्रारण सूचऋ वाक्य कहते 
हैं भौर अपने खाथ ले लेगे हैं। 
जिसके घर बच्चा पैदा हुश्रा हो, 
उसे भग ठण्ढाई अथवा पार्टी 
करने को विवश करते हैं। कम-से- 
कम ए% नारियल सो ले ही लेते हैं । 

होली के दिनो में भागा और 
शराब को भरमार रहती है। वे 
कोग भी ज्ञा कमी भग नहीं पीते, 
इन रिनों पीने मे कोई पाप नहीं 












हर (६०४4 ) 
- 

( ज्ञाल शर्त ) 
इसके सेवन से अर्दों की 
इड्टी मज़बूत, शरोर पृष्ट ओर 
सून गाढ़ा होता है 
बच्चों को पिछाने से ये ग्यदा 
फुललि औोर प्रसन्न बने रहते हैं। 
मठा और स्वादिष्ट रहने के 
कारण बड़े राव से पीत हैं। 
प्रसूती का द्वण । तथा पनमें 
दुध की कसा को दूर करने को 
इसमें अपूव शक्ति है । 

सुश्व--प्रणि शोशी ।॥॥४४) 
सेगह भआाना। छा० स० ॥०) । 
असूना ७) ओ केवक एजेण्टों से 
ही मिक सकता है । 


डाबर 5 झवलेह ( ४०४१. ) 

( क्षीशता, कक्षेजे तथा फेफड़े की कमजोरी के छिये भसूत तुल्य रसायन ) 
यह आयुर्वेदीय शास्त्र'क विधिएृथंक अश्टवर्ग की ओऔषधियाँ मिछारूर 

बना हे । खाने में स्वादिष्ट है। सबके छिये समाव इपकारी है। रगातार 

इसके सेवन से झायु बढ़ती है शोर रोग होने का भय गह्दों रहता । 

मु --पएक पाव का (२० मात्रा) को शोशी १४) डेड रुपया हा०म० ४५) 


गोद --सब अपह खिकती हैं । दवा खरीदते समय हार ट्रेडमाक भोर शादर 


भास अवश्य देख किया करें। 





( विभाग नं० ११ ) पोष्ठ बकस ५५७, कलकत्ता | 





पजेयट--बमारस (लोक) में मेससे भममवामदास-भीदास सराफ 







गोद के 





अकरककतन-ज न जिन हे 
'कि-गपरहस के सीलमसारता 
सक्काकपात9 दी) फितानाउक्त कं) जसनत्रकूएक ६ सानसकबस सके ७ 


हु ४) सच शराथ, 2-2छ' + शरश, ९७" ,प- 4७ .ग्" चाय ग्राफिक "पर नाश. आआ".4* ७४ २० 4१ ७% !(म 
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स्त्रियों के लिए अनूठा उपन्यास 
मिलन-मन्दिर 


'मिक्षन-मग्दिरि' सख्ित्र सामाजिक उपस्यास है। इसमें यह दिखिकाया 
गया हैं कि सारत की देवियाँ संकटावस्था में छिस प्रकार हीचों के चंगुरू 
से छुटकर अपने सतीत्य छी रक्ष। करती हैं, मोहान्ध युवक किस प्रकार 
धाणि सुख के छिए नाना प्रहार के कष्ट केरते और विस्तित रहते हैं, 
पारस्परिक डाह के कारण कैय गृःस्थी चोफ्ट हो जाती हे भौर मेक से 
जीवन सुलमसय हांता हे, गरीदी अमोरी का किप प्रकार फेरा ठगा करता 
है तथा जिस सम्तान पर कांग इतनो ममता करते हैं--जिसके छिए घर 
वार्ों के साथ प्रस्पाय करते हैं, वड़ी सरतान क्षय मर में छिस प्रकार 
नाता तोड़कर चम् देती हे। हसके अतिरिक्त ससुरा का मानापसान, 
झपली लाससम्ी पर पश्चात्ताप, भाग्य चक्र, तथा ढोंगियों का थित्र इस 
पुस्तक में बड़ी ही कुशकता के साथ चित्रित किया गया हैं | गृरस्पां के 
प्रत्येड स्री पुरुष को यह पुस्तक अवश्य पठनी चाहिये। रगीन तथा सादे 
पाँच श्त्रों सहित मोदे कागज पर छपी ३०० एृड्डों की इस पुस्तक का 
दाम केवछ २॥) हे । हिन्दी में ऐसे उपस्थास भ्रभी बहुत कम निकछे हैं । 





की 


दो प्राहक बन जाइये | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





पता-- हंस” कार्यालय, सरस्ववी-पेस, काशी । 
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हिन्द संसार में हलचल 
व्यापार-संदेश' 


उस कोटि का व्यापारिक मासिक-पत्र 
व्यापार-छेत्र में अपना शान बढ़ाने के लिये 'ठयापार-सन्देश! 
मेंगाकर पढ़िये | इसमें आप को उद्योग, व्यापार, और अर्थ 
सम्बन्धी लाभवायक लेख, छपयोगी समाचार, तेजी मदी रहस्य 
ओर धन पैदा करने की हकोमे पढ़ने को मिलेंगी । इसे पढ़ कर 
लेकढ़ो लोग फायदा उठा रहे हैं । मूल्य केवल २) वार्षिक | आज 


पता -- व़्यवस्थापक-व्यापार-सन्देश” कार्यालय 


खममते , बहि ह अउना गोरव समः 
मते हैं| जिन जातियों में शराब 
को प्रथा है, वे भरपेट शराब पीकर 
उन्‍्मत्त हो जाते हैं । 

कई शहरों में गेर' बढ़े जोश 
के साथ निरलतो है। ढाल, ढफ, 
माँक वगैशः बजाते हुए निकलने 
को गे? कहते हैं। आगे-भागे 
ढोन बजता है ओर लोग लट्ट, 
तलवार, छुरे हत्यादि लिए हुए रास्तों 
मे कूपते भोर गजन वर्जन, प्रदर्शन 
करत बन्हे घुप्ाते हुए निकलते 
हैं। बढ़ा हो बार-रस प्रदशोद रश्य 
उपरिथित होता है । इस प्रश्ार को 
गेरें अलग-अलग मोहरनो की 
या जत्यों को एऋ के बाद पक 
निऊलतो रहता हैं । 

इस प्रहार माचव प्रान्त में 
फाल्गुन पौशिमा से लगाकर चैत्र 
कृष्ण १४ तक पद्रह दिन होलि- 
कोत्खव मनाया जाता है | 





२.4७ बक्र' नारा बाकि ७५ सके आंख अक' '.७ #6 2 से: 05 ७ ७ #७ (४ ७ छा 


स्नेहमन्दिर, कानपुर 


ही 
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सबसे छोटा हवाई जदाज्ञ 

दुनिया मे सबसे छोटा हवाई जदाक्ष जमेनी में बना दे। इसका 
बदन ९१५ पोणड है। रसका मूल्य २०० पौसड अर्थात्‌ लगभग ३००० 
रु० है । इस वायुयान के पंस्ले की रचना इतनी विचित्र हे कि उसे सरजता 
से घुमाया जा सकठा है। ६ मिनट में यह वायुयान २९५० फ्लीट ऊँचा 
रढ़ सकता है । एक घण्टे तक उस्रे उड़ाने का खचे लगभग दो रु० दोदा 
है । राम्समुसेन नामक एक जमेन सब्जन ने इसरा आविष्कार किया 
है, छाटा और इलका दोने के कारण यह वायुयान मोटर की तरह 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आया जा सकता है। इसको गति 
एक घरणटे में ८० सील की है। इसके अन्दर ७० सेर को जिनसे ले जाई 
जा सकती हैं | इस तरह के अनेक विमान यहाँ तैयार किये जाने बाले 
हैं। इसलिये युवकों' को इसका ढुपयोग,करन को शिक्षा दी जा रही है । 


इटली में स्वालाधुखी 

इटली मे इस समय ऐसे तीन ब्वालासुख्तो पर्वत हैं, जिनमें से बोरिक 
पश्चिड नामक पदाये नकलता है। इनके सिवा एक चौथा बशालामुली 
ओर है । पहले तान ब्वालामुस्तियों में के पहले में से २३००००, दूसरे में 
से १७००० और तोखरे में से १००००० किलोभाम ( धरक किलोप्राम 
झार्थात्‌ लगभग २॥ सेर ) बोरिक एसिड निकलता दे ; परम्तु इस चोथे 
ब्वालामुखो में से १०००००० क्रिलोभाम बोरिक एसिड निकलता है। 
पहल तान ज्वालामुखी शान्त हुए जान पढ़ते , परन्तु यह चोया ध्वाता- 
सुखी प्रब्ययज्षित जान पड़ता दै । 
दो सिर ग्राली पुर्मी 

लन्दून के एक बगीचे में एक विचित्र मुर्गी रहती है। यह मुर्गी विचित्र 
इसलिये है कि उसके एक के बदले दो पिर हैं ओर दो चोंच भा हैं । दोनों 
चोंचों से वह खा सकती है | यह घटना ढा० नवज्ञ के 'दीनवन्भ! नामक 
पत्र में प्रकाशित हुई है। 


१३ का अपशबुन 

अपग्रेकों में ११ का अंक अच्छा नहीं माना जाता , ६हिक इसे अप- 
शकुन माना जाता है| केवल हिम्दुस्तान के ल्लोग ही वहमी होते हों, सो 
बात नहों दे , बहस का कोई-न-कोई भ्रकार सर्वत्र है। पर बार केनिंग्स्टन 
की विवाह दे करने बाली कचदररी में उपस्थित दोते ह्वी एक महित्रा 
बोल १ठी--इस कमरे में १३ सउजन दपस्थित हैं, इस कारण में विधाह 
करने से इनकार करती हूँ । 


+ कै 








आयु भर सुन्दर, तन्दुरस्‍्त ओर नोजवान बनाये रखना, समास किस्स की नामदियों का इलाज, 
छन्तान न होती दो तो छरूर हो, सतरी व पुरुषों को गुए बीमारियाँ और दुतका श्तिया इक्ाज, 
वशीकरण मन्त्र और बहुत सा ऐसो बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहों | यद “असली कोक- 
शास्त्र” हमारे खिवा ओर कहीं नहीं मिल सकता | इसको हमने बहुत परिश्रम के साथ सरक्ृत से 
दिन्दी भाषा में छुफ्वाया है, एक भ्रति पुस्तक मेंगवाकर परीक्षा करें। सृल्य सिर्फ ३) डाक ले ८) 


सिक्षने का पता-मेनेजर असल्ली कोकशाख हाउस, नं० ५ लुधियाना । 


ग्रे महमस्‍्मल्यूष्णरमत्मर्मात्यतगर्यवमव्मथ्ममकमलयरगतगत श्श्म्तशछ 
न्‍्कण्द कब ०-८ 2०% द 2००. 2०८ >०कनदू >०५ ७०-०८ ३०३ एक, 


है का अंमत्कारोी खड जिससे डी, शुगुशास्ती 
भगुसाहता- छलपती हो गये । प्रचारार्थ भाषा में ७४) 
३ मासतक २) कामसकर्ता>आसन को सच्ित्र पुस्तक । देखने भात्र से सन 
४ सुर हो जाता है। दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय भाग॑द प्राप्त होता हे ख्ियाँ 
| झाति प्र्नन्न हो बस में हो जाती हैं।शीज्ता करें । शायद फिर सो में 





| 
| 
| 
| 
[ 


| भी न सिक्के २)। सी पूस, शोस, ४ महाराजर्गज, जिका सारव (विहार), 
-ल्‍का, डे ऋकआनथ पक म>>नकानन;न्‍नकयथ(";प'म.०कप_..296०6/०६९' 2०० उ्बए. करे. _>०हेपू,०९३-आ उध० कम .>ज वन, .>मजई, नकमू>० 42, .#न्‍्क,ल्‍ 


विाचत्र-जयत 


; 
जिसमें, पद्मिनी, चित्रनी, सख्िनी, ओर हस्तिनी चार प्रकार को स््रो व पुरुषों को पहचाल 
स्री-पुरुषों के ८४ आसनों की रज्लीन रस्बारें ( फोटो " तथा ८४ आसनों का मनोहर ( दिलचस्प ) 
हाल, गभ में पुत्र ओर पुत्री को पहचान, बाँक स्त्रियों का इलाज, अपनी ख्री तथा अपने आप को 
शक 














सकल 
सरदी फ्डू रही थी । बर्फ भी गिर रहा था | राश्ते पर कोई आा-जा नहीं 
रद्दा था । विवाह दज करते वाला अधिकारी बाहर सड़क पर गया और 


सबसे पहले रस जा मनुष्य मिला, उसे रसने तेरह का अपशकुम 
करने के लिए चोद॒दवों स्वान प्राप्त करने की आा्षा दो। १४ वें पुरुष हे 
आते दी रक्त मद्दिला का विवाह सम्पन्त हुआ | 

एक नवीन भौर विचित्र पातु 


मनुष्यों को संहार-किया को किस भ्रकार अविक-से-अणिक मसंकर 
बनाया जा सकता है, इसके जिए सारा संसार प्रयल्लशील रहता दै | हाल 
ही में इस संदार-करिया को व्तेजन देनेबाल़ी एक नए भ्रकार को धातु का 
जटेन में आविष्कार हुआ है । कहा आता है कि उसके स्पयोग से मुदध 
का रूप एक दम बदला आ सकेगा। यह घातु ओमियम, फोलाद और 
पल्यूभिनियस के मिभ्रण से तैयार हुई है। इस थातु का विशेष शुझ्ध यह 
है कि बह वजन में एल्यूमिनियम स दल्क्री है , परन्तु कोल्ाद से भणजिक 
मजबूत है | रसकछो चम% नह्ठ नहीं होतो । इस धातु से बने हुए थायुयान 
दूसरे वायुयानों के समान भाकार ओर बजन के होते हुए भो रसऊों 
अपेक्षा ५० साल अधिक तेजी से विचरक्ष कर सकते हैं। इन वायुयानों 
में चाहे जितनी रथल पुथल हो, चादे जितने घक्के लगें, उनके भांतरी 
अम्त्रों को किसी प्रकार को हानि नहीं पहुँच सकेगो | इस घातु की बनी 
हुई गोलियाँ, मजयूत 'टेंकों” को भी तोंद सकतो हैं। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि भावी युद्ध मसुध्यों का अधिक सद्दार करने 
वाज्ा होगा , परन्तु यदि इस धातु का उषयोग दूसरे प्रकार से किया जाय, 
वो द्वानि के बदल लोगों का कल्याण हो सकता है । भयंकर शख्रादि 
न बनाये जाकर यदि इस धातु की दूसरी चीढें बनाई आयें, तो द्वानि के 
बदले बहुत लाभ दोमा | यदि किसी जहाज पर इस धातु का आवरण 
चढ़ा दिया जाय, तो वह कभी हूध न सके । फ्व्थर फोड़ने के, लऋढ़ी 
चीरने के साधन इस घातु से बनाए जायें, तो उनमें घार करने की जरूरत 
ही न रहे । इस पातु » वायुयान बनाने के बदले यदि मोटर और 
साइकिल बनाई जायें, दो वे कितनो ढफ्योगी हों। यदि इस धातु 
को एक दूसरे हो रबरूप में बाजार में लाया जाथ, ता और भी अधिक 
मज़ा आये। हजामत बनाने के ब्लेड ओर अस्तुरे इस धातु स्रे बनाये 
जायें, तो इमेशा नये ज्लेड खरोदने को जरूरत ही नहो भोरन उनमें 
भार करने की जरूरत रहे । 




















४० ) इनाम 


महत्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट (सफ़े री) 
को अद्भुत वयोषणि। तो। दिन 
में पुल ग्रारोग्य । थवि सैकड़ों 
इकीमो, शाकरसें, बेलों, क्ञापन- 
दाताओं की दवा कर शक ।ये हैं, 
तो इसे कराये । रूगाकर आरोश्य 
हों भा वेसायदा साजित कर हमसे 
५७०) गगद इनाम हों। जिन्हें 
विश्वास न हो “) का टिकट कगा- 
कर प्रतिज्ञा-पत्र रिखा के | मू० २) 


जाया आाााइ कर 


वैधराज--अखिक्षकिशोरराम 
लं-(१३ पो० ककरोपरांय ( गया ) 
2 392 
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आयात दाद, छुशरल्ी, इग्ज़ना, श्येत कुछ , है? का 
बियाई हत्वादि चम-शेग की अमकूछ शृ्वी | कोमत फ! 
शीशी »), वी७ पोौ० अक्षय । दुद् शोशों के किए 
४”) का पोस्‍्टे 4 सेजिये 
खपट पेण्ड कम्पनी, करछवा देवों रोल, बव्यईं, २, 








प्वैरधो!' हिन्दी क्‍या, हिन्दु- 
स्वान का सवस पहला रगीन चित्र 
पट है । अभी हाल म॑ द्वी यह जर- 
मनी से रेंग कर आया है। श्सकी 
हँगाई में कितना घन व्यय हुआ, 
इसकी चर्चा करन का यह स्थल नहीं 
है । हम यहाँ सक्तेप में टसक अभि- 
नय कौशकष तथा रगान रृश्यो को 
समीक्ता करेंगे | दिनदी क लिये यह्‌ 
यद्य पि बहुत दप की बात नहीं है कि 
व्मष्तक जितने अरछे सवाक्‌ । बन्र- 
बट हिन्दी में बन हैं, उनक अभि- 
नेता अधिकार मराठे, गुतराती या 
बगली ही हैं । राष्ट्र भाषा क विचार 
से यदद भल द्वी समुन्रित हो , किंतु 
हिन्दी भाषा भाषी जनता के लिये 
क्षब्जा की थात है। सैरभो के 
अभिनेता भी मराठे हा हैं। हिन्दी 
रु्वरण में कोई बशेष साव की 


सेरन्प्री 


छेखक---घीयुतव लक्ष्मीनारायणर्लिह 'सुधाञु .थी० प्‌० 


बात नहीं | इसका कथानक महा 
भारत के विराट्‌ पव से लिया गया 
है, झितु इसमें बहुत काट-ॉट 
की गई है। प्रस्तुत कथानक से हमें 
महाभारत का कथानह ही, सिनेमा 
के स्याल से भी अच्छा जेंचा। 
फिर भी सैरधो के कथानक को 
बिलकुल खराब दम नहीं कह 
खकते | उसमें भा कुछ नवानवा दे । 
अभिनय को रष्टि से यदि विचार 
किया जाय, ठो इसमें केवल सैर प्रो 
का अभिनय करने वाली मिख 
लीला का द्वी पार्ट अच्छा दे। 
अन्तिम दृष्य का पाठ जब विराट 
नगर की महारानी सुरेक्तणा न 


सैरप्रो को जबदस्ती कोचक के 
पास मदिरा लान के बहाने भेजा 
है, बढ़ा दा मर्मस्पर्शी हुआ है। 
अमिनय की कला यहीं रूप पर 
पहुँचा है । अन्य अभिनेताओ तथा 
अभिनेत्रियों के पाट साधारण है । 
आरम्भ में मिख लीला के पाट्ट में 
भी कुछ विशेष चमत्कार नहीं है , 
डिन्‍्तु पीछे उसका पार्ट बहुत ही 
हृदय द्रावक हो गया है। भगवान 
की प्राथना के समय तो आँखों में 
आँधू भर आत हैं--इस चित्रपट 
में सबरस खास वात है, इसका 
रगीन रश्य | रगीन रश्यों के वन 
वाने में जिवना घन व्यय हुआ है, 
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उतना सुन्दर यद नहीं वन सका है । 
इसक कई कारण हैं । रग की कूची 
बड़ी गहरी पड़ो है, दृश्य स्पष्ट 
नहीं हो सके हें, सबके चेहरे घुंघके 
हो गये हैं। अभिनय में चेहरे पर 
सिक्ुडन की जो विशेषता दिखाई 
जाती है, वह नष्ट दो गई है। बहुतों 
को सूरतें तो रेड इडियनों की तरह 
ज्ञाल हो गई हैं। आरम्भ में विज- 
योल्यास का जो दृश्य दिखाया गया 
है, वह रगों के कारण ऐसा मादूम 
होता है, जैसे सूययोस्त के बाद 
चित्र लिये गये हों। कहीं कहीं 
दृश्य स्पष्ट भी हैं, किन्तु बैस बहुत 
कम स्थल हैं । गालों की ललाई के 
लिये जो रग भरा गया है, बद्द भी 
बहुत अधिक माद्धूम दाता हे, 
जमेन विजकारो ने अपने देश के 
स्टैणडडे से ही काम लिया है। 





शोलापूर 


स्वदेशी को अपनाइये 


छागर आपको देशी नोती जोढे के कमजोर होने की शिकायत है, 
सौर अगर झापको बढ़िया, सजडूत और महीन घोती पहनना हे तो 
शोरूपुर मिल के बने दुएप्‌ मशहूर घोती जोड़े की सकाश करिये। दाम 
बहुत सस्ते और आड़े बहुत बढ़िया हैं। इसारे मे मशहूर नम्बर हैं। 
किनारे पक्के की गारंटी है । 
को. महीन) थोतो जोडा म ५१३ ५१३ महान सादा किनारा 
». रह > जरई महीन नकशा किलारा 
आर बहुत 0 
। 0... 5ह < हु महीन सादा किनारा 
री है। ».. रे५॥ » १५७६ महीन सकशा किनारा 
छुले हुये बहुत बढिया जोड़े, साडियाँ न० १३० १०० १८७ व ५२००० 
१३० ६७ के नाम से विक्यात हैं यौर बढ़िया साड़ियाँ बहुत मेक की हैं। 
श्राप अपने यहाँ के तुकानदार से इन मा्कों को जरूर लेकर देखिये 
घूकू बार इस्तेमाऊ करने के बाद दूसरा घातो ओडा झौर साडी भाप लेना 
भूछ जाय॑गे । 
शोल्लापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी कि० शोछाइर शुद स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पणी कि० शोछापुर शुद्ध स्वदेशी 
मील है. मालिक, मेनंजर भोर सृजन सब कुछ मारसवष का हे ऐसे 
मीऊ कू मार को अपनाना ग्रल्येक देश वासां का कतब्प हे । 





निवेदक--यू ० पी० के सेलिग एजेन्ट्स 
ज्वाज्षाप्रसाद राधाशइृष्ण 
ब्रांच काहू कोठी कानपुर 


शिवनारायण शिवश्नसाद, भोराम रोड, अमानावाद, लखनऊ 
छम्जामल बालकुष्ण, कटरा शहसदगज, फरुखाबाद | 





लिन ५ 

केलाश वीय बज्ध चूण 

कैसा हो वीय पानी के समान क्यो न निरूछ 
जाता हो, कवलकछ ७ दुन का खुराक से वीय रा 
बिकछना, स्वप्नदोष, शोप्रपतन, सुस्ती, और 
नामों को दुर कर सजुध्य को पुरुषार्थों बना देशा (43. 
है| मृर्य २) फायदा न हो तो सृ० वापस। ४£ 
पता-कैलाश पर कम्पनी, 

सेन्टूर जमंशाका कानपुर 


'हु-आधतक आन १0 धनदातबद22 ९ धलआ2छ2 ६8 





धरध७ ७ ९ क्रम ९ भावकाका। ० भरा । ९ धरा ९ भा ३६ धाका ७ ७ काका ५ शक ९ शवााका॥ ५ या ७ की. 
सबब 


रे ६ धक्का € ७ट--०कर पक वयाउप्रदााा १0 ७दाारमाातत (० धमवायकदका क। साक+००७ (फकमिन्पवलर॥ ९0 एरबायका सदा 


यदि भाप दैनिकों और साप्ताहिकों में समाचार पढते पढते थक गये 
हों। यदि आप सप्ताह में ऐसी सभी सामग्री चाहते हों जिन पर प्रतिदिन 
गस्सीरता पूवक विचार करना पड़े । और यदि आप ऐसी सामप्रो के छिये 
मासिक पत्रों की छम्मी क्रवलि तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, 


तो 
हिन्दी-माषी-भारत का स्वतंत्र मुख-पत्र 


प्रति रविवार को ) ६ वार्षिक मूक््य ६) 
मेरठ से प्रकाशि । निष्काम | एक प्रति का “) 
पढ़िये 

छुद स म्पतियाँ-- 


--इसके सम्पादक देश विदेश का ज्ञान पीकर कुछ तथ्वपृण झौर 
सारगर्सित मानसि & भोजन देना चाहते हैं। पत्र में भाग्त और यूरोप के 
नाना प्रतिष्ठार्नों की तुकना बडे मार्के की होती है --विश्वमित्र कककता। 

--रघ्ट्र भाषा के प्रचार के छिए मोइनजी ने २.ह पत्र निकाका दे। 
पत्र का सम्पादग अच्छा होता हे | हम मोदनजी के इस प्रयास की प्रशाघ्ता 
डी करेंगे । «“>कसवीर सरदवा | 

--पत्र को गीति राष्ट्रीय है। पत्र होनहार है, ह॒पको श्स्नति चाहते हैं । 

“-विकास, सहारनपुर | 

--पन्र का रक्ष्प बहुत ऊँचा रखा गया है । सम्पादक शसे हिस्दी भाषी 


भारत का सुख पत्र बनाना चाहते हैं । -भज्ञुन, दिर्की । 
--पतन्न मुझे पसस्द आया । “श्री सहयुरशरण अकस्थी । 

-+मनिष्काम पत्र सिका । सुस्द्र और सुरुचि पृण् हे । 
“-प्रो रामझुमार बसों । 


आज ही एक पत्र दालकर नमूना ध्ुफ्तर मेंगाइये 
कहे ६, श 
ा-मेनेजर “निष्काम 
निष्काम-प्रेस, निष्कास-भवन, पेरठ 
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आपके नाम के छुपे हुए कार्ड 


आपके नाम क छपे हुए (०० कार्ड था १०० चिट्टी के 
कागज़ दम आप का १]) में तैयार कर दंगे। डाक-ख अलग। 


मेनेजर -- सरस्वती-मेस, काशी । 
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मासिक विश्वमित्र का प्रखय-अंक' 


मासिक विश्वमित्र! का आगामी अरू 'प्रलय अंक” होगा। प्ृथ्त्री 

के इतिहास में समय-समय पर प्राकृतिक अथवा देवी प्रलय ज्वालाओं 

तथा मानवी संहार-लीलाओं को जो लोमहषेक और विभीषिकापूण 

दुधेटनायें घटो हैं, उनका इस अूछु में आश्यय जनक विवरण रहेगा। 

प्रत्यय तथा सहार सम्बन्धी बहुरगे और सादे चित्रों की भरमार रहेगी। 

प्रत्येक लेख में नवीनता ओर विशेषता रहेगी । इतना होने पर भी सर्व 

साधारण के लिये मूल्य |) ही रददेगा। यह अंक स्ेथा समह- 
णीय दोगा। 

अवदीय, 
व्यवस्थापक 


पद्मसिंह दिवस 

आगामी ७ अप्रैल सन्‌ १९३४ ई० को स्व० प० पहामसिंहजी शर्मा 
की स्मृति में कमयोग-कायोलय, लखनऊ की ओर से पद्ममिंह विवस 
मनाने की योजना की गई है। इसी अवसर पर सायकाल ७ बजे से हिंदु- 
स्‍्तानी शुकड़िपो चारबाग़, ए० पी० सेन रोड और लाटुश रोड के मिनान 
पर लखनऊ में श्रीयुत सनेह्दी जी के सभापतित्व में एक विराट कवि-सम्मे- 
लगन भी होगा, जिसमें युक्त प्रान्स के प्राय सभी प्रमुख कवि पपारेंगे। 
सूचना मिलने पर बाहर से आए हुए सश्ञनों के सत्कार के लिए रचित 
प्रबंध किया जायगा । 

आशा है, पघार कर सम्मेलन की शोभा को बढावेंगे | 


--मदनेश शुक्ल, स्वागताध्यक्न 


हरिजनों के सुधार ओर उद्धार का एकमात्र 
अचूक मार्ग 


साननीय सज्जनों | 

काशी ही में नहीं , समस्त देश में अछूत कह्दी जाने वाली जातियाँ 
प्रायः सावेअनिक बस्तियों से अलग और दूर टोलियों|में बसी हुई पाई 
जाती हैं। यह लोग कब से ऐसी दशा में अलग पढ़े हैं, इसका पता लगना 


कठिन है , परन्तु सबरण जातियों का इन लोगों से किखी प्रकार का कोई 
सामाजिक सम्बन्ध दृष्टिगोषर नहीं होता, इससे जान पढ़ता है कि यह 
झअलगाव दोघकालीन है। यही अलगाव इनश्ली समहत बुराइयो तथा 
अछूतपन का मुख्य कारण है। इनके सुघार के पुणय काये में जो महानु- 
भाव अपना अमूल्य समय लगा रहे हैं, उन्होंने इस मुख्य कारण का 
अवश्य अनुभव किया होगा | अलग और सवरणों से असम्वन्धित रहते» 
रहते वास्तव में इन ज्षोगों में ऐसी गंदगी फैक गई है कि विश्व को ग्लानि 
दोती है। आचार-विचार में तो इतना अन्तर हो गया है कि इनकी 
सृष्टि ही अलग प्रतीत होती है। ऐसा कोई दुगुंश न होगा, मो इन लोगों 
मेन पाया जाता हो । 

जिस अकथनीय दशा में यह भारत के लाल अपना कष्टमय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं, एसे देख कर कौन ऐसा देश-मक्त होगा, जिसके भाँखों 
से आँसू न निकल पढ़े | इन लोगों की अटप कमाई निर्गाद्र के लिये भो 
पयाप्र नहीं होतो । तिस पर मद्यपन और अगणित कु्तियों का लम्बा 
खर्चे किसो प्रकार नहीं चल सकता | इसका परिणास यह हुआा है कि 
निर्देय काबुलियों ने इन्दे अपने जाल में फाँसा, जिनके कर्जे का सूद दुधपभी 
ओर चवज्नी रुपये महोने की दर से इन बेचारों को विवश हो इर देना 
पढ़ रहा है। ऐसी असाधारण अवस्था में “भारत काह न करे कुर्रमू! 
के अनुसार जो भी कुकम यद्द लोग न करते हों, सो थोड़ा है। इसके 
अतिरिक्त आप जानते हैं कि इंसाइयों ने अपना प्रवार कार्य सवर्णों से 
हटा कर अछूतों में आरम्भ कर दिया हे और इन्हें अकेला पाऋर ईसाई 
बनाने को चेष्टा भरपूर कर रहे हैं। यदि आप अपनी बत्तियों में शीघ्रा- 
विशीघ्र इन्हे स्थान नहीं देते, तो याद रखिये १० ही २७ वर्षों में झ्राप इन 
स्रात करोड़ हिन्दू भाइयों से हाथ घो बैठंगे । 

अतः यदि आप* हृदय में इन दोन-दुखियो का कुछ दर है, तो इन्हें 
शरण मे लीजिये, ओर घन तथा भूमि से हमारो सहायता कीजिये । 
आप का यह दान इनके लिये शहर के विभिन्न मुहल्लों में मऋान बनाने 
में व्यय होगा । इससे आप का सब तरह लाभ-हा-लाभ है ओर इनके 
लिये तो यह उपाय कल्याण का सर्वोत्तम भोत है, क्योंकि इनक दुगुण 





सवश भाइयों + सुसगति से दी भिट सकते हैं अन्यथा न, हैं अन्यथा नहीं । 


निवेवुक--- 
गोरीशंकरपसाद एडवोकेट, 
भ्रधान । 
हरिजन-सुधार-समिति, आये-समाज, काशी । 


गोविन्दपसाद, 
स्त्री । 








दवा *र दुआ ; साहित्य-मंड ः 
गे अं |! सस्ता-साहित्य-मंडल की ! 
यह दवा रूप दुआ इन रोगों का जड़ से नाश कर थ है 
देगी--बवासीर, प्रमेह, दमा, सुज्ञाक, नामर्दी, श्वेत कुष्ठ | दाम ई सभो पुस्तक, डचित ही पर हमसे मंगाएये। हे 
फी ४) रु० । प्रदर, धातु क्षाणतास्प्रदोष, खाँसी, मन्दाग्नि, है $ सस्ता-साहित्य-मंदल की नई प्रुस्तके--- है 
भगन्दर, बहरापन, उनसाद, अयडह वृद्ध, फ़ोलपाँव, घेघ, वाँव- १ है 
गेग, आँख रोग, कान रोग, दाम फी ३) रु० | सुनवहरी, गठिया, है “रत के ख्रो-रत्न ( दो साग ) १४) | जिश्दा छाश १॥) है 
कुष्ट दाम फी शोशी ५' र० | है क्‍या करे 9.» 6७) | माई के पत्र १8) 
पता--फकारी मेहिकल छ्टोर, पो० दूरलाखी, जैनगर । * जीवन-साहित्थ ,, ५». १०) | ख्री-सभस्या १३0) 
शक कै आत्म-कपा % 9. भा 
ख्नी और पुरुष ॥) बेहहप बी, | 
£ ०७७4 ६007७७0 ९७७ ३१४७ ७॥४७७४॥ ७७ /000 ३ 88 0 /8900.000७७१५६७॥७ ६७॥१६७७॥॥७७॥ ८ हे ०) ०] 
ड़ सफेद है ध्वाघीनता के सिद्धान्स इरछेंड तें महात्माजी १) 
ढ़ द्‌ बाल जड़ से काला हे जझझचय-विज्ञान ) रोटी का सवाक 9) हे 
है. इस पराक्षित तेल के लगाने से वाल उमर भर नहीं पछेगा है $ सार्मा “र कुरीतियाँ ४१) | आदूगरनी ४०) £ 
है दाम २) ओर ये समय का पक! वाल काला पैदा होगा, जो सदा है * प्रक-प्रतीक्षा ॥) | दैवी सम्पतु ) 4 
< काला रहेगा, दाम ४) र० | एजेन्ट चाहिये। डर 
बे पता--मैनजर जड़ी बूटी मेडिकल वक्‍स, पो० फनसी सिमरोी (दरभंगा) ई है सरस्वती-भेस, बनारस सिटी । 
कि 
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डस रोज सुच्छनजी को श्रिवेणी तट पर देखकर “सदारी” म्ियाँ को बढ़ा 
अचरज हुआ । मगर भई | इसमें अजरज की वात ही. क्‍या है ? कवि हैं, [75- 
प्ञा780॥ ( हफूर्भा ) के किये पहुँच गये होंगे। सिफ्े दजछी ठअछी बनाश्सी 
गया से तिरगी ज़िबेणी जरूर ही स्यादा मजेदार होगी । 
€ 


के के 
बात भो ठीक ही है, काशो में तो मुच्छनजी की कल्पना सुस सी हो गई भी , 








में ईं भुददंढोफ़ उठाव देदले रइकन, अठर विश्लाऊ के सगे होये से “बिसाकमारत! 
के कथृतर क अण्डा के मातिन सेये लें ।! 

“रे गुरु ! पेसन न कह, मुहंढो फिर मे उडे | दम छोगन कहवयाँ जाब ।! 

जय सकए! क कह्ण सकर के 'परसाव्‌ ' से हमार कासी सबसे व्यारी 
दो । इमें तो तनिकौ ढरे नाई ।! 

“तय तौ ठीक हौ , कडेद्अ बम्वई कछकत्ता के, जावश इम कोगन पाय ते 


पर आन पढ़ता है 'टूर! (70प7) ते आप का बढा डपकार किया है | देखिये भ जमाप के ।! “एकछज्य 
श्राप की हो बदौछत 'जावव सगीत? से 'सरस्वती' की गोदी भर गई है । कोई सम्पादक- न 
माने या न भाने, हम तो यही कहेंगे, आपका सगीत 'पन्‍्सजी के “सुख दुख! ्ञ लेखक की 
वाछे गीत-शिशु से ज्यादा नहीं तो कम भो नहीं है। बढ़ बडे कझाकारों के सम्पादक ऋषि से विनत, छेखक-सुनि कर जोड । 
समान ओद का तोढ प्रसव कर देना, क्‍या भाप जैसे विधुर के छिये कम्त सफलता सबमिककर पूँछत भये भाखा पद्च निचोढ ॥ 
की बात हे ? लेखक ठवाच-- 
& के छे सम्पादक सुरवरन में आप सबै सिर मोर , 
माखिक 'विश्वमित्र” ने ह्वाक में ही 'नारी जागरण अक! निकालकर क्षिपों अभ्धकार में फिरत है, हम सव जग जस चोर 
को जगाया था , पर पता चछा है, अब “प्रछप भक! निकाक कर पूरा प्रछप ही कृपया भाज दिखायदों ज्ञान रक्षिम की कोर , 
मचाना चाहता है। सुना था, वह तो विद्वव का मित्र है, फिर यह सद्ारक नीति भाषा कविता वाद को, खढी पड़ी की डोर | 
क्यों ह कोमछ-को मछ कामिनियों के हाथ में मशाऊ देकर बेचारे अम भाषा के हि 
कवियों को ओवित भी नहीं रहने देना आइता क्‍या? गणपत सुरसत् को मना, पिय प्रयाग में सहाय । 
छः २ श्छ सम्पादक सब मुनिन को कहत भये समुम्पय ॥ 
की सनमोहन छवि पर अपनी दोद्दावका स्यौछावर कर दी है पर उस सुस्दरी ध्यान रूगा कर बत्स सम सुनो महात्रक बैन , 
का नाम छिया सक नहीं । आस़िर यद चतुराई क्‍यों १ हम तो जानत ई हैं. कि छंचका सतका कर कमर, और नचा कर नेग। 
आपका विधुर-प्रत भरसां भग हो हा नहीं सकता ! मोसम या जग में कहूँ, नदों और है अस्य , 
श्र & थे सव छसक, कवि कऊ सभी कइते तुम हो घध्य । 
जिसे अपने नाम के साथ बढ़ घड़े शब्दों को स्वाहिए दो, ठसे चाहिए कि भाह द्विवेरीजी सदा, भाई रक़्ाकर दाख, 
जधदी से जल्दी गया पुस्तक माका से अपनी कोई पुस्तक निकछवा छ। फिर भाई गणेशजी भी सदा, रखते ये मम भास । 
क्या ई ? अगक् महीने से 'सहा! की “सुधा” प्याक्ती उसे छबरज मिलछगा। छ | श 
छ श् जो मेरे सग आ गये, क्रिया काय्य का दान , 
'आाजकाक्ष 'बिछाफ सरता अचार! चौथबेजी चुप काहे इठअन हो ?! सुकवि वे कट्टछा गये, उनको है कुड शान | 
जद मर्दंवा ! जनतभ नाई, आामकाऊ बनारसी उरग--सित्र सिब-- बनाना इमसे सीखा है ! 
'उम्गार! बम्बई से एकठे 'हिम्दिया! निकाफे आत हृअन ने ! गुप्त मेथिलोशरण को, कक्ता झड़ा बताय , 
नो एसे का ९ ज्ञान माग समझादिया, रूढी दा समुराय । 
अरे यार ! पुरानी बात तो तू कुछ जनते नाईी हृठआ |! छगाया धम्दे से इनको 
“अप्डा, भव स्पाछू पढ़क । त पुरानी अदावत निझाडे खातिर सब ताकत गिरिघर शार्मा गुजराी में गुर्वा काव्य छिखेंगे , 
एक जगह करत इन, कादे सूरदास के भक्त गणों में माथुर मित्र बनेंगे। 
“हों ठतौ दहएु दो, भोक साथे साथ खाछी 'दिन्दयाः नामौ से तो भोग्द न मार्ग हमने बतलाया है 
चिठ हौ न । काव्य क्षेत्र में कविता का इस हमनें प्रथम चलछाया , 
'ह कसे मालम ९! ज्ञानाकर तसमों के सिर में गुप्त रूप उपजाया। 
अरे जनतञ नादही, कोरा भारतै होवें से ता 'छाडर” क नद्‌ दुलारे 'भारत इमों को भरणीधर मार्गों 
से ल 
अजाण का भय न कॉजिय शिष्व्3 भस्पृश्यना-नियारण पर महात्मा गाधी ध्य्््यूण 


पेट भर भोजन खाइये 
५ . की पु ही मात्रा शसकों अब्द मिनटों में 
हींगोल ( रजिस्टरड ) ६, कर हेगी और दोबारा झुपा प्रतीत 
होगा यह सद वदर रोगों ग्रधा--उदर शून, अम्झ उद्गार उसछेरा 
झाधम न कोह बदुता आदि के लय रामबाण है रुचिकर और घुगर्णित 
आाधमान ॥७० मान्ना की दिविया १) 


कं हीं 
शुद्ध हीरा हींग 
शीघ्र में गाश्ये मूल्य २५ वोला २॥) ६०, १०० दोला ९) र० 
पता - मेनेनर, हींगघर, ढेराइसमाईलखाँ ( सरहद काबुल ) 
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॥ 
| 
| 


के 
लेखों ध्याकयानों वक्तब्यों का सुसम्पादित झप टु डेट संग्रह 


(8॥॥8॥ हमारा सज कलंक ब्रधशाहाबा 


सह्ता-साहिल्‍य मसण्डऊ अजमेर का नवीन प्रकाशन 


रूप गया हे--जल्दी मेंगाइए 
३०० पुष्ठों की पुस्तक का दाम केवल ||») 
यह अस्पृश्यता निवारण पर महात्माजी के लेखों का संग्रह है। परि- 
शि्ष में श्मके उपवास की सारी कहानी” दी गई हे । उनके ताजे वक्तध्य 
भी दिये गये हैं यह महात्माजी के विचारों की एक रेफरेस्स बुर है और 
सी नई पुस्तक प्रकाशित हो रहो हैं सृचीपत्र सेंगाइए । 


ठि८ज सिखिए--मैने जर, सरस्वती-मेस, काशी | 


| 


बाज्ल्कए +अब० "पते -7-+-सकम्बसा ए०2ा०००->०-जए०0.-. "पटष्याणज-कप्सल्क 225 १७७ ८-७० १ “प्र 5४ 2०४८:१७५८2२०३४::०६ ५९... जध्थछ 


पन्‍्त, प्रस्ताद, निराा तो सब वाद मवाद बने हैं , 
कक के बच्चे हैं, क्या जाम, ये तो आज बने हैं। 
बाद के कर्ता ऋह्म इसी हैं ! 
सम्पादक सब जगत के, हें मेरे ही छात्र , 
पूछो भाई गाम्थि से में कैसा हैं पात्र । 
भाद्य सम्पादक हैं मैं ही मात्र ! 
भाषा भारत को सभी कगमग मेरी ज्ास , 
पर मैं पद में रहा जग मुझसे अज्ञात । 
सकक शास्त्र कशर घान ! 
अग्रेजी में नहों और है मुझसा कोई अन्य , 
बचा मे कोई पत्र है पढठा ने होय अधम्य । 
भाई बविम्तामणि से पूडो ! 
माटक काथ्य साहिती रखना सकरछ मरही पत्र , 
देखे, पढ़े, भाव इढपे हैं, यत्र तत्र स्ंत्र । 
भाई केलकर से पूछो ! 
राजा बायू-नेता-नेती, तरण और सुकुमार , 
भाई मिश्र पुत्र प्यारे हैं, भारत भर परिवार | 
माछ मौरूसी मेरा है ! 
गग्य पद्य में घाक बनी है, मेरा डी है राज , 
फल्दू शासत्र आमर की मैंने रखी हुईं है छाज । 
कलेवर तमोग़ब्वित मम है [ 
कविता में रक्‍्खा क्‍या हैगा, रचो शब्द के जाछ , 
वर्णों ! तत्क्षण बैठा दूँगा उन्नत तर की ढाल | 
हाथ में सब कुछ मेरे है ! 
कितने ही कोमछ बाकों को मैंने रस्ूूब बढाया , 
अपने सर खिछाया क्या, और काज्य सिखछाया । 
जगत में थे सब फरेले हैं 
आया क्या, दासी है मेरी, मैं उसका आचार्य , 
जाक पसारा मैंने उसका, जाने आये अनाय॑ । 
पूछ छो यू० पी०, सी० पी* में ! 
क्रेख्कराण भाई तरणों तुम, को मछ कुसुम कली हो , 
यमुना तट सें कान वर्नूँ , तुम बज की छछी गढी हो । 
रास का रख भर भर पी ! 
भाई मेरे तरुण तपस्वी, तुम्हीं राष्ट्र भाधार , 
खडोी पड़ी के याद स्वाद का, करो न तुम कापार । 
नाम न छो बस काम करो तुम रचना धूञाँयधार , 
अपमी सेवाओं से रख दो, माँ के हिय का द्वार । 
अइम्‌ त्वा सर्वयापेदयों मोक्ष मिथ्या मिमाशुक , 
प्यारे, कविता क्‍्यारी के बानी भाषा की डो कूक । 
मेरी वाणी तो दुबंक है भौर हुई दै मूक , 
भव तो मेरे जीबन बन की तुम्हीं काकृछी-कृरू। 
बात बस सोकह भाने है | 
- शाह मदार' 
छः छः छ 
राष्ट्पति भणे साइब ने जेक से निकछते ही कद्दा है कि यदि मैं वायसराय 
होता, तो सभी ट्य अधिकारियों को पक सप्ताह की चतुर्थाश तनखाह काट कर 
शरृकस्प पीढ़ितों हो बॉट देता । और जनाब अगर मैं वायसराय द्वोता, तो भूकस्प 


से गिरे हुए मकानों के म़॒यों में से छास्ों रुपमे की रकम, सरकारी गौकरों की 
जेबों में और करोड़ों रपये की रकम सरकारी खजाने में पहुँचा देता । 


न के क 

सुना जाता है कि धायसराम फड का चन्दा, भूकर्प पीढ़ितों को कर्ज के 
रूप में दिया आयगा । परस्तु, प्रदमन यह है कि रस करे की रकस छौटाने पर 
टन श्षपयों का क्‍या होगा ? होगा क्‍या, उस शपयों से गईं दिल्‍कों की तरह 
जया कलूकसा बसा दिया जायगा। जिसकी मींव इमारे वर्तमान काट महोदय के 
करकमको द्वारा डकबाई जायगी। 


है] । ७ 
डस दिन के 'भाज? में आज! सम्पादक मे अपने सम्पादकीय स्तम्भ में 
भूकम्प ले मरे तथा पीड़ित हुए झोंगो के होक में कोई डत्सव या खुशी न 
मनाने की राय दी है, और हसारे काशीराज ने सी अवद्धी बार होकी का उत्सव 
मे करने का निश्चय ढिया हैं , परम्तु अपनी राय में तो इस साऊ, दूने उत्साह 
से होली मनानी चादिए , क्‍योंकि विगत १५७५ जनवरी के दिन के दो बजे दे 
सगसम ४ मिनट तक सभी काकझी वासियों की रषध्यदवास चली है, और सयकर 
सैरवीयाचना का दृश्य उपस्थित होकर नई जिस्दगी हुई है। इसकिये भेपा, 
जिये सो खेले फाग । 
“परलखू पॉँड़े 
| 5 & 
थुरा हो हन सुधारवादियों का ! जिनके मारे बेचारे वर्णाभ्रम स्वराज्य 
स॒ध याकों को शाला में शाला जोड कर प्रस्ताव पास करना पढ़ रहा है । यदि 
अपने रास को बात किसी को झूठी साल्स हो तो बम्बई में होने बाफे गत 
दिसम्बर सास के अखिक भारत वणाश्रम स्वराज्य सघ के अषिवेद्तन के कार्यक्स 
की रिपोर्ट देखे । छौतिया ढाह इसी को कहते हैं । 


रे श कह 

कहने को तो अखिऊ भारतवष का अधिवेशन था, किन्तु उपस्थिति अँगुलियों 
पर गिनने भर को थी । कुछ मनचले यारों को वहाँ पहुँचने के छिए कार टपक 
रही थी , केकिन छाचार थे, उसमें छगे हुए १४४ दफा से, याभी उसमें उसी आदमी 
को प्रवेश करने का आर था, जिसको कोई वर्णाप्रम स्वराज्य सघ का सद॒स्य 
अनुमोदन कर दे कि यह भी इमारी ही तरह सनातनघम पाकन करता है, 
तिस पर भी सरकर्सों की तरदद ५) रुपया से छेकर ॥) तक का टिकट छेने पर ।' 
जिससे मनचछे यारों की आशाओं पर पानी फिर गया । 


रु शछ क 

एक मसक है कि बार-बार कूदने से भी छोमडढो जब अगूर न पा सकी, तो 
कहने छूगी कि जाने दो यदद सो खट्टा है | टीक पही हाऊ यारों का है, ये सब-के-सब 
बाहर छोर मचाने छगे कि सनातन वाले तो धर्म बेचते हैं । अरे यारो, तुम्हें तो 
तमाशा छगा है, इघर दादा सनातनधर्म की लुटिया ढूव रही है, जब ठसे बचाने 
के किए गुउ-युपर अन्दर सझाइ करते हो, तो क्यों ठछक कूद मचाते हो । अपने 
राम की राय मे वर्णाअम स्वराज्य सघ वा्कों को चाहिए कि अब भागे से अपना 
अधिवेशन किसी शहर या नगर में न कर के हिमाकूय के किसी कन्दरा मे करें, 
जहाँ ये शैतानी पट्टे न पहुच सकें। न रहेगा बाँस और न वाजेगी बाँसुरी । 


कु छः कै 

कौन कहता है कि महात्मा गावी देश दहिलैषों हैं। भक्तों के लिए भछे दो 
दिलैरी हों , छेकित दादा सनातनधर्म के लिये तो घोर व्ोददी हैं, तभी तो बम्बई के 
वर्णाश्षम स्वराज्य सघ के मद्दा अधिवेशन में पुक उपदेशक महाशय पर इसलिये बुरी 
तरइ फटकार पड़ी की उन्होंने अछूत मश्दिर प्रवेश निषिद्ध बिछ पेश करते हुए 
गारधा को महात्मा याथी कह दिया था। अपने राम की राय में तो यह छोटी सी 
चेतावनी है, भगर बुढऊ बाबा भव भी अपनी चारू नहीं छोड़ेंगे भौर भछूृतो द्वार 
करते हो रहेंगे, तो भाघी को भी भसूग करके केवछ मोइनछाक करमशसल्र के 
नाम से पुकारे जायेंगे। -- बटोदी' 
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बवासीर खनी या बादी नई या पुरानी चाहे कैसी ही बया- 
सोर या भगन्‍्दर क्‍यों न हो "“इमारो दवा”? सिफ 
एक बार के हरतमाऊझ से दद, छुतछो, टीस, जलन, सन का गिरना 
हल्काक दूर करक बिना आपरेशन तीन दिन में शत्या झाराम करती 
है । झ्राराम ने हो, ता दाम वापस | कोमत २) 
बाहिरापन"' में पीय झामा, जछन, खुमकी, काम से 
| सयकर वेद्‌मा, कान बहना, कान का परदा खराब 
होगा, कान में ताँय-साँय सीं-सों की आवाज तथा सया एराव बदिरापन 
नाश करने में हमारा अमरकारी 'बहिरोह्दीपन लेछः झमांघ है। इजारों 
बढिरे ऋस्छे हुए हैं। फायद्‌ न हो, तो दाम वापस । कीमत २) 


पता-शक्ति-सुधा कार्या्य, कुम्दार बाढ़ा, बम्बई ४ 
0 89 90 ह89 8 3 हढ॥ 8 0 698 ॥ 7 शह् 8 १७७88 ९ (88 6 ॥ दाम ॥ ॥ (७08 6 ६90 6 0६8 8 ॥ ७७९ ४ शक? छत ला 00 कर 8, 


चरक्रि बक्रि चर्कि कक चक्रि पा खि/ .4 कि 48१ ६७ ,#७० 40१ .4#' 49" '<७ 4७०७ ७ 4७०. 4४ ७ 


(००) रू० साहवार कमालो 


- 

ढ़ है 
न | 
ि ६ हमारी इप पाँच सौ ब्यापार! नासक पुस्तक में अप्रेजी य देशो 

री है. साथुय अनाता, बात्व शडदाने का साथुन, पोइर, अक, बाक्त काछे करने का है 
88 खिजाब, घड़ी पाजी, फोरोआ्रफी, दियासकाई, रबढ का छापा, मुररें, हैं 
8 ; गेंद, हा स्त्नीका गोरा रंग करला, ऐसे ५०० हुमर दर्ज किये गये हैं । | 
है ६ सूतल्य 50) र० डाक ले ॥| झाने। 

हु साबुनसाज्षी--* पुस्तक में गहाने व कपड़े घोने के साशन हे 
| | साबुनस के लुशले डिले गये हैं, जिम्हें देखकर इरए« : 
5. 
ह8 
हि. ; 
क् 


खादसी बढ़िया साथुन बना सकता हैं मूल्य १) २० डाक रच (७) भाने 


पता-- हिन्दी रम्माकर पुस्तकालय १ छुणियाना (पंज्ञाव ) 


कक था भा / साथ सा पक .48०.48".48".40" कक आर" /ए, 40९३५ क्र 4क.आाल्‍ का आकर हैं 


3. 3 पलपल ककओंदी >> >> आत्म आला एक ऋक फा पक आना 


कप साथ कक म्भकऋि 
। 
॥06 ७७५ ७४8४ सम्पादक---प्रेंमचन्द ॥ए80"&80 ४/9७(0५ 






हैं काशी, मि० पेज ४ सामवार 















कप है है 
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ढात्तो, 
इरिनाम अप रहे हैं ।' 


--राधेश्याम कथाबाचक कविरम 


थ 
तर 


हि] १६ मारे से शुरू--सेज ६४ और ९॥ बजे 
(अिवार 3० को--बृ७ भौर मेटिकी ३ बचे रिब के-फिवल क्) | इगगण नये सिनेसा. ककरल 


योक चित्रा काशी शनिवार १७ मा्चे से--रोज ६॥ और ९॥ बजे । 
रवियार को रिजाकर्ती टिकट दाका सास शोक ३ बजे दिन से € रविकार को १४ बजे रिवायतो मैटिनी ) 
से ) गोर्कबिन मेझर क्रो अत्यन्त आश्यर्य भनक, नई रोमांचकारी 235 प 
बोली दतकोर-- संत तुलसीदास 


; बहादुर टारजन . भीयुत जी० एन० जोशो बो० ए०, पल-एस० बो०, मिस 


| जी हे भदूजुठ कायातों से करे संखार को शाम्दाकुमारो आदि के अदूमुत पाटे और गायन । 
चकित कर दिया । डे ह 

दिका--२), १७), १), ४), ») ।), यनावः (॥) स्कू्की किकट हज ८ 4), ०) कं ॥) 
बाकुरों को 3॥) में कम्देशनय कप्रेशन विशकुक 





और माससिक्र दु्षकता दूर 
करके बक्त ओर बीय की वृद्धि के 













गप्त मंत्र 
जिप्‌ ठफ्कुर की सुब्ण मिखित >> 
मकरध्वज बर्टी | ५०७७ 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेशन से करके भां महीं कर सकते हैं, *से 
मंदाप्ति, चातुक्की जता, रक्त की कमी व . सत्र को सिफ ७ बार अपकर हो 
जामतंतुओं को हुबकता दूर होकर || कर सकते हैं । किसो फष्ट का साधना 
झारोग्य श्रौर उत्पाह प्राप्त होता है, | को ऋष्णइयकता बहों, वह मंत्र सिद्ध 
रेक पैच इसको काम में लेते हैं, एड || कर भेजा आता हे। शाप जिसे चआइते 
तोले की शीशी का मृक्ष्य 5० ४) इसके || हे, चाहे वह कैसा हो कहोर हृदय 
सिवाब और भी इरेके प्रकार की झायु- || भ्रसिसाना क्‍यों न हो इसे अपन के 
बेंदिक झांषध्रियाँ तैयार मिछती हैं, || साथ आपसे मिलने के किये काक्ालित 
सुचीपत्र मुफ्त मेगाकर देखें। होमा ओर सरः बह झापके सम रहना 


बनलीनतीनि ल तदक्‍दी  स्‍ाओ:७  ससससस  स++ पसंद्‌ करेगा । इस मंत्र से भाग्योद्थ 
पफ्ता--भी सिंघ आयुर्वेदिक फामंली || जता है। बोढरा बश्द्‌ मिख्ता है, 
प्रधान कार्याक्षय मानकथाड़ा ढर्राची 


मौकरो यार को तरक्की मिकतो हे, 
शाक्ा--३०५ काकृथा देयो अभ्पई | आआमक्ष मुकदमे में जांत होती हे । बह 
पकिसकि' क्रय १९, कक सी था ॥०- सके सकी स्‍कन 


सत्र वशीकरण है। व्यापार से रास 
तथा परीक्षा में पास कराता हे । बेफा- 
बढ साविश्ञ करने पर ३००) इनाम । 
मृत्य २१) हारू लच माफ । 
पता--खिद्ध स्ंत्र आश्रम, 
«० ४४ पो० कतरीसराय ( यवा ) 




















१०८, नें० काटन स्ट्रीट, कछकता 


से लीजिये । 


इस छुग़के प्रतपसे तौन के दिन 

में धातुका गिरकाः बन्द हो जाता है 
बातुको एकदम गाहा बना 
देता है। गर्मी ओर सूझाकको जड़से 
नष्ट कर देता है * घातुक्षीणता स्वप्न- 
दोष ओर हस्तमेथनसे उत्पन्न कम- 
औओरी, नपंसकता, मनमे. विकार 
उत्पन्न होते ही श्लीर्यपात होना जादि 
दोष नष्ट होकर साफ दस्त आता हे 
ओर खय भूख छगती है । शर्ण 
ख्थियोके श्वेत प्रदारादि रोगोको दूर 
कर उन्हें गर्भ धारण करनेके योग्य 
बना देता हे। एक डन्येफी कीमस 


$ 
है 
| 
थे 
है 


से-कठिन ढार्य सिद्ध होता हैं। जिसे 
शाप चाहते हैं केसा ही भ्रभिमानी 


ई था कठोर हृदया हो झाप से मिकने के मोजे की मशीनें बिकाऊ हें 
है. के किए व्याकुछ होकर आप के कल 
पास च्की झाषेगी। भौर परोक्षा हैं देरिसन पेटस की मोजा कु 
में पास, रोज़गार मे काम, सुदूर में यै। की दो मशोजे विदड्वाऊ हैं। मशोने ४ 
में जीत, नोकरों, सम्वान, घन को * बिककुक नई हैं, घोर पूरे सामान है 
ई! प्राप्ति, दुर्भाग्य भोर शत्रु का याश है है 'ऐे साय हैं | पु मशोन ३२० ढे 

होकर सारपोदृव होता है । लि & है सुयों को और दूधरी ५४४ हैं, 
* १४८) खच्च कर कार्य सिद करें या हैं है सुहयों की हे । 
झूझा लाबित कर ५०) इगाम कं। है ॥ रददेशी पाना फैक्टरो 
रे मद हे सा पबाण श्छी ] न्‍ शार्ति-निडेदन, कंठ।क उज्जैन 
करा कबीर सी० भ्राहूँ। 


पो० कतरी सराय (गया) | ॥ ५ 
उकसक पाए आभ4क आरक्र' बाधक 4६ देह, जि +। चहे, क। ७ (३. 


है 
है 
*। ४०) इनाम ; 
ई 








हर िधशाााड2 8 022; के ६२००: वादा & 2 ल्‍मामाय) दे धरा ॥ परदामरका छ. जलाना 9 22ककाल दर 


ृए. ७ €राबाउक 9 पकककरछ 


घर बेठे रुपया कमाने की कुछ “| | 
हुनर संग्रह | 







*) रुपया। द्ाक महसूठ ॥॥) भाना 








_ म्वाहरसाक पेंद्र 
साम्राज्यवाद 


श्चकिता-भी कुकुम्दीकाल जीचस्तिय) 
इसमें वाणिक्य ध्यवछाव पर बैंकों 
का प्रभाव, पृर्ांधिडारों की स्थाक्ना, 
पूजीजादी राष्ट्रों की छूर-हरोंर भादि 
अनेक थातों का बसंव किया गया है 
ओर यह दिखकाया गया है कि शृटेव, 
फ्रोस, भापायन आदि देशों ने दिग- 
जिम चाकों से जपना सासाल्क फैलाने 
की चेष्टा को हें । पुसयक में सात यक्शें 
भी हैं । सृश्य ढाई दपया । 
कागसण्दक्-सुश्त कृमण्डार, काशो । 


"बात ग्यश, 20 मार, भक ५७ 32329" पक अक 
॥ काशी नेपाज्नी खपरे & 


हे प्राचोन दा भर वसिद्ध रोशनाई | 
$ कृपाकर एक बार अवश्य अगाइये । हे 


पक बाप जल याद, प्र्क्ि याक अके जाके कक कि 
4७१ क य,.4क चीके "दक १क 40" .39* गहए,वक्ि वसा 


थे १००० ) ननक्कद्‌ इनास 
अत्यन्त सरसता से प्रात करन के | 
लिए पूरा विवरण शोह मैंगाइभे। 
$ पता--सेफ्रिकरी, समा पजल । 
ऑफिस (0 ) । 
है गेस्ट--राजगीर (करना) 


सी" दक सकि पाक्कि'ध" प्कि बाकि 'जरकि .48+ शाए, पक्रि परिं 
सलन्म कोमगनाशक से कन्‍्मन्पर बार 
यहां पैदा होते | मुल्य १) तीन खेने से 
डाक सच माफ । 
शतरों एकड़ कं० 
ले० न, पो० कमसक--पू० पो० 





उर्मेला 






| यदि आप कासूसी व्पस्वासों के शौकीन हैं, वो इसे पढ़ना । 
$ + हरगिज भूलें। यों वो आपने बहुतरे जासूसी उफपस्याश्न पढ़े होंगे; 5 
हिंदी में अपने ढंग की यद अकेली झोर निराली पुस्तक है। | पर यह झपने ढंग का निराला है। इसमें आप देखेंगे कि किस | 
इस पुस्तक के जरिये आसानी से घर जैठे सैकड़ों रुपया आप कमा सरह पूते लोग दूसरे की सम्पत्ति हम करने के जिए एक खुबती 
सकते हैं। यह अकेली पुस्तक आप को साबुन, तेल, इत्र, सेंट ओर | को रेड़ा जे जाते हैं और इर ठरह से यह प्रकट करना चाइते हैं कि | 
स्थाहो और इर तरद के क्रोम पाष्डर आदि सुविधा के साथ वह मर गई। फिर भी जासूस किस तरह यहांदुरी और हिम्मत 
| ओर थोड़े समय में बनाना सिखा सकती है। घर की सब जरूरी | से छसे ढाकुओं के पंजे से छुड़ाता है, इध्यादि बातें पढ़कर आप | 
| बीज भी इसके सहारे बनाकर घर का पैसा भी बचाया जा सकता | बकित हो जायेंगे । स्यादा लिखना ब्यये है। यदि झापसे अभीतक ० 
ु कक 


३ ७ ०-०० ७ भवमााकत ७ ७ भकाका७ ० सीकर शपयलमजड $; थे लकामकान्गस0 














है । एक बार इस पुस्तक को लेकर अवश्य पढ़िए | छपाई सफाई नहों पढ़ा है, वो आज कमल. संगाकर पढ़िये । मूल्य अजिल्द का १) 
बढ़िया । मूल्य केवल ।॥) सजिल्द १॥) 
पता-- मेनेजर, सरम्दती-पेस, काशी, पता--मैंनेजर, सरस्वत्षी-मेस, काशी 
'उ्ध ७ शसमन्‍न्‍जाा ९७ तान-|त्ाता। 0)न्‍प्रसााानद ९ धयावारूमक२कताकााद5ात भा लए 50 (९ शस्दपज, इवामत्पपरत € सपपमार थ. न 
का ४। चुरा 'ग.श कक क. 'अक्ृ'कि "बा का" भार / ७ १0९. नह 
सस्ता साहित्य-मंडक्ष की नवीन पुस्तके हे कई का साथत क्या है ? ४४0७ 
एशिया की कान्ति रू १॥) [६ विज्ञापन ! 
गांधी विचार दोहल बू० ॥।) |$ __ चर बट इस स्थाण कर प0) में पी क्षपता है ॥ शननन। हे है 
पता--सरस्वती-मेस, बनारस सिंटी | का हे ठ 








ग्ाष् सा जि भर पक सकी. कक ऑ#'ग020९4पका कक पापा कं सका 








हिन्दू-समाज के वीभरस टश्य--( १) 
खाक की दुगति 


उमा में कुछ बुराइओं ऐसी हैं 
जिनके धुकार के किये साकों के प्र 
मह्य कोजने पदते हैं, कुछ पेसी लि 
गके किये कामूग ओं संशोधन कराने 
की झहश्त हैं । बह दोनों दी बाते 
हढ़ साथ्य हैं , केकिन कुक ऐसी पूरा 
हयाँ भी हैं, जिनके सुधार के किये न 
झासीश प्रमानों क्री करत है, न 
कायुद पी ; केक अााफ़ के रुक मो 
कार के समाज और सुरुचि को. और 
हिन्दू कात्तों की पुशोत दल्हीं में एक 
है | ऐसा जाग पदुता है कि व्िसी हिस्दू 
दे मरते सी टखके साफेसकन्जियों को 
डख्कें: केश-मात्र मे अमता नहीं रह 
जादी, अरपढ वाल कार ठाठ बना, शव 
को छठी से कसकर भॉँक, कोन किसी 
गयी का ऋायक की जोर सता अरते 
हैं। अगर फिसी अमीर की काका हैं, 
तो डखवर रेसथी या कहर का कफत 
है , ज़्रीक की है; सके मामूकी मैनसुसा 
की), और जकान है; कके जियो ही उस 
के काम के किले कासी हैं. सार 


बॉडि कर झाक जोर रस्थियों का बन्‍्यनय अमर 


अवबक रहना अदिएः। और काश को 
सक्कर लोभ कितनी तेशकदनी' दिशत्ते 
हैं कि इसके झोके में काश गरदन हि 
काली, हाथ भदकत्ती भौर पाँच उचा 
कती काली है. , भयर छलनी मजथूती' 
से शींदी क कहे तो!भयक्‍य ही मीचे 


सह सुख थे 'राम बात साथ है। 


रता को याद दिका दी आध--बह 
जादमी मर गया, इसी तरह ए% दिन 
तुम भा, और सुस्दारे अपने सो राम 
गाढ़ ऋष छो, जादूंगे। सत्दु एक ऐसर 
कठोर सलय है खिसको बार बार याद्‌ 
दिल्मने की जरूरत गही: । सब जानते 
हैं हम एक दिन मरेंगे। हिन्दू समाज 
में मौत का सच और सी अऋषिक है । 
अगर कोई सौत को भूकछ यया है तो- 
बह बढ़ा साम्गवाद है। क्यों शोर मचा 
कर उसको मौत को याद पद्म रहे 
हो । इस भझोर-गुरू पे इसारी भामिं 


ककद़ी का ताबुत होता है था पकर । 
झब टस पर बहुत घारे से छिय दिया 
जाता है और तायूत छे जाने बाके सिर 
झुझापू, बहुत अरशिस्ता-णादिस्ता 
कब्रिस्तान को तरक जाते हैं । सातम 
करने थाफे भा, झसी ऋति स्रे जनाओे 
के पीछे भैछे चकते हैं। इस दशय का 
देखने काकों पर इृतवा असर होता है 
कि रह चफ़ते क्रोएर सल पलक के 
है। मुठ पतजी के प्रति इन कोंगों का 
यह सय्प्ाम और सह देखकर चित 
गाज चेहा है! वसके विपरीड कियू 
सबकी जिककी. कफ कह पोज; है 
कि उसे बींचरआ कह सफते हैं। 

बह पी हुई भ्रस्‍ते की यह ६ 
अयक्ब कर इकद तो घौह से जूणों- 
जकक फ्रोक है| कः ७पकी री 


लिए, झब का उस पर क़िदाया आना, 
कह जा का उमना, यह 


कीं कुकषियों का उकसामा भौर शक 
को उकना-पकटना, बड़ कपाक 
किया, यह ऑँतों का कुटकर बाहर 
विककला--इतना रोमांचकारी इृइय 
है कि जो उसके भग्पस्त गहों हैं, 2र्मई 
कह एदल तक स्कानि होती रहती है । 
इससे बढ़कर सब की क्या दु्देशा हो 
सकती है ? यह साँसत देखकर साधारण 
आदुमा मशत्यु से भयभीत हो ठडे तो 
क्या आइचने है अगर सृत्यु नए अम्प 
का द्वार है, तो इतना असुम्दर, इतना 
अमानुषोष क्यों ? स॒सयु को इतने मम्भ, 
इसने वीभत्ख रूप में दिखाकर हम 
अपनी आत्मा को दु्भ करत हैं। 
इयों राव दाह का कोई पेसा बिधान 
गड्टीं सोचा जाता जिससे सुत्यु इमारे 
सामने इतने असगछ रूप प्रें थ आगे, 
हस ठसका पैजासिक ताड़व ग देखकर 
डसका जात मैसव देख सर्के! अपने 
ही प्यारों को भाँकों के सामने इस 
इसा में देखकर चित्त में विराम गौर 
जीकषम से उदासानतः डल्फन होना 
स्वाभायिक है। 

जिस माता के स्वन से इस फ्छे, 
जिम जड्डों के झुपझं में इसने अपार सुख 
का अमुभण किया, मिस बालक को इमने 
गोद में खेल्मगह और जिन प्रित्रों के 
गक किपट कई इसने सुर के दिन 
काटे उन्हीं करे को जरूत, चिटकते, 
फट़ते देखना, हृदय को कोमर भाव 
जाओों से शल्य कर देता है, भौर शायद्‌ 
पी कारण है कि आंदग में हम्सरी 
चाद जितनी दुदशा दो, कितना ही 
अपमान सहना पढ़, हम सब कुछ 'शीर 
माद्र! की तरइ पीजते हैं। क्या अपने 
प़रिझ जनों की दुदेशा करना भी. झाखों 
में लिखा हुआ है ! क्‍यों ऐसी बीमल्स 
कीछा देखकर भी इममें डखड़े प्रति 
घूणा नहीं ठर्पत्त होता | रिकज झारखों 
से भी ज्यादा दीपायु दोते हैं यह सत्य 
है केकिन यह मी सत्य है कि समय 
के प्रयादइ के सामने रियाओं को हमेन्ना 
परास्त होगा पडा है भौर कोई वजह 
यहीं है कि इस किकय में सी सुणार व 
किस जान। यूरोप में मो कभा कभी 
झक्दाह की किया होती है शकिण यज्ञ 
की मदद से यह कीका इतनी जवद 
और इतते परिण्कुत्त रूप से समाप्त दो 
यह है कि जहत्मा करे शरद देह मी 
झाण मात्र में जरदय दो जाती हैं। 

इस दु्देसा के बाद तब आत्मा 
को सहब्ति का काटशग छुक होता है 
गौर देशदूरें दिग अक्षमोलन से टयाली 
समाधि होती है | चमें के जाम पर 
बैले-हैसे आज फिद साके हैं; जहा विके 
गरण और बद महारातों के बढरे और 
यह विसपर्सी काकों का सूक्ों बर॑_ ताच 


बह 
मम जिदुत कोर्गों का हेडे किये चित्त 


देवत दावतें उदृस्ा--स्रारी जीक॥ 
बिल सलकृति को इकमास्पयु वर्क 
देती है। जीवज भस्म, दहन सडक, बसा 
रिवाज से ही हमारी सस्कृति का धोभ 
होता है। जष्य चर्म था जाति वाके 
हमारे दहन प्रम्थों भौर डपजिषदों 
को पड़ने मह्ी हो । के तो इसारे सटन 
सहय हो को देखकर हमारे विक्श में 
घ्णा बना छते हैं । आाषद शद दाह 
को दुगेत देखकर हो, कतरियों, ज्ेड 
ससापियों का रिवाज परद्ा होका$ 
इस समप्रय जो पशा प्रयक्तित है, दस, 
सुधार भर सुदक्चि की दडी. याद, 
इसकठा है | 


अिकललननलततम०»+2म 


रुस में पं क्रिपी आम्दोजन 


कस में. इच दिनों इंक्यर औोहीः 
सोमिधद छकाए के कि औओरों से फेक 
के डिकल प्रकार कसम जुक किया है । 
इचच सके जयीवकाबादीः बोफप १ रेका के 
कुछ सुस्ती जा. चले थी, जिसर्ा 
मठीजा यह हुआ कि जो मिलो कह 
कर विफू गए थे वह फिट खुछ माषृ 
ओर अनता में कम चर्चा किस कद गई ६ 
दुलिया के: इस फह चादे जितया युद 
मे । ममर इस तो- यही कदेंगे कि; 
इसकी फिलमेदारी शार्थिया सापका चर 
नहीं इय- पम्तेंगजीकियो पह है, किन्‍्हों 
मे उसे के काम पह बाय प्रदारु के 
पाक्ाण्ड फेज रखे हें । शेइब३ मत की 
एक यत्ववा है। उसके किने रम्दुों& 
मसजिदो- या गिरणा फरो- सी ज्ाजतः 
गही। । कह घउऊ-बट अतपी है, एऋ एक 
भशु में उसका उति है | पद गा 
की कमाई पर देन करने काक्ह साम्ड 
गईली कि ढसे इसकी चिता हो कि 
छोम ठस्रत्रे विसुख् न हो जायें। यो: 
छोर इंदकह सक्ति की कुम में बकेश्दे 
महसू बयबाते दें. कि इंककस इसके: 
रहण, ये धरीम को आस्वेयड्ी से 
बन्दू करके व्यापक इंपक जा भास्थाता 
करत हैं और जो छोग टसकी प्रतिमा 
बनाकर उसका श्र करते हैं, भोग 
छगात हैं, उसका विवाह करते हैं और 
उसके नाम की माका अपते हैं थे तो 
इंदबर को खिक्षीना बनाकर ऐसा पतए 
करते हैं जिसका कोई प्रायदिचत्त यहीं । 
इेइवर को उपासना का केक्क पक 
मार्ग है, भौर बह है मय, वचण और 
करो करे शुरुृता , अमर इंश्कर इस 
झूड़वा दी प्राप्ति में सद़ायक है; पे 
झौक से डसका ध्यान कीजिये , केकिन 
डसके नाम पर जो हरेक पर्ने में स्वॉच 
हो। रहा है, उक्सलें कट सोइज फिसी 
तरह इंदका ड्रोद गईं. बर्कि देय 
की सबसे बड़ी सेवा है। और सो विष 
सरकार इसी पारतष्| का अत करण 


चाहती है । सर्वेश्रक्िमान इंगणर के 


। ६ 
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शादसी क्या वोह करेगा ? गगा को 
इसकी क्या परवाद कि कोई उसे फू 
खड्दाता है या फूड | बह दोनो दी को 
समान कूप से बहा के जाती है । 





जमीदारोंने फिर मुँह की खाई 


यू० पी० काडसिक में अवध के 
पक वाब्टुकेदार साइब मे यह प्रस्ताव 
किया कि उन्हें भसामियों से छ 
गान बसूरछ करने के छिए अयादा 
सबती से कास केने का अश्तियार 
दिया आय । घखुद तो भे कोग रोबा 
करत हैं कि सरकार ठनसे बडी सख्ती 
मरे माझयुजारी वसूछ क ता है. छकिम 
छुद जिस बात से उन्हे शिकायत है 
बही भणजिकार दूसरों पर प्राप्त करना 
आदइते ड्ढे ॥ झुक है, कि गवरन मेंट ने इस 
प्रस्ताव को नासजूर किया नहीं, नहीं 
तो गजब दी हो जाता । समीदार छोग 
भूछ जात हैं कि किसानों पर थे जितनी 
सख्ती करत हैं, भगर ठसका शताद मी 
छरकार उन पर कर तो वह अमींदारी 
छोड कर भाग खड़े हों । सरकार 
ज्यादा से ज्यादा दिरासत में के छेती 
है, यहाँ तो किसानों पर डण्डे भी पढते 
हैं, इन्हें घूप में सी सडा किया जाता है, 
सुर्या भी बनावा जाता है। अरब और 
जाप क्‍या भरह अख्तियार चाहते हैं कि 
भसामी से ऊगान न बसूक हो तो उसे 
पीस कर पी ऑय ? किसान से अगर 
कगान महीं वसूक होता तो इसलिए 
कि वह द्‌ हीं सकता | रुस पर तरह 
वरह की दैधी आफ आती रहती हैं, 
जिससे ठसका कोई कायू नहीं चख्ता। 
डस गरीब को तो आने राज की सजू 
ही भी नहीं पढती । जमींदार अगर 
छगान नहीं दे सकता तो इसकछिए 
कि यह ऐश भाराम में अपना आम 
दूनी से स्यादा ले कर देता है। नौर 
फिर उसे तो जो कुछ मिलता है बह 
माझे मुफ्त है | हाँ, जिन बेचारे जमीं 
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दारों मे यादां कमाई के पैसे से अर्मी 
दारी खरीदी है, उनकी दा झो अनीय 
है | शवाब देख रहे थे बेशी कगान 
करके घर भर केने का, कहाँ अद रुपए 
का सूद भी नहीं निकछ रहा है , मगर 
कगान, न सही सीर, सायर तो है, 
बजराना तो है, चोभा तो है, बेगार तो 
है। और अगर ठसने गछतो को तो 
उसका फल भोगे । बेंकों भौर मिक्रों 
में भी तो कमी कमा रुपए ढूब जाते 
हैं, सरकार के इस जवाब से जर्मी 
दारों की भाँसि अगर अब तक नहीं 
खुछा थीं तो भव खुछ गई होंगी। 
उन्हें समय की गति पहचाननी चा 
दिए और कपने ही दहार्थों अपने पाँव 
में कुल्हाडी न मारनी चाहिए , क्‍योंकि 
वह दिन बहुत दूर नहीं है, जब किसान 
के हाभ में कुछ शक्ति होगी और ठख 
की भो कुछ भावाज होगी । 


लीन ना 


चचिल पार्टी की नई चाल 


खर्विक पार्टी ने अपने दो प्रति 
निधियो को इसछिए भारत भेजा है 
कि वे यहाँ थाने वाछे विधानो के वि 
बय में जनम मत का ठीक ठीक पता 
कगाकर उस पार्टी के कप्नेजी समाचार 
पत्रों को नया नया मासखाका ठे। कई 
महीने पहले इढियन डेलेगेशन राया 
भा। शायद यह डसका जवाब है । 
डेकेगेशन मे भारतवाधियों में मिछकर 
भारत के दृष्टिकोण को समझने की 
चेष्टा की थो। यह दोनों सक्जन, 
जिनमें एक साहब घबई के गवनर रह 
झुके हैं शायद तस्वीर का दूसरा रुख 
दिखाने का चेष्टा करेंगे। भारत में 
भाज भी ऐसे मीब पड हुए हैं, जो 
राजा और ईंदवर को एक समझते हैं, 
और प्रजु॒ को राजा के कास में देखक 
देने का कोई इक दां नहीं देना 'चाहते। 
फिर ऐसे गोरे दुछाम की भी कमी 
नहों है, जिन्हें इधेत पत्र के नाम से दी 


कर्या चद भाता है । हाकों कि अदों 
तक भारत का सबन्‍्प है टसये इजेत 
पत्र का मलियाँ पढ़ दिया और इसका 
सागा भम भागा बराबर समझता है। 
बढ कि बहुमत तो उन्हीं राजनोतिकों 
का है, जियकी धारणा हैं कि तब 
भारत और भी पराधीन हो जहवगा , 
भगर थे दोनों महाजुभाव डश् मुर्दे 
को मारने के किये राजाओं, खुशा 
मदियों भौर भफसरों को राये सभद 
करके अग्रेजी अखबारों में ऊप्यायेंगे। 
यह है राजनोति ! 


होप मेम्बर साहब की शीरीं 
बणनी 


यू० पी० सरकार के होम सेम्वर 
कुँअर जगदीक्षप्रसाद साइब ने तो 
पुकिस को अत्छामियाँ की गाय हो 
बना कर खड़ा कर दिया, भानों 
पुकिस विभाग का सारा दृष्टिकोण 
बदुक गया है और भव थह _पने को 
प्रजा का सेबक समझती है। सेठजी 
और मुनीमजी में बढ) फक दोता है । 
सेठजी तो साक्षाव करण के अवतार हैं , 
छेकिन मुनीमजी के खजाने में कुछ है 
ही गहीं तो बेचारे सेठ जी कया करें| 
बड़ छोगों का पददी धमं है। वे दिक 
में समझते हैं कि जब अदामी जमा 
खच है, तो जितने ठदार चाहो बन 
जावो, भ्याय और सेवा की जितनी 
दुद्ााई दे सको दो, सत्य तो ओ है, 
वह हे ही । हमारा तो रुपाक्त है अगर 
यहाँ की पुलिस सुधर जाय तो जनता 
को तीन चौथाई स्वराज्य मिक्क जाय। 
पुकिस ने इमेशा बनता पत्र जातक 
जमाया है और भाज भी जमा रही 
है। रिशवत फौजदारों और अदाकत 
में भी है, भौर काफी है छेकिन पहाँ 
ठो खुदा की पनाइ | कोई आारदात 














अर होथी ऋषिए, बस फिर सता 

पाँचो भी में हैं। मोहकके वा 
रांका पड जाय, बत, शैकियाँ चढहने 
करती हैं। रिपोरे की छिशाई तो मानो 
आरकारी शैस्स है, देगा ही पढ़ेगा । 
पुकिस के अपकर में पदुकर ऋायद 
ही कोई बच सके। होम मेम्बर 
साहब भगर पुछिस को उसी आदर्श 
पर सा सकें जिसका आपने भपने साक्ण 
में जिक्र किया और पुछिस कर्मचारियों 
के दिकों में यद्द बाद अमादें कि तुम 
कास अजा पर क्षासन करना और डसे 
छूटना नहीं, थब्कि डसकी रक्षा 
करना है तो ये अपता नाम अमर कह 
खॉँय । 


काशी में मन्दिर प्रवेश बिल 
का समर्थन 


वर्णाअम स्वरात्य सघ को बह 
सुबकर आदपच्षये होगा कि काशी ग्ैसे 
धघनावनी केग्ह में भी हरिजयों के 
मन्दिर प्रवेश बिक को विजय हुई। 
उस दिन दीवानी बार एसोसियेहान में 
इस प्रवम पर दो घटे तक विचार 
हुआ । और यथपि प्सोश्चिनेशन में 
विशेधिषों की सकक्‍या काफी थी 
केकिमन कई आहाण सजतमों न बिक के 
पक्ष में राग देकर विरोधियों को पस्तस 
कर दिया । केवक २२ राएँ बिरोध में 
आई और पक्ष में ३० । काशी 
का यह निर्णय साफ बतका ९हां है 
कि शिक्षित वर्ग इस बिरू का समर्थक 
है। विरोधियों में थोडे से कट्टरपथी 
पोप रद गये हैं, या सील माँगने बाफे 
पदित, या केवछ बह कोर जो इस 
बिरोध से भी कुछ दक़ियानूसो, 
घर्मामिमानी सेठ साहूकारो' को वत्छ 
बना सकते हैं । हे 


जागरण के ग्राहकों को नवीन उपहार / 





जो सज्जन इस मास के अन्द्र तुरन्त दी ३॥) भेजकर, जागरण के प्राइक बन जायेंगे उन्‍हें नोचे लिखो ५) की पुस्तकें केवल २४) लेकर हरी दो जायेंगी 


गरम तलवार ( पीर-ए पूर्ण सुस्द्र उपस्याक १॥) 
अवतार ( बहुत ही सुम्दर फ्रेश डपस्यास ) ॥) 
पैचलोक ९( बहुत हो सुर्दर पाँच कहानियाँ ) ॥) 


रसरंग ( नौ रसों की नो सुस्दर कहानियाँ ) 


॥|) 
फॉँसी ( भी जैनेस्शकमारणी की सुन्दर कहानियाँ ) ॥|) 
लोकहस्ति ( ब्हूत ही सुन्दर मौकिक उपन्यास ) १) 


मेनेजर--'जागरण', सरस्वती-प्रेस, काशी 
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परिवर्तन प्रकृति का पृक अर्खड 
मियम है , और उसके दो रूप हैं--एक 
बल्थान, दूसरा पतन । कौन पेसा है, 
ज्रो इस बात का ठेढा के कि कब 
डल्माम होगा भ्तौर कब पतन | परि 
बर्तन समय के अधीम है। उत्थान 
हो अथवा पतन, भादुर्मी को प्रयत्न में 
सक्षम होना हो पड़ता है। यही पृदरार्भ है। वह सिद्धान्त सघ के साथ भी 
कागू है | देश या शहू के भगुआाओं को भी अपने को पुरुषार्थी समझ कर प्रयक्ष 
करना पदुता है । 

भूकम्प के आगे किसी की महीं चकती । सबको उसके सामने सिर झुकाना 
कहता है। हाँ, कभो कोई याँव, था राइर या देश डससे बच सी सकता है. पर 
इसका भर्थ यह नहीं है कि वह देश गाँव या दाइर बकवान है और हसी से बच 
सका ६ भरद्द भी समय का प्रभाव है । जब गत महासमर हुआ था, तब उसमें कई 
शर्ट षप गये। कई उऊँये से नीचे गिरि--राआ रक हो गये पर भमेरिका भौर 
जापान आर्थिक दृष्टि से ऊँचे टठ गये । दोनो देशों ने युद्ध के कारण बहुत 
काम उठाया। खम्तेरिका सबसे अधिक छाम्रास्वित हुआ | इसे बहुत दी गोडी जक 
कौर थक सेना की हानि उठानी पड़ी । युद्ध के समय दूसरे देशो को अमेरिका हा 
मे खाने का चीजे और अख्त-शस्तर प्रदान किये । सब चोर कर पर दी गईं । धन 
भी उधार दिया । युद्ध के समय दूसरे देशों के यत्र यत्राकष्यादि बन्द थे । वे किसी 
तरह की 'चाज़ तैयार ग करा सके और सब तरद की चीजो के छिए अमेरिका की 
झओोर ताकने करो । ऐसी दुशा में अमेरिका केवक दस छास्र के करीव सेना भेजकर 
घर पर चैन का बद्ी बजाने कगा ६ जब सारे यूरप को सब तरद की चार्ज भेजने 
की जिम्मेदारी अमेरिका पर पदी, तब डसके यत्रों को रात दिग कास करना पढ़ा 
और उसने बेहर्‌ काम उठाया। यूरप का सारा सोना अमेरिका की तरफ बदू 
जाया । सब देए अमेरिका के ऋणी दो गये । यहाँ तक कि इस दशा से थे 
रिका कुबेर का खजाना हो गया। पहछे हगर्केड ससार का सबसे घना देश था। 
सारे ससार का उ्यापार केस भी यही था। डसकीो विनिमय कपना के द्वारा 
झखार का व्यापार चछता था। उसके थेंकों में सोने का ढर झगा रहता था पर 
आर साफ के समय ने काया पछट कर दी । उस समय से अमेरिका का नसीब 
अमका । वह सखार का सिरमौर बन गया। जिस तरह पुक कवि ने कह्दा है कि “सर्वे 
काचनसाक्षयति? उसी तरइ कचन से पूर्ण अमेरिका क्‍या नहीं कर सकता भा | 
क्षपार धनराशि के कारण अमेरिका में उद्योग घम्घे खूब चमके, रोज एक नये घन्‍्ने 
का प्रादुर्भाव हुआ । नये नये सिंडिक्रेट बने । आक्स्कार का काम जोरों से हुआ, 
आदाय कि सब तरफ से उन्‍्नति हुईं। अब अमेरिका का यद्द दुराशा उत्पकहुईं कि वह 
सारे ससार को अगस्टय की भाँति आाचमन करऊ | इसो भाव से देश और देश के 
बाइर भी वह अपना काय ततन्न साधन करने छगा । अमेरिका की लम्बाइ चोढ़ाई 
अधिक है। वहाँ खुली जमीन ज्यादा है। आबादी बहुत कम है । जसीन बहुत है 
पर किसान बहुत थोड हैं। यश्रों के बल से उसने ठपज का काथ शुरू किया । थोडे 
डी यदों में सब तरह के भनाजों की कथाह उत्पत्ति कर ली। इस तरह की उन्नति 
से पूँलीपतियों के पेट फूछ गये । अपने देश में उनको नया काम न दीख पड़ा | 
थे फौरम दूसरे देशो पर बाज का भाँति रपटने छे । छागों को कर्ज दिया और 
कई प्रकार के नये मये कारबार करने छरे | ऐसा कोई देश न रद्दा, जो अमेरिका- 
बासियों का दास न बन गया दो, इससे ऐसी परिस्थिति भा उपस्थित हुईं औौर 
शयाक्ष होने कगा कि शायद ससार की सारी भूमि अमेरिका के अधांन हो जायगी। 
इग्ेंड कमेरिका को सूद के रूप में काक्ों पोढ देता है । जर्मनी भी टस से 
कर्ज छेता है | क्रास की तो बात दी क्‍या कहें । जिस कारण सब देश मिककर 
अंतर पर टूट पढ़े, उसी कारण से अमेरिका के भारर्थिक बर न हगलेंड जैसे धनी 
देश को भी अपना दास बना छिया | अमेरिका का ऋणो द्ोकर इगछेंढ ने भपने 
आत्मगौरव भर स्वातभ्य को झ्तरो दिया । यूरप से उसकी घाक उठ गई भर 
झसका यहाँ का कारोबार ऐसे लुप्त हो गया , मैते--बिना तेऊ के दिया बुर 
जाता है। जमनी का सिक्का कागज के बराबर भी न रइ गया । इग़्ेंड का पोड 
अमेरिका के ढाकर के सामने पादाक्रात हो गया । युद्ध के पूषे जो अमेरिका 
अदोकोक का, बह युद्ध के बाद ऊध्वेकोक हो गया। यूरप पाताक कोक में 
ऑअका गया । यह सब कफेक्‍्क १४ साक्ष में हुआा--अर्भात १९३२ तक । 

दुक ढक्ति है कि उसति पतन का कारण है । 3सी के अनुसार जमेरिका 
का पु पतन प्राएम्म हुआ | जादूगर के शोब्दे की तरइ एक झोंक में लमेरिका 
की परिश्थिति बदक शहद । अमेरिका का ऐशव्य आप की तरह उड़ गया। 
शक साह[गह भी कद सकते हैं कि भस्तासुर बर अमेरिका पर करा गया है भरे 
सिका का व्यापार ढन जार्वाड़ी और काहुकियों कर सर है, जियकों कागजों के 


अमोरिका की अथंनीति 
लेखक--श्रीयुत गुरुनाथ शर्मा 





दंडनोट भौर दस्तावेजों के सिंध और 
कुछ नहीं गजर भ्राता । भरमे- 
हिका का पेशयसे अब कागजों और 
केक्टरियों पर है। पर, समय पर काम 
भाने को एक पैखा भी नहीं। आज 
सह चाहें, तो रुपये में चार आने 
भी हाथ में नहीं आ सकते । 
इस में कोई सदेद नहीं कि अमेरिका में आज अपार सामग्री है. पर उससे क्या 
फायदा जब उसकी मिकासो ही नहीं होता | ऐसा हो गया है कि खाना है , 
पर खाने को हाथ नहीं है। भास्तर हैं. पर दृशष्टिशक्ति नहीं है। अमेरिका इस फेर 
में पड गया कि--हमारा मार बराबर बाइर जायगा । दस साक में यूरप के देश 
फिर जावित हो गये । द्वाथ पैरों में बछ भा गया। अब न॑ थत्रों के द्वारा खेती अधिक 
करते हैं । अमेरिक की पूंजी उनको एक तरह सदाभक हो गई । भ्रत्र थे क्यों 
अमेरिका का माऊ खरीदें । रूस भो जग उठ और उसने अपने गेट्ट से ससार को 
पाट दिया | अब अमेरिका के पऐेड्यर्य का शिखर टूट गया। अमेरिका को फेंक्ट 
रिाँ अब एक तरह बस्द हैं । रूई भौर गह्ढें का ठीक दाम नहीं आरहा हे , भत 
अमेरिका की रूई और गेहूँ कोटरियों में खड़ रहे हैं। कीडो का भाहार वय 
गये हैं । सिडिकेट घादा खाकर बैठ गये। सिढकेटो में पूँजी छगाने वाक बेंक 
भी साथ ही साथ पैर पसार कर बैठ गये हैं। किसानो को परिश्रम का फछ भहीं 
मिक् रहा है। विद्यार्थियों में शुद्क देने की शक्ति महीं है। खेती और व्यापार बद्‌ 
होने के कारण डिपानिटर्स अपने घन के किये बेंको पर भावा करने छगे। पर देंक 
झपवा कहाँ से दें ! एरू व्यापार का दूसरे व्यापार से सबम्ध होता है अत सथ 
ड्यापार तासो के मकान की तरद एुक हवा के झोके से गिर गये व्यापार और 
स्ेती के बद हो जाने से बेकारी बढ गई। बेकार कोग क्रास्ति मचाने करों । 
यह पूर्व परिवर्तन है । फेक्टरियाँ हैं. पर खाना नहीं | सोना है. पर किस काम 
का । »र्भ झास्त्रश अनेक हैं. पर यद समस्या उनसे इल नहीं हो रहो है। ऐसी 
दशा में राजनीतिज्ञ क्या कर सकत हैं! खाद्य तथा व्यापार की अम्य वस्तु के 
बढ़ाने से क्या छास | या तो उनकी निकासी का प्रबन्ध हो या उसकी उल्पसि 
भटाई आय । खरादने वाऊा तो कोई है नहीं असपुय निकासी कैसे हो १ डल्पत्ति 
घटाएँ, तो बेकारी और बढ़ेगा । तब क्‍या करें ? यद निषचय हुआ कि उपज में से 
कुछ नष्ट की जाय । फछा फूली खेती को नष्ट करने का अभथ क्‍या है? प्रइमहों 
सकता दे कि नष्ट करने क अजाय उसे गरीबों में क्यो न थॉँट दिया आप है 
पर इससे दाम भौर घटेगा । 

इस प्रकार जब गेहूँ वगैरह का दर मे बढ़ा, तो पद निश्चय किया गया कि 
बस्तुजो का उत्पत्ति परिमाण निमश्नित कर देना चअहिए पर जब रुस के गेहूँ 
कम दास पर मिछत हैं. तब केवक एक देश के यह निणय करन से क्‍या होगा ! 
अत्तर्राष्ट्र सघ का बैठक हुईं और टसमें यद्द गिणय हुआ कि भअमुफ देश को रई 
और गहू इतना ही पेंदा करना चाहिए। इस निणय से शष्टर सघ न समझा कि 
विदेशों की पतिद्वान्दृता मिटगी और दास बढठगा पर रूस ने पेसे निणय को 
मानने से हकार कर दिया | इसके अनेक कारण दें । 

अनक प्रथत हुए पर अमेरिका ठस बैठ को तरह, जो थक जाने पर डड 
मह्टीं सकता, बेठ गया पर पंश्चिमीय छोगों में निराशा नहीं होती । वे बडे जिद 
और सखाइसा इात हैं । सकट के दिनों में उनको कायदक्षता प्रबल रूप में देख पढ़ती 
है। यही उनका सौभाग्य है और वह समय पर सहायक होता है। ये भारतीयों 
और भारत सरकार की तरह अधिक सकट में साइसहीन और भीद होकर वेदात 

€ भेषाश वें पृष्ठ के नीचे 

वी न्यू इस्योर्स निमिस्ड ) 


दी न्यू इन्श्योरन्स लिमि<ड 
हेड भाफिस, नीचीबाग, बनारस सिटो 


बीमा-जगत में अभूतपूर्व प्रगति | 
चार महोने में दी ६ लाख से ज्यादा का काम दो गया | 
पथ 
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बोमेदार के लिए एकदम नई सहूलियतें 
इमारे प्रतिनिधि बनिसे या बीमा कराइये, शापको छाभ होगा । 
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जभी ठृक किये हुए क्थित्रन से पाठकों को कदाक्रित यह विचार हत्रत् 
हुणा होगा कि पूर्व प्रृशिया के से घरादय जमींदार सुधारों के विदद हैं , परस्तु 
बह बात नहीं है, व्शों भी भव ऐसे आदमी हैं कि जिन्हे बतमान सूधार डपस्थित 
करने के सब मार्य उसम्द्‌ हैं। खेती को तथा उसके साय खेती करने बाकों को 
स्थिति सूघरे इस देतु से झास्तीय पद्धति से खेती करने के यह सर्दधा जनुकूछ 
है। ऐसे मसुध्यों की सख्या बढ़कर उसका वज़न चारों सरफ पशया, तो पूरे 
अशिवा अक्दप्र सुस्थिति प्राप्त करेगा। भइ् काकोंकर.में अवश्य होगा पेसा 
सबका विभवास है। अमोंदारों को अपने प्रदेश में जो राजकोय इक्ष हैं, वह 
पहड़े मह होना आहिए्‌ । ऐसा होसे पर अमींदारों को और उसके खेती करने. 
बाझों को समान अधिकार प्रात होंगे। अपार धम्पत्ति, दिशिक् स्वरूप के राज 
कीच अधिकार और कोगों से हुकुसत से बर्ताक करने की, आदत, बह तीन बढ़े 
दोष वहाँ के अमीदारों में डत्यूज हुए हैं। इस दोष को दूर कर, राजकोय बातों 
में जौर छोगों से जब वह, ससराड़ठा का बर्ताव करमा अस्त कर देंगे, तब इनकी 
भार्किक, स्रासालिक और मार्य्षेक स्थिति सुने में अधिक ससड़ बहीं कगेगा । 

जानी का ओोश्योबिक युग 

क्याति के मिद् प्रकार से दृद्धाकस्का में पुदावतका प्राप्त सी को, व्श्ची 
प्रकार इुम्मीसरी सढ़ाश्यि में जसेश्रों: के ब्छा में पक ददुन हुआ है। युबा- 
शरफए कर रलाग्रद और बावेश: दजके व्यवहार में. प्रतोत होढा है। पढ़ोसी गह्ढों 
के जितहा, में थो- बजका भसू का, बह भास होकड दबके हृदय में गड़ा पुरकार्य 
बल्कत, हुवा है। प्रान्‍क की चेशमों पढ़ इृड्ध जिस प्रकार से अकान सरी इशि 
थे केके ६, य७ प्रकार. से पढ़ोख़ के हद्ध राष्ट्रों ने क्रिपा। ज्कोगरे को युद्ध म बढ़ी 
डाहि पहुँची की | दिविल शेमों फे अ्रखिक होकक व्यकृषप युदक ककार खुल्दु के 
युण, में पड़े पे, इसे बग्नेनी की अगों का थे, दुदंका हो रहा फी। फ्रान्स के 
चुद, होने के सफ़-बाठ वये पढके: ब्खोगी को, भारिद्या के सप्प रजकेक में डतबन्ह 
पड, का । बस कड़ाई की तेडारी- जुमकी ने; बसबर जड़ी सकी, जड़ बसक्ा 
ऋक, के, स्राप बहुत दपम्रेय हुआ-। प्रदस्ध कर युछ ब्ज़ेकी के जारिकरता के छाम 
सबऊ रफ़्ता था , फसतु युद्ध में; किलप-ओ रे ने समेत बोसें के यके में मारा 
पहनाई । इस विजस से गर्षित न होकर, इन्होंने अपने फराक़स, का डफ्झोग कर; 
रजहासूमि, में: किक्य की प्राप्त करते के किए कापयिक, वुर्चिक ओर मानसिक 
अबक् करके को.। छोगों का यह बन ज्ये कि अभी तक जमीन के व्तबृह सदा 
भा निकले का । इस घन के ब्पजार, से बढ़े-ब़े कारकाने बने और- घविकों को 
पहले. प्रे,भणिकर: छाम दोने कया । विछेव साइसी भौद जोखमी काम कहने कम 
कोफ को. साइस बढ़ा, और स्प्रे गाँव तथा प्राइर भम्री सक जेंघेरे में पढ हुए थे- 
प्रकर्ना में, थाने कगे, भौर वहाँ को सर्पत्ति और जन-सकवा कस काफ में बहती 


हुईं थदी के समात्र कहने कूगी। केकक बृढिय का डी. स्जाइरक कीको ते. 
मालूम होगा कि सत्‌ १४८०५ में वहाँ की अग,सुर्या पक फ़ास सर इमझ सी 
वह ई० सन्‌ १९०५ में बीस कक चावफरेस: इजार छो गई । जज, सका कट पड, 
इचोर घूपे में जागे बढ़े हुए प्रम्तों में लभिक बढ़ी है। जब सकता री रिपरोहोंकें, 
बिद्त होता है कि कृषि प्रधान प्रास्तों की भपेझा व्यापारी भान्‍्तों की लक सच: 
अनेक गूनी बढ़ी है । 

जमुनी में औद्योगिक युग का ग्रारथ हुआ, तब प्रे फोजकय, कोष भोफ सा, 
खनिज पदायों के उत्पत्ति भ्रति अनिक प्रस्ताण में होगे री हैं। जजँड कक 
खातों में जितना कोयका ख्च होता है बह जमेगी दी का होश है। ऋममगफर 
को ९० काल्ल.टन कोयकाय इम्हेंड से काना एढठा है। इमोेंक क्रो तरक, में, के 
ताकना पड़े इसका भी भयद्ध यहाँ के व्यापारी कर रहें हैं।। कोडके की, बपेक्, 
कोदे का व्यापार और मो जपधिक है और कोहे के छापक़ों: की सर्का दिश॒ः 
व दिन बढ़ूठी आती है। जम्प धातु, जैसे ताँगा, जाता, सोसा कौर ज्ेेरेकिव, पके 
की भ्रपेद्ष विश्लेष उल्पस्त होता है परन्तु यह वस्‍तुपूँ बाइर ले भी व्यकी हैं.। 

झट शूटन की तरह अमेगी का भी झक्ष जअद्याज बनाने कौ. तरक खित्ावा 
है। अमनी की ऐसो- इक है कि जहाज बनाने की. भावदयक राजे दिदेशा से र. 
छाकर स्व॒देेस में हो डल्पत्ष करना चाहिये, इस वछसेग में. इन्हें; हर. बररे छषकता, 
होती जाती है । 

प्यास तीस यर्ष पूर्य सबको यह विचार णा कि सबसे वतन सहाल छुकोंगा, 
में ही बनते हैं । इम्ऊकेण्ड में कमो खराब जदाल मही बनते और दाईंग ( ॥"ए३४ )| 
तथा क्छाईंड ( (! ५0« ) में जो जदाज़ बकाने बाके कोग हैं, दनाढय भविष्य में, 
जगत में कोई दवाथ पकड़ने वाया भ होगा , गसकिये बढ़े-बढ़े, जहयज बम्पने का 
काम जब जमेंग काश्सर्यों ने अपने हाथ में किया, तब. बल्दें. यह बढ़ी चित्त 
उल्पल्न के जावश्यक. ज्द केसे. प्राह किये जादेंगे, इस काश को किस 
प्रकार से सिं्‌ किया जाय , परन्तु यह चित्ता धगयाव कोगों को सहादुशृति थे. 
और कारीगरों को कुसकता से सत्वर दूर हुईं। भाज ऐसी स्थिति, प्राक्ष इड है कि. 
अपनी भावश्यकता की सब स्टीमरें मौर जड़ाज़ें जमेंग स्व तैपार करके हैं, 
इतना दो बहीं परण्दू और देशों को सो बना कर देते हैं। "कह तक जड़ाज-दमपदे- 
का भधा ज्मनी नहीं अकानेगा, तब तक दसे आसेर रखने की हिभ्सत महू 
करनी चाहिए! यह शब्द एडमिरक स्टार ने ३५ बर्ष पूर्व निकाके थे. और पड़. 
झड्दु बदू के ये । वहाँ के कारखाने प्रति वर्ष १५ बढ़ाई जहाज तैयार 
कर सऊते * आकर बमंनी का सासुद्रिकि मर बढ़ने झगा है, और क्यंनी की सूद 
रिवासतों का कक्ष माविक सामभ्य बढ़ाने पर है। पेसा मालूम दोता है कि बह 
इम्हेंड का समुद पर थे स्वामित्व कीच छेने का निए बय कर चुके हैं। (क्रमश!) 


नमन नाना 





( घवें पृष्ठ का सेषाश ) 


को ऋण गहीं छेते । रूजनेस्ट राक्षस की भाँति आर्थिक सकट से ऊड़ रद्द है । उसने 
रूछ से समझ्लौडा कर किया और अमेरिका का माऊ रूप में मेयने का रास्ता खोज 
निकाछा। अग्रेरिका का सोना बेजकर गया सोनः खरीदने कगा। ऐसा भां एक हुक्म 
जादी किया कि देक्ष में किपी के पप्स सोनम न रहे और सपरा सोना सरकार जपने 
हाथ में कर के । वेकारो को सरकल की तरफ से भिक्षा य/ सहायता बन्द करके 
जने-कहे धम्पे शदुकर काम दिकार का यक्ष भी वह कर रहा है | ढसमें एक बढी 
बाद यह है, कि वह मिझा या सद्दायता के विस्कुछ प्रतिकूछ है । हाँ, छेगद झुछे 
जप अगद्वानों के लिए वह अवश्य खास प्रवन्ब कर रहा है। देश की डस्मति के 
जकुछछ उद्योगभरधो को बढ़ाने का प्रयत्ष कर रहा है। इसके किए उसने २०० 
करोद रुपया इकठा किया है। इस रकम से 'रिक्ाफ वर्क! खोक रह है। 
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| प्पमम । 


| श्री गांधीं-आश्रम, बुल्ानाद्ता, काशी 


सथमुच्च यह मदान्‌ शयोम है । कौस कह सकता है कि इसका क्या पोक़ दोगा । 
पर, मनुष्प को फक का धवाव >िये बिना प्रयक्ष करता चाहिए | इम. यदाँ सह 
कहना बड़ों चाहत कि अमेरिका के थत्ष से यह थाभिक सकट दूर होगा । यह, पे 
तमो खमब है, अब फेक्टरियाँ मिर्देगां | तब तक देच भाव न मिरेगा, जा सह. 
दूँजीबाद रदहेया। और पद आसान नहा है कि यूरप्र और अग्रेरिका फेक्टरियों: को" 
यो डी छोड़ दें। तो भी पर्चिचमीय छरेग इस भाभिक सूकट से कक के-देदु जो 
प्रवद्ध कर रहे हैं, वह प्रशसनोय है । सब में अमेरिका का डलोथ याग्तण, मे 
महान है। अमेरिक्रा की ऊँचा इमारतों का तरद अमेरिका के विचाई भी व्यकाश- 
महक तक पहुँव रह दें । उसके विचार के भा में मो बाइक, बाथ्य अआकते हैं, सब 
को जोरों से हटाने का शो प्रथत हो रदा है, यहा पुदकत्व है । 













किसी भी तरह की कपड़े की आतपश्यकता के लिए 
झाकर देखिए वा धरृयना देकर घर पद मेंगाइए । 





स्पश्यास्पुश्य तथा देव - दर्शन - मीमांसा 


लेखक-- स्वामी रामचरणशरण 





च्च्च्य््च््च्श्न्स्स्य्य्य्य्न्ड 


( गहाक से आगे ) 


परतु इन किसी से भ देव-मदिर अपविश्र नहीं होता और खसका मद्दात्म्य 
शत्तरोत्तर बढ़ा दीख्ता है। बढ़े बडे अधिकार-गरनित यवन-क्रिश्थियन अन 


बड़ी भात्र-माक्ति से मन्दिर में बुलावा भेजकर भा बुन्ताए जात हैं, पर 
स्वय समागत दीन ह रजनों के मँकने-मात्र से मन्दिर अशुद्ध ही जाता है | 
यहाँ शीघ्रता में लखनी लिखते-लिखते गलती कर रदी है. “माँकने मात्र” 
से मन्दिर अशुद्ध! हो तब न, जब उन्दे काई मन्दिर की ओर माँखन 
दूं हरिजन बेचारे तो, गिड़गिड़ान पर सा अमित इच्छा रखन पर भो, 
मन्दिर में माँ सुने भो नहीं पा सकते ! विश्ञुद्धान्स करण दृरि-त्तन के दर्शन 
कर लन मात्र स दवों का देवत्व खात समुर्द्रो पार प्रयाण कर जाता है । इसे 
कहटत हैं--घार्मिक धूतंता ! 
भगवदरशन के सम्बन्ध में अखल बात तो यह है कि भगवहशेन के 
योग्य नता काई बाह्य ठम्बर से होता है और न कोई दक्ष नामघारो 
वर की उश्ता से , जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य-भक्ति है, 
अटन भरद्धा है, वह यादे कसी भी वर्ण या श्रेणी का क्या न हो अवश्य 
भगवहशेन के योग्य है। उस इश्वरदशन का हन्श्य अधिकार है। 
आुवन भावन भगव न ने श्र मुख से कहा है-- 
नाइहू वद्ैनेतपसा नदानन, न चेज्यया। 
शभ्य एव विघो दृष्ट रष्ठवानसि मा यग।। 
भक्त था व्वनन्यया शक्य अद्दमेव विधा उ जे न । 
झातु रचष्टु च सत्वेन भ्रवेष्टु य्र परतप ॥ 
न्गीता । 
परम द्याछु श्रगवान की दृर्वशिता तथा उदारता यहाँ तक ही 
स्रीमित नहीं है , बे सर्वोक्‍्कृष्ट समदर्शी परमोदार पुरुषोत्तम प्रभु दो मुक्त- 
कठ--डडे को चोट--से छद्ध/ाबित करते हैं कि-- 
विद्या विनय-सम्पस्ने ब्राह्मणों, गषि, इस्तिनी । 
झुनि चैव श्वपाके न पड़िता समदर्शिन || 
+-गाता । 
इसो समदर्शीत्व को रण्ट्ट करने के हेतु भगवान ने भच्च, क्च्छ, 
शुकर-प्रसृति से लग्र, मलुध्य पय्यन्त शरीर घारण किया है। भारतांय 
भक्तों का अक्तमाल! नामक पुस्तक छ कथनानुसार भगवान अद्यण 
के यहाँ छु दर हसन पर न रह कर, अक्त सतना! कसाई का उस 
तुला पर जिससे वद्द माल बेचा करता था, प्रमन्न होऋूर “वाट! के रूप 
में मूल चुक हैं | दम्वा विप्नों को अविवेकता पर कुद ध्यान न देकर, 
पत्रिन् हो या भगवती-मागीरणी को घव्ल धारा में स मक्त प्रवर रैदास! 
महात्मा क द्वाथ पर आ विगाजे । सच तो यह है कि निम्न से निम्न श्रेणो 
के लोग भा भगवज्ञास प्रभाव से सपार-सागर स तर जात हैं। पतित 
पावन भी सातारास ही पतित पावनता का यह चमत्कार है | यही कारण 
है कि हस हन्दुभों क पूवेत्र--धर्मोचाये स्ता० भा रामानन्द।चार्य ता, 
स्‍्वा० शभ्रा शइराचायना, श्री रामानु ताचायेजी, भ्रा वल्तभाचायेजी, 
तथा भर चैतन्य ( गौतम) महाप्रमु प्रखुति मदात्माओं ने दश-काला- 
मुसार दा त-हिन्दुश्या का अद्धार दिया है, जिध$ सात्त स्रूप भविष्य 
पुराण”, राम नन्‍्द्‌ हि ग्वभ्रय', “चैतन्य चरितासृत”ः और "“प्रपन्न उम्ृत! 
प्रमृति अनक प्र-4 श्रयात्राप विद्यमान हैं. कतिय मनुष्य अपनो कूप- 
सयदू 5त। क स्व॒थात्र -श खमदर्शी, खब व्यापी भगवान को तथा इनक 
पत्चित-पावन यशस्त्रा नाम के साहात्म्य को शैवरालनिक पतित पायनता क 
अपराध क कारण कैद +रना चाहते हैं। घस घूतों का क्लिना सादस 
पुरातन धरम प्र-्थ तर सर से ९द्धां चित कर रहे हैं कि--- 
यश रडालो 5 'राम! इति वा वदेसेन सह सवदत्तेन सह सब- 
सेसेन शद्द सझुब्जीयात /! अर्थात्‌ य द्‌ चाणडाल भी 'राम” ऐसा शब्द 
बोले, तो दसक साथ वाले, बैठे, निवास करे, वा भोजन अदि का 
व्यवहार सो १रे 


“थाण्डाहमपि मद्भधक्त नाउत्रमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
अवमानात्यतत्येय. रौरव नरकहि. स॥। 
अथोत्‌-भगवान कहत हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का कतेव्य है कि मेरा 
भक्त यदि चाणहान भी हो, तो उसका भ्रपमान न करे। भक्त का अप> 
मान करन वाला 'रौरव नर%' में जाता है । 
शूद्र वा भगवद्धक्त विषाद श्वप्च तथा। 
व क्षतज्ञांति-सामान्यात्‌, सयाति नरक नर ॥। 
मेरे ( भगवान के ) भक्त को चाहे वह शूद्र! हो, निषाद हो अथवां 
श्वपण। जो ठत्तजाति को दृष्टि से दखता है, वह नरक को जाता है। 
भागवत महापुराण मे कहा है--- 
विप्राद्विषगुग्ग युतादरविन्दन स पादारतिन्द्‌ विमुल्वाच्छ वपच॒वरिष्ठम्‌ । 
अथात- घन वर रूप, तप प्रभाव तथा पाणिडत्याद द्वादश गुण- 
सम्पन्न परन्तु मगद्भक्ति र हत ब्राइ्ण को अपेज्ञा हरि-भक्त--श्वपणष करी 
उत्तम है ।! इसा का गीता में श्रामुख सख स्वय भगवान्‌ कहते हैं-- 
'समो5उह सव भूतषु नमे द्वेष्याउम्त न प्रिय । 
ये भमजन्ति तु मा भक्तया, मयि त॒तथु चाउप्यहम्‌ ॥ 
झथौोत्‌ मेगा यह स्वभाव है, कि चाहे कोई किसी भी बणे अश्णा 
श्रेणी का हो , किमा भा स्रभात्र का दो , किसो भी अकार प्रकार ओर 
झ्ञान का हो , सब समान रूप से प्रिय है। मेरे लिये कोई द्वेष-योग्य 
नहीं है। जो मुम्ते भक्ति-भाव से स्मरण करते हैं, वे मेरे में हैं और में 
छनमे--उनके हद्देश में--रद्वता हूँ । 
“झपि चेतू सुदुराचारा भजते मामनन्य माक्‌ । 
साधुरेव समन्तथ्य: सम्यक्‌ व्यवसिवोहिस ॥ 
१ 2८ २ 
ज्षिप्र भत्रति घमोत्मा, शश्वच्छान्ति निगर्छति।! 
झभोत्‌--यदि कोई ( पूथ काल का ) दुष्क्मो, दुश्चरित्री पुदष भी 
मुक्त ( भगवान ) को ( चरित्रवान रह कर, उत्तम-चरित्र द्वाकर ) अनन्य 
6 छा से स्मरण करता है, उसको साधु ( सव तन ) हा मानना चाड़िए 
क्योरि उसका यह व्यवसाय अश्युत्तम है। ( पापी पुरुष का पाप-कर्मे 
स्यागकर भ्रगडद्ध क्र में लान हो जाना श्रत्युतम काय है। रसका बहू 
सुमाग-प्राप्ति भ्वत्त इश्वर ।ति के लये दे।) यह शपघ्र हो ( अनति 
काल म॑ ) छा्िक पुरुष--धमोत्मा-हां जाता है और वह सदा के लिये 
शान्ति को प्राप्त अूग्ता है । 
माँद्दि प थे! व्यपाश्रित्य, येडपि स्यु पापयोनय. | 
*. ख्ियो वैश्यास्तया शुद्रास्तत ३ यात पराजज्मि॥ 
अयथात्‌-दे अजु न चाह काई कैलो भी पापयोनि ( निकुष्ट काया 
घा.ण किए ) है| , ञ्रा, वेश्य तथा शूद्र भी क्‍यों न हो, मेरा अ श्रय पाप् 
कर--मेरा स्मरण चिन्तन कर--परागति ( निर्बाण पद्‌ तक ) भ्राप्त हो 
जाता है । 
उपसंहार 
में सारे विवथन का निष्कर्ष यह है, कि जिस त्िलोंकऋ-पावनों »।से- 
अवनि पर-->भगवान श्रा राम ओर श्ोकृष्णादि को अवतार भूमि प९-« 
केवल पदपेण-मात्र स हो निम्न-स निम्न भेणो के लोग देवश्त को थराप्त 
हो जाते हैं, जिस भय जाति के क्षणिक्र सहवास से अनाय भी विज्वुद्ध 
आयत्व को प्राप्त कर लेत हैं , इस श्रार्य देश क खास निवासां-लोगों 
में अस्पृश्यता का आत5 फैन्त ना, देश-वासियों में छुत्रा छृत की मारी 
भित्ति खड़ी कर देना, अनजानों के लिए निरी जमूता है, भयकर-मूलत 
है भोर जान बक कर ऐसा करन वालों का यह कारये पाप पूण तथा 
पश्चाक्ताप करने योग्य है। जिसमें भगवद्धक्ति है, भरद्धा हे वह चाहे 
किसी भी श्रेणी का मनुध्य क्यों न हो, निस्सन्देद भगवश्शनाभिकारी है! 
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भारतोय सिनसमा कम्पनियों 
का दावा है कि अब भारताय 
फिल्म व्यवसाय बहुत राचत दो 
गया है। ओर भारत में भा विदेशों 
हो की भाँति रचचकोटि क फिल्‍म 
बनने लगे हैं | कुछ लोग तो 
राष्ट्रीय प्रसद्धि के फिल्‍म बनन के 
स्वप्न दंख रहे हैं, परन्तु रुपयक्त 
बाते कहाँ तक सत्य हैं, यह सि-मा 
देखने बालोंस छिगन होगा। 
आजकल जो भी नत्रीन फिल्‍म 
अनता के समत्त ढपह्थित किया 
जाता है, 'सथथ भेष्ठ', “अद्वितीय! 
ओर “अभूतपूथ' का पुछल्ला 
इसके साथ अवश्य लगा ग्हता 
है| सिनसा कम्पनियाँ यह बात 
कहें, ब्दोँ तक गनांमत है , परन्तु 
सिनमा-पश्र भां उनकी हाँ में हाँ 
मिल्ला कर दूनकी हाँकते हैं । ऐसे 
पत्र बहुत ही कम हैं, जो इन फिल्मों 
की निध्पण्ठ और खरूब। आतो चना 
लिखते हो। इन पत्र सम्वालको 
स्रे अगर निष्पक्ष समालो चना करने 
के लिए कहा भां जाय, तां शायद्‌ 
ये लोग एकद्म यही उत्तर दगे दि 
साहब, अगर हम सक्षो और |नष्यक्त 
आलोचना लिखेंगे, तो फिल्‍म 
चलेगा नहीं भर इमें विज्ञापन न 
मिलेगा । कद्दा नहीं जा सकता कि 
यह बात कर्दों तक सच है , परस्तु 
यदि वास्तव में ऐसा दी दो रहा है, 
तो फिल्म-कम्पनी सब्म्वालकों एव 
सिनमा पत्र सचालको की मनांवृत्ति 
बहुत दी दूषित है । 

सिनमा व्यवसाइयों स तो हमें 
बहुत कुछ कहना है। आझ्राजकल 
स्वदेशां का जमाना है। प्राय सभी 
ज़ोग स्ववृशी को उञ्रति का कामना 
कर रहे हैं | देश म नित्य नवान 
व्यांग-घन्मे खोले जा रहे हैं। 
झब तक आं चीजें विद्शों से 
आया करतो थीं, उन्दे देश में 
तैयार कान की कोशिशें का जा 
रही हैं । कया हम यह जान सकते 
हैं कि भारताय सिनमा-अम्पनियों 
ने सिनेमा का 'भारताय”! बनान क॑ 
एिए किसने प्रयत्न किय ९ पहन्‍्दोने 
फ्तिना दपया सिनसा व्यवसाय 
का देशा बनान # लगाया 
सिनभा सम्बन्धा * शा माल भारत 
में तैयार करन के कितने कारखान 
खोले ९ भारत में तैयार होन वात 
सिनमा-सम्बमन्धी माल को अधिक 
खस़त बनान के लिए क्या कोशिशें 
की ९ अपने 5 ।तभाय के इस अग 
को आगे बढड़ान के लिए ओर 
क्या कार्थेताइयाँ की ( 

उन्हे जरूरत भा क्या है ९ व 
ऐथा कया कर (९ मस्े में हजारों- 
ज्ाखा दफ्ये चल आत हैं। जो भी 
नया फिल्म तैयार हुआ, जनता 
रस पद बरी तरह स 22 पढठी है । 


सिनेमा और स्वदेशी 


लेखक--भीयुत श्यामनारायण कपूर बी० एस-सी ० 


शक दब्बते रहते हैं ? फिर भला ह 


सिनेमा व्यवश्ताइयों के कान पर 
जू क्यों रंगे ? उन्हे इससे मतलब 
कि भारत का छितना रु या विदेशों 
को जाता है और छिवना यहाँ 
रहता है ९ उन्दे श्रण्न रुश्ये और 
खान ग॑ने तथा सज्े उड़ान स 
मतलब । 

आज भारत में ज्ञाखा फीट 
फिल्मे विदेशों सम आा रहीं हैं सौर 
उनके लिए लाब्वा रुक्‍या पांनां की 
तरह बिदशों को बहा चला आरदा 
है । यदि इन फिल्‍मा को तैयार 
करन क फरार स्वान भारत हू में खोल 
दिये जाय तो अवश्य २! सारत को 
भो लाखो रुपय का लाभ होन 
लगे। शुरू शुरू म बहुत सम्मब 
हैकि लाभन भी हो, पर एक 
लम्धी-चौड़। रक़तस विदृशों को सो 
जान ख बच जायगां | जानकार 
लोगों का कहना है कि यह उयव- 
साथ पाँब-साव लाख दृश्यों में 
अच्छी वरह शुरू किया जा 
सकता है | इन फिल्‍मों के साथ-दी- 
साथ 5स कारखान में फोटो पभ्राफ़ी 
का दूसरा जरूरी खामान भी तैयार 
किया भा सकता है। आजकल 
स्वदेशी कारबार का जमाना है 
भी, अस्तु इस व्यवसाय क॑ चल 
निकलन का पूरा आशा की जा 
खकता है । 

केवल फिल्म हो नहीं, फिल्‍म 
घोन क रसायन भा विदेशों दवा स 
झात हैं । आज हमारे दंश में 
बहुत भी विज्ञानशाल'एँ और 
प्रयोग शालाएँ 'जू” हैं, परन्तु 
सनप से शायद हा किसी में इन 
रोज मर क इस्तेमाल का चोजें 
बनती हों। शायद देश में इस 
प्रकार की सप्तांचत शिक्षा प्राप्त 
करन का साघषन भा नहीं हैं। 
फिल्म कम्पनिय को इस आर 
ब्य न दन का फुसंत नहों, कि कुछ 
नवयुतकों को वन थीत्ों के बनाने 
का पूर। दाल ज्ञान + के लिए जिवशो 
को भेजें नै दश मे आवश्यऋ 
पदाथ तैयार करान की 'ाशश 
क्‍्रें। 

इनक अल्यवा फिल्‍म तेयार 
करन के प्राय अन्य सभी साधन 
और में ॥न गा द्‌ 'फल्म दिस्व 
लान की मेशगरने शब्द अत 
करन गाना मशालनें, शब्दा की अभि 
वधित करने जान यत्र, फाठो 
स्वींचन फे कमरे आदि आदि 
अनका चांज् विदेशों हां स 
झाती हैं ९ का हम लोग बराबर 
इसी तरह विदेशां का मेंह ताकते 





देश में ये रारी रही है । 
शिक्षित समुदाय के बेकारों की 
सख्या बहुत बड़ी चढ़ी है।इस 
बेकारी को दूर करने का एक-मात्र 
लपाय देश में नवान उद्योग धन्धे 
स्थापित करना है । सिनेसा का 
व्यवसाय खूब आगे बढ़ रहा है। 
इस व्यवसाय की जितनां अधिक 
रजत दवा रद्दी है, भारत में विदेशी 
साल का खपत भी ठवनी ही बढ़ती 
जा रही है । ऐसी द्वालत में फिल्म- 
ड्यवसायइयों ओर साधारण जनता 
का क्‍या क्तड्य द्वोना चाहिए, 
यह बिल्कुल स्पष्ट है । 

लोग आँख मीच कर नित्य 
नई नइ फिल्म-कम्पनोयाँ खोल रहे 
हैं। यदि यद्दा दशा कुद्य दिन तक 
और बना रहो, तो शायद द्वी कोई 
ऐसा बढ़ा शहर बचेग।, जिसकी 
झपनी फिल्‍म कम्पनी न हो। 
सिनेमा-गृदों की तो बात ही न 
पूछिये । मामूली छ-मामूलो शहर 
में दो तीन सिनेमा-गृह अवश्य 
होंगे। हम सिनेसा क इस प्रचार 
के विरोधी नहीं हैं, परतु इस बात 
के अवश्य बिरोधी हैं कि जब सारे 
देश में हा-हा कार मचा हों, 
को दोनों समय भर पेट भोजन को 
भी न मिलता हो, रख समय उन्हीं 
गराबों का खून सु कर पैदा 
किया हुआ पंथा पानां का तरह 
बहा दिया जाय । 

हमारे यहाँ अनुरुरण-शी लता 
का बोल-बाला है। जिस ज्यव- 
स्वाथ + जारानसा भो लाभ डोतवा 
देखा जाता है, जोग मट सो तरकू 
टूट पढ़त हैं। नवोन व्यवसायों की 
ओर ध्यान त€ नहां दंत | यदि 
स्रिनमा व्यवस्ध य खूब चल रहा है 
ओर उसका भविष्य भ्रर्शवान है, 
ता सनमा ड्यवसाय के साधनों, 
सिनमा सम्पन्धा सशोन , रसायनों 
तथा फल्‍मो आदि के व्यवसाय 
का भविध्य भा अवश्य हो यहुत 
उड्कतल होना चाहिए। इन कार- 
खानों का देश में स्थाजिति करन से 
ले कव-त देश #ा रुपया दश दी सें 
रह जायगा | तरस्‌ सहस्ष! शशित 
ओर आशा त्षत युवकों का आजो- 
विक्ञा का टेढ़ा प्रश्न सहुलियत से 
हल हा जायगा। थाड़ा पा रोग 
करन पर इस ड्यवसाय मे सरूचता 
सिचना अवश्यम्मावी है। रुपया 
पैदा कऋरन के साथ दहो-छाथ देश- 
सेबा करन ओर बेहारों को रुदर- 
पूर्ति क साधन जुटान का स्वसे 
अवसर है । 

फिल्स-कम्पनी के मालिकों को 


देना चादिए | जहाँ वे यह विज्ञापन 
करते हैं कि अमुरु फिल्‍म श्रौ 
फी खदी बोलता चाज़ता फिल्म है, 
वह्दों रन्‍्दे यह भी सायना चाहिए 


* कि यह कितन प्रति शत स्वदेशी 


है । कुछ लोगों का कहना दे कि 
१० प्रतिशश ओर कुछ कहते 
हैं कि नहीं दखम भां कम | घन 
भौर जन को छोड़ऋर सभी कुछ 
ठो विदेश हैं। सिनेमा क॑ प्रचार 
से सबस झधिरक जाभ सलिनमा- 
कम्पनियों हा को दोता है। अत- 
एवं ढनका यद्द स्पष्ट कतड्य दे कि 
ये अपन इस लाभ से कुछ देशो- 
झति का भी काम करें। शनके 
लिये इस प्रकार का जां सब से 
घुगम काम हो सकता है, वह देश 
के घन को दश दूं में रखऋर 
अपनी जरूरत को चांओं को देश 
में तैयार करा लना है । 

परन्तु र॒ग-ठग इखते हुए ऐसो 
आशा नद्दा है कि वे लांग शांभ्र 
हा। इधर ध्यान देंगे । सिनमा- 
पत्रों का खिनमा की नवांकयों, 
अभिनेत्रियों आदि के परिचय देन 
दी से फुसत नहों। उनके विशे- 
छा इन्ददी बातों से भरे पढ़े रहते 
हैं। रान्दें भो जनता और फिल्म- 
व्यवसाइया। का भ्यान इधर आक- 
पिंठद करन को नहीं । 
अभिनेत्रियों से फुसव मिल्ना, वो 
आपस की तू तू , में-मैं में पड़ गये । 
आवश्यकता इस बात का है कि 
फिल्म सम्बन्धी सामग्री को देश में 
दैयार करन की विशिष्ट योजनार्ये 
शनके पत्रों म प्रकाशित हों। 
कर्म्पानयों का व्यान बारन्वार इस 
औओोर दिलाया जाय। देशी माक्त 
तैयार करान के लिए उस पर हृर 
तरह से जोर ढावा आय। दश# 
भा इसमें काफां सहायता 'हुँषा 
खकते हैं । 

इस प्रकार स जान बाल धन 
की नियात का रांरून अवयवा 
शरसका लाभ गठन र। ५१% और 
रास्ता द्वो सत्ता है रास्या पाश्यास्य 
देशों सराखा हे व॑ लोग भारत 
से रूईे, तिलदन पसढ़ा आदे- 
झावि बहुत | +रूचा साल खरीद 
कर ₹सा का तैयार म न क रू; में 
भारत को भेतत हैं और अबनी 
लागत से बलिया गुना फायदा 
शठाते हैं। नम ठ4बसाय की 
स्थिति भा कुछ अशा मे ऐथपो ही 
बनाई जा सक्ताड़। दम अगनी 
फिटमें तैयार करन के लिए प्राय 
खबमी करना सन अम रका, अ- 
मसनो, बेल्जियम ओर इ टवी 
आदि देशां स मंगाना हांता है। 
यदि हस अपन  फलन इतना सर 
स्ूष्ट ओर उठबव ऊझाट का बना 
सके, जिससे पश्यात्य देशों में 
सनकी घूस मय आय, तो अजबचा 





पं! 

कया बेटा ! क्या छेगा 

कहाँ गई, माँ १! 

"कही गहों, यहीं तो हूँ बेटा ।! 

'जहीं माँ, मेरे पास आ।, मेरा भाथा 
घूमता है ।! 
हे 'ुझे हो क्या गया सन्‍न्‌ ! समय तो भध्यछा 

१! 

जरा अरा पेट में दर्द होता है माँ।' 

'भरहा, छा तो, जरा बाबा रासदास वाका जम्तर बाद में बाँच यूँ।भौर 
देख जरा वैदजी को भी ।! 

मैं क्‍या थहाँ अकेझा रहेंगा माँ १ 

“नहीं बेटा! पद जम्तर हरे द्वाथ में है, तुझे डर काहे का १ 

पुनरी को यरदोँ क्‍यों नदा बैःने को कदतो !? 

बेटा | तू तो जानता नहीं बह जात की राजपूतिन है, मुझ ढोसिन 
के घर केसे बेठगी ?? 

'तो, फिर सड़क पर मेरे साथ खेती क्यों है ? मेरे हाथ से घि्मी क्‍यों छीन 
केता है? भौर जब इम सब्देश महाराज की पूजा कर, तुस्दारा दी हुई मिठाइयाँ 
बाँटते हैं. तो बह क्‍यों खा केता है 7! 

'सुप रूकमुँद्ा | काई सुन छ तो यहाँ से भी कोपड़ी उठानी पढ़। तू इन 
बातों को क्‍या जाने । अच्छा, तो नैठ मैं भभा बैदमी के यहाँ से भातोी हैं । 
शू कहीं जाना सत | 

इतना कह कर और दिना डत्तर की प्रतीक्षा किये हो वह यूढहों डोमिन 
आगे बढ़ी । 


गरइरिया भ्ाम में अनेक जातियों के छोग रहते हैं | ज्राइ्यणः राजपूत, वेदय 
बनियाँ, जरा, भरकार, मुसहर, ढोम | और भी न जाने कितने प्रकार को उप 
जातियों हैं । कोहार, सोनार भा हैं । कछ़वारों की खासी सस्या है। झाकद्वीपोष 
कैश भी हैं । ग्राम एक विस्तृत मैदान पर बसा है | पासही चिक्षौतों की पतकीसी 
भारा हुतगति से बहती है । यह वैशाख में सी नहीं सूखती । प्राम के मध्व में 
भीमशाकरनाथ महादेव का स्थान है । सामने एक कदम्ब का पेड है| उसका 
जद में एक गणेश की मूर्ति है। गणेशजा के साथ जीवछ, गारैया आदि देव भी 
हैं। स्थान बाहर से रम्प सा साल्स होता है । चारों भोर फुझवारी कगी है। 
कुछ शाक भाजी भी #रगी हैं। कंछ के पेढ भी हैं | तुकसी, बेक, चम्पा आदि 
पुण्पपत्तियों से बायु सुरभित रहती है । पासह्टा में भांग का वन भो है। मम्दिर 
के पाइवये में पक फूस का पोपड़। है। इसमें पुजाराज़ा का भण्डारा कगंता है। एक 
झ्रासाण ही पुजारी हैं। बड हां पवित्र और निष्ठावान्‌ हैं। प्रतिदिन दोनों सभ्या, 
समान, अम्दून, भस्‍्मावि करते हैं। ज्ञान ध्यान में रत रइत हैं । 

झकर मम्दिर दक्षिण मुख का है। इसके चारों तरफ छज्ज छगे हैं। इसीमें 
पूर्ण दक्षिण कोन पर घूनी रूगी रहतो है. यहीं पर भागत भक्तजन पैर मोरते 
हैं। गाँजा, भाँग, चुस्ट, खेनी भादि का ययेष्ठ प्रबन्ध रहता है। सभो श्रेणियों 
के कोर यहाँ भाते हैं । स्तरियाँ, किसान तथा अस्य मध्यम वर्ग के आरामीण तो 
सध्याद्ध का तक ही भधिकत पूजा समाप्त कर छत हैं । उसके बाद स्थान झाव्त 
हो जाता दे । बस्ती नीरवता में पुजञारीजां निद्वान्देवां की गोद में प्रविष्ट हो, 
अपने इृष्ट देवता का भ्यात कर छत हैं. फिर भग, फिर स्‍्नानादि, सम्ध्याऋाछ 
में गाँव के रइस भमीर भी ऋमणार्थ अधिकत यहीं चछे आत हैं। बायू निरसूसिह 
तदसांकदार, बा० भुमकूछाऊ हडगुरु, था० मुसाइ छा अलेसर, प० झूना मिश्र 
स्यो.तषी, था० काहुरकाक गयैया धा७ नम्दुकिशार पाठक वैद्य, बा० मतटनम् 
मांडबारी आदि महासुभाओों का प्रभाग भट्टा यही देव-स्थान है | ये ही सबजन 
इस स्थान के प्राण हैं । 


साथ का सहीगा था | कडाके की सर्दी पद रही था | गत दानिवार से झड़ों 
भी कगी थी, इससे सकट «२ बढ़ा । गरीबों क ।छप्‌ बढ़ा वपातत भा गह | 
मबेशी भी टदिद्ुर दिदुर कर सरत छूट । नदी के पार शब है शव दाल पढ़ते 
थे। टुटर्पुजिया किसानों को तो इलवाहे भी न मिलत थे । श्री पत्मी भी 
मिकट आ गई थी , किम्तु इस प्राम में एक भा इस लही चकता था। इसका 
एक कारण और भा । गर्ह रिया में हैजा भा हो चका भा । सिफ बम्हन टोछी 
को छोड प्रत्येक ठोछे में मैया का प्रकोप था । गाँव मार्गों दृगमग डोर रहा था। 
डोस घरिकार के दोके में कितने ही छोग भर झुंके थे । इन छोरों ने दुर्गा देवी को 


् 


मन्‍्नू को माँ 


लेखक--भीयुत शुकदेव ठाकुर बी० ए० (झआनसं) 





छागक न कबूछा था । एक कांस्य परेवा भी थ॑ 
चढ़ाया था। ऐसा करते भी तो कहाँ से । 
खाने का तो मुहृताज थ। जब दिरवा मुसदर 
का देवीजी ने ढठा छिपा और जब चनुआा 
घरकार को वृस्त होने कगा ता इन 
टाछियों में भी इलूचल पड़ा । रेदास के सिक्ख 
बाबा रामदासजी बुलाये गये । उन्होंन एक 
काछे कबुतर को सिंदूर रूगा, गाँव से उढवा दिया | रविवार की झ्ञाम कों 
काल वस्र कठ्जक सिपूर दारू, मछछी व्व्प भादि आर्य सामप्रियों से सुसज्जित 
हो अरद्ध॒राश्रि को इमशान भूमि में जा, देवीजी की भाराधना की | यहाँ से छौट, 
डन्‍्हों ने सभी को एक एक बूटी दे दी । सम्नू को भा एक यूटी मिली थी डितु 
वह नटखट छड़का इसे साथ नहीं रखता । आज इसके लक्षणों से जब कछरी 
को बोध हो गया कि देवी जी का ही प्रकोप है तो उसने जतर डढसको बाँद के 
इवाछ किया | 

भन्धविश्वास ने जाज समाज की भार भ्वद्य अन्घी कर दा हैं. फितु यह 
समाज क भनन्‍्स करण को सतुष्ट नहीं कर सकता | मानव भात्मा को युक्तियुक्त 
कर्मों के सपादनग हा से काप्त होती है। कछरा ने यद्यपि बाबा रामदास वाल 
जतर को बेट की बाँह में ढाल दिया था, तो भी ठसका मन शाकित ही था। 
डसने अपने मन में कहा--ऐसे तो जब माता जी चाहेंगी, ता कष्से का जाग 
बकस देंगी परन्तु सिफ भाग्य ही के भरोसे बेठना ठाक महा। भाड़ फूँड के 
साथ साथ यदि द॒वा दारू भी दी जाय, ता और अच्छा । कौन जानता है किस 
विधि से इंदवर गरीबों की मद॒द्‌ कर देत हैं ? पर मुझ डामिन के यहाँ क्‍या 
बैद्यजी भावेंग ? भच्छा देखें । 


मस्नू का पिता फिरगी अपने इस्पाके के ढोमों का सरदार था। था भी बडा 
शीऊवान । जब कसी बाम्हनों को देखता, तो एक टाँग पर खड़ा होकर दच्छवत 
करता । ससके तीन छडके थे , किस्तु अब सिर सस्नू बच गया था। खुद फिरगी 
सीन ये पूव ही हैज्े का शिकार बल चुका था। कझरी को इसके बाद बढ़े कष्ट 
झेलने पड । एक तो ढो।मन, दूसरे विधवा, तीसरा शादी की अब उम्र न रही । 
भरा ऐसी इतसागिन को पवित्र छिज़्दू समाज में स्थान कहाँ। सन्‍नू तब एक 
डेढ़ ब् का जगहां था | बाली भी न फूटती थी। खेक कूद में पुकू दिन गोकुक 
लाथ पदित की ऊडकी से छू गया। गाँव बाक दिगढ गये। आखिर अपने कुटुम्ब 
के साथ अपने पुरखों का घरद्ार त्याग कर इन्हे सागना पढ़ा | तभा से बिलौनी 
नदी के पार आकर, हस सुनसान पोलर के किनारे पर अपनी अापडी में दिन 
काटती है | सुपकियाँ बना बेच कर मन्‍नू्‌ का भरणा पोर्ण करतो है किन्तु इस 
विपत्तियों में भी उसने कमी पेय को भ छाडा । सके गहन अव्खादमय हृरम 
को मस्न्‌ का मधुर सुख सदा आऊाकित करता रहता था। अम्नू ठले श्राणों से 
भी प्याशा था | वह सभी कुछ सह सकती था किन्तु मस्नू के कष्ट हसे भसक्ष 
थे | भाज जब मम्नू को तदीवत खराब हो गई, तो सुतकत्सका कफरी का सन 
पुकाए% उद्विप्त हो उठा । 

झाठा टेकती हुईं बद आगे बढ़ी । ठौर दौर पर मार्ग पक्मय हो गया था ॥ 
कछरी शीघ्रही थक राई पर जाना जरूरा था| उसके हृदय का टूरूड़ा सकः में 
था। सडक में कितन घोर मोटर, बस्घों, गाड़ियाँ (सकत्ठ गई किन्‍नु कछरी के 
मन में एक हा घुन थी । धीरे घारे उसकू मन में अतोत की साशी स्थतियाँ जायें 
डरठीं । उसका विवाइ -वे सोने से दिय -स्वामी, खूड़के कुटुम्म, सत्यु मस्तू ॥ 
एक अज्ञात अशुभ की भाशका से उसके हटय कॉप उठा। हे भगवन्‌ तू ने 
कितनों को ठबाश है ।! फिर याद पढडा--बह सन्‍नू को झेला ही छाड़ आ है | 
फिर भी निधन के घन राम? कद्ती हुईं अंग बढता चरी जाती था। न तर॑ 
पर की भीड को चारती हुई बह ना तक जा पहुची। नाव पर एक दो पेर देने 
पाइ थी कि एक कोने से एक मुभाफिर ने रपट कर कटा--हट यहाँसे कदाँ 
से चुडह नाव पर चढ़ने आई दै। सूसना नदों कि तइसीखूदार साइबर बैठ हें । 
यह तो मानों सिगनल था । बहुत लोगों ने एक साथ डा उसे ढपट दिया. अब 
वह नाव में बढ कि छौट जाय यहां सोच रहा थी कि नाव खुला और 
वह जांणें काय नारा चिलौनां का चपल धारा में ततक्षण हां गिर पड़ । मावरु 
दुयावान था और ढसे बचाना बादा पर तहसाल्दार साइब का ढॉ? के स मने 
डसका एक भा न चन्‍्ठा । नदीं को प्रवक बारिराश से थुद्धू करता हुई नाव आगे 
चक्की । मुसाफरों ने देखा--पह अघमरा ख्रां एक बहती हुई छकदां के सह हे, 
डब दुध करतो हुई बहता जा रहा था। दिन ढुख रहा भा। नस्तम रवि भी 
अब्तरिक्ष के अचक में जा 'क्रपा। ऊकड़ी भी मदी की तरगों पर माचती हुई 





वाधये के दूसरे घाट पर पहुँच गई । साँध्य गरम के भूमिक प्रकाक्म में अब एक 
सभआम मजबूर टस छकड़ी को खींच कर किनारे काया, तो तटस्म सुढ उससे 
शक मरककाझ को विककते देख एक आारगो चिल्ला डठा । 


वैद्यजी का निवास स्थान शिव मन्दिस के समीपस्थ ही था| अपना दरवाजा 
हरा होने के कारण आप इसका काम सर्वर के विशाक् आँगन से ही छेते वे । 
बहुत छोग तो ऐसा ही समझते थे कि वैद्यजो सम्दिर पर ह्वी निवास करते हैं। 
अतः इनके अम्येषक अधिकतः यहीं चके आते थे और यहीं से उन्‍हें वेचजी का 
समाचार भी प्राप्त हो जाता था । भाज उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। बाइर 
, 'कूा में न जा सकने के कारण तीम हो बजे स्थाज पर आ गये थे । तल्पदचात्‌ 
मुखई छा भी भाए । 

भग की तैयारियाँ हो रही थीं दृक्षयार्थी भक्त न झीधमर वृझ्ेन समाप्त कर, 
दूध पर मक्खियों की माई भूगी के पास जमते जाते थे । कासा झुष्ड प्कश्रित 
दो गया भा । 


वैद्यजी ने अपनो नेपाकी टोपी सिर से हटाकर कषह्ा--हाँ, भाई आाखों में 
ठीक ही कहा हे * न स्त्री करेत स्वातत्रः” भर्भांत सभी रोगों की जो-है सो मक 
ही कारण हैं भौर बह जो है सो बिना भग के हट नहीं सकता। 

मुसई झा असेसर ने लॉसते हुए कद्टा-हाँ, वैद्यजी बात तो ठीक ही है। 
परखार, ता० ५ छुअम्बर को जो में चोहादारो दाशखिक करने गया था, तो मेरे 
जसादार साइब भजाीबलों भी यहीं थे । वद भी यही कट रहे थे। उन्हें तो बिना 
दम छागाये दम ही फूछने स्थता है । ज्योतिषी झजा मिश्र ने भूगी की चिबर- 
गाएियों को चिमटे से झाइते हुए कट्टा--ऐसे सैनी वैनो के छिये आप जो कहिये ; 
मरर सग तो, भाई ब्राह्मणों ठक के छिये विहित है । स्वय मनुओ ने . 

कारूकाक सैनी की पोक फकइते हुए बीच ही में बोर टठझा--विना किसी 
अमक के कोई कैसे रद सकता है ? गषैमों का तो स्वर ही बयांद हो जाय और 
अक्तों के किये भयृत समान है । 

सऑीषू झा ने सानों सभी के सम्देहों को दूर करते हुए डपखसद्दार में कह्टा-- 
शैयों का तो मत ही भिन्‍न है ; पर तो भी भापद्धम का विचार तो क्रिस्ताय 
कोग भी करते हैं भर कद्टा भी है 'भात्मा रक्षा परोजर्मस |” वैसे बछटियर कुछ 
टिपर जो बक-झक करें । 

इसी प्रकार बातांकाप हो रहा था। पुजारीजी प्रसक्ष बैठे थे। इतने ही में 


गयी की भोर से एक भ्रीक्ण आवाज़ आह | महावक्की सिम के अफ्तों में हसुकर्प- 
सा मच गया। प्रथ की ओर कोगों गे देखा--अजरू से भींगी, थर-भर कॉप्ती 
पुक बूदी क्री कौ अ्धेगर्म मुझ काठो टेकती हुईं, मंधर गति से मंदिर की ओर 
था रही थी। 

सायकाक का समय था । पक तो कृष्ण पका को गिविद जप्येरी शक्ति, वूसरे 
हिम-अक की दूँदें टिप टिप कर रही थीं । पश्चिम भोर हे हिन्दूकूस की वर्फीओ 
हवा राँथ-सोँप करती बह रही थी । सहीतक पर शी ही बना जन्यकार का 
गया । हाओों हाथ कहीं गहीं सूझता था। जब कछरी भ्ोमशंकर के स्थाव के समीप 
पहुँचा, उसका बदन अत्मग्थ टडा पद गया भा । जाड़े से उसके हाड़ हिस रहे 
थे | शरीर और मन के सम्पूर्ण बछ को सककित कह वह देव ह्वार तक आईं थो | 
आशा थो---बहाँ उसे वैधनी मिककंगे और इसका काड़ूका ओ जाग्गा । डसने 
जोर से पुछार कर कहा--सरकार ! रर्रब की रक्षा कीजिए । पृक ही बेटा है । 
भगवान अब्झ करेंगे । 

इतना कहते-कहते बह चेतना हीन हो जमीन पर गिर पड़ी । कोग दौड़े 
और डसको .अवस्था देख, स्तम्मित हो गये | ककरी भब्तिम स्थॉसे के रही थी! 

मांद्‌ झा सरोष नेश्र हो धोके--मपछ्तायण ! याराग्रण !! इस पाएपिन ने तो 
स्थान को अष्ट कर दिया। 

छटपटाती हुईं डोमिन ने फिर भी करुण स्वर में पुकारा--एक ही बेटा 
है सरकार ! मलुओं को द॒वा अकेके पु... . । 

कुछ उस्साही नवयुवकों ने जिन्हें बुढिया के करुणक्रलदन ने यहाँ भाकृष्ट किपा 
या--वैच्डा से बुविया की झोपडा तक अकने के छिये बहुत बिगनती की ॥ वैध 
सी में गाँआा में दम मारकर चिछम को कारूफाछ की »ोर खसकाते हुए कहा-- 
हैआ को तो जास्र में सब रोगों का राजा माना है। इससे मलुल्य का बचना 
डतना ही कठिन है, जितना पशुओं के सुख से घास का । तोभी बिना दुर्राली 
के मन्दिर से फूक किए वहाँ जाना तो बड़ा ही विपक्ति जनक है। 

मन्‍्नू का माँ ने कराइले हुए फिर घुकाशू---भ अ थे , ग,, वा भा . 
भ सछा . करें , एगें भौर सदा के छिये भाँसे मूँद की । 

डम सवयुवकों से मर रहा गया | थे बेताव दो उठे | इघर डचघर से कुछ 
दबाये के, वे शीक डी बदी कॉलकर डस गदम रात्रि में ढोमों के ठोछे में पहुँचे । 
कछरो का निर्णन गृह हदूँगे में उन्हें देर मन कगी | जब ये बिजली बत्ती का 
प्रकाप्त कर उसके मीरण आँगन में पहुँचे तो देशा--दइवाम डस वाकक के भाव 
को मम्न हो रींच रदे ये । बाबा रामदास बाका ताबीस बाद में कैसे ही बेचा था। 








€ <दें पृष्ध का शेषांश ) 


दोष की ओर अभी अधिक व्यान 


के रूप में जो घन जाता है, वह 
किसी हुइ तक देश द्वी में रद्द जा- 
यगा , परन्तु यह तो तभा हो सूया, 
जब “झान्तगट्टायप्र'सद्ध! की 
फिल्‍मों का स्वप्न काये रूप में परि 
ण॒त दो | आाज-कल फिल्‍मों को ओ 
इशा है, वह सनन्‍्तोषजनक नहीं 


कही जा क्षकती | उनमें जितना 
रुपया-पैसा लगता है, "सका शतांश 
लाभ भा तो नहीं पहुँचता। इन 
फिल्मों में जिदेशी करू रा माल 
ड्यवद्दार करन € अलावा ओर 
भी बहुत सा कमियाँ और दोष हैं, 
जिनका जनता पर बड़ बुरा प्रभाव 


पढ़ता है , परन्तु यहाँ हम उन सभ् 
बातों पर विचार नहीं करेंगे, बह 
सम्सत्रत' विषयातिरेक दो जायगा। 
लन दाव क बारे में काफ्ा लिखा 
जा चुरा है ओर नित्य प्रत लिखा 
आ रहा है। कुछ दोष कम भी दो 
चले हैं, परन्तु इस सबसे बढ़े 





नहीं दिया गया दै। इस दोष को 
दूर करने के तो शीघ्र-स-शीघर प- 
यतम्र॒ क्ये आने चाहिए, जिसमें 
भारताय फिल्‍मों को वास्तव में 
'सारतीय' कहने का सुझवसर प्राप्त 
हो सके । 





९७ /२- 


व ! _ रिआयत । रिआयत /ै 
प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने के लिये स्वास्थ्य नियम बताने वांह्नी लाभदायक पुस्तकें 


;त्येक पुस्तक अद्वितीय है , क्याकि जिस विषय पर अ मास कब विनाद वैश भूषण पं० ठाकुरवस शर्मा गैथ लिखते 
हैं, रउसक वैद्य रा, यूनान', डाक्टरा पुस्तढा के अ तरिक्त नचर कोर, क्रोमोपे वा, होस्योपेवो आदि को पुस्तका के अध्ययन के 
पाछ्ठे लिखते हैं । लग बग चार दर्जन पुस्तकें लखा जा चुकी हैं। पाठको का चाहिए रि अपन'-अपनी आवश्यकता ओर रुचि 
के अनुसार सूचापत्र स चुन ऋर इसा मार्च व यह लाभदायक पुस्तकें अपने और असना सम्सान के किए मेँगवा लें ; क्योंकि 
|: एकत्र सस्‍्टाक को निकालन क लिए हमने 


मार्च के वाध्ते मुल्य आधे से भी कम कर दिया है 


सूचीपत्र श'ञ्न मेंगवा कर अ ना अडेर मारे के अन्द्र रे भेज दें । इस के बाद बह रिश्रायत न मिलेगी । रिआायत 
का वियरण सू चीपत्र क साथ होगा । 

नोट--वार्षिकोस्सव के अबसर पर केवल्ल माच के वास्ते असृतबवारा और रुसक्े मिश्र $ मूख्य पर और अस्य 
ओषधियाँ ३ मूल्य पर मिल रही हैं। जो क्षोग इस रिश्रायत से लाभ उठाना चादें बह दूचीपतञ्र भी साथ दी मेंगवायें। 


पत्र-स्यवद्दार तथा वार का पता-अमृतपधारा २४ घाहोर ॥ 











रा 








ग््र7श्ा रा भर ब्रा हरा का क्र ओह आय था, 
_ लि टिया व, 
अभिनाबाओं का एक तूफाल-सा निरम्तर 


था दहवा दे , और वहां आनत्र जो सन के भिलनमिन्न दशाओं में, मिल 
गिन्न स्यक्तियों द्वारा, बिश्चनभज्ञ रूप में प्रतिकलित होता है। आज हम 
मो कुआ बपत करो ओर देखते हैं, वन सभों में इन्हीं पऋरणों का 
सामसास्प है  मनुस्य की बतेनान श्रज्यता, वैज्ञानिक चमर+र, साहित्य 
एथ फल की अकुछता, सास्राण्या का आज न एय पतन इत्यादि सभी तो 
इन्हीं यान सछ फ्तू भावों के प्रतिविन्‍्ध रूप हैं , दिम्तु इन सभो की 
आाषनों कै दो मारे हैं। प्रद भोर अ उंत्‌ न्याय ओर अन्याय युक्त, 
किन्तु मानव अपनी सह दु्वेजञता के फारड अध्त भोर अम्याय युक्त 
युक्तियों ढा दा आव तज्जन लता दे , पर ओ सदू वि बारी हैं, जिनके हृदय में 
चोड़ा-सी भी मनुध्यता को छाप है, थे हो मनुष्य हैं। ऊ॑हवी झा नाम 
इतिहास में गोरद भय रृद्धि स देखा जाता है। दुनिया रुनके सुख से 
सुओ ओर दुख स दुखी होठो है । अतात के गर्भ में पहु जन पर 
भी छनके कहों पर, उनके दुरुव-गायाझ्रों पर सभी रो उठते हैं। 
किन्तु अन्‍्यायों सदा के निये अपन नाम कल छित कर जाता है । 
इस भा आज, अमागे युवराज दाराशिडोेद क स्सृति में उसक 
असझा-दुखों को याद्‌ कर रुसके प्रति श्रद्दानुमूंति प्रदर्शित किये बिना, 
धस्चकां याद में दो बूंद भाँदू बहाये बिना नो रह सकते। दालिम 
ओरगणेव ने उसे जो जो बातनाने दीं, यह छयाल कर दसकी करपना 
कर कल्लजा काँप जाता है। मनुष्यवा भो सिहर उठता है | राब्य मद | तू 
बढ़ादी फठा?-कुयका है । तू जिस पर सवार हुआ, बह म्यव अन्याय 
सब मूच जात है। भौर बड़े से बढ़ा पार करन में थी नहों चू«्ता। 
तू सनुध्यों को दिंस पशञ्चु से भो भर बरू अपानक एव रक्त शोध बना 
देवा हो | तरे हो ऋर कु पक में पढ़ऋर इश्नसें 
निरीह भतांजे कुमार आथर को कैद कर, उसे अमानुविक यातनाओं का 
शिकार बनासा , जिससे बगड़ा कर, बह फूजन्सा सुकुमार कुमार कह 
बढ़ा था 3ए ग्राए एस्‍ालाइॉ०एदे०ए०एण ४० | ज०ा6 उप ०0 ए:807 
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अधात्‌-- मैं बर्म को साझा देकर कहता हूँ कि यदि में इस कारा 
गार के मुत्त हाता जोर मेढ़ों डरो चरवाही कर साधारण आावन विवाता 
वो मेगे प्रखलता सीमातीद दांतो' 
अध्तु--हम अपने विषय की ओर बढ़त हैं -- 
सम्नाव शाद न्दाँ अब १६०७ हे० में मवानक तरह से रोग-पसित 
हुए, तो प्सक चारो लड़कों में रा गए ऊत लिये म्रतिस्पर्दा सन्‍्ान्न हुई 
और फ क्स्वरू ५, उसे पाने क तिर उन्‍्दहोंन भआापश्र में लड़ाई छेड़ द! । 
जो जहाँ या वहीं सारा काम छोड़ तस्ते दिर्नो पर दखवत अमान के 
लिये जरद से जरुदा आया। सम्र ट रा, करों लढ़कों-दारा, धुत, भर 
गये ओर मु ।? १ सिवाय दा लड़ ऊरया सी थीं। छतका नम अदा 
जआारा ओर रोशनभारा था| शदानिझारा न दारा का साथ दिया ओर 
रौशलभआारा न आरगणेद का | सभी शाहजार तरुख बयस क थे ओर 
खातों ने, सेनत्रों का नायक बनकर या सूरों छा शासक रहकर युद्ध और 
शहंसन ज्ययस्था को थोड़ी बहुद यम्यता आप करती थी | सबस बड़े 
खुबर! भू ठारा पर सके अनेक गुझों के कारण पिता को छुग-रथक्ि 
अधि ६ रहती थी | बढ़े होने के छारण दारा ६ पिता को राशगदा पर 
कैकता , पर उमर सोघापन हू| उसके दुर्भाग्य का कारण हुआ। अति 
खथ सतह के कारण बह पिया सर बहुद कम अक्षय हुआ ओर सदा 
फेइम दरवार मे उपस्थित रहने के फारश एक प्रवश सना-मायद्ध कर 
खुझ नहीं भाप्त कर झकह । इसके अवित्कि इरवारी कट्ुकारों की 
-खुशायद स॒ उसे बिता के बाद गधों काने का पूंण विशषात्र हो गधा वा। 
जहां बह सका हा गिश्िवम्त काम रहा | फानद; राज्याधिफार के लिये 
>जी लगाई हुए उकतें रस औीचा रेखा पढ़ा जोद झुंदओशेप्रवयाश 
कक विश्क शुसह+ शुस्राक बार के करती आ पक यान कारण 
या कि आह जाहिहांम- भफोक्ललीले की । अपने शंक्न का 


बहुद बढ़ा भाग उसने ज्ञान की प्राप्ति में 
क्गाया था। ओर यद भागी हुई बात है कि 
अभ्ययमशील्ष मनुष्य पततम योद्धा नहीं हो 
सकता । 

शाहअहोँ जब बीमार पढ़े रख समय दारा 
काह।हि शनके साथ था ओर सभ्ाट के नाम पर भजा 





खग्बस्धी समी काय सम्पादन करता था । इस 
समय शाम्त हृश्व दारा ने राब्य के लिये उतावला-पत नहीं दिखल्ाया , 
जिम्तु अब शाहआदों ने अपने विश्वस्त समासदों के बीच उसे राज 
सिंहासन दिया तब वह अपने सत्य को सुरक्षित करने में ल्गा। श्लुआ, 
ओर ।जेब ओर मुराद इस समय क्रमश बगाल, दक्धिषत ओर गुजरात 
में थे। (पता को अवकर बोमारी का ख्याल कर उन्हें सन्देद हुआ कि 
बावशाद मर गये ओर दारा राण्याधिकार के लिये इस समाचार को 
प्रकाशित नहीं करता | बस, धीनों साइयों ने मुद्ध को धोषणा कर दी । 
आर ओर लड़ाइयों के अतिरिक्त दारा ओर ओरगज्ेद्र के धोच, 
सामूगढ़ नाम% स्थान में ल़काई हुई | दारा को सेना केब त देखने में बढ़ी 
था । पर भिन्ष मिन्ष भ्रेणो और श्थान के सिपादियों केकारण इनमें 
नहीं था घमास्रान युद्ध दोने लया। जब उस हाथी को ( मिस्र पर 
क्रा मतैक््य था ) चोट क्गो, तो द्वारा अपने दरभा-हथियार 
ओर खूनों तक को भी द्वाजी के दोदे पर छोखुकर एक बाड़े पर 
जा बैठा । होदे को सूना देख कर उश्के सिपाहियों मे खमसा 
कि दारा सारा गया । बस हतोश्साह हो लितिर वितिर होकर 
वे भाग चल्ते । हृदय में अ्रसीम नैर श्य लिये हुए दारा कुछ विश्वत्त 
साथियों के साथ आगरा की ओर बढ़ा । इनकी दशा दयनीय 
थी । भयानक रात्रि में, सुनसान आगे से दोकर थे गुजर रहे थे। नव 
बजे रात्रि में ये लोग भागरा पहुँचे। इतनो दोनावसथा में थे कि शहर 
वाक्लों न पहचाना भी नहीं। ओरगजेद भो आगरा पहूँगा। इसलिये दारा 
को (हौर की तरफ आगना पढ़ा। ओरगजेद ने किले को पेर लिया 
और एिले के जलमाग ( जिसे यमुना से सम्बन्ध था ) को सी बस्द कर 


ढ़ के सजा जलन चर दियों। स्येछ की उस चरचराती थूए में, गर्मी के कारण शाहमशों को प्यास 


लगी , पर पानी कहाँ मिल्ले। जल साग को ठो ओर पगजेब ने बन्द ही कर 
विया था| आखिर किले के कुछ मांतरी कुझों से ( जिन में गर्मी के 
कारण बहुत थोढ़ा जल रह गया था) शाइजहदाँ को अपनी प्यास 
बुस्धनी पढ़ी । केवढ़े ओर गुनाव के पाना से जो स्नान करते ये, रन्‍्हें 
खरी पाती भी बढ़े महगों नसाव हुई । शादजदोँ ने एक करुणा-पूरे पत्र 
औरगजेज को लिखा जिश्का साराश यह है-- मेरे लड़के, अपनो खुश- 
किस्सती पर सहूर न कर । सभी एक विन मिट्टी में मिलने वाले हैं, पर 
सिफ नको ही इस्धान का साथ देती भोर खुदा तक पहुँषादी है। तारीफ 
उन हिन्दुओं की है, जो अपने मुरदों को भा पानी दिया करते हैं, और 
तुम मेरे लड़के दोकर भी मुझे पानो तर को तरखाते हो । 

किस्मत की ठोकर खाता हुआ दारा गुजरात पहुँचा | वहाँ के जये 
शासक शाहनवाज सना ने उस यथाशक्ति सद्दायठा पहुँषाई। दारा ने 
तब दूसरी बार युद्ध करने की ठानो ओर दक्षिण के राजाओं से सह्ावता 
पाने की आशा में रघर ही जाना चाहा , लेकिन यशउस्ततिंह से सहा 
यता का वचन पाने पर अजमेर चल्ला गया। इधर ओरगजेब ने अपने 
कूटनीति से यशव्रन्तलिंद को अपने तरफ भिज्ञा लिया था। अजमेर पहूँ- 
आने पर यहाँ को बास्तविक परिस्थिति देख हर दात हा बक्का हो गया , 
पर सिवा अकेले लड़ने के कोई चारा नदीं था। निदान वह सहम ही 
बरास्त हो गया ओर अरने परिवार के ख्राथ गुजरात को तरफ भागा , 
किस्तु ओरसजेद ने पहले से हो वहाँ के राजाओों भोर जमींदारों को पत्र 
द्वारा-दाराका मार्ग रोरू लेन के लिए झारेश दे दिया या। इधले अदमतावाए 
के शासक ने इछे नयर में घुछने तक नहीं दिया। अपने रक्षा के इस 
अन्तिम आशय से भो दारा जब बनित कर दिया गया, तो ३ह हिंकर्तठंय 
विसूढ़न्सा हो गया । बर्नियर ( जो एक के थ था भर अमझ करने भारत 
को कया था )) जो उसको (दारा का ) जिपत्ति में रुखकें साथ वा, 
जिलता है रि-> हम सब आपव-प्त्त और सरिश्धावस्था में बायीं विहोन- 
हो, एक दूसरे को देखने लगे । कुछ सूक वहीं पढ़ता था कि क्‍या करना 
चादिए फोर किन गिपत्तियाँं का सामना काना पढ़ेगा | दारा ने देशा कि 
झामभी के चेहरे का रप वहा हुआ दे धोर ४ऐ ऐता आभास दोने लगा 
कि कोई साथ त देगा ।? 





इधर-उघर ठोकरे खाता हुआ राजपुताना, करछ ओर खिन्‍्य को 
खाक छानता हुआ दारा मारा-मारा फिरने क्षमा , पर औरडुजेब के भय 
से किसी ने सहानुभुति नहों दिखलाई। अन्य में १६५९ के जून की 
भयानक गर्मी मे वह बोलन की घाटी की तरफ चजञ[। क्योकि वहाँ के 
मालिक जीवन नामक बदधुबी सदौर से सद्दायता पाने को उसे शलम्मीद्‌ 
थी | ( किसी समय शाहजहाँ ने मालिक जीवन को फाँसी की सज़ा दी 
थीं, पर दारा ने दया करके बचा लिया था) , पर दारा के दु्भोग्य 
ले वहाँ सी उसका पीछा नहीं छोड़ा । जीवत में सबस कठोर सन्ताप, 
सबसे मद्दाव्‌ दु ख उसे मार्ग मे भोगना पढ़ा | उसकी प्यार! पत्नी, पति- 
परायणा मुगल रमणी-नादिराबानू, जिसने हरम क॑ सारे सुखो को त्याग 
कर अभागे पति का साथ दिया था, उसके साथ-साथ मारी-मारी फिरती 
रही । जो जो कष्ट रुसे उठाने पढ़े, उसका पूरा वर्णन कठोर ख्े-कठोर हृदय 
को भी द्रवीभूत कर सकता है। इस दु सह यात्रा के फल-स्व॒रूप दस्त पर 
भयानक रोगो न आक्रमण कर विया । वैसी अवस्था मे भी बस त्याग- 
मयी ने पति का साथ नहीं छोड़ा | मुगल-रमसणाी तुम धन्य हो । केवच राज- 
लीति और शासन का पाठ पढने वाले ऐसे अमर एज्वल घरित्रों पर ध्यान 
नहीं देते, केवल मयानक सभामो और शासकों का नी ति-चरित्र विश्लेषण 
ही में अपना सारा ध्यान अर्पित कर दते हैं। रोगो का सामना करता 
हुआ वह फोसल शरीर अति दुबल् पड गया। अन्त में प्यारे पति की 
गोद में सिर रखे, आँसू की दरिया सी बहाती हुईं, उस सौभाग्यवती ने 
अपने नश्र मूँदे। अमरायती के समान आमोद-प्रमोद ओर भोग-बिलास 
में रहने वाला रमणा को निविदू-निजन मार्ग में प्राण देने पढ़े। कैसा 
होगा वह दुखद दृश्य ९ जो कभी भारत का सम्नाट द्वोता, विश्य को 
विभूतियाँ जिसके चरणों पर कभी लोटती होतों, वहा आज विवरत्तियो का 
शिक्रार बना हुआ, सुनसान स्थान में, अपनी प्यारी पत्नी का मृत्यु स 
झ्ुम्घ हो जार-जार रो रहा था। इतिहासकार बतलाते हैं कि उस भसह्य 
हुख्त ने दारा के हृदय को मथ डाला ओर रुसे उन्माद-सा होगया। कभी 
भृत पत्नी.की ओर देखता, कभी शून्य आकाश की ओर , पर चारों तरफ 
नैराश्य के घनघोर बादल दौड़ते नजर आते थे । नाविराबानू के खुले 
नेश्रो में झड भी दीनता भरी थी | मानो पति दुख से दुखा हों । 

इतिहासकार काफी्सों लिखता है कि मुसोवतो और तकलीफों ने 
दारा के दिल पर इतनी चोटें कीं कि रसका दिसाग दुरुस्त नहा रद सका । 
कृतध्न बढूयी सदोर मालिक जीवन न सहायता करन के बदले उसे 
ओऔरगज्ेब के आदमियों के हाथो सौप दिया | अपन द्वितीय पुत्र और 
दो पुत्रियों सहित दारा कैद कर दिल्‍ली ज्ञाया गया | उनके पैरों में बेड़ियाँ 
जकड़ी हुई थीं। बदन पर फटे चिथड़े ये । एक गन्दे दृथिनो के पीड 
पर थे दोदे के उन्‍्दें दिरनी के गलियों में घुमाया गया । उन्हीं रास्तों से 
दारा कभी बहुमुल्य रम्रजटित वर्खों स आदइछा५त हा, अमार उमराओं 
के बीच शान स गुज़रता था , पर अब | द्वायरे दुभोग्य! समस्त दिल्नो 
धासियों की दया और करुणा का आंत उमड़ पढ़ा । वनियर अपनी इन 
आँखों देखी हुई घटनाझों का वरुन इस प्रकार करता है--चारा तरफ 
इतनी भीढ थी कि तमाम मनुष्य द्वा-मनुष्य दिखलाई पढ़ते थे ।। मैंने 
सभी को दारा की दशा पर गेत, चल्लाते और विज्ञाप करते देखा। 
रुनका दारुख क्रन्दन कलेजे को फाड़े ढालता था। खभी मकानों से 
हृदय दिला देनेवाला क्रन्द्न ओर विलाप सुनाई पढ़ता था। स्त्री, पुरुष 
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। असली कोकशाखत्र 


जिसमें, पद्नी, चित्रिनी, संखिनी, ओर हतस्सिनी चार प्रकार को स्त्रे व पुरुषों को पहचान 
न्‍्युरुषों के ८४ आसनों की रपज्नीन तस्वारें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का मनोइर ( दिल्लचस्प ) 
हर इलाज, अपनी स्त्री तथा अपने आप को 
नौजवान बनाये रखना, तमाम किस्म की नामादयों का इलाज, 
स्नन्‍्तान न द्वोती हो तो करूर दो, स्त्री व पुस्षों को गुप्त बीमारियों और उनका श्त्या इलाज, 
गे पल जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह असली कोक- 
मिल सकता । इसको हमने बहुत परिश्रम के साथ संस्कृत से 
पुस्तक मेंगवाकर परीक्षा करें। मुश्य सिफ़ ३) डाक खाने ।) 


आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त ओर 


बशीकरण सनन्‍्त्र ओर बहुत 
शार्त इसारे सिवा और कडीं 
हिन्दी भाषा में छपवाया दे, एक 


न मिल्लने का पता-मेनेजर, डक 





ओर बच्चे, स्रम्ी छाती पीट पीठ डाढ़ें मार कर रो रहे थे। भावदस होता 
था सभों के घर में कोई बढ़ा भारी मातम मनाया जा रहा है ।.पर दारा 
को कोई न छुड़ा खका। बह तो सशख्र सिपाहियों और तीरम्दाजों की 
कठिन निगरानो में था | इसके बाद दारा को उसके बलों के साथ खबा 
सपूरा ( पुरानी दिल्‍ली ) के भवन में केवल फॉँफ़ी की आशा सुनाने के 
लिये जेंद्‌ कर दिया गया। 

दरबारे-खास में दारा के सम्बन्ध में बहुत बाइ-विवाद हुआ। 
दानिशसमन्द सखराँ माम के व्यक्ति ने दारा को जीवन दान देने का प्रस्ताव 
किया , ।कन्तु शाइस्ता सा और बहादुर खाँ इत्यादि ने दारा के लिये 
फाँसी की सका ही रचित समा | दारा के बहन रौशनआराने भी रसकी 
( दारा की ) फाँसी दी चाही। अन्त में 'इस्लाम के प्रति घुखा” का जुर्म 
जगा कर औरंगजेब ने दारा को फाँसी की थझाक्षा दी | दारा ने क्षमा के 
लिये प्रार्थना क्या, किन्तु निष्ठुर हृदय औरगेब ने रसे दुष्ट और 
घोखावाज कह कर क्षमा करने स साफ इनकार कर दिया। यह दाल 
सुनकर दिहली-निवासियों को बड़ा सोम हुआ | फाँछी का भार नाविर- 
बेग नास के गुलास और उसके दो-चार साथियों के द्वायों सौंप गया। 
सन्‌ १६०९ के ३० थीं अगस्त की वह रात्रि बड़ी करुणा पूर्ण थी । अपने 
अभागे पिता की गोद में सिविर शिकोह ( दारा का लड़का ) चिमटा 
हुआ था। दारा अन्तिम बार अपने प्यारे धुन्न को 'बूमने भी नहीं पाया 
था कि लालिसो ने झटका देकर उसे उससे दूर कर दिया | भयानक 
मुठ-मेंड़ के पश्चात दारा सार छात्रा गया। घड़ से अलग किया हुआ 
सका सिर ओरगजेब को दिखाया गया। रुसने सके सृत शरीर को 
पुन; एक बार दिल्‍ली की गलियों में घुमाने का हुक्म दिया। इसके बाद 
दारा का शव हुमायूँ की क्न्म में दफना दिया गया । 

दारा बड़े दी धार्मिक प्रवृति का एक प्रकाणढ विद्वान था! रुसके 
बिचारों में करा भी सकाणेता नथी। दसने हिन्दूवेदान्त, उपनिषद, 
बाइबिल और मुस्लिस सूफ्री रचनाओं का विशेष रूप से अध्ययन किया 
था। विद्धान त्राह्मणों की सहायता से उसने अथपे बेद और रपनिषदों 
का फारसी में अनु वाद भी क्या था। कट्टता और अन्धविश्वास से 
ससे घृणा था । पद्ध घर के दप्डा।रूुंहर से सदा दूर रहा । 

ओरग जेब को, दारा के विरुद्ध मुसलमानों को भद़काने का यह एक 
अच्छा बदाना या , किन्तु दारा को इसलाम के प्रति बहुत भारी भरद्धा 
थी । दारा के विरुद्ध 'इसलाम विरोधी” का अपराध औरगजेब के अनुसा 
निम्न लिखित कारणों से था-(१) दारा, श्राह्मणों, योगियों और 
सनन्‍्या सययो को आध्यात्मिक शित्तक मानता तथा उनसे बातचीत करता 
था । वह वेदों को इेश्वराय क्षान की पुस्तकें मानता तथा छतका अध्ययन 
करता था। (२) अपने झॉंगूठी और रलमय आभूषणों पर ठसने हिन्दी 
में 'प्रसु' शब्द खुदवाया था। रमजान तथा दूसरे तरह के प्षों को नहीं 
मानता था । 

निम्न | ७ खित +चनाएँ भी दारा ने की थ-- 

(१) सिरें- इल-असरार--पथास उपनिषदों का अनुवाद । 

(२) मक्मुआ एल वद्रहन--हिन्दु इेश्वरथाद के विशेष शब्दों की 
व्यास्या और उनके सूफी पायोय वानी शब्द (३) स्रकी नत उल ओऔलिया-- 
जिसमें मुसलमान फकरीरों के जीवन-चरित्रों का रतलेख था (४) रिसालाइ 
हक़ नासा इत्यादि । रसकी और भी कितनी ही रचनाएँ हैं । 


ः नगद इनाम कें। बिन्हें 
विश्चाप्त थ हो “) का टिकट छता- 
कर प्रतिहा-पत्र किला को । मरृ० २) 
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बीखबी झताब्दी के भारस्म से-- 
विशेषकर गत यूरोपीष युद्ध के बादू-- 
जापान जितनी शीक्रता के साथ डर ति 
करता रहा है और निर्भक भाव से 
साजाउपवाद के पथ पर अग्नस॒र होता 
रहा है, डसे देखकर परिचम के अनेक 
देषा उससे इंध्यां करने कगे हैं । उसकी 
महती सैम्प सक्ति का स्याक्ष कर 
खुस्‍्कस-खुल्का दसका विरोध करने 
और बैठे बिठाये हससे छडाई मो 
केने की ह्िस्मत तो उममें नहीं दे 
चर थे भीतर ही भीतर उसके पतन 
की इच्छा कर रहे हें | पवि रूस के 
साथ उसकी उन जाय और उसके 
परिणास स्वरूप उसकी पाक्ति जजेर 
डो जाय, तो इवेताग जातियों के किए 
इससे भधिक असच्तता की बात और 
क्या हो सकती है ? 


विश्वसाम्राज्य का स्वप 


जापान के प्रति टमकी इस ट्रंप 
बुद्धि का कारण जापान की महत्वा 
कांक्षा और विष्वव साम्राप्य का स्वप्न 
है। चीन तथा रूस को परास्त कर 
व कोरिया, फारमोसा आदि स्थान 
पहले दी क चुका भा । धीरे भीरे उसने 
समस्त मचूरिया को अपने प्रभाव में 
खाने को चेष्टा आरम्भ कर दी, जो 
छन्‌ १९३१ मे पूरा हो गई। इस 
बीच से गत यूरोपीय महासमर के 
समय उसमे प्रश्ास्त सागर में स्थित 
जमभी के द्वीपों पर भी कब्जा कर किया। 
युद्ध समाधि के बाद रा्ट्सूघ से इस 
हीपों का शासनादेश भी उसे प्राप्त हो 
गया , यद्यपि मचूरिया के मामले में 
शह्ट्सघ की नाति से असस्तुष्ट होकर, 
बह उसके सम्ब्धविच्छेद करने की 
जोषणा कर चुरा है, फिर भी उसका 
इरादा इन अमम टापुओं पर से अपना 
अधिकार इटाने का नहीं है । इस सम्| 
वन्य में उसने अपना मत वियकुक 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर विया है ।उसके 
किये आार्षिक या व्यापारिक दष्ट से 
तो इसका कोई सहत्य महीं है , किन्तु 
अमेरिका, आस्ट्रेलिमा जादि से युद्ध 
फछिद़ने पर थे डसके बढे काम के हैं । 
इसी से वह हम्हें छोड़ना नहीं चाहता । 

बाद भौर अपने सरक्षण में मरी 
पू-बी को बहाँ सचूरिया भौर अहोल 
प्राश्त को छीन केने का सूख्राट बना 
कर भी दसकों भूख शाम्त भहीं हुई 
है | लब टसकी सज्ना मगोछिया की 
जोर गग्रसर होने की है| छायहा बह 
साइवेरिया के पूर्ण भाग पर भो अधि 
कार कर केना चाहता है। रूस के 
अहस्टीयाइहक बामक पोतालय को 
कह ससमर्िकि इढ्ि परे. भफो किए 


विदेश - 


वात्तां 


जापान का भविष्य 
केखक--ओयुत मुकुन्दीकाक भ्रीवास्तव 


बहुत खतरनाक समझता है। जापान से 
बह स्थान केषज़ चार सौ मीछ की 
दूरी पर ही स्थित है | वहाँ से उडकर 
रूसी हवाई जहाज दो तीन घण्टे में दी 
जापान पहुँच सकते हैं और उसे काफी 
चुकसान पहुँचा सकते हैं । अत 
अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्तिके छिए 
वह रुख के इस बन्दर पर अधिकार 
कर छेना आवश्यक समझता है। 

जापान के कार्यों ते उसकी नाति 
का आभास पाकर और समाचार प्रों 
में उसके मनसूब्ों की चर्चा पढठकर 
अमेरिका तभा यूरोप के राष्ट्र चोकच्चे हो 
गये हैं और ये दिशेष ज्याम पूथक 
डसकी गतिविधि का अवोकन करने 
छगे हैं | एशिया ही नहों सारे विश्व 
में जापान अपना साप्रात्य फेछाना 
चाहता है , इस सम्बन्ध में उन्हें भव 
कोई सम्देह नहीं रह गया है। इससे जे 
मन दो-सन उसके विनाश की कामना 
कर रहे हैं । 

कगभग दो बे पहके आपान के 
सुप्रसिद्ध पत्र 'ओसाका मैनिश्रा! मे 
छिल्मा था कि “आपान को पूर्वी देशोंपर 
अधिकार॑ कर, बन्दूक के जरिये ध्ारे 
सखार को ीत छेमा चाहिये ।” इसी 
तरह टोकियो स्थित एक विश्व विश्ञा 
खूब के अध्यापक ने अपनो छिखो हुईं 
जापान का खतरा” नामक पुस्तक में 
१५ वर्ष के अनुभव के भाजार पर 
निश्चित रूप से बह मत पअकट किया 
है कि जापान केवछ 'चीम ही नहीं, 
आारत आस्ट्रेकिया, रूस आदि पर भी 
कठजा कर छना चाहता है। ऐसेडो 
विचार भम्य कई छोगों ने प्रकट किये 
हैं। उदाइरणायं 'डेकी हेराक! (कदम) 
के सवाददाता के कथनानुसार जनरस 
भराकी ( भूतपूर्व युद्धमञ्री ) भारत 
बे का सी उद्धार करना चाहते हैं। 
उन्होंने हाकमें ही कहा था “ह॒टेन के 
अश्याचार पूर्ण झासन में भारत अस्य 
घिक कष्ट साया रहा है । क्‍या जापान 
के छिये, जिसका पवित्र ध्येय कारों! 
( झाईी तराके ) का प्रसार करना और 
पड़ोसियों की रक्षा करना है, यह 
सभव है कि वह शुपचाप बैठकर इसी 
तरह तमाशा देशता रहे ?? 

विववसाभ्रात्य के इस स्वप्त के 
कारण ही आपास आज पदरिचमी राष्ट्रों 
की जाँखों का कॉटा बनता आ रहा 
है और ये घोररे छीरे डसके विदद्ध गुट 
बन्‍्हो कसते जा रहे हैं। बदि वह 
समय श्हते ही भ्रएभी साससाभों का 
निवश्नन यहीं करता, तो अविव्य में 


उसकी क्‍या गति होगी, इसका अनु 
सान छगाना कठिन महदी ? 


आान्तरिक कठिनाइयों 


इधर इस प्रसार मीति के कारण 
जापान की आस्तरिक कठिनाइयोँ भी 
बढ रही हैं। अपनी अभीश सिद्धि के 
लिए ठसे बराबर सैनिक व्यय की वृद्धि 
करमी पड़ रही है, जैसाकि निम्न 
किखित अककों से स्पष्ट है--- 

वे सैनिक ठयय 
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सैनिक व्यय के इस तरह बढ़ 
जाने के कारण जापान सरकार को 
नये नये कर बैठाने पड हैं और बजट 
की कमी पूरी करने के छिए अधिका 
घिक ऋण छेनेके लिये वाध्य होना पडा 
है। इससे सथे साधारण का असन्तोष 
बहुत बढ गया है । जदाँ-तहाँ गुप्त 
सस्थाएँ स्थापित हो गई हैं, जिन 
का उद्दं इय वत्तमान सरकार को उछट 
देगा है । कठोर दमन नीति का आभय 
केने पर भी इनका अस्तित्व नहीं 
सिटाया जा सकता है और न निकट 
अविध्य में दी उनके दिनष्ट किये 
जाने की सम्भावना है । 

छिओन ट्राटस्की के कथ नानुसार 
जापान में क्राब्तिके रक्षण स्पष्ट रूप 
से रष्टिगोचर दो रहे हैं । मजदूरों के 
साथ किसानों की भी सहानुभूति 
बढती जारदा है और वे आतकवचाद के 
समर्थक बनते जा रदे हैं । हसी तरह 
वहाँ के शिक्षित समुदाय में मी अस- 
श्तोष फेलता जा रहा है। सभी स्कूर्फा 
और कॉक्ेओं में गुप्त समितियों की 
शालाएँ खुफ गई हैं । मध्य वर्गीय गव 
थुवक समाज उनमें खास दिछचस्पी छे 
रहा है। युद्ध छिंडने पर इन्ड्ीं नवयुवरको 
और झिक्षित वर्ग से नये सैनिक तथा 
कमचारी भरता किये जायेंगे और इन्हीं 
मेंसे क्रास्ति के नेता भी ठल्पस्न होंगे । 
अत साझ्राज्यबादी आपान शाप्रता 
पूंक विभाप्ष की भोर भप्रसर हो 
रहा है पद स्पष्ट है । 


यदि युद्ध हुआ तो १ 


ऐसी अक्स्था में प्रघन पद है कि 
यदि रूस के साथ जापान का युद्ध 
हुआ, जिसकी सभावमा अभी तक बनी 
हुईं है,तो आपान की क्‍या गति होगी ! 
बतेमान पहिस्थिति को देखते हुए इस 
म्रइन का केक्श पृकही इत्तर दिया 





जा सकता है और वह यह कि चुद 
का परिणाम जापान के छिए ऋचछा न 
होगा | कारण यह है कि भाश्तरिक 
कठिनाइयोंके साथ साथ इस समय 
बहुत सी बादरोी बाधाएँ भी डसके 
सामने शपस्थित हो रह हैं, जिनसे 
पार पाया उसके छिए टेद़ी खार ही है। 
अपनो नोति के कारण उसमे 
अऔीन और रूस को हो असम्तुष्ट नहीं 
कर रखा है, वरन्‌ अमेरिका और दृटेव 
भी उससे सद्यक दो उठे हैं। इसी 
तरइ ससार के और भी बहुत से देश 
डसके विरोधी बन गये हैं। भम्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में इस समय वह भक्रेका सा 
पड गया है | राष्ट्सण से प्थक हो 
जाने की घोषणा करने के बाद से 
जमेनी भवप्य उससे कुछ-कुछ सद्दा 
नुभूति प्रकट करने छगा है किन्तु 
वर्तमान स्थिति में बह जआाप'ग की 
सद्दायता ही क्‍या कर सकता है ? 
उधर रूख उसझी तरह णकेरा 
नहीं है। उसने शक्तिक्षाकी अमेरिका 
से मित्रता कर की है और खुद भी 
अपनी शक्ति बहुत बदा छो है। जब 
वह वैसा कमजोर नहीं है जैसा १९०४ 
१९०५ में था। उसकी छाकसेना 
पूर्ण झुसपटित और आधशुनिक 
अख्तर रास्यों से सुसण्मित है। आपान 
का रक्ष देखकर, उसने साइवेरिया में 
भ्पनी स्थिति काफ़ी मजबूत बना छी 
है। इसी से अब बह बार-बार जापान 
को चुनौती देकर कद्द रद्दा है, कि मदि 
उसने मैदाम में उतरने की रृश्ता का, 
तो रूस के साथ छेडखानी करने का 
मजा उसे शोप्नही मिक्त जाबगा । 
सैनिक व्यस का भार वहम करने 
के लिए जापान अपना ज्यापार बढ़ाने 
का जो प्रयत्ष करता रहा है, डसमें मी 
अब वाधाएँ खड़ी की जा रहो हैं। 
जापान की व्यापार एृद्धि से सबसे 
अधिक भक्का बटेन को कगा है, अत 
वह भी इस समय जापान से तवना 
हुआ है। यदयपि हस मामके में जापान 
बूटेन से समझौता कर छेना चाइता 
है पर द्वाऊछ के आये हुए समाचारों थे 
स्पष्ट है कि हस भयत्र में सम्तोषजनक 
सफछता मिलने की आशा कम ही है । 
जापाम अपनो स्थिति समझता 
है, इसीसे इस समय वह कुछ मुख्य 
धरम सा पड़ गया है। फिर भी वस्‍्तुत 
ठसने अपना नीति बद्‌ऊी नहीं है। यह 
अपनी नौ शक्ति तथा इवाई जहाओं 
की सखया बढाने की कोशिश जोरों से 
कर रहा है, जिससे उसकी आर्थिक 
स्थिति धौ" सा साराब हो जाने की 
सम्भावना है| भतः वह यदि अपनी 
भीति मी बद्कता तो उसका भविष्य 
भआाधा जनक गहीं कहा जा सकता । 





तछ क्र 








क्या होली असमभ्यों का त्योहार है ? 


लेखक-भीयुत पी० एन० सुशील 


हमारे दुछ सममदार सुधारकों का कहना है दि पूर्थ जमाने में जब 
शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ था, तो जंगली लोग द्दोली ऐसा भदा त्योहार 
सनाया करते थे | अब इसकी नक़ल़ करना बचित नहीं । पाअ्वत्य शिक्षा 
ओर सभ्यता की झाढ़ से--हमारे अंगरेज शासको की होली के साथ 
कोई सद्दानुभू त न रहने के कारण, ओ सुधारक द्वोली क त्थोह्दार को 
झसथ्यो का स्याद्दार कद्दते हैं, वे जरा दूसरों के दोष ढूढ़न के पदले 
बिराग के नोचे रहने वाले अछेर को भो तो देखन का कष्ट करें । हा, 
यह किसो अंश में सत्य है कि बाहरों सफाई और सफेद गेशी के ज्यादा 
लिदाज के भूठे का णश से सरकारा दफ्तरों में रंग से रंगे हुए बद्ध पहन 
झर आअबीर आंद लगाए हुए जाना भदद, समझ््रा जाता है , पर कया 
इसने दी से होली असभ्यों का ध्योद्दार करार दिया जा सकता है 
कमी नहीं । 

यूरोपीय खभ्यय के जमेन देश के लोग वर्ष भर में एक दिन ऐसा 
ध्वोद्दार मनात हैं, जिस दिन खब लाग भेद्‌ भाव को भूत कर एक दुसरे 
के साथ द्वोली खेलते हैं और पुराने भेद-भाव को भून परस्पर »स-भाव 
करने लगते हैं | इगलेंड देश मे भा मारो द्वाला क कुड ही दिन बाद 
एप्रिजञ फूल का पे मनाया जाता है । जिसमें प्रत्येक गाँव के बाहर मले- 
झुरे सब प्रकार क आदमो इकट्ट दोते हैं ओर परस्पर अश्नील वाक्यों 
का रुजवारण कर एक दूसरे के साथ विविध प्रकार से विल्‍्तगो ऋरते हैं, 
आपस में कोलाइल करते हैं, सखब-फ-सभ मिलते ओर हँसते दें। रख 
दिन पुराने जूतो के पासेल भेजे जावे हैं तथा उस दिन बहाँ-- 

खुले खजाना---जने द्वाना--खुत्-खुन् मदिरा बानो । 
फिर समनमाना-मज़े ढढ़ाना, पढ़ मेम अस्ताना॥ 
का बाजार खूब गर्म रहता है। बनके यहाँ इसका नाम ?०४॥ए७) 


०! 770।« अथोत मूर्यों का स्योदार है।इसी की नकल पर बंगाअ का 
नवांब सिराजुद्दोला अपने कमे बारियों की बेवकूफी आनने के लिए प्रति- 
वर्ष पक नई , किन्तु मूठी आाझ्षा मेशता था और शस आश्षा का पाक्षक 
कर्मचारी दात्यास्पद होता था । आज भारत में भी शिक्षित पं समभ्य- 
समाज इस एप्रिज-फूल को नकल करने में काफी जगा है । 

टोगोलैंड तथा अशान्ती ( अफ्रोका ) के ६ृठशों भी एक त्योहार 
इम री होली दी की तरद मनाते हैं । उनकी उस दिन की रस्म घोर रुच्छूं- 
खल्नता पूर्ण होती है । समस्त ख्ो-पुरुषों को हृव दर्जे को स्वेषछा-चारिता 
को हवतंत्रता मिल जाती दहै। रस दिन चोरी, वदमाशा, जालशाज्ी, मार- 
पीट आंद किसा भो अपराध के लिप दंड नहीं दिया भा सकता । नेटाल 
ओर जूनइलेंड में दिसम्बर के अत और जानवरों के प्रारम्भ में एक 
ध्योद्दार मनाया जाता दे, जिस दिन सभो जूदू लोग होलो क्री भाँति खूब 
नाचते-गाते और खत्सव मनाते हैं। कानून तथा नैतिक नियमों का गल्लम 
सब्वया ये जोग त्याग देते हैं। एक दूसरे को गाली बकना भोर स्त्रियों के 
प्रति अश्लील आचरण करना मां साधारण बात समझो जाती है। 

अम्तु जब हम एप्रिन-फूल-जैसी विदेशों असम्यता को अपनाते हैं 
ओर बतंसान सभ्यता के उद्गम स्थानो में ऐसे भद्दे उवे मौजूद हैं तो हम 
दोली के समान मदटत्वपू्ं त्योहार को कैसे कास सकत हैं ? होली के 
दिन की करुछू बलता, दृवाना पन, सामाशिह प्रेम, मेच-मित्ताप, इवों- 
स्वाद र एवं आनंदात्फुरन द्वास्य सरल छु्म वेश भोर रुथ्पाह पूणे 
शसगा ने हो पिछली था दूयों मे हमारा समाज का जो उपकार झिया है, 
वह मु गया नहों जा खकता । आधुनिक सन चले सभ्य सुधारकों को 
शायद्‌ ऊपरी मन से अब इसको जरूरत अलेदी न दो , पर हमें तो यह 
असस्थों के त्योद्वार रूप में दो सदैव प्यारी रहेगी । 








सा कल का मम 


स्वदेशी 


४१ 


बीमा कम्पनी 


झमूत पूर्व सफलता ! 


व्यापार की मनन्‍्दी को चुनोती देकर 


१२ महीने में काम प्रायः दूना हो गया 


बहुत अधिक काम करना किसी 
भी बीसा फम्फ्न के लिये यद् | 
प्रभाए नहीं है कि दसका काम 
छउसम ओर ठोस भी दै , परन्तु 
झधिक काम कम ओसत खच 
ओर कम सृत्यु औसत पर 
करना निःसन्देहद इस बात का 
प्रमाण है कि कम्पना शिला की 
तरह अचल दे | 


साधारण विभाग 











घटना और औद्योगिक विभाग 


यह भी बहुत कम ओसठ खर्च पर 
तथा 
मृत्यु का भी औसत बहुत कम रहा 
॥ यह करूरनी के दत्तम और ठोस काम का सब से बढ़ा खबत है। 
इमार। आगासी बर्षे बानस का वधे है । 


»ट दवाओं के ८६ नमूने मुफ्त 
| । अगमूना पने बालो को बह सप्ा- की 
है बिस करना होगा कि वे दवा खेवने है 
है का कारयार फ़रते हैं. झातडीपत्र 
किलकर नित्रम मेंगा को ये । यह 
रियात्रत केवक बेशाल 
डियि है। 

$ भी वै्यनाथ आयुर्वेद भवन, 

| पो० ब० न» ६८२५ कलकत्ता 

है आर करा अकान+० सकी था साक पकि कक सीक जी 


लि० की 


५ 
मास के ० 
थु 


फ 
ढ 







१९३२ १९३३ $ शी हज 3 
रे ०७५ 
१०,८५,२५० ३ है: उत्तम अपाई ष्टे लिए--- 


श्ाय पीछे हमको टल्विस्ियू 
जेरापेपर, का मिमल्‍न्‍्त्रस्त ० पत्र, 
विजिटिगकाड सुचीकत्, 
म्राखिक्र-पत्र बहुत ही सुख्यर 
क्रापकश दिये गे हैं। कास सरहवा 
और शीघ्र होता है । 


4 3 से लिन. मशुला 
“० 


कुतच जोड़ ०ब२ ८५,००० 


« देशी ) में अपना बीमा कराइये--. भीचन्‍्द दौनेरिया हर 2 ज० आ-त रस कक शा, 

3 एजेस्सी के लिये पत्र खिखिये.. मैनेजिंग डायरेक्टर. ७६ आपके नाप बी छपेहुए ॥ 

| का $ 

स्वदेशी बीमा कस्पनो ने. || ॥ अवपविद्दारीलाल युप्ता, जसपतराय कप र, ४ ३) में जापके न।म के छपे हुए ह 

बह दोनों विशेषताएं भराप्त को हैं ॥| बो० ए्‌० पएम० ए०, पअ-पत्र० थी० हैं १०० का या १०० चिंट्टी के कागज दै 
पजेंसी मैनेजर । जनरल मैनजर हस अपक' सवार कर देंगे 





हेड आाफक्षिस--आगरा 


है मेने बर , खरस्यता प्रेल, काशो ह 
स१".क"चकिं' + किया #क जि, का नयआ 





भारतीय किसानों का क्ाष संबंधी प्राकृतिक भोगो।लिक ज्ञान 


लेखक--भीयुत ठाइर राजेश्वरीप्रसादर्सिह 









३ 8: "अत 5 २० के «बी ८ आप व्यय आन कान पक 5 :- -.2--«: 


साँधय शावोँ प्रगहन जे ।। 
जितया धोने इतना को ॥' 


आावयण में सावों तथा अगइन में जो बोना विएकुत्त मूखंता है, इसमें 
शपथ मारो जाता है; केवल जिदना थोया जाता है, उतनाहदो प्राप्ति दोती दे 
माघ के जाड़ा जेट के धू। 
बढ़े कलारा हरे के ॥ 
जिस प्रकार साध की शीत तथा जेठ » घूप सहन शक्ति से परे है 
ओर बहुत दुरूदई होता है वेथाहां परिश्रम ऊब में उठाना पड़ता है । 
और इन्हों महानों मे रुप को काना, पानी देना सवा माघ | पेरना तथा 
काठनी यदुती है । 
सो इसी बजे शा मपै। 
मैते हाथो क्या खये।? 
थदि रोदिकी नश्नत्र में हवा चले ओ/ मृत नछत्र में करारों गरसो 
पढ़े (०पे), थो ऐसी अवस्था में क्रियान (दाज।) उथथे क्‍यों परिश्रम करता 
है, रसका परि भ्रय बे हार है, पानो नहीं बरम्गा। 
रोहिण ?पे "रू झुग ब जै । 
शो|झराइरा अ  स्थवि गाने ४९ 
याद रोहिणी नक्षत्र में कढ़ू गरसा पड़े ओर सगशिरा नक्षत्र में हवा 
चक्षे, ठो आदर नहुत्र मं विना त कर ( अनु विता ) खूब बारिश 
होगी और कृपक गाजे याने घन-धान्य सब्-छ होगे । 
पथान तडक्कै हो वाईं। 
इसखतिया शस्जे थे वाई ॥! 
घान ताबव के साथ थोया जाता है अर्थात्‌ जब जिसकी आवश्यकता 
तथा जिस बात की अरहूरत हो फो/न उसे उर देना चाहिए | जौ के लिये 
जितना खेत जता € बादें ) काता है, इतना हद! अच्छा होता हे | लेकिन 
कक्ष का अभी कोई ठ £#-ठीक सिश्नासमजा यान ताव नहीं मिला है हि 
क्या किया जाय, तप ऊख अच्आा हागी। 
रस सूले धन सादा छूखे जो। 
सावन में यदि जई, बक्ष क्वारी आदि चावत्तो » खूबा रहे, गनी 
झाधिक न बरस तो श्रद्धा है ,र ।ल् होरदार होतो है ओर भादा के सूखे 
रहने से (पत्िहर । रब! के खेत का जातन का सुभीता रहता है, ताव 
से जाता आता है, घास नहों उगन पातो, जरा हूट जाता है | जिससे 
खेत चढ़ जाता दै। 


















शीरवाहे---यद राजपूताने में ए% जाति होतो है, जिनका पेशा 
जमीन को पराज्ञा है| इनके द्वारा पृथ्रा के नीचे कितने गहराई में पानी 


है--खारा दे या मीठा भादि बातें माद्धूम होती हैं। कू्जों 4गैरह बनाने में 
ये लोग अधिक मदद देते हैं। गम पक की 


सिरवाह---पूर्जी देश में पक जाति है, जो खेती बगैरह कराने में 
प्रवीण द्वोत' है । यह समदूरों के मालिक ऊपर की तरह काम करती हैं। 
सनई---यद एक प्रकार की फतन है, जो बर्भात में होती है। इसे 
कृषक खाद क काम में सी लाते हैं। यह खाद की बढ़ी रस्म बस्तु है | 
जिस खेत को अ्ररज्ा बनाना हो, स्वास कर धरम जगद पर जहाँ शाम 
ज्गाना द्ां, वहाँ वो दिया जाय और पेड़ तैयार हो त्ाने पर काट कर उसे 
बहीं छोड़ दे या आम के लिए जो याताया गढ़ा बनाया हो, उसी में 
छोड़ € ओर सबने दे, तो मिट्टी बढ़ा पैदावार निकलती है। भर पेढ़ 
बहुत अल्‍्वी तैयार दोता है | 
पूरब गोघुत पदिकप प्रात, दक्खित सोने झर'छो रात । 
उत्तर दुपइर यात्रा ०रै, ण्या देख, काहे के मरे ॥? 
भद्ठु ) के मतानुखार पूष विशाक्रो गोधुली के समय, पश्चिम को 
प्रात काल, दक्षिण को अथ्थे रा्ी क समय और उत्तर दिशा को सथ्याह 
के समय यात्रा करना ादिये। इन खमयों में दिगूसूल तथा साइस की 
आावश्य व्या नहीं पढ़ती | नियमानुसार यात्रा किया जाव, तो पत्रा देखने 
की कोई आवश्यकता नहीं होता, न तो कोई भापत्ति ही पढ़ती है । 
सीस झेंगुक की रकक्षड लीजै, छाया ऊपर छाया कीजे। 
माप से ऊपर के खड़, अहें अंगुरु तई डंडह 


तसख अरुत्त को ए लकड़ी लेऋर जिस तरफ सूर्य हों, दनके विरुद्ध 
तोढ़ र खड़ा करे ओर ऊपर। हिस्से के प्रतिजिम्ब का घरासाई हिस्से पर 
मिलता हुआ ढाले । यदि ए% मरतबे मोड़ने पर न मिले, तो मिलाने के 
लिये सोड़ना या किसी हिस्से को घटाना या बढ़ाना आरी रक्‍्से | अब 
दान' दिस्खों। के नोक का प्रतिविस्‍्य एक दूसरे से सिल जाँथ, तब ऊपरी 
हिस्स का अगुल-द्वारा नाप ले | गितना अगुत्त ऊर को लकड़ी होगी, 
उतना डड दिन होगा । स्मरण रखना चाहिये, लकढ' का कोण ९० डिप्रा 
द्वाना हक है। ऊरर की लकड़ी मुं/ना न चाहिये। समकोण 
अज्श्य रहे | 




























है की. का आक जज न १० 4७० ५ आए 40" पर्क्रि या 4॥' शी, जाकर **_ 4० +#2* ॥, 

$ न श न कर अकश%८र०-०+_ «मय मुह आाइ का ाहभ पा आला बबक 

* ममह पं का | >> िडम अमृतांजन पेन बाम 

|| । । |। ० 3 बता -_--- कट ७४४ हि 

| “ 'गोनोकिलर' ««» नि दर 

है चाहे जैमा पुराना और नया प्रमेह सुजाक, # ध्र्ट््््् न्न्् मरहम सर प्रकार के द्दों को दूर करता है । 

“' पेशाब 4 मभद्‌ आना, जलन हांना; सब अगह मिलता है। 

है पेशाब दरु+-सुरूकर या यू द-बूं द आना है ५ '|3॥5 38/79 ढ़ ४ डिपो 

* मूतशय के अन्दर घावया सूतन का [ है २०५७० ८४००४ 0, अपताजन ९ 
हाना, ₹प्रदोष और धातुक्षाणता और * है हैक 44८ 49 हे 

ं औरतों तथा सरदो का इस '्स्सि की हे विस क्रतकतणा बम्पर और मद्रास । 

रक तमाम भयंऊऋर बामाग्यों को गोनोडिलर ६ आया रजिस्टडे 

है. नकती से सावधान | जड़ से नह कर देता हे । मूल्य ५० $ 

है खरादन से हसे मुर्गा | गाली छो शाशो ३) रुग्या डाक ख्चे के 22 प्ट क्नो शुन 

[ _का० देख लाजिये । _ देख त्ती जिये ॥ चलरा | धार्षाथ्‌ रा] खुजली हृग्जमा श्वेत कष्ट कै को 

है. पफता-सा० ढ़ ० दुन० असाना, /तन पैप विर [१ बैंक राद, बस्वमई में, दिवाईं इत्र बसे रोग ही अ्रजूक दवा | क मत फी 


अर्पई प्र्जेट--बनमाऱो सोसा पृष्ठ कंध पिम्सेस स्टू *, बर्जई अब् २ 
है ० हर एक दबाझ्रोश के यहाँ बिरूवा है । 


4 ।ं॥ 








, 
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मतपपपसवत्याधदकायायभउ दा मातरकप्राकजहक दातस पार 
डे हे मर 06 200 २0४४ २9४ 


अर ६ # ६ 0६ #९₹६/ 
हि. “2-4-#-.--8:-..-72-4-::-4 “2-54 अवशवशनििनििननननिननिनििनिकिविीकीलस ( 2... 5. 3-8 4 8 4 :&-2-4 3.3. 4 


विचित्र विवाह-विधियाँ 


बंगाल के आह्यण समाज में विवाह के समय वधू अपने पति को 
अपनी चोटी से हांठ पर आठ बार प्रहार करती है। मोरक्को में बधू 
पति के मड़प में जाकर चार पाँच अपते लगा देती है। इसके पश्चात 
बर पश्ष के लोग वधू के गले में सोने को घयटी बाँबते हैं! नव दम्पत्ति को 
मूत-वाधा से बचाने के लिए इग्लैणड, स्कॉटलैए्द और डे नमाफ में बर वधू 
के विद हो जाने पर पुराने जूते फेंके जाते हैं । ऐसी पद्धति पहले प्रोछ्ध देश 
में थी। रन लोयों की मान्यता है डि पुराने जूतों से मूव डरत हैं । मूर लोग 
इसी कारण अपने पैरों से कमी जूते नहीं ढतारते। नव विवाहित वधू 
झापन जूतो के बन्द नहीं बॉधतो, इस रददेश्य से कि सन्‍्तान सहपन्न हो ! 
मोरक्को के यहूदियों में विवाह के समय बर वधू पर कश्षा अणडा फेंका 
गा है, इसलिए कि बालक जल्दी पैदा हो ओर उनका जीवन सुख से 


अह्य के समय पशु-हत्ति 


अफ्रीका के बेल्जियम कागो में आने वाले अगस्त की १० तारीख 
को सूर्य का खभास प्रहण है, उस समय फिल्म ठतारने के लिए बेल्जियम 
के सायन्टिस्टों का एक दल कांगो के लिए रवाना हुआ है। वह प्रहण 
की फिल्म उतारने नहीं जा रद्दा है , बल्कि प्रदण क समय पशुर्आ के युद्ध 
विराम की फिल्‍म लेने जा रहा है। वहाँ के जगली लोगों का कहना है 
कि जिस समय प्रदण होता है, उस समय जगल के जानवर शिकार नहीं 
करते और सिंह, भेड़, जिराफ आदि सब एक स्राथ शान्ति से रहते हैं । 


घंकिम बाबू की पत्नी का सौन्दर्य 


बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक भरी बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
एक बार इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए गाड़ी को राह देश रहे 
थे। उनकी पत्नी वेटिंग रूम मे बैठा थीं। वे ऐसी सरौन्दयेबता थीं कि 
लोगों का ध्यान बरवस उनका ओर लिंच जाता था | इस कारण बंत्रिम 
बाबू ने रन्‍्दे बेटिंगहूम में बेठाया था। एक मुसलमान उन्हे देखन के लिये 
बार-पार वटिंगरूस में मोँबने लगा। यह बात बकिम बावू से छिपी न 
रही | बहुत देर तक ठो वे उस मुसलमान को इस हरकत पर खुपचाप 
व्यान देते रहे , परन्तु आखिर उनसे न रहा गया। उसका हाथ पकड़ कर 
ये रुसे वेटिंगरूम में खींच ले गए और बोले--लो, अब जी भर के 
मेरी पत्नी को देख लो ९ 

जेबारा मुसलमान पत्थर को भूति बन गया | देखना तो दूर, अपनी 
गदेन भी ऊपर न उठा स्का | 

बकिस बायू ने पुन कह्टा--अब सिर मुकाये क्‍यों खड़े हो ? यदि तुम 
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मेरी पत्नो को देखकर मुग्ध हो गए हो धो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है , 
परन्तु मैं इनको झितना सुस्ती रखता हैं, यह तुम आनते हो ? इसहें किसी 
प्रकार का अभाव न सादूम हो ओर मोवन आनन्द से बीते इसके लिए 
मैं बहुत कोशिश करता हूँ ओर पानी की तरद पैके खषे करता हूँ । मेरी 
तरद् तुम इन्हे सुखी रख खकोगे ? यदि ऐसा हो, तो खुशी से तुम इन्हें 
ले जाओ। में इनकार न करूँगा। 

परन्तु बह मुसलमान तो भोका पाकर पहले हो खिसक चुका था ! 


जावा द्वीप रे विचित्र नियय 

जात द्वाप मे अनेक विविश्र नियम हैं, जो जानने द्वी जोग्य है। 
सुरक्तो के धुलान के राजपद न के पास स्री अपने पैर दिखलाने का साइस 
नहीं कर सकती । यदि कदाचित्‌ कोई स्त्री ऐसा साइस करती है, ठो से 
फॉँछी की सजा दी जाती है। अभी तक यह कानून सग न होने के कारण 
किसां भी सख्ती को फाँसो की सजा नहीं हुई दे , परन्तु इस कानून के 
अपवाद भी हैं , सुल्तान की अड़कियोँ यद््‌ प्रकट कर सकतो हैं कि उसके 
खड़े रहन के लिए पेर हैं , उनके सिवा अम्य सब राश्याधिकारियों की 
स्त्रियों को सुल्तान के समझ घुटने टेकने पढ़ते हैं। उनके सामने घुटने 
टेक कर ही चलना भी पढ़ता है, जिसके कारण सुल्तान को यद्द नहीं 
मालूम हो पाता कि इनक चलने के लिये पैर हैं। उपयुक्त कानून सभो 
प्रसगा के लिए हे , परन्तु नृत्य के समय इसका पालन नहीं करना 
पढ़ता । स्वय सुल्तान का फरमान है कि तृत्य का प्रसग रास्य-प्रसगा न 
दोने का कारण उस समय इस कानून का पालन करन की आवश्यकता 
नहीं । जावा द्वीप के थिबेटरों म भी अनेक विधिश्र नियम होते हैं । उनमें 
एक यह है कि नाट्य प्रयोग में अभिनेता जिस्म भ्रञ्म के रूप में उपस्थित 
होता है सी पात्र के स्थान पर समाञञ में भी ढसे आसान दोना चाहिए। 
रदाहर ण रूप म यदि राजा का अमिनय करना हो, तो राजन्वर के 
राजकुमार ही उपस्ते कर सहते हैं , परन्तु इस भरकार के नाटथ ब्योरा में 
राजा के सम्बन्धियों का आध्िक्य होने के कारण अनेक लोगों को 
राजा का सम्वन्धी बनने का सुअवस्सर भ्राप्त होता है ओर वे राजा के स्रस्य 
न्‍थी बन कर नाट्य-प्रयोग में भाग लेते हें । पुरुषों के लिए भी यह विचित्र 
नियम है कि सुल्तान क देखत थे सीघे नहीं चलन सकते, घुटने टेके रहना 
पडता है । जब सुल्तान दृष्टि से ओकल हो जाता दै, तभो वे खड़े हो 
सकते हैं , परन्तु जब थिएटर म नाटक हो रहा हो, और सुल्तात प्रेज्ञको 
में डपस्यित हो, तत्र इस नियम का भग द्वोवा है; रख समय यह नियम 
भंग न हो, इस रुद्देश्य स एक सम गे निकाल लिया गया है। बह यह है 
कि रगभूमि पर जिस जगह आंभनेता अभिनय करते हैं, उससे तोन 
सीढ़ा ऊपर सुल्तान के बैठन का स्थान होता है। इस प्रकार सुल्तान के 
रगमूमि के अभिनताओ ओर भ्रेक्ञकों से धोन सोढ़ी ऊपर होन के कारण 
शस समय, वे लाग खड़े हुए दें, ऐसा नहीं माना जा सकता। 


है 
॥ 
क्र 


शतरज 


| शतरंज जैसा बादशाही खेल दुनिया में दूसर। नहीं है।इस 
खेल के शोकोनों के लिए हमन खास तौर पर बहुत ही नफ्ीस 

| मोहरे तैयार करवाये हैं । देख कर तबीयत खुश दो जाठी है । खूत्र 
सुन्दर रेंगे हुए हैं | मूल्य न० १ का ४), न० ९ का २), नं० रे का 
१) प्रति सेट । शठरज की बढ़िया फर्दे भी हम भेज सकते हैं । 

| जौपड़ या चौसर के पासे भी हमारे पास मिलते हैं । मूल्य 

है १) स्रे लेकर ४) तक | खूबसूरठ ओर बढ़िया रंगे हुए । 

| पता--काशी-व्यापार-मं दल, २८।१ १, बुलानाखा, काशी । 


हि 














बुत | हिल मफ्त | #४ 


जीवन को सुख्तमय बनाने का सरल रास्ता बताने वाली वै् 
विद्या नामक पुस्तक बना ढाक महसूत्त विस्कुल भुफप्त भेजी 
वी है। भाज हा मंगाश्ये । 


राजवैद्य नारायणणी फेशवर्जी 


खामनगर ( का ठयावाद ) 


नि केलाश वीर्य बज्ध चूरे 


हैया हो वांय पायो के समश्न क्यों थ गिरुक 
जाता हो, कंबक ७ दमन की झुराक से बीर्य का 
लिककतना, स्वप्यदांक, शोशप्तम, सुस्ती, और 



















लामहीं को टूर कर मदुध्प को दुदपार्थी धना देता 
है । मृश्य २) फायदा न हो तो तु० वारक। “| 
फ्ता 





।श पएयड कम्पनी, 
सेम्टून चमंशालं। कामपुर ६ 








बहुत पिन हुए, लाले-पम्न! 
को बड़ी तारीफ पड्डो थी। पढ़ा 
था छि भरी बाड़िया अपने सुन्दर 
निर्देशन के लिये पुडुस्कृन किये 
गए, अफगान कोल ओर मोला- 
जा शोौकतअलो ने भो फिल्म की 
बढ़ी तारीफ को | मैंने बड़ो रुच्सु 
कता से फिल्म देखा $ परम्तु शोक | 
“बहुत शोर सुनते थे 7० छू में दिख्का, 
जो चोरा तो एक कतरये खुन भिकका | 

चित्रपट बाढिया भूवीटोन 
का दहै। 

कबानक--(भो जौसेफडे तिद ) 
यमन देश के बादशाह ने पहला 
पल्नि के मर जाने पर एक नई शादी 
की | पहली पत्नि से उनको दो 
सन्‍्तानें हैं, एक लड़का परवाज् 
और लदृझो माहरू। नई रानी 
से भी एक पुत्र होता है-नादिर । 
नई रानी की इच्छा है, रि नादिर 
ही राध्य का अधिहारी हो। 

बादशाह अपनी नई शादी का 
हस्सव अना रहा है। एक फद्ोर 
को दृद भरी झ्रावाज बादशाह के 
कानों में पहुँबती है । वह रस्ले द्र- 
बार मे बुनवाता हे। फोर नई 
रानी के प्रति बुरे शब्द कहता 
है। रानो क्ित होती है। बादशाद 
फकीर को हटर से पिटकाने री 
आज्ञा वेता है । 

नह ।नो एक पढ़संत्र रचकर 
परवीज्ष को समाप्त करन की को- 
शिश करती है। बादशाह रानी के 
पढ़यपत्र को नहों स्रमक सकता। 
पीरमदे-फकोर--की स्रद्दायता से 
परवोज़ा रिहाई पाता है । 


| 


बाले-यमन 
लेखक--भोयुत सल्पप्रसाद 


पीरमदं परवीज्ञ को एक तिल 
ही खजर देता है सोर रसे पश्चिम 
की ओर भेजता है। परवीक् की 
पत्र लालादख मो पीरमद को 
सहायता से अपने पति के ख्रोज में 
जादी है । 

परवाज़ जिन्न-रेश में जाता है, 
परीक्षाद्‌ स भेंट होतो है । दोनों में 
प्रेम होता है। परवीवा जिन्न को 
सार कर परीक्षाद रे साथ खुशी 
जीवन बितान लगता है । लालाइख 
जो भेष बढले हुये थी, आवो है, 
ओर परवीज़ञ को समझा बुझ्ताकर 
यमन ले नावो है। 

पीरमर्दे बादशाह से रानी की 
सारी करतूत कद ढाज्नता दे। 
बाइशाह राना को आँखे फोड़ ऋर 
निकाल देता है भोर आप नादिर 
को साथ लेकर जगल की ओर 
चल देता है | वीर तरत पर 
स्वय बैठ जाता है । 

परीज्ञाद तिलस्मों तालाब को 
मकल्ियों को आदमी बनाकर 
शद्र यमन को अपने प्यारे को 
खरह्ायता के लिये चल देता है | 

वज़ार माहरू पर अत्याबार 
करता है। परवाज्ध और पर!जाद 
ठोक खम्य पर पहुँच कर माहरू 
की सहायता करते हैं । बज्ीर 
भारा जाता दे भोर लाज्ञादख भी 
आपने पति के बचाने मे स्वयं अपना 
जीवन दे ढालतो है । 


दवा नजर दुआ 


बह दवा रूप फक्कोरी दुआ इन रोगों का जड़ से नाश कर 
देगी--बवासीर, प्रमेह, दमा, सुझ्ञाक, नामर्दी, श्वेत कुछ । दाम 
फी ४) रु० । अदर, बातु क्ोखसता लप्नदोष, स्वॉभो, मन्वाग्नि, 


भगन्दर, बहरापन, उनमादू, अणढ वृद्ध, 


रोग, 
कुष्ट द्वाम फ्रो शोशी ५) ६० । 


पता--फकोरी मेहिकल्ल स्टोर, पो० 


बाण ा ३३३. आम नल 


हि 


अल ड 


ओोँल रोग, कान-रोग, दाम पी ३) ६० | सुनवहरी, 


फोलपाँष, घेव, बाँव- 
गठिया, 


इरलाखी, जेनगर | 





में एक नया तेल' 


“सफेद बाल एक हफ्ते में जड़ से काला” 


बापल 


अवाबी डाई भा दिकट भेजें ढी 





बिकाय खुशबूदार तेक से बढ़ मे 
। विश्वास व हा हो जब बिजा हें 
० ३) अर शुपया 


मैनेजर--राहुर काय्योज्र, जं० 


काला भ विकले, तो 
। धकब के दिये 
हि 


रैक दृश्मज्ञा ( सिटी ) 








अन्त में सब मिलते हैं। पर- 
वोज़ ओर परीक्षाद का ब्याह हो 
जाता है। झाकाश वाणी के अनु- 
सार नादिर तस्त पर ६ ठाया जाता 
है ओर दोनों दम्पति इस्लाम के 
प्रचार के लिये मिश्र का चत्म 
देते हैं । 

यही कथानक है ! जिसने भी 
द्विजेम्द्र का 'घिंहल-विजय! पढ़ा 
होगा, वह कह सकता है कि बह 
तिदहल-विजय! का ए% अह्ा चित्र 
है। यद चोरी दे और रस चोरी 
को अण्ला बनाने के लिये रुप्े 
तोड़ फोड़ डाला है। इस प्रकार 
एक सुन्दर कथानक को असुम्दर 
बना डाला। छिर्फ कथानक ही 
नहीं संबाद भी रद्दी-कहीं 'तिदृल- 
विजय! से लिये हैं | लञालाइश का 
माहरू के साथ जो सबसे पहला 
सबाद दे, वह भरी द्विजेन्द्र की ल्ीक्षा 
ओर सुरमा का है। शाह के मुँह 
के बहुन से शब्द भी पिंहल- 
विजय! के हैं। कवानक को तोढ़- 
मरोड़ कर अस्त में उसमें साम्प्र- 
दायिकता की पुट भी दे दी गई 
है। इसे एक घृणत मनोवृति 
सममता हूँ । 








भाव प्रद्शन भी सुन्दर था। रबा- 
भाविफ्ता जो अभिनय की जान 
है आपने रसे काफो निभाया। 
फिजूल के हाथ पैर फेंन्‍्ना अभ्रि- 
नय नहीं है | पेहरे पर जब तक 
भाव-रेखायें न छिंच जायें--- 
आँखें भावों को पुष्टि न करतो हों, 
तब तक झभमिनय एक मज़ाक है । 
खब्ताजी ने कोशिश की है-- 
पहली सीन, जगल को सीन तथा 
गुफा बाले दृश्य में आपका अमि- 
नय अधइआ रहा । 


परवीज (करीमगान )--- 
आप नायक यथे। अभिनय की 
कोशिश आपने भी की । आपके 
कहन का ढग अरक्ा था। हमारी 
फिल्मो में कहने का एक खास 
ढंग हो गया है-वही पुरानो 
नाटक कम्पनियों से मिलता-जुलता। 
त्रिलोक सिनेटोन के औरत का 
दिल! में हमें यही विशेषता मादूम 
हुई कि रुसमें यह भावाज़ बनाना 
नहीं है। उसमें कहने का ढंग 
सुन्दर है। जीवन में स्मी कामों 
के करते जैसे इम बातें कराते हें, 
बोलते हैं - वेसो दी बातें फिल्मों 
में भो होनी चाहिएँ। चित्रपट 
इमारे ओवन का प्रतिविम्ग है। 
यदि उसमें जीवन यथातध्य नहों 


अधभिनय-- तो वह अपने स्थान से गिर गया, 
कल!|अष्ट हो गया। परवीक ने 
शाह ( जाल खंबाता )- «ले पे सफलता पाई-अभि- 
काफ़ो अच्छा अभिनय रदा। तय में नहीं । 
जा 2७३0(507 (00९ ६७७७0 ७७३४३ ७३७४४ ७७ ३ 7७77 00000007000॥ ६७9 0४७७ ९७७३५ ७७ ॥ 
ड़ / हुए --- | || 
हे ' पे 
> 
॥ ( अर्क ) 
5 बाज़ार में दाद की से ८ढ़ों दवाइयाँ मिक् 
| दायक नहीं होतीं, या जगाने में बढ़ां कष्ट र 
है यह ' अक! एक ऐसा पश्चासों 
है ठोन-चार बार लगाते हो पुराने-से-पुराना 
है दे। लगाते ही सूख्य जाता है। न कपड़े 
है ही होता है। मूल्य १ शपशां का ), * 
| भेजो जाती हैं। ढारुलचे ८) अलर 
है पता-काशी-श्यापार-मंदल, 
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सधन्यवाद स्वीकृत 
ता० २९ जनवरी के 'आरारण' में प्रकाशित “प्रकाशकों की सेवा में साभइ 
विवेदय' सीषेक सूचना के भनुसार हमारे पास अब तक निश्नक्िख्ित पुस्तक 
दाल स्वरूप प्रास दो यह हैं, अस्तु प्रेसक महाज्यों को इम हार्दिक जम्यवाद 
देते हैं-- 


विष तब्स्‌ ( सस्क्ृत ) ध)). वैद्य पुरुषोतम-गमेश नागक, पूना 
झीक्षमाथ योग दीनानाथ ब्यास, उज्जैन 

मोती के तोरण १४) करसनजी जीवराज, अइमदाबाद 
जाधुनिक कोकफासत २॥) राइट पर्जेसी, बम्बई 

तुछसी अमतकार ( गुजराती ) ») सो० एक, देशो मायानाका, बढ़ोदा 
बार्षिका$ 'प्रकाश! ॥).प्रकाझ कार्योकय रीजोँ 

बेस सिस्टम आफ कटिग ३) स॒र्दीगे शामराव, बस्नई 

ए२७४460 ७४॥6 3|. छा० भार० एस अग्बाक, बुऊद्शसहर 


0६7० ० 09 शष्माए & 70९00..._ |3| 
प्‌ृ॥0ाणत3 (९४५ ०0!877 6 ९८४ /5/ 
भाशा है, इसो प्रकार अम्प ढदार प्रकाशक पथ छेखकरगण डपयोगी पुस्तक 
प्रदान कर यश्ष के भागी होंगे । 
मनश्री, प्रआावन्घु पुस्तकालय, चौबेपुर ( कानपुर ) 


समणियर, कक्कत्ता 


जन्पभूमि का हरिनन अंक 
बड़ी सज घज के साथ भीम प्रकाशित होगा, इस व्शिषाई में अम्य विशे 
कताओं के साथ मास्तवर्ष से विककने वाके हिस्दा, दैनिक, स॒स्तादिक, मासिक 
को की सूची मद पूरे पते तथा सक्षिस विवरण के साथ रहंगी । पत्र सचाझकों 
के जिभेद॒न है कि अपने पत्र की पृक पक प्रति जम्मसूमि-कार्याक्षम में मेजने 
की कुपा करें। 


व्यकषत्थापक--- & 
जन्मभूमि कायालय, अजोतमत्र, इटाबा । 


सकमा ९) नया ५ भरा ९) सा ९: पा ९३ पमाााआाक+ ९"साााा॥ + कक € व्यआकाा० + थक 


शोजापूर मील शोलापूर 


| स्ववेशी को अपनाइये 


झगर आपको देशी घोती हाढे के क्सतो* बोन का विकायत डरे 
और दागर आपको बढ़िया, सत्कूत भर माँग घाव पहलना हेतो 
शोलापुर मिकत के बने हुए मशहू? घोता > डे का तलाश कश्ये | दाम 
बहुत सस्ते और गाड़े बहुत बांदया है। इम'र ये मशहूर मड्जर है । 
कियारे पक्के की गारंटी हें 
) चोसां जाड़ा मं ५४६ «५:६३ महान सादा किला३। 


कोरा महान हे लक 
गा जरडु 2 ५ $ मह जकशा भा 
आर बहुत हि जहु » जय... महान श्गढ किनाएा 
सजडूत 


$ रणहु 2 १७६ महान शक्षशा! किमारा 


चुल हुये बढुत बढ़िया आड़े, सांड्या न० १३०/४०० २<७ १५६१०७० 
१९० ४ के मास से वकयात है »र बढ़िया ले ज्याँ बहुत मेरू की है । 
यहाँ क॑ दुकानदार स इन सपा %। जरूर छकर दे!खक 

$६ करने के बाद दु। । चाता भाड़ आर साइड आप खोला 


छह इक $0 पा 2७7५ 8 सपा 6: क222०डजक हु करता 


व कजिंग जम मे छ० शालरापुर शुद्ध स्वदेशा 
न पथ कूछ न्तवस ७' है पुस 


| 
ं 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ह 
| 


|| «| 
प्रस्य ७ शा भाह्ता रा >्तबभ्प हूं 
पी ० के सलिग एजन्ट्स 
ग्रद राधषाकुष्णु 
काहू कोठी कानपुर 
रोड, अमानाकाद, लखनऊ | 
पपरह्मब्रगा अ, फरलाबाव | 


झागरा में महावीर जयन्ती महोत्सव 


जैम-कुमार सभा आगरा ने तारीक्ष १८ या ९९ मार्च सन्‌ १९३४ को भी 
महावीर जयम्तों महोत्सव बड़ो घूम थाम के साथ मनवागा निरिच्तत किपा है। 
जैन धर्म के ऊपर भ्रभावशाक्ती भाषण देते के किए बाहर से बढ़े बदे (ह्वान्‌ आर्देगे। 
तारीख २८ को जयस्ती जझूस सेव बाजार से निककेया भौर स्थानीय जैन पाठ 
झाकाओं के छात्रों को पारतोषिक भौर मिठाई क्तीर्ण की आयगी । 


ग़रुरुकुल महाविद्यालय का २६ वां वार्षिक मह त्सद 


दैत्र शुक्टा पूर्णिमा सभा वैशास वदी १, ९२, ६ सम्बद १५९६ तदजुसार 
सा» ३०, ३१ मार्च ८ १), १ एप्रिक सन्‌ १९३७, दिन शुक्र, रानि रवि तथा 
सोमवार को गुरुकुक मद्दाविश्याऊव ज्याकापुर के परम पुनात स्थान में बड़ा भूम- 
चाम से मनाया आयगा । 

इस अवसर पर निम्तछिखित सम्मेकन भी होंगे-- 

(३ ) भाषबिहत सम्मेझन । ३ ) सर्वधर्म सम्मेछन । ( ३ ) दक्ितोद्धार- 
सम्मेकन । ( ४ ) विदल्कका परिषत्‌ । ( ५ ) कवि सस्सेखन । (६ ) सर्गीव- 
सम्मेझन । ( ० ) महिछा-सम्मेछ़न । ( < ) स्मातक-समारोह । 

इनके अतिरिक्त महाविद्यालय सभा का दुृदद क्विस्तत तथा वृर्शपूर्णास यज्ञ 
भी होगा । आपको सादर साअह सकविनय विमस्वण दहे। अवपव परारिये भौर 
भाय॑ सम्पासी मदहात्माओों तथा भाष॑ विद्वानों के व्यास्यान तथा धर्मोपेज्ों ले 
छाम डठाइये । 


भसबदीय दुर्घभा सिकापी--- 
विद्याभासकर विश्वनाव शास्तरो, मुख्याणिज्ठाता । 


डिक डममपकल ४ पराययमअतकटड ६: धधूनाएकमरलाज ((५७म 2० २५ लक आयाउरक अाअकइकार ध)आावमा22अह 2: माउापदवफात 
यदि भाप दैनिकों औौर साप्ताहिकों में समाचार पढते-पढ़त भक ग्य 
हों। बदि श्राप सप्ताह में ऐसा समी सामग्रा चाहते हो जिस पह प्रतिदिन 
गम्मीरता पूर्वक विचार करना पड़े । भार यदि भाप येवथा सामझ्। के लिये 
मासिक पत्रा को कम्य! भवणि तक प्रताक्षा नहीं कर खडते, 


| 
हिन्दी भाषी-मारत का स्वतंत्र मुरव-पत्र 


प्रति ग्विषार को ।) ६ । वार्षिक सृक्य ३) 
में 5 से प्र काशि निष्फाम पक प्रति का ४) 
पढ़िये 

हुछ सम्मतियों-- 


“ह१$ सम्पाद $ देश विदेश का शस पीकर कुछ तथ्यपरा और 
घातशर्सित सागनसि भओोत्रत देगा चाहते हैं | पत्र में से त झोर भूराप क 
साला प्रशिष्ठा्ों हो तुखया बड़े मार्के डी होती हे --ल्श्विसिन्न कलक्सा 

न-राष्ट्रमाया के प्रतर के छिए माहमज्ी ने ह पत्र मिकाला है 
पन्न का सम्पादन झइडा होता है. हम सोदमज के हस प्रथास की प्रशवा 


'६शमए्क छु' 2० धतकाराकास धारक ९) धरनेजाएा> 0 शामराताताा सै धवन्याताल0 (0 दाम ;2००५००० 4० चापराअ्य एल 


ही करंगे । “>कसतीर सखशह । 
--पत्र को मीति राष्ट्रीय है। पत्र होनहार है, हक! *वमति चाइत है 
“विकास, सहारनपु । 


“-पत्र झा दुप बहुत ऊैंगा रर्क। गया है | सम्पाइक इसे हिस्दी-भाषा 
सारत हा मुख पत्र अगाना चाहते हैं । -- भ्ुत, दिल्ला । 
--पत्र मुझे पसल्त्‌ु झ्राया । “-भ्री महुगृररारण भवह गे 
“-निषकाम पत्र मिस । सुस्दूर और सुर्काच पूरा है। 
“-प्रो! शमहछुमार थम 7 


आल ही एक पत्र ढालकर नघूना हफा मैंगाइये 
र 'निष्कस' 
निष्कामप्रेस, निष्काम-सवन, भेरड | 


शहफकत३; ७ य#लानााएा मी अध्यापक सा 4 व. साकलकाइब €ल्‍वपवााराक, १धमन्समालक २५ ४४५22207920:. (५ /शफलाए; रत शरमायधाजत+ ९७ धाा+ ५० थी) हराताजतमपा 40 कं) आए] (0 हमकारपपपक, 4) सारा ७. 





कि 


छलका ककया प॒सधलांएआरत 4 इकाक्रका 0 उसका ९ वितयाफत। के पदलदशरय पाना दा रााा < शम्यडारा ९७ धमाका! 6 काका 6 पाया क कमगप्या ॥ 





मुस्कुल खादी तथा स्वदेशी मदर्शिनी 
३० बाचे से २ अपेल तक 
ग़ुरुदुल कांगढ़ी ( हरिद्वार ) की नई भूमि में 


गुरुकुछ कांगड़ी के इत्सव पर शुद्ध खादी तथा स्वदेशी बस्तुओों की पक 
अव॒र्धियी होगी | इस जबसर पर सहर्यों दर्शक भारतवर्ष के मिध्य सिल्‍्न प्रास्तों 
से पधारते दें, मिससे स्वदेशी प्रदर्शिनी को प्रोत्याइन मिख्ता है। अलिक 
भारतवर्षोन चर्ांसथ, भाक इन्डिया स्वदेशी कोग भथवा किसो अन्य स्थानीय 
स्वदेशी-संघ द्वारा प्रमाणित क्सतुएँ ही प्रदर्शिनी में केनी स्वीकृत होंगो। हाथ 
का कता सूत पाव भर से स्यूज स्वीकार नहीं किया जायगा प्रदर्शिनी के छिए्‌ 
प्रेषित वस्तुओं का दोनों भोर का भाडा जादि प्रेपफ को देगा होगा। प्रत्येक 
वस्तु पर प्रेषक का माम तथा पता सूचक फेविक होगा भावषयक है। भौर डस 

पर बिक्री का सूक््य भो अंकित होना चाहिए । 
विशेष विवरण के ७ए स्त्री मुदकु खादी तथा स्वदेशी प्रदर्शिमी गुरकुक 
कशाड़ी जि० सहारवपुर से ता० १० भाचे सन्‌ १९३७ तक पत्र व्यवहार करें । 
मुख्याधिष्ठावादि गुरकुल कांगड़ो । 


अधिष्ठाता आयेधित्र का अनुचित व्यवहार 
पं० हरिशकर शर्मा का त्यागपत्र 
आगरे के पत्रकारों की विगेष-सभथा 


रबियार ता० ४ साचे ॥९३३ को भागरा नागरी प्रचारिणी सभा के भवन में 
स्थाभीय हिस्दी पत्रकारों की पुरे सभा भाय मिस सम्पादक प० इरिशिकरी क्ार्मा 
के ल्यागपत्र के कारओं पर विध्र/र करने के लिए श्रां अध्यायक रामरक्ष त्री के सभा 
पतिस्व में हुईं थो । सब्र से पूव ठ घटना का जिक्र किया गया जिसके फछ-स्व 
रूप प० इरिशंकरओी को त्यागपश्म वेने के किए वाध्य होना पढ़ा था । 

इसके पत्मात भी पं० छृष्णादत्तमी पाछ्तथीयारक एूम० ए० ने निम्नछिखित 
प्रस्ताव इपस्थित किया, जिसका समर्थन बा» शुक्रबरायजी पुम० एू० और 
गोस्वामी अजनायजी क्षर्मो ने किया । 


| 
| 
््ँ 


भविष्य की चिन्ता 
क्यों करते हो ? 


पंजाब केशरी लासा सलानपतरायनी द्वारा स्थापित भथम 
अभ्रेणी की राष्ट्रीय और उच्रतिशील 


लक्ष्मी बीमा कम्पनी लिमिटेड 
लाहोर 


आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करती है। 


मुता कि १८) प्रति हजार आजीवन वीं पर 


१४) प्रति इनार मियादी वीर्भों पर 


त्त्न की यह सफलता भारतीय जीवन 
बीमे के इतिहास में अद्वितीय है 
विशेष जानकी के लिए पत्र व्यवद्तर कीजिये । 


१--चन्द्रथर ओहरी, चीफ फ्जेम्ट भू० पी० आगरा । 
२--जे० एन० सान्धाज ओऔरगेमाइजर, लागप्तरोढ, बनारस । 
३--जिलोकी सिंद भीवास्वव भोश्गेना इजर, पस्यारी मंढो, श्षसनकऋ। 





काया $ ॥कालंप्कतदा! ए4 जएयादरफाजना ७। किडमाारएक। सै। €ूमाममातकाफ ६: धाहीराा5-णय- उरपरककाकर। 40: हारा ६0 प्रााकरजयत6%। €2 सआपा7ए9: 6५ जक्ममलाफार। थी प्रधारामानाला के धक्का 


'4लकबम के 





। 


ओी पालीवालजी का प्रस्ताव 


आगरा निवासी हि्दी पत्रकारों की यद सभा १० इरिझंकर शर्मा संपादक 
भायंम्रित्र के साथ, अधिडाता आरयेमास्कर प्रेत और आर्यमित्र द्वाश किये गए 
अपमान अमक व्यवहार को पृणा की दइृष्टि से देखती है भौर उसको घोर निल्दा 
करती है। प० इरिशकर झर्मा ने (त्यागपत्र देकर सम्पादकीय गौरण की जो रक्षा 
की है, उसकी भूरि भूरि प्रशासा करती हुईं उन्हें बधाई देती है ! 

थाज्ञा है कि भाय॑समाज के दितैषी इस अश्याय को कदापि नहीं सह सकेंगे 
भर ये भनिष्ठाता मद्गादाप को इस बात के दिए विवश करेंगे कि ते सपनी 
अनाति तथा दुर्व्ययहार के किए शमोजी से खुके भाम क्षमा साँगे, और सक्ष्यि 
में अपने व्यवद्टार को बदसने का वचन दें , अस्पया अधिष्ठाता पद॒ से प्भक 
दो जाये । 

एक सब्यन ने घटना को सत्य मानते हुए भी इस प्रस्ताव का पिरोध किया । 
सेष शज्ननों ने सपे सम्मति से प्रस्ताव पास किया । 


नाननननल, 


सूचना 


३, विश्वविद्याऊन गुरकुक कागड़ी के वार्षिडरोत्सव पर जो कि ३०७ सार्च से 
२ भप्रैछ १९३४ ई० तक मनाया जायगा, याज्रियों के ठहरने का प्रवस्ध टेंट सभा 
छोकवदरियों में किया गया है, जिनका किराया मिम्न प्रकार होगा--- 

२ जो सम्यन भरी से किराया भेज देंगे, ठनके छिए छो कवा रियाँ रिजर्व कर 
दी जायेगी और जिस क्रम से किराया प्राप्त हागा, ठलों भनुसार रियर की 
जाएँगी , भता किराया भेजने में शीघ्रता करमीं चाहिए । 

१ छोटो छोक्षदारी ६ आवृमियों के ठहरने यो म्प किशया २) 

5, बढो--- 98 ज,३ के | ४) 

३ ईं० पी० टैम्ट. ४ ३०,११3) न ८) 





बेच गण ध्य न दें 
सुविज्ञ वैद्य, डाक्टर एवं कृपालु सउजनों से सानुरोध प्रारथंगा है, कि ये एक 
रोग के सम्बन्ध में कृपया अपने सुस्पष्ट क्‍्थार निम्य किखित पते पर छिख मैजने का 
कह्ट करें। मुझे प्राय एक अत्यम्त क्फेषकर दुद॑ कमर से नाये भण्ड-कोद तक रढक ₹ 
बढ़ा बेचैन किया करता है। दो साझ के भग्द्र चार ब(र दो थुका / जिस समय 


4 १७ 50०00445० थ ँस्हफब2 ६4४: पाान्‍न॥ 0 शहमाओकेआस आ काकशताकत्, व पाताल 
्छ 





जंगाााआई. | 
सरस्वती-प्रेस, काशी से प्रकाशित पुस्तक 
ओपन्यासिक सम्राट्‌ शमेमचन्दजी की अनुपम पुस्तकें 


कर्म-भूमि (टप०) सजिल्द ३) प्रेरणा ( कद्ानियोँ ) --« १) 
» 9 अैजिरद्‌ ..- २॥) प्रम को वेदो (नाटक) -०« ॥) 
गबन (उपब्यास) --« ३६) प्रतिज्ञा ( उपस्यास ) «« १॥) 
प्रम-तीर्थ (कहानियाँ) -- १४) गल्प-रत्न (कहानियाँ) .-- १) 
प्रेमद्वादशों (कहानियाँ) . ॥।) पाँच फूल (कहानियाँ) ..  ॥!) 
गलप-समुण्य (कहानियाँ ) २॥) काया-कल्प (उपस्यास). .. ३॥) 


बेटी (कम्पा सिक्षा )  ॥) 
“हृदय (कद्दानियाँ) -« १) 
(कहानियाँ) »«« #) 
फूछ (मद्काव्य).« १) 


4 


रसरग ( कहानियाँ ) «« 0) 
गरम तलबार (उपन्यास) ३)» 
अवतार ( ठपस्थास ) « ४) 
पृरविह्ान (बहुत उपयोगी) १॥) 
“राशि (कक्ताएँ) ««« ॥) मरलोमाघुरो ( पच्च ).-« ।“) 
ज्यालामुखी (मजकाज्य) »« है) सुशीलाकुमारी(कम्या ल्लिकरा) ॥) 

फाँखो ( कह्ठामियाँ ) «« 


4 ३4 4 


॥॥) 





अन्य लेखकों की ऋृतियाँ | 
| 


#िह#रनः $0902क 8 शक्राक्क ६0 शारदा €. 620. माउलाय 2 ामपाकात0) ० दाता, ९७ ६2200097%40 दै) हमारा छे। परलरारकरा॥ (0 इक 5ाक्ाप) ९५ पमतथाकाता €0 €नमवाकाइपा, 


पता--सरस्वती-प्रेस, का | सिटी 
दिनकर आम + 9 अर * कम 3 तक « जे 





डसले भाकास्त होता हूँ-बड़ा सांघातिक सा अनुभण होता है। कितने कोग 
डसे 'साक्चर' रोग कहते हैं---कितने 'आँत ठतरमभा' कइते हैं । होग के रक्षणों 
में एक कक्षाण विषोष यह भा है, कि दर्द के साथ दही अष्ड-कोंष अपेक्षाकृत बढ 
जाठा है और स्पर्श से बहुत पीढ़ा दोती है। ददे के दो घष्टे के पप्चात जड़ा 
जाकर ज्यर चढ़ जाता है, जो एक-दो दिन तक शइता है। एक डाक्टर ने कहा 
है कि रोग शीत मकक है ; किन्तु अभी तक मिश्चित-रूपेण रोग की पहचान गढीं 
हो सकी है । यह कपों होता है, इसके मिवारणार्थ साधन क्‍या है, भादि प्रश्नों 
पर प्रकाश डाख्ते हुए कृपया किख सेजें और यश तभा पृण्य के भागी बसे । मैं 
डंग सक्जनों के, ओ इस विषय पर कुछ किख मेज कर मुझे बतायंगे, अनुग्रद का 
खाजीवन भाभारो रहूँगा। भाशा है, इस भोर वैज् महोदय ध्यान देंगे । 
पता - श्रीसीताराम प्रभास! 
गोकिश्द्‌मित्र रोड, बॉढीपुर, पटया । 
२३ वा अखिल भारत वर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्भेच्न 
दिन्‍ली स्वागत-समिति की विद्ञप्त 


सब साभारण की जानकारी के छिए स्वागत-समिति द्वारा प्रस्तुत तथा 
सवाई समिति द्वारा स्वीकृत 'कार्म ताकिका! प्रकाशित को आतो है। इसी के 
जमुसार कार्य करने का भरसक प्रसबत्म किया जायगा। केवर जिषय निर्काचिगी 
झमिति ही भावषयक्रतानुछार इसमें परिवर्तेत कर सकेगी -- 


प्रथम दिवस ता० २४ मार्च शनिवार 


१--जुद्स .. ल्‍ प्रात 5--३०३ 
३--प्रदर्शनी का डद्धाटन ४ १०३ 

३--भोजन व विशाम अध्याद्ध १०३--२ 
३---विषय-निर्धाचिनी समिति साय ३-४७ 
७--स्वागताध्यक्ष ब सभापति के भाषण सम्मेकन रिपोर्ट ३--६ 
३--विधन निर्याचिनी समिति की बैठक रात्रि 4६--१ ०३ 

दितीय दिवस ता? २५ भाचे 

३--साहित्य परिषद्‌ की बैठक प्रात &--११ 
२३--भोजन व विशाम सच्पान्द १६--९ ३ 
३--बिक्‍्य निर्याचिनी समिति की बैड साय १-7७ हे 


३--झुल्य सम्मेझन का अधिवेशन ( सगझा सादे, सेड्सरिया ३--६+% 
पारितोषिक वितरण, दो भाषण, प्रस्ताव ) 


७--इतिदास परिषद्‌, . .. « >राज्रि ४-१ ०३ 
तृतीय दिवस ता० २६ माचे सौमवार 

३--दक्षंन परिषद्‌ प्रतः.. +--३०३॥ 

२३--भो जग व विश्वास ठप १०ह- ैै 


३-३४-विक्य निर्दाचिमी समिति व उपाधिधारियों का सम्मेलन मध्याह् १-९३ 


७-- मुख्य क्म्मेकन (डपाजथि के पद॒सा वितरण; बुक भायण, अपीक) ३---६३६ 


६--विज्ञान परिविद्‌,..... .. .. श्डिल बं ढ--१०१ 
चतुर्य दिवस ता० २० माचे मंगलवार 
१--सम्पादक सम्मेखण  ... ..  .  «« «« प्रातः ढ--१७ 
२--गव्प सम्मेख्य... .. «०००० ००% - +« 88... ३०--१ ६ 
३--भोजय व विधाम.. नग्न * अध्याद्द ३१३-- ६ 
३---विक्य सिर्याचियी ३--- ३ 
५--अधिनिधि सम्मेडन (प्रतिनिधियों का परिच्क, पदाणिकारियों ३-४६ 
व स्थायी समिति के सदस्यों का छुमाव ) 

३६---सुक्य सम्सेय का अधिवेशन ( भाक्ण 4 प्रस्ताव ) छाथ॑ ४४--७ 
७---कनि सस्मेक्षण ३-८ सञजि हूं से 

-- रामगोपाल प्रकाशन मंत्री 


निवेदन 


असी तक रंगसुमि न मिलने के कारण हसारे एज्ेन्ट तथा पाठक दोनों ही 
चिम्तित हो रहे होंगे, अतः सूचना थे निवेदन है कि जे० बी० प्रेस ( जहाँ पत्र 
कृपता है ) के अध्यक्ष का अगायास ही देहावसान हो जाने के कारण बह कर्ता 
भारण विछम्य हुआ है। जब तक गया डिक्फेरेशन न आायगा इसमें खेद है कि हम 
अपने प्रेसी पाठक तथा पाठिक्राओं की सेवा करने में भस्मर्थ रहेंगे । 

रंगभूमि का आगामी अंड विशेषाक होगा, हमारी तो पक इच्छा थी कि 
हम होछो हे शुप भवसर पर बह सुम्दर सेंट वाठकों को समर्पित कत्ते ; परन्खु 
विवज्वता का दूसरा माम सतोष है, इसकिए हस अपने पाठकों से प्रार्थना करते हैं 
कि वह अभोर न हों और टल्सुकऊता पूरक इस विद्ेषांक की प्रतीक्षा करें । इमारा 
विदयास है कि ध्राय प्‌ऊ सप्ताह के भीतर ही इस गई अह्ू निकाक सकेंगे । 

पूजेग्टों से निवेदन है कि इस भह्न का सुक्य |) होगा । पृष्ठ स० 'रूगभरा 
६०? हरूरगे तथा बहुरगे १० चित्र और प्रचुर पाठ्य सामगी इस भक्ल में रहेगी । 
पुजेम्टों को चाहिए कि वह अभी से भपनी आवश्यकतानुसार कापियोँ सुरक्षित 
करार, कारण कि बिता बिका कापयाँ ग कौटाई जायेगी । 

इमारा जिचार आगामी अप्रैं| मास से रंगभूमि हिस्दी के साथ स्राथ अग्नेजी 
तथ। हूं सस्करण प्रकाशित करने का है । अंग्रेजी सस्करण का मूक्ष्य ») तथा 
डबदूं सरकरण का सूक्ष्य ०) होगा । प्केेम्ट कृपया सूचित करें कि बह कितनी 
कितनी कापियाँ बेच सकेंगे । एजेम्टों को बही सुविधाएँ दी जायेगी, जो इस 
अपने हिरट्टी संस्चरण में देत हैं । एजेन्ट कृपया अपने विचारों थे सूचित करें कि 
डपरोक्त सूछप उचित होगा था नहीं | और हमारे किए इस साधाओं में क्‍या 
क्षेत्र है, पाठक भी झाप् भपना चन्दा भेज ग्राहकों में भपया माम छिलखा के। 
क्प्रेमी सर्ूरण हा वार्षिक सूचप ८) सलथा ठतूं सस्क्रण का ७) मात्र । 

विछम्ब के लिये क्षमा, दुयाभाव बनाये रखे । 

-भवदीय, ध्यवस्थापक । 


-वरथअपयायकावकाफन-ारकरप्रसाक, 





हि 
अज्ीर्ण का भय न काजिय 


आप पेट भर कर भोजन खाइये 


५ | की पु हो मात्रा करी उमड़ सिनर्टों में 
दींगोल रजिस्टड ) महय कर देंगे श्र थ ९ झुरा पोल 
होगी यह सब पदर रगों यध-- दर शूर, बम दू। पगतरछोा 


भ्राथम न काह वतूता थादि फ्रे। या सम णदेर बरर झोर ५गॉत 
है सुश्य १०० सात्रा का दिविया ३) सदे। प्रयो ' करें 


श॒द्ध हीरा हींग 


शीत में सहये मूल्य २५ ताला +॥) र०) १०० तोला ९) रु० 
पता - मेनेजर, हींगयर, ढेराइसवथार तखाँ ( सरहद काबूच ) 
छाप 9॥॥ )९५१ 7(977५5७८५ ॥)0|३4 | 5५५७ 5७। #*६!त ९४ 





की तघघ< >०ब+,. 2५ जाओ, >->बए, “नकद, 
का समस्कारों खड़ जिपम ह। शायां। हैं 

नम हवा आाखपता है! गये । प्रच्यशाथ आका व ४) ) 

१ सासतक ३२| काम्कल[-अासम को लिया पुस्तक देण्ण्णे मात्र से मय ॥ 

सुग्ध हो जाता है! दाम्पत्य सुख कर स्वर्मोय भआरागंद श्राप 

इाति प्रछन्न हो बस प्॑ हा बातो हैं। शाप्रक ऊऋरे ; शायद फिर सो में 

भी य मिले २)। सी एस, भोस, ४ महाराअरंज, जिक्ा सारत (बिड़!र). | 


के '.स्‍क.०पकम, गम, +>क-म, 


जन "कम. अामण,. कमा, “,--९,.. १५७. अपवीकम्यई,. बहन. अमन 





होता हैं खियां | |! 


30 >>+_4 फण्फलन( >पकण्यू >कोन_क-कम्य रकम ३-कद्‌. कद >कम्यए >०्कान्ण अ्कम्यु2०७- पा, उन्ही #षयाए,. 7१ 
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& बवासीर 
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खुनी या लादी महें था पुरानी चाहे कैप! ही बया- 
स्तर ला भगमन्‍्युर क्‍यों न हो हमारी दबा | सिफ 
पुर बार के हस्तमाल ये दृर खुबलो, टीस, जकम खून का गरना 
तल्काल दुर क*क विमा झापरेशव तान दिन में शर्तिया आराम करतो 


है « मन हा, ता दाम वापस « कीमत २) 
बा हरापन*"' में पीव झाला, अछम, छुतकी, काम 
म्यकर देदना, कान बहगा, कान का पर्दा व्वशाय 
होला, क न में साँय- वि? - पी की आवाब तथा नया पुरात अहिरापन 
साश कार में मारा कमतटारी अहिरोह्ोपत तेकश अमाघ है। हमरों 
बहिरे कच्छे हुए हैं। फू यहा न हो, सो दास बापस | कामस २) 
पता--श क्त-सुधा कार्योज्षय, कुम्हार बाड़ा, बम्वई ४ 


न २. लाह कक० 


शाकस हुक १जाइक कुक 'हु॥4१३७११३७०१च७। 


है 
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सफद्‌ 'ब्ष्हरे काला 


इस पफरोक्षिव तेल के क्षमामे से बाल उमर भर नहीं :| 
दाम २) ओर ये समय का पका थाल काला पैंदी हागा, जो खड़ा 
काला रहेगा, दाम ४) र० । पडेन्ट चाहिये । 
अर जड़ी यूटा मेडिकक बक्से, पो० कनसी सिमरी (दरमरा) 





अशखबाए बाऊों को जहा भी भर नहीं होती । देखो नम! सथ के-सब 
खिलका कर कह रहे हैं कि वर्शाधम स्वराउ्प सभ बाके क्ागाकों और अचिक से तो 
बरी गांठ रहें हैं और शाम कण्ण के मानने भाके गो रझक, गंगा तुकसी शाकिप्राम 
को पूरते वाके सत्पभाराबज की कथा और साराणत घुनने बाके, माका और 
शिकक को जारण करने वाऊों को भक्त कह कर क्यों अकशा कक रहे हैं !! अपने 
शन तो छाती ठोक कर कहते हैं कि अखबार बाकों का दिमाग खब्त हो गया है 
अका, जब इस नीच जातिषों के साथ समागता का व्यवहार हो आयगा, त।| यह 
भऔीसाथ स थ विज्ा पढुंगे स्कूकों के मास्टर बनेंगे, डौसिकों के मेम्बर ब्ेंगे स्याया 
जौंण बनेंगे साथ-साथ सभा सोसाइटियों में जायेंगे साथ साथ मग्तिरों में पूजा 
करेंगे तो कूदा ककड कौन इठायेगा  पाखाना कौन साफ करेया ? जूता कौन 
इमावेशा * हक कौम अछानेगा रे क्‍या यह सर काम अखबार याफे करेंगे * वाया 
अरा कुछ भक्स्यि की भी सोचा कहो | जब भागा सा कौर चचिक से यारी सॉर्ट कर 
अपना भविष्य सुधार रहे हैं, तो क्यों जके पर भमक रूगाते दो ! 
के ७ क् 
साहूम होता है, कि दादा सभातन घममे पर सादे साती शनिदचर महाराज 
का प्रकापपूर्ण रूप से हो गया है | तमो तो भारों ओर से इस पर कुडाराधात 
हो रहा है| अपने राम की राय में तो रास्ते में छेटने वा सत्याप्रह करने अथवा 
शोंद रिखाने से सिल्वर महाराज को दया गद़ीं भाषेगी । 
श्े हट छ 
इसकिए्‌ हम एक ऐसा नुस्खा बतकाते हैं कि खुदा चाहे तो बिना भवास के 
ही विजय भाप्त हो जायगी | मुस्खा यह है, कि सिर्यों गजनवी या मिस्टर चचिक 
से सकाह केकर किसी अगुभवा विद्वान से महा खत्युअत सत्र का अप कराया 
जाय । बस, इचर जप शुरू होगा, डचर दादा समातम ध्म का अयुव्यस से 
बीस वर्ष की जरूर हो आयग। | 
हे ्े के 
कोई कोई कहते हैं कि बे किसी को किसी का कुछ देख कर मुँद में पागी 
अर भाजे तो समम केगा चाहिए कि टोगा जरूर कम गया है। अपने रोम की रास में 
हो महात्मा गांधी को जरूर टोना करग गया होगा कय कि जब विकायत के लिए 
शोरू सेन में विभज्ित किये गये, तो उन्हें जाते देखकर वर्णाभ्रस स्व॒राशप सप के 
दिमायती मि० एस० के० भाचाय के मुँद में ऐसा पानी भर आया की कार बनकर 
इस प्रकार दपकने कगी हि ल्वार पोछते के छिये गके में ए७ रुमाक बालनता पड़ा , 
क्ेकिन कमबक्‍त कार जब महीं बस्ह हुईं तो धस के को तिलालखलि देकर सात 
झप्लुन्दर पार विक्ायत्त में जा जमके । दादा सवातमचम की छुटिया छुशाकर समुद्र 
खोजा करके मि० अधिक से यारी गाँठ कर पार्चो सवारों में अपना भी गाम किला 


किक सक्रिय जॉकी २२, ०. प्र मर... बह बात. जद जि +7 नह, आल 


झुहस्‍्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
स्री-राग-विज्ञानम 


इप पुश्तक मैं प्रश्येकत खी शों का वजन मिक्षान तथा इसके हुए 
कश्ले की झोद जा स्यू" रूप से लिश्य गईहे सा के लिए यह 
पुरा क धासूश् निचि हैं । ००ने शरोर के प्रत्येक कड्टो सकाहोग झालि 
से फममिश्ष रहने के ॥॥ रा खो को झनेक प्रकार *ो स॒ खसें । इनी 
पड़ती हैं सजा इचित लि ह्यास हा सबने के काशवे घुए घुसकर 
ः प्रण गैयाती हैं. ह7+ एक प्रति घर से ? ये पर *त7गको डॉक्टर 
वैश्ों रो मिन्मसें न वर होंगी सिर्या अपनो ? कि स्ग्र लैध र कर 
सोनी | देखते देखते ह 7 १. ४ ००० प्रति सम हूं हो धुकी हैं। तीयरा 
संरहरस्य अमो-जनी प्रक शित हू हैं। ज७ विश्ों से वश बत लिशंगे 
प्रोडेक्टक्र कवर सजा सम्सय कपड़े शी सजिएडह पृस्तक का. एव केवल 
हु), रकावी प्राहकी के ।| साथ ! 
्यतथरपइह >रभपारमरधयाउकदाइपभमन०++ नम _उसप»प+ 9५ करत सयन ८ यम फनय+क जम पअ++++- पका जज». ---धप-प८ा०कापकआकाथा थम 

क्तो-- इस! कार्यालय, सरस्वती-अेस, काशी । 
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लिया और सारत में जाकर कुछ गोवर-ओवर का पश्ञगण्य खा कर शुद्ध हो गये ! 
बोको सवातम धर्म की जय 


& के € 
महात्मा भांची भक्तृत)|द्वार के किए दौरा करते हुए । मदात्माजी जहाँ 
जहाँ जाते हैं यहाँ रुपयों को पैल्याँ बरसने कगतो हैं। सबसे विचित्र बात 
तो बह है कि महात्माजो रुपया भी छेते हैं और ऊपर से छाटते भी हैं कि भौर 
क्ाभों, इतने से काम नहीं चअछषेगा | अनायास ही रुपयों की ऐसी वर्षा देखकर 
काझी के स्व'मी काकनाथ के मुँह में पानी भर भाया भौर फौरन महात्माओी के 
पास पहुँच कर अपनों स्ाली सूखा पेट विखाते हुए सहात्माजी के सामने छेट मये ! 
छ ७ छ 
हमें शाजाओों का पिश्वास नहीं है। लाज बढ़ौदा में कानूस बना बनाकर 
दादा सनातन घस का कचुमर लिकाछा छा रहा है। फिर टेहरी मरेश कद 
सूकने वाछ्े हैं। अपने शाम की राय में यह बात सवा सोलह भागा टीक 
है । दूध की अक्व बिक्ली मद्दा फूड फूड कर पाती है । यदि कहीं शमा के हाथ 
में मश्दिरि चका गया और अछुतो झा प्रवेश करा दिया गया, तो कसम खुदा 
की ' वादा विश्वनाथ की तरह अव्वीनाथ कहीं खाडु में जा गिरे, तो क्या 
अमियो के व्यापार का एक केग्हू टूट जायगा बाबा तुझूसोदास के शब्दों में -- 
'का बर्षा जब कूषो सुखाने। समय चूक फर का पछिताने ।? 
् रे क् 
कककरे के समातम्रियों ने चट पट देवाऊय सरक्षक समिति बनाकर एक आाव॑- 
इयक अपांद प्रकाशित करके वितरण का है। कसम छुदा की, भपीक पढ़ते 
डी इम तो फूछ कह कुृष्पा हो गये । भव हम देवाकृपों को इस प्रकाश रक्षा करें, 
जैसे बनरी मपने बदवो की रक्षा करती है ! समझ में आया सुधारको 
श छू छः 
पुक समय था कि जब देवता कोर मनुष्य की रक्षा करते पे । भव अशुब्य 
दैबताआ की वक्षा करत हैं । कमी गाड़ी नाथ पर, कभी गाव गाढ़ा पर । साथ 
साथ रुक बात और ध्यान में रखना चाहिए हि जब देवता सनुष्य की रह्षा करते 
ये तो मनुष्ष डउनको चदु वा चढ़ त थे, उसके नाम पर हपवास करते ये, डब डे 
मशख्दिरों में जात ये । भव देवों को मी चाहिप्‌ ।क वे मनुषपों को बढावा चढावें, 
शत रखे, मनुर्रों के घरों में आकर उपासना करें ! 
के श् के 
बैरिक घ्मे प्रचार सह भग्येरों ( बर्दई ) के सदस्य भी भजीव खोपड़ी के 
आदमा हैं| देगे व मुद्दतों से प्रचक्तित मल मूत्र काचड और रग से होली 
झोकने की रिवाज का क्‍ता बता कर, उसकी जगह पर गुलाब जरू, इत्र, केशर 
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प्राणेश्वरी 


अह हास्यरस-पूछ नाटक सिर से पैर तक भौलिक है। लन्दन 
के सैकड़ों नाटका क व्यक्तगत अनुमभ- के बाद्‌ यह नाटक लिखा 
गया है | ०क सो सुन्दर सुन्दर गान हैं, जिन्हें पढ़ कर प्रत्येक सहृ- 
द्‌। मन्लीनप्रेता पुर हो जायगा | बातचात इतनी मनोहर, हास्य 
पूए, मनारख ऋ और सौलिक है कि पढ़ %र दसठ इंसत पेट में 
बल न पढ़ जायें हो नाम नहीं। भाव, भाषा, हश्य, सबका रहि 
से एकदम अनूठा! पुस्तक है (मा के प्रशमा करना ज्यय है । 

यह वह ह्वास्यरस का अपूर्व नाटक है, जिस बम्बई की २खोत 
फ़िल्म कमम्ना न दो अक्माश के नाम से बोलते फ़िल्म का रूप 
दे दया है। बस इतन से ही आप इसकी उत्तमता का अन्दाता 


लगा सकते हैं । मूल्य केबन ॥ || हें मूल्य केबल ॥ )। 
एता -- हम! कार्यालय, सरस्वत-बेेस, काशी । 
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घुक्त चयन और इकापच्री साथ में केकर पुक बड़ी टोंछो अवाकर भार्मिक भौर 
शहीय थाने गाते हुए जगह अपह भूस कर सबके ऊपर गुराथ अकक छिद्कफह 
इत् और अन्दून क्गाकर हाथ में इसायली देखर गके से गा मिर्य रहेचे मौर 
सबको इसी अकार होली खेकने का टपदेश दे रहे थे। कफसोस ' भक्षा जब 
देश भर में दुर्गन्धि की जगह पर सुगन्धि चीजों का भौर अपकीक की अगह 
भार्मिक और राष्ट्रीय गानों का रिवाज हो जायगा, तो प्रक्माद की कूफ्े होकिका 
अपने पौराणिक ढपासकों के ऊपर कौन कौनसी जाफतें नहीं छात्रेगी ? सुधार 
बादियों | पौराणिक भाइयों के ऊपर कुछ तो रहम करो ! 
श भ के 

इपयुक्त मण्डक्क के प्रधान पड़ित समाजीतजी भी अजब तरह के जभादमी 
हैं। एक तरक तो होकी के दिल मेरण मचाती के >पास$ दादा समातन घम के 
अजुमायी अका अक रग भग छान रहे थे, और दूसरी तरफ वे समा कर के ऑँकड़ा 
बता रहे थे, कि आज सिर्फ होकी में केक्क भग के लिये १४७ करोड हिस्पुओं में 
से यतरं १३९ करोड की बल्े को मिकारू दें और बाकी १२३ करोड़ मनुष्यों में तान 
मलुष्षों के पीछे एक पैसा रखा आय, तो ६ काख रण हजार रुपये की देख में 
हाथि हुईं भौर उसमें पड़ने बाक्ता मारा भक्त से | पढ़ितजी | देश मछेडी 
रसातक को 'चका जाप, इसकी परवा नहीं है किम दादा सनातन घम की थाँक 
सो बचानी दी पड़ेगी ! 

श हे ह 

पढितजी का वूसरा ऑँकडा है कि बदि भारत की जब सकपा में से आषे 

माँंख न खाने बाएं में मान कर अकग कर दिये जायें और आधो के किए फी 


ममुस्द बुक पांच जांत का दिसाथ कमाया आफ, हो प्रशिदिष ३० 

९३ इसार ० सौ ५० सत्र मांस मारतबासी इजम कर खाते हैं ; यदि हिन्दू 
कोग मांख काना छोड दें, तो भारत में भक्त का कदना बन्द हो आधभ । बाप 
बाप | मासूम दोता है कि पंडितजी को कांफ्रेभाईं और अकानीमाता कड 
कुछ कफ नहीं है। अपने राम की राव में तो काछीसाईं भौर सवानीमाता को 
आाहिए कि अपने प्ेवर्ों को साम में फेकर पड़ितवओी के कमर जायन्त के फ्िएू: 


भूझ इब॒ुताक शुरू करदें। 


कक है. है । है 

अत तेरे भूकम्प की ऐसी तैसी ! सूझम्प क्या आादा, बारों को पढ़े पुआ- 
रियों को कोसने का मसाछा मिझ गया । देखो म ! बलाई आये समान के 
सन्नी च० विजपसाकरजी होछी के दिग सभा के घोच में व्या्यान देकर गरण 
रहे थे कि बिदार के छिए सारा ससतर मद्द्‌ कर रहा ई , केकिन पड़े पुजारियों के 
काय पर यू तक नहीं रंगी, अभी तक अपने कोष में से पुक पाई की भी मदद 
नहीं की । कसम छुद्ा को | यदि मंत्री साइब मंदिरों के काशूग को थोड़ा भी 
पड़े होते, तो डन्‍्हें मार्म हो जाता, कि सदिरों के कानून में दाज छेमा, तो. 
दिशा है, केकिय दान देवा कहीं भो नहीं दिखा है। अपने राम तो छाती जेक 
कर कहते हैं कि मत्रीजी ! यदि डम्हीं के पैसे से भरा हुआ कोष फिर उन्हीं की. 
मदद के किए देदे, छो सुश्चाजान लायिका आदुत बकस भाँद मिसरीक्षक की 
लोटकी, कन्हेमाकाझ का रास, देवदासी का गुजारा, कुप्पय प्रकार का भोग- 
और मैरव भवानी की प्रसादी का बजट कहाँ थे प्रा हांगा ! 


-बटोड्दी, अन्पेरों । 





& 


७९७ 


प्लेंग फेला है 


इसस बचिये 
और 
दूसरे को बचाइये | 
मे गन 
(86६१ ) 
( प्छेग रोकने की 
सोहछी ) 
प्हेग छतिया थी 
सारो है समय रहते 
इसके सेवन से हजारों 
आदमी पल्ेमग की 
मपिशयत पे बचे हैं। 
सृस्व--प्रति शीशी 
१) पृ शपया । 
ब० म०३ शीशी 
तक ॥) 


इये ! द्पकर तेयार हे ! 
नवीन 


सम्बत्‌ १६६१ 


जाखों सन पुरुष इसे मंगावर स्राल- 
मर तक आम उठात हैं। आप एक क डे 
लिखकर श्रसय रहत मेंगालें। अन्यवा 
दूसरे सश्करण की काट जोइनी पड़ेगा । 





भाह--सब अगह मिक्कती है। दवा खरादत समय हार ट्रेलमाक न 
गाम अवश्य देख 


ब् 


( विभाग न॑० !! ) पोष्ठ शक्प ५५०, करकता | 
जम जल लक अल तप तन लटक पे कर ९ किक आप मत 
दजेयट--बयोरस (घोक) म मेसस्र अगयानदाक्ष-ओवास सतराफ 
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पूज्य पं० मदनमोहनजी मालवीय 


पत्चीस वर्ष पहले 
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साप्ताहिक “अभ्युदय 


पढ़िये ओर देश-सेवा में हमारी सहायता फ्रीमिये 
इसके सम्पादक हैं युक्तप्रान्य के प्रसिद्ध नेठा 


देश भक्त ५० वैदुटेशनारायण तिवारी 


तथा इसके लेखकों में 


अद्धेय पं ० कृष्णकास्तजी ू- 
जैसे विद्वान और प्रतिष्ठित लोग हैं 
वार्षिक मूल्य साढ़े तीन रुपया मात्र 
एे प्रति का एक शाना 
मिलने का पता--पैनेजर अभ्युदय' प्रयाग 





जापके मात्र क छपे हूए २०० कार्ड या १०० विट्टी के 4 / 
फापल दुम जान भर २३) में सवार कर पंगे डायन्कावे आक्रो+ के 
मैगेजर -सत्स्वती-मेस, काशी । क्‍ 





पु दि 


ध् 
पीने से 


कमजोर बच्चे 
तन्तुरुस्‍्त ताकतवर पुष्ट व 
झआनंदी बनते हें 


बमारस में पजेल्ट--सी, एन. दे कम्पली, दशाश्यमेज 


जापानी माल की भारत के कोने-कोने में घूस सच गई 
मुल्य में डंके की चोट 


मुकाबला करने वाले फोनोभ्राफ बाज़ों की लाखो पेटो इसी 
लिए बिकी चत्ली जा रही हैं कि मूल्य में छस्ता, एक दम मकबूत 
विजपसन्द, फंसी, सुंदर, लंबी, सेक 4 सुरोजी आवाक वाज्ञा १५ 
इस संबा व १२ इंच चौढ़ा व साढ़े साठ सर वज़नी जिसे बहुत ही 
आधानी से हेँढ बैग की तरह दाथ 
में लटका कर ले जा सक मूल्य 
शी एकदम घटाकर सिर्फ १४) रु० कर 
हि दिया है, भारो मेल डबल इसिप्रग 
का २७॥) व दोनों धरफ दिखल- 
पसन्द गाने भरी पूरे साइज की 
१० इंच की चूड़ी १॥॥) र० व छोटा 
देबी ग्रामोफ़ोन बाजा ८) र० उसी 
4 १६ की छोटी ६ इंच की चूढ़ो ||) इसके 
ही सिवाय कोई भी भोक-बंद माल 
, किराना, दवार्ड वेयर, इमारती खामान, जाली, भातु काना बगैरइ 
मगाकर ्यापार में भारी शाम उठाना दो, तो हमसे पत्र व्यवहार 
कीजिए व भाव की सूची सुकृ मगावें। वए ग्राहक कृपा करे 
आडेर के साथ कुछ रुपना पेशगी 
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पता--मर्गा ट्रेटिंग ऋूम्पनी ( दी ) बंदई ने 
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पांरवांरक स्वास्थ्य रचा के लिये 


छा के | ह 
मम मे को नो मय के केक गान हे कट है 


दृष्स, जो सचछामा भादि ऐसे पेट झोर छाती के रोगों री 
४३ बच की परीक्षित शोर सभ्कार से 7जिस्टड दवा है । 


सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है 
१२ शीशी एक साथ सेंगान पालों को ७ रग का छुपा 
! रामअन्म का कलंगडर मुफ्त मिलेगा । 
पता---छुखसंचारक कंपनी, मथुरा । 


सफेद बाल ७ दिन में जड़ से काला 

हजारों का बार काका कर दिया | यह खिजाब बहीं सुगम्भधित तेल 
है। धुवक झोर कूढ़े सबका सफेद बार श्गर सात दिन में इस सुगम्थित 
लेक से जढ से काका भ हो तो तुभी कीमत बापस देने की शर्त किला के। 
सृश्य ३) बहुत जगह से प्रशंसा पत्र झावे हैं । मैया देखें । 


क्ता--गंमाप्रसाद गुप्त, बि्ार मेडिकक र्टोस, दरभंगा ब० ५... 








बेनिस का बॉका 


कवि-सम्राद्‌ पं० अयोध्यासिंदजी की सबसे पहली और बहुत 

महत्त्वपूण रचना । कहानी इतनो मनोरंजक है कि पुस्तक आारम्भ 

करने पर बिना समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाहता। भाषा 
और कथावस्तु दोनों का अनूठा सौष्ठथ। मू० !) 

आचाय ० महावीरप्रसादजी, पं० रामचन्द्र ग्रुक्ष, बा० मैथिलो 

शरण गुप्त, था० रासचन्द्र व्मो, रायकृष्णदास, स्वर्गीय लाला 

। अगवानदी न, सरस्वती तथा सम्मेलन पश्मिका आदि ने मुक्त कंठ से 


भ्ध 


इनकी प्रशंसा की है | शो 
तुरन्त मंगाइये, पता--सर९५ प्रेस, काशी । 





' आडादआह आन ७ भया2७५ ९७ अधायभाक € भय ९ शा ९ सयकनाक ७ भा 0 से, 


साजिक, राजनीतिक ओर धार्मिक क्रान्ति का पक्षपाती 
हरिजन - आन्दोलन का कट्टर समर्थक विविध 
विषय पूण निर्भीक खाप्तादिक 


अभात 


देश विदेश सर्वत्र आदर के साथ पढ़ा जाता है 


प्रभाठ' मे विद्वानों के लिखे गंम्मीर लेख, हृदयभ्राद्दी कवितायें 
ओर मार्मिक कद्दानियोँ तथा देश विदेश ओर भ्रास्त के चुने हुये समा 
चार भी भ्रति सप्ताह अपते हैं। इतने पर भी वार्षिक मूल्य केवल श॥) | । 


विज्ञापन 


के ल्षिये न झच्छा साधन है 


थ्रभाव' में स्थायी रूप ्रे विज्ञापन करने से व्यापार में अवश्य 
सफक्षता मिलेगी | विज्क्षा दर मेंग्रा कर देखिये । 


मेनेजर 'प्रभातः वल्षिया ( यू० पी० ) 


7 ६१७७४१११६७७४ ६७१७० ९१४॥७ ( (७३७७9॥७७।/ ७) ७७०१०७० १७७१५) 0१40409॥ ९000७॥ ७१७७१ ६१४७७०९) ७७ 






(3670 7४७ 22॥7. 









हि सकपर्कि 40" चक्र सरकि करिए 4 पक बकि ,भ0० बचत व हर 

ढ़ कं 75 

है १००) सहीना कमाने के जा « १ कुत्सित जा हे 

ई वानिश और पेट व कुत्सित जी वेंशि-ऑर 

*' बनाइये ओर १००) महीना कमाइये हि | खेखक--पहात्मा गास्नी 5 

६ इसमें इर तरह की बानिश का हाल दिया है। जिल्दू, पेटेण्ट 88 नह पुस्तक ऋपने दिफय में अद्वितीय है इसका प्रकाश वही है कि 
लेदर, लीन, गाड़ो के गई मेज, कुर्सी, बाजे, ज्ोहे, पातज, पर्दे ॥$ यह संक्षार के सपुंजेड पुकुष महात्मा ताब्यो हारा किक्की मई है। भाषक 

| इत्यादि की बा्निश, न्युवियन ब्जकिंग, जूते की पॉलिश, फ्रेंच 87 जाति को दैनेबाडो बह पुस्लक बड़ी ही सुन्दर है। इसमें 

ह पॉलिश और तरह तरह की सूखी रग की शुऋनियों के बनाने का (३ इस्होंने बह अक्षो-मोति अंकित किया हे कि झात्म-संदरत दी जीधम का 

हैँ दवा इसमें दिया गया है। ओ पॉलिश बाशार में २) को मिलती ! जमे है। गर और भारों के बीच का हवामाधिक सर्व| बह है, को भाई, डै 

ध है बहन, माँ और बेटे तथा आप एवं बेटी में होता है। पति और पडौ मे 

है ऐः गद्दी पर में ।) ही में बन सकती है। मकान, जंगला, कुर्सी, 8१ दे दो है 

६ मेक, किया, जाकर इक ली बात पड ज्यव्कई 8 पा दब दवा पक 

है पर ही पर बन सकती है। अंभेशी पुस्तक का दाम १२)। हिन्दी हे आय है। आन बला कक कंदंद ह। दूर *' 

*। पुछाक का वास १) ९० । है एव तल मर आल अमन जल की 

१ पता--सरस्वती-मेस, काशी । 8६ फ्ता--इंस” कार्यालय, सरस्कती-येस, काशी । | 

है आम 40 कक ८ आत कक 4. सक जा 4के हे, आ सक.ऑरि चआाध अक है” कक ॥ शक च आ भा पक एक्रि, # ७ याची चाथ ॥#' #'#कर' 5 >ओ कण 

१ १००) महीना कमाने की विधि (छृष्व््च्य अस्यृश्वता-निवाप्स पर सहास्‍्माांधी ध्ववववयदु, 

रंग बनाने की पुस्तक बनाने की पुस्तक । खेखों-स्वास्यानों-बक़ब्यों का सुसम्पदिद जप-दु-हेट संपह । । 
मैंयाइले ओर रंग बना कर १००) मड्ीया कमाइये । डाडिाओाबओ हमारा च्ज कलंक क्राबाक्षाओ *| 
रंग की पुस्दक---कुढाई के कारण रज्ों के दुधन बह्दी होते। सस्ता साहित्य मण्हक अजमेर का नवीन प्रकाशन हे 

इस पुस्तक में बहुत ही ध्रासान तरीके ऊत, सूत, रेशम इत्यादि रेंगने ऊुप गया है-जरूदी मैंगाइए 


और थोने के दिये सगे हैं। जो आादुसी रस का काम कश्मा या सोखमा 
चाहठा हे, श्सके पास इस पुस्तक का होना विद्वायत अरूरी हैं । रग का 
मसाका हरें, बहेड़े, गरयक सिर्के इत्यादि के तेशाबों से कैपे बयता है. यह 
सब इसमें बताबा गया है। झंपरेशी पृस्तक का दाम १६) रु , शिग्दी 
पृर्वक् का दाम $) २० । 

पता-- सरस्वती-मैस, काशी । 
किप्न्, के अकजीक पक्रि सर्कि पर्क्रि 40". 47९40१ के 4७,40१ ऊ' क्र सक 499 वांक ७ कक 


शक 'ध चक्र चक4* १० 00 # मा. कक पक मा 


रई. 


थे 


९७ -डलःययाथला भार रराक-पह+ बनना ८-2 ल४-नर सना रकन्‍य- 


है, 'बेबसी! गहों 


पूरक निर्भीक 


साप्ताहिक पन्न 
सम्पादक-- प०_माखनलाल चतुर्वेदी, 
'कमेवीर' क्‍यों प़ना चाहिए-- 


१, इसलिए कि--राशमहक इससे भय खाते हैं। कीपड़ियाँ अ्रपनाती हैं। पद गरी॥ बढिपंथियों की 


९:९७९७७२७२७७/२४/२/२९/२/२४ 


देश के छाशदाता किप्तानों की 'ढरुण बाजी! नहों 'स्ाबाज! 


राष्ट्रीय 


जाभृति कश्ने ढी विश्वित पोश्वा है । 


३, इसलिए कि->कह 


श्रपभी ,चीज़ है। 
२. इसकिए्‌ कि>--रामयौति में इसका निश्चित झादर्श, साहित्य में निश्चित ब्बश भोर समाज में 


(९२७४०, 


हे 


राष्ट्रभाषा का प्राण-प्रेरक ओर प्राण- 





शा 7 या इन 


'कराह! गहीं 'हुँढाएः है । 
हि इसलिए कि---पह रियासठों की नरक में सहाई जाने वाक्की अनता को भुषा है। मो सभ्याव के 


बह? ; 





३०० पृष्ठों की शुस्तक का दाम केवल ॥॥०) ॥ 

यह अस्पूश्यता नियारर पर महात्माजी के खेखों का संडह है। परि- || 
शिष्ट में समके उपवास की सारी 'कहावी' डी गई है । ज्यके ताये ककतम्य | 
भी दिये गये हैं कृष्ट सहात्माजी के दिचारों की पुक्र रेफरेश्स झुक है ओर 







उस स सक्रिध कर सक्रिय आर १७२ ७.0१.42 «क्र १९२७, 


भी मई कुस्तकें भरकाशित: हो रही हैं सूचीपतञ्न मेंपाइए 
न्क खिलिए--मैनेमर, सरस्वती-पेस, तल 
१.०७, "६:८७,/३, “हे. कक” सेल 





येंगे । 


बहनों का गुणगान पा 
की हुछान सावाज़ में विहार भौर युक्त प्राभ्व ढी इशुचकों की 


वार्षिक मुल्य केवक् २७) 
पदा-- मैनेजर 'कर्मंबीर' कार्यालय, खंडबा सी० पी० 


पायेंगे | बजनदार शेक्षकों को लेखनी के शिक्षवाड़ पायेंगे । लाहित्यढों का सम्मान 


पाषेले, भौर देश को शायुर 
द् इसलिए फिि-- नह पुरुद्दी पत्र धापकी ासाजिक, राजनैतिक भौर साहित्यक जिशासाझं को पूरी करेगा । 


किकाफ़ महरों को हिकाती और लिंहासभों को करत करती है । 
चर्चा और साहे भारत की राष्ट्रीय झाषाज़ का चुना हुआ वशन है 
१९ करोड़ धाावतदी बान्े भ्राजे ले जतिक हिन्दी संपार में इसके विज्ञापनों डी पहुँच है । 


४. इसलिए कि--बह करत कवि को बाँसुरी है, मिन्‍्हें 'शब्द! सही 'अमाला! गाता है। 'अक्षर' नहीं 


हुएथ! गांगा 
दिग्दु्शन, रा 


६ इसलिए फि---स्वरास्य इसढ़ा प्पेष है भौर बकि इसका पप है । 
१७, इसलिए कि०>वपूसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय ख्ीबस की ससवीर है, मध्य भारत के झाग्दोकनों का 


७ इसलिए कि-- इसमे झाप पड़सश्त की चिनतारियों का वस्मन पायेंगे । तकण भाधों छो जवानी 
है. इसलिए क्ि--- रेखने के, का रखानों के सोर खे रो के मजदूर 'कर्सची २ 'में भपने हित की बात चाब से पढ़ते हैं। 


५००० अभाव 





।6 भाजकक जाप ओेछ में वोगाम्यास कर रहे हैं। भापका 
! लबाक है कि भाप भगी दो क्ये भौर लेक में रहेंगे । 


शि/२०२/२/२ 


चोक चित्रा काशी 


शनिवार २४ माच से--रोनग ६॥ और ६।॥ बचे । 
( रबिवार को २॥ बजे रियायता मेटिनो ) 
रंजीत फी विखकुल नह निराली बोलती माती 





मिस गोहर, शान्ता, मास्टर भगवानदास 


आदि के सुख्य काम । 
डिकट---१), १॥), १), #); ४७) ।), जयाना ॥।) स्कूली 
कहने को कमऐेशन 3॥) 





तारा सुन्द्री 


॥]080"8760 ४/88९।५४ 


उस दिन देखा स्वनाश की ज्वाला में जलता जोषन , 
कौतुऋ-सा हँसता, विषाद-सा रोता देखा अपनापन । 
आानेवालों में ढडमग थो, जानेवालों में थो आन , 
अमर-सुरा के पोनेबालों को थी एक निरांली शान । 
एक एक से पूछ रहा था 'प्रथम मिलन में उपसहार ९ 
एक एक को बता रहा या 'यहो विजय का है उपहार ! 
एक एक को गले लगाकर विदा माँगता हँस हँस कर , 
एक एक आने वालों को देख रहा था आँखें भर । 
'उह्रो पथिक !' कहा किसने यह * ममता ९ तहों संदेशा लो , 
जाना यदि कुछ करके जाना, अनजाने से यों न टलो | 


अरुण बी० ए० 





७/७/७/२७“७/७/“२७/२७/३७, २७७,“२७/७/७/७/७४/९०७/२, 


इस अंक के चुने हुए लेख 
१ --महाल्मापएम 
२ ---भ्रगतिशीछ जर्मयो का खिद्ावकोकन । 
३--घर्म क्या है ? 
४ --सिकार ( कहानी ) 
७,---जीवण्सुक्त महात्मा भी तैछग स्कमी का तत्थोषदेश । 
$ न को सूक्तियाँ। 
७ --पाठक और पुस्तकाध्यक्ष । 
८ --खियापुर में इृटिश नौकेन्त । 
९ --असर कवि हाफिज 
१० --हम्बी ऊम्दो परछाइयों ( कहानो ) 
३३ --विचित्र खगत ( अनोले समाचार 9 
१२ --साहित्व-समीक्षा 
१६ ---श्य-मंच ( खाकेबमन की आभाफोचना ) 
१३४--चि6ह्दी-फत्ी 
३५ ---क्षण सर ( सामविक मजाक ) 


३९७/२७/७८७/७/२/६७/७/९५९/३ 















दहारा।२क ७४६९ आर है ह के कि 
हम अ कांटर पद के गुप्त मत्र पीर 
मकरध्वज बटी || ६. ««ननवन्‍्जव बह ने करण आणन- 


कामिम के समय में घजेओं थे सारत 





कर्क भी गहों कर सकते हैं, इसे 
_ अन्न को सिफ ७ बार मपकार ही 
कर सकते हैं | किसी कष्ट या साधना 
की ऋष्डअयकता नहीं, बह मंत्र सिस्‌ 
कर लेजा जाता है। झाप जिसे चाइते 


सर्वोत्तम बूवा है, इसके सेथन से 
प्रंदात्ति, भातुक्षीणता, रक की कमी व 
श्ानततु्धों की दुबहता दुर होकर 
झारोग्य भोर गत्वाह प्राप्त होता है, 
रेक बैच इसको काम में ते हैं, एक 





बी: कैसे कैसे अत्याचार दिये, 
१०८, नै० काटन स्ट्रीट, कछकत्ता ) कक कादियों पै:फस का 
से लीजिये। दिस तरह बूजुता से कप्त लिया जोर 
घना के हित तथा ज्याव की शक्षा के 















लोके ढी शीशी का मूश्य द० ४) इसके || है, चाहे वह कैवा हां कहोर इृदय किये भपने सुख (्य ऐश्यव को 
सिवाय और भी हरक प्रकार की आयु || अभिसानी क्‍यों ज हो इसे अपने के श्राहुति दे दी--इहसका पूरा हार 
बैंदिक झोषधियाँ तैपार मिखती हैं, || साथ झापसे मिसूने के किये काछायित इसमें पढ़िये । मृल्य पोने दो इस्या। 
अ्ूचीपत्र सुफ्त सेगाकर देखें। होगा भोर सदा बह अपके साथ रहना शानमर हर पुस्तकमशदार, छाशी | 
2नकनमन-मनेन लक + ०3 कं3+->223>4% 2-22 नपननन- करेगा मंत्र से 

फएता--थी सिंघ आयुर्वेदिक फांसी की हे । दि जल्द वि सकर महा 40" एक" सा" 40" .40" नह, मर. 






प्रधान कार्वाकृरय मानकवाड़ा कराँची 
शाखा--३०५ काकृथा देवी बरवई 
सकी &# उक्रि' गार..4#" (कि! “७३ ०२" "उस आकर 


सिद्ध महा मंत्र 
५०) इनाम 


मौकरी वाक्षों को तरक्की मि्ती है, 
मामले मुकवमे में जीत होती है । पह 
मंत्र वशीकरण है। व्यापार में काम 
तथा परीक्षा में पास कराता है । बेफा- 
यदा साबित करने पर १००) इनाम । 
मृश्प २४) ढाक खत माफ । 
पवा--सखरिद्ध मत्र आश्रम, 

नैं० ४४ पो० कतरोसराष ( गया ) 





“ अत्यन्त सरलता से प्रापकरने के 
इस चूर्णके प्रतापसे तीन ही दिन | ॥ लिए पूरा विवरण शोअ येंगाइबे। 2 
में धातुका गिरना बन्द दो जाता हे, | $ पता--सेक्केटरी, रमा ! 
के पाह। बम और पहाकल छोरी | * 
देता है। गर्मी और 
है: जल किये ब्लॉकओ हे शा दे। गरी मोर सलाखकों जड़ | ५. चेक. राकभीर, ( ाज) 8 
इस मंत्र के भ्वारण मात्र से किन दोष और इस्तमेथनसे कहपत्म कफ: '&क सच .28*श९.५8* क्र ७.4" २ है 


से-कढित काप लिख होता हैं। जिसे है हु है 
क्षाप चाहते हैं कैपा डी भ्रमिम्ावी भोरी नपुसकता, का विकार | ६ बर-चाहिए $ 
| था कटहोर हृदया हो आप से मिलने श मोजे की मशीनें बिकाऊ हें कद जा हक 88738: है एु ॥। 


के किए हो के 
कम कम हदें! और रोक ४६ देरिसत पेडस की मोआ बनने है मोर खब भूख लगती है। यह 'चर्ण | है के किए, किसी अवस्था १४ वर्ष है 
हट 





पीष्टिक चूणे 4 (०००) नकद इनाम | 









नि 'खकि १.4९" नाश, कं 





॒ 
ः 
श्र 
। 


में सास, रोजगार में काम, सुषदवें $ै है की दो मशोनें विकार हैं। मशीनें है | खियोक श्वेत प्रदारादि रोगोकों दूर | है डी हे, बर ढो आवश्यकता है । है 
ते जीत, मोर, कक क पिल्कुछ गई हैं, और पूरे सामान कर उन्हे गर्भ धारण करनेके योग्य ; कड़की एट्री किसी और सुस्वक्षप 
प्राप्ति, दुर्भाग्य भोर शत्रु का जाश ] हु के साप हैं | पृ मशीन १९० बना देता दे। एक दब्बेको कीमत | है व पूल कार्य में कुशक है। बर 
होकर भारपोदय होता है। सिर है हे सुइयों की और दूसरी १३४ है | '3 रुपया। डाक महसूल ॥) भाना है तुशिक्षित मेटिक पास तथा कुकी 


हे ४ हो भो रक्ायस्‍्था २५ वर्ष से सधिक 
१॥“) सर्च डी हे। 
| के ०48 कर अर । सुहयों ह हि ! कर ै 'बलेच आबकारी पत्र द्वारा 
| खूछे संत्रों से सावधान " हे शाम्ठि निक्ेतन, कंडाकू-हज्जैन | ४ हरिसिंह । 
25 लव (जज: है! मकर है रत फोडो बार हक मु 
कक है १, (५. क्या, बराधवााना तक आप मैं हम का ऋआ 2 








कि सानमायाढ७ शक डलरूउाक 


घर बेटे रुपया कमाने की कुओ 
हुनर संग्रह 


। हिंदी में अपने हंग की यह अकेल्ो और निराली पुस्तक है। 








हे ह ढग का निराला है। इसमें आप देझेंगे कि छिस 


| इरगिज न मूलें । यों वो आम बहुतसे जासूछी उपन्कास ५ढ़े होंगे $ 
। तरह चूत लोग दूछरे की कर्व्जस हड़प करने के सिर एक ३४ 
। 
। 


इस पुस्तक के जरिये आसानी से घर बैठे सैकड़ों झपया आप कमा 
सकते हैं। यह अकेल्ली पुस्तक आप को खबुन, तेल, इत्र, सेंट ओर 
स्याही और हर तरह के क्रोम पाआ्डर आदि सुविधा के साथ 
ओर थोड़े समय में बनाना खिला सकती है । घर की सब जहूरो 
यीक्ष भी इसके सहारे बनाकर घर का पैसा भी बचाया जा सकता 
लो. सफाई 


को दड़ा ले जाते हें और हम तरह से यह प्रकट करला चाहते है कि 
बह मर गई। फिर भी ऊासूस किस तरह बहादुरी और हिस्मत 
से उसे डाकुओं के पथ्षे छ छुढाता है, इत्यादि बारें पढ़कर आप 
चकित हो जायेंगे। ध्वादा लिखना व्यथे है। बधि आपमे अभीतक 
नहां ण्ड्ा है, तो आश हो मंगाकर पढ़िये | मूल्य अजिल्द का १) 







सन्‍द ७ पशाशक७ के कराकाा ० ९० आयात ७ कापाभाा७ ९ भायाााक ७ 














बढ़िया । मूल्य केवल |॥) खजिरद है॥) 
पता-- मेने भर, सरम्दती-पेस, काशी, पता--मैंनेजर, सरस्वतौ-मेस, काशो 
४! व की नवोन पुस्तक... | तल दायर पलायन पा हैठ 2 
दशिया कौ क्राम्ति मू० १॥) | मम विज्ञापन । तु $ 
न्प +] बह हक श्यांज श९ १॥) में ही हपरा है | 
भांधी विचार दोहन मू० ॥|) नल य्् " 





एवा--सरस्वती- स, बनारस सिटी 


अन्य बिक आस अकष्आ की गआ०आ्कक कीआ पक सडक डक था शा 














 प़ि० चैत्र शुक्र ११ सोमवार, सं॑० १६६० बि० 





हिन्दू समाज के वीभत्स दश्य--( २ ) 
अंध-विश्वास 


किकुसमाल में पूकोे के फिये 
केकक बॉगोटों बाँव ऊेने और देह में 
शक मर केने की अकरत है , अगर 
याँजा और ऋघ टढ़ाने का अस्पास 
थी दो खाब, तो भोर सी रकम । 
अह स्थांग मर फेने के बाद फिर आया 
थी देखता बन जाते हैं। मूस हैं भूत 
हैं, जरीच हैं , पर इससे कोई बयोजन 
गहीं। वह वावा हैं । बाया ने ससार 
को ल्याय दिया माया पर ऊात मार 
डी, भौर क्या चाहिए जब बह शान 
के सण्डार हैं, पहुचे हुए फकोर, इस 
समके पारक्पण की थातों में सम 
आज दारीकियाँ हूँदते हैं, इथकों 
सैदृडियों का आगार समसते हैं । 
फिर क्‍या है, आयाजो के पास सु 
शत्‌ मॉममेबल्सों की भोद अमा होने 
कमतो है । सेंड साहुकार, भमऊे कैके, 
बदे-बड घरों की देवियों उनके दंगों 
को आने ऊयती हैं। कोई यह मी 
सोचता कि एक मूर्ख, दुराचारी, 
अम्दर आादसा क्यों कर केवक सेमोदी 
काने से सिद्ध दा सकता है। सिर 
क्या इतनी भासाग चीज है। हमे में 
अध्तिण्क से काम केने की मानों फक्ति 
ही नहीं रदी। दिसारा को तकक्येक 
बहीं देगा आहते। भेद की सरहद 
कुर्पूं में एपर्ें था आअध्युक में, इसका 
मम ऋहीं । जिस समाज में विकार 
संदता का पेंसा मकोष हो, उसको 
सैंधरते बहुत दिन करेंगे । 
इमारे इस जेज फिधास के अ 
पया अवसाद मिकाकने बाको के कदे 
बड़े अत्ये बच रहपे हैं, पेसो कई 
खआातियों पैंदा हो गई हैं, खिवरका पेजा 
दी है इध बरद स्वाम यो ओोडे-माके 
को छो दववा + वे खोय झंप सतना 
शक आनते हैं, बायामों की पेडेंट 
जैकी में कार-जरीस करने का थौर मे 
अये अवांदे खेकने का इनमें शहत 
अलयाक दोशा है। दुक शिद् शत 
जाया हैं, कहें आधरे पेफ़े कब बाते हैं, 


विकास में छिस भनुष्यो से किसा 
तरह का सपर्ग बहीं रखमा चाहते | 
किसी तरह बह अफवाह वड़ दी 
जाती है कि बाबाजी फौदारी हैं के- 
बक घुंक वार तोका भर दूध पी खुते 
हैं। प्‌ऊु दिग दो दिम गढ मण्डली 
निध्कास भाव से ऊजड में भात रू 
गाये पढ़ा रदहतो है। बस, भक्तों का 
भाषा झुरू हो जाता है । बाबाजी 
सघार प्रिष्या है का उपदेश देने छ 
गत हैं, ठथचर भो, कसकर ओर 
खाटे की झडीो ऊरा जाती है ऊकाडणों 
के कुदे गिरने कगत हैं, कुछ भक्त कोग 
बज ल्यगियों के किये कुटी बनाभा शुरू 
कर देत हैं भर मर्द भक्तों से कई 
जधिक सख्या स्त्री मंक्तों की दोती 
है। कोई ढकढके की धुधद्‌ केकर भाती 
है, कोई अपने पति को किसी सौतिन 
के कप फाँध से छुद्ाने के छिये। शिन 
कफों को दो भाने रोज का मकूर 
भी न छराती, ये ही हिल्दु्भों के इस 
अ्रध विश्वास के कारण खूब तर माक 
कड़ाते हें, खूब सशा पीस हैं औौर 
खूब मौज काते हैं, ओर 'चछ्ते वक्त 
सौ पतकास क्षपए कोई ब्रहममांज के 
राजे था सदारा चसाने के ज्ये वसूक 
कर केश हैं। समाज-सेया का कोई व 
कोई आधार बद लोग जरूर खड़ा 
कर केस हैं। कोई काई मदिर 
बनयाने का अत टाने बैठा है. कोई 
ख़ारतय खुदयाने का, कोई पायक्षाका 
बोलने का ! भोर कुछ न हुआ, तो 
सीथेंदात्ा यो है हो। इसमभी मूतियोँ 
शसमेरबस्म को यहका करने का रही हैं । 
किव्यू-मात का कर्तव्य दें कि उन्‍हें 
समेबयास पहुँचापू। बिना हुए फिटकिरा 
के जाक ओजा करने का यह व्यक्ष्याय 
इतया ऋाम होयक है [क भाज इर 
कर्चास भाइमियों में पर साज दे । 
जौड पेको मिहुकों की तो चिन्‍्ठो ही 
मई, जे खेत का फिल्हमों बेसर कश्ते 
हहै। स्काक बी को हैक कओेद़ में 
'-अमेंक को: के कंत दोये हे । विस 


जौंद फिली दय्कद समान ता फ्रेंत . अधयण का, इसमे अुभयकी का सार 


“जाल केक के, अकने. भावों: के 


सकता हैं, 


आग से की आफ खातों हैं, जोश अब अजे १ आस्था है? में आंभ पल 


दबाए यही प्रयत्ष करते रहते हैं कि स 
सास अप विववास के गते में सूच्छित 
पड़ा रह, चेतने न पाये | इमें खूब 
सकाचक माफ शिरकाओं, स्वये में 
तुस्दें इससे भी अंढिया माझ मिकेगा, 
इस हाथ दो, उस दाम को। स्वर्ग 
का रूप भा कितना मोहक रींच 
रखा हैं कि इन छोगों की कदपना 
झक्ति के कुरवान जाइए । मत्यंठोक में 
जो कुछ दुफम है वह सब वहाँ गछी 
गछी मारा मारा फिरता है। ऐसे सु 
सके छिये किसां मिक्कुक को भोड़ा-सा 
ओोजन करा देख, किसी देता को 
जझू चढ़ा देवा, या किसी गदो में एक 
दुशकी कगा छना कौम चुत्ी से स्वी 
कार मे करगा । जब इतनी भासानी 
से मोक्ष मिछ सकता है, तो किसी 
साधना का शत की, सदृब्यवहार 
की जरूरत 

और आज बढ़ी बढी अमींदारियों 
के माछिक कतने ही सहत्स हैं। ठ नकी 
छन देग को काठियाँ चछता हैं. कद 
तरइ के व्यवसाय होत हैं और बहुघा 
उन्हीं दानियाँ की खाने, जिन्‍हों ने 
बह आयदाद मद्दर्तों को दान दी थी 
भाज इन्हीं महृतों से रुपए कृअ छेती 
है। इनका भोग बिछास और ऐश्जय 
इमारे राजानो को भी करित कर 
सकता हैं । टस जायदाद का 5प- 
योग अब इसके सिवा कुछ नहीं है 
कि मुस्टडे खाये, डढ़ पेके और 
व्यभिचार करें । शष्ट के उल्पान या 
जआाभति में ये भा एक बहुत बड़ी बाधा 
हैं। अथविदवासी जनता अब भी ठम 
पर अदा रखती है। वे उसे एक 
घुटको राख से स्क्य मे दाखिक कर 
छकते हैं। ऐसी विभूति और किसके 
पास है ” इन महतो के दुराचार, 
ऐयासी भौर पैशाशिकताभआा की 
ख़बरें कभी कभी प्रकाश में भा जाती 
हैं तो माझूम दोता है कि इसका 
कितना पतन हो गया हद छकिन 
सुतदिषो को डगपर वहीं श्रद्धा है। 
हम इतने आकर्मध्य हो गये हैं. इतने 
पुरुवार्थशीय कि हमें जपने पुरुकार्भ 
से ज्यादा भरोसा जाशीयांद पर है, 
पुक प्रकार से हमारी विचारशक्ति 
खुछ हो गई है। इमारे तीथेस्यान 
क्या हैं ? ठगा के अड्डे और पालदिरों 
के भककडे । जिकर देकिए भर्स के ढंग 
का बाजार गम है। गढी राखी मांदेर, 
गछा-मली पुजारी और मिह्लुरु, पूरे 
ममा-क्रेनयगर इम्हों जोेवो से भावाद 
यहीं कि पमें का को ग रचकर बेव 
कूक बक्तो को को । और सटे न 
वगें ह. जब जयबता झुद वयो आगा 
आअड़ती है, तो ढगने याझके मो मकर 
दैदा हो गे। अरुसत दी ठो जारिकार 
की मेँ है । 


क्यों न देश कह्माछ दो। जिस 
समाज पर पक करोद कोराक सूसक- 
ऋुम्दों के मरण पोकण का भाश हो, यह 
से कड़ाक रहे तो दूसरा कौन रहे! 
गरीबों पर सी छस का जितना बढ़ा 
रैक्स है, टतवा शायद सरकार का भी 
भ हो । कोई अद्ण एटा और जनता 
हीथ स्थानों की ओर दौड़ी । जो ऋूछ 
तन पंट काटकर बचाया था वह सब 
अभ्यविदषास की सेंट बढ़ गया । और 
भाज स्वराब्य भी मिऊ जाय, भौर बह 
सी माथर्झ कि इस वक्त किसानों से 
कगान कमर किया जायगा और टेक्सों 
का सार कम हो जआायगा, फिर भी 
अम्ध विधयास के सम्मोहन में अचेत- 
जनता इससे ज्यादा सुझ्ी न होगा। 
तब उसका परकफोक प्रम भौर भी व 
देगा कौर पद और भी भासानी से 
पाखदियों का शिकार हो जायगा । और 
इस आध्िक दरिशता से बढ़कर इस 
समन्‍्थविप्रवास, का फ्क जगता की 
बोदधिक दुबलता है जो ठसका सामा 
जिक उपया।रता में बायक होता है । 
ढसे बदी से साता सार छेना या शिव 
किंग पर जरू चढ़ा देना किसा भाई से 
सद्दानुभूति रखने या अपने व्यवद्यारो 
में सलाह का पान करने की भ्पेक्षा 
ध्यावा फदायक मे झूम होता है। 
डसने असऊा भम को छोड कर, जिस 
का मूक तरव है समाज की डपपोगिता, 
चमे के ढोंस को धर्म माम लिया है । 
जब तक यह भम का पह असली रूप 
न अइण करेगा उसके उद्धार की जाधाः 
नहीं । शिक्षत समाज के सामने जि 
हगी समस्पाएँ हैं धनमें धायद सबसे 
कठिन यही समस्पा है। पहाँ उसे भनल्य 
विभवास की पोषक प्रवक्त दक्तियों का 
धामका करना पडगा, जो अनतकाक से 
जनता की विचार शक्ति पर कब्जा 
जमाये हुए है। कितना वीभत्स है वह 
इदय कि एक मांटा सा जटाधारी जीव 
भूगी अकाप्‌ बैठा हुना है नौर एक दजनक 
मनुष्य डखके पास बैठे चश्स के दम 
छमाकर भपने जीवन को सफुक कर रहे 
है। अनता की मनो दृत्ति जकतक ऐसी है, 
क्रेबक राजनें तिक भणिकारों से डसका 
कक्याण नहीं हो सकता । 

घौमान्प ले अब देंश में पेसे से 
सब्यासियों का पुक दुकू निकर जाया 
है, जो समाज सेवा को भौर राष्ट्रीय जा" 
प्रति को अपने सीवन का ध्येय बनाने 
हुए हैं. केकिन अमी तक उसने जि 
कस्मे साधुओं में जाप्रति उत्पत् करने 
के जितने प्रभल किये हैं, थे सत्छ महीं 
हुए । गे जाने कब यह धुभ भवसर 
आएया कि इमारा साधु ससाज अपने 
कर्तव्य को समझ जआाभषगा भौर यह 
छूमाह आपना कि उसके हायों में देश 
को अताने की कितनी बढ़ी शक्ति है । 


श्श जार हि के कल 2207 नल ली ध 2 ओरल की कक 


साम्पदायिकता का नहर 
महिलाओं में 


दिक्य के रिसाका 'भश्मत' में एक 
मुसक्षिम सहिका छिखती हं-- गत बर्षे 
की मदुमशुमारी बतझा रही है कि ७ 
करोड सुखऊमानों में सुशकिक से ४३ 
छाल शिक्षित हैं जिनमें अग्रेजी जानमे 
बाछे करीब दो छास हैं और फारसा 
ढहूँ ०दि जानन पाले २३६ फाल। 
सुसकमानों क स्कूछ भौर काछज आप 
डँंगकियों पर गिन सकेंगे छक्तिन 
हिन्दुओं की असकय युनिवर्सिटियाँ 
क्राबम हैं। ऊगसग सभी सरकारी 
हकूछों और कॉलजों में हिन्दू भाफेसर 
हैं। उनकी झिक्षा अच्छी है. इसलिये 
सभी सरकारा भाहदों पर हिन्दू भरे 
हुए हैं । जज पुछिस कमितरनर डिप्टी 
कककक्‍टर ढाक्टर इजिनियर वैरिस्टर, 
कोइ ऐसा आछा पेशा न होगा, जिस में 
हिन्दू कसरत से न मौजूद हो ! 

देवी जी को यह अआम्र कदाचित 
ख्ररप्रदायिक पत्नों के पढने से हो गया 
है । मुसलमान हिन्दुओं से ज्यादा शि 
क्षित हैं सरकारी भोइदा पर भी मु 
सलमान कसरत से हैं हिख्तुओो से 
कहीं न्यादा | पुकिस और माक् में 
तो पुक तरह से उन्हीं का साम्राम्य 
है । भामदनी के सारे विभागों पर 
डन्‍्हीं का कब्जा दै | हाँ ढाकसाना या 
क्कर्की जैसे रूले सूख विभागों में 
हिम्दू ज्यादा दें. इसकिये कि सुसक 
भाभो ने इधर ध्यान दो न दिया 
क्यो हि यहाँ सूखा वेतन था और काम 
ऑसफोड और गरदन ताडदु । मगर 
अब इन विभागों में भी यह कमी 
पूण होता जा रही है । 


राजा सर मोतीचन्द का 


स्व॒गंबास 

शजा सर मोताचन्द के उठजाने 
से काशी को ओ क्षात पहुची है वह 
झुश्किक से पूरी होगी। भाप बढ दानी 
परोपकारी और सहूदय ण्यक्ति थे । 
भाप का अक्‍्ध्था अमो कक ५८ साक 
की थी आपका स्वास्थ्य भी बुरा म 
था मगर पिछछे साल आप पर छकवे 
का जो जाक्रमण हुजा था उसने धन्‍्त में 
भापकी जाम हां छकर छोडी | कई साक 
पदछ आप तान सेन्नन तक असेम्बछी 
के मेम्बर रहे और हिस्तू विषवविद्यालय 
तथा अभ्य साधअमिक कासो में भाप 
को बडा टिजचस्पी था। देश के 
भ्रौद्यो गिक उद्धार के किसे आप बराबर 
प्रयत्ध करते रहे भौर काशी का काटन 
मिक्त भापदही की यादगार है । 


बैंकरों की फरियाद 
भौर कोई माने था न माने बेंक 


बारों ने तो गवनेर का डिक्टेटर माम 
ही किया | कृषकों के टड्धार का जो 
बिछ कॉड्सक स मजूर हुभा है, बह 
झेंक वालो को कई कारणों से रुचि 
कर नहीं है। हम भी बिक को मिर्दोच 
नहीं समक्षत। उसमें किसानो के 
साथ जितनी रिआ्रापत होमी चाहिए 
उससे बहुत कम, और जमोंदारां के 
साथ जितनी रिआायत होनी चाहिये 
भी उससे बहुत ज्यादा कर दी गई है । 
यो कहो कि ठससे विशेषकर जमी 
दारो का ही फासदा दोगा , फेकिम 
शेंकरा को कॉट्सिक के भेम्बरों से 
फरियाद करना चाहिए था । या 
समव है उन्होने फरियाद का हो 
और मेस्बरो पर कुछ असर न हुआ 
हो लछकिन जब मेम्बरो पर काई 
असर नहीं हुआ ता गवनर पर काई 
असर होने का बहुत ही कम सभमावना 
है। और अगर असर हो भी जाय तो 
इम पचायत के फेसले की भपीछ ऐसे 
इजछास में करने के खिछाफ हैं जो 
निरकन्त है। बेंकवाछो ने समझा 
होगा जब एक की खुशामद करने से 
काम निकछ सकता है तो बहुतो को 
खुशामद क्यो का जाय छकेकिन यह 
नाति जनतन्न के अनुकूछ नहीं है। 
जनता के हित के छिए अगर अमीरो 
को कुछ कष्ट और ह्वानि भी हो तो 
वह सहना याहिए। जनतत्र का यह 
सिदधास्त है । 


डाकर भी सरक्त चाहते हैं 


जममी से निकक्के हुए यहूदा 
डाक्टर भारत आ रहे हैं। अमा तक 
तो आरत के मराज इकाज कराने के 
लिये जमना जाया करते थे। जब 
अमन हाक्टर खुद यहाँ आ रहे हैं । 
इससे इमेखु श होना चाहिये भरा 
मगर हमार डाक्टरो का सशय हो रहा है 
कि कहीं थे डाक्टर आकर यहाँ वाकछो 
का रोजगार न छीन छे । इम समझते 
हैं मरीज किसी डाक्टर के पास इस 
किये नहीं जाता कि वह ।हस्तुस्तानो 
है, या हिन्दू है या किसी अम्य जाति 
का | वह सिफ डस डाक्टर के पास 
जाता है जिसपर उसे विश्वास हों, 
जो ठसे भच्छा कर सके | अगर इमारे 
हावर चाहस हें कि उनका मृक््य बना 
रद ता उन्हें भपने व्यय का पूरा 
ज्ञान प्राप्त करमा चाहिए और अपनी 
फीस भी ऐसी श्खनो चाहिए, जो 
मामूछी आदमा की पहुच के बाहर 
न हो । कक्षकस्े में अच्छे डाक्टर के 
पक विज्ििट की फीस ३२) से कम 
नहीं है, अगर जमन डाक्टरो के आने 
से बह लूट कम हो जाय तो इम 
डमका स्वागत करें गे। सरक्षण को 
पद बया हमें देशे कहाँ करों के 
भाती है । 


बर्मा विच्छेद के लिये 
नये बहाने 


बसा को भारत से असर करते के 
छिये गवर्मेट की ओर से रोज नये गये 
बहाने गदु जा रहे हैं । भारत बर्माका 
सारा घन छोचे किए आता है। वहाँ 
के मजदूर वर्मा के मजूरा का काम छीष 
देते हैं. यहाँ के व्यापारी थहाँ के व्या 
पारियों का व्यापार छीम छेसे हैं। 
इस किय वर्मा का भारत के 'यगुक से 
छुड़ाने के लिभे यह आवदयक है कि 
डसे भारत से अछग कर (दया जाब । 
फिर देखिए विटेग किस तरह उसकी 
रक्षा करता है। भारत का पक मजुर 
या व्यापारों तो वहाँ रहने म पाएगा । 
यह तो निश्चित है कि विच्छेर होते 
हो भारत की चिड़िया भी वर्हों पर भ 
मार सकेगी किन हससे बर्मावाको 
का कोई ठपकार होगा, इसमें सदेह 
है। देखना है विधकी कहाँ तक दूध 
की रखवाली करता हे। अगर भाश्त 
को यह पिश्वास हो जाम कि बर्सा का 
विच्छद होत इ। उसके सारे व्यवसा 
यिक साधनों पह, सारे ओोइदो पर, 
बर्मा वाऊा दी का अधिकार होगा, 
और अप्रज व्यवसायी और पिशेषश 
वहाँ से घुसने पायेंगेतो शावबु भा- 
रत को विच्छेद स्वीकार करने में भा 
पत्ति न होगी मगर गद्दी तरावट तो 


व्च्छेद को जब है । 


फर्मांदर इन चीफ साहब का 
व्यग 


असेम्बकी में फौजी बजट पर जो 
बहस हुई ठसमें इर साक की तरह 
अबकी भी फ्लौजी रूचे कम कर देने 
का प्रस्ताव भा। यह कहा गया छि 
भारत में जरूरत से ब्यादा फौज है 
और टसपर जरूरत से ज्यादा के 
हो रहा है । जगी छाट साइब ने बड़ी 
स्पष्टवादिता से काम विथा और 
सेम्बरों को करारी डॉट बताइई---शुम 
छोग जगहों के किये और नौकरियों 
के छिये तो भापस म छू मरत हो, 
उसपर कइत हो फौजी सच कम 
करो. तुम एक राष्ट्र हो जाओ, फिर 
देखो हम कितमों जवद्‌ खच घटा देते 
हैं। इसपर रूवदय ही सेम्बरों की 
लबाम बद्‌ हो गई होगी । किसका 
साइस था कि बोकता | सरकार की 
नजर में हम दिन्दूहैं, मुसकमान हैं, 
इंसाई हैं, सिलख हैं, अकृत हैं, सकूत 
हैं. भारतीय तो कहीं सजर नहीं 
आता । दरकार ने अपनी आँखों पर 
जो सार्मदापिक परदा खाक किया है, 








उसमें उसे विस्तृत भारत कैसे बजार 
आा सकृता है । 


कांग्रेस का सरकार से सहयोग 


बिहार में महात्मा गांधी ने रिक्ी 
फ कमेटी के जछसे में सरकार पे सह 
बकोग का जो प्रस्ताव रखा भौर वसके 
समभय में जो भाषण दिया भौर सभी 
नेठाभो ने जिस ठयार्ता से डस प्रस्ताव 
को स्वीकार किया, उसने पृझबार फ़िर 
सिद्ध कर दिया कि काप्नस केवक अस 
हयोग के छिए भसहयोग नहीं करना 
चाहती , और जिन कारों में वह सर 
कार से सहयोग करने में देश का कलपा 
जे समझती हैं, उनमें हाथ बढाने के 
लिए सदैव तैयार रहती है। कांप्रस भे 
देश हित को प्रभाग रखा है। इरेक 
भीठि को इसी कसौटी पर कसकर 
वह अपनी राय कायस करती है। इस 
बचत पीड़ित बिहार के उद्धार का प्रइम 
है। इस कक भी भगर इस अपने रा 
सनैतिक या खाम्प्रदामिक मेदो को य 
भू् सकें, तो यह देश के छिए्‌ दुर्भाग्य 
की बात होगी । 


_भाईजी का आक्तेप 


भाई परमानम्दओ अपने उरूँ पत्र 
'हिल्यू! के एक सम्पादकीय नोट में 
किखते हं--- 

छोर यह पढकर हैरान हो गे कि 
अगरचे मुल्क के सारे भसनारात में संट्रक 
रिीफ कमेटी का भौर बाबू राजेग्न 
प्र्तद का भाम और इसका ही चर्चा 
हो रहा है, ताइस बिद्दार के मुसीबत 
जदा हिस्से में अभी तक उन्होंने कोई 
काम किया है, भ उनके काम या भा 
का कही जिक हो है । कांग्रेस भौर 
डसके काम की '्मक ऐसी जमी बैडी 
है कि खुद बिहार से भी कोई भावमी 
डसके रिखोफ के काम पर रोसनी 
डारमे की जुरंत नहीं करता । 

रिकीफ कमेटी पर भाकोचना का 
इरेक प्राणी को अधिकार है और 
भाकोचना से भाफोचक को कुछ 
फायदा ही होता है छकिन ऐसी 
जाकोचना किस काम की, जिसमें 
केक्क पक्षपात हो । दिम्यू सभा दी 
में कया रिक्राफ को हाथ में गहीं 
किया ! भाई परसानन्द ही क्यों 
बादू राजेद्रम साद की अर नहीं हुप 
इसका कारण यह। है कि कांग्रस और 
डसके नेताओं मे देशा के किये ओ 
बकिदान किये हैं, डनका देदा आदर 
करता है और उन्हीं नेताओं पर 
विध्यास करता है। थहाँ लो केवक 
सेचा भौर त्याग का प्रशण है / थो 
इस समाज के किये धकिदान करेगा, 
यहीं साल का विष्यास पात्र होगा । 


८ अब: ९॥/7“क: २0 





महात्मा शब्द भी छितना 
बबित्र और मनोमोहक दे। यह 
बढ से साधारण की स्थिति से 
अड्डत ढेंचा है। जो मनुध्य इस 
दर्ज तक पहुँच जाता है, उसे प्रायः 
झोग 'पुँचा हुआ! कइते हैं। उसमें 
आाक्षोफिक आरुषेण दोता है। 
झयने उपदेशों से जनता के समूह 
को प्रसावान्वित करना उसके 
जायें हाथ का खेल दै | यदि समें 
क्षनता को जोकोपयोगी कार्यों में 
प्रदत्त करने को शक्ति नहीं है, तो 
बह महात्मा नहीं दो सकता। सा- 
धारण पुरुष ओर महात्मा मे अ 
स्वर क्‍या है ९? एक में वही पर 
बातें--आहार, निद्रा, भय अं 
मैथुन आ वि-- परन्तु दूसरे मे कुछ 
ऐसी बातें होती हैं, जो उसे मनुष्य 
को भेणी से ऊपर स्थींच ले जातो हें। 
बह दिव्य गुर्सों से विभूषित रहता 
है। उसका तेजस दूसरों को चस- 
त्कुत कर देता है। उसके स्व्रासा- 
विक आकषण ओर तेजस्‌ का 
कारण उसका तपस्‌ दे | उसे अबने 
निजी जीवन में निरन्तर तप करते 
रहना पढ़ता है। शारीरिक आ- 
रासों की परवा न करके ससे कष्ट 
मेलने की आदत डढाकज्षनीं पढ़ती 
है। यदि वह ऐसा न करे, तो पद 
अष्ट हो जाय और जनसमूह पर 
ढसका भ्रभाव 'छ्षोण हो जाय। 
किसी भी महात्मा या मदहापुरुष के 
मैयक्तिक जीवन में ताक-मोँक 
करने का अधिकार जनता को है | 
लोगों में यह जानने की स्वाभाविक 
इच्छा होती दे कि उसके निजी 
खीयन में पेसी कौन स्री बात है, 
को रासे असाधारण कोटि का 
मलुष्य बनाती है। इसीलिए किसी 
भी साथेजनिक नेता का व्यक्तिगत 
जीवन सुन्दर और 'नमभेल् द्ोना 
आाहिए। वाश्तव म इसा जीबन 
से इसका साथेजनिक जीवन 
भी बनता है। जिस मनुध्य में 
असाधारण विद्या बुद्धि तथा आ- 
हिमक बल होवा है, बह सहज ही 
में दूसरों का पथ प्रदशेन कर ख- 
कता है । इतिहास के एछ्तों से मा- 
छूम दोता है कि शासनकल्ा में 
बड्दी सिद्धहस्त होता है, जो अन्य 
झअगणित मनुष्यो को अपेता 
अधिक शिक्षित ओर प्रति- 
आवान्‌ होता है। अध्ययन ओर 
परिश्रम खरे समनुस्य अपनी नेतृत्व 


“ महात्मापन 


लेखऋ--श्रीयुत यज्ञदत् शुक्ल, बी० ए० 


शक्ति को बढ़ा सकता है। यदि 
सौमाग्य से धसमें जन्म ही से अ- 
साधारण प्रतिभा का उदय हुआ, 
हो समझना चादिए कि उस इंश्वर- 
दृ्त विशिष्ट सात्रा का उय्योग 
सावेजनिक कल्यारा के लिये द्वोना 
चाहिए । साधारण मनुध्य और 
महात्मा भे अन्तर केवल नैतिक 
गुणों की मात्रा की है। वैसे तो 
नाक, ऊान, भाँखें हाथ और पैर 
बिल्‍्कुन् एक ही से दवोते हे। म- 
नुष्याकृति में भेद द्वी क्‍या हो 
सकता है | नैतिक टष्टि से जीवन 
में ऊंचे-से ऊँचा आदशे रखना 
अशछा होता है , क्योंकि पूर्णता को 
प्राप्त कर लेना सरल काय नहीं है । 
सच पूछिये तो अच्छाई की सोमा 
नहीं बाँधी जा सकती | किसी 
पुराने कवि ने ठोक कहा है--“बा- 
ढिबे को मूल एक ऊंचो मन 
राखिवो है ।? 

मनुष्य में नेठृत्व-शक्ति का 
होना उसकी मद्दानता का परिचा- 
यक है | इससे यह मतलभ नहीं 
है कि राजनीतिकन्तेत्र मे जो 
झापने को नेता कहते हैं वे सभी 
मद्दान्‌ हैं। इनमें से कितने दी 
नेताभों के पैयक्तिक और साथे- 
जनिक जीवन मे अन्तर होगा, 
परन्तु महात्मा गांधी सटश महा- 
पुरुषों का जीवन भीवर-वाहर सब 
एक है | वे-िसखी बात को जनता से 
छिपाने का प्रयत्न नहीं करते | उन 
की जीवन धर्म को कसौटी पर 
सदैव कसा जाता है| यदि उसमें 
किसी प्रकार का दोष या खोटापन 
आा जाय, तो उनकी नेतृस्त शक्ति 
का हास दो जाय | ऐसे लोग मान 
वीय-जीवन के दे नक सुखो तक का 
परित्याग कर देते हैं, अपने शरीर 
को कष्ट साथ्य बना देते हैं ओर 
आठों पदर परमाथ दिद्धि में लगे 
रहते हैं । महात्मा में इंजन को-सी 
चालक शक्ति होवो है। जो अन्य 
मनुध्यों को रेज के डड्बों को भाँति 
खींचता चला जाता है। वहन शक्ति 





इंजन ही में होती है, डब्बे तो उस 
के पीछे बर्यो के त्यो चले जाते 
हैं। अपने बल, बुद्धि, विद्या तथा 
दिव्य गुणों क द्वारा जो मनुध्य को 
सुमाग मे ल चले, वही महदात्मा है। 
'विपत्ति में चैये, अभ्युदय में क्षमा, 
सभा में बाकपदुता, युद्ध में विक्रम, 
यश में अभिरुच और श्रतियों के 
पढ़ने का व्यसन--ये महत्माभो 
के प्राकृतिक गुण हैं । 

इन गुणों के अतिरिक्त महा- 
त्मा में ऐसी कौन बात होती है, 
जो उसे लोक प्रिय बना देती है। 
भिसे देखो वही उसके चरणों में 
लोटने की ईउछा करता है।इस 
अपूर्व आकर्षण शक्ति का कारस् 
क्या है ? वह चाहे लोगों को 
आधिक परवा भी न करे , किन्तु 
वे स्त्रय उसके निकट दोढ कर 
जाते हैं । उसकी इच्द्राओं की 
पूत्ति करने के लिये लोग सदैव 
तैयार रहते हैं | क्या कारण हैं, जो 
बसे लाखों रुयये भेंट किये जाते 
हैं और दूसरो को एक मकमी भी 
नहीं मिलती ९ इन सब बातों का 
कारण है, उसका विराग | छोग 
अशरुछी तरद् जानते हैं, कि महाध्मा 
को आवश्यकताएँ न्यूनतम द्वोती 
हैं और यह सब घन देने वालों ही 
के उपकार में खचे होता है । इसके 
अतिरिक्त विरक्ति का मनोवैज्ञा- 
लिक प्रभाव भी बहुत पढ़ता है। 
जिस बीज के पीछे आर दौढते 
फिरिये, वह्‌ प्राय, आप से दूर द्वोती 
चली जायगी , परन्तु जहाँ आप 
निश्चिन्त और विरक्त हो गये, तहाँ 
आर मे स्वयं एक प्रकार की 
आकषेणश शक्ति उतज्ञ हो जायगी, 
फनत, आप जिन वस्तु श्रो के पीछे 
पागल हो रहे थे, उनसे आप घि( 
जाते हैं ओर तोग कहने नगते हैं, 
कि आप सिद्ध हो गये, हिन्तु 
याद रहे, कि अद्ाँ आप उनमें 
लिप्त हुये, तहाँ फिर वहीं पूर्वेग्त 
हान हो जायगा। यही कारय है 
जो नये दुरद को देखन के लिये 


स्रियाँ अत्यन्त लालायित रहती 
हैं| ज्द्याचय भी तो विरक्ति की 
एक अवस्था है। रसमें कितना 
आकर्षण होवा है, यद ख्री-पुरुष 
समो जानते हैं, गीता में कहा 
गया है-- 
ग्रोगहर कु कर्माणि सद्भ छवक्‍सवा 
भगसप 
अर्थात्‌ कम करो, किर , किसी 
वस्तु मे आसक्त मत हो | 
महात्मा में देवा शक्तियों का 
विकास होता है । जन साधारण 
ओर ईश्वर के बीच मे वह सध्यत्य 
के तौर पर रहता है। धार्मिक आा- 
यार्यो या अत्तारों की बात जाने 
दीजिये , क्योंकि प्रायः सभा मतों 
में ऐस पैगम्बर हो गये हैं, जो 
इंश्वर प्राप्ति के विषय में जनता 
को मांगे दिखलाते थे। मद्दात्मा 
गांधीदी को देख्विये | वे जो काम 
करत हैं, सब इेश्वरीय आज्ञा के 
अनुभार करते हैं। झिसी बात का 
सोभ विचार वे बहुत पहले स नहीं 
करते | जिस समय जो प्रश्न उनके 
सामने ढयस्थित होता है, उसको के 
तुरन्त अपनो आश्यन्त रिक सूझ 
के अनुसार करते हैं । उन्हें कुछ 
ईश्वरोय-प्रेरणा का अनुभव भी 
होता है । वास्तव में, इन मद्ापुश्षों 
का नियमन साधारण जन नहीं 
कर सकते | सर्वसाधारण जनता 
जो झापति के समय उन्हीं का 
मुख देखतो है। इसका कारण यदद 
है कि दैती या अन्य विपत्तियों के 
समय लोगों में साहस, पैये और 
शान्ति नहीं रहती , परन्तु महा- 
त्माओं की पैयेच्युति नहीं होता । 
“दुधेर-से दुधर प्रसंग” आने पर भी 
वे अटल ओर अचल रहते दें। 
इसलिए वे शान्ति-पूवंक जनता 
का नतृत्व करते हैं। धीर और 
वीर के लक्षण यही है। “न्याया- 
त्पथ, प्रविचलन्ति पद न घीरा:!। 
'ऐसी चलाचली में मचल हाड़ा 
हे रहो'। 
यदि “महात्मा” के लक्षण 
ओर गुण पूणंतया बताये जायें, 
भर शास्त्रो त+ धर्म पुम्तकों के 
झानाथार पर ठसकी व्य खया की 
जाय, ता एक पुम्वक बन सकती 
है। तथाति उग्युक्त आधुनिक 
सिद्धान्तों का दिग्दशन कराने से 
पाठरों मे एक नवान विचारसरणि 
का उदय अछर हद्वागा । 





: प्रगतिशील जमनी का सिहावलोकन : 
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( गहांक से भागे ) 


इक्त उद्योगों के प्रमाण में लमनी के विजकी के कारखाने भी बढ़ते जाते हैं । 
किद्युत ट्राम भौर झाहट रेकवे वनाना बिजछ्ी के पत्र बनाता और म्युनिस्िपैदिडी 
के किए विजछी देवा इस कंपनियों का काम हैं। जमनसी के बाइर अपना व्यापार 
बढ़ाने के किए अपनी देख-रेश के नीचे बहुत-सी छोटी छोटी कम्पणियाँ खोछो हैं, 
हमसे इस व्यापार के बढ़ने मे बहुत अजुकूछता हुईं है। 

इसी प्रकार रासायनिक उत्य रेशमी और सूती कपड कागज भौर 
खंड तैयार रुरने के भी बहुत से कारखाने हैं भौर बहाँ का बना हुआ माक 
झारेससार में जाता है। स्थक सकोच्च से इम कारखानों का निर्देशभात्र ही 
किया गया है । 

थोडी पूँजी बाली छोटी-छोटी बहुत सी कम्पनियों झ अपेक्षा बडी पूँजी 
बाझछी कम कपनियाँ होना क्रामदायक है ऐसा जमनों का अनुभव है । इस 
कारण उन्होंने छाटी छोटी कपनियाँ तोड़ कर बढ़ी-बदी कपनियाँ स्थापित की 
हैं। जमनी में दस्त कौर पर निर्वाइ करने वाकों की भी कमी नहीं । टगड़े 
होटे छोटे कारणानों में दवथ से काम करने वार पूृक सुस्य माहछिक होता है 
बोर डसके हाथ के नीचे काम करने धाछे ३--४ ऊड़क होते हैं। आजकक की 
बरिस्पति मे मी बडा वड़ी मिक्तों और कारखानों से टक्षर ऐेने का उनका प्रयल् जारी 
है | यह भी स्पह् हे क उनका हो।झयारी और काम के प्रमाण में उनका बद्का 
बहीं मिउ्ता परन्तु इससे इतारा न होकर बह अपने हस्त कौसरू के कार्य को 
चस्ा रहे हैं । इसलिए वह घस्पवाद के पात्र हैं, जआाजकक २५ काल पुरुर और 
खि्यों इस प्रकार के ठद्योग पर अपना ढद्र नियांद करती हं। विद्युत और 
आप से चछने वास्कों यत्रों के सामते उनका यह प्रयत्न दया जबक है । बरदि 
आाज नहा तो कफ उन्हें अवधय हारना होगा यह विधि-फेस कमा मथ्ट 
नहीं होगा | 

आधुनिक सापत्तिक परवर्तन में यदि हस्त क्रोछ के इच्योगों का ममम सर 
कार पोष्षण न करती और उनके भनुरूछ कानून न पाप्त करठो तो जमनी ढे 
सब हस्त उद्योग रखातऊ को पहुच गये दहाते । हस्त उद्योग कायम रहे इस 
ड्देइ्य से सरकार ने सहकारी मदाक्तबों ( (५ 35 ) स्थापन किये हैं और 
दिग-आरत दिन स्थापित होते जाते हैं. परस्तु इससे इस्त दह्योगों का कितना 
बचाव होगा यह नहों कहा जा सकता । 

किस गाँव में कौगसा टल््योग चकता है इसको कक्ष में रस कर सरकार ने 
ओऔौद्यो गिक पाठशालाएँ स्थापित की हैं और उनमें चछत फिसते हुए शिक्षक रख कर 
कोगों को नवीन प्रकार की शिक्षा देने का मयत्र किया है | वेवेरिया में हरत हो सर 
की ज्ञाफाएँ अटत हैं और वर्शं सरकार ने चलते फरते हुए शिक्षकों की योजना 
की है। यह शिक्षक गाँव गाँव फिरते हैं और हस्त को शरू सिखाने बारी पाठरा ककाओं 








में मवीन सुधार किस प्रकार से हो सकते हैं, पह ढनको समझाते हैं । इतने से 
दी वह चुप भगहीं रहते , हस्त ठचयोग करने बाफ़ों का माल पाइरों में उनके अम के 
प्रमाण में बिके और छोग इन्हें न शँंसानं इसको भी देख-रेश सकते हैं। भौर 
किस माछ की कहाँ जरूरत है इसकी भी इन कोयों को सचया देते हैं । 


जमेनी का व्याफ्र 


जमनी में व्यापार भो दिन भ्रति दिन बदुता जाता है । जसनी से बाइर खाते 
वाके सार की अपेक्षा जमनी में भागे वा माक का प्रमाण गषिक है । मति 
बष कारखानों मे तैयार किया हुसा मार बाइर भविक जाने से कणे भार को 
माँग बढ़ने छगी। इस कारण आरारू शाइर जाने की भपेक्षा ,भाषक भागा 
स्वाभावक हा है। जसना का व्यापार सारे जगत के साथ चलता है। बरणि 
इस व्यापार का इस किया जाव तो पृष्ठ के पृष्ट अर जायेंगे । 

जमना का ज़िदेशों का साम घाथ जिस प्रमान में व्यापार बढ़ा है व्यी 
प्रमाण में खमुश् मारे से माऊ के जाने वाके जहाज भी बड़े है। सारे जगत के 
जहाओं मे सन्‌ १८०४ ईं० में ५२ सकता थी कह ९९ सैकड़ा हो गई है। 
वाछो को बहाज बवाने का उच्चोंग बहुत प्रिय है भौर टसे उम्मत स्थिति में 
कामे के किये उयका प्रयक्ष भस्लकित है। हेस्वग और मेमेव के कारखाने 
रात्याश्रय में ही इतने महाद्‌ बने हैं। कोई भी जहाज, चांदे बढ़ किसी कार 
खाने का हो उसडे प्रभम पथटन के प्रसंग पर अभिववृण का तार सरकार 
की तरक से प्राप्त होता है। अहाज ब्षमाने काछी पक कस्पनी खो ऐसी है कि. 
रुखके डायरेक्टरों में ऐेडमिरेक्टी के बढ सरकारी मोकर हैं । 

सबसे बढ़ी और भतिशय वेग से चकने बाखी आगबोटें इम्केश में असी हैं. 
बैसी जगत के किस देश में नहों। जमबी के पास बहुत से जहाज ऐसे है कि 
जिसका टवेज ( भार सइने की पाचता ) इन्किस हनेज के कयमग है। बड़ी और 
देग से चमने वाछ़ी आागबोटों को बनाकर समुत्र पार का व्याप'र बढ़ाने के 
काग्र में अमन दाष्ट्र देशुमार घग खच कर रहा है । उसी प्रकार से बदरगाड़ों के 
सुधार करने में और समुड कियारे पर तभा बड़ी बढ़ी नदियों के किसारे को बढ़ा 
कर उनमें बढ जहाज ठतर सके पैसा बनाने में भधिक ध्यान दिया जाता है । 
जहाओं के रखने के स्थान ठबक़े भनुकूफ रेकथे बोट पर मार चढ़ाने दाके बश्न 
इतने अधिक भौर खूबी बाफे हैं कि उसको देश कह मुख्य दिगमद बल 
जाता है। देस का ज्यापार बढ़ाना हो तो माऊ छाने और के जागे के सक्मार्थ॑ 
को बढाना चाहिए--यह तत्य जमेतों के हृदय पट पर खिच गया है, भौर इसके 
अजुसार नई सह नहरों को खोद़ये का रोम शान ऐल्स भावि गदियों के तट 








में कैसा काम करते हैं. इस की देखरेख रखठे हैं. । पुराने ठग को प!/ठझाछाक्ष पर रहने बारी प्रजा बद घेय से करती है। 

* १२७/२/२/२/३“२- है. 

४ जागरण के ग्राहकों को नवीन उपहार / 
भो सज्जन इस मास के अन्दर तुरन्त हो ३॥) भेजकर, जागरर के माइक वन जायेंगे उन्हें नोचे लिखी ५) की पुस्तकें केवज़ २॥) लेकर हो दो जायेंगी 
गरम तलवार ( बीर-रप्र पूण सुख्दर ठपन्‍्याद १) रसरंग ( नौ र्षों की को सुन्दर कहावियों ) 0) 
अवतार ( बहुत दी घुस्तर परे उपवास ) ॥) फाँसी ( को वैलेलइडमारमो को झुन्दर कहानियाँ ) ॥) 
एंचलोक ( बहुत हो सुख्प्र पाँच कहानियाँ ) ॥] लोकफहति ( ब्यूप दी सुन्दर मौरिक उपन्यास ) १॥) 

मेनेजर--'जागरण', सरस्वतीग्रेस, काशी 
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+ब मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ 
कि घसं को बयाओ, धरम का लोप हो गया; 
हारे प्रलव हो जायगा, तो भुमे; वेदद हूँक्ी था 
जातो है कि घमें क्‍या कोई कक है, जो बोतल 
में से प्रक्षय को निकलन से रोछतों है या कोई 


है। घमं वो वैसी ही चोअदै, जैसा कि यश 
ओर मान के इस्छुकू किसी कुशल लेखक का कभानकू | कुशल लेखक 
अपनी मध्तिष्क को उपज कहानी--कों रसकी कललात्मफ सत्ता द्वारा 
अनता को नये संखार को सैर करा देता है , पर वास्तव में उसका आधार 


या अस्त्त्व कुछ नहीं होता । 
बी बाद बे के विषय में भी है। कुछ लोगों ने--जो अधिकांश में 


अपना मान-मयादा और यश चादने वाले थे--घस। नाम का एक बसेढ़ा 
खड़ा कर दिया, जिससे संखार में जब तक उनकी यह कुक्ांत लोगों छे 
दिमाग में बदण पैदा करती रहेगी, तब तक धनका नास ससार में अजर- 
अपर गहेगा। 

वास्तव में धर्म नाम की कोई वस्तु नही है। हाँ, नाम अवश्य है 
अब तक यह नाम ससार में रहेगा, 

कभो परस्पर शान्ति स्थापित अ्रवश्य न हो सकेगो । यह भयानक 
रोड़ा है, जो ऐक्यसा में वाघ* हो रहा है । 

धर्म की परिभाषा प्रवर्तेंक की कल्पना है और छस का आधार भौगो- 
लिक है | इसका €त्कृष्ट ददाहरण यह दे कि जहाँ पर हिन्दू-धर्म प्रवर्तकों 
ने स्व॒ग और नरक की करपना को है, वहाँ पर रन्‍्दोने स्वगे में दूध की 
नदियाँ, मोग-विलास के लिये अप्सगयें, क्राम्य वरु की तत्कण पूर्ति 
कर देने वाला कह ग्वृत्त इत्यादि का वशुन किया है । नरक की कल्पना 
में साँए, विच्छू अग्न आदि मयकूर वस्तुझों का वर्णन किया है। कुरान 
के लेखक ने वदिश्त की कलाना में पानी का नहरें, करन, मद्य की नदियाँ, 
मोग-विज्ञास के लिये गुल्मे ( लौड़े ) हूरों आदि की कल्पना की है और 


मरक में इससे विपरीत । 
हिस्दुस्तान में पानी का अभाव नहीं है , इसलिये दूध की नदियों की 


कल्पना स्वाभाविक है , किन्तु कुरान लेखक अरव-निवासी था। अरब में 
पानी कम सिलने से जन्नत मं पानो की नदियों की कल्पना आवश्यक थी। 
रुघर पुरुष भ्रसग को प्रथा होने से बदिश्त में गुल्पों को करपना की गई , 
किन्तु सारए में इस प्रथा के न होने से स्वर्ग में भो हिन्दू धर्म शास््रकारो 
ने लोंढों की आवश्यकता नहीं समम्तो। डिसो ठढे देश में जहाँ साँप, 
बिछछू नहीं पेदा दोत, वहाँ नरक की कटपना में इनरह। नाम तक नहीं 
मिलेगा और वजाय अग्नि में अलाऋर कष्ट देने के वहाँ के धर्म-शास््रकारों 
ने बरफ में गलाकर कष्ट देने को कल्पना भ्रवश्य छी हागो । इसलिये घमे 
प्रवतेक क॑ सस्तदरू की सपज है ओर उसका आधार कोगोलिक परिस्थिति है । 

घमे कया है ? यद्द प्रश्न बहुत साधारण है। प्रत्येक व्यक्ति अपन 
विचारानुसार इसे दल ऋर सकता है , पर करा ध्यान-पूवक समुदाय-घर्म 
पर हाॉष्टपात करने पर यह प्रश्न अधिक ७प्र रूप घारण कर लेता है 
आओर इसका हल करना ससार के लिये आवश्यक द्वो जाता है । 

यांद विशेष जातियों ओर साम्प्रदायों से इसका €स्तर लिया जाय, 
तो धर्मों की तात्गकिा की सस्या करोंढ़ी से ऊरर पहुँच जायगां। परस्पर 
विरुद्ध धर्मों में मुठभेड़ भा धो गई है | ९5 युग के लोग उसे धर्म समः 
मते हैं, पूजा करत हैं। दूसरे युग के नाग बसी को अधर्म ऋह रर 
समाअ से दूर हटान का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक ि, सवार में जितन 
भी घर्म-नाम से प्रचलित मत हैं, सभा पास्‍यर भिन्न हैं | बोद्ध-घम्ं अधि- 
काश मे व्यापक धर्म है ओर इसके शिष्यां ने 5 * वृड्त्‌ रूप दे डाला है । 
जैनियों ने मुँह वाँत साफ करना भी छोढ़ दिया है । लोग कहद्दते हैं कि 
जैनियों मे वह सबसे अ'घक पहुँचा हुआ व्यक्ति माना जाता है, जिसके 
दाँठों में मेल जम जाने के कारण पैसा आसानी से चिपक जाय । पता 


नहों यद््‌ बात कहाँ तक सत्य है | 





0 ३ 
धम क्या हे 
खसेखक--भीयुव साधुराम शुक्ल 
बड़ा पत्थर है, जो प्रलय की नदी को रोके हुए ल्न्नन्न्न--न 





रोमन फैयोजिक भर प्रोटेस्टेश्ट दोनों 
ही क्रिश्चियन के नाम से पुकारे जाते हैं; पर 
दोनों में मेद है, आाकाश और पाताल का । 
दोनों ने सदियों तरू एक दूसरे का गला काट- 
कर खून की नदियाँ वहाईं। 

बोसो करोड़ व्यक्ति अपने को दिन्‍्दू धमों 
नुयायी कहते है; शिन्‍्तु बनमें असंझ्य संप्रदायो 
में अगस्य श्रेणियों की उपासनायें प्रचलित हैं । केवल मतों में भेद है, यही 
नहीं, आचार व्यवहार, उपासना प्रणाज्षी, उपास्य देवता! आदि कितने 
ही झावश्यकीय अंगों में पायेदय हैं । 

घर्म क नाम पर जितना बत्याचार, जितना कुसश्कार, जितनी हत्या, 
जिसना नियांतन होता चला आ रहा है, उसकी खरीमा नहीं। धूर्तों के 
स्वार्थ न जो आंते समाज के गले में ढाल दो है, उनका निकलना 
सहमज नहीं | 

'स्रष्टाय घ्म जगत में जो ज्ञोम ड्षंण व्यापार सघटित होते भाये 
हैं, बनका कुछ दिग्दशेन यहाँ करात हैं । 

लगभग तोन हज़ार वर्ष हुये होंगे स्यूनाघिक अस्सी वर्ष का वृद्ध 
झा ग्नकुराह क॑ सामने एक हाथ में अप्ना लड'ा ओर दूसरे हाँथ में 
तलवार लिये हुए खड़ा था। मुख्य-मण्डल पैशाबिक गाम्क्रीये स पूर्ण था। 
लोगों न पूछा--क्यों पृद्ध महाशय, यह सब क्या है ? यूद्ध ने उसर दिया- 
मैं इश्बरादेश से अपन इस लड़क का काटकर अग्नि में आहुति दूँगा। 
कया तुमन नहीं सुना है कि गत रात्रि में स्वयं इंश्वर ने स्वप्न में मुझे यह 
आदश दिया था। 

इसी प्रकार १८०० वे पहले एक कौतूहल मय दृश्य देखा गया 
था । एक स्थान पर बहुत से उयक्ति मिलकर जय-ध्वनि से आकाश प्रति- 
धनित कर रहे थे | वहीं पर मृत्यु यन्त्रणा से पाढित एक सुडोल भव्य 
युवक क्रश-काष-विद्ध पढ़ा कराह रहा था। किसा ने जिज्ञासा की--यह 
क्या है १ व लोग ध्यग्य स्वर से बोल ढठे--जिसर सृत्यु-यन्त्रणा-पोढ़ित 
मनुष्य को तुम देख रहे हो, यह परम नात्तिक है | यह कद्दता है कि वाहा 
क्रिया-कायह कुछ नहीं। इेश्वर मनुष्य का पिता है। सबको परस्पर 
आठू-भाव रखना चाहिये। इश्वर से प्रेम करना चाहिये। हमारा तक 
इसक सामन कुछ नहीं चलता । इसके आदशो को लेकर से #ढ़ों स्लरो-पुरुष 
कुपथ गामी दो गये , अतः इसे चोर को भाँति दश्ड दिया गया है। 
तथ तक उस इश्वर के पुत्र की ओजस्वी भाषा निरकाल के लिये नीरव 
हो गई। 

एक बार कुछ पोषों ने मिलकर शनिषार की शाम को लकडढ़ों 
बटोरते हुए एंक मनुष्य को प्थरो और ठढेलों से मार डाला था। 
उसका आअपराघ यद था कि जब स्वयं इश्वर ने ६ दिन सृष्टि काये करके 
शनिगर की शाम को सृष्टि काये बन्द कर दिया था, तो फिर इसने ऐसा 
बवेरता-पूर कार्य क्यों किया । 

अपेसाकृत सम्य-युग में पारसो देश के लिंढ नगर में एक युवती 
सम्मे से बाँच कर जीवित दी जला दो गई ओर उसके बच्चे को उसके 
सामने ही पत्थर पर पटक कर मार ढाल़ा गया। पोप लोग उससे कह- 
लवथाना चाहते थे कि वह कहदे--रोमन के पोप लोग जो कुछ कहते हैं, 
वही घमे है , किन्तु उसने नहीं कहा था । 

मुसलमानों और हिन्दुभो ने भो धर्म के नाम पर कम अत्याचार 
नहीं किये। आज भो धर्म के नाम से हिन्दू-मुस्तिम दगे हो रहे हैं । ईन 
सबका ९दादरण देना व्यर्थ है । 

अब तक संसार से धमे-नाम का मूत्र ढठा न दिया जायगा, तब तक 
स्वहम्त्रता का स्वप्न देखना, स०र में शान्ति झोर विश्व-वन्धुत्त को स्थापना 
की आशा करना दुराशा सात्र है। यदि संसार परस्पर आतृमाव ओर 
शान्ति स्थापना करना चाहता है, तो आज दी धर्म के नाम को मिश 


देना चाहिए। 





खद्दर पहनो ओर देश के दुख-दारिद्रयथ को दर भगाओ 





जमीदार साहब ' कुछ सुना हे ? आज बाघ दो 
शायें |मार गया है । प७ देवीग्रसादजी ने ज्मीदार 
साइब के घर का दप्ोढो में पाँव रख्त हुए कद्दा । 

जमोंदार साइद ने हुझे को जछी सुँद से निकाऊू 
हाथ में पकड़ छा और उत्सुकता से पूछा--कईहाँ | 

प० देवाप्रखादआ न जर्मीदार साहब के पास हि गन्ना लि 
पडी हुई तिपाई पर मैठते हुए कहा--यहीं राबा गंदी के किनारे के जगरू के 
बाहर की यरागाद में, जहाँ गाँव का म्वाका गौयें चराने छ जाया करता है । 

कया दोनों को उठ के छ गया ? 

जी नहीं, एक को । दूसरी यहीं छोड गया । वह कुछ देर तक घड़पतो 
रहा आर इसे बाद ठसके प्राण निकृछ गए ।! 

क्या इससे पदक भो बाघ कभी कोई गाय के गया है ?? 

जी, पहछे भो एक बार यही धाघ एक गाय ठढाकर छे गया था। उस 
घर ना का तो अभी २७ दिन भो गद्दी हुए अगर इसे रोकने की कोशिश न की 
जायगी, तो ये समाचार रोज सुनने को मिलेंगे । गाँव वार यह सुनकर बहुत 
ढर हुए हैं ।! 

“तो पद्चितजी ! जाज इम दोनों क्‍यों न कोशिश करें ? 

“जरूर” पढितजी ने प्रसन्नता से कहा | 

तो बस, शाम को भाप सारा प्रबन्ध कर छेंगे म ? 

जी हाँ? कहकर पडितजा अकने का । 

जमीदार साहब ने कह्टा--देखिये, गाय को कोई हाथ भी न छगापे। उसे 
डसी भक्‍्स्था में पडी रहने दीजिएगा । 

“बहुत जच्छा? कह कर पढितजी चछ गए ! 

जमींदार साइब ने हुक्के को नछी मुँद से कगाईं भौर सोचने छग कि बाघ 
को केसे मारा जाय । 

जमींदार निद्ाछथम्दजी गाँव के एक प्रतिष्ठित मज्ुब्य ये। रुपये पैसे का 
कोई चिस्ता न भी । डनके हृदय में गरीबों के छिये सहानुभूति थी । वेदों और 
पुराणों में बढ। मिश्वास रखत थे । शमायण और महाभारत का प्रतिदिन पाठ 
कार थे । भभी इनको इस गाँव में आए १५ दिन ही हुए थे. डिम्तु इस भदप 
झमय में ही हयकी काक प्रियता बढ़ गद था। ये क्वक धर्मात्मा और विद्वान 
ही न थे , कन्‌ एक अच्छे दिकारी भी थे । पढित देवोप्रसादज्ञी भा इन्हों क 
गाँव के पक प्रतिष्ठित मनुष्य ये और ये भी अच्छे शिकारी ये । 

सायकाऊ हुआ । जमींदार साइब और प० देवीप्रसाद अपनी भ्रपमी तहफछ 
केकर उस भार चक्त पड़े, जिधर बाघ ने अपनी क्र शक्ति का परिचय दिया था। 
कुछ आदमी इनके साभ वहाँ तक गये । सचान तैयार था । वोनों ऊपर चढ़े और 
अपनो अपनी जगद बैठ गए। मचान को पत्तों हस्यादि से ढक दिया गया । इसके 
बाद नीचे खड मनुष्प भापस में बातें करते हुए वापस चक्े गए, जिससे बाघ 
को किसी प्रकार का सन्देद न हो और बह समझ कि कुछ भावसां आये थे और 
थे बापस चछे गये हैं । बाघ बढा सक्की जानवर है । ठसे जरा भी सम्देद हो जाय, 
तो छास्र प्रयत करने पर भी वह 5घ् नहीं आता । खेर, प७ देवाप्र स्ादजां और 
अमीदार स।इव अपनी भपनी जगह ठीक कर क जम कर बैठ गये । जमींदार साइद 
ने बीडा मुँद में दवाई, दिषासलाह से बाड़ी के सिरे को जकाया भौर इसके बाद 
मुँद से चुझाँ छोडने छगे | पाइतजी का हृदय मरा हुईं गाय को देखकर झोंक 
और दु क्व ले सर रहा था। इस समय वह साथ रहे ये कि कभी इमे भी मरना 
है , यह शरीर नइघर है। यह विचार पहले भी उन्हें कई बार जा चुका था 
किन्तु भ्राज यह बहुत गदराह तक पहुच गया था। जब मनुष्य कोई झत्यु भाँखों 
के सामने देखता है, उस समय उसे अपने शरीर की वास्तविक नइवरता का ज्ञान 
होता है। भीरे घीर दस बज । सखार को अभ्यकार ने अपने का छवादे में 
छिपा किया। पद्ितजी ओर जमींदार साइब भाँसे फाड़ फाड कर बाइर की ओर 
देख रहे थे । इस समय उन्हें ससार का कुछ न्यान न या। केबक बाघ, मरी हुई 
गाय भौर राइफक७, यह तान चांगे उनका ससार था । धढियाछ ने शत्रि के 
बारह बजाए , किश्तु बाघ भव भी दिक्षाई न दिया । हार कर अमीदार साहब 
ने बीड़ी निकाक्षी भौर दिमासकाई जाने ही वाके ये कि पहितजी ने हाथ है 
अगूडे से टनके पैर को द्याया। इसका अर्थ यह था कि इस समय बीड़ी नहीं 
पीनी चाहिए | अर्मीदार साइब ने बाडी मुँह से निकाककर डिबिया में रखसी 
और बाहर को ओोर दखने छगे । दोनों पक्ष स्िकाही ये। निराश्ष होने वाफ्क 
णथथे। दो बज गये। स समय आकाश में चम्द्रमा भी ठदय हो भराया था , 
किल्तु धाघ के आते का कोई चिल्द इृष्टियोचर न हुए । भालिर, जय की भी 
कोई सीमा होती है। दांनों ने कुछ देर के छिए भाँखि बस्द कर हीं। तीब घटे 
कूवगातार देखने से भाँस भी थक गई भीं। जमीदार साहब ने फिर बीड़ी सुँद में 








के सकेत से बाहर देखने के किये कहा । बाहर देशा, 
तो सामे की झाड़ी में सरखराइट-सी हुईं । बीड़ी 
फिर अब के अण्द्र चक्यी गई और हाथ राइकुछू पर 
पहुँचा। राइफक सीधी को गई और ध्यान से काड़ी की 


दाहाकिबि।हाहाहाओ हा हर 2 हे और देखने करे । थोड़ी देर पद्माव बाघ की दुम झाड़ी से 


बाइर निकको और फ़िर लम्दर चली गई । जिस प्रकार दो शराबी अपने सामने 
एक बोतछ शराब को देखकर झगढ़ने छगते हैं, इसी तरह पडितजी और जर्मी 
दार साइब छड़ रहे थे । एक कहता था पहका फायर मैं करूँगा, वूसरा कहता 
था, नहीं मैं । पह बात वाणा से नहीं, हाथ के हारे से हो रहा थी। भाखिर 
पदितजा ने जमींदार साहब की बात माण की । थाड़ी देर बाव्‌ फिर पूँछ बाहर 
निकछी । जमींदार साहब ने पूँछ ही से बाघ का मिशाना क्क्ष्य करके राइफल 
का घोडा दबा दिया । धाँव की प्रकय कारिणी ध्वनि से सारा जगक गूँ अर वठा 
और इसके साथ ही कोई चीज मूाड़ी से कई फूट ऊपर उछक गई। यहो खूनों 
बाघ था । इतने में वृसरा फायर नी हुआ । बाघ झाडी के बाइर आकर पं के 
बक पृथ्वी पर गिरा और ।फर जगछ की भोर भागा | कुछ देर बाद पढितजी 
भौर जमींदार साहब न च उतरे भौर उस जगह को ध्यान से देखने रूगे, जहाँ 
बाघ पर फायर किया गय था। पुकाएक जसींदार साइन मोर से चिक्का डढे-- 
पश्चितजा, देलिये थे खून की बूँदें । 

“कहाँ? पडितजा न॑ उल्सुकता से पूछा । 

जमींदार साइब ने कह्ा--पहाँ, माछम होता है कि योछी बाघ कीं कमर 
में छगी है । 

मुझे मद निश्रय है कि अब वह बचता सहीं। इस समय कहीं मरने चछा 
गया है । प्रात कारक उसकी खोज करेंगे। इस समय चार वज गये होंगे । 
आइए अब घर चर्७क । 

*नही पाण्डतजा मैं हो भमी बाघ की खोज करने जादँगा ।? 

ऐसे समय शिकारी भराय पागछ से हो जाया करत हैं. यह जानते हुए भो 
कि ऐसे समय शेर अथवा बाघ का पाछा करना शततरभाक है। डाहइता के बस 
हो पाछा करते हैं । कभी कभा इसका बढ़ा सयानक परिणाम ॥नकछता है। 
ठीक यही अवस्था हस समय जमींदार साइब का थी | पहित देषाग्रसादओ ने 
बहुत थार कह्टा कि यह मू्ंता न करो इतसे उदश्िप्त न होमा चाहिए । खबेरे 
अपने भाप मिक जायगा किम्तु जमींदार साहब न माने और राइफक संभाल 
कर जगछ की भार 'चक पड़ । पढ़ितली को कुछ पूजा पाठ करना था अत ये 
घर चछे आये और गाँव वासियों फो मद समाचार सुनाया कि बाघ मारा गया है| 

इधर जमींदार साहब खून के कतरों के साथ साथ चकते जा रहे थे । राइफफ 
बेपरवादहदी से पकढ हुए थे। इतने में इन्हें कुछ दूरी से गुर" का सी भावाज 
आईं। जो देखता, तो दस गज की दूरी पर बैठा बाघ भम्तिम साँस क रहा या । 
अमींदार साइब ने कभी इतमी नजदीक से बाघ न देखा था । बाघ की शक्ति का 
परिचय ऐसे समय ही कगता है पिजड के धम्दर नहीं। जमींदार साइब बाघ 
देखत दो घबरा गए । इस पैर को मानों काठ भार गया मरत दम तक बाघ 
अपने दाप्तु से बदका केना महीं भूछता । उसने ओ अपने सामने अपने क्त्रु को 
देखा, तो ए्‌कदस उस पर कपटा यक्षपि इस घाण्क्मवस्था में उससे उठा भी 
कष्ट से जाता था । कहते हैं अब विपत्ति आती है, तो कायर पुरुष में भी वीरता 
था जाती है । फिर जमींदार साइब तो बहातुर थे । फायर करने के छिए उधोंष्टी 
बन्दूक उठाई ल्योंड्ी बाघ का मुँह उनके कस्ये पर पहुँचा भौर याइता था कि 
उनके कम्घ में दाँत गड़ाएं कि इतने में अरमीदार साइब ने थड ओर से ४सके सिर 
को धक्का दिया, जिससे उसका मुँह पीछे हो गया । टसने एक बार अपनी 
मरूती हुई भयामक आँखों से अमोंदार साइब को देखा और एिर मुँह खोका । 
अबका बार यह गदुन पर बार करता चाइसा था। अमीदार साहब भवरा गए। 
उनको और कुछ भम सूझा । बस्चयुक को ठसके गछे में ठोंस दिया और 'घोडा” 
दबा दिया | भाॉँय को ध्यनि हुईं किन्तु केवछ बाघ ही नहीं जमींदार साइब भी 
पृथ्वी पर जा गिरे । घबराइट में लमींदार साइब मे बन्दृक का पिछका भारा बाघ 
के सुँइ में ठोस दिया था और बन्दूक की मछ्ती उनकी भोर थी। गोरी टमकी 
छाती में छगी । इधर बाघ में इतती शक्ति न रही भी कि खड़ा रह सके । अपने 
झन्तु को भूमि पर गिरता देख कर जयथवा बन्दूक की भयकर आवाज को सुनकर 
बह पृथ्वी पर गिर परत । अमीदार धाइव की छाठी से रूम वह रहा था । दो्ों 
झन्नु भष्तिम साँस के रहे थे । 

के बजे के कृरामग बाद को मरा जान बी प्रसतता से गाँव वासी मरे काभ 
को देखने दोड़ भाये , किन्तु थहाँ सादूस हुआ कि बाघ अकेका दी नहीं अर्मीवार 
विद्यार्कममूजी को भी सब केता गया है । 
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१२-- तत्व्वान 


परमात्मा अथवा इेश्वर सम्बधीय ज्ञान को तलज्ञान कहते हैं । यदि 
यद विश्वास हो कि ईश्वर है, तो उसका अनुसन्धान करना चाहिये ओर 
यदि यह विश्वास न हो, तो निररथक तक करके किसीके साथ विवाद करना 
झ और अपना मत बहाल रखनेकी चेष्टा करना विडम्बना मात्र है। जिनको 
यद्द विश्वास है और जो शेश्वर के पाने को वास्तविक अनुसन्धान करते 
हैं, उन्‍हें 'में कोन हूँ” यद्द जानना आवश्यकीय है, उसके बाद्‌ और खात 
बिएया को आानना चाहिये। प्रणाली के झ्ननुसार विश्वास ओर भक्ति के 
साथ काये करने स तीन महीनेके भीतर अवश्यही आत्मदशोन द्वोता हैं । 

आत्मा का दुशन होने से मनुष्य शास्त हो जाता है और मुक्त के पथ 
पर अप्रखर होता है। जब तक आत्मा #ा परसात्मा ७ स्राथ योग न कर 
सकागे तव तक मुक्ति की कोई आशा नहीं है । योग होने पर सूह््म शरोर 
घारण करके इच्छानुसार गमनागसन कर सकते हो, ऐश्वरिक बल और 
शक्ति मलेगां जिससे कि अन्त में सषेज्ञ हो सकते हो । 

मैं कौन हूँ--प>ब भूत, पूथ प्राण, प८थ कर्मेन्द्रिय, प८घ झानेन्द्रिय, 
मन भौर बुद्ध | इसके सिवाय, नाड़ी चतुष्टय ( चार ) जै। इंड़ा. पिछ्नला, 
सुषुम्ना ओर चित्रा , छ गिपु, और चित्त, वासना, चिन्ता, ठृष्णा, माया, 
और आशा इन सथ छपादानों से मनुष्य-देह बना हुआ है | 

इसके अतिरिक्त ह्वान, चेतम्य, आत्मा अथवा जीवात्मा और पर- 
मात्मा हैं । इन सब विषया का तश्व जानने पर 'मैं कोन हूँ” झोर इश्वर 
मनुष्य देह में विराजमान हैं. या नद्दी इसको भल्ी-भाँति जान सकोगे । 
यवि हम अपने को पहचान सकें, तो इंश्वर को अवश्यद्दी पहचान सकेंगे। 
यदि थद्द विश्वास दो आय कि इंश्वर है, तो यह अवश्य जानो कि यह बहुत 
ही सांभकट हैं। झौर यदि यद्‌ विश्वास न दो, तो वह बहुत दूर हें 
शो, कभी भी मिल नहीं सकते । 

पैर से लेकर मस्तक तक विचार कर देखने से यह मालूम होता है कि 
दो! जाम का कोई नहीं है । एकमात्र ज्ञानस्वरूप हो “में! हैं, केवनत 
विशुद्ध चैतन्य ही 'मैं! रूप में प्रकाशित दै । 

वह, मन, इन्द्रिय और चैतन्य ये चारों एकत्र दिलाई पढते हैं , 
परन्तु परस्पर उनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं हे। सब अन्न रद्दते 
हुए भी मुदो दशेन ₹०शन क्यो नहीं कर सकता ? देह ओर मुदो एच् ही 
पवार्थ है । हमारा चेतन्य दै , इसलिये देख सकते हैं झोर सुन सकते हैं , 
इसलिये हम देह! नहीं हैं, इसमें कोई सन्देद नहीं है। अवएव हम देह 
से भिन्न, नित्य और स्वप्रकाश दें | जिस स्थान में आत्मा विद्यमान है, 
बहाँ मन, इन्द्रिय, वासना इनमे से एक भी नहीं रह सकता है | राजा के 
पास हुंद्र-नीब मनुष्य नहीं रह सकता । जिस प्रकार तल जब तिल्ल से 
झलत्रग हो जाता है, तब खत्ती के साथ तिन का कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता है, उसी प्रकार देह, मन, और इन्द्रियादि के साथ 'मेरा” सम्व्ग्ध 
नहीं है. यह मन भी दम नहीं है, जीव भी हम नही हैं, क्यों७ ये चैतन्य 
से बोष्यमान रहते हैं। जीव की स्वय कोई शक्ति नहीं है, बह केवल्-मात्र 
साश है , अतएव में' ही वही अनन्त आत्सा हूँ । जिस प्रकार मुक्ता- 
#' सूत में दरएक मुक्ता (मोती ) उसमें प्राथत हैं, उपो प्रकार इस 
परमात्मा में जीव समुदाय प्रथित हैं । जिस प्रकार खूत ओर मोती में 
कोई सम्बन्ध नहीं है, दसी प्रकार देह ओर आत्मा में कोई सम्बन्ध 
नहीं है। देह केवल जड़ फ्दार्थ है ओर आत्मा वा 'में' अमर है । 
जीवन और मरण केवल अम मात्र है । "में! शब्द से झात्मा के 
खिवाय और कुछ नहीं जान पढ़ता है, ज्ञान के उदय होने दी से यह बात 
जानी जाती है । 

बाझा जगत 'मैं! नहीं हूँ, अनित्य देह “मैं! नहीं हूँ पत्थप्राण वायु 'मैं” 
नहीं हूँ , क्योकि ये सब अचेतन पदाये हैं, 'मैं' कषेतन हूँ। पञआक्षानेनद्रय 
मैं? नहीं हूँ, वाक्य, शब्द, रुपश॑, प्राण, रूप, रस, यह सब भी जैं! नहीं 
हुं, तब 'मैं” यह कोन है ( 'मैं' सनन शुन्‍्ब, निमेत्र, शाम्त, विशुद्ध, चेतन 
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स्वरूप हैं , 'मैं! ही बाइर-भांतर सब स्थानों में व्याप्त हूँ, के ही दोप की 
नाई सब पदार्थों को प्रकाश कर रहा हूँ मैं” लवगामी आत्मा हूँ । जिस 
प्रकार अन्धकार मे दीप की सद्दायता से सफेद ओर काली चीजें पह- 
चानो जाता हैं, उसो प्रकार मुममें ही भथात्‌ मेरो आत्मा ही में सत्र 
प्रकार की वस्तुख समम पढ़तो है। जिस प्रकार दपण मे सब प्रकार का 
प्रतिवरिम्ध दिश्धाई पढ़ता है, उसी प्रकार मुझ में ही सत्र प्रकार के 
पदार्थों का अनुभव होता है । 

'मैं? ही अनादि, अनन्त, सर्वगामी, चिन्मय वही आत्मा हूँ। मेरा यह 
स्थावर जगम बहुत शरार है। इसका रितना परिमाण है, यह नहीं 
समम पड़ता | किस समय पैदा हुआ है और किसने समय तक रहेगा, 
उसका कोई सामा नहीं है । और यह कहाँ तक व्याप्त है, इसका कोई 
परिमाण नहीं है । 

'मैं! स्वय ही स्वप्रकाश हूँ। मैं? फू्तों में गन्ध हूँ, बीज में वृत्त हूँ, 
जल म ठडापन हूँ, झग्नि में तेज हूँ सूय में किरण हूँ, दीप में मकाश 
हूँ, सोन्दय में रूप हूँ, और रस रूर मे अनुभव हां कर अवश्थान कर 
रहा हूँ । जस प्रकार दूध मे घी, जल में रस, तिल्त में तेल चीनो में 
मिठास है, उसा प्रकार भे भी सझुल पदाथे मं शक्ति के रूर में विद्यमान 
हूँ । चूंकि मै आत्मा हूँ, इसलिये बिना किसी से प्राथे ॥ किये हुए इस 
विशाल जगत्‌ को भ्रनायास हो प्राप्त किया है। तुम अथवा में और 
मेरा इत्यादि यह सब मिथ्या भ्रम मात्र है| 

मन दूर दूर तक घूमता रहता है । मन की वृत्ति तरग छी नाई चंचल 
है, मन का तेज अग्नि स भा अधिक है, इसको पार करना पवेत के पार 
जाने से भी कठिन ओर दुसाध्य है। मन को वश में करना समुद्र पान, 
सुमेढ पवेत का उखाड़ना और अग्नि भक्षण (आग खाने ) से भी 
आह / मन क्ञीण अर्थात्‌ वासना रहित होने से जगत्‌ नष्ट हो 
जाता है। 

यह तमाम सुख और दुःख बड़े-बड़े पवेतों से धत्पन्न अरणय की नाई' 
मन से ही उतउन्न द्वात हैं, वितरेर्ठ से मन जब क्षीय दो जाता है, तब सुख 
ओर दु.ख नष्ट हो जाते हैं । 

नट की नाई मन सब वस्तुधों में '्तरिक आनन्द, क्षणिऋ विधा 
ओर क्षणिक प्रसन्‍नता अनुभव करता है । यदि इस समय निमेत्र बुद्धि 
से मन की विशित्सा न का ज्ञाय, तो इसके बद उसपझ प्रतिकार करने 
का खमय कहाँ स मिलगा ? मन, चित्त, वासना, कर्म और देव, ये सब 
सज्ला कद्दे जाते हैं. सन की सत्ता से ही दृश्य दशन हावाता है, मन के 
उर्छेद स रृश्य दशन का भी 5च्छेद हो जाता है। मन हो ससार का 
क॒तो है, मन हू पुरुष है। यह आकाश विस्तृत और अनन्त है, मन भी 
उसी तरह विम्तू । है । 

मन का शक्ति इतनी प्रब्ल है कि एकाप्त वित्त से जो काम करोगे, 
उसमें अवश्य हा सफनता प्राप्त द्ोगी, यहाँ ठकू कि स्रय अछ्य हो 
सकते हो | 

मन चैतम्य शक्ति से चैतन्य भाव प्राप्त होकर ज्रद्य भाव को प्राप्त 
होता है । मन ओर देह अभिन्न है, आत्मा हो मन भोर देह है, मन देह 
की सब्र चेष्ठा सफन्त होतो है । मन जिखको चाहता है, उसी को कमें न्द्रय 
के द्वारा प्राप्त करता है। मन के द्वारा अपन का पत्रित्र पथ में नियुक्त 
लगाना ( ऋरना ) चादि र। मलिनता से युक्त जिस को मन कद सकते 
हैं। मन और जित्त आत्या का स्वरूप है, वासना चित्त का आअश मात्र है। 
मन अपना विनाश आप ही करता है, मन केबन अपन विनाश हू के 
लिये आत्म द्शन ऋरता है। मन का नाश ह सब दुःख निवारण का 
मूल है । मन जन विवेद से सम्कृत होता है, तमी दसका नाश होता है। 

मन कितना प्रबल और शक्तिमान्‌ है वह सहमत ही मे प्रत्यक्ष सिया 
जा सकता दै। यदि तुम्हारा मन किसी दूसरे वस्तु में आसक्त है, तो खाने 
वाली वस्तु को खाते हुए भी उसका स्वाद तुम्दें नहों मादूम हो 
सकता दे । ( कम्नशः ) 





'झगर पेट पालना ही जीवन 
का आंद्श हो, तो पढने की जरू- 
रब ही क्‍या है । 

पिदा के साथ जोवन का 
आदशे कुछ ऊँचा नहुआ, सो 
पढ़ना व्यथ है । 

“ारात्माएँ सत्काये में विरोध 
को परवा नहीं करतों ।? 

“मिर्भीकता स्वतत्ता की पदली 


शिष्टाचार का रूप धारण कर 
लेती है ।? 

“कतेग्य ही ऐसा आदर्श है, 
जो कभी धोखा नहीं दे सकता ।? 

धुढ़ापा मरी हुई असिक्ा- 
पाओ की समाधि है|! 

कर्म का दड कम से कहीं 
सयकर दोता है | 

'मोतिक ज्ञान से आारमा का 
ज्ञान नही प्राप्त दोता । 

“जड़ से चेतन का आन नहों 
होता ।! 

“कठिन काय में सफल हो 
जाना आत्मविश्वास क जिए सझो- 
बनी के समान है ।' 

“सस्कारों के क्रम को पत्नटना 
अनिष्ट का सूल है । 

“विज्ञास सश्चे सुख की छाया- 
मात्र है । 

यौवन रौढ़ होकर और भी 

दो जाता है । 

'प्रेमनपत्ष की रचना कवित्त 
को रचना स कहीं कठिन द्वोठी है।' 

'कवि चौड़ी सड़क पर चलता 
है, प्रेमी तजवार की घार पर ।” 

शयवाय ही को आदश मान 
ल, तो सखार नरक-तुल्य हा जाय।? 

नश का जाश ताकत नहीं /? 
स्वाघानता सदूगुणों को 


प्रमेह सुजनाक की हुक्सी दवा ; 
*ब-- गोनोकिलर! (कब 


भाहे जैसा पुराना ओर नया प्रमेह सुजाक, ४ 
पेशाब मे मत्राद आना जलन हाना, 
पेशाब रुक-रुककर या यूंक्बूंद आना 
मूत्राशय के अन्दर घावया सूनन का 
हाना, स्वप्ठदोीष और धातुक्षीणता और थै 
औरतों तथा मरदा का इस किस्म की 
तसाम भयंकर बासारियों को गोनोकिलर 
से नह कर देता है। मूल्य ५० ५ 
गोली की शीशी १] रुपया ढाक खत्ते $ 
अलग | 





नकली से सावधान 
४. खरीदन से पहले मुगो 
७. _ छाप देख जाजिये। 
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जढ़ 


हि... ६० 


जगातो है, पराघी नता दुगुणों को । 
आुम मुहूते पर हमारी मनो- 
वृत्तियाँ घामिक दो जाती हैं 
क्रोध निरत्तर द्ोकर पानी हो 
जाता है । 
आँधू अव्यक्त भाद्रों ही का 
रूप दे! प 
शअनता उत्तेजित होकर आदश- 
वादी दो जाती है ।” 
(विजय % सम्मुख पहुँच कर 
कायर भा वीर द्वो जाते हैं ।” 
कोई अन्याय केवज इसलिए 
मान्य नहीं हो सकता कि लोग 
उसे परम्परा से सदते आये हैं । हज 
“झासुरिक शक्ति भी सोम्द्य 
के सामने सिर मुछा देतो है ।” 
सौंदय के सामने भ्रभुत्व मींगी 
बिल्ली वन जाता है ।” 
जनता पर उसी आदमी का 
असर पढ़ता है, जिसम सेवा का 


गुण हो ।! 

“विनय क्रोध को निगल 
जाता है । 

'संगठिव शक्ति आपमऊहमय 
होतो है ।? 

राश्य पशुन्ल का प्रश्यक्ष 
रूप है ।! 

प्रेम यह प्याला नहीं, जिससे 
झादमी छुक जाय ।* 

अलकार मावों के अभाव का 
आवरण है ।' 


जेन शासन का विभाग नहीं, 
पाशविक ड्यवसाय है ।' 
बलवान आध्माएँ प्रतिकूच 





दशा ओं ही में दत्यन्न होतो हैं । 

आत्मोभति के लिए कहि- 
नाइयों से बढ़कर कोई विद्यालय 
नहीं ।? 

जवानी में सहृदयता कुछ 
अधिक होती है |” 

भक्ति को आलोचना से प्रेम 
नहीं |! ३ 

आत्मा की हत्या करके अगर 
स्वर भी मिले, तो वह नरक है ।! 

प्रकृति सदैव हमारी कमी 
को पूरी #रसो रहतो है।! 

सभसे बढ़ी ई5&ा सबसे बढ़े 
दुख का मूल क्यों न होगा ।' 

(ाष्ट्रीय सम्मान किसी महान: 
राष्ट्रीय उद्योग का पुरस्कार होनी 
चाहिए |? 

५चिछेंटोी को भादे शक्षर को 
सुगध न सिले, लेकिन रमणी का 
एक एक गेओं पंचेन्द्रियों की माँति 
प्रेम के रूप, रस, गंध, शब्द स्पशे 
का अनु भव किये जिना नहीं रद्दता । 

प्रेम हृदय के समस्त झद्धावों 
का शाव, स्थिर, सदूगारद्दीन 
समावेश है ।? 

ध्म्मान और मक्ति दया को 
अपेक्षा प्रेम से ऋहाँ नि€ूटतर है ।! 

द्रिद्र आाणी अपनो साथ 
बनाये रखने की चेष्टा में झोर भी 
बरिद्र होता जाता है ।? 

“पिछल पहुर बिता सी यहझ- 
कर सो जाशो है | 

सिवा ध्वय अयना बदला है ।' 

श्याग और भोग में दिशाक्रों 


+>ममकमयामन्रकमकवाकााइाअ००ाकक 


हर एक दवाफरोर के यहाँ वच्ता है । 
'अकककर. जक आ आ0" शक. कक 4७७६ ४ 4६० सक्रि' कक चीछ #0१ चित शाए कक." है 
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हो मस्॑ा छुट3 प्टलोशन 


अऋध यू. |, खुबब्डी, इरजमा, श्वेत कुछ पै को 
ध्ह्ण्टि मे रण का अफूछ दृषा | «मत को 


बियाई 


का अन्तर है । 
सपना अपंग होती है; क्त्ब््म 
मिथ्या, जीबन का सार केगल 
प्रत्यक्ष में है ।” 
अपमान को क्रिल्ष आता 
चरित्र पतन की अन्तम सीमा है।' 
जब तक पृप-संरकारों का 
प्रायश्िव न द्दो जाय, भन की 
भाषनाएं नहीं बदल सकतीं । 
निश्रा* ब॒शा में सबसे प्यारी 
वस्तुओं को भी इमे सुधि नहीं 
रहती ।! 
(इकड्ठा वेगबती होकर विकार- 
शुन्य हो जाती है / 
हा मसृत्यु में तामसिक श्रव॒क्तियों 
शांत करने की विलसश्षशक्ति 
होतो हे 
हम क्षसक दुख में राते हैं, 
स्थाया दु:ख मे हम खुब हँलत हैं । 
प्रकाश जब हमारो सहन-शरक्ति 
से अधिक दो जाता है, तो अघ- 
कार बन जाना है ।! 
यश-लालखा स बदकर दूसरा 
नशा नहीं ।” 
“इछ दाएं भी राचसो को माँति 
अपने ही रक्त से ध्पन्न होता हैं ।? 
राज्य सुख में बाघक न 
होता, यदि बिलास की 20९८ 
लेजाय ।? 
प्रेम सहृदयता दी का रसभय 
रूप है ।? 
रन हे अमाव में सहंदयता 
सम्पति के सुख का 
जाती है।! स्‍ जी 
'मानवय चरित्र इतना जटिल 
है, कि बुरे से बुरा आदमो देवता 
हो जाता है और अषले से भ्रण्छा 
आदमी पशु । 
“अभ्यास बहुधा चेतना का 
स्थान ले लिया करता है । 


सुक़०००-००्न्ब्ज्््ा् रा 
») अम्ृ॒तांजन पन बाम 


कफ त्तनरइ नल ९ सबसे सत्तम दर्द दूर करन वाला भारतोय 
सरहम सर्वे प्रकार क दर्दों को दूर करता है । 


सब जगह मिलता है। 


अमृतां जन डिपो, 


कलकत्ता बम्बई और पद्रास | 





शीशा »७), तगो७ ७० अच्य। धृद्ध शीशो के लिये 


४”) के स्‍्टे सेल्यि 





सपट घेण३ उड़ ग्मां, कालया देवा गेंड, बम्बई, २, 








कम्दरोनि बहुत थोड़ा पढ़ा है। उमर 
द्दो थई 


किताथों में से उन्हें एक श्ताव 
चुननी है। ये कमो-ही-कभी पुस्त 
कालय पर कृपा करते 


तक घूम रहे हैं। न इन्हें यददी 
यादूम है, कि $नहें कोन-सी किताब 
आदिये , न यदहो कि वह कहाँ 


नामों को--इस भूल-्मुजैया न 
इन्हें पागल बना रखा है। थे ए5 
के बाद दूसरी किताब उलटते जाते 
हैं। ऊूहें एक नाम पसन्द भा गई। 
किताब आल्मारी के बाहर निका- 
की गई , किम्मु दो ठीन पन्ने उलटने 
दे बाद ही उन्हे विश्वास हो गया हि 
पुस्तक बिल्कुल व्यथ हैं. और इसे 
पढ़ना अपना छसय बरबाद करना 
है। दूसरो निकल्ली , पर उसका भरी 
बह्दी गति हुईं। ऊपर नीचे, तार 
की-कतार, आज़मारी की आश्षमा 
री, इसी तरह देखी जाने ल्गो। 
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"ए ७ इन! प्राठक ओर पुस्तकालयाध्यक्त 


टेंलक--औयृत यतीद्धनारायण 


ये कोई गुणह नहों हैं। ये 
न तो किसी ढुलेम या नई पुस् छो 
डी ही खोज में हैं। और न इन्दे 
किसा न म॒ हकांम को ही स्रोज है| 
हनके रमों की सरोज में इन 
को प्रसक्षता फूर नहीं निकल्तती | 
यह मगन हैं, ओर किसो ऐसी 
दिताब की तलाश म, जिससे इन का 
मनोरख न हो सके कि--जिस्तसे 
यह इस वास्तविरू ससार की कठि 
नाइयों को सुठा सफे-अपने से 
आांघक झाश्यय जनक लोगों से 
मिल खेल सके | अन्त में माग्य 
बशात इन्दे सैकड़ों वें एक मित्र 
गया । एक अज्ञात लेखक को एक 
कहानां--हल-चल स भरी हुई, 
खह्य, सुपठ । ये सन्तुष्टद्दो गये। 

इसके बाद जासूधी तथा 
ऐयारा रुपन्यासों के पाठकों का 
बारी आती है। खयाली मदलों में 
रहने वाले--कुर्सी पर बेठे हुए 
ढाकुआं को पकड़ने वाल--श्रेम 
की कद्दानियों में मस्त। इनका श्येय 


निश्चित है। रहें दूसरा जाधुसी 
उपन्यास या दूसरी बहादुरी की 
कहानी चाहिए | इनके पैर खुददी 
इन्हें वहाँ ले जाव हैं, जहाँ इनके 
लेखक की छितायें हैं । सनसनी के 
ये पुपाती अपन लखऊ के पके 
भक्त हैं और जब तक इनकी सपूण 
कृतियों को समाप्त नहीं कर लते 
दूसरे में दाथ नहों लगाते । 

पुस्तकों की चुनाव में ये समय 
नहीं खोत्त, इन्दूं हमेशा जशदी रहती 
है भर ये अपनो किताब आँख 
पर पट्टी बंधे रहन पर भी ढूँढ सकते 
हैं। किखी की भी प्रशसा दूसरे से 
कम नहीं होती बशते कि यह पहल 
न पढ़ा गई हा । 

ये कल फिर दूसरी किताब के 
लिए भायेंगे डाडुओं भोर उनके 
अचूक निशानेबाज आसूस की 
कहट्ानयाँ रात में पढ़ने के लिए 
अच्छा होती हैं। पुस्त# प्रेमियों में 
ऐप द्वी पाठक सबसे अधिक होते 
हैं। ये अजमारी-फी अलमारी पढ़ 





जज "रू का 


डालते हैं। इनसे पुस्तद्रालषयों के 
कमरे भरे रहते ओर किताब बॉटने 
वाले के पास भीड़-सी अगी रहती 
है। बशतें कि पूर्वि जारी रद्दे, ढन- 
की भूख कम नहीं होती । 

सबसे कम रहते हैं, विचार शील 
पाठक, साहित्य के स्थ्षे प्रमी-- 
झो भूछ की तरद रात वो दिन 
लाइजेरी पर कब्जा किये रहते हैं। 
ये एक जीवनी पर स्रारे दिन मुके 
रहेंगे । ए% पुराने नाटक में ख्वारे 
सखार को मूनकर गक हो जायेंगे। 


इसे जल्द नहीं दे । बह यही 
चाहता है कि पुस्तचालय और भी 
देर तह खुना रददे । अगर बी 
रहने के लिए अनुमति मिक्न जाय, 
तो फिर क्‍या कहना है। कमी 
कसा वह सपना देखन लगता है कि 
उसका अपना पुस्तकातय है जो 
घम विदार के लिए सामप्रो देता 
है ।येही सथे प्रेमो- गिनती में 
बहुत कम--हमारे पुस्तकालयों के 
प्राण हैं। इन्हीं के लिए लेखक 
रल रात्उन्न होते हैं--इन्हीं के लिए 
प्रथ रत्न लिखे जाते हैं। यह श्रदा 
पढ़ते हैं, और सदा नई पुस्तकों 
की खोज में रहते हैं , किन्सु 
इन्हे कभी सन्‍्तोष नहीं दोता। 








[रिः 40 ज2ा८क पक कावधमकापपंकार की लानातपआर की 
शो वापूर 

झागर शआापको देशी जोती आड़े के कसओर होने को शिकायत है 
झोर छगर झापको बढ़िया, मजमूृत शोर महीम थोतो पहनना है तो 
शोकाधुर सिर के बबे हुए सशहूर थोती जड़े की तक्काश करिये। दास 
बहुत भस्ते श्रोौर आड़े थहुत बढ़िया हैं। इमारे ये सशहूर नम्बर हैं। 


हा 

| 

| 

किमारे पक्के की गारंदी है । +। 
कोरा सहीब) भोतों मोढ़ा थ॑ ५१३ /८ ५११ सहोव सादा कियार। | 
| 

| 

| 

| 

! 


शोलापूर 


को अपनाइये 
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यदि भाप दैनिक़ों ओर साप्ताहिकों में समाचार पढे पहले थक गये 

हों। दि आप सह्ाह में ऐसी समी सामप्री चाइते हों जिस पर प्रतिधिन 

गरुपीरता पूरक विचार रूरसा पड़े । झोर यदि भाप पेदी सामप्री के छिये 
मासिक पत्मा की छम्बो अवधि त$ प्रतांक्ष/ महीं कर सकते, 


मील 


तो 
हिन्दी भाषी-भारत का स्व॒तंभर प्रुख-पत्र 


| 

| 

| ००७ ) निष्काम!। 
। छुछ सम्पतियों-- कल 
| 
| 
| 


झोर बहुत 0... परेहु ५२३६ महीम मकशा किलारा 

ममऊकूत का जहू 2 पु महीन साद कियारा 

/ ४... रेपई > १७६६ महीलत शकशा किवारा 

जुखे हुये बहुत बढ़िया जोड़े, साडियाँ ब १३०/१०० ३८७ थ ७२००० 

१३० ६४ के बात से विरुणात है और बढ़िया साडियाँ बहुत मेक को हैं । 

आप हापने यहाँ क डूकानदार से इस साक्ो को जरूर लंकर देखिये 

बुक बार इस्तेमाक करने के बाद दूसरा घोती मोढा और साढी झ्याए सेना 
सूछ आयंगे । 


शोन्ापुर श्पिनिंग पृष्ड वीथिंग कम्पनी कि० शोन्दापुर शुद्ध स्वदेशी 
यांक हैं. माक्तिक मेनेवर भोर सृजन सब कुछ सारतचप का है ऐसे 


“-हसके सम्पादुक देश विदेश का ज्ञान पीकर कुछ तथ्यपूरा और 
सारमर्मित मामसिर भोजन देगा चाइते हैं। पत्र में सात भार भूरोप के 
माता प्रतिहानों की सुकना बड़े मार्क को होती हे --विश्वमिशत्र ककककतसा 

“राष्ट्र भाषा के प्रचार के किए सोडनती ने इ पत्र निकाका है। 
पश्न का सम्पादन अइछा होता है | इम सोहनजो के हस प्रवास की अशेसा 
ही करेंगे “>कप्तवीर जयहवा । 

“पत्र की नीति राष्ट्रीय है। पत्र होनहार हे इसका ग्न्मति चाहते हैं 
“-विकाप, सहारनपुर । 
| “-पश्र का ७इंए बहुत डँचा रखा गया है। सम्पादक उसे हिन्दी भाषी 
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सौर के सार को अपनाया प्रत्वेक देश णासी का कतप्प हे । | मे कप आजा घर भी अपपरतरल दस 
>« लि! मिरा द्मौ हद 
मियदृद--यू० पी० के सेशिंग पृणेन्ट्स | यो शकाएवन 
ज्वान्षाप्रसाद मु |. आत हो एड प्र गरकर नयूना इफ्त मेंगाइये 
[2 दाह कोटी कामबुर कक + १७ 'निष्काम' 


विम्माराबण शिवप्रसाद, ओीशम गेढ, अर्तीजवार, अखनक | 
भज्ञामल बाजकुष्ण, कटरा भहमदराज, परेंखाबार । 


दिए शक्कर ३ फायकााा 6 पमालाप्ना 4 इमाममारक ५ रकम 5९ बदल फ उन्‍ातपक न धमप्ााक28 & जमा 0 भरकर सै शा (१ फाताइ72 ९ 8०काात ले 


निष्कामप्रेस, निष्काम-भवन, मेरठ 








जगबरी के चतुर्थ सप्ताह में 
अ्श्चाति सागर के वृटिश नौसेनाध्यक्षों 
का जो सम्मेकन सिंगापुर में हुभा था 
दसके सम्बन्ध में यथपि अधिकारियों 
की भोर से यह घोषणा की गई थी 
कि डसमें भम्व सम्मेकयों की दी 
तरइ मामूझी बातों पर विचार हुआा 
था काई नये प्रश्न का चर्चा नहीं 
शठाई गठ थी फिर भा विछायतो 
पन्नों में छपे विवरण से स्पष्ट है कि 
डसमें प्रशांत सागर को स्थिति और 
सिंगापुर को प्रथम अ्रणी का गौकेग्त 
मद किया गया था| 


जापान की नीति से भय 


सिंगापुर को बृटिज्ष नौडेस्प्र 
बनान की आवश्यकता की भोर पुन 
ध्यान आकर्षित होने का मुख्य कारण 
प्रशात सागर में जापान की मोति 
का भप ही है। जापान ने जिस तरह 
झसार की प्रेबक शक्ति की ठपेक्षा कर 
अधूरिया पर जभिकार जमा छिया और 
अपने सरक्षण में वहाँ नये राभ्य की 
स्थापना कर दी टसे देखते हुए पश्चिम 
के उन साप्नाव्यवादा राष्ट्रों के मन में 
चिस्ता उस्पस्न हो जाना स्वाभाविक 
हा है जिनका राज्य प्रशात खागर या 
पूर्दी एशिया के आसपास में फका 
हुआ है | इसमें से शटेन तथा »मेरिका 
ये दो मुक्य हैं। जापान का गतिविधि 
देखकर दोनों ही सावधान हां गये हैं 
और युद्ध की सभावना का स़याऊू कर 
दोनों ही आदग्यरू तैयारो करने म॑ जुट 
गग्मे हैं । 

जापान ने यह रुश्ट ही कह 
पिया है कि सन्‌ १९३६ मेंजो नौ 
पस्मेहन होने वाका है उसपें कह 
अपनी नौशाक्त बढ़ाने के सम्बन्ध में 
मई माँग पेश करना चाहता है | सन्‌ 
१९१६९ के बापझ्िगटम सम्मेफन में 
डसके सिप्‌ जो अनुपात तय हुआभा 
था, डसमें परिवर्तन कराकर अब यह 
अपना बेंढ़ा थृटेन तथा नमेरिका के 
डकार का हां धनाना चाहता है । हसोसे 
सयथुक्तराज्य ममेररका ने भओरो से 
अपनी नौशक्ति बटाने का प्रयत्ष शरू 
कर दिया है। शुतन काय क्रम के 
समाप्त हो जाने पर नमेरिका का बेड़ा 
खसधार भर में सबसे शाक्तशाकी बन 
लायगा । 

इस तरइ इटेन भी इस मामके 
में बेखबर नहीं है । वह भी भ्पन सा 
जाय के पूर्वी भू भागों की रक्षा के किये 
टथित प्रबन्ध करने का फिक्र कर रहा 
है। आास्ट्रलिया की सरकार मे भभी 
द्वाक में ही ढारविन बस्दूर में किसे 


बरद्ंशन-वाचा 


सिगापुर में बटिश नोकेन्द्र 


ऐशक--ओयुत सुकुन्दीकाक ओकास्तव 


बम्दी करने तथा दो नये क्रजर बन 
वाने का आदेश जारी किया है। इसी 
तरह बह भी खबर है कि हॉगकाँग में 
रक्षा के साथनों को और भी मजबूत 
बनाने का प्रय्त किया जारहा है। 
इसके सिवा छिगापुर में इस समय 
जितने ऋजर गोताखोर तथा विनाक्षक 
पोत हैं उनकी सख्या बढाने और 
स्लिगापुर की किफबम्दी का काम भविक 
शात्रता के स थ चछाने पर जोर दिया 
जा रहा है। धनुमान किया जाता 
है कि पिगत सिंगापुर सम्मेऊन में 
इन्हीं सब बातों के सम्बन्ध में सकाइ 
मझविरा किया गया था । 

जावान सस्ता से सत्ता मा 
तैयार कर छृटेन के साथ जो सपकर 
प्रतिधो गिता कर रहा है, उसके कारण 
भी परस्पर मन मोटाब बढते जाने की 
घम्भाषना है। इस सम्बन्ध में दानों 
बेशों की ओर से समझौते का जो 
प्रयक्ष भी दाक में कन्‍्दन मे किया 
गया था बह सफ़छ नहा हा सका | 
घम्मव है पक दो बार पुन प्रयक्ष क 
हने पर किसी तरह का समझौता हो 
भा जाय कन्तु हस समव दोनों की 
प्रतियोगिता ।जस छ्थिति को पहुँच 
खुको हैं उसे वेखत हुए यह आशा 
नहीं होता कि इनमें कोई स्थायी एव 
सतोष जनक व्यापारिक सन्षि शीघ्र हो 
सकगा । भत जापान का राजनीतिक 
मइस्वाकाक्षा ही नहीं उसको व्यापा 
रिक प्रतिहवन्द्तिता भी छटेन के छिए 
भय का कारण बन रहा है और बह 
समय रहते ही भ्रशान्त सागर में अपने 
हितों की रक्षा के किए प्रयक्शाक 
हो रहा है । 


सिंगापुर भड्ढे की उपयुक्तता 


प्रशास्त घागर का पश्चिमी दार 
होने तथा श्वृटन और ठसक दो ढप 
निवेशों --आस्टूकिया एव स्यूजारेण्ड 
के ख्रमुत्र सार्ग पर पड़ने के कारण 
बटिश खाश्रास्‍्य के किए सिंगापुर 
द्वीप का सामरिक महत्व स्पष्ट डी है । 
वाशिंगटन सम्मेखन के निणय के 
अनुसार जापान को अपने आसपास 
के पूर्वी ख़म्ुओं पर पूणाधिपत्य प्राप्त 
हो गया भा। जापान सयुक्तराज्य 
अमेरिका और झूटेल, हम तींगों मे यह 
प्रतिज्ञा की भी कि इस दूर के स्थानों 
में गई किकेक्ॉी नहीं करेंगे। इस 
प्रकार श्ूट्टेन ने झाण्ति रक्षा के निमित्त 
वह भाषषासत दिया था कि पूहथ में 


११० अक्षाक्ष के उस पार बह बे 
किके म बनवायेगा ! यही कारण है 
कि हांगकांग में और अधिक किछे 
बम्दी न करने छे छिए यह बाध्य है । 


हांगकांग को छटिश नौसेना 
का केश्ड्र बनाने में और सी कई बाभा एँ 
हैं। एक तो वह विककुछ निराझा-सा 
पद्ुठा है दूसरे वहाँ भारत से प्ीज़ 
सहायता नहीं पहुँच स्कती। फिर 
वह चोन भौर जापान के इतने करीब 
पता है कि सामरिक इष्टि से वहाँ 
किकबम्दी करने से दोनों को असन्तोष 
होगा क्योंकि इसे थे अपने छिए 
खातरभाक कममेगे । 


ख्लिगापुर की स्थिति हखसे कहीं 
जपधिक अब्छी है। सामरिक दृष्टि से 
हागकास की अपेक्षा बह अधिक बीच 
में पता है। आपान की राजजानी 
टोकियो से तीन इजार मीक की वूरी 
पर डोने के कारण उसे सृटिदा नौझेस्थ 
बनाने की येहा करमा जापान के छिए 
नया खतरा उत्पन्न करना न समझा 
जायगा । बटन की भोर से यदि यह 
दुकीक पश्ञ का जाय कि अपने दूरवत्तों 
साज़्ाउप की रक्षा के छिए बहाँ पर 
नौकर बनाना आवदसक है तो किसी 
की भोर से ठसका 7वरोध ।कथ जाने 
की सभावमा नहीं है । 


सिगापुर को बृूटिश जदाओ बेडे 
का कड्ढा बसाने में यदि किसो को 
विशेष भापरत्त हो सकती है तो बह 
दाएण्ड हैं. क्‍योंकि उसके कई द्वाप 
जाया धोनियों भादि पास में ही 
स्थित हैं। ।न पढ़ता है कि इस समय 
बटेन मे उसे भी अपनो ओर मिर्ा 
किया है । अली दस दिन रून्दनग की 
एक भोज सभा में हाकैण्ड के प्रति 
निधि ने यह मत प्रकट किया था कि 
छिंगापुर में अप्रेजों का नौकेश बनने 
से इमें कांई भाशका नहों है। अप्रेज 
अपना राज्य सुख भोगें और इस 
अपना अनुरोध केवक इतना डी है 
कि भारत जानेवाक्की आया की चीनी 
पर टेक्स न बढ़ाया जाय । कुछ कोर्यों 
का खयाक है कि भारत खरकार ने 
देशी चांनी पर कर कंगाने का जो 
प्रस्ताव किया है उसका अप्रत्यक्ष 
उद्देधय जाबा की चीनो के छिये रास्ता 
सोक देगा भी है। जो हो, इस 
छमप खिगापुर के सम्बन्ध में दाकेण्ड 
की भोर से विरोध फिये जाये की कोई 
खमापना तहीं मादस होते । 








यो मना बुरानी हे 


सिधापुर को भौढ़ेगश बनाने की 
योजना नई नहीं पुरानी दी है। 
महाबुद्ध की समाहि के बाद आपत्म 
तथा अमेरिका को प्रथम ओणी के 
भौराष्ट्र बनते देख कर सत््‌ १९११ में 
ही हूटिश खरकार ने प्रिगापुर को 
जद्दाजी बेढे का मुख्य भड्ढा बनाने का 
बियार किया गया था । मार्च १९३६ 
में हृटिशा पा्किमेंट में जो बबट पेश 
किया गया था ड्समें इस कार्य के 
किए कुछ रकम अक्कर नियारिस कर 
दी गई था किन्तु १९२४ में अब 
बूटेन में मजबूर सरकार की स्थापना 
हुईं, ठव उसने इस बोलना को कार्म 
में पर्णित करने का विचार कोड 
दिया | कारण मइ था कि इससे 'उस्त 
परिस्थिति के डल्यज्ञ होने में बाधा 
पडगी, जो भक्तों की धीमा बाँचने के 
किये व्यापक समझौता करने के 
निमित्त आाकयक है ।! 

बर्ष समाप्त होने के पहके दी 
अनुदार दक की सरकार पुन पदारूद 
हो गई जिससे नौकेस्तर बनाने का वो 
अना के अनुसार फिर से काम झुरू कर 
दिया गया । तब से बद्द काम चोरे धीरे 
बराबर चरूता रहा है। कभी मिरस्ती 
करण और कभी व्यय सकोच के बहाने 
बीच-बाच में इसमें ढिकाइ अबपय 
पहती रहा है पर वह बिद्कुष्ठ बन्द 
कभी नहीं किया गया । नवज्यर 
१९२५९ में द्विताय मजदूर सरकार ने 
यह निश्चय किया था कि जबतक पाँच 
शक्तियों का नौसम्मेजन नहीं दो जाता 
( भ्भात॒ सन्‌ १९३६ तक ) तथ 
तक इस सम्बन्ध का काम जितना 
कम किया जा सके, उतना कम कर 
दिया आया शकिम्तु भास्ट्रेकिया पथ 
न्यूजीकैन्ड के विशेष आअरइ के कारण 
सरकार को यह मजूर करमा पढ़ा कि 
पक्का घाट बनान का जो ठेका सर 
जान जक्सन की कर्पली को दिया 
जा झुका है वह रह न किया जान । 

भौकेण्तु तैयार करन में कम-से 
कम एक करोड़ पोंड ( खूग-भग 
३४॥ करोड़ रुपणे ) की रकम रूय 
जावगी । इसका पश्चमाश आस्ट्रेलिया 
भादि उपनिषेज्ञों से प्राप्त किया गया 
है। वर्तमाम स्थिति को देखने से बह 
श्पष्ट प्रतीत होता है कि इस वोजबा 
को कार्य में परिणत करने के खिये 
अब अधिक देर थ की शावगी क्वोंफि 
प्रशाभ्त सागर की समस्वा दिन पर 
दिन जटिक होती जा रही है। 

( प्ररौमतवा 'खेटकौन” तथा 
कही इण्डिया! के जाधार पर किकित) 





+विश्व सथुस्प का हृदय मेम की 
शदीडि थे प्रोजोसित है, कही भमर 
है। ससार के इृतिदास में इसका 
फकिचित फपेद गही! 

--हाफिल । 

कविता--प्रकृत कविता मशुष्य 
हुदप के सूइसतम-प्रदृत्ति निचय को 
जापत एव सम्मोहित करती है । 

फारस का काव्य साहित्य कद्ोदा, 
मसनवी, गज़क आदि कई अ्रणियों 
में विभक्त हैं। कपसीदा में श्राधारण 
तथा किसा व्यक्ति विश्ेष्त का गुण 
वरितेंग या निम्दा-अर्णेव किया आता 
है। मखनगवी पेतिहासिक विवरण, 
पौराणिक डपाल्यान पृव प्रेसी प्रेमिका 
की ममस्पर्शी कहानी के छिये विश्याव 
है। गजर में कवि अपने हृदय की 
जाशा, मिराशा एवं सुख हु के 
प्रदर्शश का प्रयात करता है। भौर 
सत्य पूछिये शो यह गजरकू ही फारसी 
काव्य का प्राण है। इसके द्वारा ही 
वहाँ के कवियों ने भपनी दक्षता 
लोर काव्य मइत्त का परिचय 
दिया है। 

फारसी कवियों में गलकू छिलने 
वाफ़ों की सकया अत्यधिक होते हुए 
भी शादी, चुसरो, हाफिज, कोगागी 
और जाना प्रस्ृति के गाम विशेष 
डक्फेल्प हैं। इनके गजझों में पैसी 
शेसगिक भावगाएँ कूट कूट कर भरी 
हैं, वैसी भन्यत्र बटुत कम । इन स्र्मो 
में भा हाफिज ही अधिक प्रतिष्ठित 
और मशहूर दें । फारसी साहित्य के 
अभ्यतस स्तम्म मौकाना जानी ने 
हाफिआ को 'स्वग की वीणा! और 
पहस्योद्धाटक! के नाम से याद किया 
है । सचमुच दाफिल ने प्रेस को जैसी 
झूदमतम व्याख्या की हे एवं अध्या 
ल्मिक ससार के निमूह तत्वों पर जैसी 


“अमर काबे हाफिज 
भरी कामेश्बर शर्मा 'कमल' 


दिव्य इष्टि ढाछी है, बह केकक फारसी 
साहिस्य ही में गहीं, मत्युत किव 
साहित्य में भी विरक है। टसकी 
बर्णना शक्ति इतमी हृदय स्पर्श और 
चामस्कारिणा है कि मालूम होता है 
जैसे कोई स्वगंको अप्सरा हो कवि 
की कविता में साक्षातव उतर आई 
हो । और इससे काचार यद कहना 
पढ़ता है कि जवगुदनवती फारसी 
कक्ति कामिनी के चअस्ह्च्ऊवि को 
ससार के सम्मुख रखने में हाफिज की 
तरह प्रतिसावान दूसरा कोई कवि 
महों है--नहीं है । 

दाफिज का पूरा मास था सह 
स्मद समसुद्दीव । हाफिज डसका राख 
एलुस ( उपनाम ) था । हाफिल के 
पिता अपने जम्म-स्थान दिहात का 
छोड कर शीराज-नामक मगर में जाकर 
व्यवसाय द्वारा अपना जीवन यापम 
करते थे । इसी शहर में, शिजरी सन्‌ 
७१५ में, हाफिज का जन्म हुआ था। 

शीराण शहर में खाजू मामक 
कोइ एरू सत कवि २हते थे। धुरू 
धुरू डाफिज को उन्हीं से कविता कि 
खने की प्रेरणा मिला । बाद में हाफिज 
ने उक्त साथु को ही अपना काठ्य गुरु 
भी स्वीकार किया । 

महात्मा क्षेखशादी के पूर्व के 
फारसी काव प्रमिका के आनम्दोद्धास 
या निराश प्रणय की चर्चा में ही भ 
पनी प्रतिभा का हति श्री समझत थे । 
शादी ने ही सब प्रथम पार्थिव औौर 
अपायिष प्रेस का समस्वय भर आध्वां 





ल्मिक तश्व समूह का निद्षेषम पूर्ण 
कविता छिलकर अपने देशवासियों के 
हृसव तब्मी को नूतन सुर से रक्त 
करने की चेशा का | इस्रके बाद अति 
ठच्ष आध्यात्मिक काव्य रचना में शेस 
बादी की समक्षता रखनेवाछा यति 
फारसा में कोई दूसरा कवि पैदा हुआ 
तो वद द्वाफिज डी था । हाफिज की 
रखना का रखास्वादग कर एक बार 
समूचा फारस अपने को भूछ गयो 
था, और राज महाराज के यहाँ से डसे 
कितने ही अनुरोध पूज निमस्त्रम पत्र 
प्राप्त हुए थे... किस्तु ऋविता-ससार 
का राजा कवि अपने देश और स्वत 
स्तता की किहाज से कप्ती कहीं जम्पत्र 
नहीं गया । 

दृक्षिण भारत के तल्काकीन सु 
कतान मुहम्मद बहमनी ने दाफिण 
के निकट नजराबा के रुप में कछ 
भशर्फियाँ सेजो थीं, और अपने राज्य 
में छाने के किये बड़ विशेष अनु 
शोध शीक भी हुआ था । सुब्तान के 
व्शिष भाअद्द और काण्य रसिकता से 
छाचार होकर कवि भाने को सहमत 
भी दो गया था किस्तु हुर्भाग्यवक्ष 
जहाज के प्रस्थान करने क साथ ही 
पुक बड़ी भारी आँधा भागई, जिसके 
कारण हाफिज जद्दाज से उतर पढ़े। 
भर फिर भारत अ्रप्तण की इच्छा को 
विकाअञकि द दा। 

बगाक-सुस्तान गयासडद्दीन ने 
भी हाफिजकों छाने के छिए अपने 
विशेष विश्यास पात्र कमीं हयाकतसाँ 


ननननिजिक-सनक-सलाजन-न«क-सकन>«कनत.. 
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जिसमें, धच्मनी, चित्रिनी, सखिनी, और इस्सिनी चार प्रकार कोखो व पुरुषों को पहचान 
स्त्री पुरुषों क ८४ आसना की रज्लीन तसवोरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनो का मनोहर ( दिक्षचस्प ) 
हाल, गे में पुत्र और पुत्रा को पहचान, बॉक खस्रियो का इलाज, अपनी दस्यो तथा अपन आप को 
आयु भर सुन्दर, शन्तुरुस्त ओर नोजवान बनाये रखना, तमाम किस्म की नामादयों का इलाज, 
ख्न्तान न होती दो तो जरूर दो, स्त्री व पुस्षों को गुप्त बामारियाँ और रनका शर्तिया इलाज, 
वशीकरया मन्त्र ओर बहुत स्रो पेसी बातें हें जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यद “असली कोक- 
शाक्ष' हमारे सिवा ओर कहीं नहीं मिल सकता । इसको इसने बहुत परिश्रम के साथ सरूकृत से 
हिन्दी साया में कषपवाया है; एक श्रति पुस्तक मेंगवाकर परीक्षा करें। सुश्य सिफ ३) ढाक सच |£-) 


मिलने का पता-मेनेजर, असस्नी कोकशाख हाउस, नं० ५ लुधियाना । 


असली कोकशख 
। 


करवा लककककककककककफकककृकण्गुलकन्क कुनहगुगुय गुल कगा्य्‌ल्यूप्ण्ह्क गुल्मू्ग- 


को शीराल मगर रवामा किया भा 
किस्तु, दाफिजण जाने के किए राजी 


शाजा हाफिज ने झादी की थी, 
जिससे उन्‍हें दा पुत्र हुए ये। एक तो 
अत्पकाछ में ही काक कबकित होगया 
था, दूसरा का नाम था शाहस्तुमान । 
यद भारत भी जाया था भौर यहाँ 
इसकी खझत्यु भी हुई थी। भभी भी 
बुरहानपुर के किछे में उसकी कज वि 
शान है। 


हिजरी सन्‌ ७९१ में ७६ वर्ष 
की आयु में अमर कवि हाफिल ने इस 
ससार को ल्‍्थाग कर मद्ाकोक के 
छिए प्रस्थान किया। सुसक्का का बाग 
और सकनाबाद का प्रस्नवन उसे भ 
रुपम्त पभिय था | उसने छिक्षा थां--- 

है शाका पूक बूँद भा मदिरा 
मुझे पिछा दे। मुसक्का की तरइ 
सुन्दर वन और सकनाबाद की तरह 
पवित्र प्रत्तवन फिर स्वग में भी सुम्हें 
नहीं मिलाया । 


मुसपका का बाग और सकना 
बादु का भ्रस्तदन सुझ अम्यत्र तो 
क्या स्वग भी जाने में रोकता है । 

मरने के बाद ठसके भक्तों ने इसी 
उपवन में उसकी छाश को दुफन भी 
किया | सुसकका बाग में जिस स्थान 
पर कवि का मजार है वह भाज मो 
'द्ाफिजिया! के नाम से विक्यात है। 
हिजरी सन्‌ ८५५ में बावरक्षाइ के 
मस्ती ने कवि की समाधि पर एक 
सुख्द्र गुम्मज बनवा दिया। उसके 
बाद बाबर के मम्ह्री करीमसोँ ने 
उसी पन में अज्ञघारियों के छिए एक 
भाश्रम भी खाक दिया था और एक 
एुक सुन्दर प्रस्तर खण्ड पर हाफिज की 
एक कपिता खोद कर उसका समाप्ति 
में लगा दी गई हैं । 


रा ७ _ ) इनाम 


महात्मा प्रदत्त श्वेतकष्ट (सफ्रे'ी) 
की अदलुत वनोषधि | सात दिस 
में पूण आरोग्य । यदि सैहुढों 
इक मों डढाक्टरों पैयों  शापन 
शताअओों की दवा कर थक पये हैं 
तो इसे छगायें। छगाकर आरोग्य 
हों या बेफायदा साबित कर इमसे 
७५००) नगद इमाम छें। जिन्हें 
विश्वास य हो “) का टिकट कगा 
कर प्रतिज्ञा पत्र किला के । मृ० २) 





वैथराज--अखित्र किशोररास 
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भरमसी के दिन ये । कॉलेज की 
छुट्टी होने के कारण इम दोनों-- 
कड़े मैया ओर मैं--अपने घर 
रामपुर आये ये । यों तो वर्ष में 
केवल दो या ठीन ही बार हमें घर 
थाने का अवसर मिलता था , पर 
विशेषकर गरमी को छुट्टियों में ही 
हमें कुछ दीघे काल भर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता था । 
सदा की भाँति इस वर्ष की गरमी की छुट्टियों में हम ज्ञोग रामपुर 
आये थे | घर आने पर प्रतिदिन शांस को नदा के किनारे दूर तक टह- 
बने का हमारा निश्यक्रम-सा हो गया था । 
सन्‍ण्या का समय था| हस लागा जब चाय पोकर उठे, तो साढ़े पाँव 
बज चुके ये । चाय पीन के बाद मैया न मलमल का कुतों ददना, हाव 
में पदली-छो छड़ी ली, भोर 'नीरा | चल्लती हो घूमन ? आज निखिल 
को साथ नहीं लेंगे, चलो, अरदी करो'--कद कर वह दरवाज़े म भेरी 
राह देखते खड़े होगए | में भी बाहर जान के लिए बहुत देर छे दत्सुक 
थी। अम्माओ से पूछ कर फोरन उनके साथ हो की । 
हस दोनों अपने घर के सामन को कुछ उेया-सो जगह पार कर 
नदी के किनारे तेजी से चलन लगे। सन्धथ्या के समय नदों के किनारे 
खूब ज्म्बी लम्बी दिखने वाली हमारी परछाइयाँ प्रतिदिन इमारे साथ 
रहतो थीं। रन लम्बा-लम्बी परदछाईयों को देखकर मुझे कितना हूँली 
झआाती थी | 
कुछ देर चलने पर हम लोग कप्तान के निकट पहुँच गये । सामने 
एक इसलों के वृक्ठ के नाचे भाज एक नई कब्र हमें दिखाई दा । राख 
कुञ्न पर एक शुआ वर्य ढका हुआ था ओर उसपर सुन्दर शुन्न चमेनी 
के फूल बिख्रे हुए थ॑ , किन्तु वह फूल कितन निर्जोब-स दाखत ये ! 
रन्‍्दें देखकर मेरा कलेजा घकसे रह गया ! 
रुख दिन प्रात.काल निश्चिक्ष का प्यार ररते समय मैंने अम्माजी 
स्ले स्नेद-वश कहा था-अम्मा | देखो, निश्चित जब हँथता है, तब 
मानों सके ओंठों पर चमेली फूलती हुई नजर आती दे । कनश्न परके 
कल फूलों को वेखकर मुझे: रन शब्दों का एकाएक समर्थ हो आया! 
बास्तव में क़ज पर के उन चमेली के फूर्तों भोर निखिल के ओठों पर के 
इन काटपनिक फूलों में क्या सम्बन्ध था ? 
हठात्‌ मैं रुक गई । मेरे नेत्र आँसुभों से मर आये। "मैया चलो, 
घर लौट चले ”--कद्दकर में पांछे लौटने लगी थो । 
मैया ने मेरी मनोदशा फौरन ताढ़ ली । शायद्‌ यह जानकर, कि 
मुझे चल्नने को राजी करना असफल हागा, वह कुछ हँसऋर मेरी दुब गया 
का ओर इशारा करते हुए मेर खाथ लोट पढ़े । 
लौटते समय में भैया से कुछ भी न वाली | टहुल ने के समय मारे 
साथ-साथ चलने वाली वे लम्ब-लम्डी परदुईयाँ सब अंधेरे मे विज्ञान 
हो गई थीं । 
उपयुक्त घटना के बाद लगभग पक बष बीत गया। हसलोग उस 
समय नागपुर में थे। गरमी को छु टूयों छो सिफ्र पन्‍्द्रह दिन बाक़ थे। 
शाघ्र ही एक पस्रवारे मे हम लांग घर जाकर तोतती बोनी में निखिल का 
खूब लाड़ प्यार करेंगे, इसो विचार में में मग्न दो गई थी । 









हि का भय न काजिये 


झाप पेट भर कर भांजन खाइये 
« . की ए६ हां सात्र ससडझो अब्दु मिनटों में 
हींगांल रजिस्टरड ) भस्म कर देगा और टोबास झु्ा प्रतोत 
होगी यह सब उदर रोगों बधा--ग्दर शूछ, अस्ड़, एतुमार, वत्तकेरा 
आाधम न कोह बद्धता झादि के व्य रास ।ज हे हसिकर और सुर्गारित 
हे मुस्य ३०० मात्रा की डिविया ३) सदैव प्रयोग करें । 


शुद्ध हरा हींग 


शीघ्र मंगाइये मूल्य २५ तोला श।) ६०, १०० तोला ९) इ० 


-मैनेनर, हींगघर, ढेराइस गईलखों ( सरहद काबुल ) 
प्ठ म्रशण्ा6 005५० ५88 ।५४५७।।,( १ १ प्र 


“लम्बी-लग्बी परछाइयाँ ._ 


अलुवादक-- औयुत आनन्दराद जोशी 








दिया । रखमें पिताजी ने लिखा ला--मिखिल बहुत सख्त बीमार है, 
दनों जल्दी चले आधशो | 

उसी दिन दोपइर को गाड़ी से चलकर हम लोग शाम को रामपुर 
जा पहुँचे , किन्तु-किम्तु क्या कहूँ ९-- 

हमारा घर शोक-सागर में डूबा हुआ था! हस दोनों को देखकर 
माताओं ओर पिताशो ने करिपत स्वर में कहा--अपना निखिल €म 
सबको छोड़ कर चह्ष बसा । 

बस समय मुमे ऐसा मालूम हुआ, मानों घरती फट गई है और में नीचे 
पाताल में जा रही हूँ। निखिल का शव जमोन पर पढ़ा हुआ था | जिस 
स्वर के कारण दसके प्राण-पसेरू बढ़ गये थे, उसी वर ने दस्तके आंडों 
पर बिक्षरे हुए चमेली के फूल भा अब निष्पाण कर दियेगे। 

निखिल को अर्थी के साथ में भी श्मशान तक गई । मैया ने अपनी 
इथेलियों पर निखिल का शव जिया था। और वह बीरे-घोरे श्यशान की 
झोर जा रहे थे । सम्ब्याके समय हमारी वे लम्ब-स्म्बी परदाइयोँ दछी 
मन्द्‌ गति स हमारा खाथ दे रही थीं | 

कुश समय के बाद वात्रि हो गई । 

निखिल के शव पर आखिदी परथर रखा गया और हे चिरकाल के 
लिए रास स्थान में निद्रित रखकर हम जोग दुकित मन खरे वहाँ 
से ज्ञौट प्ढ़े । 

लौटवे समय वे लम्धी-जम्बी परद!इयाँ हमें पुनः नहों दिखाई दीं। 
वे अन्धेरे में विजीन दो चुद्ी थीं। और हमारा निश्चिल्ष मी काल के- 
विशात्र ढदर में विलीन हो चुका था | 

गरसी की हुट्टा धोने के कारण इमें ओर दो प्रश्न तक रा्पुर में 
रहना था। मेरे अनुरोध करने पर पिधाजी ने निखिज्ञ को प% छोटी-सी 
समाधि बेंघआ दो । रामपुर में रहते समय मैं प्रतिदिन मैया के साथ 
रखकी समाधि को ओर घूमने जाती हूँ । निखिल की बाल-सीलाओं का 
स्मरण करके में प्रतादून उसको समाधि पर आँसुओं की घारा बहाठी 
हूँ। दस समय मेरे मन में यह विचार धाता है--क्या, मेरे इन झास्ुओों 
फे सिंचन स इस समाधि के अन्द्र अखंड निद्रा लेने वाले मेरे निखिम्ष 
के ओठां पर के वे बमेली के जांख-शीणे फूल पुन कभी विकसित होंगे ९ 
%« आह | मैं किसन' दावान हूँ। मेरा यह कितनो भूल है । जीणे-शोस 
फूज्र कभो पुन' फूनते हैं ९-- 

--निखल का समाधि की ओर जाते समय हमें भपनो थे क्षम्वी- 
लम्बी परछाइयाँ प्रतिदिन सन्ध्या को दिखाई देती हैं |--फिन्तु वहाँ से 
लोटते सम्रय रम्दे अघेरे में विज्ञीन होते हुए देखकर सेरा दिल्व एकदम 
दृहल रठता है | 

(मांयुत यशवम्त वालाजो शास्त्री की मराठी कहानी का अनुवाद |) 
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| भगुसंहित का अमत्कारी संछ जिससे डी, शआ्गुशासतरी 





कक्षपती हो मये । प्रचाराज भाषा में ४) 

३ सासतक २) कामकला>-भासन की सचित्र पुस्तक । देखने मात्र से मन 

[ भ्रस्थ दो जाता हे। दाम्पस्प सुख का स्वर्गीय भाग॑द प्रपप्त होता है सियाँ हे 
प्रति प्रलक हो बस में हो भाती हैं। शीघ्रता करें। शायद फिर सो में १ 

भी ब सिने २) | सी पुल, जोस, ७ महारामगंज, जिका सारण (बिहार). 


कण दू >०क०य हे >कनई >०ककाए ०कैनई क्या कई ०३ >०कम ००३ अ>0िाँ, बाज उल्‍कय, एमकनेूं >काथई ># 2>ण्यूँ, अग्योगाईँ, “३०यँ #गकम २०कई, 


अनकिम में एक नया तेल 


वेक से जड़ मे काला म लिएसे, तो कुछ 
थ हो तो शर्स किसा कं । अवाब के किये 
पद 82) चाह इपया ५३ 


वैदेअर---रहुर फाप्यौशय, नं? ३७० द्रभज्न ( सिटी ) 








आसमान से पानी ओर ओले तो बरसते हो हैं , पर आपने शायद्‌ 
शह सम घुना होगा कि कभो कभी खून का मेह मो बरसता है । 

कुछ दी खाल हुए फाल के क्‍लेरमोन्ट जामो स्थान में खून को बारिश 
हुई, सबने सोचा कि बस अब दुनिया का अन्त झ। गया , पर जब वो 
ओड़! देर बाद बम्द हो गई और मुल्क में सब तरफ अमन-चैन रहा, तत्र 
लोगा को सतोष् हुआ | 

जून सन्‌ १९४८ में चीन में भो खून का मेह करसता था, जिसके 
कारस सगोजिया के निवासी बहुत घबड़ा गए। जिन दिनों यहाँ यह्‌ 
खुम का मेह बरखा थां इन दिलों लोगों में दरतों को बीमारी फैल्ली हुई 
थी , इसलिये ज्ोगों ने सोचा कि यह कोई दैडी प्रकोप है। यह खून का 
मेदह् यहाँ दोन दिन तक बरखता रहा । 

यद्द थो हुई हिन्दुस्तान के बाहर की वात पर हिन्दुस्तान में भी बगाल 
में एक बार खून का मेहद बरसा था, जिसका दाल अशलबार ग्वालियर के 
१२ शष्गल सन्‌ १२७० द्भरी ( सन्‌ १८१२ ३० ) के पर्थ में इस 
प्रकार निकला था. 


“अदृरुत खबर 

'झखबार बगात़ प्रभाकर स जादिर है कि एक मुझाम पर बेंगले की 
दरफो में स मुद्म्मद जमीर लासी एक शस्छ क घर घटे भर तक बराबर 
इस ओर से खूत का मेह बरसा कि रुसक घर के तमास परनाले बहन 
लगे | इस बात क सुनते हां कोतवाल आया और इस हात के देखने के 
बाद काल ने साहब मैजिस्ट्रेट बहादुर को श्स ना की कि बह भो फोरन 
तश !फ लाए, यहाँ तक कि होटे से बढ़े तक तमाम शहर के आदमी 
इक है दो गये ओर सबने वह खून का मेह अच्छी तरद से देखा , लेकिन 
कुछ भेद इसका किसी पर न खुला ।! 

सभ्‌ १८९० में ह में खूनी रग का मेह बरसा, आय 
सणड में ४०० मील तक काले रग का पानो १४ मई खन्‌ १९४९ को 
चरसा | 

स्मिथ सौनिवन इस्टिट्यूट की सन्‌ १८७० की वार्षिक रिपोटे में 
लिखा हे कि शीरापट्म मे हाथो के बराबर के ओले पढ़े! 


निशानेबान_ मछली 


जापान में एक फुटबाल की तरह गोल मूली होती है, जिसके एक 
ज़म्बो सीधा चोंचषन्सी होता है। जब कोई कोड़ा या मक्खो पानी को सतह 


'विचित्र-जगत 


ऋष्ठ खाक ऋछ खाए आए आए छा 
# ६ ६ ८९/२३/१६२२ 

36 ४ के शेड देकक ह। 
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के ऊपर निकले हुए घास या लकड़ी आदि पर आकर बैठती है, तो यहें 
मछली पानी की सतह के वाहर अपनी चाच निकाल कर पाना के छींटे 
झपन मुँह स गोली की तरह से इतने जोर स फेघती है कि कद मक्‍्खोी 
या के झटरटा कर पानी में गिर पढ़ता है ओर इसके नासस्‍ते के काम 
आता है । 


सबसे छोटी मोटर 


इज्लेंड के श्रेडफा्ड नामक इजिनायर ने एक ऐसी मोटर तैयार की 
है, जो केवल <७ इच ऊँची है और उस पर बैठकर बढ़ी-से-बढ़ी मोटर 
की तरह, उतना ही तेजी से यात्रा की जा सकती है! 


रेढियो लेखन-पयंत्र 


अभी तक रेडियो के द्वारा सदेश दी भेजे जाते थे , पर अब एलन 

नामक ए% आविष्कारक ने एक नवान यत्र का आविष्कार किया 

है, जिसके द्वारा लिखा हुआ सकमून व्यों कान्यों भेजा जा सकता है । 

यह यत्र मज़मून का जोर से बोलकर नहीं सुनाता, केवल लिखकर 
विखाता है । इस यत्र का नाम है-- केबोटोभ्राफ' । 


खिलौने के रूप में हवाई जहान 


हवाई जहद्दाज के विद्यात्रय में विद्याथियों को शिक्षा देने के लिये 
एक ऐसा छोटा सा हवाई जहांझ् तैयार किया गया है, जो बिलकुल खिलौने 
की तरह छोटा सा है । 


संसार में सबसे बडी घी 


इसजलैएह के एक स्टेशन पर एक मदहान्‌ काय बड़ी स्वापित की गई 
है । इस घड़ी में काँटे नहीं हैं । रबर के बन ढेटरों पर तारीख बगैर 
बदलन के लिए चक्रों को सहायता से भिस प्रकार रबर के रिबन घुमाए 
जाते हैं , ढसी प्रकार इसमें भण्टे और मिनिट अकित हुए रिबन घूमते 
रहते और एक नियत किसे हुए 'बोखटे में समय बताते रहते हैं। अक़ों 
को ठेंचाई तीन फीट होतो है , इसलिये बहुत दूर से समय देखा जा 
सकता है | यह घढ़ी बिजली की सहायता स चलती है। 
जोडवाँ माइकिल 

एक ऐसी साइकिल का इजाद हुआ है, जो जोढ़वाँ है, जिस पर 
दो आदमी अलग-अलग बैठ सकते हैं। भगर एक आदमा भी पैर चलाये, 
ता मजे में चल्न खकठी है और दोनों आदमी चल्ाएँ, दो बहुत वेज 
ज्ञातां है । 








केक्षाश वहिरोदीपन तेख 


कान के ऋन्‍* 7 फाड़ा हो फुन्सी हो या 
ला सृ हो हमेश मराद आता हो कान में घंटा 
का री झ्रावा न इस हो बहराजया हो या पुतानटे 
केवल | ही भशांशों में कम का कुल बीमारियों 
को नह करता है | मृध्य फी शाशी २) ढाक 
३ ध्यल पृथक फ यदा न हो तो सूक्ष्य वापस 
दता--कैलाश र्यड कम्पनी 
सेस्ट्रूड धसंशाक्ा, कानपुर 











[ द्वह्डुल मुफ बम मत मुफ्त 
जोवन हो सुखमय पनान का सरल रास्ता बताने 


विद्या आसक पुस्तक बिन! ढक मदसूप विरकुल भुफ्त भेजी 
जाता है । भाज हां मंगागये । 


ब् | 











है; 
ही 


शतरंज 


जैसा बादशाह खेल दुनिया में दूसर। नहीं है।इस 
कीनों के लिए हमन खास तौर पर बहुत ही नफ़ीस 
करवाये हैं. देख कर तबोयत खुश हो जाती है | खुब 
हुए हैं। मूल्य नं० १ का ४) न० २ रा २), न० ३ का 
) ब्रति सेट । शवरञ की बढ़िया फर्दे भा एम मेजर सकते हैं । 

चौपड़ या चौसर छे पासे भी हमारे गस मिलते हैं। मूल्य 
) से लेकर ४) तक | खुबसूग्त ओर बढ़िया रगे हुए । 


बताू--काशी-व्यापार-मं दल, २८।११ बुयानाला, काशी | 


हे 
2.4 


श्र 
हे 


नाच 


अम्तिकी 


धकारपरकास. विलममकाक के धालमपथााक ६४ ६७-रपामकफमकत थक 'श्थाउंपककात) 6, परकसकपाक, के समरापााछ का 
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भारती--सन्गादक, श्री जगश्नाथप्रसाद मिलिन्द और श्रा हरिकृष्ण 


दवाओं के ६६ नमूने मुफ्त 


प्रेमा” । प्रश्तशक, साहित्य भवन लि>; ज्ादौर । वार्षिक मूल्य ६) एक व जज खानी का करी 
ना पाने वाकों को यह सा पु 

झाक के ||“) पृष्ठ सख्या १९०। है लित करना होगा कि ने दवा बेचने है बवासी रू दी 

अभा गत फरवरी मास स दी यदद पत्रिका लाहोर से प्रकाशित होने $ दा कारवार करते हैं। आज ही पत्र है बवासर या 

भमनन्‍दर क्‍या 


लगी है । पजञाब में दिन्दी का बढता हुआ प्रभार इस उच्च कोटि की 
पश्मिका के प्रकाशन का साज्षा है। दे की वात है, कि इस पत्रिका को 
जहाँ प्रकाशन का बहुत ही छुटढ़ सुयोग प्राप्त हुआ है, वहाँ सम्पादन का 


छ 
क्िखकर नियम मेंगा कोडिये । बह ६ + शे रमर दव सिर्फ एक बारके इस्त 
गियायत क्रेवछ वैशाल मास के है मठसे ख छह टसजलन खनकागरन 
ने $ल दर करके बना आापरेशन रे दनम 


ढु्लियि हे । 


३ ओर वेधनाथ भायुवेद भवन, 
पो० ब० न+ ६८३५, कज़क'ता 4 

30० 4७० 40७०७ कि ७ जि व बी कह 
है ला यम 2 


९ उसभ छपाई के लिए--- 


आप सीधे इमको छिस्किए । ॥ 
लेटरपेपर, काड मिमसलन्‍्त्रल पत्र, 
विजिटिगकाढ स॒चीपत्र, पुस्तकें 


नये जढ अर मकरता 6 । इज रा अच्छ 
ए।भरमनद्ात दाम वापस | का० २ ) 


बहिरापन 


थभ नक सभ राग जस-काने बहन बरून 
ख्वज्ल॒ » कर वदन परदाखर ब होना साय 


भी आदश अवसर प्राप्त दो गया है | इसके सम्पादक इय, हिन्दी ससार 
में काफी नाम पैदा कर चुके हैं। नवयुवक होन के कारण उनन काफो 
उत्साह और ओज भा दहै--इखस पूण आशा है कि पत्रिका दिनो दिन 
ढच्नति करगी। पहला और दूसरा अक देखने स॒ प्रकट द्ोता है कि पहले 
छाक स दूसरे अक को ओर भी अच्छा बनान का प्रयत्न छिया गया है। 
लेख, क..नी, कविता आदि सभी कुछ श्लानवर्धक भर मनोरजक हैं । 
सपावकाय ।धचार भी परिसार्नित और सामयिक हैं। ऐसी उछव श्रेययी 


की पत्रिका निकाज्नन के लिए हस सम्यादको और प्रकाशकों का बधाई दत 4 सासिक 2 व कद ही सुस्दर दे रे हर हा रा अर नेस इमारा हल 
और उसक उत्तरोत्तर फज्नन फूलने के लिए मल कामना प्रकट करते हैं। & दर शीघ्र तक $ वरर दपन तल अ# पहै।हजारों बहिरे अच्छ 





७ 0" उक्रे "कर ५७ कक सा जकि १0" # “0, 


जयानी प्रताप--( विशेषाक ) ख्वालियर से प्रकाशित दोन वाले | ज्वा्नज़र- सरस्वनो मे बजे हम फपट नह न द'मवापस। कौ० २) 
इस पत्र न अभी कुछ महीनों पहल “वर्षगांठ झछ्? के नाम से एक £ ७.७... बह राम मैला हैं 
श्वास हा हमारा दवा 


विशेषाक निकत्ा द्वा था, अब यह दूसरा है, और ग्वालियर की महाराज्य हें 


कुमार क वियादोपलपक्ष में निकाला गया है। बड़ी सुन्दर सामग्री स ई आपके नाम के छुपे हुए ज एक जरा ओह 
| प्रो० छानीक खाचन सासकी तक 
परिपूरण है। ठाकुर सूयकुमारजी बसों, प्रों" जिवदी प्रखाद जी वापे जया एम०- काडे 5 इज लजम 


ए०, तथा भास्कर रामचन्द्रजी भालेराब आदि के लेख पठनीय हैं | राज हे 
कुमारी क द्वारा अकित कई चित्र भी इसमें छपे हैं । 
झाशा--खम्पादक, भी शिरढोनकर बी० ए०, प्रकाशक आशा 
कार्योत्रय, लश्कर, ग्वाजियर | वाषिक मूल्य ३) 
ग्वालियर का मद्दाराज कुमारी के विदाह के समय ही इस पत्र का 
लम्म हुआ है | साप्तादिक है | द्िनदी का अद्दोभाग्य है कि ग्वालियर 
स्टेट स इस दूसरे ओर अच्छे साप्ताहिक पत्र का जन्म हुआ | पदले अक 
मे अच्छे लक्षण माद्धम हांत हैं, अगर इसा प्रकार इसका सम्पादन हाता 
गया, तो यद्ध एक अच्छा पत्र दो जाथगा | प्रथमाह में भाषा दोष अधिक 
हैं। इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए | 
चित्र पट ( होलिकांक ) सम्गदक ओर प्रकाश श्री ऋषभचरण 
सखैन। वार्षिक मुल्य ४) एक अक का एक आना | इस अक के आठ आन 
इस समय हिरस्दी मे खिनमा खन्वन्धी जितन पत्र हैं, उनमें सबसे 
छाष्छा सुसम्पादित पन्र चित्रपट दी है। होली क अवसर पर इसने 'होलि- 
काक प्रकाशित किया है, भोर प्रसन्नता का बात है कि होली का कीचड़ 
इसम नहीं है। लख, कविता, कद्दानी, नाटक आदि सभी कुछ शिष्ट, 
सामभो इसमे हैं । 
बर्म्मन पश्चांग-कलकलचे को प्रसिद्ध फम ढाबर ( डॉ० एस० के० 
बम्मन ) लि० न सवत १९९१ का पच्ाग भी प्रकाशित करा दिया । इस 
बे का यद्द पचाग भी कई चित्रों स सुसबिजत और कई श्ावव्य बातो से 
परिपूरणं है। 'जागरख” के प्राहक मुफ्त में मंगा सकत हैं । 
उद्यम--( खास साखर-अक ) सम्पादक ओर प्रकाशक विश्वनाथ 
लारायण वाडढेगाँवकर, बां० एस सां०, कामर्शियक्ष प्रेस, धतोलो, नाग 
पुर (खी० पां० )। वाबिक सूल्य ५) इस अक का मूल्य १) 
उद्यम मराठी भाषा छा उद्योगो-व्यवसाय सम्बन्धी बहुत द्वी सुन्दर 
सासिकन्पतन्न है। इस वर्ष सन शक्कर क॑े व्यवसाय पर हा यह विशेषाक 
प्रकाशित किया है । इस अक क पढ़न पर शक्कर के व्यवश्ाय के सम्बन्ध 
में अरूदा ज्ञान प्राप्त दो जाता है । गनन को खेती स लेकर शक्षर बनाने 


३) में आपके नाम के छपे हुए श अता है। प्र शैशा पानेस लडसे 
१०० काड़ या १०० जिटीी के कागम है # रम फ यट न द्वोतोदाम वापस का० ३ ) 
| इस झ्ापका तैयार कर देंगे। है पता शकिछुचा फायाछय, 
है मेंनअर, सरस्वता प्रेस, काशों | हैं कुम्हार्याडा चौथा गछी बम्बह न० ४ 


७१.4५ सक्र' २.५ .आ५ कक पक क्र आम, कर थक. 


ी धारणा था 8 मा ज्ब्कु 
कक 


सुनकर कौन खुश न होगा ? | 
बाबू हरिदासजी के 


साघातिक रोग स बच जान की खुशी में-- 


गरीबों की भलाई के लिये 


स्वास्थ्यरचा, भतेहरि के शतकत्रय ओर 
ड़ चन्द्रोदय सात भाग 
१ ली अप्रेल से ३० अपेल तक 
आधधथी कोमत में मिलेंगे 


एक आदमी को एक तरद की एक ही पुस्तक मिलेगी । रेल 
भाड़ा या डाक रूचे ख़रोदारों को देना होगा। दस रुपयों ख्ले 
अधिक की पुस्तके मेंगान वाले, चोवाई रक़्म पेशनी भेजे । यह 
त्याग पुयय सभय के लिये दी किया जाता है। झगर बघुरुसेज्लर या 
ख्रमथे लोग इस मौके से क्रायदा उठाबेंगे, तो पाप के भागी होंगे । 





की क्रिया और व्यवसाय सम्बन्धी पृरे जानकारों इसमें है । भारत-भर १ भई से बही धुरानी पूरी कौमत चलेगी। 
की शक्षर की सित्ों की खूचा भी द दी गई है। बडा उपयोगी अक है । 
मराठा जानने बाजे जो पाठक इस विषय स रुचि रखते हों, इस झझ् को मेनेजर--हरिदास पणड कम्पनी, 
के पढ़े । सतम्पादक इस प्रयत्ञ क लिये प्रशसा के पात्र हैं। 
& गंगागगत, बचुरा | 





शिशिकाम--58 शालउरकत ६:्उबाक 5: आाइमाा? (0 शलकपा३ 0७७कामात॥त पी सलाााात। ६५ भाव! 4 (७22७: ६ फकाल| €। धाकालनार) ६ उपर) (:२272द8) & 85६22्5:67 ७ प्रकार दे धलपहाजकब 
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नादिर ( दस्तूर )»--अभी 
दाक्षक ही है » परम्सु है होनहार । 
छामिनय में कमी है, परन्तु कोशिश 
से जल्दी दूर दो जायगी। गाता 
अाक्छ। है , पर गल्ला मीठा नहीं । 
भदि कुआ दिन स्वर-साधना पर 
झधिक जोर दे, तो मिठाख आा 
सकती है 

पीरमद (मा प्रृहम्मद)- 
गा तो खूब लते हैं। अभिनय कुछ 
अषहा नहीं | 

बज्नीर ( सायानी )-- 
अभिनय बिलकुल खराब ।| आप 
को भ्रभी मालूम ही नहीं, कि 
अभिनय क्या है ९ माइरू से प्रेम 
की भीक्ष माँगते वक्त आपके 
अभिनय पर हँसी आती थी। 

फौरीन ( नजीर --- ) 
झअमिनय अच्छा था। अपनी 
भूमिका को काफ़ो अच्छी तोर से 
निभाया | जिन्न आदि का अमि- 
नय गनीमत था । 

परीक्षांद ( मिस पन्ना )-- 
अभिनय में कोई विशेषता नहीं, 
मामूली , प्रेम-दश्य कुछ भच्छे 
रहे--वाकी ओर कुछ नहीं । 
लालांदख ( मिस कमला )-- 
झाभिनय की कोशिश तो की है-- 
कुछ सफलता भी हाथ लगी । गाना 
भी गा लेती है। चित्रपट पर हमें 
आप का मुंह इतना मोहक नहीं 
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( झ्क ) 


बाजार में दाद की से कढ़ों दवाइयोँ मिल्रती हैं, जो या तो लाभ 

दायक नहीं दोतीं या लगाने में बढ़ा कष्ट कर होती हैं; पर धमारी 
अक! एक ऐसा पचासों वर्षों का आअमूदा है कि 
तीन-चार बार लगाते ही पुराने स पुराना दाद शर्तिया दूर हो जाता 
है । जगाते दी सूख जाता है । न कपड़े पर दाग पशुते, न कोई कष्ठ 
ही दोता है | मूल्य १ शाशां का )), चार शोशिषोँ ही एक साथ 

| भेजो जाती हैं। डाफखच £-) अलग | 





लाले-यमन 
छेखक--श्रीयुत सत्यप्रसाद 
( गताक से आगे ) 


मालूम हुआ, जितना हम आव 
श्यक सममते थे । 


मलका और माहरू (मोहि 
नी ओर मयूरी )-दोनों ने 


अभिनय में कुछ सफलता पाई। 
सलका का पहला ओर अन्तिम 
दृश्य सुन्दर रहा। माहरू न सरलता 
को दिखाने मे अच्छी योग्यतः 
दिखाई । 


गायन ओर नृत्य ( भीडे- 
विद और यु० आशिक )-- 
गानों की भरमार हमारे चित्रपटो 
की विशेषता है। गानो मे समय 
ओर स्थान का कोई भी ध्यान 
नहीं दिया जाता। दँसना, रोना, 
टपदेश सभी बातें गाने में होती हैं। 
प्रण भक्त' ने ओ आदरो हमारे 
»।गे रखा है, रखकी ओर हमारी 
फिल्म कम्पनियों का ध्यात ही 
नहीं है ९ 
इस फिल्म में गाने उपयुक्त 
श्थान पर नहीं थे। रपदेश भी गाने 
में थे ? हमे तो बहुत बुरा मादूम 
हुआ | अस्वाभाविकता भरी हुई 
थी । मा० दस्तूर की चीज़ें अच्छी 
लगीं, बारे ओर मामूली थीं | 
परन्तु चोरी गानों मे भी की गई । 


पुबद् से मैंने यद्द बैठे बैठे , 
बनाई माला दै जान मेरी | 
पिन्हाऊँ तेरे गले में आजा, 
सोहाई माला है जान मेरी ! 
यह गाना श्री ट्विजेन्द्र के 
शाहजहाँ'म् पियारा न गाया है| 
मालूम नहीं इसमें कुड अपना भी 
है, या सब धढ़ाऊ ही है ९ 
नृत्य पहले रश्य का तो 
अछछ्धा था , परम्तु मिस पद्मा का 
नृत्य अच्छा नहीं मालूम हुआ। 
पहला नृत्य सुन्दर था, परन्तु उसमें 
जो मोहकता थी वह थी एक ख्री 
के खुले बदन की ? कया ,यह्‌ 
ठोक था ९ 


संवाद ( आशिक-शेफ़ता )- 
मैं पहले द्वी जिख चुका हूँ कि 
कुछ सबाद तो 'घिंदल विज्यय से 
लिये गये हैं--बाकी में कुछ ध्यान 
नहीं । 


निर्देशन ( श्री वाडिया ) 
इतना पढने के बाद पाठक स्वय 
ही सोच सबझते हैं कि निर्देशन 
कैसा था। निर्देशक ही फिल्म 
का प्राख है। निर्देशक को आत्मा 
लेखक की आत्मा के साथ चित्रपट 
पर कला रूप म प्रतिविम्बित होती 
है । निर्देशक ए% जादूगर है और 
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अभिनेता गएा उसके इशारे पर 
चलन वालो मूर्वियाँ। यद्द ठोक है 
कि अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों 
का अपना एक व्यक्तित्व द्वोता है, 
जिसका! मल्ञक हमें कई बार 
दिखाई देती है , परन्तु बह ठयक्ति- 
व्व निर्देशक की कला के साथ 
इतना धुल्न जाता है कि हम राछे 
अलग नहीं देखत । 

मुमे तो निर्देशन में कोई भी 
विशेषता मादूम नहीं हुई । 

फोटोग्राफी(वसंत-बा ढिय।)- 
अच्छी थी, जैसी मारी फिल्मों 
मद्दाती है। 

ध्वनि आलेखन ( भकाली 
पोतदार )--इछ बुरा न था| 

सेटिंग्स ( पाटनकर )--- 

मुझे तो पसन्द नही आये, कुछ भी 
अच्छे नथे। पीरमद की गुफा 
बहुत दी भद्टी थी । यदि गुफा का 
निर्माण नहीं हो सकता था, वो 
उस्रके स्थान पर झोपड़ी बन 
सकती थी । वह इंतनो घुरी तो न 
लगठती। 


प्रकाशन-जो पुश्तिकाएं 
फिल्म-सम्बन्धी छपी हुई थीं, 
उनको हिन्दी देखकर में दृग रह 
गया । एक पृष्ठ में प्यास से कम 
गलतियाँ न होंगी। गाने तो विज 
कुल गलत छपे हुए थे। प्रकाश न- 
मैनजर की योग्यता की बलिद्वारी ! 





मदारी 


हिन्दी-संसार में हंसने हँसाने कापताला | 
| 
| 


हास्थरस का जबरदस्त पाणिक पत्र 


वाषिक सूश्य १॥) 


स 


एक प्रति का -:) 


दा 


री दा 


दा हिन्दी संसार के पत्र मुक्त कण 


स 


सर 


॥; ! 
प्रशसा कर रहे हैं । 


विज्ञापन का रेट अत्यन्त सस्‍ता है 
हुक. मएटल, ७२ जानसेन गंज, प्रयाग । | 
का अदालाा ५ प्रात! ९ पाता ९ धमााक। ९ भा ९ लमताबाा 
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साहित्य विद्यालय, लखनऊ 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌ की ओर से ओकान्यकृब्ज कॉलेज में 
सादित्य-विद्यालय की स्थापना हुई है। जिसमें रायबद्दादुर प० झुकुदेव 
विद्ारोभी मिभ, भ्रा० दीनदयाल शुप्र, श्रो० सी० पत्र० माजवीय, प० 
टीकारामजी शास््री व साहित्याचाये प० दसादत्तजो शमों एम० ए०ब 
सन्त्री हिन्दा-साहत्य-प रपटू अवैतनिक रूर से शिक्षा देत हैं। इस में 
सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा ओर 5त्तमा की पढ़ाई होती हैं | भाशा है, 
हिम्दी प्रेमो विद्यार्थीगश इस विद्यालय स पूर लाभ '्ठावेंगे । 
मुख्यत लखनऊ निवासियों को 'बाहिए इस सुभ्बवसर को द्वाथ से 
न जान दें। 
भगीरथप्रखाद दी जित 'खाहित्यरल' 
सन्जीन्‍्साहित्य परिषद्‌, लखनऊ । 


हिन्दी साहित्य परिषद, लखनऊ का वार्पिकोन्सब 

से हिन्दी प्रेसियों की सवा में सूचित है कि लखनऊ हिन्द साहित्य 
प्ररिषद्‌ का वार्षिक अधिवेशन हअगामो ७ व ८ अप्रैल सदर १९३४ ई० 
शनिवार व रविवार को बढ़े समारोहपूर्व श्राक्रास्यकुदज कॉलेज में 
मनाया जायगा, जिसमें कवि सम्सेश्वन, बाद विवाद ठयसवात एज निवब 
पाठ इस्यादि खत्सव हगे | इस अवसर पर हिन्दी के घुरन्चर खाहित्यिक 
विद्वान महानुभाव भाग लेंगे। प्रान्ताय तथा अन्य भ्रान्ताय प्रसिद्ध प्रखिद्ध- 
साहित्य क्षे|वर्धा से भी पधारने का प्राथेना .को गई है। लखनऊ में यह 
सादित्यक समारोह बढ़ी घूमधाम से मनाया जायगा । 

यह अवध प्रास्त का प्रघान स्थान पव सयुक्त प्रान्त की राजघानी 
होने के कारण यहाँ पर दिन्‍्दो को अभ्युत्यान देन को अत्यन्त ऋाषश्य- 


कता है | 
भगी रयप्रस्राद दीछ्ित साहित्यरल' 
सन्‍्त्री, हिन्दी साहित्य परिषद्‌ लेखन ऊ | 


भी कान्यकुब्न ब्राह्मण सभा चौबेपुर ( कानपुर ) 

स्थानीय तथा निकटवर्ती छमा कान्यकुडज ज ह्वाथ्य ध्ताज में विद्या, 
ज्ञान का विस्तार तथा उनका आध्यात्मिक, मानासक, शारारिक, नौतक 
पव धार्मिक उन्नत करने के लिए रक्त समा का स्थातना को गई है। 
सभा का दह्देश्य सदाचार, सुधति, सगठन सहयांग पऋता का परस्पर 
प्रचार करना तथा प्रचलित कुरोतियों का खम्रयानु धार सशाघन कर सझुरी- 
तियों का प्रचार एव सामाजिक बुराहयों का इटान का प्रयक्ष करना तथा 
आपस में भाई चारे ओर प्रेम, नम्नता, स्याय व (राष्ट्रता का व्यत्रद्ार 
करना निश्चित हुआ है । सभा क पद्राघिकारां इस भाँति चुन गए-- 
(१) समापति, प० बद्रोपलाद पोँढेय ( २) उपसभापति, प० मम्नूलाल 


( रे जाल ) त्रिवेदी ओर प० सोइनलाल पॉढेय (३) मत्री, * 


प्रसुनाराबद्ध जिपाठी 'सुशीक्ष (४) द्पमत्री, प० रगवारायण तोंदेश 
( स्थानाफसन प० शस्मुनारायण जिसटी ) ओर प० अजनारायण टिवेशी 
तथा (५) कोषाध्यक्ष, पं० गगागोपाल त्रिपाड़ी । 


-पुशीस', मंत्री 
हरदा में महावीर जयस्ती महोत्सव 


गत बर्ष की तरह इस बष भी स्थानीय दिमिम्बर जैन नवयुवक मडल 


को और स “वीर अयन्तां” महात्सव बड़े हां समारोह के साथ मनाया जाता 
निः्भत किया है| बाहर से अनक विद्ानों को आस।/|व्रत करने की व्यवस्था 


दो रदी हे । 
पोग्राप 
सा० २८--३--३४ को वीरशयन्तो-महोत्सव । 
वा० २९--३--३१७ को कवि सम्मेलन, नवयुवक सदज्ाभित सादे- 
जनिक न-वाचनालय का ट्विवार्षिक अधि- 
वेशन तथा दिगगवर जैन 
अधिवेशनादि काथे होंगे 
हा० ३०--३--३४ को भगवान्‌ महावीर सर्रामी का समवशरण 
वा जैनियों का माननीय सम्सेद शिक्षर तीये 
थआादि की हूशहू रचना के रूप में प्रदर्शनी जैना- 
जैन समाज को दिखल।ई जावेगी । 
आगत जनता में प्रत्ये ७ को अ्दटिसा, भगवान मद्दावीर का दिश्म सन्देश, 
लक तथा जैन समाज द्पण नाम के ट्रेक्ट फ्री विवरण 
। 


पाठशात्रा का अहयू 


रस गद्य-पय लेख कवियाशों पर रजत-पद्‌क एवं प्रशक्षा पत्र प्रदान 
किये जायंगे | कविताएँ तथा लेख बगैर भगवान्‌ भ्रद्मावीर स्वामी के 
विषय में हो होना याहिए | 


गय लेख-- पणय लेख-- 

(१) बीर अस्भु रा विश्वपेस (१) अहिंसा 
(२). परिषतेन 

समस्यायें--- 
(१) दोता निश्त छ्ुब्न ओर बहे रृश धारा है । 
(२) बीर धस-रांव एक बार फिर से बमकादे । 
मोट--क्ेख कविताएँ सता० २६--३--३४ तक भेजदेना चाहिए । 
विधारत प० कमलझुमार जैन, शास्त्री 


सेफ्रेटरी बीरलकभ्ठी उत्सव, हरदा; सो० पी० 
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ग्रृहस्थों के लिए उपयोगी अनमोल पुस्तक 
स्री-राग-विज्ञानस 


इस पुर्तक में प्रत्येक खा-रोगों का बदन, नदान तथा इसके दूर 


करते की झार्वाव विस्तृत रूप से किल .हई हे खरा के लिए यह 
पुस्तक अप्ूदए निथि हैं। अपने शरीर के प्रस्येद अद्भाः तथा रोग झादि 


पहती हैं तथा एचित सचिित्पा न हा सकने के कारझा वे घुल-बुफकर 
झपने प्र गरँवातां हैं. दृसकां एक प्रति घर में रहये पर आपका डॉक्टर 
सैज्यों की मिन्‍नत म करण। हागा। ख्ियों अपना झोषाघ स्वप तैयार कर 
कॉंगा । देखते देखते हस ) ४ ००० प्रतिपाँ ध्म हो थुकां हैं। तोस्स्स 
संस्करदा झामा धाभी प्रकाशित हुय हैं । ५७ थित्रों से पभू चत तिरंगे 
प्रोटेक्टिकु कबर तथा समस्त कपडे को सजिक्द पुस्तक का ढव केबल 
३), स्थायी प्राइकों से २।) सात्र ! 


पता--इस' कार्यालय, सरस्वती-अस, काशी । 


'अशियक अरड सा आफ कि खरा २0 आचोकाक मार आयकर 


पड 


| 

है 

| 

। 

है 

हे 

| 

४ पूण, मनारखक और सौलिक है कि पढ़ कर दसते-हँसते पेट में 
ह बल 
रु 

है 

$ 

। 


४ _छगा सकते हैं । मूल्य केवल ॥)। 


है 
है 
कै 
| 
है 
$ 

से अलभिश्ञ रहने के कारण खर्पों को झनेक प्रकार का झुसोव्तं ढठानी है 
] 
ड़ 
है 
थे 
है 
हे 
है 
है 
है $ 

हिल मा हि या 
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प्राणेग़्वरी | 


यह द्वास्यरस-्पूणे नाटक सिर से पैर तक मौलिक है । लन्दल है 
के लैकढ़ों नाटकों क व्यक्तिगत अनुभव के बाद यह नाठक लिखा 
गया दै | पश्चासों सुन्दर-सुन्दर गाने हैं, जिन्हें पढ़ कर प्रत्येक सह- 
दुय सन्लीतप्रेमी मुर्घ हो जायगा | बातचांत इतनी मनोहर, हास्य- 


ने ड़ जायें, तो नाथ तहीं | भाव, आपा, दृश्य, सपकी टहि 
से एकदम अनूठा पुस्तक है। अ+िक प्रशला करना ज्यभ है | 

यह वहा द्ञाल्मरस का आपूर्ण नाठक है, जिश्ले बम्बई की रखी 
फिल्म कस्पनी ते दो बदमाश के बाम से बोलते फिशत का रूप 
दे दया है। कस इसने सही आप इसको रक्तसता का अन्दाका 





सुदहल विश्वधियाद्यय दकाँगढ़ी के पार्षिकोत्सद का निमन्रण 


आपको यह बानभर प्रसन्नता हगो हि रुरुकुम विश्ववियालय 
कॉँगड़ी का ह२ वा वार्रिकोत्सब ३०, ३१ मार्च तभा १ और २ अग्रेल सभ्‌ 
१९३४ ददनुार १७, १८, १९ २० चेत्र सम्बत्‌ १९९१ शुक, शनि, 
रबियार तथा सोमवार को बढ़े समारोह के साथ सनाया जावगा | 

हैं बड़े प्रेम भोर आाभद्‌ के साथ झाप को ट्स रुस्सव में श्रश्मिलित 
होने के लिपे निमन्त्रित करता हूँ। 

रुरुकुल काँगड़ा मारतबषे का सब प्रधान राष्ट्रिय विश्वविद्यलय है । 
यहाँ सम्पूण वैदिक और प्रचीन ससक्ृत साहित्य के अभ्ययन के साथ-साथ 
इतिहास, अथशाक्ष, राजनीति, फ्रिताएफी रसायन, पाप्चात्य चिकित्सा- 
शास््य आदि विविध अर्था बोन विषयों को दश्षतम शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के माध्यम हारा दी जाता है | गुरु ल में रख मानसिक शिक्षा के अति- 
रिक्त मह्मचथ के नियमों ओर आाभरस प्रणाल् द्वारा विधानियों के चरित्र 
सुधार के किये विशेषरूप स दय्योग किया जाता है | गुरकुच तथा उससे 
सम्बद्ध शास्ताद्यों में एक इदार से ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
गुरुकुल से अबतक |जतन मो विद्यार्थी शिक्षा समाप्त कर स्नातक हुए हैं, 
इनका बहुत बड़ा साग देश, जाति, घ्मं ओर साहित्य की सेवा में परपन 
लीवन व्यतीत कर रहा हे । इस अनुपम शिक्षणाजय को सफलता को 
देख कर बड़े बढ़े शिक्षा विज्ञ भाश्य्य चकित रद गये हैं भौर भारत के 
सरकारी व राष्ट्रद शिक्रणालय गुरडकुज-शिक्षाप्रणाली क झादशों और 
सिद्धास्तों को अपना रहे हैं । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परिवार बन्धु बास्पाओं तथा 
सित्रों के साथ पधार कर रवत्छव की शोमा बढ़ाये सा । 

जापका दशनाभिलाबो, 


शमूपति, हुख्याधिष्टाता | गुरुकुल काँगढ़ी 


[ प्ध्य-भारत की युग प्रवर्षिनी बिविप बल 
सथित्र मासिक-पत्रिका 
| धाणी' 
वा० मृ० २॥) 
| 5 
| विश्दनाव सख्वाराम खोड़े बी० ए , एलू एलू० बी० 


5 लेख, झाध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी 
गयेवणा पूर्स प्रबन्ध, विश्व की वर्तमान प रस्थिति पर विद्वानों 
के दिचार, खी-जगत्‌ ओर बात-जावन पर अमुपस सामरप्री, 
हृत्य-₹शिनी कविताएं, नैतक गरपें, शरीर विज्ञान, 
शिक्षण शास्र आदि विफ्यों पर स्ित्र विवेषन 
नमूने के लिये |:)॥ क टिकट भेजिये। 


पता--८्यवस्थापक, वाणी 
खरगोन, इन्दौर-राश्य 


छ अकाएआा कक 
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सिक्का ७ सा 6 धरा ९ भरना ७ भरा ३ काकाा22 €सामााााक & साया & थ अकराऋपमड कु पधयााम €पपमकामक-ए। दरभाखए! ६४ सायाएाअन 





ग्ुरुकुल फॉँगढी के ३२ वें बार्षिकोत्सव का समय-विभाभ 





रन तल नर >> ऋऊरन अर कए५ज+ रमन 


3” गाव सन्‌ १६३४ तदबुभार १७ चैत्र शुकवार 


प्रात --० से ८ वक हवन तथा मजन | ८ से ११ त$ स्वदेशों श्रव्‌- 
शिनी का रुदूघाटन । 

मण्याहु--१ से १ तक भजन | ९ से ३ तरू सरस्वती सम्मेलन इस 
में 'देववाशां सबोखा भाषाणा अननी अहिति न वा दिपय पर बादविवाद 
होगा, जिममें गुरकुल, ऋषिकुज्ञ मद्ाविद्यालय ब्वालापुर तथा अन्य 
सल्कृत शिक्षाज्य| के दात्र भाग लेंगे। जो छात्र प्रथम वया द्वितीय रहेंगे, 
हन्दें पारितांपक भी दिया जावगा । 

समापति--भो प० बुद्धरेव जी विद्यालश्रार | ३से 2। वर खस्कुत में 
श्होंकों की, छोटे ब्रद्म बारियों की अन्श्याच्री | ४॥ से ५॥| तक भ्याद्यान 
भी प० लाकनांथजा तकंवाचरपति | विषय--'घमपन पर काला सांप !” 
५। से ६ त% व्यारयान भी ढा० श्यामस्वदुपनी सत्यग्रत। विषय--- 
पशिक्षा! 

रात्रि--७ छ ७। तक सजन | | प्ले ८ै। तक व्यास्यान जी चादृक 
रण जी शारदा एस ए, एल एत थी । विषय--सृत्युखय अरपधश 
ताडदी के पश्चतू हमारा कर्तव्य । ८॥ सं ९ तक व्याश्यान भरी प० 
घर्मेग्द्रनाथयजी तक शिरोमणि, पत्र ए | विषय--“बन का अत्याचार | 
९॥ सर १० न्याख्यान श्री म्वामी स्वतव्रानम्दज महाराज विषय 
सोच लो !” 


ता० ३१ मार्च सन्‌ १६३४ हदनु्गर १८ चैज शनिवार 
प्रात ---७ से जं। तक हवन | ७) से ८।| तक व्याययात भी स्वामी 
केवलानन्दजी महाराज | ८। से १० तक अन्तर्विश्वविद्यालय हिस्दी 
[ से ककककमए; १७ आसक्ाना0 ५ (एरकसकत (काम ७ १७याक ७० 

गसेजवान 


सफेद बाल जय से काला 


साधारण तल की नाई इस तेल के लगाने स सफेद बांल काला 
पैदा होकर बडे द्ोन तक काला न रहे तो दूना दाम बापस् | एक 
आध पका ५) आघा तक ७) कुल पका ११) ६० 


पता --बाल काला स्टोर, पो० कनसी सिधरी (दरमंगा ) 


करवा ७: ६०मयातका (0 सरूरून्‍यात0 छंद > छ 


सुप्रसिद्ध कहानी-लेक्षक डॉ० धनीराम प्रेम की रुखम रचना + 


वल्लरी 


जिनकी कहानियों को पहने के करिए चाँद के पाठक श्त्सुक रहते हैं, 
अनकी पहकी ही कहानी 'डोरा ने कहानी-ससार में हकअक्त मचा दी 





#॥" कि चक्र शा९ 40९ 


वहरी उश्हीं की ग्यारह सरस सुम्दर कहानियों का संग्रह है। हसको हु 


थी 

डोरा! कहानी में जहाँ भाप कइणा की ध्राहत खिसक्रियों से तड़प हढेंते 

'कहानी खेखक में हास्य झोर कोतृहरू का सामशस्य देखकर अवाक्‌ रह है 

आयेंगे, यहीं 'बेश्या का हृदय और यह मुसकास' में अस्तर के घात ह 
तो का चित्र वेखकर झापको स्त समता रह जाया पडेगा। आदि ले हैं 


है. भरत तक एक भादुफ हृदय की ककछित कढपना का सनोहर चित्र आरापको 


दिशकाई पढेगा । केदक थोडी सी प्रतियां शप हैं। शीघ्र ही क्षपनी काप। 


हे मेंग्रा कीजिए । मुक्य केवक २॥) व 
8७०७... पता--इस कार्यालय, सरस्वृती-ेस, काशी जी 


उर्ददिद॒-उ्पेक्ठन ५ दिवव-- बा! शशदस्त वर क्रमश जानरेय उपज. प्रो5 शरायन्प्री शाशरा पम७० द०। १०। से ११ तद़ भी ढा० टणइमओ 


के रूएए ७ ऐें अरएथक ऐड हुई है या नहीं ? 
३० से ९०५ रुक अजलन ; ९७ से ९९) तब बव खवान शभ्रो प+ परियश्त 
सी जेदरबा चरपति । 

मध्याह--१ से !॥ तक समजन। २॥| से ३ हक सबंध सम्नेलन। 
'ग्रेश धम् और विज्ञान' विषस पर विविध धर्मों के प्रतिनि्षि अपना 

झापना निभग्ध पढ़ेगे | 
समापति--भी प० गगाप्रसादओी रपाध्याय | है! से ७। तरू वब्यास्यान 
श्री प्रो० सत्यत्मठजी घिद्धास्ताल धार ४।से ६; त$ अक्ववोद्ध २ सम्मेलन । 

समापति--प० नेडीरामजी शा्मो 

राजि--० से ७ भजन | ज। से ८॥। तर व्यास्यान भी प्रो० इन्द्र भी 
विद्यावा चर्ाति | ८॥। से ९॥ तक व्याद्यान श्री प० शव शरमौत्री “अभय! 
आाचाये गुरुकुज पागढ़ी। ९॥ से ११ तक गुरुकुन क जद्या बारियों के खेल | 


ता० ! अप्रेल सन्‌ १६३४ तदतु गर !६ चैत्र रविवार 


प्राव*--६॥ से भ। तक लखूप | >। से १८॥ तक दी क्षाम्तसश्कार । 
दीक्षाम्त अभिभाषण, भी डाक्टर कालोदासभी नाग, एम० ए० ढी० 
लिट० कलकत्ता के सुपसिद्ध विद्वान देंगे । 

मध्यामह-- १ स्रे ै। तक भजन | ९ै|॥ से २॥ तह ब्याद्यात भो प० 
बुद्धेव जी विशालकार । २॥से ४ तक व्याख्यान तथा अपाल भी आवार्य 
गासदेव जो | छ स्रे ६ तक धन सम । 

रात्रि--७ से || तक सजन | जी से ८॥ तक टव सुयान भ्र महात्मा 
माशयण स्वामीजी मद्दाराज, विक्य-- आदशे शिक्षा” । ८॥ से ९॥ तक 
व्यास्यान शोयुत म० कृष्शजी या० ए० | ९॥ से १० तर ज्यास्यान भी 


का मैजिक लैस्टने द्वारा स्वास्थय-सम्बम्धों ब्यास्यान । 


ता० २ अप्रेल ठदनुसार २० सैत्र सोमवार 
प्रात --७ से ८ तर बेदारम्भ सरकार | ८ से ८॥ तक भजन । ८॥ से 
१० तक आयध्स्मेश्न । 
समापति--भो आचाय रामदेवजी | १० से १। तदू सजन। १०ा 
से १श। तक व्याख्यान भ्री ० जगज्लाथओो निरक्तरञ्न | 
मथ्यागइ-- १। से २ तक भजन | २ स्रे ॥॥ तक बश्चेब्बनश्था- 
सम्मेजन । 
सभापति--भी महात्मा नाराएण स्वामी जी सहाराज । ह॥ से ३॥॥ तक 
भजन | है॥ से ४॥।| तक वट्यारियान भो ० घमरेद भी विधादाचशावि 
दलपति भ्रढानन्व १ल, विषय--“ आय समा ज में क्राम्ति की आवश्यकता' | 
श॥ से ५॥॥ तक व्यास्यान भी प० गगाप्रसाइजी रपथ्याव | 
रा५--८ स्ते ११ तक सगत रम्मेश्न 


ट्विवीय_ पयटाव 
३१ मा सब्‌ १९३४ तदनुभार १८ चैश्न शनोबार 
अध्यान्द --२ से ३॥ शक भ्रद्धानन्द्‌ एल सम्सेजन। खमापति--भी 
झायाय दव शमौजी “अमय! विदाज़कार । 
१ अप्रेख १६३४ तदतुतार १६ चैत्र रविवार 


रात्रि--९ से ११ तक ॥रविता-सम्मेज्षन | खमापति--भोयुव १० राम 
नरेश त्री जिपाठी, प्रयाग । 





३१ मा्चे १९३४ तक असूृतघारा तथा इसके मिन्रण पोने सूल्य पर तथा शेष औषधियाँ और पुस्तक आप मूल्य पर मिलेंगी। 
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कवि विनोद वेश्रभूषण 


है ठाकुरदत्त शर्म्मा वेद्य आविष्कारक अमृतधारा 
को तेयारी की हुई कुछ विचित्र ओषधियों | प० एके तर इस मेंण बे) 


इन सब को ३१ मार्च १६३४ तक रियायती मूल्य पर माप्त किया जा सकता है । 

[ १ ] अमृतधारा---हस आाविष्डार से जरस को भ्राश्चय में डाक दिया हे | एक दो झोषधो मात्रा में कन्‍्द जूँद कोर फिर 
अपश्‌ सर का कोई रोग हो, इसकी विडित्या, हितनो भ्रतुभुत व त है । ःः सच है ऊाम्बों सेवन क ने तालों में से ३६ सहख विलय कर सम्मति 
सेज झुके हैं, कि शक धारा इर मनुष्य को हर समय जप रखना चाहिये ; क्‍योंकि यह अरकेछो दवाई खाने या छग ने से रूगभग सब रोगों 
को ओ साथारश )र पर धो में बूढ़ों बारक जवानों को हाते रहत हें हुक्पो हरा हे । सुस्य परी शाशां १8) ज घी शी शी 9॥) नपूगा ॥) 

ब्‌ ] बलपूर बटी--पह वोडियाँ श्रावशक, सोज।क, धरा, गढिवा दृद, कसर, नियकता शिर बंद, अभरशात, अभक्ू झूपो 
जादि कई रोगों के बास्ते दिलक? हैं | सृक्य २७ गोशी १) 

डर ] द्दे शिफन--हप दौर की एक ही पू हिया जाने से ४ मिलट के भोतर चाहे दिसो धकार की पीड़ा हो सिर ब्राँल, 
दाँस, भाक, कान कसर जोड़ अ दि हिसा स्याग पर ददु ढो, जाता रढताहे पु जा दशु हो तथकुड दिस सेतरम & ली चढिये मूदय ३) व्मूगा |) 

[ ४ ] अमृतधारा मरहम--व्हूत से ध्मज )ेगों के टूर रूरने वाली भोषधियों को अपनो प्रधिद ओझपधि अशूशध रा के 
साथ मिखाने से तैप'र का गई है. अर जारा सरहम में कोई ऋआबो को मिनावर नही है। यह छगमग सत्र सम 5१ २। | के वास्ते झ हुताव हैं । 
सब धकार के घाव, चोट, रगड़ फडे फुरेपनोँ दाद खुतली चंत्रल, दृगहोमा काये हाक पाँद राफ ना दृ्‌द जमेतद ने भावशक$ के घाद 
ख्े के सस्ते मिड का इंग श्राग या गम पागी से जछना हससे दूर हो जते हू. बड़े बड़े राहरे घाव शप्रमतेहें सृध्य प्रति यक्प १) 

४ ] बला दुर--इन गोडियों से क्रक स खाना छू आता है। सैक्डों हस वार माग का छोह शुदे हैं. मृ० फो इढडी १४) 
श््दि ]दक्त बिरेचन--शुराव के 5 से यह अद्वित ये औषनि है| जिसने झुला हमे हो ग्लम हाते हें। टृष्य १) 

(७ ] गंधघार रस--भीषण से म कण और शीश से ओखे भ्रतियार , सर ह॒ संभदर्क' थादि ७४६ दिनों में दूर | बहुचा पृक ही 

मात्र से अतिपार व मोड «) आराम आता हैं। विशू चड़ा के टहवों को मी दितका है. मूक्त्र क तो 


३१ मार्च तक नं० १ ओर चार * सूल्य पर थाकी सब आधे मूल्य पर मेंगवाएँ । 



























विज्ञाफम--मेनजर, अमृतथारा औषध लय, जयुतपारा भगन, असृतवारा-ढाकलाना, अस्ुतवारा रोड, लाहोर 
पत्र तवा तार का पता--असृत वारा ३६ खाहोर 





[एागगः।/ए।|।ए। 





हिम्दो-सादित्य सम्मेतन का २३ वा अधिवेशन अब की बार “दरधान 
झौर पतन के रगमज! दिश्ती शहर में दा रह! है ओर रुस रग मच 
पर अपना-अपना नाट्य बौशल दिव्ज्ञान के लिए, दिग्दुल्तान के समा 
शहरों से द्विन्दा साहित्य के कुरान नट दिसली “हुँचन का तैयारी कर रहे 
था कर चुके होगे। देखें इस बार किस-किसका! रग जमता दै ! 
७ हर 
काशी से इस बार डबल गोढ़ तशरीफ ले ज्ञा रहे हैं“-एक बा३ 
रामदासजी गौढ़ और दूसरे कृष्णदृवप्रमादजी। बा० रामदासजा दो 
झपनी भूत लीला का फिल्म दिवलाएँगे, पर, सुना है, श्रक्ृष्य 
देवभसादजी एक ऐसा अनोखा बेढव नृत्य दिखलाएँगे कि लोग मुर्ध 
दोकर बलैयों लन लग जावेंगे। अपन राम को ओर सछ आगामो बधाई | 
७ ७ ७ 
भी छैलबिदारी दीक्षित कटक भी अजीब आदमी हें, लाहौर से 
निर्वासित हुए, तो कानपुर आ घमके | व्धँ रुन्होंन थी नौकरशाद्ो दी 
झे रखानी की थी, और कानपु। में रहकर दछायावाद की छाद्धानदर कर 
रहे हैं। अपन राम चेताये दत हैं, छि कटकजी सावधान *दे | बना 
शायावादी दुनिया न छेक दिया, तो फिर कहीं ठौर न मिलगा। 
है के फ् 


बड़ी ब्यवस्थापक सभा में मौलवी शफ़ी दारदी के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए सर आजे झुस्टर न विदार भुकश्प-पोड़ितों की सहायता क विषय में 
जोगों का अम दूर कर दिया है । आपन कह है छि लोगों में यह घारणा 
चश्पन्न न होन देना चादिए, कि यदि ।कृतिक विपचि से किसी की सम्पत्ति 
नष्ट दो जाय, ता साथशनिक कोष से हस होना मिल जायगा अथवा 
उसकी पूर्ि कर दो जायगो । अदा | दितती सदानुभूतिपूर्य बोली वात 
कही शुस्टर साहब न | 

के 


ज्ीसान्‌ कवि सम्राटू रपाष्यावशी भी अपन दुलबल सहित दिल्ली 
पथार रहे हैं | देखे , आप रगसच पर किस रूप में आव हैं। श्रफ 


«६ आ# 4४५ का" ॥0१ १३, "कक चर्क्रि डक की १७९, 48६.4७५ यह, 4क' ० 


| हु स्त्रियों के क्रिए अनूठा उपन्यास 
मिलन-मन्दिर 


मिक्षतम-सब्व्रिश सक्ति सामाजिक श्पभ्वास है। इसमें यह दिखदाया 
गया हैं कि सारत की देविनाँ संश्डावटटा में हिल प्रकार तोच के अेगुझ 
से छुटकर ऋपने सतीत्य को पक्ष करती हैं सोद स्थ युवक दिस प्र 7 
शणिक सुर के किए मन प्रधार के *ह केठत ओर विश्तित रहते हैं 
पारस्परिक ढाह के का ण कैउ गु स्त्री चोट हो आती है भौर मेल से 
जीवन झुख्मप हाता है गरीद। झसोरी का किय प्रकार फ्रेस छूगा कश्ता 
है छुपा जिप सब्ताग पर सांग हृसनी ससता करते हैं--जिपके लिए धर 
याकों के साथ अम्पाथ क ते हैं यही धब्तान शा मर में किस प्रछाव 
नाता शेोड़रुर बस रेता हे पके बार्ता क्त ससुराद का म गापभान 
जपनी गातमम्ी पर पद्म त्ताय, भरत चाह तथा होंगियों का विश्र इस 
चुश्क में बडी ही कु खता के साथ चित्रित किया गगा। हैं गर्ग के 
प्रत्येछ स्री पु को यह पु सर अवश्य पढ़नी जाहिये | हंगीय तथा स ने 
पौँच चित्रों सहित सटे क्रागज पर छपी ४०० पूृष्ठों की इस पुस्तक का 
ह् केवक २३) है। हिन्दी में देपे वपस्यास् शली बहुत कम विदके हैं । 


धता--इंस' द्ार्यातय, सरस्वर्ती-मेश्त, छाशी । 


कक #7३+४५१० का आना कदर" १ न, 4 १आ 


है 
ढ़ 
है 
डे 
हे 
4 
है 
है 
है 
4 
$ 
हे 
ड़ 
है 
है 
.। 
१ 
है 
है 
। 
ढ़ 
| 
हे 





' 
ह 
थे 
४ 
है 
४ 
है 
है 
4 
थ 
| 
ड़ 
दे 
* 
४ 
4 
है 
ह 
4 
है 
४ 
४ 
है 


; 
$ 


4 


झखबारो क॑ 


20। ++॥॥44॥॥ 


सोस ! अपने राम तशः फ नहीं लेगा रहे हैं। इसलिये 
सचिय समाचारों से दो सतांष करना होगा। 

छः क् ञ 

सा० स० के साहित्य आग के समाउति श्री साखनतालजी चतुर्वेदो 

चुनगये हैं, खूब | हमारा खयाल है कि अगर सानुन घ्षिइ ओो सुपर्ात्ति- 
रापश्ी भारी भा इस समय दिरती पहुँच जाँय और अगन कोष हो 
सहायता का भ्रस्ताव उपस्चित करे , तो खासी सफचता मित्र आयगो ! 

श् श ७ 


इतिहास के समापति भी प्रो० प्राणानाय विद्यालकार चुन गये हैं | 
आपने विदेश जाकर इतिदास की सामप्रा से अपने पे? के म्वजान को 
बढ़ाया है, वद सब आप विर्ला के रगमच पर खाली कर दे गे। देखे 

उस्र पर कौन कौन छूट मउट करते हैं । 
-- विषविभानन्द । 


हमारे व्लेमान गज नोतिज्ञों की राय में मूर बालना पाप नहीं। 
उन्होंन दयाक्र के इस पाक ऋर जिया है तथा कूर नाति में स्थान भो दे 
दिया है । अब वह रातो है कराद्त है, पर उन्‍हें क्‍या, थे तो इसे 
इमशा के तिए अपनान की फिडर में हैं ! 


इधर दमारे विलफघारी पणिद्वतों की बन पड़ी है, क्‍यों ते बने 
जब हमारे ठोंदूलाल सठ कुत्तों की नाई उन्हे चाट रहे हैं। 

आफ कृत हैं कूरस्7 दागा, कल कद्दत हैं मद्दामारी फैसेगी फिर 
कदृत हैं पिशव्यापा युद्ध हागा मुक्ति का मार भा भादारा अं भाँति 
निमत्त ठया दूध की भाँति स्वरुञ् बतलात हैं। केवन पचदेव की पूजा ओर 
स्खुदान, बस बेड़ा पार | दुनिया बच आयगी। फिर क्या है ९ पाँवों थ! में-- 

# | छः 

इमारे बादशाह को घड़ियाँ रखन का शौच है फ्रास के बादशाह पर 

फैशन का भूव सवार है तथा द्विटक्षर को सुघार का शौऊ है | ता हमार देशो 


सनन्‍्तानशाख 


जो साता पिता मनचाही सन्तान सरपक्ष करना उाहते हैं उनके 
लिए हिन्दा में इसस झऋूष्ठडा पुस्तक न मिलगा! काम विज्ञान 
लैप गहन विषय पर यह हिन्दा म पहली पुस्तक हैं, जा इतनी 
कठिन छान ब न करन के बाद लखा गई है. सन्तान वू दा अद 
का सी सवरिह्तार विव वन इस पुस्तक में किया गया है। वालापन 
से लक्क युत्रावस्था तर अ (ति अरद्मागय स लकर कान विशान की 
रानस बल शिक्ता द गई है| प्रत्यक गुत बात पर भरपूर प्रकाश 
डाला गया है | प्रत्य 5 प्रकार रू गुसत राग +ा भा सजिस्तार विद्े 
अन किया गया है । रात और दसक निदान के अलावा, प्रत्येक 
ऐेग का सै इर्ढा परोक्तित दवाई ॥ के नुम्खे भी दिए गए हैं । 

प्रयार का हृछ्टि स मृल्य ४) रु रक्‍्खा गया है । इस 
पुस्तक का पहला, दूसरा तथा तासरा सश्काणश हाथ न्दाव 
बिक चुरा है। चोमा सशोधित सहूरण अभी अभो प्रशाशित 


है। 
'पता--- इंस-कार्याक्षय, सरतवती-प्रेस, काशी । थे 
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"डा आवक आन्याक दा पल किक सकती गा, आारक्र.2४42.080- सका "काना सक #0 ११, सं०का,“याए, उाथ...आ नरक कर पक आह 





क्रेश भी क्या पीछे हैं ९ राज श्रोज यहीं, 
हे भोआअुभा हो सही ! अभी 


नवाब थ। | रनके यहाँ कालसम नहीं, 
ताअमइज़ तो दे । 


फ्े हि ्े 

कट्रपथी भी सरपट तगा रह हैं। 
क्यों न लगाएं ९ ऐशवा सीधा ओर सुगम 
रास्ता और कहाँ मिज्ञन वाला है ? फ्रेप न 
आवा महाखमर का कारण युवतियों का 
शारीरिक बताया | ड्टिलर 


मे इस प्रतिशत ही स्तथियों को उद्या शिक्षा 
प्राप्त करन का अधिकार दिया । फिर 
इमारे कट्टरपथो क्यों पाछ्े रहे? झट 
डइके की चोट आवाज दे दा यत्र तरिया 
राध्य, दत्न विनाशा' स्री शिद्धा बन्‍्द्‌ करा, 
ढन्ह अधिकार मत दो। इिटलर न यदि 
शिक्ितों को काम दन का प्रयत्न किया 





क्म्राादएका पडा प्रदहएुडए एम सा 








हू 





हक >> 
की +नननान+ धन» ० ७3०» भ क माका+0 मममम़ अर फ०९ ५०० हक... के के अरे कटे हे ४ थे 
सनातनी बनों तो--- अशिकरांद का: सम्दिरकेशतेकॉओ: 
'के ऋधिकार कब 
( पनाक्षरी कवितत ) हलके कर का के 
ख़र 
| नाम कर आप सिवा में सो-- अधिवेशन में उन को के के बिके 
भार "पहा मदद में ऋाहंश।॥ प्रस्वाक पड़ जिमोा गया है | 
बंसाकिय महाराय से अश्वान रकओ हुए बढ़े औरबार 
। रोक डाई की बढ़ाई पढ़ी शब्दों में का है कि किस दिन मन्दिर 
| अम्ब! दीशे ढाले होंग-डोख को बजाहए | राजा के अणिकार में शायगा, इसी दिन 
उठने न दीजिए अछूतोंकी, सुधारकों की-- सजा साहद अछू्तों को मन्दिर में घुसेदू 
| राह रोक, रुढ़ियों कें रोढ़े अठकाहए । हे ) क्योडि सजा साइव णछूतों के पक्ष. 
६ परम को परा मेंषींगा घींगी से पेंसाने बाले, कलर बह कल है कि र- 
| गाँगीी रे मालियों की सोकियों चलाइए। | 3 दर कक्माक दम्बाने ने । हैक 
| अध्याइत शर्मो, 'अम्ब' महासढल को इस के लिए दर्दालस 
॥ 








॥ ६ पूज्य पं० मदनमोइनजी मसाक्षवीय 
.. हो | 
॥ पद्चीस वर्ष पहले | 
ाि हे 
; है स्माक्ति 
# ट्रेडम | ६ 
"" साप्ताहिक ँ 
दब बे! | सेंगाईये ! ऊपकर लेयार हे! || प्ताहिक 'अम्युदय 
दूसरे को बचाइये। पक ० पढ़िये ओर देश-सेवा में इक्वरी सहायता फीजिदे 
“द्ेमिन! सम्बत्‌ १६६१ हे इसके सम्पादक हैं युक्तप्रान्त के प्रसिद्ध नेता 
(४०१ ) ५2 हे देश मक्त पं» वेद्रेशनाराज्स विवारी 
5 पोग रोकने की हर दया इसके लेखकों में । 
का सकल > 
फि6 किये “ भरद्धेय पं ० कृष्णकान्तणी | 
पा 0 ५5 > | नि जया 
विपद से बचे हैं। विशी--./ ९4 “ वार्षिक सूल्य साढ़े तीन रुपया मात्र 
ृस्य--अति शीशी लाखों स्त्री इसे मेंगारुर साभ 
१) शुक शुपया । भर तह लाभ बजे हं। आप पक कई ढ़ एक प्रति का एक आना 
डा० भ० ३ शौशी | जिखकर समय रहते मेंगालें। अन्यथा न 
तक क) दूसरे सश्क)झ का बाद जोइनी पढ़ेगो । पे प्रिखने का पहा---मैनेजर 'अभ्युदर/ बवान 
नोड--सथ बगह मिल्यतोी 8 | धवा खरीदते समय हा ट्रेडमाक ओर बा कप सम: ८ । है मादक 
मास जवश्य देख किया ३ न कछाके नाम के झ्पे हुए का 


( विभाग नै० !! ) पांह बकप १५७, कझकत्ता | 





शाप बह के करे हुए *०० कार्ड का १३० चिएँ के 





५ है आः,कपाक आओ: 





आऔचं४७८% जआाढ॑ जहआुन्र्इथ्त 4 प्ुहढा॥ पृर्च६। पढे $ कक इचछ मई 


सुख सचारक 


द्रात्चासव 


सबसे #च्छा साधन है । अरूरी दारुों से बना हुआ पीने में मधुर 
स्वादिष्ट शरीर की ढीको नसों मैं तेजी काकर चेहरे को सुस्दुर सतेज 
बनाता है । अच्छे छोगों को मसृना व सूचीपत्न मुफ्त । कीमत बडी बोतक 
२] छोटी बोतछ १) ढड रू खर्च पेछ्षिंग जुदा । 
रेक से मैंगामे पर सच कम पडेया 


६ ाबद्राघ9 ७ कषकमााा० सद्वाााप0 € शमायाताक ५) 6 ७ 22029 १ हलफरम' (इक 


चंड ७अरक्रमक ७ ५ अकााता % मलाादका ६ 22चदााा ॥/शकलाराएत 9 ९ काका ५ एललाा 


श 
हा! 
| 
श 


| 
| 
| 
। 


सफेद बाल ७ दिन में जड़ से काला 


का बार काका कर दिया | यह खिजाव गहों सुगन्थित तेक 
है। युवक झोर डूढ़े सबका सफेद बाक् अगर सात दिन में इस सुगण्कित 









म मेक से जड़ से काका गहो तो दुगी “कं लक शर्ते किला छ॑ 

पृश्प ४) बहुत अपह से प्रशंसा पत्र आये हैं| मैंगा देखें । 
बालामत 3. "0 का कागज कह पा जकिण लोत व 
पीने से 





कमजोर बच्चे बेनिस का बाँका 


तन्दुरुस्त ताकतवर युष्ठ व कवि सम्राद्‌ प० अयोध्यासिंहजी की सबसे पहली और बहुत 
झानंदी बनते हें | सनक रचना । 82 कसर एह है कि पुस्तक आरम्भ 
पर बिना समाप्त का जी नहीं चाइता | 
कमारस में पजेम्ट---सी.,पम दे कम्पनी, इशाश्यमेज ओर कथावस्तु स्तेनों का अनूठा स्रोत । मू० श॒) 
जआाचाथ ० महावीरप्रसादजी, प० रामचन्द्र छुक्र, बा० मेविलो 
शरण शुप्त, बा० रामचन्द्र बर्मा, रायहृष्णदास, 






गा 













धम्य्रक में स्थायी रूप से विज्ञापन करने से व्यापार में अवश्य 
सफक्षता मिलेगी | विज्ञापन वर मेंगा सर देखिये । 


मेनेजर प्रभात बलिया ( यू० फी० ) 


है 
$ 8 भगवानदीन, सरस्वती तया सस्मेज्ञन पत्रिका आंदि ने मुक्त कंठ से 
| कक अवस व साल की आरत के कोने-कोने में भूम सच गई हे बी अराजा ही है। 
है कक. 4 ४ रू्_.ैदतदर3्य्दायज्यपा-- 
मुल्य में डंके की चोट 0 कि 333.५2.83305 32: 
की 07777: पट एड ड़ क्‍या 
दिलपफन्द, कसी, सुद्र, शरी, तेख थ मुरोली आवाक वातज़ा रै५ है इरिजत - आन्दोलन का कट्टर समक विभिभ 
इय लगा 4 १९ इंच चौड़ा व साढ़े सात सर बज़नी जिसे बहुत ही । | विषय पृण निर्भीक स्राप्ताहिक 
आसखानी से दंड बैग की तरह दाव 2 १ 
में छटका कर ले जा सके मूल्य ॥ | प्रभात 
एकद्म घटाकर सिफ १४) र० कर ६ ५ 
का शजा) व वरफ | 
पचन्द गाने भरी पूरे सराइा की $ | देश विदेश सर्वेश्र आदर के साथ पढ़ा जाता हे 
डेट नह 2 कक | 'अभाठ' में बिद्वानों के लिखे गम्मार लेख, हृदयपाही कवितायें 
की छोटी ६ इथ की चूहो ।|) इसके ;$ ओर मा्िक कहानियों तथा देश विदेश ओर प्रास्त के चुने हुयेससा 
स्लिम माल | चार मी श्रति सप्ताह छपते हैं। इतन पर भी वार्षिक सूल्य केवज २॥) 
लोड, किरान्त, हाढे बेयर, इमारती सामान, जाज्री, धातु थाना बरैरद 
सगाकर स्यापार में मारी आम कक फ्त्र ४०९० । | विज्ञापन | 
कीजिए थ भाव की मुझ । नए श्राइक कथा प्रभात! 
जडेजा एज इज कक कई । के श्विये 'प्रभात अच्चा साधन है 


पह्ा---गर्मा ट्रेटिग कम्पनी (ही ) इंदई मं २ 





क्रम >नम्--य यह! आाहाइलान ----. “एम 
सस्ता-साहित्य-मडतल है. 
| अंत बुरा; बकिए ज्ॉकवा बेर इसे बगोब 7 8 कप कुत्सित जीवन पर पु 


है सस्ता-साहित्य-पंडल दी नई परुस्तकुं-- - सेखरू--अहातंथा वान्यी 


ट्ै आरत के खी-रत्॑ ( दो भाग ) ११ ) | जिल्‍्दा काश 38) न्‍ यह पुस्तक ज़रुने विषय में जहितीय है इसका अभय यही हैं कि 

ह केरें # #. छ) | माई के पत्र १७) है वह संत्षार के स्लॉजेड पुर्र भहात्मा गालथी द्वारा किसी मई है ६ मानव . 

| सीवन-साहित्व.., ,, १०) | ख्री-समस्या १३०) | जाति को बैतिकओीबण देवेवालों यह इुस्तक बड़ी को शुन्दर है। इसमें पे 
रे 

$ 

। । 

| 

है 








# का. 
क्री भर पुल्ष ब्क चिक्पढ़ 3७) हैं 
स्वायीयता के खिशखुफ़क हू। | रंपकेड तें मडात्मानी, १9 
महाच्-विशान 8।2] रोटों को शयाक्क है । 
जैक कुरीसियाँ ४8) | आदुयरथी ४0 
जसाथ"कतीएा 8) | दैषी सतथक्तु |) 


सरस्वती-मेस, बनारस सिटी | 


रद्रेश्व दम्पति के हुदयों कें चिकातों को दूर कर ४न्‍हें ईश्वर के किट डे5 ओ 
जाया है| सचित्र पस्तक का सृहण 8!) 





पता-- ईंस” कार्याक्षय सरस्व्ी-बेस, काशी । 


; लेक्षों-ब्यास्यावों-शकाप्यों का शुसम्पादित धक्के सजा 

हे पह्राह्माहान् हमारा बल कलक फराशाओ॥ईा 
सरता साहित्य -मण्हक जबमेर का बवीय प्रकाश 
ठप ग्रवा हे--जल्दी मेंगाहए 





३०० पृष्ठों की पुस्तक झा दाम केवल ॥७) 
वह अस्प्रणता वियारण पर महतत्माडी के सोेखों का संप्रह है। फरि- 
शिष्त में क्यके रुफचास की सासे 'कहाती' दी यई है । जयफे ताएे चयाण्य :१ 


चाहता है, इसके पास हस पुस्तक का होगा निदायत जरूरी हैं। रंग का 
मसाका इरें, बढेड़े, गव्यक सिर्के हत्वादि के तेशाओों से कैने क्यता है, पह 
सब इसमें बताया यवा है। अंगरेशी पुस्तक का दाम १६) क० , हिन्दी 


सके 'र.सकि' हर. चक्र ७ (७४ ७१ भर. 4 



























30995 के कक कह हक है इक आज मु 
पतदा-- सस्तती-गेस, काझी । ६ प 
धर या वर सका पीट पीकर पक धन्‍भ 40१.4/5+क कक. 40९ .40५ उकर' धक सा "तिल: खिखिए--मैने धर, सरस्वदी-मेस, काशी उूलस 
कं कक के फेर ंबतैफि पीली तक वि मिनिफिपिकीर कप अप किक 
मकर दूर | 
॥् ट्र ग्िँ प्छ थ्ट ग् हैं 
गई |. ध््ह 
> केक - एंड कह हक 
वी. छ&ऋ  ४.. ह 49 हैं ५ 4७ 
फू ४ | है महल हईढ ४2826 क् 
के 5 ९६ ८6-88 8.65 6६६ 
६.4 लिमिट हक हा हे 
ठ्ि 8. 42730 458//£2 72563: 
डक हू हें हैं कह टिए हा तय 
४ है ६६ है: 28 १7258 
, ४ हुई है हैक १6५ ३ 6 2 ४४2 
5 हट हि शक हि हवय2 7772४ 
हिति, ६ ४ > 6७ हि 4० ६ 4 6६११2 67 
छिह्क हुंट गम हु ढ़ की 2 है 4 2989७ 
आओ, हि 82 उ 3 
॥ है... हि िि । 
। डट्रि 4४ &€& ८286 ८८४८४ ६६8 ५ 
मिमी क नमक कक, £६6६६६६६ ६६६ * 
नी की की 98 औओऔ ७ 9 छ «8 ० 
३७८७/७७७/७/७/७/७ ७/७,७/७७७/२,७/७७/७/७७/७:७७७७/७/७७/७/७/७७, ७. 


सहकारी सम्पादक--जी भवासोश्ाक्षवमों, साज्वीय-हारा संरस्वत्-मंस, काशी से हुद्िते और प्रकाशित | 





॥ए087860 ४४66/6९५ 
कु न कब क उरा ह.] मर २२. >> 


| ॥  धि० बशाख इृष्ध ३ सोमबार, सं* १६६१ गि०भता० २ अमैल सन १६३४ ६० 






रुष्ठ जमत से तुम क्‍या, द्वो क्‍यों शान्त, निपट निश्नान्त ९ 
रहे सोषो में सागर जगसे उब भरपूर , 


हैं दिय में अहदः-भाव को खोज । 

तेरे तप का विकल -क्सत , 

दोक्षता वैभव - वलित दिगित। 

- वुन्त, रञज - कण, बुदूबुद तेरे दी हैं उप -रूप , 

- समिस्रा तुके जेंचता है अगत - स्वरूप । 
यहाँ ओर क्या १ केबल, वघन, मूंठा - प्यार - दुलार , 
इन्हीं युगल - दत्यों से निर्मित मिथ्या यह ससार। 
मुक्ति कहाँ इस ओर ? स्वप्न का मब्जुल बिरल विवान-- 
तना, यहाँ कब से द्वोता है दुख का ककंश - गान ! 





सैक चित्रा काशी शुक्र ३० मा से--सिफ ४ दिनि-६॥ और ९॥ बजे 
इलानठा.. नये सिनेमा रारल 
शनिधार २४ मार्च से-रोग ६॥ और ६॥ दजे । सककर को देदबत कि लक बा केंड ॥ केक कि है 
( रवियार को २४ बजे रियायती भेटिनों ) सदन क० का बनाया हास्यरस ख्रे परिपूर्ण बिरकुल आधुनिक 
र॑ंगीत की बिलकुल नई निराली बोदझती गाती बोलता-गाता नाचता--सामाजिक ड्रामा 


रूपकुमारी उफंमिस ?९ ३२५० 


"आटा | | रा सन्दरी र मास्टर भोहन और मिस रोज के नायाब पाटे और गाने । 
ले चुविक सम्पता के रग में रगी हुईं भप टू ढेर सिख खीका तथा प्राचीन 
ड सम्दता के बोच पक्षी हुई पति परामणा भूरी का अपुर्व चित्रण । 


मिस ग्ोहर, शान्ता, मास्टर अमकनदास | पु साथ दो खादी कागेबाई यु पदि की दुईसा। आधुनिक सम्पता 


आदि के हस्‍्व काम । है 
छिकथ--३), 40 ३ 8) »0: ऐ। सगशथ 7) शक: झ्ाद में भंगूरराला और अख्तरी के माने की 


कपुओों सो कमोश्क हा) हक 65३३ % सं कतफ कम. ३), ३) ॥), +७»), जगाबा ॥» 
२७/७/२७ 








शाहोरिक जौर मायसिक दुर्घकशा दूर 
कश्के बह शोर बौय की वृद्धि के 


किए ठफ्कुर की सुबर्स मिलित 


मकरध्वज बर्ट। 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेन से 
अंदासि, चातुसीजता रक्त की कर्मी थ 
झाबषरंतुश्रों को हुयतता तूर होकर 
खारोग्य पर स्त्पाह प्राप्त होता है, 
हरेक बेच इसको काम में छते हैं, एक 
सोखे की शीशी का सृढय २० ४) हसके 
सिवाव और भी हरेक प्रकार की भावु 
बेंदिक भ्रोषषियाँ तैवार मिलता हैं 
छूचीपञ्र मुफ्त अेंगाकर देखे । 


पता--घी सिंघ आयुर्वेदिक फामसी 
प्रधान कार्वाकव जानकदाड़ा, कराची 
शाखा--३०५ काकृषा देवी बम्मई 





हद कि कि १.40" कक्र' शक ५७ कक पक उछ* 


छ महा मन्र 
५०) इनाम 


यह मंत्र सिद्धि बशीकरल हैं 
इस संत्र के इ्यारण मात्र से कठिय 
से फठित्र ढःथ लिख होता हैं। जिसे 
शाप चाहते हैं कैसा ही भ्रभिमानी 
था कठोर हृ4या हो आप से मिलने 
(+ के किए पपाकुछक होकर पाप के 
है पास चली जाधेयों। और परीक्षा 
है. में पास, रोजगार में काम, मुरुदतें 
है. में जीत, योकरी, सब्तान, जन की 
प्राप्ति, दुर्भाग्य भौर शत्रु का नाश 
होकर साम्पोदय होता हैं। सिफ 
है ४“) सच कर कार्य सिद्ध ढरें वा 
कूठा साबित कर ७५०) इनाम &। 
कूठे संत्रों से लावजाव 
गुप्त-सत्र भगहार ते है 
; पो७ बतरी सराब ( यया ) 
'4७५.॥९ २७१७९. ७९५७५ #'<क'-उ ७ 4" है 


/बक 4" का 4" 4" रथ सक्रि "सका कि पक चक्र 'बह/ सकी चक्रे.48+-4< मात 9१.40 भर, कक 


सुमिर्ा फैशड़ 
पड़िय अधाहरतात्न नेहरू 


' साम्राज्यवाद 


(रचबिता-ही घुकुन्दीकाक् जीवास्तव) 
इसमें बालिक्प व्यवसाय पर देंढों 


का प्रभाव, पर्ांधिवतरों की स्थापया, 
इुँजीवादी राष्ड्री की कुट-भ्रधोंट भादि 
अनेक बातों का बसम किया गया हे 
और यह दिखक्षाया गया है कि हटेब, 
अ्राॉंस, आपाग आदि देशों ने किन 
परत चाक्तों से अपना सास्राश्य फैकाने 
की येहा की है | पुस्तक में सात भक्तों 
भी हैं | सूश्द ढाई इपया। 

शायर ण्हक पुस्तकमण्हार, काशी । 


गुप्त मंत्र 
रे ००) इनास 
जिस काम को आप काशों इफ्ये 
कर्च करके मी नहों कर सकते हैं, श्से 
_ बार जपकर ही 
कर सकते हैं । किसी कष्ट था साथना 
की ऋष्णअबकता भहीं, यह मंत्र सिद्ध 
कर सेल भाता है। भाप जिसे आइते 
है, चाहे वह कैसा ही कढोर हृदय 
धमिसानी क्पों तक हो इसे अपने के 
साथ झापसे मिलने के किये काक्ाबित 
होगा और सदा बह आपके साथ रहता 
पसंद करेगा । इस मंत्र से भारबोदय 
होता है। बकरी अस्द मिकती हे, 
भौकरी वाछों को तरक्की सिल्ती है, 
मामछे मुकदमे में जीत होती हे । बह 
मंत्र वशीकरण है। व्यापार में छाम 
तथा परीक्षा में पास कराता है । बेफा 
बढ़ा पावित करमे पर १००) इनाम । 
मृक््य २७) डाक सच माफ । 
प्ता-- सिद्ध सन्न आश्रस, 
न० ४४ पो० कतशीसराम ( गया ) 





घर बेठे रुपया कमाने की कुओ 
हुनर संग्रह 


हिंदी में अपने ढंग का यह अकेली ओर निराजी पुस्तक है। 
इस पुस्तक के जरिये आसाती स॑ घर बैठे सैकड़ों झप्या आप कमा 


स्याही ओर दर तरद के क्रोम पाउढर आदि सुविधा के साथ 
ओर थोढ़े समय में बनाना सिखा सकती है । घर की सब जरूरी 


चीण भी इसके सहारे बनाकर धर का पैधा 


भी बचाया जा सकता 


है। एक बार इस पुस्थक को लेकर अवश्य पढ़िए | छपाई सफाई 


बढ़िया | मूल्य केवल ॥) 


पता-मेनेजर, सरस्दती-मेस, काशी, 








। सकते हैं। यह अकेली पुस्तक आप को साबुन, देल, इत्र, सेंट ओर 












हुए । भाराम य हैं! ते। दाम वापस | बी०३२ ) 


बहिरापन 


कामक सभी रोग वेप्रि-काने कहना, बलन, 
खुथक भयकर ददना परदा खराब हो स,साय 
साय सीं सीं की आवाध तथा नया पुराना 
यदि रापन नाश करने हमारा चमत्कारी 
ये हिराइपन तेझू अमोप है| इारों बहिरे अच्छे 
हैं। फायटा न हा ता दाम वापस । की० २) 


दा पुराना फेसा ही 
मयानक दमा यानी 
श्वास हो हमारी दवा 


एक खुराक लनसे 
सातीकी लींचन सांसकी तक 
हाफ पीठका भाराफ्न दूर हाकर सुछमव 
हींद आता है। पुरा शीशा पानस बड़से 
भाराम फायदा न हो के दाम वापस की० रे ) 


१०८, ने० काटन स्ट्रीट, कड्कतता । 













इस चुजके प्रतापसे तीन ही दिन 
में घातुका गिरना बन्द दो जाता हे, 


पदली धातुको एकदम गाढ़ा बना 
देता दै। गर्मी ओर सूजाककों जड़से 


नप्ट कर देता हे। धातुक्षीणता स्वप्त- पता शक्तिस्रुधा कार्योफ़व, 
दोष और इस्तमेशनसे उत्पन्न कम- | हुम्हारवाड़ा चौथी गछी बम्नई भ० ४ 
औओरी नपसकता, मतसे. विकार 

उत्पन्न होते द्वी वीर्यपात होना भादि 

दोष नष्ट होकर साफ दस्त आता हे 

ओर खब भूख छाती है। यह 0220७; 


खियोके श्वेत प्रदारादि रोगोंको 
कर उन्हे गर्भ धारण करनेके योग्य | १०७० ०) नक्रद इनाम 


बना देता दे। एक डब्वेकी कीमत / अध्यन्त सरत्ता से प्राप्तकरने के ः 
९) रुपया। डाक महसूछ |॥) थाना 8 भिंए पूरा विवरण शोध मेंगांश्ये। & 
पता--सेक्रेटररी, रमा पषूल 
छ हे ओऑॉकिस (6 ) 
पोस्ट--राजगीर ( पटल ) 
जी सं चक्र कि क्र रकि' कि' 40१७९, कि कक 








उर्मेला | 


आप जासूसी दफ्न्यासों के शोकीन हैं, दो इस्रे पढ़ना 
भूलें। थों तो आपने बहुतसे जासूसी शपन्यास पढ़े दोंगे; 
झपने ढग का निराला है। इसमें आप देखेंगे कि किस 
रद धूते लोग दूसरे की सम्पत्ति हडए करने के ज्ञिए एक बुदती 
सड़ा जे जाते हैं और हर तरद् से यह प्रकट करना चाहते हैं कि 
गई। फिर भी ज़ासुस किस तरह बहादुरी और दिम्मत 
ढसे ढाकुभों के पे से छुड़ाता है, इत्यादि बाते पढ़कर आप 


श्र 


हऋलामा आना बुक : 
ब हि 


बकित हो मिर्जा | ब्यादा लिखना ध्यथ है। यदि आपने | 
नहीं पढ़ा है, तो आाज दी मधाषर पढिये। मूश्य अजिल्‍्द का १) 
खजिल्द १॥) 











मि० बेशाख कृष्ण ३ सोमवार, सं० १६६० वि० 











हिन्दू-समाज के वीभत्स दृश्य (३ ) 
मन्दिरों पर एक दृष्टि 


हिस्दू समाज के परम पत्ित्र तथा 
माननीय मन्दिरों की भोर दष्टिपात 
करने से हृदय काँप उठना है | व्दों 
की दृशा दुयनीय हा नहीं, दिता जनक 
भी है | जहाँ भक्ति की, क्षान की, 
भारम साधन की तथा तपसस्‍पा की 
निर्मेछ धारा बहाकर छोगों के जीवन 
को सुदर और सुस्कर बनाना चाहिए, 
वहाँ क्षाज दुराचार, पापाचार, अष्टता 
तथा दुष्कृत्यों का केसदू देखकर आत्मा 
रो उठता है। उन्हें देखकर एक जोर 
दार प्रदन उठता ईं, कि कया बही 
सब्दिर हैं ? कया यहीं सगवान्‌ का 
निवास हैं 

यह बात अब किसी से ढिपी 
नहीं है कि इन मब्दिरों को भाड़ में 
जाज बढ़े बे छडठआ जयक कृत्य हो 
रहे हैं । पुजआरियों का, महस्तों का 
और धर्म गुरुओं का जीवम भयाभक 
विकासिता से भरा हुआ है। थे मंदिरों 
की भाड़ में अघम्प से-अघमन्य करे 
कश्ते नहीं शर्मात | इंववर को गामा 
सुना कर खुश रखने के किए उन्हें 
वेश्या एँ चाहिए । इस बढ़ाने थे अपनी 
राक्ष सा कासना का पूण रत और अपने 
जीवन को विछास वासना भौर पतन 
के गइरे राढ़े में ढास देते हें | तिस पर 
भी, हिन्दू समाज के किए वे पृउ्य 
हैं, साननाय हैं, और देवता तुल्य हैं 
क्योंकि वे पुजारा हैं, महम्त हैं और 
घ्ंगुर हैं | प्रतिदिन भ्नेक भोछी- 
भाका तथा धसभीरु युवतियों पुण्य 
कमाने के लिप सास्दरों में पहुँचती हैं 
और वे उन इश्वर के प्रतिनिधियों के 
द्वारा या उनके सकेत मात्र से गायब 
कर दी जाता हैं और ठनकी काम 
बासना का शिकार बन जाती हैं। 
हिन्दू समाज को बह सब कुछ मादूम 
हैं। प्रतिदिन उसकी आऑर्शों के सामने 
ऐसे दृश्य भात रहते हैं. छेकिन यह 
माँखों पर पट्टी बाँचकर, जवान पर 
साका रूगाकर चुप है , क्‍योंकि था 
सिर, ये छोग धरने के ठेड़्ेदार हैं 

जहाँ इन पुजारियों तथा घम्मंगु- 
शओओों का आबन छीजा, सादा, पवित्र 


और ल्याग तथा तपस्या से पूर्ण रहना 
आदिए, वहाँ भाज वे हन सब बातों 
के विपरीत 'सद॒गुणों'! के अण्डार 
बने हुए हैं | टनके विषय में कया कटा 
जाय । दिखछाने के लिए तो ये बड 
सथमी हैं, स्यागी हैं और तप के तथा 
अक्ति के साक्षात्‌ जवतार हैं. छक्िन 
अच्छी तरइ देखने पर दवा उनका अस 
को रुप प्रकट होता है। धनमें ढोंग, 
छक्क भौर कपट कूट कूट कर भरा हुआ 
है।यों कहना चादिए कि उनका चरित्र 
अद्भुत है । मास, मछछी, शराब, 
बाँआ, भड़्, अफाम आदि चोजों के 
दिया ठनका कास महीं चखू सकता | 


अब देश के प्रति डनके उपय 
हार पर भी दृष्टिगत कोजिए। 


दे ऋदूृदर के कपड़ों को स्वप्न में 
भी देखना पाप समझत हैं, । 


देशी मि्ों का बढ़िया कपड़ा 
उसके कोम्छ हारीर को खुमता 


है, गढ़ता है और उससे उनका झरीर 
छिस आता है। उनके छिए ता खास 
मैंबेस्ट! का बना हुआ, मद्दान से म 
हीन मछ्मछ चाहिए । देशा और वि 
देझी का प्रदन उनदे किए पुरु देव 
कूफी का प्रइन हे । उनको देशी से 
क्या मतलब, उम्हे देश से क्या सरोकार * 
वेतो देश के धमगुरु हैं महस्त हैं, 
पुजारी हें | हसालपू, वे जन समाज 
के रिए पूउप हैं । ठनऊ, बातों में, उनके 
कार्यो में फिसी को इस्तक्षेप करने 
का क्‍या अधिरार उनके आनन्द मं 
छिसीका विध्न डाजने का, बाधा 
डाकने का कया हक ! 

भौर जब देश में कोई अच्छी बात 
होती है, कुप्रथाओं के विरुद्ध भावाज 
ठठाई जाती है, प्रचार किया जाता है, 
पुरानी और ल>जा-जनक दढ़ियों को 
मिटा ढालन का प्रयत्ञ किया जता 
है, या कोइ देश द्वितकारी सियम या 
बिछ पास द्ोता है, तो ये धर्म के 
ढेकेशार, समय को न देखते हुए 
अपने मीच स्वार्थ साथम के छिए ऐसे 
कायये के विकद अपनों पूरो ताकत 
कगा देते हैं। जनता द्वारा दिये हुए 
श्फयों को अनता के ही विरोधी कार्यों 


में व्यय करते हैं। रुपयों को पानी को /२३ दें हिन्दी-सा हित्य-सम्से- 


तरह बहाकर ये ऐसे कार्यों के पिरद 
भ्रावाजा उठाते हैं ओकौर देश द्वित 
विरोधी प्रयार करने रा प्रयत्ञ करते 
हैं। जनता का रुपया जनता के दी 
विरोध में खर्चे करते उन्हें जरा भी 
सझोच नहीं होता । ससार के किए 
इनका यह काय अनोश्ा है और कृत 
घनता का एक ज्वकृत उदाहरण है , 
पर वे अयनी पूरी शक्ति ए्गाकर भी 
देश को सत्पथ पर जाने से नहीं 
रोक सकते क्योंकि उनमे कोई बल 
महीं है । शारोरिक, मानसिक, 
भारिसझक तथा नैतिक बढ के साषण 
अभाव ही ने उन्हे पतन के गहरे गते 
में गिरा दिया हे। उनकी बुद्धि को 
अज्ञान के काऊछ बादलों ने पेर रखा 
है। हसां कारण वे अपने गश्ित की 
बात द्वित का और द्वित का बात अद्वित 
की समझ ९२६ हैं। मरा, गिरा हुआ 
और नि शक्त मनुष्य समय का शक्ति 
झाछी छट्टर को केसे रोक सझता है * 

मनर्द्रों के थद्द विधातागण नये 
युग का आवाज को नहीं सुन खकत | 
नये जमाने का जोरदार लद्दर के विरुदू 
खड होने में दा उन्हे सुख मिलता 
है ,पर यह निश्चित हैं ि यदि 
उन्होंने यही क्रम रखा, यदि इनका 
बद्ा हवाछ रह्दा, तो वद दिन भी दूर 
गहों है, जब कि नवान युग का 
प्रद् शक्ति उनके अस्तित्व को 
हा मिटा देगा। यदि उन्हें हस बात 
पर जरा भा सम्देद दो, वो वे अम्य 
देशों को ओर इृष्टिपात करें । थे 
यह ध्यान से देखें कि नये जमाने की 
छट्टर से दूर रहकर रूस के पुजारियों, 
महस्तों और चमगुदनं ने क्या फर 
पाया । यह बात पुरानी नहीं दे, कक 
को हैं । यद बात उन्हें एक भावी 
सझहूट का सूबन। दे रद्दा दे और इन्हें 
सावधान कर रही है । तिस पर भी 
यदि वे नदों चेत, तो जो उनके माग्य 
में लिखा है, सा तो द्वोगा हा , डिन्‍्तु 
पि उनके किए कोई अवसर न 
रहेगा । सबसे अच्छा तो यद हो, कि 
वे अपने का घुचारें, नवान युग के 
अनुकूद बनायें। इधाममें उनका हित 
हैं. कल्पाण है । खम्प की रहर बहुत 
बलवान होती दे। वह बड़ा से बढ़ा 
शक्ति द्वारा भो नहों रो को जा सकतो । 
देश डी दशा को भरोभाँति देखते 
हुए, धर्म के आडम्वरों, ठसकां शद़ियों 
भौर राक्षस्ती नियमों से मुक्त करके ही 
दे अपना, अपने भम का, अपने समाज 
ठथा णपने देश का सबसे बढ़ा द्वित 
क सकेंगे और अनना के ह्दयों में 
ऊँदा स्थान प्राप्त कर सकेंगे । 


२०७ बमनननन-ननन बन. 


लन पर एक दृष्टि पाव। 


उत्थान पतन की राजधानी 
दिल्ली नगर का बहुजापित सम्मेकन, 
प्रतिवर्ष के समान धानद समाप्त दो 
गया । एक आतुर और पना इाश्याका 
दृ्शक सम्मेफन के चर दिवसों की 
का्यवाहा को देख कर सहसा यह 
कहना चाइता है, कि 'निराकार पर- 
मात्मा जब साकार द्वात हैं? तव शायद 
छसार के इश्वर।थियों को ऐसी ही 
निराझ्षा हुआ करती है । सम्मेजन पर 
शाख्राय इष्टि से हस टिप्पणाय में 
इतना लिख देना ठाझ हागा। भागे 
की प्रक्तियाँ उसका प्रकाशित कार्य- 
याही का चरिताथता पर लिखी 
जाएँगा क्योंकि सम्मेलन क॑ किए 
हिन्दा ससार के हृदय में पदके डा से 
बहुतरों घा*णाये था, जो यों तो हास्पा- 
स्पद मछूप हाता भा परम्तु आज 
जब पादादु| द्ाउस प्रतिनिधर्यों का 
द्वाह्म दाद्दा से शून्य और भारे घारे 
रिक्त हो रह्य है, तब बिखेरी जाती 
प्रद्शिनी की पुस्तकों से उनझी 
थे आदराकाएँ बोलतोसा प्रतीत 
हो रहा हें | जो कुछ मी 
हो, सम्मेलन हो गाया , बहुतेरे 
प्रस्ताव स्वाकृत कर छिये गये ; परि 
पदें हो गईं--यानी, जिस अमहछू 
गये । इतना तो अवधय है, हि इस 
वर्ष सम्मेदन की आत्ता की भूख 
सायक नायिकाओं के रूप की भूक्ष म 
थी , ठसकी क्षुधा में क़़लडा कर 
डठत हुए राष्ट्र को जाग्रत करतो हुई 
आशा थ! । सम्मेखन का प्रस्‍्येऊ प्रति 
निधि, जो इस युग में रहता है, 
चाइता था कि जददा से जकरी हिन्दी 
सारे भारत का भाष! बन जाय | 
सम्मेलन ने चार दिन तऊ गस जका 
कर, फूर बरखां कर और मसगछगांव 
गाया कर इमें यह सुमभ न की चेष्ठा 
का, कि शाप्र से शाप्न हिन्दी डग्नति 
करले | प्रत्येक मारतवासा के हुत्टम, 
मन मस्तिर्छ को जभनिव्यजना कह 
प्रभावशाका माध्यम बन ज थ । अस्तु, 
सम्मेलन के प्रति दिबस के विस्तृत 
यणन समाचार पत्रों में प&सित हो 
रहे हैं. परन्तु 'जागरण”! के पाठकों 
को नॉँखों दसा इ॒तिवृत्त -भऔ वद भी 
शारस्ति से लिखा हुआ -भक्िक 
झुचेगा । 


प्रथम दिवस 


थे हुए प्रतिनिधियों और गण 
माम्य गर्णों के साथ सूचनानुसार 
सुदूस निक्रण । जेसा # प्रधान 
सत्ता श्री पत्तडाऊजी का कथन था | 
खुरूख का उद्देरय नगर का मुख्य 
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घुठुप सड़कों पर घूम घम कर प्रद्‌ 
छित्रा के उद्घाटन समारोद को समा 
शेहपूर्ण बनाना था, कविवर अगोष्या 
सिहजी उपाध्याय 'इरिणौच् ने 
प्रदुशनी का उद्घाटन किया। 
डदूघाटन के पूर्व इनक सषण के जहाँ 
अनोर जन किया, वहाँ एक तरह से 
छोगों के मन में “भणिक टपदेश” की 
भावनाएँँ सा पेदा करदीं। प्रदर्ठिनी 
ब तो द्वाकर का बुक स्टाक ही था 
भ हिस्दा पुस्तक पुजस्सा का दुकान 
ही । वह पुर छोटा मोटा सप्रहाक््य 
सा था, जिसने अन्घ दिप्दा ससार की 
आँखें ठतना न खोलीं, जितना उसने 
पुस्तक प्रकाशकों का विज्ञापन और 
केखकों के मन का गौरव पूण प्रशसा 
का जागरण हिया | भोजनासर विषय 
निर्षाचनी की बैठक हुईं । इस बंठक 
में थह्द जोश दिखता था, जा भाजनों 
पराम्त किसा को बनाने में प्रकट 
होता है। पुस्तकों क निर्माण और 
डनऊकी स्वाकृत के बाद मुख्य सम्मेछन 
का आधवेशन प्रारस्म हुआ । केसरये 
श्ग से रगी हुईं साड़यों पहने हुए 
बालिकाओं का सगक गान उन स्वय 
सेवकों का न मोद सका हो, जो 
पास देखने मे उतनाही उत्साद 
दिखा रहे थे, जितना उत्साह पक 
साजस्ट वारण्ट दिखाने में प्रकट करता 
है | पढाक में रूमी हुए विगत सभा 
पतियों की तसवारें, माट माटे अक्षरों 
में किसे हुए जादश वाक्य भौर प्रति 
विधियों, विशिष्ट व्यक्तियों के कुत्तों 
कोटों पर क्षगे हुए छाऊ आाखमाना 
फूछ सब कोई मानों सुर्घसा हो उठ 
पूरु निराशावादी दृशक को उपस्थित 
देखकर यह भल हा प्रतांत हा, कि 
सुख्यअधिषेशन प्रास्ताय जधिवेश्नों 





से भी गया बीता दीखता था , परस्थु 
समापति, .स्वायतांध्यक्ष आाईि के 
सम्द्शवाइक भाषण यह बता रहे थे 
कि रम्मेल्य सारत की एक छम्बी 
और युगातात इच्छा को प्रकट कह 
रहा है। आमान बढ्ौदा नरेश का 
घुक छिपि के प्रथोग का निर्देश और 
श्रामानू धनइया मदास बिडछा का 
हिम्दी का व्यापक बमाने का आहैश्च, 
पराक्षा विभाग का भा दृद्धि के साथ- 
साथ सम्मेलन की काया पृद्धि के 
समाचार ध्य न देने योग्य थे। शाम 
को भा दा पहर का भाँति विषय निवो- 
खिमा का बैठक हुईं । रातके स्यार्‌इ 


बज तक भ्रस्तावों का निर्माण दोता 
भौर ठनका स्तकृति होता रही । 


दूसरा दिन 


प्रात काछ डठ घटा देरकर सा 

हित्य पारवद्‌ का अधिवेशन हुआ | 
सभापति आरा माखनछाछजी चतुवंदी 
के भाषण ने साहित्य और राष्ट्रीय 
जायन के जन्पान्य ठक्तरद थित्व को 
जतात हुए साहित्य की प्रास्तविक 
“शक्ति को सामन रकक्‍्सा ! उनके भा 

घण की कुछ पक्तियाँ वतमान साहित्य 
के लिए प्ररणा का काय करती हैं । 
इसके बाद परलूयन्दनी, नवोनजा 
भादि के भाषण हुए। इन भाषणों 
ने साहित्य को जनता के जावन के 
साथ साथ चलता हुआ बताया और 
हिन्दी साहिस्य में व्यापकता, पूर्ण रा 
ट्रीयता छो काने क छिए आवश्यकता 
बताए । सभ्य क्न को विषय निर्वा 
चान। का बैठक हुई और चार वज से 
सुख्य सम्मेलन का अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ । आयुत जयचण्द विद्या कार 
को विधि पूवक मगक़ाप्रखाद पारितों 


बक देने की घोष्णा की गई। शत्रि 
को इतिटास परिफद्‌ की भैठक हुईं, 
जिसमें महामदोपा५प्वाय गौरीहा कर 
दीराचस्द ओझा, श्रीयुत जवचन्द्‌ 
विद्याउकार आदि के भाषण हुए । 


तीसरा दिन 


प्रात काछ ओयुत पगिरिघर शर्मो 
अतुव री के सभापतित्व में दुशेव परि 
पदू की बैठक हुईं। आपके ढम्बे 
खारगमित भाकम के बाद अन्य वि 
द्वानों ते भा भाषण दिये। दुर्शन- 
परिषद्‌ ने एक स्वर से वृ्शन शास्त्र 
के अध्ययन की शिफारिदा करते हुए 
यह निधारित किया हि साहित्य 
सम्मेकन दशन झार्र पर पुस्तकें 
छिखपाये और प्रकाशित करे | मध्या 
हु को विषय निवाचिनी की बैठक 
हुईं, और शाम को चार बज मुख्य 
अधिवेशन प्रारभ हुआ । विद्याथियों 
को उपाधि पत्र दिये गये, प्रस्ताव 
पास किये गये, जिनमें भाषा के ज्या 
करण का श्रुटियों पर विवेजमा करते 
हुए टइनजी ने भाषा सुधार पर जोर 
दिया। राप्नि को विज्ञान परिषद्‌ की 
बंठक हुईं, जिसमें समापति शो राम 
दासजा गौड़ के सुन्दर, मासिक भा 
चण के उपरान्त ढडा० गोरखप्रसादमी, 
आयुत दीनानाथ चुटक बादि विदानों 
के वेदकाऊ निणय! आदि विषयों पर 
भाषण हुए । 


चौथा दिन 


प्रात काछ गदप सम्मेकन भौर 
सम्पादक सम्मेलन की बैठक हुई। 
सम्पादक सम्मे्षन में कह एक मइत्व 
पूर्ण प्रस्ताव स्वाकृत हुए । गकप सम्मे 
में आमती कमका बाई कीने ने घभा 
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देत्ती की दैसियत से बहुत हो मधो 
रजक अनुसव-्पूण. भाषण दिया। 
प्रेम्नचम्दुजा,. शीगाभर्िह,  जैनेस्त 
कुमार, भमालतकाछ चतु्ंदी भादि के 
मसाषण भी हुप्‌ । गढप समोक्तण में 
आीमतोी रतकुमारीदेबी को 'सदेश” गामक 
गरुप के अतिरिर ऐसा मादू म होता था, 
कि साहित्यिक पहकवानों को खासी 
भस्ाड़। मिकछ गया हो ' मध्याद्ष को 
स्ेदानुसार विषय निर्याचिनी की है 
ठक हुई | शास को सुस्य अधिवेश्लन 
में प्रस्तावों की स्वोकृदि के घाभ-साथ 
हुकदेवबिदारी मिश्र, चतुरसेन शास्री 
बादि के शार्रीव और सजीन भाषण 
हुए । पाँच छाल के फढ़ की योजना 
का महत्व पूर्ण प्रस्ताव स्व्रीकृत हुआ, 
और इस्दौर का आमन्रण भी स्वीकार 
किया गया । रात्रि को भ्री महादेवीजओी 
क्मा, एम० ए० के सभा-नेत॒त्व में 
कवि सस्मरन हुआ । कवि सम्मकन में 
अनेक कयि थे और प्राय तीस 
चार दइजार के जनता उपस्थित 
थी। श्रयुत बच्चन, झाडलकीभपसाद 
सेटी ( इन्तौर ) गमकुमारां चौद्याय 
भादि का कविताएँ सुस्दर भीं। बाढी 
जो कदि जाये जनता क द्वारा अच्छी 
तरह 'हूट” ।कये गये ! रात के डेढ़ 
बज तक कवि सम्मेठन होता रहा । 

इस प्रकार सम्मेलन सानदू स 
माप्त हुआ । स्वागत का रणी के प्र- 
बण कराओं का प्रबन्ध प्रशासायुक्त 
था | सम्मेलन की तैयारियाँ भी ठीक 
थीं। यद बात दूसरा है. फि पास ही 
के रॉयक सिनेमा में अधिक भीड़ 
रहती था। हिन्दी प्रमी-पात्री दक्त की 
रपस्थिति से दिरकां-सम्मेत्दन के आा- 
डिपन्स की महत्ता चरती नहा, परन्‌ 
बहुत बढ जानी है। 





मार्च का हंस मकराशित हा गया / लेख-सूची देखिए- 
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यह बात बिना किसी दाझा के 
कद्दी जा सकतो है कि भारतवर्ष को 
एक राष्ट्रभावा को भावदयक्रता है। 
पुक राष्ट्रसावा का भभाष इसारी 
शाष्ट्रीाय कमजोरी का एक सुकय कारण 
है , परम्तु इस बात की भावदयकता 
का अनुभव करने वाफे दो विभिस्त 
साथन भिर्भारित करत हैं। पुऊ दुक 


जिसमें दक्षिण के छोगों का प्रसुख 
स्‍थान है, अगरजी का राष्ट्रभाषा थ 


मामा चाइता है। इस दुक के भरनु 
याहयों का कइना है कि पदिचम से 
सम्पक रखने एयं शाजनाति कानून 
तथा उच्चश्िक्षा के लिए भारतीप 
शिक्षित समुदाय को अगरेजो का 
ज्ञान रखना जआावइग्रक है। दस प्रकार 
भ्रसत्येक भारतीय को ठतीन भाषाओं 
का जानकार द्वोना अभिवाय दो जाता 
है । एक परेछू भाषा, दूसरी अगरेजों 
जिसके द्वारा यह सर्वसाधारण पथ 
विभिन्‍न प्रान्तों से व्यवहार कर सकता 
है और तीखरी यदि हिन्दू है तो स 
स्‍्कृत और यदि सुघलूमान है तो अरबी 
अथवा फारसी । अपने घश्म परर्परागत 
साहित्य-भढार का ज्ञान प्राप्त काने 
के लिए उसे उपयुक्त तोसरी भाषा का 
ज्ञान प्राप्त करना अनिव य दे । 

इस प्रकार अक्रेजी राष्ट्रभाषा 
होने पर प्रति दिन के व्यवद्दार के छिए 
बगाफोी अथवा मराठा के शुन के न 
तिरिक्त पूरी और परद्चिचमा सस्कृति 
के शान के छिए सत्कृत एवं फारसी 
के मध्ययन के साथ साथ गाष्ट्रमापा 
अद़रजी पर अजिकार दाना आयदयक 
हो जाता है। मुझे इस रूप में भारत 
की सास्कृतिक उन्नति के चिह नहीं 
दिखकाई पढ़ते । 

दूसरे दुछ, उत्तर भारत के छोगों 
का कहना है कि हिन्दी इसारी राष्ट 
आपषा है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से 
संस्कृत से सम्बन्ध रखने वालों भाषा 
दी भारतीय छोर्गो के लिए सुगम हो 
अझकती है। इस प्रकार हमें सस्कृत से 
मिखती जुछती भाषा हिस्दी तथा सु 
घुछमानों के छिए भी फारसी से मि 
झतो जुफती हिन्दी, जिसे ये उतूं रूप 
में व्यवद्भत करते हैं. प्राप्त होता है। 
हड़ें वास्तव में भरबी और फारसो 
कब्द मिक्की हुई हिस्‍्दा दी है। इस 
किए यदि हिस्दी राष्ट्रभाषा मान छी 
साय, शो भारत का ऊपरी दो तिहाई 
सांग अपनी राष्ट्रसाप,, साहित्य पृथ 
बैमिक वयवद्दार के किए पक मिलती 
खुलती भाषा विर्ध्धरित कर छेगा। 
-तीम मिकती सुझती आषाभों झा हाय 
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सान भसम्दद्ध भाषा्ों के शान से 
सरण है। भूमष्य सागर तट के निवासी 
तीन भाषाओं का ज्ञाम रखते हैं । 
उनके छिप कैटिन साहित्यिक भाषा, 
ऋच अम्तरर ष्ट्रीय भाषा और इंटेछि 
यन या स्पेनिश देशां भाषा होती है । 
इसारी दक्षा भी इसी प्रकार की हो 
जाता है। ठपयुक्त तानों भाषाओं का 
समग्खय ठीक होता है , परन्तु स्वीट 
जसकैणड में वहाँ कोई भाषा और सा 
दिस्प न होने के कारण तीन विभिन्‍न 
प्रकृति की भाषाओं -- फ्रेंच, जमन भौर 
अद्वरजा का आाश्चय केना पढ़ता है। 

यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा मान छी 
जाय, तो भी हमें यह कहने का भाव 
इयकता रहेगी कि बँगरेजी थानना 
अआाववयकू है। हम इृगकैण्ड अथवा 
पश्चिचम के अन्य देशों से सम्बन्ध वि 
सऊेद, नहीं कर सकते , परन्तु यह 
शिक्षत कोगों के छिए ही आवश्यक 
होगी | दूछ छाश शिक्षित छोगों के 
अज्रेवो पठने भौर तास करोड अर 
शिक्षित छोगों के अज्वरेजो पढ़ने में 
मदान्‌ अम्तर है। साधारण छोग हिन्दी 
को सरकता के साथ साश सक्त हैं 
और विभिरन प्रास्तों में उसका सुविधा 
के साथ प्रयार भा हो सऊता । 

इसप प्रस्यक्ष छा भी बहुत है , 
प/न्‍्तु इसका मनोवैज्ञानिक महत्व 
और भी अधिक है। छगातार विदेशा 
भषा का व्यतद्यार हानिकारक हाता 
है। इससे भाषा को स्वाभाविर सुन्द 
पता नष्ट दवाऊर, ठसके प्रयार्गा मे क्म- 
सकरता गौर नस्वाभाविकता जा 
जाता है । इसके अतिरंक्त जो चीज 
इमारी राष्ट्रापता में बाधर द्वोता है, 
वह इमारी दासता की सृष्टि करती 
है। इसके लिए इृगऊैण्ड का ठदाइ 
रण ही पर्याप्त हागा । धचह अपनी 
दासता से छुटकारा पाने पर दी वाह 
क्छिफ सेक्सपियर और सिल्टन की 
अँग्रेजां क॒ दशंन कर सहझा | इसी 
प्रकार जापान चीन की नकल छाडने 
पर ही भपना सभ्पता, कविता, कका 
बुशोदोी ( !/ ।0 > की राज 
नीति और पामातो दामाशी ( ४ ४ए 
मो... 4)0570454.0! की भावनाओं 
को उत्पत्त कर सका । 

अआाजकछ परशिचस का अध्ययम 
पूथ वहाँ के कोगों के सपकक के किए 
शिक्षित जापाना अज्ञरेजा भाषा सर 
खत हैं , परम्तु पारस्परिक व्यत्रहार एव 
साहित्य के लए वे कभी टखका 
अ्याम भी गहीं करते। हिस्दी को 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्नन के 
/सभापति श्रीमान्‌ महाराजा बड़ोदा का भाषण 


राष्ट्रभाषा ओर एक लिपि की आवश्यकता 
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राष्ट्रभाषा बनाने के सम्बन्ध में हर्मे 
इसी प्रकार के कितने डी प्राचीन और 
वर्तमान डवदाहरण प्राप्त होत हैं । 
हिस्दी को इमारी राष्ट्रभाषा का 
स्थान प्राप्त होना चाहिए। दिग्दी की 
पारमाषा बहुत सोच समझ कर कर॑नी 
जाहिए । उत्तर भारताय हिन्दुओं द्वारा 
देवनागरों छिप में लिखी जाने याढी 
पुव मुसछमानों की उदूं को हिम्दी 
समझना चाहिए। इन दोनों में एक 
कोर ससस्‍्कृत का प्रधानता और दूसरी 
भोर फारसी की प्रधानता क्सिश्टता 
उस्पनत कार देता है भौर छलनऊ के 
मुसत्मान को बनारस के हिन्दू की 
भाषा समझना कठिन द्ो जाता है 
परन्तु चीन में भा पे 6 ग के 2इने वाले 
को कंन्‍्टन के रहने वाल से बातचीत 
करने में यही असुविधा होता दं। 
इस विषमता को दूर करने के लिए 
चीन में ग्रामीण भाषा का जिसे 
(7? )। ०५) कह्ठत हैं प्रचार करन की 
बात सोची जा रहा ह। यह भाषा 
साहित्य तथा रोजमर्स के बोलचाफ 
से प्रयुक्त की जायगा। मुल्सारास 
और कबारदासख ने सिद्धू कर दिया है 
कि हिस्दा महान साहित्य का आधार 
हो सकता है। मेऊाके की अद्वरेता को 
नकछ करके बाबुभों वाछा अड्गरजा 
बोलकर टपहास का पात्र यबननवाऊ 
खगाला भी उसे सरलता से सास 
सकत हैं। मेकाके ने अग्नेजा शिक्षा 
का प्रचार करके ठांक भी किया और 
भूसख्ठ भी का । भारत में अद्वरना शिक्षा 
क महान्‌ सास्कृतिक छामभों पर दूर 
दृशिता से विचार करके उन्दोंन ठीक 
किया , परम्तु गछती यह का कि भा 
रतीय सस्क्ात का परित्याग हा छोगों 
की मानसिक अवनति का कारण हागा, 
यह बात वह भूल गय॑--यहा उनकी 
गढता थी । मेरे विचार से इस समय 
भारत के लिए सास्राज्य-सम्बन्धा 
कार्यो के लिए अद्भरनी, उच्छ सास्कतर 
जावन के कये अग्रेजा भौर सस्छृत, 
शट्टाय जोबन के लिए हिन्दा और 
घरेझू जीवन के लिए मातुभाषा का 
उपयाग ही एक मार्य है। स्थानाय 
भावनाओं से परिवे्ठत होने के का 
रण देशो भाष एँ अपना अस्तित्व 
बनाये रखने रा अवदय चेष्टा करेंगो 
ओर इमारे सास्क नेक तथा सासाजिक 
जावन पर कुठ प्रभाव अवदय ड लेगी , 
परम्तु वर्षों ज्यों घतमन ससार में 
सारत भपन स्थान और एकता का 
अनुभव करता जायगा,त्यों-सपों उनका 


प्रभाव गौण होता जायगा । इसके 
छिए भारत को तुच्ड ईंध्या, द्वेव और 
सकुचित दृष्टि काण का परिश्याग 
करना हागा | 

* , लता एक. ॥ कापे 
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'मरद्दान्‌ राष्ट्र और खकुचित भाव 
नाभों का खाथ शासा नहीं दुता ? 

समस्त भारत के किए एक लिपि 
के सम्बन्ध में में रोमन लिपि का 
डसा इृष्टि से विरोधा हूं, जिस इंष्टि 
से भैंगरता को राष्ट्र भाषा बनाने का । 
यह विदेशी चोज है । इसपेरेण्टो की 
भाँति हृसका विकास प्राकृतिक नहीं , 
वरन्‌ कृत्रिम है । हमरी अढचरनें 
वास्तव में कई एक हैं । दुअनों अक्षर 
भाषाओं में बड़ा गढ़वढा पैदा कर 
देत हैं परम्तु जिस प्रकार हम 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान संकत हैं 
डसी प्रकार देवनागरी भो पुर लिपि 
मानी जा सच्ती हैं| जो सस्कृत 
अक्षरों को पदचामता है, पद्द सरकता 
से ठससे मिखता जुल्तता क्षिपियाँ साख 
खकता है। यदि दक्षिण के अविद 
छोगों को समल भारत का सास्कृ तिक 
जन प्र ध्च क ने क किए सल्कृत में 
पारगत होना आवश्यक है, तो उन्हें 
दिन्दो और देवना गरा किपि का ऋवदस 
अध्ययन करना चाहिए्‌ । देवनागरी से 
छिपि नाँदा ॥गगसे मिलती जुलता है। 
यदि इस भला भोत इस का अनुघरण 
करें, तो कुछ हां समय में भारत में 
एक जाषा और पुछ लिपि का प्रचार हो 
सकता ह। इससे सब छोगों को एक 
ही प्रकार के पत्र पठने का अवसर 
प्राप्त होगा और साव जनिक भावों का 
व्यापक प्रचार होऊर नये राष्ट्राय सादि 
लय की उत्पत्चि होगा। इस उद्देइय 
की पूति क॒ लिए प्रयक्ष करना उचित 
है। सुधार ० छाग भावों का शक्ति 
का जानत हैं | भाव कभी कभी तक 
बुद्धि पर अधिकार कर रत हैं , परतु 
इस सम्बन्य से भावना ओर तक दोनों 
समथऊ हैं । ठ्यकाटि का देशभक्ति 
राष्ट्रभाषा का भावश्यकृता बनकात। है, 
और तक हव बात का जनुरोध करता 
है हि दम एक व्यायक +िपि अइण 
करें । ४० कगेड़ जनसवया रखनेयाला 
इमारा पडोसा चान व्यापक लिपि #ा 
प्यार और एक हा रिपि में साहिस्य 
निर्माण कर रहा है. अगर चान इस 
विस्ट परिस्थिति में इस योजना को 
कार्य रूप में प रण कर सह्ता है, तो 
इम्र काग क्‍यों गईडीं कर खब्स | 


केस, & २किंदय: 
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' गल्प-सम्मेलन में श्री जैनेन्द्रकुमार का भाषण 
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सबसे पहले मुझे भाष से क्षमा मागनी है। यह जो समा के रूप में आप 
हैठे हैं, इसका नाम गक्प-सम्मे रन कद्दा गया है । मुझे भभी तक उस माम के 
प्रति कुछ विस्मय और कुछ जिक्षासा है. केकिग ठसझा सवोजक में बन गया 
हूँ, भर में जापके सामने देर में भारहा हूं । 

जब मुझे गजप-सम्मेजन के सम्बन्ध में कसा गया, तब मैंने सोचा कि यह 
सीज आखिर क्‍या होगी । पहाँ गरप पढ़ी जायगी या गठय कछा पर* विवेषन 
होगा, भगवा उसझे द्वारा गठर फेक्षकों का जमाव शुकाकर डमका सगठन कर 
छाक्ने को इच्छा है ? 

गदप क्‍या बहुत सी जमायत के वीच में पढ कर सुनाने की चोज है * मुझे 
ऐसा नहीं माछम हुभा । मुझ पता छगा कि शायव्‌ झोता वग में पूरी दिकचल्पी 
इस भाँति न रहे । फिर छसकों के सगठन के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। डखपे 
छेखकों का झाम ठतना नहीं द्वाता, जितनां जतदा कि दुक बन्‍्दी का भाव उल्पन्न 
होजाता है । 

तब यही निणय रहा हि साहित्य के ठस रूप पर, जांकि दुनिया में शायद 
भाज सबसे अधिक प्रिय है और जिसको गदप कद्दत हैं, उसपर दविवेवनार्मक 
भौर कुऊ भ्रामाणिक भाषण दो जाय, तो सबले ठपयागो रहेगा। भाज ठसका 
समय भी है। 

प्रेमवतजओ जब बोले दुभांग्यव शा ने यहाँ नथा छेकडिन देखता हूँ 
कि उसके एक आध रिमाकं को उपकक्ष बना कर खुझसे पूव वक्ताओं ने चर्चा 
कीदे। 

साहित्य के भिन्न भिश्न रूपों को पुकना भी भी माखनछाछजी ने की है। 
सुझ में साहित्य को शण्ह-सब्ड करके देखने की क्षमता नहीं है। न मैं ठसे इस 
तरद भछता करके देखना चाइता हैँ । में उसको समग्र रूप में पुऊदहा भाव और 
घुकड्टी इष्टि से देख किया करता हूँ। अकार कितने हा हों, साहित्य का प्राण 
तो एुक ही दे , भ्र्थाव--वहदी, जो जीवन का प्राण है--अहकार का छोप, और 
प्रेम का प्रसार | साहित्य के :कडे करना ठीक नहीं है | साहित्य का सम्देस एक 
है, दापित्य एक है । 

वस्वाब्त सुखाय” भइ् वाक्यांस उद्घत करके वक्ताओं ने चर्चा की है। उस 
पद का क्‍या तारपये है ? में क्या दूसरे के किए किखता हूं ? में अगर किसी के 
झुधार के या उपकार के किए किश्ता हूं, यह मानता हूँ, तत तो इसमें दृस्म की 
भावना है । 

इस कौन हैं कि उपकता बनें, जज बनें । अपने दी सुख के लिए में किखता 
हूँ, तो उसे प्रकाशित देख कर सुख का भावना मुझमें कया द्ोतो हे ? मेरे मनको 
क्यों तृप्ति मिकती है, जब उसका कोई बडाई करता दे ? मैं अपने भांतर हा भपनी 
रचना से सुख पाकर सतृ् क्यों नहीं हूँ ! क्यों हुचठा शेष रहता दे हि मेरे दु ख 
इ॒दे में, सुख विलास में जितना हो सके साझा बना देखे ! 

बदरद्ाक 'स्वान्स सुखाय! हा साहित्य को सृछ हो तो अपने से बाहर 
जाकर सहानुभूति पाने का गुझ्ायश कहाँ से है ? इमारा रखना, सुन्दर, छल्ित 
घरछ भौर प्रभाषोत्पादक हो, यह साथ क्‍यों है १ इसक्षिए वास्तविक बात 
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सूती व शमी खादी के 


व्यवहार कीजिए 
बढ़िया डिनाइन के कोटिग, शर्शिग के रेशम का नया स्टॉक भाऊर दे खए | 


श्री गान्धी आश्रम, बुलानाला, काशा । 











यह है कि रचनाकार की रचना, उसके स्वयके किए उतनी दी है, जितनी पाठक 
के छिए । 

छेशक और पाठक में जितनो घनिष्ट पुकता है, टतभों ६ उस रचना में 
सफझता और साथ ऋुता है। स/दित्य छेखरू और पाठक के भम्तर को पिकीन 
कर देने के भाव से उल्पथ्च हुई सृष्टि है। 

अपने सुख के छिये ही साहित्य है, यह तो साहित्यिक की साधना है, 
अर्थात-यदद श्सडै किए [.00705९ नहीं है। अपने से बाहर की भोर देखने या 
दायित्व मानने की भावश्यकता नहीं है। यह खाधरू की दृष्टि हुईं और यह 
खब्जक्टिव यथ थवा है। और (0000 ५९ मचाई यह है कि मनुष्य अपने 
छिये कुड नहीं कर सकता । सब कुछ दूसर के किये करता है। जो अपने छिये 
जितना करता मानता है, उसमें ठतना हा मिथ्या का अश है। अब इन दोनों 
इृष्टियों को समन्वित करने वाका सम्पूण सत्य यह है कि साहित्य परमसत्ता-- 
इंपयर--की चना है। भक्त तो यहीं कह्टे गा । तर्क की और दाद की अपेक्षा 
कहें तो यह कह सकते हैं--कि साहित्य सत्य की प्रतिष्ठा है । 

श्री नाथपिदजा ने बातचीत में एक दिन सुछ्तते कह्टा कि उन का बढ़ा विरोध 
मेरी रचनाओं से यह है कि उस में भास्तिदृता है। अगर मेरी भास्तिकता मेरी 
रचनाओं में समाये नहीं समातो, तो मेरी श्रुटि है। मेरी आस्तिकता प्रदर्शन का 
वस्तु महों है । बद दृत्मसें की वस्तु है, छड्िन मैं मानता हूँ कि परमात्मा के 
बिना मैं जी नहों सकता हैं । हाँ, वही परमात्मा, जो सक॑ के सामने झूम्य से भी 
दून्य है । 

यथ यवाद और आदक्षवाद का परस्पर विरोध यदि स्थापित किया ही जावे 
तो में ऐसे भादर्श के खिलाफ हूँ जिसमे 'वादः रूग गया है । जो “वाद” के 
सहारे आादश को पकडदुत हैं, वह सिथ्या को पकदत हैं। ऐसा थौद्धिक आददा बाद 
व्यक्ति को भसफकता में गिराता है। मेरी 'परर् पुस्तक का प्रतिपाद्य वस्तु यहा है । 

छांकन जितना दोखता है, जितना इमारी कॉमन्ेन्खे को पकड़ में था 
सकता है, सत्य उतना ही नहीं है। कॉमनसेस्स से जो बादर रहता है, उसे 
अथाथ न कहकर इम आदश कई देत हैं । 

मैं आपसे सच कट्ठता हूँ कि बैठे आदर्श की नीव, भूमिका भर वैसे भाव 
के 300४ (४। )पा6 बैक आउण्ड से इम वन्चित हुए, तो जाना इमारे किये 
दूभर हो जायगा। 

इस खुशी के छिये रुपया खर्चते हैं। क्या इम उस प्रसझृता को रुपये की 
तरह तोछ सकत हैं ! रुपये की सरह ठनझार कर बजा सकते है ? जिस प्रसश्वता 
को पान के छिये दस रुपये-के रुसये विसर्जन कर देत हैं, वह रुस्ये जितमी ठोस 
नहीं है, तो क्या 8ससे अधिक सत्य है। क्या हसा लिये कष्ट उठाकर शपया खर्च 
करके हम इतनी दूर दूर से यहाँ जमा नहीं हुए हैं? में कइटता हूँ कि यहाँ भाप 
का ठपास्थति के तक में दा कॉमन्स का दार है और आदृश! का दिजय है। 
जो देचे तक की यथाथतरा है, नच तल के लिये वदां भादश है । और यदि इम 
दछ्यता का भार उम्मुख्ध होना चाइत हैं, ता भादर्श झब्द से हम कैसे छूट 
सकत हैं ! 


हि 









के जिये 


ह्त का श्रह्व मासिश्रपन्र 


आझापन 
कभी 


पढ़ा है ? 
न पढ़ा हो तो युरण्य 
।) के टिकिट भेजकर नमूना 
मेंगा लोगिए, 
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लखिए--मैनजर हस, काशा । 
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हे 


है हु डक के इन दिखा 
कारण 
5 हक हम च्शि 


अकार बरकाद हो. गणा है। ७तरो 


छुलरी, वैशागेनिया और जयबभर बरेरह मुख्य बाभार किस प्रकार ऊभक 
आर सयहइर हो गये और इन तीनों जिशों के किसानों के खेतों में बात्दू 
अर जाने से अथवा सील बन जाने से इनका सर्वेस्थ किस प्रकार स्वाहा 
हो यदा। इस कृति की पूर्ति हो दी नहीं सकती। करोड़ों रुपयों का 
माल और सर-सामाम मिट्नो में सिल्र गये। अब इनको चर्चा ही 
डबथे हैं । इस समस तो सबसे बड़ी समस्या उन म्ोगों को जोवित रखने 
की है, जिनपर इस मूषल्प ने अचराह प्रहार किया है। पिछले लेख में 
इंसने क्षिखो था कि इन जिलों के किसानों का समत्य स्वाहा हो गया है । 
से इनके भर में अभ्न रह गया है और न खेतों में | लिनक पास जो अन्न 
श्ह्ाँ था, वह वहीं वरथाद हो गया। शलिदानों का अन्न जमोन फटने 
के कारण ओ दू्रारें हुई, उनमें ख्रमा गया, घर में का अध कोठियों के 
फूलमे से गद मिट्टी में मिल्ल गया । खेव में का अन्न, बाद अबवा पामी के 
लीचे वद्कर सब गया | इस तरह उस किसानों के पास जीविका का कोई 
साधन नहीं रह गया दे। भूकम्प पीड़ितों का सदायता के लिये ओ लोग 
आये, वे भो इघर-उथर दो भार-इस दिन तक खैरात धॉँटकर बल्ले गभे। ओ 
दो भार स्रह्यायक ख्रमितियों हैं भो, वे शदरों में दी अपना अड्डा जमाकर 
बैठी हुई हैं ओर शहर वाज्लों का पेट भरने में ही अपने कततब्य की 
इसिनी सममः रही हैं। दिसी किसी सहायक-समिति को ओर से शहर 
वालों के लिये अश्यायी माकानात बनाने का भी आयोजन हो रहा दे । 
पर देहातों और देह्ादियों की छुष बहुत कम दी लोग ले रहे हैं। परि 
खाम यह दो रहा है कि अग्न के अभाद में देहात के लोग घास ओर सब 
खाने कग गये हैं ओर मर रहे हैं । चन्पारन से जो समाचार आये हैं 
और आ रह हैं, उनसे विदितत दोता है कि वहाँ भीपण अकाल ने ढेरा 
डाल दिया दै। विद्वार सेग्ट्रल रिल्ीफ कमेटी को ओर से वहाँ जो सेण्टर 
फद्ामतार्म कोले गये हैं, वहाँ ए5-एक सेण्टर में दो पैछ रोज पर मो 
कास करते के किये हजारों झादमी आते हैं, पर रिज्ञीफ कमेटो के पास 
इतना साधन नहीं है कि बह दर एक आदमी की सिफ पेट की आवश्य 
कता को पूरी कर सके। उसका फत्त यह हो रहा है कि वहाँहा दाकार 
सया हुआ है | मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना का समाचार है कि 
यहाँ ज्ोग अम्न के अमाव में फरमी नाम को घास खान ल्ग गये हैं । 
रिलीफ कमेटी य्रधास्राष्य उन क्षोंगों की सहायता करने का यल्ल कर 
रही दै , पर रुसे पूरी सफल6ा नहीं मिल्र रही हे । 
इधर तो यह हाज़त है, उबर सरकार का रुख हम लोगों न देखदो 
लिया है। भारत सरकार ने इस सूर्य को कोई महत्व नहीं दिया दै। 
भारत से रखने वाले विदेशियों के नो समाचार आये हैं, उनसे 
यही,व्यनि निकक्षती है कि यदि भारत सरकार न भूकम्प की भीषणता 
को ठीक-ठोक शब्दों में अकित करने का प्रयत्न किया होता, तो विदेशों से 
पर्याप्त ्रद्दाकल आा सकती भी । जिस बुटिश पाकश्चोमेश्ट ने आपान ओर 
कुरोग्राल बों की सदायता--पेसे दी अबसर पर--आाखों दपयों से को थी, 
शसके दरायर में इस्र भूकम्प की चर्चा तक नहीं हुई है, हालां कि उपयुक्त 
दोनों देशों के मूरूम्पों स यद कहीं मोष य हुआ दे | इस से हृटिश जनता 
सबेधा लदाख्ीन हो रदी है। भारत सरकार ने भी स्वय कुछ नहीं किया 
है। १३३४-३५ के बजड में ऋथे सचिव न इस मदके लिये जो रकम दी 
है, रुखरी तुच्छुता का सारण कर घृणा उपज हो जातो है भोर यही 
खयाल आने लगता है कि स्रचझ्रुच्च गुजाभ जाति के लिये किसो भी दशा 
में मिरकुश शासन से शा मही पहुँच सकता। मदास्माजी को विहार 
के अमख के किये आते देख कड़े खाद को दूर की खूम्की । जनता को 
खींचने के लिये थे विहार में पक पढ़े ओर सुअफ्कायुर तक 
कहे आये; बश्कि १००१५ भील तक सीतामढ़ी की ओर जी गये से । अल- 
सरसों से छत है दि वे बढ़े प्रभावित हुए हैं, लेकिन इससे उन सूलों का 
मेड बहोँ मरता है १ हद साइप के सैर कर आगे के दी के उन्द रोटी 
यही मिल अरडी |, 


/बिहार का उद्धार कैसे हो ? 


हुरहै और उत्तरों विहार किस. शेखक--भीयुत ऊविनाय पायदेय, बी" ए०, एस एसख० बी० 





विद्ार सरकार 
फ्यवा और मी स्पष्ट 
लेकर आमतक इसने इस भूरुम्य 


है । यदि 
दिनाक भीषणवा पर 
दिया होता और उसके 


यदि मल्वा हटान का काम ही मुस्तेदी स किया गया होता तो बहुत-से 
प्रा थक गये होते, जो मजे के जीचे कई दिनो तक जिन्दा पढ़े रहे ! 
प्रारम्भिक रिल्लीक में भो सरकार की यही नीति थी । हो हरुता बहुत मचा, 
कास्टेबुलों की तनखाह बढ़ा दी गई, ऊँचे श्रफुसरों के अले खड़े रहने पर 
एक-दो फोसखदी पीड़ितों की भी समुचित सद्दायता नहीं को जा सकी । 
एक-एक आाने में १०० १२५ कम्यक्ष, १०० १५० बोक आड़ भोर दो चार 
मन अन्न भी मोटे गये । सरकार का जो सबसे बढ़ काम था, आवश्यक 
स्लाम्रप्रियों का सूल्य निधोरित “करना, उसमें भी रखने कोई तश्परता नहीं 
दिखाई। बिना किसी कारण के बाजारों म नम *, मिट्टी का तेल और चावल 
दाज्ञ के दाम बढ़ा दिये गये । पुपरी बाजार, मुजफ्फरपुर जिला में वो एक 
डिप्टी मजिस्ट्रेट भी तैनात थे, यो भी थे रख सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहे 
ये द्वाला कि पनका ध्यान इस ओर आाकपित किया गया आ। सर- 
कार इस भूकम्प की सीपश्षुता को कहाँ तक समझती है ओर सकी 
नीति इस सम्बन्ध में कया होगी इसका अन्दाता तो रासके दो प्रधान 
अफसरों के वक्तब्यो से हो लग जाता है। भूऊम्प के बाद दी कोंसिल की 
बैठरु थो । एक सदत्य ने कह्ा--सरकार को अकाल घोषित कर देना 
चादिए | सरकार के अब सबित ने कह्टा--अककाल कहाँ है ९? सवृस्य ने 
स्तर दिया--अकाल से भो भयकर हाक्षत है! अर्थ सदस्य ने कहा-- 
पर अकाल का कोई लख़सख नहीं है । यह तो भथे सबिद की मनोघृत्ति है। 
अब शिक्षा मत्री श्रीअजीज का कथन पढ़िये | “आप फरमाते हैं -ेदातों 
की हाज़त उतनी खराब नहीं है, जितनी शहरों को खेत उतने खराब नहीं 
हुए हैं। किसान आजसी हैं| २३ कुअ करना नहीं चाहते, इसीखे खेतों 
में बाछ्ू पड़ी रहतों है, नहीं अबतक खेत साफ होगये दोंवे। थदि सरकार 
घोषित करदे कि इस बाद्धू में सोना-चाँदी है, इसे कोई न उठाये, तो बादू एक 
दिन में गायब हो आय | कितनी पतित सनोवृत्तिदे। जो लोग अभ 
बिना मर रहे हैं, जिनछा स्ेस्त्र स्वाहा होगया दे, उनका इस तरह मसोज 
इठाना इसी सरकार के ठिसी कर्मचारी को शोभा वेग है । अजीज 
साहब को तो हर महीने चार दजार को यैज्ी मिलदी जाती है, रम्दें कया 
पता कि मूक की पीड़ा कैसी होतो है । ओर बिना पेट में अछ गये इनसाय 
किस तरह काम कर सकता है । किसानों को अम्न देने की व्यवस्था 
चाहे भलेदी न दो वे भूखों भल्ेद्दी न रहें , पर वे बाद अवश्य साफ करें । 
पता नहीं कि अजीज स्राव को केसे मादूम हुआ कि किसान कुछ करना 
नहीं चाहते , पर ये करें किस दूसपर भूखो रहकर ? आदमो केपे काम कर 
सकता है। सरकार उनका पेट भरे ओर देखे कि खेत श्राफ होआते हैं 
या नहीं। पर, यह न वो अजीअ साहब से ही दो सकता है ओर न उनकी 
सरकार से । 

खरकारो कर्ज पर लोग बढ़ी-बढ़ो आशा जगाकर बैठे हुए ये । जा 
लोग भीख नहों चाहते, दनकी आरजू थी कि कर्ज स्रे उनको मदद की 
जाम और डिस्त से वह अदा कर ली जाय | धद्ध कज॒ का उ्योरा सो छप 
गया है। सरकार कज क्या देना चाहती दै, उन्हें सदा के लिए अपने चगु- 
ल्ञर्मेफँँता लेना चाहतो है। साधारणत लोगों को सवा छ रुपया से «डा 
सूद देना पढ़ेगा । जो श्षोग सरकारी तकाबियों की कैफियत से परिचित हैं, 
वे मन्नी माँति जानते हैं कि सो का साठ हो तो दाथ जाता है। ४२ वो 
विविध अफसरों के हाथ में दी रद जाता हे ओर उस स्राठ के लिए फाले 
बे के बाद हो $।) सूद देना पढ़ेगा, जमानत दो जाँच पढ़ताल में अ्च 
करो, खबूद में दोढ़ो, परोशान हो ओर अन्य में सूद का पाप ख्रिर पर 
सवार दो जायगा । यही इस्र सरकार की रदारता दे और प्रजान्त्थव्॒ता 
है। यही है इस सरकार के प्रभावित होन का फत्र | साथ हो कर्ज देने 
थाक्षी रकम इतनी परित्ित है कि चोथाई हिस्सा आदृतियों का भी काम 
रुसफे नहीं चल्न सकता, पयोप्त सहायता तो किसी को मित्र ही नहीं 
सकती । 

यह सरकार का परिचय दे । इससे स्पष्ट दो जाता दै कि 


सरकार 
जरा 


इस महा विपत्ति में भी वह इम क्ोगों को रक्षा करने से छितनो रदासीन 
है। अब रही ्पन भाई व प जमींदारों की बात | उनप्त किसी तरह को 
मदद को झाशा करना ही व्यथे है, जो व्यक्ति इस सकट के समय भी 
मान्नसुजआारी तद्सीलन स बाज नहीं था रहा हे भत्ता वह सहायता कहाँ 
से दे सकता है! जिस खेत की उसे मालगु री लगा है--वे एक प्रशार से 
बरबाद हो गये हैं--हनमें मोल बन गई हैं ओर बादू आगया है, बिना 
पर्याप्त घन लगाये दनकी सफाई नहीं हो सकती ओर जबतक सफाई न 
दो, उनमें एक मुट्ठी मी अन्न नहीं रपज सकता , पर इसस कया ? रखे तो 
माजगुजारा चाहिए। पर, यदि न्याय ओर ईमानदारी स काम जिया जाय, 
दो क्‍या १न खेतों को साफ कराना रसका कतेठ्य नहीं है ! यदि वह अपना 
कतेब्य भर अदां कर दे, तो यह सकट बहुत कुछ हल का हो सकता है और 
किखानो का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। पर, अपन इस साधारण 
कतेब्य का भी वह पालन नहीं करना चाहता। ऐसी द्वालत में उससे अस्प 
हरह का सहायता को आशा करना ही व्यथ है। नहीं तो इस प्रतय 
के कारड क बाद भी बिहार के घनिको के पास इतना ब्यादा धन है कि 
यदि वे चाहे, तो इस सकठ का निवारण सद्द त में ह हो सकता है। जो 
घनीसाना अपने खजान से निकाल भी रहे हैं वे इस निस्महायावस्था में 
जनता का उपयोग कर मनमाना लाभ उठा लगना चाहत हैं। दरभगा में 
आजकल यहा चचों बक्ष रही है। मद्दाराज दुग्भा] नगर के पुनरनिसोश 
के लिये २५ लाख रुपया देना चाहते हैं पर धनशो शर्तें नागरिकों के 
स्‍्वाथ क॑ प्रतिकूल पढ़ रद्दी हैं। इससे उनके काम का चारों ओर स क्रोध 
हो रहा है। कोई भी धनके इस वन का स्वागत नहीं कर रहा है ओर 
कोई भां उसस सम्तुष्ट नहां है। 
यही बतमान अवस्था है। विपत्ति की भोपणता का अनुमान कर 
के तो यही कहना पढ़ता है कि यदि अभी से दसका सामना करन का 
जन्न नहों किया गया, तो यह झतिशय दारुण रूप घारण कर लेगी और 
शंस समय उसका प्रतिकार करना कठिन दो जायगा। 
भूशूम्प पीढ़ित जिल्लों की रक्षा के लिये कई एक प्रश्न खामने आते 
हैं। उनपर विशद्‌ विचार करने की आवश्यकता है । किसी अन्य लेख 
में उनपर विचार भी किया जायगा , पर सम्प्रति सच्तेप में इतना लिख 
देना है कि विदांर के पाँच जिले--सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दृरभगां 
और मुँगेर तो एक दम बरभबाद हो गये हैं। भागलपुर के कुछ हिस्स पर 
भी असख्र पहुँचा है | चम्पारन, मुजफ्फरपुर ओर द्रभगा को हालत सबसे 
खराब है , क्योंकि शहरों के अतिरिक्त दृदातों में भी भूरूम्प का भीषण 
प्रहार इन जिलों में हुआ है। कुछ अमीरों को छोड़कर--जिनमें कि 
व्यवसायी ओऔर बड़े जरमींदार शामिल हैं--सबकी हालत खराब हू। गई 
है । इन लांगों को अगले आठ महोन तक भोजन का प्रबन्व करना 
पढ़ेगा, रहने के ज़िये मकानातों की जरूरत होगी । किसानों के खेतों को 


साफ कराना पड़ेगा । जो लोग रोजगार-विद्दीस हो गये हैं, «न्हें रो औ्वार 
देन की समस्या है। प्युभों के लिये चारा और जिन ग़रोव किसानों के 
बेज्ञ मर गये हैं रन्हें बैल देने का सवाज है ओर सबम सपीम प्रश्न है, 
जल्ल का । जो कुएं एक बार शवादे गये थे, वे सूख गये हैं, या सूव्व रहे 
हैं। पाना का मद्दान्‌ बष्ट है। रग ढगा से मादम होता है कि हुए बेकार 
दो गये हैं , इसलिये बोरिंग पम्प का प्रन्‍न्‍्य करना दोगा। हर एक मद को 
पूरा करन के लिये लाखो रुपयों को अरूरत पड़ेगी | यदि सिफ भोंजन 
का प्रश्न उठा लिया जाय झोर हिसाब मिलाया जाय, ठो मास्म होगा 
घ्विफ इस मद में एक-एक जिल के लिये ५-७ लाख रुग्यों को अरूतत 
पढ़गी । इतन ही रुपये अस्थायी मस्लेपड़ियों के लिये चाहिए। देहातों में 
पानी ओर चारा का सवाज्ञ ओर भी अठिल है। 


अकाल विकराल रूप घारण कर रहा है। अब तो कोई भी बिल्ना 
बाकी नहीं रह गया है, जहाँ से अमन के अभाव में लोगों के मरने के 
दुखद सम्बाद्‌ नहीं आते हो | कुछ लोग स्वावल्म्बी धनन का सदुपदेश 
देत हैं । पर, मेरी समझ में यह नहीं आता कि साधन दीन आदमी दिस 
प्रकार खवावलम्बी बन सकता है | कोरी शित्ता से तो काम नहों चल 
सकता । हपदेश में व्यवह्वारिता हानी चाहिए । निरा साहित्यिक रदृगार 
रन गरीबों को तससस्‍ली नहीं वे सकता, जो दर तरह से भज्न-हान हो रहे 
हैं। भला वे स्वावल्लस्थी कस प्रकार हो सकते हैं। 


इन गरीबों के लिये निरे स्वावलम्बन की शिक्षा थे काम नहीं चल सकता। 
अखबारों में भथ तक जो कुछ छपा है, उस बृटेन की सरकार भारत 
सरकार, बिहार सरकार तथा बिहार के घनवानो और अमीदारों की 
मनेदृत्ति का अन्दाजा मिल ही गया है। अब तो देश की अनता के सामने 
दो हा प्रश्न हैं, या तो विद्ार के इन पांडित भाइयों को इनके भाग्य पर 
छाढ़ देना कि ये अन्न और जल के अभाध्र में भूखों मरें और तड़प तड़प 
कर प्राण दें अयवा अपनी सदज रुद्ारता दिखाकर इन्हे दबार तें। जो 
द्रव्य दानरूप में झमी तक यहाँ से जा गया है, वद्द नितास्त अप्याप्त है। 
एक सद के लिये भी वे काफी नहीं है। समय का तकाजा है कि इस संकट 
के समय बिहार की रक्षा को जाय। मनुष्यता के नाते यह सब से बढ़ा 
कतेव्य है । एक तरफ एक प्रान्त के लोग अञ्न और जल्न के अमा में 
भूखों मरे ओर दूस) आर अपने पैस से क्षोग मौज णड़ायें यह हो भलु 
ध्योचित बात नहीं होगा। बिद्ार के पीड़ित भाई दद भरी आंखों स भाज 
अन्य प्रान्तों का भोर देख रह हैं कि दूसरे भी उनके दुःख स दुखी हैं 
वा नहीं, उनका इस करुण दशा स दूसरों का दिल >िज्ता है का नहीं, 
हनके इस झात हृदय को पुकार अन्य आ्रन्तवालों के कान में पढ़ती है 
या नहीं। पिहार का विपत्ति अन्य आरान्त वालों के लिय परोक्षा ही 
कख्रोटी है, देखे थे कितन खरे उतरते हैं। 


ँयकारक2१४रापअ न: इतर. 


प्रमेह सनाक की हुक्मी दवा 
# गोनोकिलर! “करके 


चाहे जैसा प्राना और नया प्रमेह सुजाक, 
पेशाब में मत्राद भ्राना जलन दाना, £ 
पेशाब रुक रुककर या बूँ बूंद आना ५ 
मूत्राशय के अन्द्र घावया सूजन का 

हाना, स्वप्रदोीष और धातुक्षीणता और ; 
ओरतों तथा मरदों को इस किह्म की ॥ 





नकली से सावधान 
करीदन से पहले मुगो 
छाप देख लाजिये । 
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जड़ से नष्ट कर देता है। मूल्य ५० *ै 
गोली की शीशी १) रुपया शाखा र 
शल्रग | 
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६० दर पक दवाफ़रोश के यहाँ बिख्ता है । 
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अमृतांजन पन बाम 


सबसे €सम्र दर्द दूर करन वाला भारतीय 
मरहम सर्वे प्रकार क द्दों को दूर करता है । 
खब्द 2 गन, | मिलता है। 
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सन जिस समय दूसरी किसी बस्तु में लगा रहता है, रस समय तुम 
दृर्शन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकत॑, यहाँ तक कि देह तक किसां काम 
थी नहीं रद जाती और स्थिर रह) है। मन और क्षित दोनों पररंपर एक 
दूसरे री सहायता करते हैं, इसलिए दोनों समान हैं, तिखपर मी मन 
छास्छा है , क्योंकि सन ही स चित्त की सत्पत्ति है, चित्त से मन की नहीं । 
सुख को दु श् और दु व को सुख सममना, यह केवल मन द्वी का कार्य 
है। ऐसी काई वस्तु नहीं है, जिस भी मन ने न देखा हो। जिस प्रकार 
झआड़ूर ग्रे वुद्च, लता, पत्र, पुष्प, राश्पन्न होत हैं, उसो प्रकार मन से यह 
खगस्‌ स्वप्न, वासना, चिन्ता, बिलास इत्यादि कुल चीएें रुूपश्न होती हैं। 
जिस प्रदार नाटयशाज्ा में एकही नट नाना प्रकार का वेष घारण करके 
नाना प्रकार का भाव शध्यादि दिखाता है, उसा प्रकार आप का सन ही 
जामत और स्वप्नरूयर में रदित होकर सवदा नासा प्रकार की चिस्ता 
करता है| सन स्वय निराक र होत हुए सो साऋर होकर अपने भ्रम्यास 
बश जीव _भावारञक्ष होकर जाता और मरता रहता है | तिल में जिस 
प्रकार वे है, मन में भा उसी प्रकार सुख ओर दु ख स्वदा विद्यमान हें, 
केपल समयामुसार कभी धटते और कमी बढ़ते रहते हैं। जिसका मन 
निश्यञ, अथोत्‌ स्थिर दो गया है, वददी परत्द्ा + ध्यान में समथ हो सकता 
है। मन के सयम से सार के बिलास की शान्ति होतो है। उद्ठेग रहित 
दोने से जीव मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन पर विजय प्राप्त 
करने वाले के लिए ज्रैज्ञोक्य की विजय भी तुच्छ मातम हाती है + 

पूरा प्रह्म रूप में अवस्थान को ही सनोजय कद्ते हें । चापल्य (चप- 
जता ) ही मन का रूप है । जिस प्रकार अभि का घर रष्णता ( गर्मी ) 
है, रखी प्रकार मन का घर्म चचलता है। जिस प्रकार बिना स्पस्धन 
( दिल्लम ) के बायु की सत्ता नहीं मातम होती है, ढसो प्रकार बिना अच- 
जता के मन का अस्तित्व नहीं मादूम पढ़ता है। चचलता-रदित भर्थात 
शिथर सन की अवह या को मोक्ष कहते हैं । सत भोर असत्‌ के मध्यमाग 
को चिन्मयत्व, ओर जिन्मयट्त्र और जड़त्व के मध्यमाग को अवस्था को 
मन कहते हैं| अड़ता के अभ्यास में मन जड़ हो जाता है, ओर वित्रेक 
के अभ्यास से मन सेत्स्थ रूप होता है। चिम्तायुक्त यचल मन को विवेक 
सन के द्वारा बलपूर्य % उद्धार करना चाहिए। राजा के सिवाय दाजा को 
कोई पर।जित नहीं कर सकता है, €सी प्रकार मन के सिवाय मन को 
कोई पराजित नहीं कर सकता दे । 

आास्मा को मुक्त करने के लिये सन पर विजय प्राप्त करने के सिवाय 
ओर कोई दूसरा उगय नहीं है। मन ही कमे फत्र का भोग करता है, 
मन ही को यह अनन्त सुख ओर दुःख होता है, शरीर को कुछ नहीं 
होता है | जड़ देह सुख ओर दुःख भोग नहीं कर सरूता, मन हू करता 
है , इसलिए मन दी भो मनुष्य खममों। 

मन का आदि और अन्त अब नश्वर है, तव उसके सध्य भास को 
भी असत्‌ कहना चाहिए | जिसको मन का यह असत रूपता म छुम नहीं 
है, उसके लिये यद दुःख भोग अनिवाये है। मन जा करठा है कही छत है, 
जो नहों करता है वह कृत नहीं होता हे | यह विश्व, मनोवृत्तिस्वरूप है । 
अन दी सब करे है, सब चेष्टा है, सब भाव, सब आकार भौर गधि का 
बीत रूप है , उस सन को परित्याग करन से सकल कर्मों का परित्याग 
दो जाता है, स्व दु खो का सय हो जाता है, सब कमे लय का प्राप्त 


। 

कीट ( फोड़ा ) जिस प्रकार अपने रहन के जिये कोष बनाता है, मन 
मे भी उसी प्रकार अपना अवश्थिति के लिये यह शरार बनाया है। जिस 
झकार फोघकार कीट का कोष, कोपकार से अभिन्न है, उस प्रकार 
मन ओर शरीर में कांई भेद नहीं है, मन ही शरोर का शपादान है, 
झत से सब कुष सम्भव 4 । ऐसो काई शक्ति नहीं है, शो मन में इृढ्स 
जहीं होती है । 

मनही पुरुष है, अतएव रसे अच्छे रास्ते पर चलाना चाहिए । चित्त 
प्रकृति का स्वरूप है, बह जब सलन बर्म विशिक्ष होता है, तंव मेन कह 
भराता है, जब दशेसमिशिल् दोता है तर बहु कहलाता है, जब अदखन 
शंख विशिष्ट होता हैं, तर भोतर कदकाता दे; इसलिये, मन को फर्म 








बीज कहते हैं । वतेमान शरीर में मन सब व्तुओं में ग्रासक्त दोता है; 
इसलिए उसको नर अथवा मनुष्य कद्दते हैं। मन द्वी जीव है, मन दी 
आकार रूप में अपना निर्मलता से परजह्म साज्ञात्‌॒षऋर कर सश्ता है, 
इसमें कोई सन्रेह्द नहीं दे । 

मनुष्य मनासय के सिवाय झोर कुछ नहीं है । इस सपार में मन ही 
अन्म प्रहण करता है, मन ही घटता-बढ़ता रहता है वास्तव में देखने से 
यह खम्म में आता है कि मात्त भी मन का होता है । 

वास्तव में मन हा ससार में रत है, जरा ओर मरण सचमुच मन ही 
का होता है। यह मन हा सब का सर्वताश करता है। ज्ञान के रुदय 
दोने से उस मन का नाश दो जाता है। सन प्राणका रूयान्तर मात्र है । 
प्राण अपनी स्पन्दन शक्ति के द्वारा समुदाय बस्तुआं का अनुभव करता 
है, इसलिये उस मन कहते हैं। मन की अनुभव शक्ति नहीं है। अनु मत 
शक्ति प्राण वायु को होती है । 

प्राण वायु और आत्मा, इन दोनों की शक्ति के समावेश को मन 
कहते हैं | मन ही कर्ता है। मन जो सकहप करता दै वही करता है । जहाँ 
पर मन है, वहीं आशा है भोर उसी स्थाम में सुख और दु ख विद्यमान 
हैं। मन घातु का अथे मनन है। वद सन करपनाकारी है , इसलिये उस्रे 
मन कहते हैं | 

चूँकि मन, जढ़ ”ष्टि ओर चेतना दृष्टि के वोच में है , इसलिये ढसे 
जीव, बुद्धि बित्त इत्यादि नाना प्रकार के नाम से पुकारते हैं। अब तक 
मन का जय नहीं होगा, तब तक वासना फे क्षय की कोई सभ्माषना 


नहीं है । 
चित्त 


बिस का स्वाभाविक घर्म विषयानुराग है। जिस प्रकार तीर पर खड़े 
हुए वृक्ष को पानी की लहरें गिरा देतो हैं, उसी प्रकार वृत्तिशाली विस 
मनुष्य को प्रास कर रहा है। जलप्रवाह जिस प्रकार पुल से टकर।इर 
रुरू जाता है, रखो प्रकार मनुष्य चित्त से आब्रद्ध दो जाता है। लदकतो 
हुई रस्सी जिस प्रकार ऊरर ओर नोचे दानों आर रहतो है, उसी श्रकार 
मनुष्य भी चित्त और मन के द्वारा कमी ऊपर उठता है ओर कभी नाचे 
गिरता है । 

गिद्ध जिस प्रकार सहसा लोभनीय साँस से आक्ृष्ट होता है, रखी 
प्रकार चित्त मी सहसा विषय में आसक्त हो जाता है। चयल वित्त कभी 
एक हां विषय सें एकाप्र नहीं हो सकता । 

बुद्धि में स्वित आर्मा ही चित्त है, जब चित्त की वासना क्षोण रहती 
है, तब तक उस जाब कद्दत हैं। जब अप 7 रहूती है तब देह ऋदलाता है । 
और जब उसको कर गना शान्त हा जातो है, तब उसका परमअद्या अहते हैं । 

मोगासक्त वित्त कतोन्‍न था भ्रभ्िमान रखता है । विश से ही 
यह समार आया है । यह समार बिशमय है, वित्तदी में इस 
झसधार की अवध्यिति है। आत्मा हा बित्त है। वह इस चित्त से 
सब कर्ममयी, वाधनासयों श्रोर मनोमया शक्ति का सचय करता 
है, सब देवता है उगसाय से घारण करता है और उत्पादन करता 
है। सब जाव और सघ्त पद थ न्रह्म ५ हो उतयञ् हाते हैं । परमात्मा से 
सब भात्रों को लक्र और उन्ह जान कर पुन उसो में लीन हो शात्त 
है । चित्त हा जरा मुयु और मांह की चिन्ता स व्यथित दोता दे । चित्त 
हो जरा मृत्यु रूप श खाधों स घिरा हुआ समार का जिपवृत् है । 

जिस प्रकार डाटे से बीज क॑ मोतर बहुत बढ़ा बट बूत रहता है, रूखी 
प्रकार इस विक्त क॑ धातर खरून ससार है | यह विष्ठ ज़व अपन निवास 
स्वरूप प% देह स अलग दो जाता है, तव उसी प्रकार के देह के विरद्चेद 
से अत्यन्त दु सी हो जाता है । 

यह प्र 'चमय रूपहो चित्त का स्वरूप है, इसका ओर कोई श्वरूप 
नहों है। जब तक यद बोध नहीं होता है हि यह जगत का प्रपंथ सब 
आत्मा हू! है, तब _ तक यह दृश्य जगत दुःखदायो होता हे, और जब 
इसका बोध हो आता है, तब यह मोश्च सुख का देनवाता दोता है। रहा 
ओर दृश्य के बीय वाले को चेदम्य कहते हैं । 

( हा: ) 





फ्रेंच महाकषि बिक्टर हाशों का 
मत है कि 'मपात्ता के बाहर की सारी- 
संब्यादँ धूल्य हैं।ढस अयन्त दुस्य- 
ता का पृक भराब, इस भमेय अन्य- 
कार का एक प्रकाश ही संगीत है । 

सृष्टि के सोन्दग के सामने भाग 


लय सूक हो स्थित संगीत को एक हम 


अमौम साथा प्राप्त हुईं , अ्रतइबरता 
के किशृत-कपार के सामने सचुतम करने 
बाछे सगीत को पक दिव्यसिद्धि प्राप् 
हुईं--बही सादित्प है। 

ध्यनि की ध्यवति ; प्रकाझ्त का प्र- 
काकझ्ष,.. मुक्ति को सुक्ति--हाँ बरौ 
किकपन के साश साहित्यिक हृदय का 
वदद़पया तत्वचिन्ता के रूप में प्रत्यक्ष 
हुआ । विश्वात्मक्ता का विश्यातीत 
प्रेम, शगीत में ककियाँ निकाफने कगा , 
घाहिल्य में फूलने छगा ; भौर तत्य 
के रूप में फकने छगा। 

इजारों वर्ष के पहके, जमुनाओं की 
कोसरूपकोल, प्रेम-स्व्मों को हृदय में 
अर देनेवाके उस वृष्दावत के कीड़ा- 
क्षेत्र में, हरे मरे इक्षसमूहों को 
भो. क्षमानेवाके मनोहर तुणराण 
प्रभात समय एक सिर से दूसरे 
सिरे तक रक्ष मुकुट धारण किसे भो- 
मापमाव भज प्रदेश में--बहुत 
काक फर्यंत गायों को चरानेबाऐे 
बुक गोपास-बाकक की मधुर गान ध्यवि 
झुभाई पढ़ती थी । पीताम्बरधारी ठस 
जोपाक कुमार की मनोहर सुरकी से 
सिकके संगीत प्रवाह ने ठस बसभूमि 
के कताकुसुर्मों में एक गवीय उयोति 
डल्पञ्ध कर दी तथा जटुना-तरयों से ही 
साचते हुए आभानेबाक्े मन्द-मम्द पथन 
को भी कूजा दिपा। न मा अनेवाके मोर, 
न गानेबाकी सारिकाये, न दिलनेवाके 
बृझा--हाँ, इस गोपाक बारूक की 
महुशात्मिधुर सगीत निर्मरी में भाषा 
विद्वीग पुक भागन्‍्द, स्वप्त की भाँति 
डच यृम्दावन की बह देवी निस्तब्चता ! 
डस्समें अनाइश वेग से घूमनेवाछी सृष्टि 
का वह खिर्त कह्रगाद तक छीन हो 
गया । ठस गायक धावक को एक बेर 
देख वित्य मिदृत्ति प्राप्त करते की इच्छा 
से बृल्दावन भूमि की सुनहछी किश्णों 
मे आँखे खोकों । वह उस गोपाक के 
पादचिड्लों से विभूषित देश को एक बेर 
कुणन करने की आन्सरिक अभिदाषा 
हे सबेग भाई। सन्प्या के करतकों से 
गिरे हुए तारक-पुष्पों की तरफ़ ध्याग तक 
न दे, आप-हौ-भाप खड़ी हो गई। 

सृष्टि की यूक््मातिसूत्म शिराओों 





हो, केक्ट देखने या सुभने बार ही 
कवि नहीं है। भाँसू भौर सुसराम से भी 
बिकाक कर, उसके साथ तदात्म की 
सिद्धि करने वाल्य कषि है। ओहृष्ण 
एक मद्ाकवि पे। उच्च महात्मा की 
ऐेसनी ने रक्त से मंजित दो कविता 
दिलना भारभ किया था। प्रेम सृष्टि 
का जीव रक्त है; सगीत है डसका 
झिरा चक्र भोर सत्य है उसकी आत्मा। 
तपदचर्या से भरा विकास का प्रिय था 
आओकृष्ण । अतीव प्रेम का एक झासव ; 
कविता भरा एक शास्त्र ; मिठास भरा 
एक कबुभापन ; माथुये मरा एक का- 
टिन्प डी भीकृष्ण था| विभिश्व वृत्तियाँ 
डनमें मिस गई भी। सीछे घने मेनों का 
स्मरण दिद्भनेबाके उस कमबीय कछे- 
वर के सुख कमरक ने संसार की समस्त 
स्त्री जाति के हृदयों को अपनी तरफ़ 
एक क्षण में दी खींच किया | उस वि- 
कास प्रिय का अणप-गान सुनकर बेसुध 
होने के कारण ठग युवतियों ने क्‍या 
नहीं कर ढाऊा। भाइम्करों से रहित उन 
वीराज्बामों के प्रणयमसण भा किड्षनों 
ही में दस गोपाक ने कितने दिन 
बिताने ; केकिन वे अगष्य मोग तरंगे 
ओकृष्ण के झरोर को पार कर काझ 
समुत्र में स्वपंडी चक्र कगती रह 
डममें से किसी ने उस गम्भीरसल्व के 
हृदय को दिकाया तक नहीं । विद्रा 
का आगरण, दक्वीण का विकास, 
विक्षेप का सबम ही भीकृष्ण है । 


इश्टियोचर करावेयाली यह बीस का 
से विककी ---ऐेक्क सी सशित, धोग- 
कोझप पक थोपाजयुक्क के। बुक 
महर्षि से कश्म-लास किलवाने शो 
ऋषिदेस की मगाशक्ति भोजन में 


काका. पूमें रुष ते फछी थी। ि०782|(- 





पानी में बहुत कक तक ढूबे रहने 
पर भी जे सीगा हुआ एक कसस 
खंक एक शरल-खज्ह े ही दम 
झीकृष्ण का कस्दविक माहात्म्य देख 
सकते हैं। कश्मों का पति जौर 
रठिनाथ का बाथ है वह । दोनों को 
रिामा और विष्तण करता वह 
अस्ती-सॉति जावता का। भीकम में 
मो प्रकाश दिखाई पढ़ता है, वह जोय- 
विकाछों की जंथेरियों में का हाय 
दीप है। ढस में जो कुछ दक्षिमोचर 
होता है, बह विपरीत परिस्थितियों के 
संककन से कड़े हुए पक तत्व चिन्तन 
छम्रान है। राखकीड़ा के कई अर्थ रूगाने 
के किये भक्त कोगों का तैपार हो आगा 
साधारण है | छेकिन दिना टीका टिप्पणी 
के ही खुपका अर्थ स्पष्ट है। खाकर में 


जरीकिक भौर गहुत है श्रीकृष्ण की । 


कुमारियों के कुटिक बाक्यों से इंसो 
डड़ाने ही के किये शिकनेदश्के थे भघर- 
छुट--अति गहन पु बेदाब्स सूत्र को 
को ससार में उपस्थित करेंगे । भोग 
में भी ल्याग ; के में सी अकर्स | 
दिखा में मी जदिसा। हाँ, किपरीत- 
ता्ों के अदृश डन ह्वों के बीच में 
बुक भजुतावह पके ( दृकूता ) को 


'न्यक्ररक्ापानपरपापकम्ान्रंकपाडिक, 


खद्दर पहनो ओर देश के दुख-दारिद्रय को दर मगाओ। ' 


विश मििनिििपिलिलिनिशल कि शिडिनशकिकििफभअ जल चलकर दम जी जज सकल कम लक अत शककलक तल क जा हक जलन अल आज जल अब का 


की, सद्ष्जुता भौर साइस की, 
दो देगाओं ने युद्ध भारस्म दिया; 
उस छाधर के किस्तार को देखकर 
मजुष्यास्मा चकित हो गई । तक 
शीकृष्ण की घ्मे ज्यगि भाकाश को 
सुखरिति कस्ती हुईं लर्पभूमि के 
विद्या्त प्रांगण में गँग उठी । जहंग 
का बुझठा विवेक दीप फिर से ला- 
ँायलान हो गया। 


पक महासाक्षाउप है शीकृष्ण का। 
विचार, विकार, भज्ञा इन तीनों अन्त 
करण को सुशृत्तियों वे डस में पूजेता 
को प्राप्त किया था। झायादि आरों 
थोर्गों में उसका जो पाब्ित्व भा, बह 
इसका गयाह है । कर्म का, भक्ति का, 
प्रेम का, स्यागका, दैवी सम्देश 
का उस महापुरुष ने इस संसार मैं: 
प्रचार किया | सा्यकारिक तथा स्व 
जमीन है वह । शीक्ृषृषण्ण का संदेश 
नग तो छरपोकों के किये है, थे भक्ति 
दीयों के छिये ; कितु बीरों भर बकिहों 
के लिये है। मरे हुओं के गहीं, चैक्णों 
के किए ; परतन्त्रों के गहीं स्वतन्तों के 
किए ; शृद्धों के नहीं थुक्‍्कों के किप ; 








अमेरिका में सादे सात लाख 
अपने बार्पिक वेतन पानेवाले कुशल 
परतुकार सि० आशथेर जिस्वेन! के 
बकीव्न की कुछ घटनाएं जाग- 
रख के पाठकों को हम बतला 
चुके हैं । उस पर से बह क- 
स्थना दो सकती है दि अमे- 
दिका में सोने की नदियों बहती 
इोंगी , अतरव वह्शों "हुँच कर अरप 
काल में दो घनी बनने का प्रयत्न 
किया जाय , हिन्तु जिस प्रफार 
शस लेख में 'पश्चकार के व्यवसाय 
की रव्वज दिशा दिखलाई गई है, 
ससी प्रकार आम दस पाठकों को 
यहाँ के पश्चकार -अगत' की पी दिता- 
हस्या का चित्र भी दिखलाना चाहते 
हैं, जिससे पता कल खस्रके कि व्यव- 
साथ में स्वामि-सेबक की रृष्टि से 
स्ेत्र एक ही-सी दशा है। 

प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने औद्यो- 
गरिक रम्न त के क्षिण एक जबरदस्त 
योजना कार्य रूप में परिणत की 
है। रुसका नाम है-- "९ ७(078] - 
क्‍रवे॥श/९8 ९६४७७०४४०७ 
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अर्थात-- राष्ट्रीय रुयोगों का पुनर- 
द्वारक उंत्र' । इस तप्न के अम्तर- 
गठ अमेरिका के सैकड़ों छोटे-बढ़े 
व्यवसायों में मालिक और मजदूरों 
के बाय शर्तनामे तैयार हुए हें। 
जो 0000 ( कानून ) के नाम से 
सम्योषन किये जाते हैं। इन 
कानूनों का आदशे भ्रमजीबियों के 
जिए काम के घटों का निर्णय 
करवा कर वेसन की कम सेन्कस 
सात्रा कहाँ तक होनी चाहिए, 
इसका फैसला करवा देना है। 
लीरा-योजना के संषातल्षक 
जनरल जान्सन पन्नकार ( जने- 
लिस्ट ) समाज की सहायता से 
अमेरिका के लगभग सभी ध्योग- 
घंधों क स्वामी और अमजीवियों 
के बीच शततेनामे तैयार कराने में 
सफल हुए हैं। यद्दी कारण दे कि 
जनेलिब्म के व्यवसाय में लगे 
हुए भ्याक्तयों ने 'नोरा-तंत्र के 
आधीन स्वामी और सेवक के थीच 
शर्तें ेतद कराने वाह्मा कानून 
(0006 ) तैयार करने के लिप 
अजब जनरल आन्धन से निवेदन 
किया, दो रुम्होंने प्रेस के मालिकों 
ओर प्रेस का कार करने वाले भम- 





(2 ्कमईू >> कन्ण. 


वे व्यवसायी हें, 


सभा घुतवाई और 'उसके द्वारा 
नियम बनाने के लिए जाँच शुरू की 
गई । जनरल ओन्‍्धन ने स्वतः इसमें 
भाग लिया ओर अन्त में पत्र एव 
ब्रेस के स्वामियों से इस प्रकार की 
शर्तें निश्चित हुई-- 

(१) पत्रन्पत्रिका के व्यव- 
साय में काम करने वाज्ञों को प्रति 
सप्ताह फम-स-क्म ३२५ दॉक्षर 
बेवन दिया जाय । 

(२) कुछ समय काम करने 
वालों का साप्ताहिक वेंतन कम से- 
कम १५ डॉलर दोना चादिए। 

गत चार वर्षों से अमेरिकन 
पत्रकार अपने व्यवसाय में भी 
मंदी का असर अनुभव करते आ 

थे , अतएव इन शर्तों के नि- 
श्थित हो जाने से उन्हें बढ़ी 
प्रसश्चता हुई ; किम्तु, पत्र के 
स्वासियों ने इन निश्चित-नियमों 
से बचने के लिए घर माग खोज 
निकाला , अर्थात--पत्र को प्र- 
काशित करने बाले पश्चिरशर्स जो 
कि अमेरिका में प्रबल सक्ाघारी 
माने जाते हैं, उनपर प्रयुक्त होने 
वाले नियमों के निश्चित कब्ने की 
योजना होने पर पत्रकारों को यह 
अय था कि उस सामुद्दिक शक्ति के 
सम्मुख अनरज्ञ जान्धन तो क्‍य।| 
दिन्तु खुद प्रेसाडढेंट रूजवेल्ट मी न 
टिक सकेंगे । सो, इस काह्पनिक 
भय के सत्य सिद्ध होने का एक 
विचित्र अवसर आ रपस्थित 
हुआ; अरथात-हरन्दोंने यह बत- 
ज्ञाया कि 'पश्रकार एवं पत्र के मा- 
लिकों ( ?7))|5॥05 ) के बोच 
निम्।िव की आनेबाली शर्तों का 
मस्रौदा तैयार कर खुद प्रकाशक 
पेश करें । 

झन्त में पत्र के स्वाियों ने 
यह शते पेश की दि 'देश के पत्र- 
कार एव पन्न में काम करनेवाले 
लेखक ठो व्यक्सायी ( ?70/€8- 
87079!8) हैं, अतपएव “अम-जी- 


/अमारिका का पत्रकार-जगत 


या धशमजीवी ? 





वियों' के लिए बनाये हुए “नियम! 
उनके लिए काम नहीं दे सचूते । 

इस सूचना के तार-समाचार 
विजली की शरद देश के चारों 
कोनों में कैच गये । आधिक-सं- 
कोच के दूषित बातावरण में काम 
करनेवाले पत्र के संवाददाताओं 
तथा लेखकों की आशा पर लुवार- 
पात हो गया , क्योकि कमनसे- 
कस वेतनवाली शत का अमल न 
होने पर वे मौजूरा जमाने के बढ़े 
हुए खर्च को पूरा करने में अस- 
मय दो जाते | फत्तत” पत्रकार-ज- 
गतू में इल समाचार से निराशा 
को जदर फैन गई । कठोर मगज- 
पथी करके मात्िकों को माखो 
डॉलर प्राप्त करानेवाले दजारों रि- 
पाटरों और लेख थं के अन्तःररण 
करुण निःश्वालों के साथ दहल 


ब्ठे । 

डिन्तु वे कोई भारतीय पश्नों के 
गरीब सवाददाता या ज्ञाचार लेखक 
थोड़े दी थे | उन्होंने अपनी नि- 
खित काय-शक्ति का उपयोग किया 
और सभाएँ करके और व्यक्तिगत 
रूप से प्रकाशकों (पत्र के स्वा- 
मियों ) को इस युक्ति ( रक्त शर्ते 
के लाभ से धत्ित रखतेबाल्ली ) 
का लखोरदार विरांध करनेवाले 
८००० तार जनरल के नाम खट- 
काटा दिये ! 

क्योंकि पत्र के अन्य अमिकों 
को निगश्त वेसन की सु वेधा मिलने 
की दशा में सिर खपकर मौजूदा 
जमाने की दोड़ घूर में दिन-रात 
कठिन भ्रम का पसाता बहानवाले 
तथा घर बार की पर्वाह न करके 
बक्त पर जान लड़ा देनवाले पत्र- 
कारों को, कम-स-न्‍कसम वेतन के 
नियम से, वचित रखना सराधर 
अन्याय हो था! अंततः 6नका 
रुशोग व्यथ नहीं गया । 

जनरल आस्सन न पत्रकारो के 
पत्त में फैसला देते हुए बतलाया 
कि 'सप्ताइ भर में ४० घटे या इस 








3. 

५2 का चमत्कारी खंड जिससे डी, कुशुशास्ी / 

भ्रगस हिता- कराती हो यये । प्रचारार्थ माया में ४) ] 
| भ मासतक ९) राम्कला[-भासव को सच्ित्र पुस्तक देखने आात्र से मच 


३ छठि प्रसक्ष हो बस में हो आती हैं। शीअंखा करें । शायद फिर सो में 


| 
झुम्ष दो बात है| दाम्पत्व सुख का स्वर्ीत्र जायंद मास होता हे खिय्यों । 


है कै.4 भी व सिश्षे २) । सी दूस, बोस, ४ महाशअंभंत, जिका सात्य (विद्वार), 
3 0 ला 8 हक कल 5 कं 2 कल लक ला आम आम आर शा आर“ आक 





से अविर समर तह काम इरने 
बाले पत्रकारों या समाचार-पत्रों में 
काम करने वाले लेखकों को प्रति 
सप्ताह कम-से-कम ३५ डॉलर 
बेतन तो दिया दी जाता चाहिए! 
इस फैसले से पत्र-स्वामियों में 
फूट पढ़ गई और कई पत्र वालों ने 
पग्रकारों छ। कमर से-कस वेदन 
देने के बिषय की उक्त शतते श्वी कार 
करली , डिम्तु दूसरे अन+क पत्र- 
स्वामियों ने यह भिध्या पु रार 
मचाई कि 'जनरज् आन्सन खमा- 
बार पत्रों की मुक्तता हे अधघाव 
करन के लिए खड़े हुए हैं । 
शिकागों कह द््यून' और 
मि० हस्टे ७ समाचार पत्र, जनरल 
जान्सन के तिरद्ध हल्ला माने 
वालों में प्रमुखता स भाग लेने 
ज्षंगे | उन्हों ने नीरा'नयोजना 
ओर जनरल जान्सन % निर्यक 
पर खुल्नम खुटता आज्तेप करना 
झा रम्म कर दिया | 
फत्तत: जनरल जआान्सन को 
इन शब्दों में उन्हे मुंहतोड़ उत्तर 
देना पढ़ा कि 'भूत के नाम पर 
सिर घुमाने वाले (पत्रों के स्वामी ) 
इस सप्तप प्रेसाढेन्ट के आदमियों 
बके से काम पर लगाने के 
काय-क्रम के विरद्ध अनेक 
शत शक का रहे है। कक हो 
गुनाइट अमी तो “पत्रों की श्वशं- 
श्रता! रूपी मरी हुई विश्ली का 
भूत खड़ा कर 'नीरा-योजना को 
अपना विरोधी बतला रही है, 
किन्तु यह मय का भूत अधिक 
समय तक टिरू नहीं सकता और 
झम्त में सत्य की हो विगय होगी ; 
इसक्षिए जो शक्तिशाला वयरिक्ष 
विरोध में खड़े हुए दें, ये सथे 
कारणों को प्रकट करें और: पत्रों 
की स््ृतंत्रता का बहाना छोड़ दें ; 
क्योंकि वे इस कानून से लाभ तो 
शठाना चाहते हे , अर्थात्‌ 'न रा 
योजना का नियम पत्रों का स्वछं- 
प्रता का विरोधी नहीं है, बरण्‌ पत्रों 
के स्वामी अपने नौकरों, पत्रशारों 
को सप्ताह में २५ डॉज़र देने से 
स्पष्ट शब्दों में इनकार फर, बहाने 
बनाते हैं। देखता चाहिए कि अमे- 
रिकून पत्रकार का यह आंदालन 


ग है । 
| दुबई समाचार के एक जेशके 


आभार पर ) 


अल म | में एक नया तेल 


“सफेद बाल एक हफ्ते में जड़ से काला” 
का की धत का पाक के 
बिछाघ छुशबूदार तेक से जढ़ पे काका न ५ 

अचल बाकण दूँगा । विश्वास ने हो तो शत किला के | अनाव के 


जअवादां कार्ड था टिकर मेंजें कोौ० ४) कर तरया 
मैनेजर--शहूर काय्योजय, नं? ३७ द्रभज्ञा ( खिटो ) 


हि 








नस वर्क खाल अकक के... ताज बोल हलिकपकलक पुरुषों का अनुरूरण / लासी होगया है। विचार-दौनत 
जशीषन के कारण हमने इतना अधिक देव 


को रशता की ओर ले जाता 
है, तथा व्यक्तित्व के पुष्प को विक- 
स्ितर॒ कर उसके दिख्य सौरम से 
समाज का दक्यान स्वर्गोॉपस बना 


देता है , किन्तु आदशदीन अनुझ- हु 


रख ने केवल जीवन को विद्रप 
बनाता है , वरन्‌ उस नष्ट मी कर 
दशा है । 

मनुष्य में अनु ऋरण को प्रवृत्ति 
स्वाभाविक है। उसे विकास के 
लिये प्रकृति से मिला हुआ यह 
एक महान वरदान है । अनुररण 
जोवन को प्रगति प्रदान करता है | 
अनेक दुर्घेलताझो से युद्ध करना 
सिखलाता और €से सथश्ाा कमवीर 
बनने में समय करता है | 

अनुकरण जीवन के लिए 
रतना हां आवश्यक है जितना कि 
मोजन | अनुक्रण को मानसिक 
झाद्ा भी कटा जा सकता है। 
मोशन जिस प्रकार शरीर में जी- 
बन शक्ति की स्थापना करता है, 
रुखी प्रकार अनुकरण भी व्यक्तित्व 
का निर्माण करता 


झानुकरण मनुष्य में मनुष्यस्त 
ही स्थापना करता है । घोरे- 
घीरे रस देवत्य की ओर ले आता 
है। कभी कभी इसके विपरीत भी 
होता देखा गया है | मनुष्य अनु 
रण के द्वारा पतित भी दो जाता 
है , किस्तु परिस्थिति इसका विशेष 
छारण द्ोवी है । समाज का--परि- 
हार का--वातावरण जैखा द्वोगा, 
ठानुकरण के द्वारा जोवन पर 
बैसा ही प्रभाव पड़ेगा | 

पक बालक के बाल्यकाल 
में जब अनुकरण का आरम्म 
होवा है, तब बह अबोध होता 
है--रुख समय वह यह अनुभव 
नहों कर सकता कि उसे 
कैसा अनुकरण करना चाहिए , 
इसलिये रुस खमय यह, दायित्व 


रुख पर नहीं, माता पिया पर होता 
है । यदि माठा पिता उसे दूषित 
बातावरण के अनुररण से दूर 
न रखेंगे, तो उसका जीवन 
दूषणों से पूरे दो जायगा, इस 
लिए माता पिता को तब सक 
इसका खयाल रखना चाहिए, कि 
जब तक रसकी घुद्धि अपरिपक्व 
रहे, उन्दे प्रयत्न के द्वारा श्रेष्ठ वासा- 
बरण तैयार करना चाहिए जिसस 
वास्तविक अनुकरण का लाम उ- 
ठाते हुए उस की बुद्धि अपने दायित्व 
को सममने के योग्य बन जाय । 

अनुकरणोय आदरशो श्रेष्ठ व्य- 
कियों में दी होता है । अत, उनकी 
खहायता अवश्य जनी चाहिए । 

अनुकरणाय आदश, ओ 

श्रेष्ठ पुरुषों में होता है, क्या दे ? थे 
कौनसा विशेषताएं हैं, जिनसे ओव- 
न उम्नत होता है ? उन के किन किन 
गुणों को हमें प्रहए करना चाहिए ९ 
यह प्रश्न अत्यन्त मदत्वपूण हें । 
शान्ति के साथ प्रत्येक युवक को 
इनका हक्ष करना चाहिए | 

अनुकरणीय आदशों में सबसे 
पहला सयम है । सथम का 
अथे है--इम्द्रियनिभ्रहद । मानवीय 
विकास में इसका स्थान 
बहुत ऊँचा है । मनुष्य जितना 
अधिक सयमी द्ोगा, सयमो पुरुषों 
का अनुकरण करेगा, उसका व्य 
छित्व उसके अनुरूप होता बला 
जायगा । 

दूसरा अनुकरणीय आवरशोे 
नियमितता है। नियम हमारे जावन 
को व्यवस्थित बनाएगा । नियमित 





अनुकरण कर जिया है कि हम 
कही के भी नहीं रद गये हैं । थो- 
रोपीय जातियों के अवगुणों को 
ही बटोरा है, उनकी देश-मक्ति हमें 


जन के सी नहीं गई है । मे अपने देश 


जोवन दी विकास को प्राप्त ढोवा है, 
नियमित जीवन के सानी हैं, ध्रमय 
का अधिक से अधिक उचित €प 
योग करते हुए जोना। नियमित 
जीवन ब्यतीत करने के लिए इसमें 
समय का इस प्रकार विभाजन क- 
रना चाहिए कि हसारा प्रत्येक छण 
आदश का पालन करते हुए व्यतीत 
हो, व्यये न जाए , अथात्‌ू--पठन 
पाठन, विचार, सध्सगति, परोप- 
कार और पवित्रता के सम्पादन में 
समय को डयतीत करना चाहिए। 

तीखरा अनुकरणीय 
सत्यनिष्ठा है। यह एक गुण जीबन 
को मद्दान बनान वाला दे । 

चौथा अनुकरणीय आवृश 
काय-तत्परता है । 

जब तक रपयुक्त आवशोा 
हढता पूथंक पालन नहीं किया 
जाता, तब तक उनसे कोई लाभ 
नहीं । आदशे अनुकरण का जब 
हम व्यवद्दार करेंगे, सभी जीवन 
में परिवर्तन द्ोगा । गु्यों का पोषण 
करके ड्यवहार में ज्ञाने पर ही 
शनसे लाभ उठाया जा सकता दै। 

अनुकरण करने के पहले 
झादश को सनन पूवक समझ लेना 
चाहिए , अन्यथा आदशे के 
विषय में भ्रम हो आयशा । 
बिना विचारे अनुकरण करना 
मूखता है। 

अन्धानुकरण के कारण ही 
इमारी सामाजिक अवध्या पतन 
की पराकाप्ठा तक पहुँच गई दे। 
फैशन और सभ्यधा के नाम पर 
हसारा जोवषन असभ्य ओर वि- 
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असली बह 


जिसमें, पद्मनी, चित्रिनी, सखिनी, ओर दृस्तिनी चार प्रकार को सत्रो व पुरुषों को पहचान 
स््री-पुरुषों के ८४ आसनों की रपज्जीन तस्वोरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का मनोइर ( दिलचस्प ) 
हाक्ष, गभ में पुत्र ओर पुत्री की पहचान, बॉम ख्लियो का इलाज, अपनी स्लो वया अपने आप को 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त ओर नोजवान बनाये रखना, वमाम दविसम की नामादयों का इलाज, 
छन्‍्तान न होती हा ता करूर हो, स््री व पुश्षा को गुप्त बीमारियों और उनका शर्तिया इल्लाज, 
वशीकरण मन्त्र झौर वहुत सो ऐसी बाते हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। बयद “असली कोक- 
शास्त्र! हमारे स्रिवा ओर कहीं नहों मित्र सकता | इसको हमने बहुत परिश्रम के साथ सहकृत सर 
हिस्‍्दी भाषा में छुपवाया है, एक भ्रति पुस्तक मेंगवाकर परीक्षा करें। मुल्य सिफ्रे ३) डाक सच [#-) 


मिलने का पता-मेनेजर, असद्ी कोकशाखत्र द्वाउस, नं० ५ लुधियाना । 
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की वस्तुओं का शपयोग करते हैं 
किसी गैर मुल्क को लाभ पहूँ बाना 
क़तई पसन्द नहीं करते | हमने यह 
कहाँ सीखा है, हम तो इसके विप- 
रीव द्वी कर रहे हे | वे अपने 
वातावरण के अनुकूल रहे है 
ससके लिए भारी से मारी स्याग 
करने को तत्पर रहते हैं ओर द॒भारो 
अवस्था रसके विरकुल् विपरीत 
है । यद अघानु ररण का ही प्रभाव 
है,भोर हमारी सदियों को शुल्षाम्ी 
इसका प्रत्यस् प्रमाण है । इस्रो ने 
हमारे जीवन को खोलला बनाया 
है। हम निर्शोाव, व्यक्तित्वहीन हो 
गये हैं और हमारा पगुजीवन 
करी वियों और ढकोसलों के गये में 
श्रढ़ रहा है ।आम्ययें तो यद है 
कि हम इस अघम अवस्था से 


ऊबते तक नहीं हैं | 


आज बीसवीं सदी है, विज्ञान 
का युग दे । बाप-दादों के नाम पर 
का समथन करनेवात्ा स- 
मय नहीं है। बुद्धिवाद का जमाना 
है। पुरातन कालीन बूढो जड़ता 
छाब स्वीकार नहीं त्रा 
सकती | केबल प्राचीनता का ढठोल 
पारना आज असम्भव है। 


कुरातियों का जमाना तलब 
चुका है। अन्पानुकऋरण अब 
नहीं किया जा सकता | जो अलु- 
करण दितकर सिद्ध होगा, बुद्धि 
जिसके विषय में अनुकूत निश्य 
देगी, विज्ञान जिसका समथन क- 
रेगा, बहा भ्रदण किया आयगा 
ओर समें ही हमारा कल्याण 
निदित है। 


















की ००) इनाम 


महात्मा प्रदत्त श्वेवकुष्ट (सफ़ेदी) 
को अहुसुत वनोषधि। तोीत। दिन 
में प्रथ आारोग्य । यदि सैकदों 
इकीमों, डाकटरों, वेशों, रिक्ापन- 
वाताओं की दवा कर थक जे हैं, 
तो इसे छमायें । कगाकर आारोग्य 
हों था बेफायदा साबित कर हमसे 
ज७०) भगद्‌ इनाम छें। जिन्हें 
विश्वास व हो “) का टिकट लया- 
कर प्रतिशञा-पत्र किखा के । सू७ २) 


असवयरममाउपारमेन०धत- काम. 


बैजराज---भखसितक्रकिशोरराम 
बह पोल कृक्षरोपरशाव ( गया 


जाआाकब का शुद्ररंति-पद स्वीकार किसे मुझे 
छः मास हुए दें | कात्रालय के कम्पादयह में ही 
अइषति के बिए एक छोटा-घा निगरस स्थान 


/रतना भंगी 


मैं शॉफिस के काम से झुट्टी पाकर 
घर जा रहा भा । रतना उस समय मेरे 
निवासगृह भर छाम्रालय के थौच का चोक 


बताया गया है | ्ञ्ै कुटुम्ब-सहित रसी में रहने लेखक-- श्रीयुत हरिभाई त्रिवेदी बुहार चुका था। कूड़े का ढेर दोफरी में भरदे 
जगा हूँ । री __  ' वक्त उसे एक छपा हुआ कागज का टुकड़ा 
सेरा मुख्य कास पढ़ाने का है ; किम्तु अस्प (हा व ओ हवन ॥ आह बा 8 सिल्ा, झाड़ू को बगल में दबा कर वह रस 


श्यता-निवारण के लिए सेरी आंत्मा ररकशिटित 
रहती है; इसलिए अब-जब प्रसंग प्राप्त होता है , तब-सब उस दिशा में 
कार्य करने के विधान पर विचार किया करता हूँ। एक दिन में विद्यार्थियों 
स्रे अस्पश्यता के बारे में बात-चीत कर रहा था। मुझे मादूम हुआ, कि 
छूल छात ये बिरकुल नहीं मानते , किन्तु छात्राजय के संचालकों को यह 
बात पसन्द्‌ नहीं है , इसलिए ये मो अन्त्यजों का रपशे करने में हिचकरूते 
हैं। एक बार छात्रलय के संत्रो मरढल ओर टूस्टी बोढे के सब सदस्यों 
स्रे इस बारे में बात-चीत हुई, रससे श्लात हुआ, कि उनमें के कई साहब 
तो समाज के सय से अन्त्यजों का स्पश नहीं ऋरते, कई महाशय ऐसे 
भी मादूम हुए कि जो झन्त्यजों के रपश को घर्मे को दृष्टि से पाप मानते 
हैं। एक तरफ बड़ों के आदर के लिए विद्याधियों का अयोग्य सदूमाव 
दूसरी ओर बड़ों के हृदय में समाज का हर ओर तोखघरी आर पाप-पुण्य 
के सम्बन्ध में ज्ोगों की अश्ञान-जन्य विकृत करपना ! इन तसासम सुश्कि- 
ल्ञातों में से मुके अपना मागे निकालना बहुत ही कठिन माछूम हुआ , 
डिस्तु में अपने विचार को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए टढ संकल्प 
ढिये हुए था ! हिम्मत दारकर कैसे बैठे रददता। छात्रालय का पुराना 
अंगी बढ़ा गन्दा था। उसकी गन्दी आदतों का प्रतिबिन्ध छात्राज्षय 
के कामों में भी दिखलाई पढ़ता और इस तरह छात्रालय को 
गन्दगों हमेशा बढती दी रहती । बचपन से हो वह ऐसे ख़राब, गन्दे 
वातावरण में रद्दा था और वृद्ध भी हो चला था , इससे मेरे--गन्दगी 
दुर करने के--सब अयक्ष बेकार हो जाते थे । एक बार खूब विचार कर 
अंगी को बदलने का मैंने निश्वय किया और पुराने भगी के स्थान पर 
झाठारह बरस के एक युवक भंगी लड़के को नोकर रख लिया। इस 
लड़के का नाम रतना था | कभी कभी मैं मनोरजन के तोर पर उसे 
रतनाजी कहकर पुकारा करता था| जिस गाँव मे वह रहता था, उस 
गाँव में अन्ययज-शिक्षा-प्रवन्धरु-सण्डल की ओर से एक अन्त्यज पाठ- 
शाला भी थी और रतना उस पाठाशाला में दूसरी श्रेणी तक पढ़ा था। 
रतना को नोकर रखते समय ही मैंने उसे भली-भाँति समम्मा दिया था कि 
पाखाने ओर पेशावखाने किस प्रकार स्वच्छ रखने चाहिए मेरी बातें 
उसको भल्ली क्षगीं। जब-जब में उसके साथ ऐसी बाते करता, तब 
तब वह अपनी पाठाशाला के शिक्षक को बढ़ा याद किया करता | 
इसके शिक्षक अन्सयजों के सुधार के लिए कितना कष्ट सहन कर 
रहे हें और केसी-केसी मुश्किलोका रन्दे मुकाबिला करना पढ़ रहा है, 
इसका विलचस्प वर्णन वह करता | उसे नोकर हुए अभी दो साप्ताह 
भी नहीं हुए, वो भी मेरे यहाँ के सब वियार्थी उससे हिल मिल्न गये । 
उसकी स्वच्छुता पर वे बहुत चकित थे और रतना भी विद्यार्थियों के 
स्नेह-व्यवह्ार से प्रसभ था । 


छपे हुए टुकड़े को पढने में लीन हो गया। 
मैं उसके पास गया, और पाठ पर ए5 हल्का-सा पूँधा लगा कर 
बोला--'यहाँ क्‍या कर रहा है ९ 

ठसने कट्दा--साहव, ज़रा यह कागज पढने लगा था। माफ, कीजि- 
येगा--इतना कद्द कर उतने कागज़ क टुकड़े को जेब के टयाले किया 
ओर फिर चल दिया । मैंने रोह कर उससे कहा--इसमें कोई हरज 
नहीं, लाभो बद कागज का टुकड़ा सुके दो हम दोनों मित्र कर पढ़े । 

रतना मुमसे मेरे स्वमाव से बराबर वाहिफ हो गया था । पहले मेरी 
ओर मुसकुराया और फिर जेब से कागज का टुकड़ा निकाला | मैं छसके 
पास चला गया, और उससे बह टुकड़ा पढ़वाने लगा । 

पाँच मिनट व्यतीत हुए होंगे कि मेरी पत्नी ने मुमे पुकारा । 'शाबास, 
शाबाख, रतनाजी' इतना कद कर में घर को झोर चल दिया । 

“उस कोने में खडे रह कर प्रभाशऋर के साथ क्या पढ रहे थे ९!-- 
मेरी खत्री न मुझसे पूछा । 

मैं करा हँस कर बोला--वह प्रभाशऋर नहीं था ? 

'तब कौन था ९ 

“बह तो रतना था ।* 

'ऐँ । क्‍या कहते हैं आप !'--मेरी खो आश्चब में दूब गई, फिर 
बोली-झोद्द ! यह तो पहचाना भो नहीं जाता ! 

कैसे पहचाना जाय , सांफ-सुथरा जो रहता है | ” 

(किन्तु मुझे वो वह प्रभाशकर हो मादूम पढ़ा | प्रभाशकर जितना 
ही लम्बा, उसके जितना ही हट्टा-कट्टा और कपड़े सी उसके जैसे ही हैं ।! 

“तुम्हारा कहना ठीक है। प्रसाशंकर रतना को खुब् चाहता है, कलर 
ही उसने रतना को अपने पहनने के नये कपड़े दिये हैं ।' 

धब भगी यदि ऐसे द्वी हों, वो छूने में किसी को जरा मी दफ नहीं 
हो सकता , और धर में रखने की भी इच्छा हो सकती है ।? 

“बिल्कुल सत्य'--मैने यह कहा और अपने कमरे में चला गया । 

मेरी स्त्री पुराने विचार की थीं। उनके बिचारों को बदलने का मैं 
धीरे-घीरे प्रयम्न कर रहा था। 

“भगी को छूने स पाप लगता है, यह गलत है?--इतना तो अब वह 
कहती थों , ढिन्तु मंग्रो के छू कर स्नान तो अवश्य हो करना चाहिए। 
ऐसा बह अब भी मानती थीं, और अपने इस विचार को आपग्रह-पूवछ 
हमेशा मेरे सम्मुख प्रकट करती थी । 

आज उनके मुख से एका-एक सत्य निकल पढ़ा | 'रतना-जैसे सब 
भंगी हों तो ?! मुझे भी अपने अन्स्यज सम्बन्धी विकट खाघना के 
जक्षिए उत्तम साधन ह्वाथ लगा । वास्तव मे सब भगी रतना के ऐसे साफ" 
झुधरे हों, तो अस्टृश्यता निवारण के मागे से एक कठिनाई दूर हो जाय । 
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- द्द 
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बाल -न ]ए7 कहा पे न छत 
( * इक यो शात्त| 


( अ्क ) 


बाजार में दाद की सैकड़ों दवाश्यों मित्रती हैं, जो या तो लाभ 
दायक नहीं होतीं, या लगाने में बढ़ो कष्ट कर होती हैं; पर हमारी 
यह अक' एक ऐसा पचीसों ब्षों का आजमूदा है कि 


दीम-चार बार क्षगाते ही पुराने-से-पुराना दाद शर्तिया दूर हो जावा 

है। लगाते ही घूख जाता है | न कपड़े पर दाग पड़ते, न कोई कछठ 

दी दोता है | मूल्य ९ शशों का )), चार शीशियों हो एक साथ 
. ज्रेजी जाती हैं। डाकखल (८-) अलग | 


धता--काशी-स्यापार-मं दस, ३८। १ १, बुल्ानाता, काशी । 





| 
हास्यरस का जबरदस्त पायिक पत्र 
ह 










हिन्दी-संसार में हँसने हंसाने का मसाला 


मदारी 


वाषिक मूल्य १॥) एक प्रति का -) 


दा 


म दा री दा म 


ध्् घर वारीक्ष दा | 
और न से 
इसी मो है । प्रशसा कर रहे हैं । 
विज्ञापन का रेट अस्यन्त सस्ता है । 


पता--मदारी मएटल, ७२ जानसेन गंज, प्रयाग । 


क परत 8) आय अरवराक 8 का 





झु के बाद पोछेण्ड को मित्र राष्ट्रों 
में डेंजिय का बम्द्रगाइ और ऊपरी 
सिफेसिया देकर परशाणशित अमेगी 
के सर्मेस्थछ पर आभात किया था। 
काम्लियादी अर्मंग, साम्यकादी जमेग 
थोह फ़र शज भक्त जसेन शपथ के 
खेकर इस अपमाय का बदकरा कने की 
शास कहता था। वाजियों से इस 
बढके की और भी जधिक आभाशका 
की जाती थी और सचसुच जब हिट 
कह ने शासम की दगढोर हाथ में की, 
वो मित्र शर्टों को क्िवाससा हो 
गया कि बस अब जमंगी पोडेण्ड ले 
डेण्लिय छीनने की ओेहा करेगा और 
का्सकीज की “सर्जि' की रक्षा करने 
के किए मित्र राष्ट्रों को बाध्य होकर 
पोछेण्ड का साथ देना पड़गा | फ्रास 
में करारी स्पीय हुईं भौर जमेनी को 
अमकी दी गई। जरसंत्रो को अपने 
डेम्जिग वाफे दुवे में इटछी से भहुत 
शहाम्रता मिक्षने की आजा थी , पर 
झुसोकिनो चार झक्तियों के पैक्ट पर 
दृस्‍्तसात करके ही सम्तुष्ट दो सभा । 


समहस्याकोक्षी शिटिकर एक पेसा 
जमेग देश सैबार करना चाहता है, 
लिसमें समूचा आास्ट्रिका, सम्‌चा 
इंगरी, हाक्षद का उत्तरी प्रदेश जौर 
अव्सास-कोरेव शामिक हों , पर 
इसके मार्ग में थढ़ो कठिनाइवाँ थीं। 
लजग्री भल्सास फोरेश को वापस केने 
का दावा काला मुझंता थी। प्रिस 
किस्माकं ने फांस पर चाबा करके मैपो 
किंपम तृतीय से यह प्रदेश फोन किया 
था । युद्ध के बाद फ्रास को मइ प्रदेश 
फिर बापस मिकक गया , पर साथ ही 
समेली का सथार प्रदेश सी ऋत को 
है दिया गया और फिलहाऊ जसयो 
झभार का मामका राय करना आइता 
है। इसके किए फ्रास और पोछेब्ड 
की मैश्री तोद्नी भावश्यक थी । 

पोफेग्ड ने फंस से मैद्री तोड़ 
कहर असमंनी से क्‍यों की ! अमेनी में 
हैनिक तैयारियोँ तेजी से की जा रही 
है। यवि यहो रफ़्तार रही वो, झाप्र 
ही अमेनी पहक जैसा जमेमा दो 
सायगा । पेसी ऋषस्था में डेम्जिग का 
प्रदग उठते पर, क्या ऋ केवक 3 
शारता के कशोभुत होकर अर्मना से 


रस 





जो सज्जन इस मास के अन्दर सुरन्त हो ३॥) भेजकर, जगरण के प्राइक बन जायेंगे उन्‍हें न्येषे लिखों ५) को पुस्तकें केवल २४] लेकर ही दो आयेंगी 
गरम तलवार ( बीर-र7 पूणे सुस्द्र टपम्याश 
झधतार ( बुत दी सुस्तर केश टपत्यास ) 
र॑बलोक ( बहुत दो सुन्दर पाँच कदानियाँ ) 


मेनेजर---'जागरण', सरस्वर्ताओंल, काशी 


६. आकर ज्म्जी आम आ 





जन - पोकिश - संघि का मर्म 


हिटलर शतरंज का पका खिलाड़ी है 
केखक--प्रो० रहनारापण अग्रवाक थी० १० आऑनग्से 


सिद जाता | उचर हाऊ दी में भरत 
में कहर राष्ट्रवादियों का ओर बद रहा 
है और थे पोफेण्ड के जिपू अपने जन 
जग को खतरे में डाऊना उचित महीं 
समझते । ऐोछेण्ड के कर्सा भर्सा पिक 
सुदस्‍्को ने इन सारे पहछुओं पर भी 
विचार किया और साथ दी हिटछट 
के इस भस्ताव पर भी गौर 
किया कि यदि रूस के साभ जा 
पाण का युद्ध छिड़ आयगा, सो अमेनी 
और पोछेणढ द्ान्ति पूवंक रूसी डफ 
रैन आब्त पर कण्जा कर छेंगे और 
भाषा भाभा बॉट खेंगे । साथ ही 
१९ २० से अमेनी और पोझेण्ड का जो 
व्यापार बम्द सा है, बह भा शुक्ध जा 
बगा | इचर अब इटकी नये इगलंड 
भौर फ्रास को ४ शक्तियों के पैक्ट पर 
दृस्तखुत करने को राजी किया, तो 
पोकेग्ड की गाँख छुलीं । फ्रास अमेगी 
को झाम्स रखने की चुन में अपने पुराने 
मित्र पोकेल्ड को भूछ गया! भौर 
दृस्तखत करते समय कोई ऐसा भारी 
संकट भी उपस्थित न भा। फिर 
पदि पोछेन्ड पर सक्‍सुच ही कोई स- 
तरा जापा, तो फंस से क्या जाशा 
की जा सकती हे ! बस, पिस्सुडस्की 
दिखकर के प्रस्ताव पर शजी दो 
गया | 


भौर हटकर पोकेण्ड की मेश्री 
क्यों हासिक करमा चाहता था! 
इसमें कोई कक गहीं कि इस 
समय पोकम्ड का हवाई जहाजी 
बेढ़ा फ्रास को छोड़कर झाषद 
सबसे अधिक दक्ष है, भरत पोकेण्ड 
भौर फ्रास का गुट तोड़ना ढी ठोक 
था। अरब हिटकर मिविन्न रूप से 
आ्ट्रया के सामके की ओर भ्याव 
दे सफेग।। बह सुसोकिगो को भी 
माराज नहीं करना चाहता थौर 
साथ ही आास्ट्रिया को मुख्य अमंनी में 
मिक्काने का “खने विभ्रणम कर छिका 
है। चादे कुक हो, बह जमेन भाषा 
भसात्री कोर्गों का पुक प्रवक्क राहु 
बनायगा । द्वाक ही में सुसोझ्िनी ये 


जझाषद्‌ हिटकर को पोफेण्ड यारदी सचि 
जौर दगरी से पृ “आर्थिक सम 
सपैता किया है | समझौता भाशिंक है 
था बसमें सवनीति का भी पुदट मिछा 
हुआ है, यह केव्क समय दी बता 
बगा। साधारणतबा इस भकार के 
धारे समग्वैते एक बिशद्‌, राजनी- 
तिक के अग मात्र होते हैं। पर 
इस संधि का कुड विशेष मदत्य 
शहीं है , क्योंकि भास्ट्रिया का चांसतर 
छोसफस हाछ के इत्पाकाप्ड के कारण 
बढ़ा अभिय बन गया है भौर डसका 
पराजम अवशयभावी है| डघघर नाजी 
कोग जआारिटुया में ढडोल्फ्स के विदढ प्र 
आह करने में भूतजद़ाके के साथ करे 
हुए हैं । 

इस समप हिंटकर के सामने भा 
स्ट्रिया भौर सभार के प्रघन हैं। समार 
अमेगी का पुक ऐसा प्रदेश है, जहाँ 
कोकके की खाने हैं । बह प्रदेश बुद 
के बाद मित्र राष्ट्रों ने एक विशिच्वत 
जवधि के किन फ्रास को क्षति पूर्ति 
के रूप में दिकदा दिया का। अभय 
डसस अवधि का अब्स भा रहा है। 


रखा है। हिटणर इस प्रचार के महत्व 
को समप्ता है, इसी स्थ्पि डसवे कम 
से कमर एक क्प्तु तो मित्र बना छेना 
बप्का समझा दे। बढ सुस्रोल्ियी 
की चाकों को समझता हैं। बह भष्की 
तरद आनता है कि यदि अमंगी भौर 
शआास्ट्रिया के मिकाने में कोई अकेकी 
झक्ति बाथक है, सो बह इटकी है, पर 
यह चुरचार ढोंदफस के पराजद 
की बाट देख रहा है। 

इस प्रकार हिटकर सगमर यही 
चाके चक रहा है, जो पिस बिस्‍्मार्क 
ये १८३६ में चकी जीं। पिस बि- 
हसाक॑ ने नैपो कियन तृतोय से सर्णि 
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जागरण के ग्राहकों को नवीन उपहार / 


रंग ( यो रखी की वो झुन्दर कहानियाँ ) भर) 
फाँसी ( आी मैनेजकुमशओं की सुन्दर कहानियाँ 3 हे] 
खोऊदर्ति ( व्यूत दो सुन्दर कौडिक उपस्यक्ष 3 १3) 4 


् प्र 
अनका:ध्यहा>- पका ०-0०. जय. केकअ भा, ्् 


की जौर टसपे तत्त्वता का बादा करा-- 
कर आरिटिया पर जाला कह दिशा | 

जब जास्ट्रिया दार गया भौर पेश 
मे भारिदवा का कुछ दिरखा आंगा 
तो जिस्माके ने थे गुप्त संजिर्यों प्रकर् 
कर दीं, जिनके अजुसार नेपो फिक्स 
तृतीय की खकक्‍्तेमती ओर वैविजयम 
पर भाँश छगी हुई को | बस, आस 
बद़्माम हो गया। विस्मार्फ ने फॉँस 
पर भाया कर विया | भादिषा औुफ- 
जाप देखता रहा और पऋंस के हाल 
से अण्छास-कोरेल निकक गये | 

दिटकर भी अ्पंस का राजनारिंक # 
अहि्कार कराना आहता है । यह 
फेस को अमंगी का जन्म का सब 
समगत। है कौर इस शत्रु के विभास 
के उपाय इसने अपनी पूक पुस्तक में 
बताये हैं। बह इकफेंच्ड को अपने 
पक्ष में, या कम-से कम तथ्स्थ रखना 
आइता है। टसने पोकेण्ड को तोड़ 
किया हैं । और इटर्का फ्रास का जिरक्तशु 
है ही । इस प्रकार बह पदके शारिटरका 
को मिख्ययेगा, फिर सजार का प्रदण 
इक करेगा भौ? छबके बादु डेग्डिग कई 
अदय डठायगा। बदि इस १० करे 
के बीच में जापान कौर रुख में शुद्ध 
छिड़ या तो, फिर क्‍या कइना है | 
ये दोगों गये मित्र इफरैन में आकर 
के पीढ़ित समुदाव' का सदर करंगे 
और उच्च प्रदेश का आध्य साथ केकर 
पोकेण्ड खुशी-खुशी डेन्जिग पर के 
अपना दाया ढठा केगा | कैसी सुन्दर 
योजना है ! 

पोकेण्ड समझता है, चको ३० 
बचे का अवकाश मिक्ा, यही बहुत है। 
कौन जाने डस समय सके जाड़ी सर 
कार रहे न रहे। कमसे-कम इस 
समय तो ढवय न कास अर्मयों के 
पोझेण्ड क्दिद प्रचार से छुटकारा मिल 
जायगा, जिन्‍्हे वार्सदीज की बदौऊत 
पोछेब्ड में श्ञासिक कर दिया सवा है। 
ये पाक काख मिवासी पिक सुरुएको के 
डिए कह सलेखता हुभा दूनभ स्िद हो 
रहे हैं, जिसे किसी भूले ने जबदी में 
सुँद में मर किया था । 

पर हिंटकर को मारझूम है कि 
गाजी सरकार जापगी गहीं, रहेगी मोर 
अपना वाइव सिद्ध करेगी । 













लाननालाजाताताता आउलताआआअआा अनालालात आजा; 
आशा ओरे तृष्णा* 


लेखऋ--भीयुत अम्बिकादस शर्मा “अम्ब' 
आशऋआाआआडआड #जताताध आह 3 आअताधाताताता ड आता आअताअ 
माया मरी न मन मरे, सर मर गये शरार | 
झाशा तृष्णा या मरो, कह गये दास कबीर ॥ 


पकने दिक. का सबब हो गर थी माग्नूपी, 
यें क्या किया कि फिर मुझे उसोदवार किया । 
गुल और घुलबुज की बातें, दीपक और पतह्ड का प्रेम प्रकरण, 
आशा और ठतृध्या को करुण-कटद्दानियाँ हँ--धम्मेद ओर आरजू की 
पुरदद दास्ताने' हैं। रात को सहृदयों की सभा मे, दापक का विव्य प्रकाश 
देखकर बंड़ी-बढ़ी समझ और तरकू से, आशा करके पतक्ू उसकी ओर 
दौढ़ा, ढसे अपने प्राणाधिक-प्रिय मित्र श्रदोप से मिलने की-गल लगाने की 
/अकल्कींश वतकणठा थी , अमी एक बार दिल खोलऋर देखने भी न पाया 
था कि वेषारे बदनसोव पतत़् का अज्ञ-प्रत्यद्भ लो की लपट से मुन्स 
गया--खारे पर मुलख गये, मित्र के चारु चरणों पर गिरकर ओंगड़ाई 
ली, छिकुड़ा और अपनो नन्हों-सी जान दस (दीपक ) पर कुर्षान 
कर दी । प्रेम की पेदी पर प्राणों का बलिदान दे दिया, बदसे अशरह में 
शोर सचा--पसञ्ु ज० & गया। 
घनी के द्वार पर--दौलतमन्द के दरवाज़े पर--एक भूखा भिखारी, 
नड्ढे पाँव, सिर की खाल खुजाता हुआ, बढ़ी भाशा करक आया, द्रे 
दौलत पर दिल्ल थाम कर आवाज़ लगाईइ--इश्वर के नाम पर कुछ ....! 
जेचारा पूरी बात कहने भी न पाया था, कि श्थान समान वृत्ति-वाले नीच 
नौकरने कड़क कर कहा -' आगे बढो | भिखारी को सारी आशाओं पर 
पानी फिर गया, उसका हृदय रो पा, खाली द्वाथ चज्र दिया--( तेरे दर 
पै आये, सदा दे चले )* 


निशा की नोरवता में एक नवयुवक, निश्षिन्स-विश्त से निद्रा देवी 
की गोद में पढ़ा खर्गटे ले रहा था, आधी रात बीत चुकी भी, अकस्मात्‌ 
घबरा कर उठा, आश्ययोन्वित होऋर भारों ओर दृष्टि दौढ़ई, ऊपर 
जाकाश को ओर देखा, एक आह सीींबी, दिल पर हाथ रक्त कर कहा-- 
'प्ायूत हो चका था, तसबकी से हाले दिल । 
फिर तूने याद आाके, बदस्‍्तूर कर दिया ॥रः 
अस्पकारमभी अध रात्रि, निस्तव्यधता का एक्रान्त साम्राअय, सारा 
ससार गृजव की गहरी नीद्‌ में पंढा था, पक आदमी दवे पाँव दरवाजे 
पर पहुँ., ५छे खुत्ा पाया, अन्दर उपस्थित हुआ, दियासलाई जलाई, 
चारों ओर टृष्टि दोड़ाई, सम्दृक़बी मेज़ पर रखो हुई पाई, वगशत में दबाई 
ओर चलने की ठ६राई | मकान के मालिक की आँख खुल गई, धठकर 
पकड़ लिया, प्रातः दी पुलिस के दवाले किया, अदालत ने उसे जेल भें 
मिजवा दिया, . - जीबन की घढ़ियाँ जेल्ल में गु़रन लगीं-चोर की 
पदवी प्राप्त हो गई, आशा ओर दृष्णा का यह फल मिला--उस्मेद्‌ 
ओर आरजू का यह नतीजा निकला | 
झाशा न दो, तो कुछ भी न दो, मनुष्य जीवन का प्रत्येक पत्न 
निराश होकर--ना उमेदी में सन्‍्तोष के साथ सानन्‍्द्‌ सम्पन्न हो जाय-- 
जा ध्सेदी ! तेरे विवके, तूने दी राहत सुमे। 
कम हुआ जब एक भरमाँ, एक दुश्मन कम हुआ ॥ 


$औ ३ औओ भििआआ 


मे 


48 तृष्शा-- किसी देखा सुती वस्तु की उपकब्यि का हुछा का, नाम राम 
है, यहः इृइडा जब इस वस्तु के मांगन था प्राप्ति के समय के क्षम्या हो जाने से 
अत्यन्त वेगवती हो जाती है, तथ् इस इस्छा का नास तृष्णा' हो जाता है । 

& पतग (परवाने ) के जछने को बात सुनधर भ्रकबर साहब को एक 
सुन्दर सृक्ति पुरमोर झक्षफाज में भ्रपता पुर अस्थन्त उचित इज्र पेश करती है । 
गौर 


शक्ल फामी अहुत है झाकमे प्रकफाज में अकबर | 
बडी माप्ृसियों के साथ अ्क्‍्पर काम चक्ता है॥ 
य रोशन हैं कि परवाना है इसका आशिके पघावदिक । 
मगर कहती हैं शरकतर शमअ से परवाना जछना दे ॥' 

अकबर साहब ने बिटकुन बजा कहा है। आलमे-भलजफाज में 
बह बहुत बड़ी राचत फ्र्मी है--शब्द सथार को यह बड़ी भारी भूल है । 
अकश्षम्य अपराध है , भला आशिक्लेन्सादिक़ परवाने को- सच्चे प्रेमो पतक्न 
को, ये दुनिया वाले, उसके प्राशाधि5-प्रिय प्रदाप से, शमृझ से जलने 
बाला +६ते हैं--कितनी कृतप्वा है--दे कुछ ठिकाना ९ 
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सतझ्रेष्ट भी तुकाराम महाराज स्प्द्याध्यूष्ष के विषय में, देखिए, कया कइते 
हैं। श्रामद्मगवद्‌ गीता में विग्दर्शित चातुवंण्य की यो जना गुण-कर्मो के विभागों 
पर ही निभर है, ऐसा देखने में आता है। यही तत्य श्री तुकाराम महाराज ने 
भरी माना है। यदि इस दृष्टि से उनके अभरगों का अध्ययन किया जाय, तो डप- 
युक्त विधान की सत्यता स्पष्टत दिखाई देगी। 

चैब्जवों का धर्म, अर्थात्‌ विष्णु धर्म क्या है? ससार को विस्णुमण देखना। 
किसी भी जीव के प्रति 'मत्सर”ः भावना का अभाव रखने वाका ही सभा वेण्णव 
कइछाता है।... 

विष्णुमय जग वैष्णुदाचापस । भेदाभेद्‌ श्रम अमगल । 

काणाहो जीवाचा न घड़ावा मत्सर | व्म सर्वेश्वर पूजनाचें । 

अथात्‌--'ससार! को “विष्णुमप” देखना, यही वैद्णवधर्म है। भेदामेद की 
भावना तो भ्रमगक्त है, भद्य॒य है और ऊम है। किसी भी जीव के प्रति मल्सर 
भाव का थ रखना दी उस सर्वेदवर की सेवा का सार है । 

अमुझ व्यक्ति आह्यण, अमुक मराठा भौर अमुक अन्ल्यज--हस प्रकार की 
इृष्टि वेष्णव की तो कदापि नहीं रह सखकती। उस को तो घटघट मैं--चारों 
भोर---हेंदवर-दहा-इंडवर दिखाई देता है । 

जन विजन माल आम्दा। विट्टल नामा प्रमाएं। 
पाहे तिकड़े वाप माय । बिटुल भहे रखुमाई। 

अथांत---व्यक्तिमात्र' मुझे तो विदक और नामदेव स्वरूप हैं । जिघर देखता 
हूँ, उधर ये पिता और माता केवक विद्वक रखुमाई के रूप में डी दिखाई देते हैं । 

भागे का भभग भां ऊपर के तत्व का दी अनुगामी है-- 

जाति कूल येथें असे अप्रमाण । 
गुणाचे कारण असे अड्डी | 

यहाँ ( इस सृष्टि में » जाति भौर कुक का कोई प्रमाण स्वीकार नहीं 
किया जाता । 

इस देद में तो गुण ही ( कारण ) हैं । (गुणों का ही विचार किया जा 


सकता है । 
तुकोबा छुआछुत को झरीर अथवा जाति जम्प नहीं मानते । उनका तो यह 


कहना है, कि-- 
साधनें तरो दीच दोन्दीं। जरो कोणी साधील । 
परिव्य परनारी याँग घरी बिटठाल | 
यवि साधना ही करनी है, तो इन दो वस्तुओं के स्पर्शास्पश की खाधना 
करना । वे दो वस्तु कौन सी हैं १? परथन भौर परदारा--हस्दें डी अस्प्त्रयता 
मान । 
प्रभु के सेवक के किये उसकी जाति अथवा कुछ कोई अर्थ नहीं रखत । 
“हरि का सेवक!--किसी भी कुछ या जाति को ऋन्‍्य समझेगा । 
दो का भत्रतें कून | शुचि अथवा 'चाडाल | 
म्हणवी दहरोचा दास । तुका म्हाणे धन्य त्यास ॥ 
चाण्हाक के कुक में जन्म दो या पवित्र कुछ में--जिसने अपने को भगवान्‌ 
के चरर्णो में अपित कर दिया, वही घन्‍्प दे । 
ऊपर के “अभरगों? से भशुत्ति कौन, यह बतलाया गया है। अव तुकोबाने 
'शुचि? अर्थात्‌ शुद्ध किसे माना दै, यद् भी देख । 
विटाल तो परद्रज्य परनारि, येधुनो जो दरी स्रोवला तो। 
परव्रब्य और परदारा, बस इन्हीं की छूत मानों, जो इनसे दूर रहता है, ढसे 
ही शुद्ध समझो । 
हतने पर ही तुकोबा के स्पर्शास्पश का अन्त नहीं हो जाता । उन्होंने तो 
सब जातियों की नामवार सूचां दी हे और यद ढके को चोट से कहा हैं, कि 
प्रत्येक मनुष्य को नामस्मरण का समानाधिकार दे । 
ब्राइय, चत्रिय, वेशय, शूद्र | चांडालाही अधिकार । 
बाले, नारी, नर । आदी करोनि वेश्यादि। 
भर्यात--आाह्यण, क्षत्रिय वैद्य, धर, चाण्डाउ--बाऊक। नर नारो--वेशया 
आवि सभी को यह अधिकार है । 
से धाइाण को भी बदि क्रोध भा जाय, तो समझना चाहिए, कि दसे 
चाण्डाक्त ने छुआ है और यद 'छूत! देददास्त प्रयद्ियत्त के द्वारा भा दूर नहीं की 


जा सकती, ऐसी तुकोबा की सम्मति है । --हरिजन-सेक्क 
( बमझा ) 
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दौलत की दुनिया का अभिनय 


श्री शिवरामदास गुप्त के लिखे अनेक नाटक मैंने पढ़े हैं और स्टेज 
पर शनका अभिनय भी देखा है । सम्भव है, साहित्य के कड़े पारखी के 
किए इन नाटकों में साद्दित्यमता का अभाव दो, पर हिन्दी रब्मः 
समय पर अभिनय करने योग्य तथा पढ़ने में मन को गुदगुदाने की 
ऋमता रखन वाले नाटकों का बढ़ा अभाव है ओर राष्ट्रीय दुबबेलता का 
शोतक है। अ्रवश्य हिन्दां मे 'बनोडे शॉ” के धत्यक्ष होन मे समय लगेगा , 
पर 'प्रखाइ!जी ऐस्तो प्रतिभाएं दमारे मस्तक को ऊंया दठाने के लिए काफी 
हैं। हम लोग अपने मासने एक बढ़ा भारी आरुम्दर खड़ा कर किसी वस्तु 
की मोमासा करते हैं , पर, मैं न तो उद्देश्य का भूखा हूँ ओर न कोई 
आदशवादी ही हूँ । मुझे जीवन के किसा कोने मे, हृदय के किसी अश 
में, प्रकरति के किसी गन्द-से-न्दे स्थल में भा, एक माठों मुस्कराहुट, एक 
कोमलता और एक मधुरिमा दिखला दीजिए ओर मेरे ऐसे प्रेम-सुख 
झानन्द के लिये वही राम जाने लायक बात होगो । और दिल भर का 
दफ्तर का थका-माँदा, फवल शिष्टाचार बच्तेने के विचार से अब में जञाय- 
सवाल घार्मिक नाटक-मण्इली का। मदन थियेटसहाल (काशी) भे 'दोलत 
को दुनिया! अभिनय देखने गया, तब मुझे इसमें कुछ ऐसा सचार, ऐसा 
भाव, ऐसी मनोहर्ता प्रतीत हुईं, जिसके लिए मे नाटक लेखक को बधाई 
दूँ, या अमिनेताओ को, समर मे नहीं आता । 

“बिना पैसे वाली! इस मणइली का यह सीघा-सादा वाषिकोस्सव था। 
मण्डली के इस बीते वर्ष के समापक्ति दीवान भी ग्रोकुलचन्द %पूर 
ने बढ़े मामिक श ब्दो मे विहार की दुदेशा का स्मरण दिलाकर, केवल 
दुःख को भुलाने के लिए नाटक खेलने का प्रयोजन बतज्ञाया था। 
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सुनकर कौन खुश न होगा ! | 
बाबू हरिदासजी के 


साधातिक रोग से बच जाने की खुशी में-- 
गरीबों की भलाई के लिये 


स्वास्थ्यरचा, भर्तृ॑हरि के शतकन्नय और 
चिकित्सा चन्द्रोदय सात भाग 


१ ली अ्भेल से ३० भप्रेल तक 


आधी कीमत में मिलेंगे 





| 

| 

| एक आदसी को एक तरह की एफ ही पुरतक मिलेगी । रेल 

| भाड़ा या डाक खच ख़रोदारों को देना होगा। दस रुपयों से 
अधिक की पुस्तके मेंगाने वाले, चौथाई रकम पेशगी भेजे । यह 

| त्याग पुण्य सचय के लिये द्वी दिया जाता है। अगर बुरुसलर या 

| स्मथे लोग इस मौके से फ्रायदा ढठावेंगे, तो पाप के भागी होंगे। 

| 

| 

; 


! मडे से बही पुरानी पूरी करौमत चलेगी । 


मेनेमर- हरिदास एण्ड कम्पनी, 
£ गंगाभवन, मथुरा ) | 
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ररसव के समापति, इनकमटैक्स-कमिश्नर भी कन्हैयासिंह का भाषण 
उपदेशपूरो था । 

एक घनी ओर विलासी कामुझ को कामुकता, द्रिद्र तथा निस्सहाय 
को कछोसनन्‍्दी, विधवा , पर तपरवनी सुन्दरी का अदूमुत चरिश्रवक्त, वि- 
लाखियों के लम्पट मित्रो को नीचता, गरीब की शाह, इरिजन को दुदशा 
तथा सेवा-सस्याओों का स्शर्थी द्वाथों में जाने से घोर पतन, इनछा बढ़ा 
सजीव वित्रण था। पात्रों में लक्ष्मीकान्स के अभिनेता मा० बशीरष्दोन, 
था० रूपचन्द (गौरीनाथ ) अब्दुल्लशकूर ( गजाघर ) अपूर्व ( फूल- 
कुमारी ), बा० मिरधारीज्ञात ( मन्नी, सेबा-सत्या ), तथा मा० दरदूरात 
( विधवा सावित्री ) का अभिनय प्रशसनीय था। फिर भो पात्रों में 
झधिक संस्कार, अधिक सयम, अधिक स्थामाविकता की आवश्यकता 
थी तथा नाटक में दो-चार सीन जरूरत से व्यादा कड़ने ओर अति रखित 
हो गये थे । भ्रस्तु, बिना पैसे की यह संस्था इस अभिनय के लिए इतने 
अच्छे खोन-सीनरी कहाँसे एकत्र कर सको, यहा आश्चये है और 
अवश्य इसका श्रेय इस संह्था के अभिभावक श्री रामशरणलाल मुख्तार, 
भी शिवनन्दनप्िह, भी शिवरामदास, श्री गिरघारीजञाल भादि को है । 

इस मगणइली की सबसे बढ़ी विशेषता यह है हिन्दू-मुसलिम दोनों 
बन्धु मिलकर इसका सन्‍्बालन करते हैं, इसमें कार्य करते हैं । दो चार 
निष्पृद्ट व्यक्ति इसके &तम्म हैं। इंश्वर रुन्दे पूरे सफलता प्रदान करे । 

सस्या के भत्री श्री गिरघारोलाल की सूचना है कि वे भुकम्प पीढ़ित 
बन्घुओ की सहायताथे श्रम्रिनय करना चाहते हैं। आशा है, काशी-वासी 
उन्हे इस सुदाय में पूण सहायता देंगे। 

--परिपूणोनन्द कर्मों । 


6०००७ 
मध्य-भारत की युग प्रवर्चिनी विविध कल 
सचित्र मासिक-पत्रिका 


वाणी' 


वा० मू० २॥) 





सम्पादृक 
विश्वनाथ सखाराप खोड़े बी० ए*-, एलू-एलू० बी० 


साहित्यिक लेख, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पुरातत्व सम्बन्धी 
गवेषणा-पूर्णों प्रबन्ध, विश्व की वर्तमान परेश्थिति पर विद्ानों 
के विचार, ख्रो-जगत्‌ भोर बाल-जीवन पर भ्रनुपम सामप्री, 
हृदय सर्िनो कविताएँ, मै।तक गरपें, शरीर विज्ञान, 
शिक्षण शाक्ष आदि विषयों बर सचित्र विषेषन 
नमूने के लिये |&)॥ के टिकट भेजिये। 


पता--व्यवस्थापक, वाण 


खरगौन, इन्दौर-राष्य 
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अपना नाम अमर करने के क्षिये 


विद्याजुरागी उदार सज्जनों से भपील 


“स्र्वेषामेतब दासानाम्‌ विद्यादानम्‌ विशिष्यते! 


शिक्षा से कोसा दूर, गावों में रहने वाले बिना ०ढे लिखे लोगो में 
ज्ञान का प्रचार करने के लिए 'प्रजावन्धु-पुस्तकालयां एक उत्साही 
सर्जन को सहायता स स्थापित द्वो गया है । पुस्तकालय में इस 
समय प्राय पक दशार पुस्तके हैं और १५ २० पत्र पत्रिकाएँ आत हैं, 
जिनका खारा भार श्न्ददीं सज्जन की ख्ारता पर निभर है । सतस्था 
गरीबों के लिए है, फल्त पैसों की कमी स्वाभाविक है । दूसरे पुस्तकालय 
का अभी काई निजी भवन भी नहीं है। अस्तु आधिक दशा ठोक न 
बहने स और उचित स्थान के न होन से जनता पूण रीति से पुरतकालय 
से लाभ €्ठान से पचित रह जाती है । 

पर इस आवश्यकता को पूर्ति उक्त सज्जन एव अधपेट रह कर 
काटते जो मास के दिन तीस हैं! के बल के बाहर की बात है। अन्य 
समर्थ लोग इस पर अभी ध्यान ही नहीं दे रदे दें । सस्था को स्थायी रूप 
से चलाने के लिए निजी सकान, एक प्रवन्थकतों तथा कुछ आवश्यक 
सामान ( आस्मारी, चौकी आदि ) की आवश्यकवा सबस पहले ओर 
बहुत शाप्र है । 

झतएव प्रत्येक विधानुरागी घनी-मानी ढदार सज्जन से अपील है 


कि वे अपनी शक्ति के अनुसार, जिससे जिनना द्वो सके, एक कोढ़ो से 
लेकर पृक्र दज्वार तक पुस्तवालय भवन काय प लिए इस ससस्‍था को जी 
खोलकर दान द॑ और द्रिद्र तथा बिना ५ढे लिखे दिद्दातियों में शिक्षा- 
प्रचार के उद्योग में सहायक बन । हमारो आवश्यरूता बहुत थोढ़ों दे 
ओर उदार विद्या प्रेमियों की सखया अधिक है , इसनिए हमें आशा है, 
इस दिद्दाती सस्था के लिए सठ साहू कार और सम्प्रानित सब्जन तुरत 
दान भेजकर पुण्य के भागी होंगे । जो कोई दानवार एक सुश्त एक सो 
रुपये का दान दे गे, उनके नास व रक़म का पत्थर भवन मे लगवा दिया 
जायगा और जो पाँव सौ रु० एक बार में दे गे, उनके नाम पर पुस्तकातय 
की ओर स उसी भवन में निवन रोगी प्रामीणों के त्तिए बिना मूल्य 
ओषधि वितरण की जायगी। 

कानपुर नगर के घनी मानों और तहधील एवं जिला के सम्मानित 
सज्जनों से विशेष अनुरोध है कि वे अपन प्रान्त को इस प्रामाण सस्या 
पर अपनी ठदारता का हाथ आअवश्य रखे । साथट्टी पाप द० देकर 
पुस्तकालय के आजावन सरत्तक बनन की कृपा कर । सरक्षर्रों का नाम 
पुस्तकालय के लेटर पेरर, रसांद-बही, वापिक रिपोट, भ्रव्यमाला आदि 
प्रत्येक प्रकाशनीय चीजो पर छपा रहेगा। और पुस्तकालय की ओर से 
प्रकाशित होने वानी प्रत्येक पुस्तक को एक प्रति उन्‍हें भेंट-स्वरूप दी 
जाया करेगी | 


निवेद क--- 
प्रशुनारायण भिपाठी, मंत्री 
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न है, समय रहते 
सेवन से हजारों 
आदमी प्लेग की 
विपद से बचे हैं। 
सृक्य--प्रति शोशी 
१) एक शएया । 
रा० सम० ३ शीशी 
तक #9) 





लाखों ख्री पुरुष इसे मेंगाकर साल 
भर तऊ लाभ उठात हैं। झाप एक का 
लिखकर समय रहते मेंगालें । अन्यथा 
दूसरे सलक रण की जोदनी पढ़ेगी । 


नोड--सब जगह मिकती हैं । दवा खरीदते समय छार ट्रेडमाक और बे 
मास अवश्य देख छिया कर । 


( विभाग ल॑० !! ) पोष्ट बकस ५५४, कलकत्ता | 
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पूज्य पं० मदनमोहनजी मालवीय 
पत्चीस वर्ष पहले 
स्थापित 


साप्ताहिक अभ्युदय 


पढ़िये ओर देश-सेवा में हमारी सहायता कीजिये 
इसके सम्पादक हैं युक्तप्रास्त के प्रसिद्ध नेता 
देश मक्त १० वैड्टेशनारायण तिवारी 
तथा इसके लेखकों में 


श्रद्धेय पं० कृष्णकान्तनी मालवीय 
जैसे विद्वान और प्रतिष्ठित लोग हैं 
वार्षिक मुल्य साढ़े तीन रुपया मात्र 
एक प्रति का एक आना 


मिलने का पता--मैनेजर “अभ्युदय” प्रयाग 
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आपके नाम के छपे हुए कार्ड ४ 
आपके नाम क छपे हुए १०० काड या १०० जिट्ठी के / 


कागज हम आप का १!) में तैयार कर दंगे। ढाक खच अज्लग। | 


पेनेजर -- सरस्वती-मेस, काशी । । 


विसकरक्सक.आ रक्त आधी आप आ" आग्चक 49 4क का सथ आ.आन आप जा 





स00400॥0 000॥8084 00॥॥80040000 ७004 604 €॥ ५७७ ॥॥११ ३७०१ ७७१। ७७॥७७॥॥७0॥000॥904॥ 000 ॥ ७0 ९९७७॥॥६88/७७७॥७08॥0७ ६ €॥ 


सकी 


'आॉ ४१ क 40 ॥१ क्र 





भरत का प्यार! इंस्ट इंडिया 
फिल्म कम्पनी के बढ़िया चित्रपर्टों में 
से एक है | बड़े दिनों में यह भागरे 
की 'रतन टाकीज' में कुछ दिन सफ 
कतां-पूर्ंछझ चका । प्रथम तो मेंने 
इसके नाम दी से अन्शञ्र कगाया 
कि बह कहाँ तक झिक्षाप्रद हो 
सकता है , पहस्तु बाद में कुछ 
मित्रों के अनुरोध से मुझे यह 
लक चित्र देखने जाया पढ़ा। मैं 
इसकी उत्तमता से तो निराश सा ही 
भा, केवक हस करुपसी की प्रसिद्ध 
अभिनेत्री मिस सुखत्यार वेगम तथा 
अन्य सुयाति पाये हुए भमिनेताभों के 
अभितय देखने की गरज से वहाँ 
बैठा था , परन्तु क्‍्योंदी मैंने इस 
चित्रपट के दो एक भाग देखे, 
त्थोंड्टी सुझे भपनी भारणा गछत 
प्रतीत होने छगी ; भतएव फिर मैंने 
इसे एक धच्चे 'समाछोलक को दृष्टि 
से देखता प्रारम्मभ किया। 

अभिनय भाम बाजार के दृदय से 
प्रारर्ध होता है, ओोे कि स्वाभाविक 
और सराहनीय है। इस समय मि० 
सत्तार ने 'सिपादी” का भरतिनव जिस 
सफकता पूर्वक किया, डसके छिए मैं 


शोरत का प्यार 
केसर--शऔीयुत दयाकदास सत्सगी, 'कमछाकर! 


डनकी प्रशासा किये बिना नहीं रह 
सकता । फकवाले की दूकान में से 
अपनी छड़ी से फछ सरका कर ४ठाने 
में ढन्होंने पूर्ण स्वाभाविकता दिखकाई। 
इसके भोड़ी देर बाद दो मिस सुखत्यार 
बेगम 'फरोदा' के वेच में इमारे 
सम्मुख भा जाती हैं । इनके अभिनय में 
सफझता और भसफकता का सम्मिश्रण 
रहा | सफलता करुणा तथा श्रृड्भार में 
रही , परन्तु कोधच और काइचये भाव 
दर्शाने में तो पूरी भसफ़कता रही । 
शुरू में इनकी जो सिपाहियों के साथ 
बातचीत होती है, उसका ठग बिककुक 
बनावटो है | उजका यह कृष्रिम कार्ता 
काप तथा , पहनाव दर्शक को कुछ 
समप के यह समझना मुदाऊक 
कर देता है कि वह सर्द है अथवा स्री । 
परन्तु यह वोष मिस सुखत्यार का नहीं 
है,वरन कम्पनी के डाइरेक्टर महो दूय और 
किसी इृद्‌ राक फेखक भी इसके भागी 
हैं। इसके बाद जिस समय 'फरीश! 
सूबेदार (मि० बच्चन ) के सामने 
राई जाती है, तो यहाँ भी ठसका 


अमिनय असफक रहता है। 
सूबेदार के चगुरू से छूट कर भागने 
में ठो वही पुराना हिम्तुस्तावी 
वर्रा काम में छाया गया है, जिसकी 
सम्भवता पर तबिक भी बविष्रवास 
मही किया जा सकता । बहाँ 
पर इस विषय को अधूरा ही छोड़- 
कर मैं भारतीय सबाक चित्रपट-कफा 
के सम्बन्ध में दो ऋझष्पु कहना 
चाहता हूँ । 

मेरे विचार से तो भ्रसी तक 
कोई भी सारतीय-कम्पनी---एक भी --- 
सफफ अछ लित्र तैयार गहों कर सकी 
ओऔर न कर सकेगी, यदि यही सचास्न 
शेंकी रही । इसका कारण स्वयं क- 
सपनो दी है । इन कर्पनियों के कुछ 
दोष हम यहाँ प्रकट करने का प्रयक्ष 
करेंगे । इनके बनाये हुए चक्क चित्रों में 
(0.70 8०७४८ भाद्योपःम्त मरीरहतो 
है। कुछ अक-चित्रों को ध्यान पूप॑ क 
देखने पर यह बास स्पष्ट मालूम होती 
है कि कम्पनोवारे (070। ४९(॥0£2 को 
डरुचकोटि का अभिनय मानते हैं ; परन्तु 


$4$+% कक के कुक के की 


गाए।श।ा।। 


इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं 
देते कि जिसे वे अपनी खूबी समझते 
हैं, दह उनकी भअसफरूता का पक कारण 
है। सैर, दर्शक किसों भ्रकार डसकी 
भोर से अपना भ्याम हठाता है ; परन्तु 
फिर बात-बात पर गाये जानेवाके 
गानें उसकी मार में दम कर देते हैं । 
जहाँ जरूरत महीं, वहाँ भी गायें भ- 
छापे जाते हैं भौर फिर गानों में भी 
अधिकाक्ष वही बाजारू गजछें, जिनमें 
नतो कक्ता ही रहती है भौर न 
सगात ही । भव जरा गाने के स्थान 
देखिये--किसी मायक के मरने की 
ताने खडे हैं , परन्तु डस नायक को 
ताक-स्वर के साथ गाना सूर रहा है । 
भका बताइये ! क्‍या टस समय अब कि 
जध्काद की तकबार गर्दन पर पड़ने 
को ही है, किसी को गकेबाजी करने 
की सूसेगी । मदन चियेटर्स ये तो 
इसकी पराकाहा कर दी है। डसके 
बनाए हुए 'शकुन्तका! मासक सवाक 
चकू-चित्र में जब शकुन्तत राजा 
दुष्पब्त के दरबार में भाती है, तो 
दसकी राजा के साथ आात-चोत गाने 
में डी होती है । ( कमझः ) 
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जब कि स्वदेशी का सर्वत्र सम्मान है 


तो बीसे में क्‍यों नहीं ? देखिये ! 
स्वदेशी बीमा कम्पनी लिमिटेड, 


बीमादारों के लिये-- 


अतिरिक्त पक्षा मुनाफा । 


२--बीमेदारों को मकान बनवाने और खरीदने 5 


के लिये विशेष सुविधायें । 


# रैजापटना से सृत्यु होने पर थोमे की श्रसली 
रकम का दुगना रुपया दिय जाता है। 


४--असमथंता का लाभ । 


५--संयुक्त और खस्लरियो का घीमा | 
६--बासा दोबारा चादू कराने की सुगमता । 


सेवा सुरबता ओर सन्‍्तोष 


के लिए निम्न सुविधाओं सहित प्रस्तुत है । 


है) एजेन्टों के लिये - 
१--सस्ती किस्तें साथ हां साधारण मुनाफे के १-पुस्तैनो कमीशन । 


२--ढदार और लाभदायक नियम । 
३--#म्पनी के कायकर्ताओं के खाथ मुफ्त शिक्षा | 
४-यथा सम्भव प्रोत्साहन और सहयोग । 


ड) ५--उत्तरदाई पद्मद्ताओं की उम्नति । 


हि) ६--भ्रणान कीयो लय से लाभदायक सूचना और 
उपदेश | अ्प्रेज़ी न जानने वाले सक्मनों के 
लिये सुविधाये'। बीमापत्र और पत्रव्यवह्दार 


हिन्दी में । चीफ एजेन्ट ओर ओरगेनाइजर 


झलीगढ़, इलादाबाद, बांरा, बहराइच, 
बिजनौर, बनारस, फरुखाबाद, मांसी, कोटा 
ओर कटनी में 


योग्य और 5द्यागी एजेम्टों की हर कसये और जिले में आवश्यकता है । 
प्रधान कार्यालय, आगरा । 


व्यवह्वर पत्र कीजिये | 
जसपतराय कपूर, एस० पए्‌० एल० पल० बी० जनरक्ष मैनेजर 
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है आयना जे गण पर 77 नमूना पाने वाक्ों को यह सा- हैं 
कै शत करना होगा डि वे दवा बेवने * 
का कारबार करते हैं। आात ही पत्र 
छिलकर मियम समेंगा छोजिये। यह 
है रियायत केवरझ वेशास मास के '* 
हैं व्ये हे। 


ह श्री वैधनाथ आयुर्वेद मन, 
$ पो० ब० न? ६८३५, कल्ञकत्ता 
५ 4१००० चक्रि "सा चक्ति' वा 4७५ शक से पक बा 


'ख चकि 40" 


+७.409"58 4६ 4 ३, २७" परे 
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उत्तम «पाई के लिए-- * 
का इसको किखिए 

लेटरपेपर, काई, निमस्त्रण - पत्र, 

विजिटिगकाड, सचीपत्र, पुस्तकें, 

2४४४० कह बुत है सुस्दर 

छापकर दिये ता 

चोर शीघ्र होता है । कं 


वैनेजर--लरस्थती-प्रेल, काशी 
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है +्रक्रि' पर्कि' कि ७ लीड जि! कर मा, 


आपके नाम के छपे हुए 
कार्ड 


है| 
$ 


४ 

६ । 
६. १) में शापके भाम के छपे झुज्‌ 
हैं ३०० काड या १०० सिट्टी के कागज | 
$ हम भापका लैवार कर देंगे। 
मैने अर, सरस्थतो-प्रेस, काशो । ह 
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सैंदो कैसे मसिद्ध हुआ १ 

यूजेन सैंडो का नाम आज सारे सक्षार में मशहूर है । वह अपनों 
शक्ति के प्रद्शन से आज अमर द्वो गया है | पर, आपको मालूम 
है, कि उसने आरमभ में अपने को किस प्रकार प्रसिद्ध किया ? बढ़ा 
मजेदार किला है, सुनिये। सेंडो का पहला नाम फ्रेडरिक मुलर था , पर 
यह रुसे अच्छा न लगा, तो उसने अपना नाम बदल लिया। रसन अपन 
नी मुखेल्स नगर में प्रसिद्ध कर लिया था , पर और कईीं ल्लोग €७ नहीं 
जानत थे । एक बार स्टेज पर काम करते समय उसे यद् अनुभव हुआ ओर 
वह अपनी प्रसद्धि के एप.य को छ्लोजनते लगा | बहुत दिनों विचार करत- 
करते रस एक बात घूक गई | बह इस समय एम्सटेरडेम नगर में था। 
इस नगर में स्थान स्थान पर शक्ति मापक यत्र लगे हुए थे। इस यत्र में 
एक आना डाल देन पर, कोई भी यत्न का प्रयोग कर सकता था। स्रभी 
यत्र आम रास्तों पर, बाहर रखे थे। थश्न के साथ एक फुटबाल को तरह गेंद 
जजीर से जोड़ कर लटकाया रहता था | उसमें जोर स हुददा लगाने पर 
ख्रामन लगा हुआ काटा यदद बतला देता था कि उसमें कितना शक्ति है। 
सैंद्ों एक किराये की बग्घी में बैठा ओर गाढ़ीवात से कह दिया कि 
शहर में जेहाँ-जहाँ यद्द शक्ति मापने की मशीनें या यन लगे हें, वहाँ ब्दों 
वह ले जाय । इस प्रकार सेंहो ने प्रत्येष् यत्र के पास पहुँच कर एक एक 
आना उसमें छोड़। और अपनी प्रचहड़ शक्ति को एकत्र कर एक ए% ऐसा 
हुदा लगाया कि सभा यत्र चकनाचूह हो गये | इस प्रकार उस दिन सेंडो 
न शहर भर के यत्रों को वोढ़ ढाला | दूसरे दी दिन शहर भर में हृल्त्ा 
मच गया और अखबारों में खबर छप गई कि शहर भर क शक्ति मापकर 
यत्र किसी ने दोढ़ डाल ! शहर भर में जगह जगदह यद्दी चचों थी, कुतू 
हल था कि आखिर यह किसने किया हागा ! लोगों का खयात था छि 
किसी एक संगठित दुद्ल न यद्द काम किया है, क्ष्योकि दोन्‍्चार आदमी 
वो उन्‍्#सुरद यर्ता को तोड़ नहीं सकते ये । 


३ जुह का अृजवतुपछ 


गा आधा ध अधा आधा थक का के 
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कुड्ध दिनों के बाद जब पुन दूसरे यत्र यथा स्वान लगा दिये गये, वो 
एक दिन सेंडो ने फिर सब यत्रों को तोढ़ ढाला। फिर बाजार में तहलका 
सच गया। समी दृकानदार सावधान दो गये ओर इन्होंने खुफिया 
पुलिस के द्वारा इसको निगदहबानों का प्रबन्ध किया | 

तीखरी बार यत्रों को तोड़ते समय सेंडो पकढ़ा गया और उसे गिर 
फुतार करके थाने पर ल जाया गया। उसस रखके अन्य साथियो के लिए 
पूछा गया पर सेंडो न॑ सही-सद्दी बतज्ञा दिया कि उसका कोई और 
साथी वाथी नहों है। इस पर किसी को विश्वास नही हुआ, तब सेंडो ने 
बतलाया कि बह कोटे के सामने भी अपना प्रयोग करके दिखल्ायगा | 
उससे कटा गया कि तुमन यह काम करके अपराध किया है, तो बसने 
तुरन्त उस्तर दिया--जरा भी नहीं, मैंन ज़रा भी अपराध नहीं किया है। 
बाजारुँमें सरेश्ाम, शक्ति-सापक यत्र लगे हैं, ओर सभी अपनी अपनी 
शक्ति की आजमाइश कर सकते हैं मैन भा प्रत्येझ् यत्र भे एक एक आना 
छोड़ कर अपनी शक्ति का प्रयोग दिया है, यह झलग बात है ढि मेरी 
शक्ति अधिक है ओर उसके प्रताप से यतर बेकार हो गये ! 

इस सच्चे उत्तर के कारण सेंडो तुरन्त छोड़ दिया गया और जब 
यह सच्चा किस्सा अखबारों में छपा ओर लोगों को मादम हुआ, तो 
खभो को जवानों पर सेंडो का शक्तिशाली नाम नाचने कल्षगा और ढसी 
दिन से उसके खेनों में अपार भीड़ होन लगी । 
चुम्बन को शर्ते 

..ज्यूयाक में एक युवक और युवदो मे चुम्बनों को शर्च हुई और उन्होंने 
१८२ मिनट तक परस्पर चुम्बन करके दिखनाएं ओर पुरस्कार 
प्राप्त किया ! 
सब से छोटा मनुष्य 

ससार में सबसे छाटा मनुष्य तुर्शिस्तान मे है ओर दरुखकी ऊँचाई 
केवल १४ इच है, ओर उम्र है ३६ साल की ! 





४“ एक पढ़ने योग्य पत्र “/५ 


पृथ्य भीसानभी ! नमस्ते, 


जो ओपधियोँ आपसे मेंगवाई गई थी, उनका सेवन किया गया । परिणाम निम्न लिखित है-- 


सुपारी पाक-भाराम है | अच्छी चाज़ है। 


दिख्त सुन्दरी-भल॒पम वस्तु है। मुख को 
स्वच्छ करने के लिये विदेशा 
औषधियों से उत्तम है । 





ख्रियो क कुत्त रोगों को नाश करके उनका सुदृढ़ और स्वस्थ बनाती है। 
मूल्य प्रति पाव १) 

यह एक प्रकार का तल है जो मुख कान्ति बढ़ाता है, दाग कील आदि को 
दूर करता है। यदि स्नान से पहले चितमोहनी ओर स्तान के पश्चात 
दिल्लसुन्दरा का सेवन हो तो बस कद्दना ही क्‍या। मूल्य दिल्सुन्दरा १) 
चितसोदिनी १) 


झम्ृतधारा बास-पीढड़ा को दूर करने के | इसकी मालिश स्नायु और मास इत्यादि को पीड़ाओों के लिये अत्यन्त 
लिये इससे अच्छी और | लाभदायक है। गेंठिया रींबघन, वायु, मे बार-बार मलन से आराम 


कोई वस्तु दो नहीं सक- 
ती | रुत्तम आविष्कार है । 

बिच्छ काटे की दुवाई-एक रोगी पर 
आज़माई | आराम हुआ | 
( स्काउट बकलस--छागर को गागर में बन्द । 


कर दिया गया है। रत्तम 
वस्तु यात्रियों के लिये है । 


| आता है । चोट, मोच श्य्यादि में भी ज्ञाभदायक है। मूल्य १) 


॥। इसको दश स्थान पर लगाने से शीघ्र लाभ द्वोता है मूल्य |), आधी ।) 


यह स्काउटों, वाल वरों, श्वयसेवक्रो ओर बाहर प्रा्मों मे रहने वाले 
अफसरों ओर प्रत्येक घर में और बाहर रखने के लिये सखार भर में 
अड्डितीय है। मूल्य २॥) 


( थायू ) बालकृष्ण बारखा ( वत्तोबिस्तान ) २७--७--हे ३ 
27:77 0:%::%3:॥ भोषधाकूप सें भसुतथारा के अतिरिक्त कम भग ४०० अजुसूत भोषधियाँ प्रत्येक रोग के लिये तैयार 


दा 
रहती हैं। सूची मेंगाने पर मुफ्र मिखती है। पं० जी ने छय मग ४ दजन ददू हिल्दो पुस्तक सब साधारस के काभाथ 
किसी हैं। श्नकी सूची भी सुफ्त सिक्ध सकती हैं | “लपुस्सकल्वः पुस्वक भी विवाहित पुरुषों को मुफ्त सिछ सझूतो है । 


पत्र व्यवहार तथा तार का पता-अमतधारा ३५, लाहोर | 


अर 





विज्ञापफ--मैनेजर अस् तघारा औषधारूय, अख्तनारा भवन, असतभारा सडक, झमृतघारा डालना, छाहोर । 
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बनोधधि--सम्पादक भी केदारनाथ शसों, प्रकाशक, वनौदरधि- 
कार्यो लय, काशी । वाबिक मूल्य २) 
रफ्युक्त नाम की पत्रिका अभी गंत सास से हो काशी से प्रकाशित 
होने लगो है। पहले इस प्रकार के और सो कई पत्र प्रशाशित होकर बन्द 
हो चुके हैं । पता नहीं हिम्दी पढ़ी-लिखी जनता में ऐसे पत्रों का प्रचार 
क्यों नहीं हो पाता । हमारे विचार से प्रस्येक्र घरों में ऐसे पत्रों का आश्र 
होना भाहिये। प्रथमार में कई लेख अरुछे हैँ , पर 'तुलसी” और गोबर 
सम्बन्धी लेख बढ़े उपयोगी हैं। प्रथमांक को देखरूर आशा होती है, कि 
भी केदारनाथकी-जैसे कुशल ठप्रक्ति के द्वारा यह पत्रिका दिनोदिन रुश्नति 
करेगी और सुन्दर रूए में सम्यादित और प्रकाशित द्वोती रहेगी । 
निष्काम---सम्पादक भरी मदनमोहन वो० ए० , प्रकाशऋ, निष्कास 
शेख, मेरठ । वार्षिक सूल्य ३) एक अछ का पक आना | यह साप्ताहिक 
पत्र लगभग ५-६ सास से प्रकाशित हो रहा है। पाठ्य सामप्री अच्छी 
देटा है | सद्गिबार शील पत्र है। उन्नति की गुजाइश दे, यदि करा ध्यान 
और भी दिया जाय, तो सुन्दर हो सकता है । 
योगी--सम्गदक, भी नारायण , प्रकाश%, भी योगी-प्रेस, पटना | 
वार्षिक मूल्‍्य ३े) अभी दो मास हुए, यह साप्ताहिक पटना से प्रकाशित 
होन लगा है | इस समय बिहार में थहो अकेला दिन्दी धाप्ताहिक है। 
दुरगे कवर के साथ अश्छे कागज पर अच्छे ढगे से छपता दै। साप्ता- 
हिफ २जनीतिक और सामाजिक समाचारों के सकलन के अलावा निश्नन्‍ध 
कवितादि मो इसप्रें रहते हैं । अच्छा पत्र है। आशा है, विहार वासी इस 
की कट ढरेंगे। 
पैसा---धम्पादक, भी मोहनशर्मा, विशारद्‌ । प्रकाशक, सैयालालनाथ 
ओऔरद्यान, बनखेड़ी, 0. [, ?. बाषिक मूल्य ३) प्रति सख्या |) 
यह उद्योग धन्धा और कल्ला कोशल सम्बन्धी मासिक पत्र है। पॉँच- 
छ मास से प्रकाशित होने लगा है और इसो अवसर में ३-४ और पूर्व 
अको को युग्म अक के रूप में प्रकाशित करना पढ़ा है , इससे प्रकट 
होता है कि अमी पत्र को हिम्दी-ससार से प्रोत्साहन भर साहाय्य 
नहीं मिज्ञा | ऐसे पत्र की हिन्दी मे बढ़ा आवश्यकता है । 
प्रस्तुत युग्म अंक में श्री रायनिदासजी शर्मो सू० पू* खम्पादक 
“सौरस' लिखित “आर्थिक दाखता और उस रद्धार! विभार-पूण लेख है । 
श्रो० ज्वालाप्रसादजी सिद्देल का 'बेऋारी की समस्या! भी अच्छा लेख दै। 
बासस, लिप्टन' का जीवन परिचय भो इसमें है। भारतवर्ष में बख्च 
रंगने का व्यवसाय शा भेक लेख भी अच्छा है | 
इनके अलावा ओर भी त्तभ हैं, जैसे--'घन-विज्ञान प्रयोग माक्षा, 
अलुभूत चुटकुलें व्यापार वात्तो, पत्रों का झादान प्रदान वि । 
यदि इसी प्रकार ध्योगी और अधिकारी लेखकों के लेख इसमें 
छपते रहे, तो इस पत्र के द्वारा जनता का बढ़ा लाभ दो सकता है । 





४ 


अ# श्, का १ ४" 405 7 कक 4.० ख८ 4१" 49 40 ४ सह आंच आज 40९ .405 ७5, 
है मुल्य में सारा कसी ! सिफ १७ ॥ांज सक्ष 


४ सवा रु० में पांच अनोखी पश्तके 


है कोढुशारप्र- ८४ आसनो के जित्र गुपतागविक्हिप विज्वि॥) 
ई.स बुन विज्ञ स - दुटो! व विक्ायती दर प्रकार के साझु ।ं के उच्चे नुस्खे ॥) 

इतशो हर णमत्र--हर एुक पकाव के वशं'क ण मन्नोंडा अपूतर सम्रह ॥ 
है. ४ परलोकव्च -- सूत्र «सम सम्माषण च'री गदाघन दिजान हो ६) 
है ७दक्षिणी जा -- दूव ताश के धनेक चमरध्वरो खेल घन बैठे या! छो १।) 
है पररोक्त 9) की पुस्तक का पंट सिफ $।) में डाक सच ।/) पृ केते पर 
है भाधा दाम । हे हर 
है पता--परलोक विशथा समिति, अलीगढ़ सिटी नं० ६ 


ऑक आ".4७" दा बा का साथ कक पक सकती जा सके बाकि गहन आन को आह बार." .आ 0 4. 
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( 3१ 
कर, ६ से 


सिलस 
हक हम नबत मुफ्त 

के दो सुखमय बनाने का सरल रास्ता बताने वाली वैद 

के पुस्तदक्क बिना 

जाती है। आल हो मंगावे। "देते येफ्त मेजी 

राजवैध नारायणणी फेशव्णी 


लक; | सामनगर ( काटियावाड़ ) 








केज्षाश वीय॑ बच्च चूर्ण 
कैसा ही बोय पाती के समान क्यों ल विक्क 
जाता हो, केवक ७ दित की खुराक से बो्ं का 
निकह्तया, स्वप्नदोष, शीज्रपतन, सुक्ती, और 
नामी को दुर कर मलुध्य को पुरुषाजों बना देता 
हे । प्य २) फायदा व हो तो सृ० बापस । (44.4 3 
। 














। अकारादि क्रमसे युक्त बहुत ही उपादेय « छ 

आयुर्वेदीय प 
ग आयुर्वेदीय कोष 
भारतवर्षीज वैध सम्मेकलके प्रस्तावानुपार अकाशदि हम 


निखिल 
आयुर्वेदोय फूतानी पृक्षोपेथिक चिहित्साक्षय के निदान चिडित्सा 
निघण्दु ( भौषधिगुण थम ) शरोर एवं रसामनशास्त्र पर बेदराछ से 
लेकर आजतक को समस्त तहकीकातों पर विस्तत प्रकाश डाकनेबाले 
हम प्रस्धको देख कर भ्रर्प प्रत्थोंके देखने की इसडा ही मे रहेगी कारण 
कोई भी मेटरियामेहिका सलजन निधण्दु प्रावीय विज्ञान ऐवा बड़ीं को 
इसमें न हो इसे देखकर झाप कह शठेंगे कि 'जो चिकित्सा ससार में है 
वह इसमें हैं, जो हसम नहीं वह शवप्न में सी लहीं' इसरा ज्वकास प्रमाण 
बही हे कि हसका सूमिका ससार प्रसिद महामहोपाध्याय कविरात श्रो 
गयनाय सेनओ सरस्वती कशकसा मे किखी है औौर संपार-सास्य जोघर- 
मदासजी पिसिपक्ष हिस्दुस॒निव्रसिटी बनारण जैसे भहान्‌ विद्वानों ने इसे 
शपयोगी बतकाया हैं। प्रत्येक बैच, कबिराज, हकोस, ढाकर! तथा शुहरुषों 
के किए अ्रभूतपृव सप्रह योग्य है। (९२ २९) ९५० प्रृष्ठ के गृइत्‌ काव्य 
प्रग्ध की छागत दाम «- है य 

सजिद्द ६) भजिहद्‌ ५) र० डाक प्यय १) होगा। विशेष जानने के 
लिए सूची पत्र सुफ्त मेंगवा का देखिए । पता शव 
अनुभूत योगमाला झफिस बरालोकपुर, इटावा यू० पी० । 





६० सुप्रसिद्ध कद्दानी-लेल्क डॉ० घनीराम प्रेम को रततम रचना 


$ वल्लरी 


हैं 
हे जिसकी कहानियों को पढने के किए 'चँद' के पाठक ध्स्सुक रहते हैं, 
३ जिनकी पहछी ही कदाती 'डोरा! ने कहानी-संतार में हकचर भत्ता दी 
घी, बहुरी एन्हीं की ग्वारह सरस सुख्दुर कहानियों का संप्रद है। हसको 
'होरा! कहानी सें जहाँ झाप कएलमा की श्राइत सिसकियों से तदप ४ढेंगे, 
'कड्ामी पेखक! में हास्य ओर कोतहल का सामसुस्य देखकर भ्रवाक्‌ १६ 
जायेंगे, वहीं 'वेश्या का हृदय” और 'बह सुसकान' में अ्व्तर के धात- 
« 'तों का चित्र देखकर आपको स्तम्सित रह आना पढ़ेगा। आदि से 
जब्त तक बूक भावुझु हृदय की ककित कहपयना का मनोहर चित्र भापको 
दिखकाई पड़ेगा । केवक थोड़ी-सी प्रतियाँ शेष हैं। शी ही श्रपनी कापी 
मेंगा कीजिए + पृश्ष छेवक २४) 


है 
हे 
है ०» पता--हिंस दायोंलय, सरस्वती-पेस, काशी >» 


5 
हे 
३ 
4 
५ 
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विल्की के साहित्य-सम्मेकन में ्रीमान्‌ बढ़ौदा नरेश ने हिन्दी के दिमाय 
सियों को आय फुसकाया | सभापति भौ बन गाषे, खुद भापु भी गहीं, भौर 
अघूक हआर शपपे देकर गिवुआ-नोभ मी चटा दिया। साहित्य-सेथा में हड्डी 
गहछाने वारों का काप कैसे व्यर्थ जा सकता है ? 


पकर्मैबीर! सम्पादक प०माशनझस्मरू चतुर्वेदी के समापतित्य में जो साहित्य 
परिषद्‌ की बैठक हुई है, डसमें कविवर 'सवीन? जी ने कहा है कि भव्य में 
विधार्थी स्मारक परे भी दिम्दी को दस्त्यक आश्षा है केकिन विद्यार्थी स्मारक के 
इकिए हिल्दी वाके जैसी दिकचस्पी दिखा रहे हैं, उससे तो हिस्दी का भविष्य 
कैसा ही ढक्‍्ज्यफ़ गलर आ रहा है. जैसा इबेतपतञ्र की योजना से भारत का 
अविल्य ! 


श छ हू 
दिलकी में जब साहित्य-सम्मेकन होगा, इरिभौधनजी हो सभापति की 
कुर्सी तोबेंगे। ओमान बदौदा-भरेश समाएति हुए तो क्‍या सया ! इरिजौधजी ने 
अपना जागीरी इक क्रायम ही रक्‍्खा । सम्मेक्ों के समापल्ित्थव पर इस तरद 
किसी सादित्य-सेबी का सिक्का नहीं जमा मानों पेटेण्ट करा छिना है । 


झीमान्‌ भोवृछा भरेश भी सम्मेकन में पणारे थे । समापति निर्वाचन की 
अर्चा में तो उनके याम की बड़ी घूम रही , मगर बढ़ौदा नरेश की अनुपस्थिति में 
भी ढनको चान्स नहीं दिया गया । झायद इश्भिौधजी आदे भा गए इसडिये 
ओदुछा-मरेझ् को पुद्भीफक न मिक्षने पाया । 


लो कोग आय तीम मदीसे बाद भूकम्प पीढ़ित विदार का दौरा कर रहे हैं 
डनको भूकम्प की भपकरता का वैसा ही अनुभव होगा जैसा वायसराय की 
अतिथि झाका में बैठकर आाँकदे जोढ़ने थाके शुटिस प्रतिनिधियों को भारत की 
इरिहता का भजुभव होता है। 


सूकस्प द्वारा प्रकृति ने राजा रंक को समान कर दिया है। राजा ओर रईस 


'थजेशएन ३827 कह सयदनलपालाप ९ ऋपफ्ूमगकका अाजाकपनक- कु+ पा यातकान प+मधाभाकाात ण्ष्यू 
मील 


शोलापूर शोलापूर | 


स्वदेशी को अपनाड़्ये | 


झगर झापको देशी जोती जोढे के कमजोर होने की शिकायत हे 
और अगर झापको बढिपा, मजबूत और महीन धघोती पहनना हे तो 
शोकापुर मि के अने हुए मशहूर घोती मबोड़े की तकाश करिये। दाम 
बहुत सस्ते और जाड़े बहुत बढ़िया हैं। हमारे पे मशहूर नम्बर है। 
किनारे पक्के की थारंटी हे । 
कोरा सहीन.।. भोती भोडढा मं ५३३ 2८ ३३ मोम सादा कियाशा 
ओर बहुत »... "रह » थ२३ सहीन नकशा किलारा 
न ५३ ५६३ सहीन सादा किमारा 
श७॥ ८ १७३ महील मकशा किलारा 





चुजे हुवे बहुत बढ़िया जोड़े, साढियाँ लं० १३०/३०० ३<७, थ ७२००० 
| १६० ६४ के नाम से पिश्यात हैं ओर बढ़िया साढियाँ बहुत मेक की हैं। 
झाप अपने थहाँ के दुकानदार से हत माक्कों को अरूर केकर देखिये 
शक बार इस्तेमाक्क करने के बाद दूसरा धोती जोड़ा और साड़ी आप सेना 
भू जाय॑गे । 
शोकापुर स्पिनिंग पृण्ड बोरिंग कम्पणी कि शोलापुर शुद्ध स्वदेशी 
सीक है | साकिक, मेनेहर झोर सूकथण सब कुछ मारतबष का हे ऐसे 
लीक के माक्त को अपनाना प्रत्येक देश वासी का करू्प है । 








मिवेदक--यू० पी० के सेलिंए एश्वेन्ट्स 
हि: आय ८ 
ब्रांच काहू फोठी कानपुर 


रिवलारायदं शिवप्रशाद, भीराम रोड, अमीमावाप, लखनऊ । 
अस़मयल वालशध्य, कठरा शलइसदंज, पदकाबाद । 





भी गरीबों के झोपड़े का मजा के रहे हें । सचमुच झोपडों ने आाचोन भारत के 
ऋतषियुग का स्मरण करा दिया है। सारतीय सम्बता हजारों बर्ष पोछे श्षरक 
गड्टे है । 

ऋ 


& 
भूकम्प ने छोर्गो की अवस्था में परिवर्तत मछेदी कर दिया हो , पर हृदय 
में परिवर्तन किसी के नहीं हुआ है। बेइंसानी, सेतानी का दोर-दौरा पढछे ही की 
तरह अक रहा है । कचइरियों और जदाकतों में देसा ही भीढ़ नजर भाती है 
छोग भाज भी अर कौर जमीन के पीछ पागऊ दो रहे दें । इंपवर के पास ऐसा 
कोई भूकम्प बहीं है, जिससे माया मोह का मद टूट सके | 


| छ 
अब भी कोग कहते मजर भाते हें कि यह मेरा जन है, भेरी जमीव है, येरा 
मकान है केकिन १५ अनवरी को, भूकम्प के दिन, भरह साफ देखते में आपा 
कि असक्त में जिसका धन है, वह तावदतोड़ छीन रहा है। सब गकली भौर 
फरली माक्िक उस दिम टुकुर टुकुर साकते (हे और भस्ऊझी माकिक अपनी 
खिलौने की दृकान समेट के गया 
& । € 
व्येय कहते हैं कि देशी नरेक्षों ने भूकम्प पीडितों की कुछ भी खबर न लेकर 
बड़ी भारी दृदय-होगता प्रकट की है. केकिन ढसकी सड्भवृयता को सिर दम 
समझते हैं। वे भूकम्प पीढ्षितों के दुःछ से इतने ममहित हु हें कि सबंधा 
स्तब्थ और करिकतण्य विभूद हो गये हैं । महफिक में जो बहुत वाह-वाह करता 
है बह तो भाँद है, मौन रहकर पतमर की सूरत वन आने धारा ही असको भावुक 
भौर गुणा-प्राही है । 


७ छः 

भूकरुप ने देश में बडे बडे घक्काड़ ब्योतिषी भौर सविध्यवक्ता पैदा कर दिये 

हैं। भब सब अपने अपने पश्मॉंय और जन्नी की दुदाई दे रहे हैं। कुछ जेव्टिक 
मैंन अपनी पुरानी भविष्पवाणों को नये सिरे से पत्रों में छपया रहे हें , केकिग 
जिय बेचारों का स्बस्व खुट गया है, ठबके मन में क्योतिष सी ज्योति यहीं 
'स समर (४ अमरूककाए-। 60 रताकपअवा हह पिममाालनलक ६५ ल्‍न्‍नमनमाइ२१6 कपानाभायठ €। एयशारगाक) (३ धरवापाकााआए 0७ निधएममउनात थक 
यदि आप दैनिकों और सास्ताहिकों में समाचार पढसे पढ़ते थक गये 
हों । यदि आप सप्ताह में ऐसी सभी सामग्रो चाहते हों जिन पर अतिदिन 
गरुसीरता पृथक विचार करना पड़े । और यदि झाए ऐसी सामप्रो के छिये 

मासिक पन्नों को छऊम्यो अवधि तक प्रतोक्ष। नहीं कर सकते 


| 
हिन्दी भाषी-भारत का स्वतंत्र मुख-पत्र 


प्रति रविवार को ॥। “निष्फकाम! वार्षिक मरृश्य ४) 


मे(ड से प्रकाशि प्‌्क प्रति का “/) 
पढ़िये 


चर 

। 

| 

| छल सम्मतियाँ-- 

० --ईसके सस्पादृक देश विदेश का शाम पोकर कुक तब्यपृर्ण और 

| सारयर्मित मानसिक भोजन देना चाहते हैं। पत्र में सात भोर झूरोप के 
लाना प्रतिद्ानों को तुछना बड़े मार्क डी होती हे |--विश्वमित्र कककसा 

| “राष्ट्र माषा के प्रचार के किए मोहनजों ने: पन्न निकाका है । 
पन्न का सम्पादव ्राचठा होता हे. हम मोहनज! के हस प्रयास का प्रशवा 

| डी करेंगे । “-कमसवीर खग्डवःर । 

० “-पत्र को नीति राष्ट्रीय है। पत्र होनहार है हृपक! उस्मति चाहते हैं 

| “विकास सड़ाशनपुर | 

ह». >>पत्र का छ#हप बहुत कया ररा गया है सम्पादक उसे हिस्दी साथी 

| भारत का सुख पश्र बनाना चाहते हैं । --भज्जुन दिल्‍की। 

+4 “-पत्र मुझे पसम्द आया । “--श्री सतुगुदशारण अवस्पी । 

| “--मिद्कास पश्न मिका । सुस्द्र शोर सुरुचि पृश् हे । 

| >-प्रो भशमकुमार वम । 


आज ही एक पश्र दातकर नमूना ध्ुफ्त मेंगाइये 


बा-मनेजर “निष्काम' 


[____ शिल्कामपरेस, निष्काम-मबन, बे 


जरहता, यह बड़ अचरज की बात है। भूकम्प के दिस तो अपने मकान के साथ 
क्योतिषीजी भी भरयरा रहे थे 
क् के € 

भारत सरकार के भूकम्प विश्लेपज्ञों ने अमी तक अपनी रिपोर्ट नहीं प्रका- 
शित की है। वे रुकम्प पीडित विहार का दौरा कर सुके, मगर डनकी बुद्धि 
अभी हिमारूय प्रदेश में ही दौरा कर रहो है। भूकरप में रेछ, डाक भौर तार 
ही नहीं , बढिक त्योतिष और विज्ञान भो फेक कर गये । भूकम्प ने तिरहुत की 
हो सूरत बिगाड़ दी दी, वैज्ञानिकों और मूसभंवेसाओं का भी रग डल्ाड दिया । 
क्षय-के-सब धम्घरे में ट्टोल दहे दें ! 


& हे के 
भूकम्प की भीषण ध्यल्सकोछा देखकर वैशानिकों की बुद्धि ह्विमाऊय की 
खोद में चरने चक्ी गई है । उन्हें खेतों की बालू में सोग! खूब सूछ रहा है , 
फलेकिन ढन्हें उपभाऊ बनाने की तरकीब एक भी नहीं सूझती | दुनिया का यही 
धरीका है कि अपने सतऊब की वात सबको सूछती है । 
छः हे ] 
भूकस्प के बाद कुछ दिनों तक कोग इंइवर का पीछा खूब पकड रहे , मगर 
इंदवर ने धीरे भीरे ऐसा भपना पिण्ड छुडाया कि फ़िर वही पिछछी रफ़्तार रू 
हो गईं। खोटी नोीयतवाकों को कारगुआरी चछने छगी | जो कोग आज बहती 
शी में पाँव पसार रहे हैं, उनके किये भूकम्प का छकड़दादा आ रहा है। बस, 
झागा बाघ, केगया मूँढ़ ! 
छ छः 
इमारे तयोतिष शास्त्र के अनुसार भरमी तीन भयकर भूकम्प और जाने वाके 
हैं। एक तो डनके छिए जो सारदा कानून के जीते हुए भो बाऊ-विवाह को 
धर्म बता रहे हैं, दूसरा उनके किए जो अम्दे की रकम में गोछ-माक मचा रहे 
हैं, भौर तीसरा उनके छिए जो मछये के अम्दर से माऊ गायब कर रहे हैं। एक 
ओऔरा भूकम्प भी हमारा पोभी में लिखा है, जो इन तीनों के कुछ ही दिनों बाद 
डज झरोफ इरीफों के किए आयेगा, जो भाटा घी-चीनी और दूध मिठाई में मिकछा 
बड करके जनता का तन घन भर्म यूसते हैं । 
9 & हा 
अभी साहित्यिक भूकम्प पर तो किसी भविष्यवक्ता का ध्यान ही नहीं गया 
है। वही तो असको 'जलूअछा? आनेवाका है। उसमें सबसे पहछे समाझछोचर्कों 
का सफाया छिक्ता है। उनके बाद रेखवे मेक सर्विस और डढाकखाने वा्ों का 
गम्बर है, जो बीच ही में अखबार और चित्र कछेण्डर उड़ा छेते हैं। तब सुफ्त 
ममूना मेँगाने वाे भौर वी० पी० स्मैटाने वाफे प्राइकों का नम्बर भाता है। 
श्रम्त में डन स्वयभू सम्पादकों का नम्बर हे, जो आहकों को फैसाकर साखझाना 
अम्दा भौर समाछो चना पुस्तकें पता जाते हैं । 
्छ छ छ 
सारदा कानून की मिट्टी वैसे ही खराब हो रही जैते बेकार प्रेजुएटों की । 
कई साफ से कहर सनातनधर्मों छोग ठस॒को नाक काट रहे हैं और कानून की 
रक्षा का दस भरने वाकी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही हैं। काप्रसवाले 
अगर कोई मामूली कानून भी सोड देते हैं, तो सरकार आकाश पाताऊ एक कर 
छाकती है. मगर सारदा कानून को इर जगद छोग ख़ुछ भाम तोड़ रहे हैं। 
सरकार सोचती है कि बाऊ पियाद से भारतियों की नस कमजोर होती रहें 
तो बेहतर । 
--विजयानन्व्‌ 


झजीण का भय न कीजिये 


आप पेट भर कर भोजन खाइये 


की एक हा मात्रा ट्मडो चन्द्‌ मिनटों में 

हींगाल रजिस्टड ) भहाय कार देगा झोर टोबागा झुधा प्रतोत 
होगी यह सब उदर रोगा यधा--रदर शूउ, प्रस्ण रुदुगार, उत्तकेरा 
शराघम न कांप बद्धता आदि के लिय रासबाण है रुचिबर और धुग्ण्ित 
है मृक्य १०० सात्रा की डिविया ।) सदैव प्रयोग करें । 


शुद्ध हीरा हींग 


शीघ्र मंगाइये मूल्य २५ तोला |] €०, १०० वोला ९) र० 


पता भेनेजर, हींगघर,टेराह माईलखाँ( सरहद राबुल ) 
पत७ पछ+ छ6 छ00५७ 088७ ।५ ४०६8५ 
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आबा्आं अंक 


4 
८६9" 


4» बीमा कराते समय 


आप 


्यिा ) कस किश्त 
(२) रझ्नमतिशील मुनाफा 
(३) उत्तम व्यवहार 
(४) त्तम प्रवन्ध 
(५) छदार नियम 


लच्मी बीमा कं० लि० लाहौर 
की ही पॉलिसी लेनी चाहिये 


अपनी अपूर्व उन्नहि से यह शुद्ध मारतीय कम्पनी अत्यन्त 
लोक-प्रिय हो गई है । 
विशेष जानकारी के ज़िये पत्र-व्यवद्दार करिये-- 
(१) चन्द्रघर जौद्दरी चीफ एजेन्ट, यू० पी० आगरा । 
(२) त्रिलोकी सिंह भो वास्तव, झागेनाइजर, घस्तियारी मडी, लखनऊ । 
(३) जे० एन० सान्याल, आागनाइशर, ज्ञाजपतराय रोड, बनारस 







चाहते हैं, तो आपको 


| 

बढ़ा सेजवान | 
सफेद *ब के काला 
| 

| 


तट 


| साधारण तेल की नाई इस तेल के लगाने से सफेद बांस काला 
» पैदा द्वोकर बढ़े होने सक काला न रहे तो दूना दाम वापस । एक- 
( झआझाघ पका ४) आधा तक ७॥) कुल पका ११) ह० 


पता --बाल काला स्टोर, पो० कनसी सिमरी ( दरभंगा ) 


। डिलकलकना 2 0 ककप>ा 4 एफ एक की 902::7% 60 :लाहइनज5ा 8 वाजजाजजाले थक ४ ७ पथ ६0 जाए 


शतरज जैसा बादशाडी खेल दुनिया में दूसरा नहीं है।इस 
खेल के शौकीनों के ज्िए हमने खास तोर पर बहुत ही नफ्रीस 
मोदरे तैयार करवाये हैं । देख कर तबीय6 खुश दो जातो है । खूब 
सुन्दर रेंगे हुए दैं। मूल्य नं० १ का ४), न० २ का २), नं० ३ का 
१) प्रति सेट! शवरञ्ञ की बढ़िया फर्दें मी हम भेज सकते हैं । 

चौपढ़ या चोसर के पासे भी हमारे पास मिलते हैं । मूल्य 


१) से अं पषसथन्‍क, २०४ ५ इन चण। ] ४) वक । खूबसूरत और बढ़िया रंगे हुए । 
| पता पता--काशी-ध्यापार-मंदख, ३८।१ १, बुसानाला, काशी । । 


आनन्द उपकाय फरना है दा 
सुख संचारक कम्पनी मथुरा का 


बालसुधा 


सेवन कराइये । पीने में मीठा धोने से बरचे खुशी से पीते दे । 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलता है । 
कर कम्पनी का भाम देशकर खरीडिये। 
सुख संचारक कम्पनी, मथुरा 
अिरर्रफ्काबलासक 6 फरमाबताक्ा पक ७ तनतलरदफकारताय्+ 0 धमतमाप्का52० ७ ही 






धन म्ल का थक काका कर दिमा | गह खिजाल बहीं सुगन्चित तेक 
है। शुभक और बूढ़े सबका सफ्रेद बाक अयर सात दिन में इस झुगन्थित 
तेक से अड से काका बहो तो दूभी ढीमत वापस देने की शर्त दिखा के। 
मृश्ष ४) बहुत अगह से प्रशंसा पत्र आये हैं। मेंगा देखें । 


पता--गंगाप्रसाद गुप्त, बिहार सेडिकक स्टोस, दरभंगा मं७ थ 











ध 
पीनेसे 
कमजोर बच्चे 
तन्तुरुस्त ताकतवर पुष्ठ व 


आनंदी बनते हें 
बनारस में पजेम्ट--सी. एन. दे रूम्पजो, दशाश्यभेथ 








बेनिस का बॉका 


कवि-सम्राद्‌ पं० अयोध्याप्षिहजी की सबसे पहली ओर बहुत 
महस्वपूरं रचना । कहानी इतनो मनोरजक दै कि पुस्तक आरम्स 
करने पर बिना समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाइता। भाषा 
ओर कथावस्तु दोनों का अनूठा स्रोष्ठठ। मू० १) 

आचाये ० महाबीरप्रसादजी, प० रामचन्द् कुछ्ठ, बा० मेथिली - 
शरण गुप्त, बा० रामचन्द्र बमो, रायहष्थदास, स्वर्गीय लाला 
अशधानदीन, सरस्वती तथा सस्मेल्ञन पत्रिका आंदि ने मुक्त कंठ से 
इनकी प्रशंसा की है । 


तुरन्त मँगाइये, पता--सरस्वती-परेस, काशी | 
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जापानी माल की भारत के कोने-कोने में घूस मच गई 
मुल्य में डंक की चोट 


मुझावला करने वाले फोनोभाफ बाओं को जासों पेटो इसी 
जिए बिकी चली जा रही हैं कि मूश्य में सस्ता, एक दस सजबूत, 
दिलपसम्द, फेंसी, खुद्र, लंबी, तेषा व झुरीख्ी आवाक वाला १५ 
इल लंबा व १९ इंच चोड़ा व स्राढ़े सात सेर बनी जिसे बहुत ही 
आसानी से हँढ बैग की तरह हाथ 
ह में लटका कर ले जा सके मूल्य 
कि एकदम घटाकर सिफफ १४) रु० कर 
शी दिया दे, भारो मेल डबल इसिंग 
ली का १७) व दोनों तरफ दिल- 
थे पसन्द गाने भरी पूरे साइज की 
१० इंच को चूढ़ी १॥|) रु० ब छोटा 
बेबी प्रामोफ़ोन बाजा ८) २० उसी 
द की छोटी ९ इंच की चूड़ी ॥) इसके 

| सिवाय कोई भी थोक-भद्‌ माल 
क्ोह्दा, किराना, हादे वेवर, इमारती सामान, जाली, भातु बाना परैरह 
सगाकर व्यापार में मारी क्ञाम इठाना हो, ठो दमसे पत्र व्यकहार 
कीजिए व भाप की सूची मुक मानें । नए आइक पा करके 
आदर के स्राथ कुल रुपया पेशगी भेज । 


न्याय 











| शक राजन चे 
सामाजिक, राजनीतिक ओर घार्मिक क्रान्ति का पश्चपाती 
हरिजन - आन्दोलन का कट्टर समर्थक विविध 
विषय पूण निर्भोक साप्ताहिक 


। अभात 


। देश विदेश सर्वेश्र आदर के साथ पढ़ा जाता है 
। 


० 


७ ० 





लिया में विद्वानों के लिखे गम्भीर लेख, हृदयप्राही कबितायें 
ओर मार्मिक कट्ठानियाँ तथा देश विदेश और प्रास्त के चुने हुये समा 
चार भी प्रति सप्ताह छपते हैं। इतने पर भी वाषिक सूल्य केवल २॥|) 


विज्ञापन 


के दिये 'प्रभात' अच्छा साधन है 
घअग्माद! में स्कायी रूप से विज्ञापन करने से व्यापार में अवश्य 
सफलता सिल्लेगी | विज्ञापन प्र मेंगा कर देखिये । 


मेनेजर 'प्रभातः बल्षिया ( यू० पी० ) 








पवा--गर्भा ट्रेहिंग कव्पनी ( डी ) बंदई मं० २ 


हक कक १ कह ३ हक हल करन की एक न कड़ कक पुकार 
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कु “४ 3छत 2... /739७-७८८६-८२२८५ -#म्ो००)०बह्थि:-प:5: 
जा सिि न लक सक्श 2-ं७ का 
यथा रशातफयअउम९४माफराधापएकनए्धरीकबरधधा दाम दारातानए कु ऋ१ल्‍2३फ दस पफिकानल्‍ दो जुकाम व द परे गपहा न लिएजएम आएं िकसमाधा५७+++-- ० 
,७१,१0०इकर चकि 30" सएे भक्त अकि पके ७ बाकंआंआ 20" 
ख्रियों के लिए अनूठा उपन्यत्त ड़ 


मिलन-मन्दिर 


कक्रन-मग्दिरः सबिक्र सामा-बक दफ्यास है; इसमें यह दिखकाक कले-सूमि (वप०) शलिरेद ३) का बलि »- 
भा हैं कि भारत की देवियाँ संकटायस्ता में किस प्रकार तीचों के ऑंगुछ # » चवजिल्इ ... २६) (यादेक) ०० मे) 
से छुटरूर जफ्ने सतीस्य को रक्षः करती हैं, मोहाम्ण युवक दिख प्रकार गरम (डफ्यात) --- ३) परशिकं (टाल) -- ६१४. 
शाजिक सुख के किए नाजा प्रकार के १४ केकते फोर विन्तित रहते हैं. प्रेम-सी्य (कहानियों) .... १४) मशस्‍-एत टदादिय) १) 
वारश्परिक काह के कारण कैपे पुपरषी दोपट हो जाती है और बेक से प्रेमडादशी (कदारिशोँ) .. . ही) कँय कूल (कदामियोँ)... ॥) 


कोषय झुअमय होता है, गरीदी झ्मीरी का किस पका फेरा छूता कश्ता ५, 
है छा जिस सम्तान चर कोष इततवों भभठा करते हैं--जिसके किए वर शत अहबत (हानिओ 3 २३): जगा कार (उफ्ण्याल). .« ३३) 


याकों के साथ जज्वश्य करते हैं, यही सम्ताय शक भर में किस हकार 
माता सोड़कर चरू देती हे। इसके अधिश्कि सझुराक का मानाएमाव, 
सपनी मापमस्टी पर फ्लााप, साग्य कह, तथा हों गियों का चित्र इस 
फुस्तक में बड़ी ही कुशकता के साथ चित्रित किया पया हैं | यूहरथी के 
प्रत्येक कही शुरुष को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चआहिने। रंर्यीव तथा सादे 


पौच वित्रों मे कह कागज पर छपी ७०० पृष्ठों की इस शुस्तक छा 
दाम केवक २४) है । हिन्दी में ऐसे शपस्यास ऋमी चिकके हैं 

30३ | ०४०४6/४४ ४6४४ बिखरे फूछ (गजकाण्य)-- २) दृक्षचिक्ृश् (बहुत उफ्मोयी) १४) 

रूप-राशि (कविताएँ) --« ॥) मरसोनादुसे ( फौ् ) -« 3 


पवा--इंस” कार्यालब, सरस्वती-मेस, राशी । 
की ज्वालामुखी (ा्काण्य). - है) छुशीलाकुमारी(कूणा जिस) |) 


का आस का की की की फॉसो ( कहानियों ) .-- ॥४॥) 








ऋअम्ण खेलकों की ऋटियाँ 


झुबड़ बेटी (कल्या-शिक्ता ) ते) रसरंग ( कहानियों ) -. के) 
मारी डृदय (कहानियाँ). .- १) गरम रालबार (ट्पन्यास) है!) 
पंचलोफ (कहानियों) .- #) अवतार ( रुफ्याख) --- हैं) 


थे 'सरक्ि वरे,धक' 40१७ # 42049: # ॥"१७० ३०२७ ६४ न करकष' कर या ॑॥. 


4७०.॥0१.4७" एक नाट.बक' भरकर 4 की औ०गयो कस. 





--+040 ७66 ० (१ चार्कि रस वेकि सता पक 88१०० नाते. सी 'विकि यार (कि. कि 








के 
४ प्रायेशवरी आज 0॥0 4 लरेसकं: 
कु र सम शाबज सिर से जप मौलिक है | जन्‍्दन ॥ 82 रएरमात 
है गत अलुभव के बाद्‌ सह लाडक लिखा जाक' बात आ ० पाकर आन मठ; अक#कषपकि* 
33 टेप प सुन्द्र-सुस्द्र गाने हैं, जिन्हें पढ़ कर अत्येक सह- | * इहल्को के खिए ज्फयोंगी श्लाा हू 
है दूय मी मुग्ध हो जायगा । बातवांत इसनी मनोहर ॒ 
६ ये, भनोरणक चोर भौतिक है कि पक कर दर जे के मे | $ स्री-रोग-विज्ञानस ;ै 
बल न पद जानें, तो नाम नहीं। भाव, भाषा, रृश्य, सब 
हे से एकदम अनूठी पुस्तक है। अविक प्रशस्ता करना व्यथ है । | है न क ४“ जज! पलअई है हक नकव्शिक के ३ मन 
के यह वही हात्यरस का आपूर्य नाटक दे, जिसे बम्नई की रश्जीत ह | पुस्तक अमुश्य निधि हैं । कर शरीर के प्रस्वेक कक तया रोम है 
फ़िल्म कम्पनी न दो बद्साश' के नाम से बोलते फिरम का रूप हैं ह ते बजाज क से के कारण सिर्पों को अ्मेक प्रकार की मुसीबत 
४4 दे दिया है। बस इतने सर ही आप इसको दरमता का अस्वाया हे है. पढ़ती हैं तपा दचित चिढ़ित्ताल हो सकते के कारस ने शुकू-झुककर । 
६ _जगा सकते है । मूल्य केवल॥)॥।__|_|_|_|_|_|_|_|॒_३_+॥़़् सकते हैं | मूल्य केवल ||!) । है $ #ईक प्राण गैंवाती हैं । हूसकी पृछ प्रति घर में २३वें पर पहले | 
५ ३ ढी सिम्मतें न करतो होंवी । खियाँ सपनो भ्रोषधि ह्वर्य कर 
| पता-- हँस' कार्यालय, सरस्वती-अस, काशी ॥ | ि खोंगी 4 देखते देखते ह्र्स "७००० अखियलोँ समाप्त ड्दो जी हे ॥*सीसरा ॥ 
सच आजा कक या आ.4५७ आ" जा ध. स पक काका ख कर 29०- 44-७० €,.. घंसकरण छामी अभी प्रकाशित हुमा हैं। ५० चित्रों से विभूषितत, तिरंधे 
जऊ के. ओ्रोटेक्टिकु कपर सभा समस्य कपड़े की सजिक्द्‌ पुस्तक का शुक्य केश . 
सन्‍ता नबा थीं सत्र है न्‍ ३], स्वायो प्राइकों से २।) मात्र | 
; क्र न्त #] $ पता--हंस” कार्यालय, सरस्वती-मेस, काशी । 

4७ क्र पक 48" भी 4 कर्क क्र एक ७ व पर 44 सका चकिं पक पक पक! ४9" भय, 
शे जो माता पिता मनचाही सन्तान रत्यक्ष करना चाहते हैं, उनके | ५ 4 4 4क पक ७ उककि'ध० कि"यकि बक.4क" बा किकिण साथ पक .#- कि .48" 40" खंड 4९ । 
है. लिए हिन्दी में इससे डक कक 2 कन भसिलेगी। काम-विज्ञान | कप्रा 
४ जैसे गहन विषय पर यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी ४ १ श्र ०) महाना ने का विधि ] 
॥ 'टिन छान वान करन के बाद लिखी गई है। सन्‍्तान-इृद्धि भरद्द ॥ ! बानिश और पेएट 
हैं. का भी सविस्तार बिवेचन इस पुस्तक में किया गया है। बालापन * है बनाइवे ओर १००) महीना कमाइये 
से लेकर युवावसथा तक अयात अह्डा चये स लेकर काम विशन की है हैं इसमें हर तरह को बानिश का हाल दिया है | जिश्द, पेटेयट | 
है राक्ष-स रण शिक्षा दा गई है| अत्यक गुम भात पर भरपूर प्रकाश हैं के लेदर, शीन, गाड़ा के गद्दे, मेज, कुसीं, बाजे जोड़े, पातत, पे. 
+ अर है । प्रत्यक घी क यु राग का मो खविश्वार विवे ै है दि की वार्निश, न्युव्यिन ब्जिंग, जूते की सेंसिश, शेंव । 
$ चन किया गया है राग ओर उसके निदान के अलावा, प्रस्येक है हे पॉलिश ओर तरह तरद की सूली रग की झुूूनियों के बनाने 
है ऐग का सैकढ़ो परीक्षित दवाइयों के नुस्खे भी दिए गए हैं। हैं है द्वाल इसमें दिया यया है। जो पॉलिश बाजार में ४) को मित्रों | 
हे प्रचार की दृष्टि से मूल्य ४) रु० रक्‍्खा गया है । इस ! है है, बह्दी भर में ॥) दी में बन सकती है। मकान, अंग्रहा, झर्छी, 4 
है पुस्तक का कहर दूसरा तथा ठोखरा सस्करण दाथन्दाव न है मेज, कियाड़ी, आलमारो इस्तादि को बानिश इसको सहाषता से ' 
है कं ्ल है। चौथा सशोधित सरक्रण अभी अमी भराशित 4 3 घर ही पर बन सी है।।- झांग्ेशी पुस्तक &ा दाम ३२) | दिग्हीं । 

पुस्वक का दाम ९) इ० |. जे 
! पता---इंस'-कार्यातषय, सरस्वती-प्रेस, काशी ॥ ६8 | पतवा--सरर्क्ती-मेये, काशी । न 
हि > आस कर ७७-१७ मर काट पक मय पट ढक मर. वहन बक पी भा. .मन्‍ियो बा. करन चीकी न०-उकआ॥+ १० कक फाजका या जी आए: गाना सात यत् गदानआ सीट बो शक आक ा 


साहकारो सम्पाद्‌$--भों अवाधाकासबमों, माशकॉयनाउशा संरत्वता-पेत्र, काया ब्र सुलिय -पाकेर मफालित +... “ 


इनह£ 30० 87२४५ सम्पादक---प्रेमयन्द ॥॥७४५०४६०० ४७०७।८।५ 


'७छऋछऋऋऋऋऋऋऋंऋंऋऋऋओऋ£:222222223>423:9033220:3७ ३3६७३ 33 33333 3323-33 33333 >3:2,33+2:52: ८ 
२ | काशी, मि० वेशाल कृष्ण १० सोम २ [| काशी, मि० पेशाख कृष्ण १० सोमवार, स० १६६१ वि०:वा० ६& झग्रेल सन १६ ३३ ७] भर २३ ईै० || अंक २३३ 

















राष्ट्रीय सप्ताह 





के अवसर पर ६ अग्रेल़् से २२ अप्रैल तक सूतो, 
ऊनो, रेशमी खादी के दामों में बेहद्‌ कमो । 
सती में ६६% से १५ प्रतिशत तक 
रेशमी में ६४% से 
नी में ६६% से २५ कक 
स्वदेशी सामान में ६४% से 


१२॥ . +» 


३० कप 


इस अवसर पर अधिक से अभिक खादी खरांद कर 
झसंख्य गरीबों का रुपकार कोजिये तथा 
स्वयं॑ लाभ उठाइये | 





| आपने दि्की में डिन्दू सुस्किम सममदैत पर ढॉ० भसतारी मौ० कौकतक्षी, | 
| भी भाईं के साथ गत सप्ताह बढ़ा विचार पूर्ण परामर्श किया । 


श्री गांधी आश्रम, बुलानावा, काशी । 





शुक बार फिर चित्रा के पर्दे पर मिस सुकोचला को गई आगधान में देखिये 25. ७ 
चोक चित्रा काशी | कण न्यू सिनेसा कर» ; 
शुक्रवार ६ अमेस से--रोग ६॥ और ६॥ बजे । कल जि 
रविवार को रिश्रायती टिकट वाला खास खेल २॥ बजे दिन से काछे लेम्ली को प्रसिद्ध तस्वीर ; 


इम्पोरियल मूबीटोन का बनाया हुआ असाधारण 
फिल्म पिध्ययण, गाता नाचता दो बाज फ्रेंक एन्स्टीन ६ 
ख्वाबे हस्ती उ् जादू का बंसरी के 
मिस झुखोकना गौहर कर्नादकी चसरबाई, मोरी | * मे केशव, मे क्लार्की, बोरिस कॉरलॉफ, 


डी० विद्नोरिश आर हादी क्र लाजबार काम । जॉन वोल्स, फ्रे डरिक केर, इडवर्ड वान 


दिकट--१), ३॥), ३), ॥), »») ।), जगाना (|) स्कूली इत्यादि का लाजनाव काम है | 
खादुकों को कम्ऐेशन १४) किक2--३), २), ९ ४), ७»), जगावा ४» 











_ 
करके बक् जोर थीय की बुद्धि के 
छिप ठफ्कुर की सुगर्श मिशित 


मकरध्वज बर्टी 


सर्वोत्तम दवा है, इसके सेकन से 
मेदाप्नि, जातुझ्वींजता, रक्त की कमी व 
झामतंतुन्नों को दुर्धधता दूर होकर 
सारोग्य भौर बत्पाड प्राप्त होता है, 
हरेक बेख इसको राम हें सेसे हैं, पृ 
सोखे की शीशी का मृक्य ३० ४) इसके 
सिवाय और भी हरेक धकार की झाषु- 
बेंदिक ग्ोषधियाँ तैयार मिकतो हैं, 
प्चोपत्र मुक्त मेयाकर देखें। 


फ्ता--धौ सिंघ आयुर्वेदिक फा्मस्ी 
प्रणाम कार्वाकय जाभकवाड़ा, कराँची 
शासा--३०५ काकृषा देवी बम्बई 


कि #क' कि व. 40" कक! १० 20० कक कि .40० 


$ सिद्ध महा मंत्र 

है. ४०) इनाम 

है यह मंत्र सिद्धि बशीकरल हैं, 
इस मंत्र के पखारण मात्र से कड़िन 


मीर कासिम 





"कक न 'स 4 58 हक पका 


शूमिका-केकक 
डा० बेनीप्रसाद एम० ए०, ढी० 
एस स्री० 


बंगाक के सुवाध्य नवाब मोर- 
कापिम के समय में हम्रेत्रों बे भारत 
पर कैसे कैप अल्पाचार दिये, बबाध् 
मे स्वर! जमकियों को परवा मा कह 
दिस तरह ठुदता से काम किया और 
प्रज्ञा के द्वित तथा स्थाय की रक्षा के 
किये अपने सुख (एवं ऐश्वय को 
ज्राहुति वे दा--हइसका पूरा हारू 
इसमें पढ़िये । मुख्य पोने थो शफ्या । 
जानमद ढक पस्तकसवगढ़ार काशी । 


गपषत मत्र 
हट 
१००) इनाम 
जिस काम को झाप काखों रुपये 
छाथे काके भी नहों कर सकते हैं, इसे 
इस मंत्र को सिफ ७ बार अपकर ही 
कर सकते हैं । छिसी कष्ट वा साथना 


की ऋष्सयकता गहीं, यह संत्र सिद्ध 
कर भेजा जाता है| भाप जिसे चाहते 









ह नं० काटन स्ट्रीट, कछकता $ 


से लीजिये । 


धातु 


4 चूणे 
पाष्टक च्‌ 
श्रके प्रतपसे सीन ही दिन 
में धातुका गिरना बन्द्‌ हो जाता है, 
पयली एकदम गाढा बना 
देता है। गर्मी और सूमाफको जड़से 
नब्ट कर देता दे” घातुक्ञीणता स्वप्न- 
दोष ओर दस्तमेथुनसे उत्पल्न कम- 
जोरी नफुसकता, मनमें विकार 





बहिरापन 


कानक सभी रोम बते-काम बहना, धक्व, 
खुमई भयकर वदना, पस्दा आटाय होना,शांव 
साय, हीं सीं दी आवाब तथा नया पुराना 
बुहिराफपन नाश करने हसारा अमत्कारी 
«ब हिरोईपन वैद् अभोप है। हइजा रो गहिरे भण्के 
हुए हैं। फायदा ने हा ता दाम वापस । कौ ० २) 
साऊे राना कैदा 
632, 
खास हो'इमारी दया' 
एक खुसक हूनेंटे 
झादोकी कोंचन, साँधकी दक- 
लोक प्रो्का भसरोध्न दृर होकर सुखामप 
बींद आता है। पूरी शाशी पानते बढ़ते 
आराम, फायदा ने दो के दाम कापस कौ० ३ ) 













पता-शकिसुधा 
कम्दाययादा चौथी सस्ती बम्नरईें में० २ 


#२"१ मे, "चर आज... #" ॥#* "साथ, लकी बक 


से-ऋढिन काथ सिदु हं ता है। जिसे है, सादे पढ़ कैसा ही कहोर हृदय उत्पन्न होते द्वी वीर्यपात होना आवि (रे ह 
हैं. भाप चाहते हैं कैसा ही भमिमानी ह | भ्रमिसानी क्‍यों न हो इसे अपने के | | दोष नष्ट होकर साफ दस्त आता है ' १0%) 5 
है. था कठोर हृदवा हो झाप से मिलने है | साथ आपसे मिरने के किये छाकायित ओर खब भूख लगती है। यह चर्ज 6 न्प के आर कर ले के “ 
है के किए व्याकृष होकर आप के है | होगा और सदा दह आपके साभ रहना खियोके इवेत प्रदाराहि रोगोको दूर है लिए पूरा किषरण शाप मैंगाइये। 
है पास चक्की आधेगो। झौर परीक्षा पलश्द करेगा । इस मंत्र से भाग्धोदय कर ऊ्हे गर्भ घाग्ण करनेके सोग्य बि पथा-नसेह्लेटरी, रमा पल $ 
हे में पास, रोजगार में छास, मुख्दमें होता है। नांकरो जज्द मिकती है, घना देता दै। एक डन्‍्मेफी कीमत हे आऑॉफ़िय (७ ) 

में जीत, गोकरी, सम्तान, जग की लौकरी वारों को तरक्की मिक्ती है, ') रुपया। टाक मदसूल ॥।) जाना हे पोभ्ट--राजगीर ( पटना ) 

प्राप्ति, दुर्भाग्य भौर शत्रु का नाश है | मामखे मुकदमे में जीत होती है । यह +-+--+-क्‍७क ७ २ # आप कक पे 


है होकर आरबोदन होता है। सिर $ 


| १४८) सच कर काय सिद्ध करें या हैं 
है झूठा साबित क# ७०) इनाम के । 
है जूछे संत्रों से सावचान 

" शुप्त-मंत्र भणढार न० १ 

| पो७ ढलरी पराय € गया ) 
॥0.4१ 4७० खक रथ. 40 40५ #'सक्र' “कर, आधे 


'फ्रिसपमकपय+ (प्ाहद 5) भ पाक+क १2263 80 एममयतम्ी का ६02मममतर2छ ५० हाकप्रताल+ थ) ॥मरााकाउज2 4 वघकाउातत 


घर बेठे रुपया कमाने की कुओी 
हुनर संग्रह 


। हिंदी में अपने ठंग का यह अकेली ओर निराजी पुस्तक है। 
| इस पुस्तक के जरिये आसानी से घर बैठे सैकड़ों रुपया आप कमा 

सकते हैं। यह अक ली पुस्तक आप को स्राथुन, वैल, इच्र, सेंट और 
| स्वाहो और दर तरह के क्रोम पाउडर आदि सुविधा के साथ 
है और थोड़े समय में बनाना सिखा सकती है। घर की सब जरूरी 
| चीज़ भो इसके सहारे वनाकर घर का पैसा भी बचाया जा सकता 
| है । एक बार इस पुस्तक को लेकर अवश्य पढ़िद | छपाई सफाई 


बढ़िया । सृश््य केवल ।॥) 
पता यु मेनेभर, 


[_ शा समर, सरसीे काशी, 


सस्ता साहित्य-संडल्न की नवीन पुस्तकें श 


एशिया की क्राम्सि 
गांधी विचार दोइल 


प्ता--सरस्वती-गैस, बनारस सिटी 


चक ३३ कक कण 4१ 






मंत्र वशीकरण है। अ्यापार में छाम 
तथा परीक्षा में पास कराता है । बेफा 





दा प्रसिद्ध 





बदा साबित करने पर १००) इनाम कृपूर चन्द जेन आगरा की 
मृक््य २१७) ढाक सथ माफ । टोपियों की 
पता--सिद्ध मंत्र आभ्रम, 





न० ४४ पो० कतहोसराय ( गया ) 





एजेंसी लीजिए और लाभ धटाइये 
देखें 


उर्मिला ढ 


| 
| 





पर यह्‌ अपने हंग का निराला है। इसमें आप देखेंगे कि किस 
तरद पूत ज्ञोग दूसरे की सम्पत्ति हृढ़ष करने के लिए एक युर्धपी 
को रा ले जाते हैं और हर राह से यह अकट करना चाहते है 
वह मर गई। फिर भी जासूस किस तरद बहादुरी ओर दिश्मत 
से इसे ढाकुओं के पंजे से छुड़ाता है, इत्यादि बातें पढ़कर आप 
चकित हो जायेंगे | व्यदा लिखता व्यर्थ है। यदि जापने अभीतक 
पलक कक, अजिशल्क का १0) 
| | 


पता--मैंनेशर, सरस्वती-मेस, काशी 


९ आशय ५ धमाका ५ शाया॥॥क ७ भा ५ द्रााक्की..५नन कलम ननमम मनन निनीननीनीनननननीन नभनीननीयीनीननननना-+3त3वटल्‍0ञु€02&2>ठ--न्‍ई«/आ:सफडऑरझझानाआारा5  :ख  ऑऑेन्‍ाआभार 






| आई 


० कर का+प/सक १8. 280" 72 
हे व्यापार कर कान क्‍या है ? हर 
| विज्ञापल | दि 





'जकपाह ४] 
| 
| 

है। 


मू० १॥॥) 
0१ रुप इस स्वाण कह ३७) से ही अकाल कै । | 
(लत सेंड अली... ८ कहर. 


> 
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वे राष्ट्र-भाषा का राष्ट्र 


कोई समय था, जब धर्म की एकता दी मनुष्यों के एकीकरण का सुरय 
घाथन भी और एक धर्म के मानने वाफे बहुला सामाजिक और सास्कृतिक बातों में 
भा पूक हो जाते थे । समाज और सध्कृति, जोवन और इष्टिकोण सभा का 
डद्गम धर्म था। केकिन, नई जाप्रति ने घ्स को उस ऊँचे स्थान से इटा दिया 
और डसकी अराह पर जिन स्यवस्थाओं को विठाया, उसमें भाषा अगर सुस्य नहीं 
है, ठो किसी से गौण भा नहीं है। आज इरेक कौम को अपनी एक भाषा, है । 
इस यह नहीं कहते कि एक ही साषा के बोफने वाके अछग-अछ राष्ट्र नहीं हैं। 
भमेरिका की कौमी जवान अग्रेजो ह. , पर अमेरिका और इयलेंढ एक जवान 
रखने पर भी दो कौमें हैं | दृक्खिन अमेरिका में कई कौमें स्पेनी और पुर्तंगाका 
भाषा धोछती हैं, फिर भी ये ध्कण अछतग राष्ट्र हैं। राष्ट्रों के निर्माण में सौगो- 
किक परिस्थितियाँ ही मुख्य दो गईं हैं, मगर भाषा भी ता उन्ही भौगों 
किक परिस्थितियों से बनती दे! एक झास इछाक के रहने वाल एक खास 
जवान बना केते हैं या यों कद्ो कि कुछ प्राकृतिक छक्तियाँ आप ही आप 
उनकी एक सास जवान बना देती है । हस किहाज से कभी-कभी दस दस 
पाँच पाँच कोस में बोछझो बदफ जातो है , छेरिन थोडा बहुत अब्तर होते 
हुए भी इन बोकियों मे कुक समानता रहता है, और वही समानता एक 
ऐसी भाषा के रूप में सगठित हो जाती हे, जिसमें साहित्य की रचना होने 
कगती है भौर वही छम्तप पाकर डस॒ प्रान्त या देझ की कौसी जवान बन जाती 
है। भाव बिद्ार, सथुक्त प्रदेश, पजआाबव, अस्मोडा, खो० पी०, राजपूताना भादि 
प्रास्यो की थोलियों में काफो अम्तर होते हुए भा दिस्दी अपनी सावेभौमिकता 
के कारण इन ग्रातों में माध्यम बनी हुईं है। हम अपने खास इलाके के बाइर 
वारों से बातचीत या पत्र व्यवहार करने में ट्विदा का हो व्यवहार करते हैं । 
भगर उर्दू को भी हिम्दो में सिक्का किया! आय--क्योंकि जदाँ तक बोली का 
घम्बन्ध है इन दोनों भाषाओं में कोई जम्तर नहीं--तो हिम्दी बोऊने वालों की 
सख्या १५ करोड़ से कम नहीं हे, और समझने वार्ों को सलया ता इससे कहीं 
ब्यादा है। भाषत्रये है कि भी तक वह क्‍यों कोमी जबाम नहीं बन गई | कुछ 
दिन पहले तक तो अम्य भरातीय भाषाएँ अपने उस्नत साहित्य के बल पर यह 
स्थान छेमे का दावा करती थीं छेकिन अनुभव ने अब यह बात सिद्ध कर दी 
है कि हिस्दी ही में यह क्षमता है कि वह कौसी सवान बन श्रके । भात यह हे कि 
अभी सक इसने इस विषय का ओर ध्यान हो नहीों दिया । दृक्खिन भारत मे 
हिन्दी प्रचार का काम जोरों से हो रहा है। अगर और प्रातों में भा प्रचार किया 
जा सकता, तो भ्रव तक मंजिल हमारी भाँखों के सामने होती , केकिन भद सक 
इमारी कोशिश परीक्षा्ों तक ही बद रही । इस क्षेत्र में जो सस्‍्थाएँ कास कर 
रही हैं, बम्होंने साहित्य निर्माण का काम द्वाम में के किया, जिसमें उन्हें बिलकुछ 
सफकता नहीं हुई , क्मोंकि साहिट्म-सस्थाएँ नहीं बनाया करतीं, या पुराने 
कवियों के प्रस्थों के खोजने में समय और शक्ति का दुरुपयोग किया क्योंकि 
जिस तरह का साहिल्य ये कुओं से मिकाक सझे, वह आाजकक् को अरूरतों को 
पूरा नहीं करता । हिल्दी-ठ्दूं का व्यध का झगड़ा अर्यत्ता सड़ा कर दिया 
गया । अरूशत भी कि जिस तरह दुक्खिन में हिस्दी प्रचार का कास दो रहा है, 
इसी तरह अन्य प्रार्तों में भी होता । और छबसे बड़ी जरूरत इस बात की भी 
“कि इसारा राष्ट्रभाषा परिषद्‌ होता, ग्रिसकी हरेक प्रांत में झासें होतीं। उस परि- 
बढ में हम प्रत्येक प्रात के सा दित्यिक महारथियों को मिसश्रित कर सकते, और 
डजकी सस्यद और सहयोग से राष्ट्रसापा का प्रचार डी न बढ़ाते , बल्क राष्ट्र 
साहिलप का निर्माण भी कर छकते। राष्ट्र के किये राष्ट्र भाषा जितनी जरूरी है, 
डतना ही जरुरी राष्ट्रसाहित्य सी है। भर साहित्य संस्कृति का एक प्रभाव अंग 
है। पहले इस तरह के परिषद्‌ की जरूरत नम समझी जा रही हो, छेकिग आज 
कोगों को यह खयाक पैदा होंगे कगा है। इमारी समर में मद भागे कगा है कि जब 








तक इम भम्य भाषाओं के ख्रष्टाओं को हिस्‍्दो में आने का निमत्रण न देंगे और 
इमारे यहाँ ऐसे सम्मेकऊन न होंगे जिनमें सभी भाषाओं के छक्षक भौर विद्वान 
एकत्र हों और अपने अनुभव और प्रतिभा से एक दूसरे को प्रभावित करें, 
इम राष्ट्र साहित्य का निर्माण न कर सकेंगे | अभी तक इसारे यहाँ जो कुछ है 
वह धास्तीय है, उसपर राष्ट्र की छाप नहीं है। इस ऐव को दूर करने के किये 
हमें शीघ्र ही ऐसा आयोजन करना द्वोगा कि भारत की साहित्यिक प्रतिसा को 
एकबित कर सकें । इमें विधवास है, भारत के साहित्यकार खुशी से हमसे 
सहयोग करेंगे , क्योंकि रा्रआवा में छिखकर थे अपने विचार क्षेत्र को कही 
ज्यादा फेका सकेंगे। जब इसारी राष्ट्र भाषा होगा, इसारा राष्ट्रसाडित्य होगा, 
तभी अम्तर्राष्ट्रीय भाषाओों की मजछिस में हमें स्थान मिल सकेगा । मात 
के ट्रैमासिक पत्र 'प्रिवेषी' में एक बगाछी विद्वान ने इसी विषय पर अपने 
विचारों को प्रकट करते हुए कहा है-- 

ध्राष्वोष भाषाएँ अपनी अपनो विशेष रचना शेंछा पर चलती हैं। इस में 
कोई दवानि भी नहीं । छेकिन, हम कमी सच्ची राष्ट्र सस्कृति न ठत्पञ्न कर सर्केंगे, 
जो प्रान्तोय सत्कृति से मिश्र हो, अबतक हमें देश के थुने हुए साहित्यिक 
रचयिताओं की सछादहद, दायित्व और प्रकाश्ष न मिछे । वही लोग कका के उँचे 
जादर्श दमारे सामने रक्ष सकते हैं ।! 

महाराजा साइव बढौदा ने अपने स्राषण में मादि से अन्त तक हसी बात 
पर जोर दिया कि हिन्दी को क्‍यों और कसे राट्र भाषा बनना चाहिए। महाराणा 
साइब ने हिन्दी को अपने राज्य को सरकारी भाषा का स्थान दिया है , इसक्षिण्‌ 
डनका कथन और सी महर्व रखता है । छेकिन, इस आप के इस खयाक से 
सहमत नही हैं कि हिन्दी केवल सामास्य भाषा के रूप में दी राष्ट्र भाषा हो 
सकती है । विद्वान फेक अपना प्रास्तीय भाषा को छोडकर हिन्दी में किल्मन 
न पसन्द करेंगे। लेकिन जिसमें किखने को प्रतिभा है, उसके किए भाषा कोई 
शकावट नही दो सकती । हिन्दी-जैसी सरक भाषा को अपना छेना विद्वार्नों के 
किए केवक दिनों की वात हू । जब उन्‍हें हिस्दो द्वारा विस्तीणण क्षेत्र मिफ्रेया, त 
वे प्रातीय भाषाओं में किक्षने पर भी भपत्री अच्छां से भच्छा रचनाएँ हिन्दी में 
भी करेंगे । जिस तरह यूरोप में प्रवेश पाने के करिए किसी रचना का अप्रेजी था 
ऋ्रेच में जाना मावष्यक है, ठसा तरह भारत की जनता के सामने आने के 
लिए तब हिन्दी में छिलना भावशवक हो जायगा , छेकिन अगर थोड़ी देर 
के किए यह मान भी के कि साहित्थकारों को अपनी भाषा का मोह हिन्दी 
में न किखने देगा, तो भी उन पिद्ठानों के सत्सय और परामर्श से छाम 
तो उठाया हा जा सकता है । ऐसे सम्मेलनों से प्रत्यक्ष छाम जितना होता 
है, उससे कई ज्यादा भप्रस्यक्ष छाम होता है, जिससे विधारों में भ्रगति भा 
जातो दै, दृष्टि कोण बदुझ जाता हे, और ऐसे सबंध पेदा हा जात हैं, जिनके 
सामने प्रातीम दुभावनाएँ आप ही भाप मिट जाता हैं । 

शायद ससार में भारत द्वा एक ऐसा देश दे, जिसका अपनी कौसी जबान 
नही है । भाज एक बरूवान केस्द्रीय शासन के सिवा हमें एकता में बॉपनेवालो 
शया यीज दे ? धर्म मे शक्ति नहों वह चीज राष्ट्र भाषा दी हो सकती है । 


सच्ची बात कहने का दंड 


भागरा के सब जज प० रघुनाअप्रसाद ज़ियेदी ने एक मुकदमे के फेसफे में 
यह छिशक्षा है कि एऐंस्छोहडियन शासक जाति का भ्रग है , इसलिए वह ह्म्तु 
सतानी से ब्यादा इज्तवार है। इस पर समाचार-पत्तों में जिवेदी साहब पर 
खूब बौछार पड रही हैं। इस नहीं समझते जिवेदीजी ने एक सच्ची बात कह दी 
तो क्या अपराध कर दिया । कोई ज्यादा वुनियादार लज कसी पेसी बात न 
किखता, सद्द ठीक है , केकिन करता वह भी वही जो ज़िनेदी घाहव ये किया । 
और यह बात कौन नहीं जानता । कदम-कदल पर ग्रह घत्प दे ढोकर जसाता 
रहता है । हमें जियेदी साहब को घम्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने दिक 
की बात खोककर कह दी । सहयोगी 'भआाज' ने बहुत ढीक भनुमान किया हैं कि 
भाष कोई खनातनी महोदय हैं, जो शासकों को देक्ता समसते हैं भौर डबके 
कुतों के सामने दुम हिछाठे हैं , क्योंकि पेसी मार्क की बात किसो खबातनी 
खोपडी ही से निकछ सकती है , और ऐसे छोग दमसारे यहाँ सब जज बना दिए 
जाते हैं | छेकिन, सम्पादक कोग जितना चाईं नाक-सो चढ़ा छें, शिवेद्ीशी की 
राषवहादुरी रखी है, अगर भव तक नहीं मिक्त चुको है। भोर लशाषद प्रेड जौ जरद 
ही मिके । अयर कोई हिल्तुश्ताथी किसी ऐुँस्‍्को इंडियन के द्वाों कुह्छ कर दिया 
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गया होता, तो श्रिवेड़ीबो इसी दुकीस से अकाय ही मुछलिम को बरी कर देते ५ 
क्योंकि शासक जाति को बह भ्रघ्िकार है कि जिस हिस्दुस्तानी को बाहे आम से 
मार ढाके । शासित की जाम का सूल्य ही क्‍या | घम्य है सारत, जहाँ ऐसे-ऐसे 
सपृत पैदा होते हैं । 


देहली में कांग्रेस के नेताओं का सम्मेलन 


कांग्रेत के कुछ नेखाओों ने कछेजा मजबूत कर दिखछी में एक सम्मेकन कर 
फाउसिकों में जाने के प्रइन पर वियार कर छाछा , सगर कुछ इस तरह 
हरते डरते मानों कोई अपराध करने जा रहे हों । सबसे बढ़ा अपराध 
सो पराधोन द्ोना है, और उससे कुछ घटकर कमजोर और भ्सगठित 
होना । सब ये दोनों महान अपराध हम कर रहे हैं, तो फिर काठसिक 
में भागे के छोटे से अपराध के फिए इतना सोच विचार क्यों ! इस पराघधीनता 
की दशा में इम असइयोग कर भी सकते हैं ? ठतना साइस भी हम में है ! टेक्स 
इमसे जबरदस्ती छिये जाते हैं, हम देना चाहे या न देना चाहें । फिर क्‍यों मन 
को यह नहीं समझा छिया जाता कि हमें काठसिक में भाने के छिए भी मजबूर 
किया जा रहा है । इस अपनी झुशी से नहीं, जबरदस्त छाये जा रहे हैं । जब 
इम सरकारों अदारतों में जाकर वकाऊत करते हैं, जब इम सरकार के सोछे हुए 
विधाकयों मे पठढना बुरा नहीं समझ सकते, जब इस रेक, तार, डाक, सड़कों, 
जह्ाजों से काम छिये बगैर नही रह सकत, जब दिन के चौबीस घटों में दम 
बरावर सरकार से सदयोग करते रहते हैं भौर सरकार का खजाना भरते रहत हैं, 
यहाँ तक कि घर में कोइ वारदास हो जाने पर इस सरकारी पुछिस के पास 
दौदत हैं, तो काठसिछ में जाना किस नीति से जुरा है, यह इमारी समस्त में 
नहीं आता | काउसिछों के बाहर रहकर भी बहुत कुछ कास किया जा सकता 
है , पर वहाँ भी इमें सरकार से सहयोग करना पडेगा | बिद्ार में इम किसी 
व॒झा में भी सरकारा सहयोग से नपने को नहीं बचा सफ्रे । ईम तो समझत हैं 
सारा भारत बिहार हो रद्दा है कौर ऐसी दशा में अगर इम काठ घि्ों में जाकर 
कोई फ्रायदे का काम कर सकते हैं, तो दर्से करना चाहिए । कहा 
आता है काउसिडों में जाकर हमने हतने दिलों में क्या कर लिया ? छेकिन 
काटसिकरों में न जाऋर ही हमने क्‍या कर छिया ? हाँ, भगर कुछ किया, तो यह 
किया कि बीसों दा ऐसे कानून पास्र करा दिये, जो शायद काम्रेस थाकों के 
फाठसिकों में रहते हुए इतनी आासानी से पास न हो सकते। गुड खाने और 
गुछयुक्ों से परहल करन याछ्ली नीति कुछ बहुत अन्‍्छो नीति नहीं है । 


सर्वशक्तिमान पुलीस 
यह तो इम अपने अनुभव से जानते हैं कि जब कोई अल्यार निकछ्ता है, 
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तो पुछीस द्वारा उसके सचाककों की जाँच होती है, जब तक पुरोस की सर्टिफिकेट 
न हो, कि यह आदमी सतरबाक नहीं है, भौर इमारे छाछे रखिसर में इस का 
जाम नहीं है, तथ तक गाड़ी ककी रहती है; केढिन अब मासूम हुआ कि सुंखिफों 
को भी पुछीस के सार्टिफिकेट के बगैर नौकरी नहीं मिक्ष सकती | किसी को 
अगर सुंखिद्धी लेनी है, तो उस्ते पुकोस के अधिकारियों की खुझामद कश्बी 
चाहिए । पेसा आदसी अदाकत की कुर्सी पह॑ बैठ कर प्रध्य विभाग के 
बिरुद्ध फेसका देने के पहऐे खूब सोचेगा, वह आमता है कि जिन कर्मचारियों 
की सगद पाकर उसे यह आश्रय मिल्य है, टगका रोब और दबाव आगते रहते में 
ही टसको सेरियत है । म्थाय का एक खास सिद्धान्श यह है कि जब तक किसी 
के व्दिश प्रमाण न हो, उसे मिर्दोद समसो | इमारी सरकार का सिद्धान्त कुछ 
और है । वह यह कि जब तक किसी की सॉँय व कर की जाय, वह विश्वास के 
योग्य नहीं । 


वेबाहिक लेन-देन और कानून 


'चॉँद' के पुप्रिछ के थक में भी केदाबानम्दु बर्म ने दृद्देज, कल्पा-विक्रय 
भादि कुप्राओों को कानूम द्वारा बस्द कराने का भ्स्ताव किया है। ऐसी 
प्रभाओों को कानूय द्वारा तो क्या, यमराज ह्वाशा भी बल्द कराया जा सके, 
तो इसमें आपत्ति नहीं , छेकिन इमें सथ है कि पहाँ कानून इसारी कुछ 
सहायता नहीं कर सफता। जो आात्त भी खुफ्कम खुस्‍्का होती है, तब गुस 
रूप से दोगी भौर फिसोी को खबर तक न होगो । जो अवमी विधाइ का 
इच्छुक है, वह अपना सब कुछ बेचकर ऊड़की खरीतेगा । उसे भाप किसी 
तरह नहीं रोक सकते। इसी तरह छड़की का बाप भी वर को करीदने के 
छिप अपना घर तक बेंच देता है। कानून तो जब श्रीच में भा सकता है कि 
कोई फरियाद कर । यहाँ फरियाद कौन करे ? हाँ, विवाह के बाद कसर निकाकी 
जा सकती है और छेने वा्ों को बढ़ा घर दिशखाथा जा सजता है। छेकिन, तब 
तो वही छेने वाक्के अपने हो जाते हैं। कौन अपनी पदी के प्यारे पिता था अपने 
दामाद पर मुकश्सा चकायेगा ! नहीं साहब, यह बेड सुँडे चढ़ने की नहीं । हाँ 
सरकारी कानुन अगर इतना कर दे कि यर वधु के जोडे बनादे भौर जबरदस्ती 
या रजामदा से उनका विवाह करा दे, तब शायद कुछ उपकार हो सके । मगर 
तब वद्द रकम वर था कम्या के पिसा की जेब में न जाकर पुछीस की जेब में 
जायगा ! शायद टससे क्यादा | समस्या टठी है। श्रब तक छेन देन समाज में 
चृणा की इृष्टि से न देशा जायगा और जन मत उसे जघन्ध न समझने छगेगा, छव 
तक यही दशा रहेगी। इमें अपनी सारी शक्ति यह जन मत लैयार करने में कगाभी 
होगी । मुशकिझ यह कि बही आदमी, जो आज कन्या के विवाह में रिफार्मर 
बनता है और दहेज को कानत करता है, कक पुश्र के विवाह में ऊबी रकम इंकार 
जाता हे। कैसे काम चछे | 
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हो, तो थो हमें एुक इंदवह का आाषिब्कार करणा जहरी है , क्योंकि जनता को 
अर्म की आवश्यकता है |!” प्रगन यह होता है कि जनता को घमें की आवश्य 
कता क्यों है ? क्‍या कौर घर्म के जनता का कास नहीं चर सकता है? धर्म 
से जनता को क्या काम पहुँचता है? इम ऐसे ही कुछ प्रो का सक्षिप्त 
विवेचन इस फेस में करमा चाहते हैं । 

इंडवर और मे को कप्पना प्राचीन है । पृथ्वी पर आज अनेक धमं--मत्त 
विद्यमान हैं | हमें देखना होगा कि डस बसे मतों से जनता को क्‍या कास 
पहुँचा है । कुछ घर्ममत हथ्ारों वर्षों से प्रचक्ित हैं, कुछ सैकड़ों वर्षों से । 
प्मय समय पर अनेक धर्म सुधारक उत्पन्न हुए हैं भोर उन्होंने अपनी अपनी 
समझ के अनुसार अपने समय और देश में प्रचक्तित धर्म मर्तों में सुधार किए , 
पर पुराने धर्म मतालुधाषियों ने उनको घर्म-भातक ही माना। इसी कारण से 
धर्म-मर्तों में अनेकानेक सम्प्रदाय भी हुए। भल्येक धर्म मत अपने को ही 
सच्चा धर्म बतछाता है और प्रत्येक अपने को हो इंपसराय घम मत होने का 
दाधा करता है । किसी धरम मत ने अपने दा ये को स्वीकार कराने के [रूप रक्त 
पात करने में इतस्तत) न की | 

प्रत्येक धर्म मत एक ही देंदबर, खुदा या गॉड को मानता है , यद्यपि किसी 
घममें मत में इंदघर के नायबों, सुस्ाह्दियों की सकया अद्प नही है। इंदवर 
पक ऐसा कब्पिस पदार्थ है जिसे कभी किसी मनुष्य मे किसी देश में, अपनी 
ज्ानेन्त्रियों से प्रत्यक्ष यहीं किया है केदछ अटकछ से उसका वर्णन किया है । 
किसी किसी घर्म्त मे इंधवर का वर्णन करते करते ठीक वर्णन न कश पाने पर 
गति नेति! कहकर अपनी असमर्थता प्रकट की है। कारण, जिस वस्तु का सर्वथा 
अभाव है, ठसका वर्णन ठीक रूप से हो दी नही सकता दे । ससार में जितमे 
पदार्थ हैं, उन सब का प्रातुर्भाव प्रकृति से होता है और वे किसी न किसी दशा 
में इग्द्रिय ग्राह् होते हैं, वे चाहे कितने भी सूक्ष्म क्यों न हों । प्रकृति से भकग 
कभी कोई शक्ति या पदार्थ नहीं देखा जाता है , पर इंपवर छे मानने वाले उसे 
प्रकृति से अकूग भौर इम्ड्रियों से अग्राश मानते हैं, जो नतास्त निमृंछ भौर 
भश्ुद बात है । भारत के विश्यात्‌ विद्वान शकराचायेजी को यह विचार हुआ 
प्रतीत होता है कि इेपवर की प्रचक्तित कक््पमा त्क॑ और बुद्धि के प्रतिकूर है 
और ईंदवर ऐसी कोई वस्सु नहीं हे । इसी किए शकर स्वामी ने ससार को 
काएपलिक इंशवर के मानने से बदुत दूर इटाकर 'भइ अद्ञास्मि! 'तल्वमस्त! 'सर्व 
खत्विद मह्य! का पाठ पढ़ाया । शकर स्वामी बहुत दिनों से प्रचक्षित इंएवर 
कक्षपमा के एकाश्त क्रोध का साइस न पा सके पर उनका वेद्ाष्त हंइवर की 
म्रिध्या कक््नना के सम्वन्ध में एक खासा नास्तिकवाद है । 

ईंबबर और धर्म का अमन्‍योश्रम का सम्बन्ध है ! जहाँ इंदवर वहाँ घर्म और 
जहाँ धर्म यहाँ हंपवर होगा । इसलिये इंइवर णोर धर्म दोनों के विरद खड़गइस्त 
होना होगा। इंश्वर की करपना और रस से पृथ्वी पर अनाचार, अत्यायार, 
व्यमिचार, उत्पोडन, अभ्याय, पासण्ड आदि ही बठा है। धर्मो के इतिदास 
अध्ययन करने से भद्द थात सकका-भॉति सिद्ध हो जाती है। रस झतार्दा तक 
इंइवर भौर धर्म के नाम पर जितनी नृशस नरहत्या पृथ्वी पर हुई है, उतनी और 
किछी कारण से गहीं । भारत में आये दिन हिन्‍्तू मुसलमाों में सिर कुटदौवक 
इसी एक सिध्या कझपना के कारण होती रहती है। लनेक विद्वानों और चेज्ा 
जिकों को मं भौर इंशवर के झूठे विश्वास के कारण अत्याचारों का शिकार 
होकर प्रा्णों से हाथ घोना पड़ा है। मलुष्य मनुष्य में घृणा, भसहिष्णुता, 
बैमनस्प ऊडाई झगड़ा का कारण सर्वत्र घर्म और इंदवर रहे हैं। 

सभी सम्म और सभी देश मे मम्दिर, मस्जिद, ग्रिरलाघर आदि टपासना 
स्थछ व्यग्रियार के केख रहे हैं । भारत में तीर्थ और बढे बढ़े मन्दिरों की व्यमिचार 
कृद्दा नियाँ श्राथ, फोग सुनतेदी रहते हैं । महस्त, पुआरी, भौजिया क्या मही पाप 
करते हैं, यद किसी विज्ञ मनुष्य से छिपा गहीं है। भेइयागमन, पर स्त्री कोछुपता 
और मधपान से शायद ही कोई इन धर्म के ठे्ेदारों में लेअछूता रहता हो । 

इंदबर और घर्म के मानते से मनुष्य का सागसिक हास मिस्सस्देह डुआा 
है। मो पुस्णण, कुराण, ब्ाइ॒बिक मे क्लित एकदम झूठी कयाओं पर लाथद ही कोई 
कियास कर्ता , पर धर्स और इंपवर की मिथ्या कडपना के प्रभाव से बहुत से 
समझदार मनुख्य भरी डम पर कियास रखते पाये जाते हैं। कोई मो घम पुस्तक 
देखो व मिफ्केगी, भो मकृति विरद असस्सव जगगंर बातों से भरी हुईं म हो । 








सच बात हो यह है कि इंइवर को मानना बुद्धि को सकास कर देना है। आज 
ससार में ज्यों ज्यों बुद्धि कः विकास होता जा रहा है, त्यो त्यों इंश्वर की भोभी 
कल्पना मिटती जा रहो है । 

इंडवर और भर्म के मानने से मनुष्य की प्राकृत स्वतश्रता नष्ट हुई है । 
इंदवर को स्वामी और मनुष्य को दास मानने से ही पृथ्वो पर स्वामी और दास 
की सक्षि हुईं । घम्मं और इंदवर की कह्पया ने भजुष्य को कमओर, निकम्मा, 
परम्ुजापेक्षी और दास बना डाला है। ये दोनों सदैव सस्ता भौर अधिकार के 
पक्ष में रहे हैं। जनता का शोकण करने, सत्तावाम और घनाक्रषों को अपना 
उक्ल सीधा करने देने में ये दोनों प्रमुख सदायक रहे हैं। यदि उत्पीडित, 
दरिह्र जनता अपने कहाँ, दु खो को घमे भौर इंपवर की झूठी कल्पना के फेर में 
पड़कर उन के खिए भपने भाग्य को दोषी न ठहरा कर अपने सताने वाके, अधि 
कार प्राप्त छोगों को दोषी 5हरातों, तो हनके थे कष्ट दु ख कब के मिट गए होते । 
सत्तावान अधिकार प्राप्त कोगों को जनता को ही गुराम बना छेने की अपेक्षा 
उन के दिल जौर दिमाग को भी गुझाम बना छेना अधिक क्ाम्प्रद होता है । 
भर्म और इंबवर के मिथ्या विदवास ने स्व-साधारण के ह्ृदयों और मस्तिष्कों को 
गुछास बना कर राजा रईस का काम बनाया है। यही कारण है कि अधिकार 
प्राप्त पुरोद्िितों और शासकोके प्ष्ठपोषक ने झूद्ध के विशाक जन समूह को 
वारम्वार सेवा करना ही घ्म बतछाया है । 

मनुष्य के भमूक्य समय, चन और शक्ति का अपार व्यर्थ माश धर्म और 
ईंदवर के क/रण हुआ हे । रोज नमाज, सब्या, पूजा पाठ सें जो समय, घन और 
शक्ति नह की गई दे और की जाती है, यदि वह मनुष्यजाति के द्वित में ठयय का 
जाती, वो मनुष्य जाति के प्राय कष्ट, सऋट और दुख दूर हो गये होत, अपना 
और समाज का अभूत पूर्ष कल्याण हुआ होता। बाक्यकाछ से ही राम राम 
रबने, कुरान घोखने, रोज, नमाज भौर प्रार्थना के फेर में पडने से मनुष्य अपना 
भात्मविषवास शो बैठता है भौर पर मुखा पेक्षी हो जाता है। करोंडो अरबों को 
सम्पत्ति प्रतिवर्ष भारतवर्ष में पण्डों, पुरोहितों, मठ्रधीजों, महन्तों द्वारा उड़ा 
दी जाती है, जो समाज और राष्ट्र को किसी प्रकार की भी सेवा नहीं करते हैं, 
जिनसे समाज और राष्ट्र का कोई सी कल्याणकारी काम नहीं होता है। भरे 
और हंश्वर के नाम पर ये मुफ्तक्ोर गुलछरें उडाते हें. और महान्‌ जन झक्ति को 
व्यथे में अपव्यय करत हैं। ये छाखों करोढों मुफ्तसोरे उत्पादक कार्य में यदि 
रूग जायें, तो समाज के अनेक भभाथों का पूति सहज में होने कगे। 

प्रत्येक धर्म में भोले साक्के कोगों को बदकाने, डराने के किये स्वर्ग और 
नरक की कद्पना की गई हे । स्वर्गो और नरकों का बह कवपना हस बात की 
साक्षो है कि भर्म केवश कल्पना भात्र है। इस स्कर्य और नरक की करपनाों 
का भौगोव्कि भाधार है और मनुष्य ने प्रृथ्वा पर के हो राजदरबारों, सुखों, 
ढुल्लों की कव्पना स्वगे और नरक में ढेस दी। यहां कारण है कि राजाओं की 
भाँति इंपवर के दूत, देव, देवा, नवी, पैगम्बर, अवतारों और सुखाहियों की 
कमो न्ही है । 

एशिया का बरबादी का कारण धरम भौर ईदवर ही है। जिस जाति में 
जितना घर्मास्थवा हे, वह उतनी ही अँधेरे गर्त में पड़ी हुई है। जब तक यूरोप 
में हेंदवर और घम का जोर रहा, तब तक वह भो आगे न बढ सका । आज धर्म 
और इंपवर का ब हब्कार करके यूरोप खारी पृष्वो पर अपना प्रशचुत्व जमाये हुए 
है। सोचने का वात है कि यदि कोई इश्वर होता, तो वह सारी मजुष्य जाति 
के लिये एक ही घममं बनाता, एक ही धर्म पुस्तक उनके प्रप्रद्शन के छिये पृथ्वा 
पर भेजता ? वह अपने नाम पर क्पपना सतानों का नुृशख दत्याएँ न करवाता । 

मानवीय ज्ञान के डिये इंइवर की कछपना की कोई आकयकता नहीं है । 
बिना इंद्रवर # माने सारी समस्याओं को मामास्रा हो जाती है। सच बस तो 
यह है कि घर्स और हंदयर की कदपना से अत्यावारियों को सहायता मिली है, 
गरीब और तु खा और अधिक यरीद और दुखी हुए हैं, पृष्यी पर वैससस्थ, 
असहिष्णुता, पासष्ड, प्यभिचार, ठट्पीडन में दृद्धि हुईं है। यही कारण है कि 
विद्वान बैकुविन को कददना पढ़ा कि येतहि सचमुच ईइवर का अस्तित्व 
हो भी, तो भो इमें टसका विनाश करना परम प्रयोजनोय है ।! घसं और इंश्वर 
की मू्खतापूर्ण छ़ृवपना का अब्त किये बिता खसार का कक्ष्माण ने होगा, पृथ्वी 
प्र से परप्ोडन दूर न होगा, आाश्ों का आसंसाद अध्दू न डोगा, गरोबों का 
ट्गाजाना म सकेगा ! 
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ग्रह एक उत्तम 6पन्यास है। इसको भाषा 
शो सुन्दर है ही इसमें मावुकता भो अधिक 
है | उसके प्राकृतिक दृष्य बढ़े हो मनोहर 
झौर बढ़ी योग्यता से लिखे गये हैँ । ढप- 
न्यास मराठी भाषा का है, उसी से हिन्दी- 
ध्यनुवाद प्रध्तुत किया गया है। अनुवाद को 
आषा शुद्ध ओर सुद्दाविरेदार है भौर €समें 
मौलिकता का आनन्द आता है। 

छत्रसाज्ष में पात्र विशेष महर्त रखनेवाले हैं, प्राणनाथ प्रभू 
वथा--अत्रसाल् हैं | प्राशनाथ प्रभू ऐसे मद्दापुरुष हैं, जो किसी जाति 
देश या समाज के जीवन होते हैं। रन्द्रोंने जिस प्रकार देशोद्धार किया 
झोर जाति को जाप्मत बनाया वह प्रशंसनीय है । जब किसो जाति 
झभवा देश पर विपसि आती है, ओर तब जो आत्माएँ उत्पक्न होकर 
उसका प्राण, तथा मान रक्षा करती हैं, आाणनाथ प्रभू की गणना उन्हीं में 
की जा सकती दे । ऐसे महात्माओं का जैसा आत्मत्याग होता है, जैसी 
निर्मीकता उनमें पाई जातो है, जैसे वे सत्यवादो और मह्दानुभाव होते हैं, 
बैसे दी प्राणनाथ प्रभू भी थे । 

किंतु, उनसे अधिक कर्म-परायण छत्रसाल थे ; इसलिए वे उपन्यास 
के नायक माने गये हैं और प्रथ का नामकरण हरन्हीं के नाम से किया 
गया है । प्राणनाथ श्रम ने क्षेत्र तैयार कर के €समें बीजारोपण 
किया, छत्रसाल ने रक्षा को ओर 6सके सींचने एवं उसको सुरक्तित रखने 
में शक्ति लगाई । छत्रसाल ने अपने पोरुष ओर साहस से उस 
बुन्देलंड को--हिम्दु राग्य को--मुखसल्षमानो के गले में उंगली डालकर 
निकाला, जिसे रन्होंने एक प्रकार से निगल लिया था। हन्‍्होने देश का 
रुद्धार दी नहीं किया , बटिक उसका शासन भी इस योग्यता से किया 
कि वह फिर यवनों के हाथ मे जाने से पूर्णतया सुरक्षित रहा । उन्होंने 
ओरगजेब के द्रथार में जाकर समय-समय पर जो ठेलस्विता तथा आत्मा- 
सिसान का परिचय दियां, वह उनके गोरव को €श् कोटि में परिगणित 
कराता है । उनमें संगठन शक्ति तो थी हो, उनका बाहुबल भो 
अधिक और अद्भुव था | उनके ज्ात्र-तेज ने ओरंगजेब-ऐसे सम्राट 
को भी कपित कर दिया था। चंपतरायञी जिस कामना को पूरे 
नहीं कर पाये, उसको उन्होंने पूरे किया , बल्कि अत्यन्त सुदूर भी 
४5 उनका चरित्र आदर्श ओर उनकी कर्तेव्य-्यरायण॒वा अतुध्र 
शीय है । 

वास्तव में बात यद है कि अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में दोनो ने अथोत्‌-« 
प्राणनाथ प्रभू तथा छ्रसाल--विशेष सफल्नता प्राप्त का है ओर दोनों दी 
झपने-अपने विषय के आदर्श हें। ठपन्‍्यासकार ने दोनो ही का चरित्र- 
चित्रण बढ़ी सफलता से किया है । 


छत्नसाल के बाद यदि किसी पर टृष्टि जाती है, तो वह सागर के 
युवराज दलपतिराय हैं। इन को भी सथे दशालुराग की लगन लग गई 
थी ओर उच्च कोटि के जाति-प्रेम का भाव इनके हृदय में भरा हुआ था । 
दे अपने पूज्य पिता के रोष-भाजन बन एक प्रकार से युवराज-पद्‌ 
से भी द्ाथ धो बैठे थे , प्रन्तु अपने विचार से छरा भी विविल्षित न 
हुए, यद उनके वीर हृदय का उ्जवल श्रमाण दै। इनको छुत्रसाल को 
दृक्चिण मुजा कह सकते हैं। 

जब हमारी दृष्टि शुमकरणराय की ओर फिरतो है, तो हृदय में बढ़ी 
ब्वाला उठती दे । वह सथे क्षत्रिय और वोर हृदय पुरुष थे , किस्तु हृठ, 
दुरामद्र तथा असत्यवादिता के रोग ने उनके सारे गुयों को ढक लिया 
था। हन में वीरता थी, हृढ़ता थी , परन्तु उतनी मात्रा में न थी, जितनी 
मात्रा में एक बीर पुरुष मे द्ोती है । उन मे गम्मीरता ओर मनन शीलता 
की कमी थी, इसों कारण वह चम्पतराय-पऐसे सथ्े और आत्मत्यागी 
प्रित्न के विरोधी बने झोर देश एवं जाति का विरोध करने में अपना 
जीवन व्यतीत किया | ये सब अवशुण उनके नरित्न को कलकित करते हैं । 
बिना सोचे-सममे किसी काम्त का अनुशीलन न करना चाहिए , पर 
रन्होंते न किया, शिसका फल रन्द्दे भोगना पड़ा | 





छुत्रसाल” 
खेखक--भीयुत ठाकुर राभेश्वरीप्रसादर्सि 
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फंचुकीराय च्त्रिय - कुल - कलंक थे! 
हन्‍्होंने अपने को दी नहीं गिराया , अपने 
देश को भी गिराया | वह मीद-हृवय 
ओर कायर थे । इसी लिए सदा अपने 
देश और जाति का द्रोह करते रदे । दुमोग्य 
से प्रत्येक समय में ऐसे लोग संसार में स्ट्पन्ष 
होते भागे हैं। €नका चरित्र और जोवन 
अंघकारमय है और उनमें वह प्रकाश नहीं दिखलाता, जो उनके 
मुख को रस्क्वल कर सके । वह देश-द्रोददी, बन्घु-द्रोद्दी वथा नोच स्वभाव 
के मनुष्य थे । 

स्रीन्‍्पात्र से विजया का स्थान सर्वो् है । रसमे सथा देश-प्रेम और 
जाति अनुराग था। उसने अपने रद्देश्य की पूर्ति में कभी तश्रुटी नहीं को । 
वह अपने कुल को कलकिस होते देख कर मसे, पीड़ा से पीड़ित होती थो । 
एक प्रकार से वह अपने विला का विरोध करती रष्टि-गत होती है ; प- 
रन्यु डसकी महत्ता यह है कि अपने कासो को इस निधुणुता से करती थी 
हि रखे पिठ विरोधी कोई नहीं रद सकता | ठएके हृदय को दक्षता भी 
वहाँ पराकाप्ठा तक पहुँचती है, जहाँ वह अपने पति की अधे अधिकारिणी 
विमला को बना देती और प्रफुटिनित हृदय से रुसका स्वागत करतो है। 
ख्री-जाति के लिए यह बहुत बड़ा त्याग है | बहुत बड़ा काम दे । 

इसके उपरान्त बत्राश्षिघ्वा आती है। भी करता है कि हम उसके 
लिए चार आासूँ बद्धाएं , परन्तु हमारे भार आसूँ बहाने से उसकी 
उयथा शांद नहों हो सकती । उसने आजोबन कौमायेब्रा 
पाजन किया , किन्तु अपने प्रियकस दज्ञपतिराय को न भूनी। यह 
उसका बहुत बढ़ा आत्म त्याग है। हम रखको स्वगे को देवी कद सकते 
हैं। यद कहना कि उसकी कथा गह्ीं गई है, उसमें वास्तविकता नहीं 
है, ख्री-समाज को जाछित करना है | ख्री-समाज के इस विशाल- 
हृदयता के अनेक प्रमाण हैं, जो हमको चरित्र पर विश्वास करने को 
कहते हैं । 

यदि अधघम नारी-चरितन्र दी देखना ही, तो द्वीरा देवी पर दृष्टि डालिए। 
यह भारत में--खास कर स्तो-समाज में--ऋलंक है । यद क्री इस बात 
की प्रमाण है कि उसके लिए किसी काये का करना असम्भव नहीं । 
यह फूटनीति को पुढ़िया थी और विष का प्याला, जिसे पान कर उसके 
पतिदेव बिरनिद्रान्मभिभूत हो गये | उसमे सानगता थी, यदद्‌ भी नहीं 
कह सकते , किन्तु यह अवश्य कद्द सकते हैं. कि वह मृर्तिमती प्रवचना 
थी | उसका नाम लेते ही शरीर काँग उठता है , किन्तु, संसार विधित्र 
है, इश्वमें सभी प्रकार के पापी पाये जावे हैं--स्वाये और परिस्थिति क्या 
नहीं कराती । दुःख को बात है, दवीरावेवी बेतरह इन स्वार्थादि 
के हाथो पढ़ी भौर जो नहीं झरना चाहिए था, उसको भो हछिया। 
अपने कुल तथा सारे देश को परतंत्रता मे जकड़ देनेवाली यही ढाइन- 
स्वरूपा हीरा देवी है। 

छ्नसाल-मन्ध का सदेश क्या है ९ यह प्रश्न डपस्थित होने पर कहना 
पढ़ता है कि वह देश-प्रेम भोर वन्धुलओस का एकसात्र शिक्षक है ओर 
उसके हाथों में आय-संश्कृति को वह विशाल्न ध्वज्ा है, जिसको यह 
घड़े रदुता से पकड़े हुए है। उसका अरित्र-बित्रण उथ कोटि का है ओर 
उसको बड़ी सफल्नता के साथ चित्रित किया है । जहाँ मानव-चरित्र और 
मनोमावों के साथ लेखक ने प्राकृतिक दृश्यों को सम्मिल्षित किया है, वहाँ 
की भाषा और भाव-प्रकाशन-अग्णाली धस्लेस्नीय दै | ऐसे स्थानों पर इस 
प्रम्थ की हृदय-भरादिता अधिक हो गझ है और वहाँ कवि-कर्म भी यवेष् 
मात्रा में पाया जाता है। भाषा इस प्रस्थ की ओजस्बिनी है, और 
मधुर भी । इस दुफ़्त्यास को कयावस्तु आकर्षक है। जिसक 
निर्बाह अस्यन्स योग्यता से किया गया है | कोई-कोई अश इस प्रस्य 
का इतना सुन्दर है कि पढ़कर तल्‍्लीनता हो जाती है। इसका जो पात्रा 
हमारे खामन आता दे, उसको हम उसके करंव्य ओर भावों का पुत्ना 
पाते हैं। प्रन्थ में शिविलता नाम-मात्र को भी नहीं है । मेरा विचार है 
कि यह उपस्यास हिन्दी-सांषा में उक्ष कोटि का है । 











खदर पहनो और देश के दुख-दारिद्रये को दूर भगाओ । 
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पुस्तक-पाठक ओर पुस्तकालयाध्यक्ष-लाइब्रेरियन । 
लेखक--भीयुत वौरेन्द्र वर्मा, मालवीय 





सुयोग्य पुस्तकालयाध्यक्ष--जाइश्रेरियन--पुर्तकालय में प्राण -स चार 
कर देता है, यद ठाक है , दिन्‍्तु पुस्तकालय का रखते पाठकों पर ही 
अवरस्वत है। पाठकों क॑ सहयोग के बिना कोई पुस्तकालय जीवित 
नहीं रह सकता। अत. पुस्तकालय सचालन के लिए पाठकों का सहयांग 
सपादन आवश्यक है । इसके लिए लाह्प्रेरियन को क्‍या करना 
चाहिए--हस लेख मे इसो विषय पर प्रकाश डाज्ला जायगा | 

पुस्तकात््यों का सहेश्य अपनी उन्नति चाहन वाले पाठकों को सहयोग 
प्रदान करना है। पाठक भी पुस्त राज्यों से इसी की आशा करता है। ज्ञान 
बद़ेनाथे हो बह पुस्तकालय को ओर झआाकषित द्वोता है , किन्तु उसके 
इस आकर्षण का नवोह कर लना कुशल लाइज्रेरियन का हा काम है। 
छुबोग्य लाइमेरियन ही उसे पुस्तकालय से लभ पहुँचा सकता है और 
वह आपलनी आकांक्षा तृप्त कर सकता है । 

अछ: पाठकों के अ्रांव लाइम्रेगियन को खवेंदा विनयशील रहना 
चाहिए। प्रसन्न बदन रहकर मीठी वाणी स उन्हे सतुष्ट रखना चाहिए । 
ओर अपने व्यवहार से उनमें यह भावना जागृत कर देनी चाहिए कि वह 
उनके प्रति मसता रखता है और उन्हे सहयोग देना ही ढसका रष्देश्य 
है | पुस्तकाल में न आने के विचार से निकले हुए व्यक्त भी पुस्तकालय 
की ओर आकर्षित हो जाएँ ओर पुस्तकालय मे तथा ल्ाइश्ररियन से 
बात-चीत $रने मे रसानुभूत करन लगें ओर प्रसन्न होकर लौटें तभी 
लाइजेरियन सफल लाइज्रियन माना जा सकता है । 

अपन पुस्तकालस में पाठकों की संख्या बढ़ती चली आय, पाठक अपना 
पुस्दकाक्षय म आना साथेक सममने लगें और एक भो नागा करने पर 
पश्चात्ाप का भाव दिखलाएंँ, तभी जाइओेरियन धन्यवाद का पाश्न समस्या 
जा सकता है। भाग्य से कोई लाइजेरियन ऐशा द्वोता है । बिरला हो 
लाइजेरियन झपने इस कतंठय से परिचित होता है । 

झआांघकांश में लाइमेरयन अपने व्यवहार से पाठकों के हृदयों को 
जीतने में असमथ होते हैं, वे उनसे वैश्वा व्यवहार नहीं करते जैसा कि 
आवश्यक है। कोई-कोई लाइजेरियन स्वभाव के अत्यन्त गन्दे हते हैं। 
हनमें पुस्तका य के आकपेण हो नष्ट करन की क्रता होता है। अपने गये 
ओर अह रारपूणे हृदय से पाठकों को घाँधनोबाज़ समझ कर हुझ्घ कर 
देते हैं ओग कुछ भपने ही परि।चर्तों को सन्तुष्ट करना जानते हैं। नवीन 
पाठकों का स्वागत करना नहीं जानते तथा उन्हें गठको की सख्या बढ़ाने 
का कुछ भी ध्यान नहीं रहता । वे अपनी लाइजओेरी छे पाठ$ सीसित 
रखना पसन्द्‌ करते हैं। ऐसे स्वभाव के लाइमे रयन पुस्तकालय को 
बपयोगी और क्षोकप्रिय नहीं वना सकते, न उसकी उन्नति दी हो सकती 
है , बल्क सब-साधारण का अविश्वास मोल ले लेवे हैं । 

पाठकों की आवश्यक्तता-पूर्ति न करना, उन्हे सस्तुष्ट न करता, लाइ- 
श्रेरियनों के लिए साधारख-सा बात हो गई है। उन्हे णठकां त्रो तृप्त करने 
की जरा मां परवाह नहों होता , जैसे--उनसे उन का कुड्ु भो सम्बन्ध नहीं 
है | ०हुत से लाध्जेग्चिन भले भा होते हैं, वे पाठरों ७ साथ भा बतौव 
करते हैं, उनकी जिज्ञासा-ठ मर का पूरा पूरा ख्वाल रखते हैं धौर अनुकूल 
सहयोग प्रदान करते हैं , विन्तु तभी जब कि पाठक रनका प्रशसह हो, 
आलोचना करन वाला न हो। यह लाइब्र रियन को इस प्रकार नोत टो ऋु 
नहीं, अनिष्ट +र है पुस्तका चयों के भ्रभ्युद्य के उपयुक्त नरों है। बासवरी 
शताब्दी मे समयन य नहीं समझो ज्ञा सकती। हाँ एक डेडू शताब्दां 
पूर्व जब पुस्त ।न्‍्य-शाख्त्र का यह प्रथम सिद्धान्त कि पु सकें उपयोग के 
लिए हैं! अस्तित्व म नहीं झाया था, तब भले दी यह सह सममा जाता 
रहा हो , 'कन्तु उतसान काल मे तो सवेबा असझा है । 

आज क पुस्तकालय पाठकों के बिना जीवित नहीं रह स* ते। पपेत्षा- 
बुचि और असझ्यता का तो अब अश्ष्ट दो जाना चाहिए। लाइजे रयतों 
के द्वारा हाने वालो उपेसाद्‌ तु भा असम्यता को सहन करन बाली 
पाठ रें की सनावृक्त अब लद चुकी है। अब तो परछूंखल पाठक को 
साच्छूंबूलता भा न्रवा क साथ सहन करने का जमाना है । ऐसो सहन- 


शक्ति वाले लाइज्रेर्यिन ही आज लाइब्रेरियो के प्रति अपना कसुत्व निभा 
सकते हैं । ऋब ता पुस्तकाल्यों को आर्वाधीन व्यापार-पद्धति का अनुक- 
रण करना होगा । जिस प्रकार दुकानदार भाने वाले पत्येरु प्राहक के 
साथ समभ्यतापूणं सुस्वागरम्‌ का व्यवद्दार करता है, प्रिय शब्दां स उस्े 
प्रसक्ष करन का चेष्टा करता है तथा नश्नता के साथ सोदा पटाता है ओर 
सोदा न लने पर भा अपमानित नहों करता , वस्तुओं को ययथा-स्थान 
जमा देन का कष्ट प्रसझता खे सहन करता है। “मी प्रकार लाइओेरियन 
को भी पाठकों क साथ नम्न और स्वद्छ व्यवहार करना चाहिए | 

सश्चा बात तो यद्द हैक अभी हमारे दांन देश में पुस्तकालय-प्रवृत्ति 
का आरम्भ ही हो पाया है | यूराप ओर अमेरिका के लाइज्ेरियन पाठकों 
को दलित सेवा से प्रमझ्न करना जानत हैं, वे लाइओरियों में आने वाले 
पाठकों को अपने नश्न और प्रिय व्यवहार से इस प्रकार जीत लेते हैं कि 
पाठ% मांहित हो जाता है ओर पुस्तकालय के साथ अपना सम्बन्ध स्थायी 
करन का चेष्टा करता है । 

भारतीय लाइगेरियनों को भी अमेरिकन लाइग्रेग्यिनों की इस विशे- 
पता को अपना लना चाहिए | जब तक वे अपने सुन्दर व्यवहार से था- 
ठक्तों का हृदय सन्‍्तुष्ट करना नहीं जानते, तब तू हनके पुस्तकालयां का 
सविष्य छब्यत्रल नहों हो सकता । 

कोई-कोई पाठ% शहर से दूर रहने वाला प्राम-वाखी होता है भौर वह 
अपने लिए पुस्तकालय की सहायता आवश्यक सममता है , इसके 
लिए लाइग्रेरियन को वह पत्र लिखता है | लाइभग्रेरियन को सी ऐसे 
समय पेस पाठशों को सेवा से चुरुना न चाहिए, पत्रोसर तथा दपयुक्त 
सेवा से उसे सम्तुष्ट करना चांहए । 

लाइप्रेरियन को स्वेदा पाठक का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत 
रहना चाहए, रन्‍्हे कभी असम्सुष्ट न करना चाहिए। कभो-रूमी ऐसा 
अवसर भी आजात। है कि लाइजेरियन, महर्वपूण कामों में व्यस्त होने 
के कारण, अपने पाठकों को सन्तुष्ट करने का खमय नहीं रखता और 
पाठ हों रू प्रश्न उसे तुरो तरह खटऊते हैं, कमो-कभो वह परीशान होरूर 
महला भी उठता है, ऐसे अवसर पर उसे ग़मीरता का प्रयोग करने की 
आवश्यकता है। म'ठे शब्द्‌ पाठकों को पैयें घारण के लिए वाध्य कर 
सकते हैं । ककेश शब्दां का प्रयोग ठो% नही है। चिढ्चिढ़ा स्वभाव 
पुस्वका नयो ही उन्नति क लिए घातक है। इससे पाठक में दस क प्रति विशग 
आा जाता है। अत, लाइजे रयन को अपना स्वभाव विनोदां शोर दँलमुख 
रखना चाहिए तथा कभी किसी के प्रति असम्मान धद्रित न रना बाहिए, 
ससे यह मतन्र हृदयगम कर लेना चाहिए कि आनन्‍दी और हँसमुख 
दूकानदार ही प्राहक का प्रसलता का सम्पादन कर सझता है, ऐसे व्यक्ति 
को ही प्रादक पसन्द करता है।” 

पाठ5 के प्रति लाइबोरियन को ऐसा व्यवद्दर कदापि न झरना 
चाहिए, जिससे वह पुस्तकालय में आना अपमान-अनक खममने लगे 
तथा उसे घृणा दा जञाय। पाठकों को यह समझने का अवसर न 
देना चाहिए कि क्इप्रेरयन घमरडी है, कुर्सी से ढतरना जानता हो 
नहीं तथा किसी रा आवउश्य छता का खयाल नहीं रखता । 

लाइश्रेग्यन का सतत 5द्योगा श्र शाज रहना चाहिए, पुस्तकानय 
का पूरा ध्य न रखनः बादिए। 'ोन सा पुस्तरू दाहर गई है, कोन लेगया 
है, कोन सालिक-पत्र झिसके पास है, कोन क्‍या चाहता है, इत्यादि जो 
जा-ओरयन सद्‌! इन बातों का ध्यान रखता है, प्रत्येक पाठरू बसपे सन 
स्तुष्ट रहेगा खब उसका प्रशमा करेंगे भोर पुस्त राय में बन ॥ स्थायी 
अनुरक्ति हो आयगी । 

वास्तत्र म॑ लाइबेरियन का सुन्दर व्यवहार, उसका विनोदी स््रभाव, 
हँममुल चेहरा, कार्य, तत्परता और झआननर से भोग प्रोत मीठ' बातें 
पाठक का डृदय जोवने के लिए पयाप्त हैं, पुस्तकालय की दक्षति ह याग्य 
हैं। कोन पुस्तकालय ऐसे गुणों छ मूषित लाइग्रेयिन को शझूर उम्नत 
ने होगा । ( पुस्तकालय! के एक लेख के आधार पर ) 








महारासि शिवें । [किक (0 ७७ मेदामेव रष्टि रखते से तो सब घकार 
कोपे ब्राह्मण तो नब्हें । हिन्द - धम में अस्परयता का विनाश हो होता है। वास्तव में, 
तया प्रायशिचत्त कांहीं। पके धं 5 यह सब सश्टि भगवान का स्वरूप ही 
बेहजग करता नही ओर उसपर मह। राष्ट्रीय साधु-सन्‍्तों के विचार वो है । 

ज्याचा सग चित्ती | हि।हिह बहाना आन का बा ब् छ का हि) [ जोव अबधे देव , 

तुका मरे ता ते याती। ( गताक से भागे ) खोटा नागबी सदेह । 


महार या मर को छू जाने से जिसे क्रोध भा जांता है, वह वाह्मण ह्वी नहीं 
कहा जा सकता | उसके छिये तो वेहत्याग के बिना अन्य प्रायशतत ही नहीं । 
जिस बस्तु का मनुष्य अपने छुवय में यान किया करता है, बस बह उसी को 
पाता हैं। 
अपने अम्तर्यामी का विस्मरण जिस कारण से होता है, डसा को तुकोबा 
“पाप!” कहते हैं । 
देव अन्तर तें पाप । 
परमेश्वर से भब्तर कराने वाक्षा डी तो पाप है । 
जम्म हे बआाह्वाण दोते हुए भी यदि वह वितढावादी ६ तो ठसे ब्रह्मण नहों 
किम्तु 'अन्स्पज” मानना चाहिए-- 
अतीवादी नल्दहे शुद्ध था बोजाबचा | आलखा जातोचा अत्यज ता । 
अतिवादी अर्थात अनावश्यक निरर्थक वाद विवाद करनेवारछा इरगिज 
ब्राह्मण का जाया हुआ नहीं कष्दा जा सकता । उसे तो निश्चय ही अन्त्यज 
समझो | तुकोबा का कथन है, कि प्रभु के दरवार में ।त पाँत का हिसाब नहीं 
है। गुण अवगुण का ही परमाश्मा एकमात्र प्रमाण समझसले हैं । 
कन्या गौ करा कन्येचा विकरा | चांडाल ता खरा तया नावें। 
ग्रुण अवगुण है दीन्‍्द्रा प्रमाण। यातिशों कारण नाहीं देवा । 
करष्या! 'घजु! है। जो कम्पा विक्रम करता है--ठसी का नाम चाण्डाफ 
है। उसी को सच्चा ब/्डाक मानना चाहिए । ईंप्रवर तो गुण और अवगुण हन 
दोनों बातों का ही प्रमाणभूत सानता है। टसे जात पाँत से वास्वा गईी । जाति 
पर तो कुछ भी निभेर नहों है । यदि आद्वाण हो और सुख से कभी इरिसाम न 
जपता हो, तो बसे क्‍या भाप ब्राह्मण कहेंगे १ 
ब्राह्मण तो नब्हें ऐसो ज्याथी बुद्धि | पह! श्रुतिमर्धी विचारनि । 
जयासि नावडे हरिकातंत। आशणीक नतेन वेष्णवाचें। 
जिसको मगवत-काेत में प्रमन हो और वेष्मवों का भक्तिमय नृत्य 
जिसको य सुहाता हो, उसे ब्राह्मण न कहना चाहिप्‌ । श्रुति भादि को भरक्ी- 
माँति देखें, तो वह भी गद्दी निर्णय देती दें । इसके विपरीत--यदि नम्त्यञ्ञ हो 
और 'राम नाम” से ठसकी 'ताछा” फरा गई हो--तो ? 
ब्रादश ता यातां अत्यज अखता। मानवा तत्वा निरचर्येसा । 
रामकुष्ण नम उच्चारा सरल। आठथी सावतें रूप सना । 
शांति, दया क्षमा, अलकार अगी। अभग प्रसगों पैयेवन्त । 
तुकाम्हणें गेल्या पदढ़्ऊर्मी अग। सांटूनिया मग वाहझ्षण तो । 
अथात-- राम कृष्ण नाम' का सरकतापूथवक जप करता हो, साँवके घय 
प्यास के सुन्दर रूप का जो भ्यान घरता हा, श्ञाति, दया, क्षमा आदि जिसके 
अलकार हों और कठिन प्रसगों में जो भचछ और घेयवान्‌ रहता हो काम 
क्रोधादि पढ़ियुओं को जिसक हृदय में स्थान न हो--वास्तव में यदि वह जम्स 
से भम्त्यज भा हो, सो ठछे आह्यण' हा मानना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी 
जो भगवद्भक्ति परायण नहीं, ठसका तो सुँद देखना भा पाप है। उसकी अपेक्षा 
सो च्मार कई गुण अधिक अच्छा है। 
अभत्त ब्राह्मण जला त्याचें तोढ़। काय स्याची राड प्रसवला। 
वेष्ण॒व चामार धन्य त्याची माता । शुद्ध उमयता कूलयाता | 
अथांत_ अम्त त्राह्मण दर हरे ! इटाओों उसे सामने से । उसऊा तो सुंह 
देखना भा पार 6 । उसका साता ने क्यों ऐसे पुत्र को जन्म दिया ? चमार हो 
और अजगर पद वेद्गव हा तो नहा द्वा ! धम्य दे उसकी जननी का, ठसका कछ 
और उसका जात दानों दा छुद्ध ई। भौर जाति गाश्न से करना हा क्‍या है? 
नामस्मरण स हा मनष्य घन्य पन्‍य दवा जाता है । 
तुका म्दूके नाहा जाता सवे काम । ज्याये मुर्खी नाम तोचि पस्य। 


नुकोबा का यह कथन हैं कि यदाँ ( परमात्मा के पाख ) जस्वयाॉँठ से तो 
कोई मतकब दी नहीं । जिसके मुस में भीशम नाम दो, बस, वही हृताये है। 


सब जीव, सब प्राणिसाश्र देव है । हमारे भोतर जो सम्देश ढल्पन्‍्ण हो 
जाता है, बस वही सब बरबादी कर रहा है , किन्तु यह दिव्यदृष्टि तुकोबा को 
भी पुकाएक प्राप्त नहीं हुईं थी। ढसको भी प्रभु को शरण छेनी पड़ी भी । 


जीव अबधे देव , ऐसा भाव दे काई | 
अयात--हे प्रभो ! जीवमात्र सब तरे ही रूप हैं, ऐसी संगत भावना मेरे 
भी अख्तर में निर्माण कर । 
किल्‍्तु निकट भविष्य में ही डन्होंने यह भनुभव किया कि-- 
विश्वी विश्वंभर । बोले वेवान्तीचा सार । 
जगों जगदीश । शाल्लें वदती सावकाश । 
व्यापिलें हैं नारायणें । ऐसे बोलतों पुराणें । 
जनों जनादेन । सन्त बोलतो वचन । 
उत्तम चाडाल नर नारी बाल । अवधेचो सकल चतुमुंज । 
अवधा विट्टल दुजे नाही।भरला अतबांहदी सदोदित । 
भर्थाद - वेदों का सार निकाछा जाय, तो यही मालूम होगा कि इस 
अखिरऊ विद्व में वह विध्वसर ही समावा हुआ है--यही येरों का सार है । 
शास्त्रों से भा इसी बात का पता चकता है, कि इस अगत में अगदीक्ष दो 
समा रहा है । 
पुराण क्या कहते हैं--यह सब ससार भ्रीनारायण से हो व्याप्त है। 
सम्तों का भी यही कभन है कि जनता में ही जमादन है। नर, नारी, वा 
सक, उसम अथवा चाण्डाक--सब-के सब उस सतुभुंज परमाल्मा के डी रुप हैं । 
यह सब ससार “बिटकमय” है। अन्य यहाँ कुछ भी नहीं है । सर्वत्र, बाइर 
भीसर इर जगह वह बिद्वकदेव समा रहा है । 
जहाँ हृदय में परमात्मा को स्थान दे दिया, वहाँ छुआ-छूत कैसी ? 
जेथें देवाचां तलमल | तेथें कशाचा विटल । 
जहाँ इधवर के विषय में अन्तर अधीर हो रहा हो--प्रभु के ही शितन में 
जिस जगई ताछाबछां मच रहा हो, यहाँ अस्पृषयठा कहाँसे और केसे भा 
सकती है ? 
सत सुझोबा भव इस बात के प्रमाण पेश करते हैं, कि भनेक जाति के कोगों 
का पतित पावन भगवान्‌ ने डद्धार किया है-- 
पविन्न ते कुल पावन तो देश । जेथें हरिचे दास अन्स पेति। 
वर्ण आममानें कोश झाले पावन । ऐसे घ्या खांगून मजपाशी | 
अन्यजादि यानो तरल्या हरिनामें । त्याचीं पुराणं भाट झालों। 
बैश्य तुलाघार, गोरा तो कुमार । धागा हा चांभार रोहिदास। 
कथीर लवाफ मुसलमान । सेना न्हाबी आणि विष्णुदास । 
कान्दोपात्रा खाइ पिंजारो तो दाद । भमजनी अभेदु हरिचे पारयी। 
चाखामेठा बका जांतीचां मद्दार । स्यासी सथश्वर पेक्य करी। 
पवित्र है वद कुछ और थद्द देश, जहाँ दरि के जम जन्म छत हैं। मुझे कोई पद 
सो बतादे कि वर्णाम्रिमान से कोई पावन हुआ है ? जत्थजादि सब जातियों के समुच्य 
प्रभु के नामस्मरण मात्र से ही ( खसार सागर ) पार कर जाते हैं, और पुराणादि 
अर्न्थों ने,मो वदीजनों के समान इस बात का समभन शिया है। देखिये, तुझाणार 
सैदय भा और गोरा झुम्दार था। रेदास चमार था भय ? और कताफ तथा कबीर 
मुसलमान । इसी तरह सेना? और “विष्णुदास 'नाई ये भौर कारहोंपात्र! जाति का 
बह! --त था यह दादू पिजारा था मे स इरि नामस्मरण करने थाफे इन अक्तों 
का अभु के चरणों के पास डिसी तरइ का कोई मेंद भाव नहीं था । थोखामेछा 
और यका अत्यज मद्दार ये. परन्तु उस सर्वेदवर में तो उनसे भो तादात्म्य कर 
छिया था । सुकोब्रा ने और भी कहा है|कि-- 
सर्वम्रय ऐसे वेदार्चे बचन । शु्ति गजंती पुराणें । 
( कमान 2 





जब वित्त कहपना को आपभ्रय करके प्र्रशमान होता दे, तव वह 
अपना स्वरूप चित्त को मूल जाता है और जड्वा आकर उस पर आक्रमण 
करती है । जिस प्रकार बित्रित राजमूर्ति कमी लड़ाई नहीं कर सकती, 
मरा हुआ शरीर किखो स्थान में जा नहीं खहूता, शिलाखडइ़ गा नहीं 
सकता, कृत्रिम ( बने हुए ) सूर्य से अन्धछार का नाश नहीं होता दै, दसी 
प्रकार आम से दत्पन्न चित्त काई कार्य नहीं कर सकता है। वास्तव में जो 
करता हुआ मालूम होदा है वह केवल देह में स्थित प्राणादि वायु समु- 
दाय को क्रिया-माश्र है। जिस प्रकार अन्बकार में प्रकाश के आने स उस 
झम्पकाए का नाश हो जाता है, रुखी प्रकार परमास्मा के खाजश्ात्‌ दशेन के 
समय बित्त का फोई अस्तित्व नहीं रहता है , इसलिए वहाँ पथ % रूप से 
वित्त का प्रकाश नहीं होता है । मैं भात्मा हूँ, यह जओोव ही में हूँ, इस शान 
का नाम चित्त हे, यह वित्त ही अनादि अनम्त दुःख का विस्तार करता 
है। यदि चित्त को रोकना चाहते हो, तो पहले चित्त के वृत्ति समुदाय को 
नष्ट करो, शव सहज ही में चित्त का क्षय होगा । 

जिस प्रकार घट के भीतर भटाकाश है, उसी प्रकार इस बित्त के 
भीतर सघार है । घट के विनाश से जिस प्रकार घटाकाश नहीं रहता है, 
रसी प्रकार बित्त के नाश से संसार नहीं रहता है । चित्त का नाश किसी 
विशेष शद्योग से नहीं होता दे, अश्ञान के दूर होने ही से ससका नाश दो 
जाता है। जब तक अज्ञान से समारुछुन्त (ढका) रहता है, तब तक बितत 
घनीभूस रहता है। जब से उस अक्षान का अनुभव होने लगता है, तभी 
से चित्त भी क्षोण होने लगता है। ढपदेश से चित्त का कुछ नहीं दोता 
है। चित्त मिथ्या है, यदि रहे तब भी विचार से रुसका नाश हो जाता 
है। चित जो करता है, वही प्रुम भनुभव करते हो , जो नहों करता है, 
रुसे नहीं अनुभष करते हो | चित्त के योग से हम लोग अपने स्थान से 
अष्ट होकर पत्ती की तरह आन्त होकर जाक्ष में गिर पढ़ते हैं । वह जाल 
बिन्ता-जाल है । 


पबांसना 


निश्चयात्मिका अन्तर-स्थित सनावृत्ति हो को वासना कहते हैं। 
मनुष्य कोई काम करे या न करे, सन को जैसी इच्छा होगी वैसा ही 
ढसे स्वग अथवा नरक मोगना पढ़ेगा | जिन्हें तरव-झान हो गया है, उनकी 
वासना शिथिल हो गई हैं। बासना ही मे यह जगतू जाल अवस्थित 
है | जिसके हृदय में वासना नहीं दै,वह त्रिसुवन को टूण के समान 
सममता है। वासना के नाश के बिन! चित्त कभी भी स्थिर नहीं हो 
सकता है । ओर वासना के नाश के बिना तरवज्ञान कभी नहीं हो सकता 
है, और तराकज्षान के लाभ के बिना वासना का नाश नहीं दो सकता है | 
इसलिये तशाह्ञान, चित्तनाश ओर वासना का नाश यह तीनों एक दूसरे 
के प्रकाश से अवस्थान कर रहे हैं। वासना का क्षय, विनाश और तरव- 
ज्ञान, ये तीनों एक ही समय में इश्ट फल्न देते हैं, यदि इन तीनो का एक 
साथ ही नाश करने फी चेष्टा की जाय | प 


बुद्धि 

बुद्धि जगत्‌-व्यापी नहीं है, अवश्य दी किसी सरीमा-बद्ध स्थान में 
व्याप्त है, इसलिए यह कोई वस्तु है मोर यह सब को भिन्न-भिन्न है। 
बुद्धि कम ओर अधिक सव को है। जिसको बुद्धि कम है, रुसे निर्बोच 
कहते हैं, इसलिए बुद्धि का स्थान व्यापकता शक्ति है , इसलिये निःसन्देह 
बुद्धि साकार है | बुद्धि ही भले घुरे का विभार करती है, अच्छा ओर 
बुरा पसन्द करती दे ओर नाना प्रकार को नवीन वस्तुभों का आविष्कार 
करती है। यदि भनुष्य पिथाहीन हो , पर उसमें बुद्धि हो तो वह सब 
काम कर सऊता है, और यदि बुद्धि न दो, तो उसको विद्या नही आती 
है, ओर यदि किसी तरह कुछ आवे भी तो वह विशेष लाभदायक नहीं 
होती है । बुद्धि जीव शरीर का दपण-स्वरूप है! 


तृष्णा 
वृष्णा, भनुध्य-मात्र को इतना दाह करतो है कि अरुत से भी उसकी 


जलन नहीं जा सकती है | रृष्णा हो मनुभ्य को भयभीत, दुछित, ओर 
अन्घा वना देता है । तृष्णा अग्राप्य वस्तु मे असक्त होतो है, अभाव न 
होने पर भी.विषया को आकाज्ता करती है ओर एक स्थान में स्थायो नहीं 
रहती । ठृष्णा ही ससार में दुख देती है। उृष्णा दी आत्मतत्त को झावरण 
( ढाँक ) करके मनुष्य में अज्ञान पैदा करती है। ठष्णा ही में मन भ्थित 
है | तृष्या ने दी समोह-रूप हाथो को जजीर से बाँध रक्‍्खा है , यह तुष्णा 
ही जरा, मरण और दुःख का आलय है। 


चिन्ता 


चिन्ता के त्याग हो से मनुष्य सब दु'खों से बच जाता है। चिन्ता 
अनन्त समय तक सव विषयो में आासक्त रहती है। बिम्ता का छेदन 
करना बढ़ा द्वी कठिन है, तब भी ज्ञानी पुदष विवेक रूप अख्तर परे उसका 
छेदन करते हैं। जब तक ततज्ञान का उदय नहीं होता है, तव तर चिन्ता 
नहीं जा सकती है और जब तक चिन्ता की शान्ति नहीं होती, ठथ 
तक तत्परज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। 

चिन्ता का सहोदर ( भाई ) अथ है--क्रिस प्रकार धनवान होंगे, 
किस डपाय से घन धपाज न करेंगे, इसो चिन्ता में देह ज्लीण होती जातो 
है! बिन्‍ता चिरकाल हा से अध्यिर दे, एक के थाद दूसरो चिन्ता कहाँ से 
चली आती है , उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है; इसलिये चिन्ता का 
कोई अनन्‍्व नहीं है , चिन्ता शून्य कोई मी मनुष्य नहीं है । 

ऐसा कोई दिन नहीं है, जिख दिन किसी ने कोई चिन्ता नहीं की है । 
शो चिन्ता नहीं करता है, वदी अत्यन्त सुखी है। चिन्ता से शरीर ओखे 
ह्दो हर है। जिन्‍्ता के शेष दोने ही से मुक्ति का पथ सुगम दो 
जाता है । 


माया 


माया जगत्‌ की उस्तसि करती है, विवेक इस माया में आध्छज् रहता 
है। यद्द माया कया है नहों जानी जाती ? यद् संसार अति अद्भुत है , 
यवि विचार न किया जाय तो माया में लिप्त होना पढ़ता है। इस माया 
के स्वरूप को जब तक मनुष्य नहीं जानता है, तब तक वह्ट इसके साहा" 
तय का अनुभव नहीं कर सकता है| ससार के बन्धन के लिये यद््‌ माया 
अति आश्चय जनक है, क्योकि अखत्य होते हुए भी यह माया सत्य 
की नाई प्रतांत होती है। यह साया रख परम-पद्‌ तक पहुँचन की रुकावट 
पैदा करतो है। 

इस माया को उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके विचार को आवश्यकता 
नही है, में किस प्रकार इस साया का नाश करूँगा इस विषय पर विधार 
करना चाहिये। जब यह माया क्षीण होकर तुम्दारे विकुन वश में आ 
जायगी, तत्र तुम समझोगे कि इस साया का जन्म कहाँ से हुआ, इसकी 
आकृति कैसी है और यह किस तरह से नष्ट हुई | यह जो साया 
अपने स्वरूप को विध्तार कर के सत्य की तरह दिखाई पढ़ती है, यह दोष 
से रहित नहों है , इसलिये इसका विनाश करके इसके तर्व्र को समझना 
होगा | माया के द्वारा यह जाव-समूह इस ससार रूप इन्द्रजाल का 
विश्तार कर रहे है। जब तक आत्म-दर्शन करने म॑ समथ नहीं होत हैं, 
तब तक जोवगण सखार में भ्रमण करते हैं । अब आत्म द्शन मे समर्थ 
हो जाते हैं, तब सत्य-सविद्‌ प्राप्त होकर ठाक समय पर परम पद का 
प्राप्त करते हैं । 

ऐस मायामय ससार में ज्ितकको असार पुस्त की चिन्ता रद्दतों है, 
काल उनको भी छेदन कर देता है। इस समार में उत्पन्न ऐसा कोई 
वस्तु नहीं है, हो काल के कल मे ने गिरे। काल की गति, स्थिति, 
उदय और अस्त कुछ भी नहीं है। कोई भी अपनी बुद्धि को चतुरतास 
काल की मदिमा नहीं समझ सकता है, और सब जाव लोक में केवल- 
मात्र काल ही बलवान हे । ( क्रमश: ) 





सत्रीशिक्षा का उद्देश्य : प्राचीन प्रथा मे क्रान्ति करने की आवश्यकता 














[गत मास में कन्या गुर्कुक 
देइरादून के तीसर दोक्षान्त सस्कार 
के जपसर पर श्रीमती छीछावती 
सस्ती ने जो भाषण दिया था, 
डसका महत्वपूर्ण अश यहाँ दिया 
जाता है। ] 

सूष्टि के आरम्भ से मानव जाति 
का आधार दो प्रकार का सभ्यताओं 
पह रहा है--एक माठ्‌ शाखित और 
दूसरी पितृू-शासित । मातृ-शासित 
सम्पता कुछ अनाय॑ जातियों में विध्य 
मान है| इसारी स+यता भारस्म से 
ही पितु शासित रही हे । पहछी 
सम्यता में माता वद्द केन्द्र दोता है, 
जिसके चारों भोर गुइस्थ तथा समात 
का जीवन प्रथित रहता है। यद्यपि 
यह सम्ताज का स्वाभाविक आधार 
समझा जाता है, तथापि आर्यों नेडस 
दोष को पहके दो देख लिया था, जो 
इस प्रग्ा में छिपा दुआ है और इस 
फिए उन्‍्होंन सम को पितृ शासित 
सभ्यता के आधार पर बमाया। इसके 
भ्रनुसार गृह तथा समाज का केश 
पिता था। इस प्रकार यह पित्‌ शासि- 
त ससथा परिवार, वहा तथा जाति का 
भाभार बन गई , परन्तु पीछे से पौरा 
जिक थुग के विचारकों ने यह समझा 
कि इसका भर्थ यह है कि स्किपों को 
पुरुषों की दासता में रक्षा जाया 
दिन्तु, ऊपर बह बताया जा चुका है, 
कि पैतृक झासन के होते हुए भी 
जेदिक काछ में ख््र्यों स्क्‍तन्त्र होती 
शीं। जिन ऋाप मुनियों ने अपनी 
योग्यता और दिश्यदृष्टि के द्वव्रा हिन्दू 
खमाज की भाधार शिका रक्‍्सी, रन्‍्हों 
ने स्तिर्यों को तकी का मैल या गुलाम 
नहीं समझा । यह दोष हिन्दू समाज 
में मदामारत के युग में भाया, जब 
भाय सस्कृति से शुद्धता और महत्ता 
जाती रहा भा । मद्ासारत के बहु 
विवादत पुरुषों ने स्तियों को अपनी 
आयदाद समझा । छोपामुड्ा से चछ 
कर द्रौपदी तक कितना गराचट जा 
गई । मदाभारत में हमको मिछता है, 
दोपदा जैसी राजकश्या, राजपता भौर 
राजमाता को जूए के दाँव पर रस 
दिया गया और रामायण मे छाता 
को इसांछये पूज्य माना गया कि 
डखन बपने व्याक्तत्व का सवा 
मिटा दिया । ज्यों ज्यो समय गुजरता 
गया, खियों का ।नम्नता का भाव 
हिल्दु सास्तस्क मे जाजक इठ द्वाता 
गबा | 

जा थोडा बहुत स्वतन्त्रता बची 
छुचा था, यह सुखछमार्नो क समय में 


छे की गई । क्री का विकास स्वभा 
बन्द हो गया | यह अवस्था य केवछ 
भारतवर्ष में किन्तु यूरप में भी १९वीं 
दाताब्दी के मध्य तक रही । बहुत कस 
स्थि्यों ऐसी हुईं, जो विशेष गुण तथा 
व्यक्तित्व के लिए प्रसिद भी | उस 
समय को सामाजिक अवस्था का निषम 
यही था कि चाह स्त्री में अन्य कोई गुण 
हो या न दो, टसको आाजश्ञाकारिणी 
सो अवदय हो दाना चाहिए । यदि 
डसमें यह सर्वेवाछित गुण न हो, तो 
अन्य प्रकार की योग्यताएँ न केबक 
व्यथ बल्कि हानिकारक समझी 
जाती थीं। र्री का कतव्य है कि 
पुरुष की इच्छा के सामने सिर कुकाती 
रहे । यह ऐसा मसुझ्य नियम था, जो न 
कवछ भारतवर्ष में किन्तु ससार भर 
में व्याप्त था । केवऊछ उन्हीं ख्त्यों को 
इतिहास या साहित्य में स्थान मिल 
सका है, जो स्नेह तथा विनय के साथ 
पुरुष के अधीन रहीं ।| झायद बिरकी 
स्तरियाँ ही ऐसी थों, जो इस पड़यस्त 
को तोड़ ऋर अपनी शक्ति और व्यक्ति 
लव छे इतिहास में नाम पा सकों । 
इस दासता का परिणाम भया 
जक दुआ । समाज का भाधा भाग गृह 
कार्यों के सिवा अब्य सा्वजमिक का यों 
में सराग लेने के सर्वधा अयोग्य हो 
गया । घर में बष्द्‌ रहने के कारण ठनका 
इष्टि कोण भी सकुचित हो गया । 
वे भनुदार होगई भौर जिस परि- 
स्थितियों में उनका पाछन पोषण 
हुआ उनके अतिरिक्त वे अभ्य बातों 
को सोच हा न सकी । इसका प्रभाव 
पुदष पर भी पडा और यह भी भलु 
दार हो गया । स्त्री को केवछ इतना 
ही सिखाया जाता था कि यह पुरुष 
के किए नमन, भाशनुवतिनगी तथा 
मनोरजन का साधन बन खके, जैसे 
एक छोटी सा कठपुतली । विद्या का 
विशज्ञाल पलेश्र डखक छिप बम्द था, 
कि कहीं बढ़ अत्िक जान प्राप्त न 
करछ । उसके स्थ्यि विशेष पुस्तकें व 
नाई गई, कहीं यह पुरुष-सम्बश्धी 
विस्तृत ससार से परिचित न हो आय । 
इस नये युग में कम से-कम 
सिद्धान्त रूप से यह माम छिया गया 
हूं कि जिस प्रकार भनुध्य का स्वततन्र 
रूप से विकास होना चाहिए ठस्ी 
प्रकार सना का भा | इस सिद्धान्त को 
स्वाकृात ने अनंक ऐसे परिक्तन कर 
दिये, ।अनसे पुरुष और स्त््म के पार 
स्पारक सम्बन्ध तथा जादुश बदक 
गये । अथ्ष स्वरा को पह आवश्यकता 
नहीं कि वह जावन की ।मचल्टी अर्जी में 





पड़ी रहे या केवक मायबी सबम्तति के 
जारी रखने का ही साधन रहे वा पि 
तरों को स्वर्गंकोक पहुँचाने की सा 
मप्मी का हो सम्पादन करतो रहे । 
अब यह पुरुष की सहपर्मिणी और 
डसके भादशों तथा काम में धराबर 
की साझेदार हो मई है। अब घर 
बाहर, सामाओिक या राजमैतिक सभी 
विभार्गों में ठसके स्वतत्र सहयोग की 
भावशष्यकता समझी आने छगी है। 

क्रव पूकि स्री स्वाधोन भौर स्व 
तत्र है. वह पुरुष की जआवदाद गहीं । 
यह परिवसन केवक तैदाब्तिक ही 
नहीं हुआ किमतु व्यवहार में भी उ 
सके व्यक्तित्व का आदुर होने रूगा 
है, उसका तक रचा हो गया है। वह 
अब मूक प्राणा भहीं रही । वह 
अब सस्‍्वतत्र विचारों की स्वामिनी 
मान की गई है। भव टसके पास 
हृदय है, जो अनुभव कर सकता है और 
जुद्धि है, जा निर्णय कर सकती है । 
डसकी अपनी निजो भावदयकताएँ हैं 
भर अपना निजी व्यक्तित्व भी है। 
अपने विवाह में उसको मनिणय करने 
का अधिकार है। परिवार में माता का 
थही मान है, जो पिता का। वह बच्चों 
की शिक्षा का देख भाऊ कर सकती है, 
वह परिवार के शासन में ।इस्लदार है । 

परन्तु, नथे कर्संव्यों के किए 
नई शिक्षा भी चाहिए | भ्रव 
तक वश परम्परा सामाजि$ प्रयाएँ 
तथा शिक्षा उनको यही बताती 
रही कि स्त्री इर बात में पुरुष के भाभीन 
है भारत वर्ष में स्त्रियों को आज कक 
जो शिक्षा दी जाती है, बह 
को छिसी घने के वो म्य नहीं बनाती । 
उससे ये शरलअ व्यक्ति नहीं बम सकतीं 
उनको आर्थिक आावदयकताभों के किए 
पिता पति, भाई था पुत्र के अधीन 
रहना पड़ता है। आशिक निराभारता 
के कारण रोआ कमाने के छिए उनको 
विवाद करना व सदा दासत्व में रहना 
पढ़ता है। और चूँक बह स्थय रोटी 
नही कमा सरूती, अत उनको कह का 
जीवन ठउबतीत करना पढ़ता है । इस 
पराधीनता को शिक्षा मिटा सझतो है । 
इसके साथ ही यह समझ केना चाइए 
कि अधिकाक् स्त्रियों को अपने घरों 
की देख रेख करके सम्यता की गाड़ी 
को अगगे बढ़ाना होमा | स्रथ युगों में 
स्तियाँ ससस्‍्कृत के आदुर्शो की पोषड 
रहां हैं और नह शिक्ष को आादिये कि 
उसको हस सोम्य अमावे । 

भारन में जो सिक्षा आज-कल 
दी जारही है, वह ससस्‍्कृत के बाह्कूप 


* ( झेषाश अगफ़े पृष्ठ के नाथे ) 
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पर ठो वक्त देती है. परन्तु आम्तरिक 
ग़ुर्भों पर विचार नहीं करती | इसारी 
कम्याओों की शिक्षा पेरी होमी चाहिप 
और उसके स्वभाव ऐसे बनाये जाता 
चाहिये, जिनसे वे अपने जीवन द्वारा 
राष्ट्रीय ससकृदि का प्रकाझन कर सकें । 
सस्‍कृति के केवक् बाहारूप से सुस 
ग्जित स्री मिश्र देश की भमी के 
समान है, ओ बाहर से तो स्थर्णमयी 
है, परन्तु भीतर स्ूत अस्थियों के सिया 
कुछ महीं | वह चकित तो कर सकती 
है परल्तु प्रेरणा नहीं दे सचती और 
न भादर की पात्ना(ही बन सकती है | 
इमारे शिक्षणाद्षयों में वास्तवि& सह 
ठि का सचार करने के किए राष्ट्राय ह्‌ 
तिहास भौर सन की राष्ट्रीय रूढ्यों से 
सहायता केनी चाहिए । इस भपेक्षा 
से गुरुकुक की शिक्षा प्रणाको को सब 
अम्य प्रणाक्षियों से विशिष्टता प्राप्त है । 
आर्य समाज के गुरुकुरों में एक जीवन 
का भादुरश पाया जाता है | इस वाता- 
वरण में वह राणेयता अवश्यम्भावी है, 
थो हमारे इतिहास में परम्परा से चढो 
भरा रही है | 
महाविधाक्षय की छात्राओों से मुझे 
पक झथ्द्‌ कइना है। सया जीवन 
आप की प्रतोक्षा कर रहा है । इस 
जीवम में भाप न तो गुडियाँ बन कर 
रहेंगी और न कूडा करकट हो कर | 
केबक चमकाक बस्ती पहनने और वा 
स्तविक योस्मता के न होने से आपका 
शाद्र न होगा | झ््रियाँ बडा तेजी से 
और वास्तविक रुप में बढ़ रही हैं। 
अब टनको न केवक अपने भरों और 
पतियों की ही चिष्ता है, किन्तु आवन 
के विस्तृत भाद्ं और विशाक्ष नोग्य 
ता्भों की भी। सामाजिक और नैतिक 
श्लेत्र उनको प्रताक्षा कर रहे हैं । सा 
दित्य भौर विज्ञान में वे भागे बढ़ 
रही हैं । भी इमारा भाग अछे ही 
कम हो, भरे ही इस अपने में काकि 
दास या ऐोक्सपियर न उत्पन्न कर 
संकी हों, तो भी इमारी प्रातिक भा 
पान्नों में मो ड कोट की फेशिक/पँ 
हो चुकी हैं ।आपका कराव्य होना 
चाहिए कि अपनी साहित्यिक से 
वा्भो-दारा भाप अपनी जाति के 
आद्षों और जिचारों को सोचा करें। 
पिछके चार बषों मं हम खिबों ने 
प्रबण्ध तथा जान्मत्वाग की योग्यता 
का अण्छा परिचय दिया है । हमने 
पुरुषों के सथ सत्याअद के कष्टों को 
सहन किया है। हमत अस्‍्तो के से 
देश को बडुत से घरों तक पहुँच'या 
है। हम स्वारधीनता के प्रेम में जेक 





छ 
२७ अनवरी के 'लीढर' में 
प्रकाशित, देश के अभिमान श्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू की आँखों- 
देखी मुजफ्फरपुर की करादइती 
आदे ओर सिसकते-आओँसू , मू रूम्प 
के दारणअकोप की क्षुद्र वक्रशष्टि 
है। अभी तरून अनुमान किया 
जा सकता है ओर न आगे दो ही सहूता है हि माताओं के कितने 
किलकते खित्ौने, आताभो को छितनो समुब्वन राखियाँ एवं वधूटियों 
के कितने दमकते सुद्दाग, देश का अथोर खम्पद। तथा कला के अमूल्य 
मस्तरुया के साथ-दा-लछाथ, पत्र काकते हू स्राह। हो गये। यह है भल 
यंद्वारी-ताडव का पक छोटी-से छाटो गति ! 
इसे पूवे, खन्‌ ३! में श्र। सियावरशरणनो ने 'गग्या' को बारहवों 
शरग! में आकठ हो, आह्वान किया था-- 
धारण, गरज ऐ. भ्रज्ञयकर ! 
है 6 4 
विनको कुछ निशा करदे! 
२८ ५ ह, 
घू-घूघू. घुधकार भयानक, 
प्रलय मचादे प्रत्नयकर ! 
परन्तु भग-घतुरे के मादक बिनांद मे कदाजित्‌ आपका घोर नाद 
वहाँ तक नहीं पहुँचा | बहुत दिनों तक भा भ्रतांज्षा करने पर, जब गजन 
का भलक$ कान में न पढ़ा, तब सन्‌ ३३ से श्रा रामघारीसिंह, वी० ए० 
"दिनकर! ने और आगे बदू के '(गगा? का ३+वी तरग!' के गर्भ में कठिन 
तपस्या करके फिर 'ताइव' का आह्वोन किया--- 
जञाचो, है नाचो नटवर ! 


७ »% | 

अटूदास कर उठे धराधर, 

उपटे अनल कटे ज्वालामुल्य । 
९ 


२९ 
प्रलय जबुलादू प्रतयकर ! 


९ है 
फटे अतल्न पावाल धेंसे जग, 
उछल-उछल कर कूद भूघर ! 
नाथो, दे नाबो नटबवर!? 
हाँ, एक वात तो रह ही गई | इसी बोच भ्रा 'नवीन'जो ने भी वह 
आयोजन किया कि एक पन्‍्थ दो काज | गान का गान सुना जाय और 
नाश तथा सत्यनाश का निमत्रण भी दो जाय--डितनी अच्छी बात 
है | देखिये-- 
“कवि, कुछ ऐसो वान सुनाओ ! 
है हर भर 


नाश और खत्यानाशो का 
घुझभाधार जंग मे छाए। 


€ शेषांझ १० 


कठोर आहवान 


लेखक---औयुत मुहन्दलाल श्रीवास्तव, रुनभुन! 








तथा, प्रोफेसर रामकुमार वर्मो 
भी, चूँकि एकबार के देखे हुए ये, 
कहन लगे --'हाँ, हाँ, अवश्य नेत्र- 
रखन होना चाहिए--- 
ताहव हो फिर एक बार, 
प्रल्यंकर ! कम्पत मंकृत कर 
« डिष्टि सृष्टि के तार-सार | 
करा-कणामें प्रतित्तण रण रणहो, 
प्राण-प्राण से हो पुकार | 
वाइव हो फिर एक बार! 
ओर सुनिये, मित्रतरर चचरीक॒न्ी ने जो सुना कि अद्दा |! इतना आनद 
है, उयन-पुथल मे, कट आप भी बोल उठे-- 


प्रलयकर की गर्जन पर 
ही उन्मत्त अलापूँ । 


आखिर पुकार सुननी गई । गत अमावस्या के सुनदले दिन मे तांडव 
हुआ और खूब हुआ | सृष्टि के बहुत से वन्धन टूट गये--धरा का कलेजा 
विदीणे द्वोगया और पढ़ गई प्राण-प्राण से पुछ्ार | अब जिसका जी चाहे 
गज्जेन पर गलक्षाजा करे, चाद्दे गान सुने या जृत्य देखे , डिन्‍्तु हृदय का 
कोना-होना टटोन, पहले बतलान का कृपा करे कि शाति कहाँ सिकुढ़ी- 
सिमटी छिपी बैठा है । 

काव्य का आत््मा अनुभूति है। कवियों की अनुभूति कटु भी 
होती है ओर मधुर भा , किन्तु चित्रण करने म॑ कटुता की गोदी 
माघुयं से भो भरी जा सकती है और मधुरिमा में कटुता का भी आभास 
मलक सकता है। 


हाँ, कवि रस परस्थिति में भी,पहुँच सकता है, जब सुषमा की लक 
में उसे सृग-तृष्णा की झलक मिलती है एवं सघु प्याली में काल-कूट । 
उस समय जजर हृदय को चिनगारियाँ भड़क उठती हैं और कवि 
चाहता है अपने-दी-साथ सारी सृष्टि को भस्मीमूत कर देना , किन्तु यही 
आझाशय--यही अभिप्राय--मधुर-शब्ददों में भी प्रकट हो सकता है | प्रलय 
का ऐसा कठोर-आद्वान कुमारजी एवं नवीनजा सरीखे श्रेष्ठ-ककियों 
को श्रेय नहीं । 

मेरा ताश्पयें यह कद्ापि नहीं, कि इस भूफप को आकस्मिक-दुघे- 
टना का सारा दोष उपयुक्त-सुकवियों का लेखनो के दृष्टि-कोण पर है। 
भावी ( होनद्वार ) को जहाँ कोई रोकने वाला नहीं, वहीं ढसे कोई लाने 
वात्ता भी नहीं है , परन्तु फिर भी-- 


'आवाज़-ए खल्क, नक्कारा-ए-खुदा 


बार-बार अनिष्ट-कामनाओं के तिए अचत फेताना--खुले-शब्दों में 
प्रलय का आह्वान करना--कुछ अच्छी बात नहीं है । 








वे एछ का ) 


जा चुकी हैं। इसने अपनी सेवाओं 
द्वारा पुरुदों और स्तियों के हछ को 
ऊँथा उठाया है। इस मद्दान्‌ विस्तृत 
जोषन में जो आपके सामने जाने 
वादा है, टछमें साहे जिस विभाग को 
भाप केयें उसको तत्परता के साथ 
मिवाहिएप्‌ । इस बात का परपाह न 
कीमिये कि आदर्घ छोटा हे या बढ़ा । 
सदा साइस के साथ भपना जादर्श 
अनाइपे और टसस पर जेये के साथ 


अकिये । भाप का कर्तव्य है किन 
केवक घर को ही जीवन दें , किन्तु 
देश भर को । आप की माताओं ने 
घूकषषों की पत्नी बन कर उनको डल्सा- 
हित किया, आप खसमवर्गीष साथी 
बन कर टसको दत्साहित कीजिए । 

बढ़ ज्यों ने राष्ट्रीय उम्मति के 
किये प्रयत्ष व किया, तो भारत उस 
गौरव को प्राप्त म कर सकेगा, जिसका 
वह स्वम देख रहा है। यदि आप स्व- 


तन्त्र दो गई, तो मदाऊसा की भाँति 
अपने बच्चों को स्वततन्नता का आदर्श 
दिशा सकेंगी। बदि भाप स्वस्थ होंगी, 
तो भावी सन्तान का स्वास्प्य सुर* 
क्षित है । यदि आप साइसी होंगी, 
तो हिम्दू जाति भखगठित और कायर 
न श्हेगी । यदि आप विदुर्ी होंगी, तो 
समस्त जाति के सदाचार का उक्त 
ऊँचा हो जापगा । 

लम्स में कम्या गुरुकुक के संचा- 


न्‍पधशपरलाकमाद॑ऑरररकनबक र२०- रन 





कछकों तथा जध्यापिकाओं को बचाई 
है कि भाप इतने उत्साइ से कार्य कर 
रही हैं। कोई सस्था तब तक नहीं 
चछ सकती, जब तक डसमें परम 
श्रद्धालु स्री पुरुष न हों। इस सस्था 
ने जो सफरता प्राप्त की है, वद इसके 
सवाककों के निरमस्तर पुरणार्थ का 
जीता जागता प्रमाण है। मुझे जाझ्ा 
है कि यह स्वामी दुयानन्द सरस्वती 
का डपयुक्त स्मारक होगा । 





खद्दर पहनो ओर देश के दुख-दारिद्रथ को दूर भगाओ | 








बे है प्रकामादममनवातावाअपस्याा-पफालासाभा-कभाकताअकनाया का जबद हवन मत 
/ वृक्ष-देव का लाल मुफ्त [रण 
लेखक--भ्रीयुत जगतनारायण दूबे जीवन को सुख्वमय बनाने का सरल रास्ता बताने बाली वैद्य 


विद्या बिना 
जावी है । आांक वो अंगाहले क 0०७७७ 2० 


_झुफ्त | राजवेध नारायणणी केशवजी 


जामनगर ( का ठयावाड़ ) 


्राशाब्राशाहाहाहशाहाहाहानहाडहा हा 8 हर ब्रा हा ब्रा 8॥ ब्रा ह 8 47 
शीस, आतप तथा वर्षा की उपेक्षा कर निरन्तर समाधिस्थ रहने पाले, । अुफ्त 
ओो च्मेयोगी तपस्त्री | तुम्हे हमारा नमस्कार हों। तुम अखिल विश्व 
की विभूति, त्याग-तपस्या का स्राज्ात्‌ मूर्ति दो | तुम प्रखर-मातेश्ठ कर- 
निकर द्वारा सत्तप्र होते हुए भी प्रीष्म-प्रताडति तथा आतप व्यब्ित 
व्यक्ति के जीवनाधार दो ! तुम असंरुय विहृगमबृन्द के कोलाहल-पूर 
रब तथा सन्त-सूत्र को वहन करते हुए थी रन आश्रय-दाता हो | साक्षात्‌ 
मातृ प्रतिमा हो | झुत्रा-पाढ़ित नर-समाज को अमृतमय फलदान द्वाश 
तृप्ति देने वाले आ तरुण तरहत्री | तुम्दे हमारा कोटिश- प्रशास हो । 
स्वार्थ तथा अहंकार का पुतज्ञा मनुष्य-समाज तुम्हे जढ़ बतलाता 
है। देव | उन दाशतिकों को आँखे फूटा थीं, इनक मन-मुकुर पर विषय- 
वासनाओों की काई लगी थी , उनक विवेक पर काम क्रोध तथा लोभ ने 7 
घना पदों ढात रखा था, जिन्‍्दोन तुम्दे जड़ कद्दा था। तुम तो साज्ञात्‌ हैं 


शंगर के स्वरूप हो त्गत के हित क लिए मगवान्‌ शहर ने तो पक ह |... भकारादि क्रमसे युक्त बहुत ही उपादेय. छ है 
ही बार दलाहल विष का पान किया यथा भोर तुम | तुम वो नित्य प्रति 


हि 
विष पान & कर जगतोवल के असरूय प्राण बन्द को असतदान | देते हे कह जप ०३ - फाप है 
हज 











केज्ञाश बहिरोहीपन तेद्ष 


कान के भ्रम्दर फांडा हो, फुस्सी हो,या 
भायू्‌। हो हमेशा मवाद आता हो, कान में धंटा 
को-मी झरावाज होती हो, बहरा नया हो या घुरायदे 
केवल १ ही शोशों में क न की कुछ बीमारियों 
को मष्ट करता है । मूल्व फी शीशी २) डाक- 
के ध्यय पृथक, फायदा न हो तो मृश्य वापस | 


पता--फैलाश एण्ड कम्पनी 
संम्ट्रल धम्शाक्का, कानपुर 























हो | भ्रगर तुम न रहो, दो अल्रकाल में हो समस्त वायुमंहल हलाहल से 
परिपूण हो ऋर प्राशी-सात्र का नाश कर डाले | 
राजषि दधीचि की साज्षात्‌ मूर्ति ! तुम्हारो स्तुति किन शब्दों में 
करें । तुम मर कर भी, अपनी ६ड्ियां को भस्म कराकर भी, खसी कुटिल 
सानव समाज के असरूय कार्यों का प्रतिपादन करते हो, जिसने तुम्हे 
जड़-सज्ञा से क्लकित कर रस्या है। अद्धिसा की अति-सूर्ति। अपना सबेस्त्र 
निश्यांवर कर संसार के समस्त भोगो तथा ऐश्वर्थों पर लात मार कर 
तुन्दीं न तो कमयांग का सथ्ा आदर्श सामने रखा है । चूस्दे में पढ़े वे 
गेरआधारी सनन्‍्यासी, जिन्होंने अपने को हिमालय की अज्ञात गुफ्ार्भो 
में बद कर रखा है। अपने काले मुख को लेश्र सखार के सामने निक- 
लगने के भी वे अधिकारी नहीं हैं । यागिन्‌! कया ही अच्छा द्वोता कि 
वे मूठ-मूठ के तामसी तथा राजसी यज्ञ तप को छोड़ कर तुम्दारी ही 
तरह सास्विक तपस्या की कुड में अपने समस्त मानव-विकारों को भस्म 
कर देते । 
माता वसुन्धर के से सपूत | बाध्प तथा विद्युन के इस वैज्ञानिक 
युग ने सम्मवतः तुम्हारी महत्ता नहीं समझी है । तुम्हारे इस सहर३ को 
तो आये ऋषियों न ही भला-भाँति पहचाना था। इसी से रन्होंन तुम्दें * 
यूज देव की सज्ञा दी थी, ठथा तुम्हारी पूत्रा का विधान प्रवलाया था । हे 
कालचक ने तुम्दे फ््ासन सम गिरा विया था; परन्तु इस प्रकाश के ६ 
युग में वह दिन दूर नहीं दै, जब तुम त्याग ओर वरस्या के गुरु माने है /.... बहक्ी हो कट्ठानी 'डोरा' ने कहानी-समार में हरूअक सत्ता ह 
जाओगे तथा _अखिल-विश्व तुम्दारे मृक-इपदेशों द्वारा अस्त लाभ * धो, हे उन्‍हों को गवाह काले सखुस्‍्पर कहाबिदों का मई है। इंसरो 
करेगा। क्या ही अच्छा होता कि मानव समाज आरका ही तरह त्यागी | «हो,! कहानी में जहाँ श्राप कहणा की आहत सिसकियों से तड़प स्टेंगे, 
है 
है 
$ 
हि 
हि 
दि 
$ 


निश्चिक भारतीय बैच सम्मेनके प्रस्तावानुपार अदाशादि क्रमये 
आयुर्वेदोय मुनानी पृक्ोपैथिक चिहकित्साकय के निदान चिझहिश्सा 
निधण्दु ( औषधिगुण जम ) शारोर एवं रसायनशास्त्र पर वेदकाझ से 
लेकर भाजतक को सम्रस्त्र तहकीरातों पर विस्तत प्रकाश डाछनेवाले 
हम अस्थको देख कर अन्य भ्रम्धोके देखे की इइडडा ही न रहेगीं कारण 
कोई भी मेटरियामेडिशा मलजन निघण्ट प्रॉतीय विज्ञान ऐसा नहीं को 
इसमें न ढो हसे देखकर श्राप कह हठेंगे कि 'जो पके लग अत पा चिश्त्सः ससार में है 
यह इयमें हैं जो इसम नहीं यह स्वप्ण में सी नहों। इसका उ्वकस्त प्रमाण 


यही हे कि इसका सूसिका ससार प्रसिद महामह्रपाधथ्याय कविरात्र झो 
गणनाष सेनली सरस्वती ककरा ने छिली है और संघार-साम्य श्रीघर- 
मदासजी पिसिप्रक्त डिम्दूमुनिवर्सिटी बनारण जैसे महन्‌ विद्वानों ने इसे 
उपयोगी बतछाया हैं । प्रत्येक वध क'बराज हकोम, हाक्ट तथा गूहह्थों 
के किए भभूयपृञ सप्रह गम है । ( २२ २५ ) ९५० पृद्ध के दृदत्‌ काव्य 
प्रनय की छागत दाम -- < 

सजिह्द ६) असिकद ५) २० ढाक व्यय १।) होगा। विशेष जानने के 
लिए सूचोपत्र मुफ्त मेंगवा के "व्विए । पता--मैनेआर, 
अनुमूत योगमाला ऑफिस बरालो+पुर, इटावा यु? पी० | 









सुप्रसिद्ध कद्दाना-लेलक डॉ धनाराम प्रेम को दतम रचना «|, 


वल्लरी 


जिसकी कहानियों को पढ़ने के छिए “चांद? के पाठक श्त्सुक रहते हैं, 


दो जाता । परमेश्वर करे, बदह दिन समीर दो और रक्त रजित वसुन्वरा है «कुह्ानी-लेखकः में हास्य और दौतृडरू का सामझुस्य देखकर अवाक्‌ 7६ 
पर लन्‍्दन-कानन उतर आये जिशध्क सोरभ से व्यथित मानव समात्र का है जायेंगे, वही वेश्या का हृदु५' ओर 'वह मुसकामः में अब्तर के घात 
कल्याण हो ! प्रतिधए्तों का चित्र देखकर आपको स्तम्सत रह जाना पड़ेगा । भादि से 
ण अश्त तक एक भाजुरु हृदप की कलित रक्यता का सभोहर सित्र आपको 
दिखिछाई पड़े । केवर थोड़ी-मी धतियाँ शेष हैं। शीघ्र ही श्रपती कापी 
मेंगा छीनिए । सृस्य क्रेवक २४) 


& ज्विला झश हाइड्रोजन | 
| प्राण-प्रद वायु 








3न्‍कदाभवाऊआ-यानाालका- सका शक... "पऋषा-माकत-. हे 
मै कए ४ १9 व 4 4० (कह आल खड जा 40" 4७ आन खक क ७ थथ. श्रएथ 2॥१ २७" १७ औऑई 
है मुल्य में मारा कमी ! सिफ ५७५ रोज सक $ 


$ सवा रू० में पांच अनोखी प +तके । 


॥ कोक ३ कस्त्र--८४ भशसना के जित्र गुघ्ररागजिहिस्प धुग्माधार शिछ१।) 
न सझुन विजन देशी क विस्टायता बर प्रकार के पाशु ) के थे नुस्‍खे ४) $ 
है, शी उसमत्र--”र पक कार झे वश ऋण मत्रों ७ »पूतप सम्रद ॥/ |: सुीफ्य, पुस्मक, $ | 
४ रए ७ झा--सूत्क धातम सम्न कण चारा गराघन दिनानछो॥) ॥ै है म्रासिक-पक्त तरैंरह बहुत & सुस्दर कै श) में आपके माम के कपे इए 
है 3कज्पण! जा -ह हू व ताश के उ्ने+ घमत*।7 स्वेल घ बैठे पावर छा १।) ॥ क्रापकर विये ठाते है । काम सस्ता है १०० कार्ड या १०० खिटटी के काम ने 
है? रक्त ४) का पुस्तकों डा पट लिफ ३.) में ढक लचछ || पए$ छेते पर है ह शोर शीघ्र होता है| $ इस आाफ्का तैयार कर देंगे ९ 


है व" सकि जि आस, 48% 07 0 जि' १२९, न्‍क' सक्रि कर थे, अर 


७० पता--हिस कार्यालय, सरस्वती-भेस, काशी » 


घत्तप्र ५ के लिए---- है ४१७" सका ऋ> कायी। की कक नई 
कमा कहा डिलिक | 8 आपके नाप के छपे हुए 


है 
सेटसपेपर हाड शिमल्त्रस्थ - पत्र ] [| कार्ड ( 
। 


कक चक्रि' 
>+ क--4क--क+-क-+$.. "बे 





अधजा दाम | >> ततत++_- 
ईं पता--परलोक विद्या समिति, अलागढ़ सिटो नं० # | | वैनेजर--ससस्वतो-प्रेम बाशा # हे मैनेजर, लवरस्व॒ता-परेल, काश' 
जह.आआर प्र" पता. रथ पाक १० पक पा 0 याकिं' जा सीफ व पक बहा आ७ 7 प आ आच आाध कह +०६७+९७->६७०२७-०९७५-६०-६७०२७०-६७+-०७७-१ 'सक्र. ॥#'म चरईंअ#ऋ # चक थक नी 





बिद्दार के इनेगिने दर्शनीय ; 
स्थानों में गया, ससराम भो रोह- 
सासगढ़ का स्थान बहुत ही देँवा 
है। तीनों श्वान पौराणिक काल 
में जितने प्रसिद्ध थे, हिस्‍्दू और 
मुसलमान ऐतिहासिक काल में 
ढससे मो कहीं अवि#तर भ्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुडे हैं । देश और विदेश के प्राचीनता-प्रेमी पर्यटक आज़ भी 
इन स्थानों छा अवलोकन कर अपने श्रम तथा साधन को सफतत सानते 
हैं। तीनों स्थान एक दूसरे से अनाधिक दूरी पर अवस्थित हैं ओर रेल- 
प्ष ने तीनों का दशेन और भी सुत्तभ कर दिया है । 

इस बार विगत बड़े दिन को छुट्टी में मेरा विचार, कई कारण से, 
याहर जाने का नहीं भा , किन्तु अवकाश के अन्तिम भाग में एक आत्मीय 
के घहाँ गया जाना अनिवाये हो गया | २८ क्सिम्वर वृशस्नतिवार को 
१० बजे दिन की ट्रेन से पूर्णियाँ से प्रश्धान किया । रेज के डब्बे में बैठा- 
बैठा यह भी निश्चित कर लिया कि 6गे हाथ इस बार सखराम और 
रोहतासगढ़ भी देखता झआाऊँ। गंगा पार कर सम्ध्या समय भागलपुर 
पहुँचा । यहाँ बी० एन० दब्श्यू० रेलवे खश्म हो जाती है और गया के यात्री 
को ई० आई० रेहबरेसे यात्रा करनी द्वोती दे । गाड़ो मिलने में देर था , 
अतएव भागलपुर शद्दर का भी एक चक्कर लगा ही डाज़ा | करीब ११ बजे 
रात में गाड़ी मिल्ली, जिसने लगभग १ बजे क्यूश्न भद्कुशन पर चतार 
दिया। शेष रात्रि वहीं काटनी पढ़ी । प्राश:फाल गया जान वाज्ञी ट्रेन पर 
खबार होकर लगभग १९ बजे दिन भें गया पहुँच गया । 


गया 


गया हिन्दू ओर बोद्ध दोनों का पविश्रतम पूजनीय स्थान है। समप्र 
भारत के हिन्दू अपने अपने पितरों का आद्ध तथा पिगढ-दान फरने के लिए 
प्रति वे यहाँ आते हैं। मेले के दिन में यहाँ लाखों मनुष्यों का जमाब 
होता है। यहाँ का प्रधान ताथे विष्णु-पद्‌ का मन्दिर है, जो पुएय सलिला 
फर्मू के तट पर एक अनति रुश्ष पहाड़ो के ऊपर बनाया गया है। 
पहाड़ी की एक एक इंच भूमि अनेक सन्द्रों तथा गृहों से ऐसा भर 
गई है कि पहाड़ी होन का भान है नहीं होता। विध्णुपद्‌ का मन्दिर 
काल पत्थर का बना है और उस पर का भासष्क्य देखन ही योग्य है। 
मम्दिर के गे भाग में पहाड़ी के श्तम शिखर पर, भगवाम्‌ विष्णु का 
पद-चिन्द बना हुआ है, जिसकी पृजा नरन्तर होती रहता है । विध्णु- 
पद से निकल कर जो बाजार मिलता है, वह प्राचोनतम हिन्दू समय 
के बाजार का योतक है । विष्णुगद का मन्दिर अठारहवीं शताब्दी मे 
महारानी अद्दिल्याबाई ने बनवाया था। 

दिष्णु'द से इसर और निरूट हो भगवान्‌ सूयेदेद का सन्दिर 
और कुण्ड है | मन्दिर में सप्त वाजि चल्ति रथ पर सूर्य भगवाम्‌ की 
मूति अध्यन्स ही मनोहर है । फल्गू के किनारे एक दूसरा सन्दिर भी 
सूर्य भगवान्‌ का है । 

विश्णु-पद से कुछ दूर पर ग़जाधरनाथ मद्दारेव का मन्दिर है। 
मन्दिर उतना छुन्दर नहीं है , कि तु गजाघरनाथ की बहुत बढ़ी महिमा 
है । गय। का अक्षयक्ट भा एक दशेनीय वस्तु है. यहाँ पर लोग अ न्‍्तम 
पिण्ड दंते हैं। विष्णु गद के ठ क सामन फक्गू नदा के उस पार वह स्थान 
है, जहाँ महाराज दशरथ न पृथ्वा से अग्ना द्वाथ निकाल कर महारानी 
सीता से  एडदान स्वीकार क्या था। इसी के निकट एक सश् पहाड़ी 
है, जिस पर हनुमानशित्रा का दशेंन होता है, गया के आस-पास जितनी 
पद्दा दया हे, सब की चोटो पर एक-न-एक पाठ स्थल है। रामशला 
नामक पह्माढ़ा पर से गया एक चिश्नपट-ऐसा अत्यन्त सुस्दर भाखसत 
दोता है । 

गया का चौक बानार बहुत ही सुन्दर है और बढ़ा गुलझ्ार रहता 
है; सभी बस्तु का सहाँ क्रय विक्रय हांता है। आलीशान सकानों की 
कलार देखने द्वी योग्य है. बिहार का कोई भी शहर गया की सभता नहीं 
कर सकता है, सचमुच गया ए० बशन'य ध्यान रे । 

गया शहर से करीब ६-७ मीन पर बौद्धों का प्रधान प्रायोन ते 
शुद्ध गया है। गया से बहुत दा सुन्दर सुद्दावन' सड़क बुद्ध गया की ओर 
गई है, उस ओर प्रस्थान करते है! भन मे विविध भाव व आनन्द-दिलोरें 
झठने ल्भती हैं भौर भाँखें झतुरता पूरा ही आता हैं। शुद्ध गाया के निकट 


बिहार के तीन दर्शनीय स्थल 


गया, ससराम व रोहतासगढ़ 
लेख%--भीयुत अशरफौलाल वर्षा 
ड्ल्क्््््य्य्ल्स््च््ं्ं््अअअअंअअटस्सिस 











शान्ति कुंभ सहश पोपल पृ 
को विशाल एव सघन छाया में 
खबारी गाड़ी खढ़ो हुई। सामने 
ही बुद्ध गया का जगन प्रण्ड्ध 
सन्दिर अअ्र को भेदन करता 
हुआ विराजसान था । नयना- 
भिरास पुद्रवाटिका को यार कर 
सम्मुख द्वार पर पहुँचे । प्रस्तर-निर्भित द्वार पर सोने का पानो चढ़ा है, 
मादूम हुआ इसे आखाम के राजा ने चढ़ाया था। सन्दिर में उच्च व्रेढ़ी 
के ऊपर भगवान्‌ बुद्धेव की विशाजकाय मूर्ति विराजमान थी। 
दशन के समय एक प्रकार की अबशुनीय शान्ति हृदय में अनुभूत होतो 
है । यहाँ आने दो से ज्ञात होता है जैसे जीवन की ए% साथ पूरी हो 
गई। चारा ओर इस प्रकार सुम्वद शान्ति है कि रूहसा यह विश्वास हो 
जाता है कि यह भूमि अवश्य दी तपोभूमि थी। मन्दिर के पीछे 
एक विशाल वट-वृक्त खड़ा है और कहा जाताहै रि यह उसी बट- 
वृक्ष का प्रतिनिधि है, जिसके नोचे भगवान्‌ बुद्धरेव को निवाण प्राप्त 
हुआ था। भक्ति पूवेक मैंने रुसे प्रणाम किया। कुछ देर चारो ओर 
की पवित्र भूमि पर विवरण करता रहा | सदुक के उस पार बोद्ध गया 
के महत्त का स्थान देखा झोर फिर रस पवित्र भूमि को अन्विम 
प्रणाम कर गाड़ी पर आरूद दो, गया शद्दर से प्रस्थान किया । 
समराप्र 


तारीख ३० दिसम्बर के प्रातः: काल वाती ट्रेन से ससराम देखने के 
लिए गया से रदाना हुआ।, स्नानादि से गया में ही निपट लिया भा ! 
हैं० आई० आर० को गाड़ी हवा से बातें करती यली जा रही थो, दोनों 
ओर का प्रात कालीन दृश्य बढ़ा ही सुद्दावना प्रत त हो रहा था। रास्ते में 
भारत-प्रसिद्ध सोन नदी का पुत्त देखा, जिसकी लम्बाई एक सील से भी 
ऊपर है, दोनों ओर विशाल काय सोन नदी का सिकटा-पूण मरूभूमि 
जैमा पट कोसो तक दृष्टिगोचर हो रहा था। वर्षोंतल में इसको शोभा 
दर्शनीय रहती होगो । सोन के एस पार देहरी स्टेशन है, जहाँ से रोह- 
तासगढ़ जाने वात रेल प्रारम्भ द्वोवों है, किन्तु में उसे फिरवों बार 
देखने का निश्वय कर आगे बढ़ता गया और ल्वगभग़ ८ बजे ससपराम 
स्टेशन पर उतर पड़ा । 

खखराम को सबसे प्रधान दशेनीय वस्तु भारत सम्र'द्‌ शेग्शाह का 
समाधि मन्द्रि स्टेशन से निकट ही है , झिन्तु अज़ान होने के कारण 
मुझे अधिक भाड़ा दे €र टाँगा लेना पढ़ा। स्टेशन के पास वानी धर्म 
शाला मे सामान रख ऋर मकबरा देखने को निकता । कोई १० मिनट 
में टाँगे वान ने मुझे जगत्‌ प्रसिद्ध समाधि सोध के सम्मुय लाचर खड़ा 
कर दिया, क्‍या ही भव्य दृश्य है ! देखते ही धन आता है। ए% मील के 
घेरे वाली सुत्दर एवं सुरक्षित पुष्करणी के मध्य में यह विशालकाय 
सौघ बम गम एवं अदूमुत झूठा बखेरता है ओर पर्यटक के हृदय को 
सहसा बारे एवं इहतास खे भर देता है । विशान ठोरण के बस सुन्दर 
एच सुखद पथ को गरकर समाधि सौध के प्राजुर में प्रवेश किया रक्ष 
ने मान्दर का द्वार खोच दिया, सामन ही मद्दा सहिम बोतवर सम्राट 
शेरशाह ही समाधि पुद-म रिहत विराजमान थो । मैं आदर-पूव रू कु 
देर तक परतको देखता रहा | समाविं-मन्दिर मे अन्य बहुत-सो समावियोाँ 
बनी हुई हैं, जिनके नाम का कुद पता नहीं। साढ़ा से चढ़ूर दृमरे 
महल और फिर तीसरे महत्त पर गया। श्ररणनीय शामा को बहुत दर 
तक आनन्द विभोर ह| 'र देखत। रहा । सामन ठा% वैनाहा एक दुखरा 
समाज मम्दर हृष्टथोंचर हां रहा था। पूडने से झ्वात हुआ्ना कि 
वह शेश शाह के डिता का है। नाचे आकर टाँताद्भारा वहाँ भा पहुँचा 
ओर नाचे ऊरर तमाम देखकर बाज़ार होता हुआ दपहर के समय 
घमशाल मे लोट हाया। 

भाजन म| बुत हो कुछ विश्रम लेकर तोसरे पहर कित्ता देखने 
गया । यह 4 ज्ञार क नम्ट हां भझ्ाउशेष राज़प्राथाद हे। महल की 
ऊपर' ८ स सख म ही शामा #हुत हां सुस्द्र दृख पढ़ता है भौर दूर 
पर वात, तथा क्‍न का शाभा ओर भी अपार है । संध्या समय 
बाजार को भलाभाँ त दखा । 

राहतामसगढ़ 
सथ्या-समय अब मोजन कर के लठा दो तमाम शरीर दर्द करने लगा। 


१ 


गया और ससराम देखते देखते सारा शरीर बहुत ही थक गया थ और 
वाँत्र में वेदना दो रहा थी । एक नापित स मालिश फराने लगा, डस 
समय देहरो जान वाला गाड़ो आ पहुँची । जल्दी जल्दी समान लेरूर 
स्टेशन की आर दौड़ा | गाड़ां छटने को था , टिकट नहीं ले सका , किन्तु 
गा महोदय न कण करके मुझे गाड़ी म बैठन की अनुमति ददी | 

लगभग ९ बजे रात्रि देहरा स्टशन पर खतरा। मैं निकट ही ठह 
रना चाहता था , क्योंकि ३ बजे रात मे राहतास जान वाली छोटी लाइन 
की गाढ़ी खुलता थी | काई स्थान न मिल सका, अन्त म छोटी लाइन 
स्टेशन पर गया। स्टेशन एक छाटा सा खपरैन का घर है, जा विल्कुल 
अन्धकार पढ़ा था, एक आदमी मी स्टेशन पर नद्दा था खैर उसी अन्ध 
कार मे विस्तर पिछा कर लेट गय 7त में सदा बहुत था । 

तोन बजे स कुछ पहले स्टेशन % कर्मचारी लोग आते गये, में भी 
टिकट लेकर ढब्ब में जा बैठा । दा वान स्टेशन जाकर सब मुसाफिर 
खतर गये और में अकेला उस अजान पर. सुनछतात डब्बे क॑ भीतर 
विविध वियार। में डूबा पड़ा रहा! | बाई ओर दूर तक सोन का सिकता 
भेणा, सुधाकर की निमल चन्द्रिका म चमक रहा था ओर दाहिनां आर 
भगणी वद्ध मूघर रात्रि मे विशालकाय राक्षस ऐसा खोया हुआ जान 
पढ़ता था | गाड़ा निधारित गति सर जा रहा था। रोहतास स दो तांन 
स्टेशन पूव एक मनुध्य न आकर कहा--उतारिए मांटर स जाना होगा। 
मैंने पूछा-क्यो, गाढ़ा नहीं जायगों ? उन्होन कद्दा--गछे रेल मोटर है 
हसी में जाना होगा | अस्तु, उस पर सवार द्वार प्रात काल दहन के पृ 
हां रोहतासगरद़ु स्टेशन पहुँच गया । 

सामान सब स्टेशन पर रखा | स्रेशन क जमादार न कृपया फागू 
पांडे जामक एक भल गाइह को गद दिखलान के लिए ठांक 
कर दिया | शौच आदि से निदुत दा, कुड् खान का सामान ओर धोतो, 
होलिया लकर गढ के लिए भरस्थान किया | एक कास का मेदान पार कर 
बन के वीच घाट! क निकट पहुँचे | पहाड़ का चढ़ाई प्रारम्भ हुई ओर 
कुछ ही देर में शरीर पसीन पसाने हो गया ओर प्रशास की गति अत्यन्त 
तोध् दो गई | कुछ विश्राम किया फिर ऊरर ऊरर चढ़ता गया। पाँव में 
बेदना होन लगो, बैठ गया | फिर चलन लगा, अब टूटा फूटी अवस्था में 
सीढी मिलन लगोओऔर अत्यन्त श्रान्त क्‍्वान्त होकर किसी तरह 
लगातार कठिन चढ़ाई में ऊपर चढ़ता गया | गिरत पढ़त किसा 
प्रकार खड़ा चढ़ाई पार करफ किल के वहिरन्न प्राचोर के नीचे 
पहुँचा, जा बिना मरम्मत और प्राचान होन क कारण पहाड़ के रह्ठ म 
मिलकर काला हू रहा था | तत्लयण हम लोग गढ के श्रधान द्वार फो 
पार कर भीतर गय ओर घूम कर पहाड़ व शिखर स्थित सम्रतल भूमि 
पर पदापण किया । 

दुग क प्रथम प्राचीर स रोहताखगढ़ की प्रधान दशनीय वस्तु, राजा 
मानसिद्द निर्मित 'फूल मदल' काइ ३ मरदहला दोगां | पहाड़ के शिखर पर 
यह समतलमूमि कई साईल का परिधि म फैत्ञा हुई है । राद्रतश्व्र मद्दा 
दव का मन्दिर किनारे पर हां है, कुड् हट कर अध्सो सांढा है। इस सम 
तल मूमि पर दूर दूर पर इतिद्वास स सम्बन्ध रखन वाली इमारतें भग्ना 
वशेष अवस्था म पढ़ी हैं । कहद्दा जाता है, यद्द कितना खत्यवादा मद्दाराज 
हरिश्वन्द्र का था और उनह पुत्र युत्राज राहिताश्व क॑ नाम पर इस दुगे 
का नामकरण हुआ है। यह दुग सवद्दा हिन्दू राजाओं से भाबाद था ओर 
किसी समय इस दुर्ग के भांतर बावन ( ५२ ) बाजार ओर तिर पन (५३) 
लजौक थे, इस समय वह सब कुश्ध नष्ट हो गया है ओर चारो आर जक्लूनां 
पेढ खड़े हैं, जिनमें बन जन्तु निभय विचर ण करत हैं। लगभग १०४९ ३० 
में शेश्शाह न इस हिन्दू राजा स ख्रीन लिया था। बद्धाल की ओर आन 
पर राजा मानसिह न इसे अपना आवास-स्थान बनाया था। अगले 
जमाने म लोग इस किले का सुनद और अजेय सममत थे और प्ल्नी 
झौर पूर्व ब्ञाल क बांच म द्ोन स इसका सद्रत्र भी अधिक था | 

झस्तु हम लग झागे वढ | अब रास्त में कोई विशेष कष्ट नहों था , 
किन्तु थका रहन के कारण चलना दूभर द्वो रहा था। अब आते-जाते 
मनुष्यों से भो साक्ञान्‌ दाने लगा। लगभग ढाई मील पार कर 
हम क्ोग दुगे के दूसरे भाग क निश्टट पहुँचे। निकट में एक अद्दीर का घर 
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या , किन्तु दूध या दृदो कुछ न मिज्ञ सका । अस्तु, फाटक को पार कर 
हम लोग आगे बढते गये झोर कुछ देर में एस करने क निकट पहुँचे, जिस 
के निकटद्दा उस पार 'फूल महल! या दन वादज्ञ महल' या भ्रधान दुग 
दृश्यमान दोरदा था। पिन खुब चढ़ गया था और गर्मी मादम हो रही 
थी , अतएत्र हम लोग! ने यहीं पर शीतल्ष जल्ल प्रें सवान करके भ्रम निवा- 
रण किया । कुछ जलपान करके किला देखने चले | बाहरो द्वार को पार 
कर भीतरी द्वार पर आये, जहाँ से राजप्रासाद आरम्म होता है । द्वार फे 
दोना झोर दीवाल में दो हाथी की मूर्तियाँ बना हुई हैं। रक्षक न भांतर ले 
जाकर महल्न दिशाना आरम्म किया | एक से-ए% सुन्दर महल बन हुए 
हैं, जो अब तक पूण सुरक्षित हैं। आशाइश का सब सामान मौजूद है । 
राज निवास, बेगम महल, सभा भवन, नाच गृह, नभरबाग, खजाना घर, 
बाहशादा दफ्तर आदि सभो वशेतीय हैं । ऊपर चढ़ कर देखन से चारो 
ओर का बहुत ही सुदावना दृश्य दिखाई देवा है । गढ स लगा हुआ डाक- 
बेंगता बना है, जहाँ यात्ो आकर ठदृ्रत हैं । इस समय ससरास के कोई 
बाबू आये हुए थे,उनसे भी गढ पर हा साज्ञात्‌ हुआ। गढ दखकर हमलोग 
फिर भरन क किनारे भा पहुँचे। कुछ भोजन झोर विश्राम किया । शरीर 
बिलकुत् थक गयाथा और पाँव आगे बढने म लाचार द्वो रहे थे। गाड़ी 
दो बजे खुत्तता थी, उस पकड़ना जरूरां था , अतएव आगे बढ़े । करन के 
किनारे एक तिवारीजी से भट हुई जो हमारे गाइड फागू पाढ़ के परिचित 
थे । आप ए% टट्ट पर गये थे ओर यजमान स उन्‍हें एक बछिया दान 
मे मिला थी, बछिया ओर टट्टू दोनो साथ जाने का राजी नही थे , भव 
एवं तित्रारीजी का पैदल जाना पढ़ताथा और आगे-थागे टट्टू और 
पीछे-पाछु बद्धिया को खीचकर ले जाना होता था। उन्होंने मुके थका 
हुआ देखकर अपना टट्टू दे दिया, जिसम “मद भा सुविधा हुई ओर मुझे 
भी आराम मित्ना। समतल भूमि झो पार करने के बाद मैंने उन्हे टटू 
सघन्यतवाद लोटा दिया और पैदल 'बलकर शिखर फे किनारे गढ के प्रवेश 
द्वार के निकट पहुँचा। गढ़ को श्रन्तिम प्रणाम करने के पूथ चांटा के 
किनारे प्रद्रा भत्रन में खडे होकर पहाड़ से नांचे को आर निहारने 
लगा । मतवाजा कर देन वाला दृश्य, विस्मयकारी चित्रपट ऐसा 
पहाड़ के नाचे का समा, रृष्टि के सम्मुल्ल उपस्थित था । दूर पर, दूर तक 
अनन्त बालु छामयी खोल नदी दृश्यमान हो रहा थी, उसमे झुद्र सलिता 
क्‍्यूल शोर औसान धागे का नाई टेढे-मढे रूप म बहती हुई, जो मिल 
रहा थी उसकी छवि वर्णन नहीं रा जा स्रश्तों है। सामन ही रेजने 
स्टेशन और अच्बरपुर क घर समूह खिन्नोन-से जान पड़ने थे। जान 
पढ़ता था नेश्त मोल्ां तक दरे मखमत् का विद्ञातन विखा दियां गया है 
ओर उसमें नाना रूप की चित्रकारी को गई है। मन मर कर इस 
आनन्दकारी दृश्य का देखता रह। , किन्तु ठृप्ति न हुईं। देर दोती आन 
गढ़ को अन्तिम प्रणाम किया ओर आखरा द्वार को पार कर पुन घाटी 
म उतरने लगा । चढ़ाई स उतराई सहज दै , किन्तु खतरे से सझाल्नी 
नहीं | घोर घीर एक एक सीठा पर नाथे उत्तरता गया आधा रास्ता उतर 
जान के पश्वातू्‌ दखा कि ए% साहब गठ देखन के लिये ऊपर आ रहा 
है, चढाई का गर्मी स आकुतत हांकर उसन कोट उतार कर खानसामा 
का द्‌ दिया और मुश्किल से चढ़ रहा था। मेन कहा--ऊपर का चढ़ाई 
ओर भा कठिन है | वह बोजा--और भा कठिन ९ और मुस्कुराता हुआ 
आगे बढ़ गया ! कुछ और नीचे भाने पर कुछ चरवाहों स मुलाकात 
हुई जिन्‍्होंन कटद्दा कि एक बढछडे छो व्याध ले गया और वह नीचे 
इमली क वृत्त के निकट पढ़ा है। मैं अयम'त हो गया, किन्तु फायू पाणडे 
न कहा छि कुछ भय नहीं चलिए। नीच और नावे इमली के निकट 
पहुँचा समात्त होकर देखा कि बडुढ़ा मरा पड़ा है ओर उसके गल्ले से 
रक्त का धारा चल रही है । समय द्वोइर अभगिराम नाचे उतरता गया। 
नाचे, नीचे और नीचे और कुछ देर से घाटा को पार ऋर मैदान में 
था गया। थकान से खारा बदन टूट रहा था। स्टेशन पर आकर 
लेट गया | गाड़ी थान में देर थी । कुछ विश्राम किया | यो 
बजे गाड़ी मिली । कोई आठ बजे गया पहुँचा, फिर वहाँ से पटना 
ओर भागल्रपुर द्ोदा हुआ पहला जनबरी के सब्या-समय पूर्णिया 
लौट झाया | 


मोटिश विकाछी है'--पंकित शिवाय 
बार्सा मो्दें ्रिकोड़, रुक काक परणा 
रामकिशोर बाबू की ओर बढ़ाते हुप्‌ 
बोले | 

'सीक तो है, स्रो स्वातत्य के न 
रहने के कारण इसारी भाती कर्ति 
नह दो चकी है , इमारी भौरतें पतित 
होती आ रहीं है, और टसके मे 
हृत॒य हीग पह्मु बनत आ रहे हैं । मर्दों 
की बुद्धि दिनों दिग सकीर्ण दोती जा 
रही है , इसीकिप यह आाल्दोजम झुरू 
किया गया है--रामकिशोर बादू ने 
अवाब दिया । 

क्या भाप समझते हैं, भाज कछ 
की इया में पढ़ कर कदुकियाँ, कह कियाँ 
ही रद जाती हैं ? ठनमें सतीत्य- 
पाक्षण करने की शक्ति बचो ही रहतो 
है । डबमें कभी पातिशत भा सकता 
है १ अजी वे ऐसी भॉँखि डटाकर चछती 
हैं, कि इमारी भाँखें सिप जाती 
हैं। बोकता हैं, तो मानों हिन्दू:सभा 
के मच पर से भाषण दे रही हों।म 
किसी की छाज भौर न भार्म । कड़कों 
की तरह पाठशाका जाती हैं भौर भाती 
है। क्या भाप कोर्गों ने देख का घत्पा 
ना ?--कहते कहते पच्छ 
तजी ने एक कुर्सो का सहारा किया । 
बन जाता है, तो भाप भो दुराचाशी 
है, भाप की जाबाज भी तो कम बुकन्द्‌ 
नहीं है। और, ग ताक प्लॉक से दी भाप 
बाज भाते हैं । सतोत्य और परदे से क्या 
सम्बन्ध ? परदे के भीतर साध्वी डी 
रहती हैं, ऐसा तो मिदचय यहीं, 
बक्कि दही ही की जोट में सिकार 
होता है, भके आप न करें, में न करूँ, 
पातवित्रत मौरतों ने इतापा! भौर सफकता 
तक पहुँचा दिया । अब तो यह अत 
मदों द्वारा बाकी है। किसी औरत की 
अशों के सामने गॉले स्िपना तो 
नेतिकता की कमी बताता है । कड़के 
कडकियों में विभिश्वता क्‍या है ? दोनों 
एक पिता साता को सम्ताभ हैं। सृष्टि 
दोनों से चकती है, पक दूसरे के 
आश्िित हैं। फर्क इतना दी है, कि 
मर्दों के स्वाथ पर थे अपने को निछा 
वर कर चुकी हैं , पर भव हम समझ 
गये, परिस्थिति कहती है--इन्हें सुक्त 
कर दो । खैर, क्षीशिप्‌ पाय तो खाइ 
व्‌ 7--रामकिझोर बादू अपनी कुर्सी 
पर स्रे पान को तबतरी पश्डितजी के 
आगे खरकाते हुए हँसे । 

पर्दे मौत स्री एक गहीं हो सकती! 
--पण्डितजी मे पक थीढ़ा मुँह में केले 
हुए कद्दा--'नेतिक दृष्टि से बुद्धि में 
मनुष्य स्तयों से अतुर होते हैं , भरता 
इनके कपर इसका अधिकार रखना 
न्थाय है। क्या कचइरी में इनके द्ारा 
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दष्छित सनुब्ध अपनी असमर्थंतः पर 
जछेगा नहीं ? सर्द का स्याय औरत 
करें थे बढ़ी चर्म दोतो हैं ऊँच नीच 
का इन्हें जरा भो कान नहीं रहता, 
सब से असर बात तो यह है कि इंपवर 
ने इन्हें मर्दों के उपभोग के किए ही 
बनाया है ।! 

'ऐसा तो किसी ने नहीं छिखा 
है , यदि इसे सत्य भी माना जाय, 
ठो थे अपने को जिसे चाहें, देने के 
छिए स्वतत्र हैं. क्‍योंकि उनके हृदय 
में ढयकी आस्सा है, थे चेतन हैं, तब 
तो भौर सी भागे बढना पडगा -- 
रामकिप्लोर बाबू ने सामने के टेबुक 
को जोर से पीटते हुए जवाब दिया। 

“नहीं भेया, इस औरतें इतनां भ 
कुतक्ष गई हैं, अज्ञान नहीं हैं। इमें जो 
। डपदेश दिये गये, जाज्ञा दी गई, 
शाह दिखाई गई, उसके अनुसार चक कर 
इमने कतेव्य पूरा किया । यदि कोई 
कुमार्ग पर भी गईं, तो डसमें मदों का 
डी कसूर था ।?--रामकिझोर बायू की 
बहन ओमतोी राधिका देवी कमरे में 
प्रवेश कर दोयों वकाकों के थीच आा 
खड़ी हुईं। पण्डितजी की भोर सुँद 
फेश कर उन्होंने पूछा--'क्यों पण्चित 
जी, इंदवर की थनाई चांज भी देखने 
का इमें अधिकार यहीं ?? 

पअच्चछा बात है?--पण्डितजी ने 
छाता और छड़ी सम्दादी--'मुझे आप 
से ऐसो भाज्या न थो, मैंने शील्म भौर 
उसकी अध्यापिका सुखदेई को चेता 
दिया है। यदि उनमें स्रे कोई भी 
अरूस भौर सभा में झामिक हुईं, तो 
डसको मेरा घर छोड देना पढेगा , पर 
श्राप ओ छोगों को वदकाते फिरत हैं, 
ठीक नहीं करत, जश्छा--नमस्ते ।? 

पाष्डतजी चकते बने । 

हाधिका ने सुस्करा कर कहा--- 
सेवा, 'पशुता का राह पर! नाम की पुस्त 
क में मैंने पढ्ा था--जगम हा गहीं, 
जीवधारी भी बहुत दिनों तक सभ्य 
रहने के बाद फिर जग. ( प्रकृति ) 
की भोर दौद़त हैं , पर यह विश्वास 
नही होता था। 

झीक्ष पण्चित विववनाथ दार्मा 
की एक दुद्म वर्षोया पुश्री दे और सुख 
देई, पद्योस वर्ष की विधवा रूपबती 
युक्‍ती अध्यापिका है। दोना पुक ही 
साथ रहती हैं। पण्डितजी सामाजिक 
विचारों में लनुदार दछ के समझे 
जाते हैं। भारछपुर के छोगों में 
डबके ओर सुखरेई के विषय में 


बहुत सी अफवादई फेछी हुई दें। 


'कहाँ है सुजदेई! --- गुस्से से छाल- 
पीछे हुए पण्डितजीं शीका के कमरे में 
प्रवेश करत हुए बोझ । शीका कॉपती 
हुईं भपनी शिक्षिका के कमरे की ओर 
चक्की गई उसका कछ्रेजा घढ़क रहा 
भा, आंखे बरस रही थीं और मुँद 
बन्द था । 

भकछ छिए शुकावा!--सुखदेई 
मे गर्भीर भाव से आकर पूछा | शीका 
साँस रोके पीछे सढी भी । 

“इसकिए कि मैंने तुम्हें अपनो 
छड़को को पतुरिया बनाने के किए 
महीं रखा है ! जैसी खुद हो वैसी 
सभी को बनाना चाइती हो ' बस 
मेरे घर से तुरत निकक जाओ ।?-- 
पशण्डितजी ने मीची मिगाइ पर ऊँची 
भावाज से कहां । 

धयके जाने में सुझे क्‍या डज़ हो 
सकता है , परम्तु भाप-जैसे छोगों को 
भी मुझे दुअरिश्र/ कहने का साइस कैसे 
हुआ * क्‍या कक के जुलूस में आमिक 
होमे के कारण ! पद्टी तो भाप की 
नैतिकता का दिवाका है । --सुखदेई 
चीरे , पर रोष से बोली । 

बस, में अधिक बोझलणा नहीं 
चाहता । भाप कृपा कर मेरी भाँखों 
के सामने से हट जायें। यह जियाचरि 
कसर शत्म करें, नहीं तो '--विदष 
नाथ दाँत किटकिटा कर रह गये। 

ध्नहीं तो भारेंगे, क्यों ?! 

हाँ हाँ, कहता हैं मारूँगा, तुम 
जैसी को सजा देना मर्दों का काम 
हे ।!---पण्डितजी का अन्त करण,दुवि 
चार और स्वार्थ सडझोजता _की भाग 
में जक चुका था। 

“और शीछा, वूते मेरी थातों पर 
कुछ भा ध्यान नहीं [दया ! पऐपी नि 
छेज हो गई है, क्यों ! चक तुझे * 
--विछपती बाछिका की दाई थाँद 
पकड़कर कमर में ठेक दिया और ज 
मीर छगा दी | 

बेचारा सुखदेई दको गई पर उस 
की आँखों में घृणा और दया के भाव पे। 

खबेरे शहर में इस्का डडा कि 
पण्डितजी न सुखदेई को किसी कारण 
निकाल दिया है । वह रामकिशोर बायू 
के घर से हैं। छोग अपने अपने मसल 
का अर्थ छगा रहे थे । 


माघी पूणिमा के दिन दुक्क-के-द्छ 
स्क्‍पलेवक बैत छगाये मेछे में घूम 
रहे थे । बहुतों को पहरा बेंट गया था 
और बहुतों को बाँटने के किए नायक 


स्क्यसेषकी न मठे तथा ओंरता। क॑ 
घाट अछकरा-अछग कर दिये थे । 
छाक्ों की भीढ़ भारी, जाती भौर गहां 
रहां थी। इतने में एक इब्का मचा । 
एक खदरघारी स्वयशेवक हाँ 
फता हुआ शिविर पहुचा और राम 
किशोर बाबु से बोछा--एक भआादमी 
पकड़ा गया है। दोपक्षिया टोषी, 
खूब साफ घोता और कुर्सा , पर मुस 
सखम्तान नही मालूम होता, एक कडकी 
को पूर रहा भा , पर ज्यों ही उठ 
सका पकडना चाहा कि पु 
स्वयसेव 5 ने देख किया और वह 
चिका पड़ी । चकिप्‌, जापकों छोयों 
ने युव्पधा है शायद उसको पुखीस 
में देना पड़े ।ौ--वह जोर जोर से 


साँस फंक रहा था । 

रामकिशार बाबू ने भपनी डायरी 
खम्हाछ्ो और “माभक' का बेज छगा 
तजी से चक्क पढे | भांड इनकी डी 
भोर आरहा थी । डनमें से एक पुरुष 
ने कपक कर कह्टा--देखिए बाबू, यह 
बाबू धना दे, औरतों पर दाम कगाता 
फिरता है--रामकिझोर बाबू को देख 
कर गुण्डे की भाँसे नीची हो गहईं। 
नायक चिकका पड़े--भरे आप ! 

सब कोग शिविर पहुँचे । भीड़ 
हटा दी गई। सौसार्यवश्त भीमती सुख- 
देह भौर रामकिशोर बाबू की अहम 
राधिका सी वहीं भा गईं। गुडे को देख 
कर राणिकादेदी बोकी--कहिए प०वि 
प्रवमाथजी, सुद्ुस में घूमने बाके छोग 
व्यमिचारी होते हैं म ? 

पण्डितजी क्‍या बोकते, डगको 
छकवा मार गया भा । रामकिझोर 
बाबू ने सुखदेई से कहा--हैं तो 
प्रतिइिसा को भाग में जक रहा हूँ। में 
इनकी यहीं मरस्मत करता , पर मुम्दारे 
हाथों ही से इनका व्याथ कराना 


समझा । 

ध्लेया, क्‍या बातें करते हो!--- 
सुखदेई घृणा से बोक्की--'इनके खिया 
और भी बहुत से मर्द हैं, ओो पढ़ी 
छिखी औरतों को कुछटा समझते हैं । 
पण्डितजी ने मेर साथ मो बर्ताव किया 
है, वह स्मरण करने का नहों । बह 
मारी हृदय ही है, जिसने डस पर राश 
ढाफदी । 

रामकिशोर बायू शुप ये । 

छल बढ़े घर भेजने की जरुरत 
नहीं!--धह फिर बोकी--वहाँ हनकी 
वासमभा नष्ट न होगी । घन रहने के 
कारण वहाँ पश्चासाप करने का मौका 
नहों मिलता; इन्हें छोड दो भौर 
पश्रात्ताप के द्वारा अपने को सुधा 
रने का अवसर दो ।! 

राधिका ने तरस जाकर कहा-- 
हाँ बदन, ठाक हो कहती दो । थे पुरुर- 
तय के ढोंगी पुरुष दया के पात्र हैं । 





सस्ता-साहिस्य-मंठल का स्थान-परिवतेन 


सव साधारण को यह सदृये सूचित किया जाता है कि सुप्र- 
सिद्ध ससस्‍्ता-साहित्य-मण्टल का अ्रधान का्योलय अजमेर से हट कर 
भारतबष की राजधानी दिल्ली मे आ गया है । मण्डल की पुस्तकें मेंगाने 
वाले सश्जनों से निवेदन है कि वे अब झागे से मराइल सम्बन्धी सारा 
पत्र व्यवहार आगे लिखे पतले पर करन की कृपा करें--व्यवध्थापक, सस्ता- 
साहित्य-मण्ढल, पोस्ट बकस न ७८, दिल्‍ली । 


--भन्नी, 
सस्वा-साहित्य-मंढल, दिल्‍ली 


“प्रभात का हरिशन अंक 


झप्रैश के अन्तिम सप्ताह मे साप्ताहिक 'प्रभात' का हरिजन-अकु 
निकलेगा । २॥) पत्र का वाषिक मूल्य भेज देने वानो को यह अडू मुफ्त 
मिलेगा | आशा है, हिन्दी के लेखक और कवि-गण शांध्र-से-शीघ्र इस 

अऊू के लिये लेख और कवितायें भेजेंगे ! 
--सम्पादक 'प्रभाव', बलिया 


ीजकझकफफचअ 


शागरा में महात्रीर जयन्ती 


जैन-कुमार-सभा आगरा ने तारीख २८ व २९ मार्च को महावीर 
अयन्ती मद्दोत्थव बढ़ी घूम-घास से मनाया । ता० २८ को प्रात. परिद्धत 
भामणशहलदेवजी शास्त्री फे सभापतिश्व में स्थानीय जैन-पाठयाज्ञाभो के 
३१ छात्रों को पारितोषिक व ५८० छात्रों को मिठाई वितीणे की गदे और 
मिद्दाबीर-जयन्धी की छुट्टी के लिये सब सम्मति से प्रस्ताव पास हुआ 
कि भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि 
जयन्ती को छुट्टी गएेटेड छुट्टी हो। पश्चात्‌ बढ़े समारोह के साथ जयन्ती 
का जलूस सारे बाजार होता हुआ रोशन मोहल्ला पहुँचा। तीसरे पहर 
मोतीकटरे के बढ़े जैन मन्दिर में बढे समारोह के साथ पूजन व अभिषेक 
हुआ ओर सश्या को बाबू गुलाबरायजी, एस० ए० सभापति ने अपना 
आपण पढ़ कर सुनाया | जैन-अनाथालय के छात्रों के भजन ओर कई 
विद्वानों के महस्व पूण भाषण हुए जिनमें अम्वाला से पघारे हुए भीमाद्‌ 
पणिद्षत राजेन्द्रकुमारणी शास्त्र ओर काशी से पधारे हुए भ्रीमान्‌ परिडत 


कैनाशचन्द्रजी शास्त्रों, सम्पादक 'जैन-दशन' के अधिक महत्व पूरे थे । 
तारीख २९ साथ को प्रातः स्री-सभा हुई, जिसमें पणिडत फैजञाशचम्द- 
जो शाख्रो अर भीमती अगूरीदेबोजी के व्यास्यानों का ख्रो-समुदाय पर 
झारछा प्रभाव पढ़ा । सनन्‍्थ्या को पं० पदूमचन्द जी सर्राफ़ के संगल्ाचरणख 
के पश्चात्‌ प० भामणठलदेवजी शाश्रों ने समापति का आसन भ्रहण 
किया और अपने भाषण में बोर जयम्ती और भगवान्‌ महाबोर के 
जीवन पर प्रकाश ढाला। पश्चात पं० लक्ष्मीघरजी वाजपेयी ने अपने 
भाषण में अदिंसा तथा त्याग के महरव को बतलाया । भाव पूणचन्द्रजो 
वकोल और श्री बद्रीप्रसादजी के भाषण भी हुए और पशिटित हरिशकर जी 
शर्मा और कवि आनन्दजी भादि को कक्तिाएं पढ़ी गई । 


-कपूरचन्द्र जैन 


/ंगा' के पाठकों की सेवा में 


१५ जनवरी के भूकम्प में गज्ला' की जो असीम '्ञति हुई है, रुसे 
प्रत्यक्षदर्शी ही जान सकते हैं। श्रेस का सारा सकान गिर गया, मशीनरी 
हर टाइप चौपट हो गये। प्रायः सब कर्मचारी अपने विश्वस्त ग्रृहो को 
सम्हालने चले गये । यदि बनेल्ली राग्याधीश कुमार साइ्व “गड्ढा! के सर- 
क्षक न टद्ोते, तो कम-से-कम ६ महीने में पक्का!” फिर निकल सकतो ; 
परन्तु कुमार खाहव ने $म और द्रव्य की परबाह न कर १ाज्ञा' तथा 
प्रेस की पुन, सुव्यवस्था कर दी , यद्यपि इसमें दो महीने का समय क्वग 
गया । इसी बीच आप के यहाँ ५० हजार के जवाहरात चोरी चले गये | 
तो भी साहित्य प्रेम के सासने आप किसी भो विध्न-बाघा से विचणित 
न हुए। “गज्ला' का 'विज्ञानाकु' वेदाकु' और 'पुरातक्वाडु' से भो वृहत 
आकार में बड़ी सजघज के साथ निकल रहा है | इसमें लगभग ५ हवार 
रुपये खच किये गये हैं । त्रिपिटकाचाय राहुल सांकृत्यावन आदि-जैसे 
बिद्धानो की सम्मति से परिशिष्टाडु के रूप में गन्ना! के फरवरी ओर 
माथ के अछ्ड भी सम्सिक्षित कर दिये गये हैं। जरद ही 'विज्ञानाइु 
निकल जायगा | मूल्य हा रखा गया है, ४०० पृष्ठ हैं, सेकड़ो रंगीन 
ओर साद॑ चित्र हैं। इस दैवी विपत्ति को ध्यान में रखकर, विश्वास है, 
पाना? के पाठक हमें इस विज्ञम्ब के लिये अवश्य ज्ञमा प्रदान करेंगे। 


“-- प्रबन्धक, गद्ला' 
घुलवानगंज, ३० आईं० आर० 





छत [ 
( अक ) 


बाजार में दाद की सेकड़ों दवाइयाँ मित्रती हैं, जो या तो लाभ 
दायक नहीं होतीं, या लगाने में बढ़ा कष्ट कर दोतो हैं; पर हमारी 
यह 'ददुदमन अक! एक ऐसा पचीखों वर्षों का आजमूदा दे कि 
हीन-चार बार लगाते ही पुराने छे-पुराना दाद शर्तिया दूर हो जाता 
है। लगाते ही सूख ऊूता है। न कपड़े पर दाग पढ़ते, न कोई कष्ट 
ही होता है । मूल्य १ शोशी का ।)), चार शीशियाँ ही एक साथ 
मेजी जाती हैं। ढाकखचे |) अलग | 


पता--काशी-्यापार-मं दल, ३८। १ १, बुलानाला, काशी | 
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मदारी 
हास्यरस का पज्बरदस्त पाण्िक पत्र 


हिन्दी-संसार में हँसने-हँसाने का मसाला | 
म ; 
वार्षिक मूल्य १॥) एक प्रति का “?) | 


दा 


म दा सी दा म | 

घर, घर तारीफ दा हिन्दी संसार के पत्र मुक्त कश्ठ | 
ओर ४ | से 

हँसी मचो है । प्रशंसा कर रहे हैं । 
विज्ञापन का रेट अत्यन्त सस्ता है , 

पता--भदारी-मएटल, ७२ जानसेन गंज, प्रयाग । । 


धरधधा थे जमा ७ पाक ५ आकाताक ० सदा ५ भ्रमयााक ७ ३2७ आाक७ ७ भी 
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#( 5 रू: 
बड४32४2४२४2४52४5३४. 
छुत्तों का संगठन का संगठन रे ९ 


पोलेरड के वियोट्रो कोब नासक गाँव में एक बार * , अदूसुत बात 
हुई। एक दिन लोगों ने उठ कर देखा, तो गाँव में एक भो कुत्ता नहीं 
था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कुत्ते की द्लोज कर रह्दा था और एक दूसरे 
स्रे जब यही समाचार सुनता, तो आश्थय-चकित हो जाता था। 
आशय गद कि सारे गाँव के सभी कुरे एक द्वो खाथ कहीं चले गये थे 
ओर गाँव भर में बढ़ो खलबल्ली-खो मो थी। पर, दो पहर के १२ 
बजने पर तो लोगों के आश्चर्य का पार न रहा, ? व गाँव के निकटस्थ 
मदृकमा जंगलात के अधिकारियों ने गाँद वालों को यह टेलाफोन किया 
कि आप लोगो के तमाम कुत्ते यहाँ खरकारी रछित जंगल में आा गये 
और आप लोग अगर रन्दें तुरन्त ही न ले जायेंगे, वो 6न्हे गोली 
मार दी आयगी । उस गाँव के निवासी, वहाँ जाकर अपने ८७ कुसों को 
बमुश्किल लौटा कर ला सके थे । 

आय करने से पता चत्रा कि उस गाँव के तमाम कु्चों ने एकन्र 
होकर न जाने क्‍या प्रस्ताव किया ओर सुसंगठित द्वोकर सब रस 
खतरकारी जगल में पहुँचे ओर शिकार करना निश्चय किया | उस दिन 
शन्होंने तीन बढ़े हरिन और ८ खरगोश मारे थे । 


गहरे, पके सर या, पी आति 4९ की ७५ ७.५७ 40 4७ 40 चकि 'क 48 शरवर क्र वक्ि वि के 4, 


प्रमेहलनाक की हुक्मी दवा 
गोनोकिलर! (#र४ 


चाहे जैसा एराना ओर नया भ्रमेद्द सुजाक, 
पेशाब में मवाद भाना, जलन होना, # 
पेशाब रुक-रुककर या बूंद-बूंद झाना $ 
मूत्राशय के अन्दर भाव या सूजन का 
होना, स्वप्दोष ओर धातुक्षीणता ओर ॥ 
औरतों तथा मरदों को इस किस्म की 


डर 


मम आर 


जदू से नष्ट कर देता दे । ५७० 

गोली की शीशी ३) रुपया डाक खचे हि 

झलग। 

पता--हा० ढी० एमन० असानोी, रतन हौस पिरगाँव देंक रोड, धम्वई नं. 
बम्थई प्र्जेट--बनमाकी भीखा एण्ड क० प्रिन्सेस स्ट्रोट, बरबई भं७ 
६० हर एक दवाफरोश के यहाँ विरता है | 


खा 440६ सन्‍क्र' ० 40 गह, र७.40७ 49 4१ रु रर्क्रि (३३ ("क्र ९, कर 'अक्र.995 4७१. 405 





चक्रि' वर्क 


ढ़ 
है 
4 


साक गा/"सक "0 आए" न2, कक थक छत 
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ग्रसली कोकशाख्र 


जिसमें, पद्यनी, चित्रिनी, संखिनी, और हस्तिनी चार प्रकार को सत्रो व पुरुषो को पहचान 
स्री-पुरुषों के ८४ आसनों की रज्लीन तसवोरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनों का मनोहर ( दिलचस्प ) 
स्थियों का इलाज, अपनी सत्री तथा अपने आप 
नौजवान बनाये रखना, तमास किस्म की नामादयों का इलाज, 
चर न होती हो तो करूर हो, सत्री व पुरुषों की गुप्त बीमारियों और उनका शर्तिया इलाज, 
वशीकरण मन्त्र ओर बहुत सो ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यद्द “असली कोक- 
शाक्ष” हमारे सिवा ओर कहीं नहाँ मिल्न खकता। इसको इसने बहुत परिभ्रम के साथ संस्कृत से 
मुल्य सिफ ३) डाक खच |) 


है 


» गर्भ सें पुत्र और पुत्री की पहचान, 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरुस्त ओर 







हिन्दी भाषा में छपवाया है, एक प्रति पुस्तक अंगवाकर परीक्ा 


मित्वने का पता-मेनेजर, असक्की कोकशाऊ 


हैः छुविवित्र-जगत टेट 


हेविचित्र-जगत 





4 40१ रक्रि. 40९ या पक्रि १(९.. 
अवााममकमत 


समाम भयंकर वोमारियों को गोनोकिलर हैं वण्यथछ रजिस्टरड 


बियाई इत्यादि उमं रोग की अ्रश्नूक दवा । कोमत फो 
शीशी »), वी० पी० अछग | एक शीशी 
॥”) का पोस्टेन सेडि 


'कुष्मून्यूव्मुगूमूष्म-ःमुष्मत्क्मुल्यून्मुकुगुष्गमकमलमछाकए्महमकमाकाकापक्पत्यरकइ कह २ 
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पत्तियों का सत्याग्रह 
कुछ वर्षों पूर्व, वर्धा में पत्तियों ने सत्याप्रह किया था । 


पशुओं की बुद्धिमत्ता 


'न्यूयाक टाइम्स! के जनवरी के अक में 'प्रे! नामक लेखक ने एक 
लेख लिखकर साबित किया दै कि पशुभों में काफी बुद्धिमत्ता होती है । 
लेखक महाशय ने ३२ वर्षोंप्राणी सम्रद्मालय में व्यवस्थापक का काम कर 
चुके श्री रेडस्पेअर से जानकारों प्राप्त को ओर बतल्ञाया है कि सैकड़ों 
प्रयोगो द्वारा उन्दोने यह अनुभव किया है कि पशु भी श्रेम, सहानुभूति, 
राग, छ्वेष, मत्ौशर आदि भाव व्यक्त करना जानते हैं। उनका यह भी 
कहना है कि सेरी जानकारी में १० पश्चु ऐसे हैं, जो सब पशुओं से 
अधिक बुद्धिमान हैं, और वे हैं--( १) शिं्पेश्षी, (२) ओरग-ओरेंग, 
(३ ) द्ाथी, (४ ) मोरिल्ता, (५) कुत्ता, (६) गोद, (७) घोड़ा, 
(८ ) सीलायन, (९ ) लोमढ़ी और (१० ) बिल्‍्ज्ी । 

ऊपर दिये हुए नम्बरो का क्रम पशुझो को क्रमश' रप्नत बुद्धि के 
अनुसार ही दिये गये हैं 

कुत्ते को आज हजारो वर्षों से मनुष्य का सहवास प्राप्त होने के 





्् अम्॒तांजन पेन बाम 


बैक 2-7 


प्््त स्पा 


जगा 
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सबसे रत्तम, दर्द दूर करने वाला भारतीय 
मरहम से प्रकार के दर्दों को दूर करताहै । 
सब जगह मिलता है। 


अमृतांजन डिपो, 


कलकत्ता, बम्बई और मद्रास | 


3! 


| ०) इनाम 


महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ट (सफेदी) 
की झदभुत वनोषधि | तो! दिन 
में पूणः झारोग्प । षदि सैकड़ों 
इकीमों, ढाक्टरों, वैच्यों, थ्ल्लापन- 
दाताओं की दवा कर थक ये हैं, 
तो इसे क्षयायें । छगाकर आारोग्स 
हों था बेफायदा साबित कर हमसे 
७००) नगद इनाम छें। जिन्हें 
विश्वास भ हो “) का टिकट छगा- 
कर प्रतिज्ञा-पत्र किसा के। सू० १) 


वैय्यराज--भखिलत्रकिशोरराम 


सं०/१३६ पो० कतरोसराय गया ) 
2 32223: कह 322 20520: कई 
















सपटबल्षोशन 


धार्थात्‌ दाद, खुजली, इग्जमा, श्वेत कुष्ट, पैर की 


घपट ऐण्ड कम्पनी, कासया देयो रोड, बम्बई, २, 
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>अपसष्देलशजु आदर 

इल्लेन नाम की एक सादा शिम्पेंक्ी हम अक्रोका से जाये थे । बह मनुष्य 
की तरह अपने हाथों कपड़े पहनती थी, मेज पर बेठ कर #ोँटे-चमचे 
से मोजन करती थी उसी जाति का एक और सी बन्दर हमारे पास 
मा, वद्द तो सिल्लाई का काम भो अच्छा कर लेता था | एक वार॒खसके 
पिंजरे के बादर मैंने एक फन्न छोड़ दिया | प्रथम रसने वादर हाथ डाल 
कर रुसे लठाना थाई ; पर द्वाथ न पहुँचा | फिर रुसने एक लकड़ी खोश 
कर सलससे रुसे अपनी ओर खींच लेना चाहा , पर जब लकड़ी भी छोटी 
पढ़ गई, तब उसने रुसमें एक टुकड़ा ओर बाँबधा ओर हसके द्वारा उसने 
फल अपनी ओर खींच लिया | 

एक बार कक्‍स-पर-बक्स रस कर भी दसने एक फत को प्राप्त किया 
था । बुद्धिमानी में शिम्पेंजी की दी जोड़ में में ओरग को नम्बर दे सकवा 
हैं। उसके बाद हाथी का नम्बर है | हाथी यूढ़ा दो जाने पर भो बढ़ा 
बुद्धिमान ओर चुस्त चालाक रहता है। अगर आज बूढा हाथी भो पकढा 
जाय, शो एक ही महीने में आप रुखकी अकुमंदी के १६ करिश्मे देख 
छीजिए। इमारे भाणी-संप्रहाल्लय में एक हाथी हे, बह आते-जाते अपने 
विदेस स्थान का द्वार अपने थाप बन्द्‌ कर लेता है । गर्मी के दिनों में 
द्रभाणे को बद खुला रखता है। प्रत्येक रविवार को प्राणी-संप्रहालय में 
बहुत से लोग देखने के लिये आते हैं झोर द्वाथी को फल्न खाने को देते 


पक्चपनदा« ० दमन "रु आस जा लावा | इचासच 
बह जोड़ा-बोड़ा १ 2 कक 

एक बार ए <्ट तह कर पर क्रेकल तमाशा देखने के 
लिए रख दि के , मैं देखा गया, उसने आपनी क्षम्षी 
सूंड ऊपर ढट 4? 2 १९, (वार तक न पहुँची, तो रसने सूँढ़ को ऊंची 
करके फेस्े * ७ $? ,( पारी, कि कह फन्न उड़ कर दीवार से टकरा 
कर द्छु, है (#ू फिट आ गिरा। 

स्‍ कक र निकट ही एक तु पर एक प्छी का बोंघला भा। 
जब वह प्र पना घोंसला बनाता रहता, तब वह हाथो बड़े प्रेम से 
रासकी ओ९-६जा करता ओर अपनी सूँड़ ऊँची करके रखली ओर 
घीमी-घोमी हवा फेंका करता था। 

सख हाथी को स्मरण शक्ति भी बड़ी आश्ययंजनक है। हमारे 
यहाँ एक लड़का कास करता था, एक बार रुसने रुख हाथी के 
साथ कुअथ छेड़-ठाढ़ को, वह हाथी उससे ऐसा नाराज हुआ कि जब 
वह उस लड़के को देखता, झुरो तरह बिगड़ छड़ा होता ओर से 
मार ढालने को तैयार हो जाता । बाद में हमने उस लड़के को नौकरी से 
अलग कर दिया | तोन वर्षों के बाद किसो काम से वह लड़का फिर 
एक बार वहाँ भाया ओर उसे देखते दी हाथी ऐसा बिगड़ा कि अभी 
उसे मार ढालेगा | 
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१4८० का चमत्कारी खड जिससे डी, शूगुशास्ती ) 

! भगुसाहता- ...., ॥ २, ५ररप युव व ४) । 
[। 3 मासतक २) काम कला-भासन की सथित्र पुस्तक । देखने मात्र से मन | 
सुम्ष हो जाता है । दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय धामंद प्राप्त होता है सतरियाँ ] 
|| 

[[ 


झाति प्रसन्ष हो बस में हो जाती हैं। शीघ्रता करें । शायद फिर सो में 
| भी व मिले २)। सी पूस. बोस, ४ महाराजगंज, जिका सारत (बिहार). 
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४“ एक पढने 


पृथ्य भीमानूजी ! नमस्ते, 


'संसार में एक नया तेल' 


“सफेद बाल एक दफ्ते में जड़ से राला'! 
हजारों का जार काछा हो गया, अवान था शरढ्ा सभी का बारू यद्‌ 
इस खिजाब विछास खुशबूदार तेक से जड़ से काका न विर्ले, तो 
कीमत वापस दूँगा । विश्वास व हो तो शर्त छिखा के । जवाब के 
जवयादों का या टिक्षट सेजें कोौ० 9) चर रुपया ९३ 


मैनेजर--शहुर काय्योलय, नं० ३० द्रभज्ञा ( सिटो ) 


योग्य पत्र “५ 


जो ओषधियों आपसे मेंगवाई गई थीं, उनका सेवन किया गया । परिणाप्र निम्न लिखित है-- 


सुपारी पाक-भाराम है ! अच्छी चीज़ है । || 
दिल्ल सुन्दरी-भ्रजपम वस्तु है। मुख को 


स्वरुछ करने के लिये विदेशा 
औषधियों से उत्तम है। 





ख््रिस़ों के कुच रोगों को नाश करके लनकों सुटढ ओर स्वस्य बनाती है । 


मूल्य प्रति पाव १४>) 
यद एक प्रकार का तल है जो मुख काम्ति वढाता है, दाग कोल आदि को 


दूर करता है। यदि स्नान से पढले जित्मोहनी ओर स्नान के पश्चात 
दिलसुन्दरी का सेवन हो तो बस कहना दी क्‍्या। सूर्य दिल्लसुन्दरी * 
वितमोदिनी १) 


झम्ततधारा बास-पीढ़ा को दूर करने के ) इसकी मालिश स्नायु और मांस इत्यादि को पीड़ाओं के लिये अत्यन्त 


लिये इससे अच्छी और 
कोई वस्तु द्वो नहीं सक- 
ती | रत्तम आविध्कार है । 


बिच्छि काटे की दुवाई-एक रोगो पर 


| ज्ञामदायक है। गेंठिया रींघन, वायु, में बार-बार मजने से आराम 
| गाता है | योट, मोच इत्यादि में मी लाभदायक है। मूल्य १) 


। इसको दृश स्थान पर जगाने से शीघ्र लाभ होता दे मूल्य ॥), आधी ।) 


यह स्काउटों, बाल चरों, ्रयसेवर्का ओर बाहर प्रार्मों में रहने बाल्ले 
कर दिया गया है। उत्तम ? भफ्सरों ओर प्रत्येक घर में और बाहर रखने के किये संसार भर में 
वस्तु यात्रियों के लिये है। .) अद्वितीय है। मूल्य २॥) 

( बायू ) बालकृष्ण बारखा ( वनोचित्तान ) २७--७--३ै३ 


अम्ृतथारा भोषधाकय में भछूतघारा के अतिरिक्त छत मग ४०० भनुभूत ओषधियाँ प्रश्येक रोग के छिने तैयार 
रहती हैं। सूची मेंताने पर घुफव मिलतो है । पं+ जी ने रूप-सग ४ दूशत रू इस्द! पुरे स्व साधारण के कामा्य 
छिस्तरी हैं। श्नको सूची भी मुफ्त मिस सकता है। “सपुपकत्व" पुस्तक भा विवाहित पुरुशों को मुफ्त सिक्त सकती है । 


पत्र व्यवहार तथा वार का पठा-अमृतधारा ३२५४५ घाहोर ॥ 


विज्ञापक--मैने जर प्रखुतथारा भोषयालय, अ्रसुदधारा भवन, भ्रसखुवधारा सड़क, अमुतधारा हाकजाना, काहोर । 


$/७/७७७/७“७८“७/७/९ ७/७/७/७/“७/७“७“७/७/२७ ७/९४//७/७/७४/७४/४/७४/ २२ 


आज़माई | आराम हुआ । 
स्काउट बकस-छागर को ग्रागर में बन्द । 








।॥७9[६९860 ४88/(।४ 















5७७ परिचय # 


अग के जर्जर जीवन में में भूल-पूछक अपनों हूँ , 
आँसू को नोरब माला पहने सुकुमार बनी हूँ। 
पर दुख से कातर-कासर शशि किरणों में घुल-घुलकर , 
जो बरस-बरस पड़ती है, वह उज्ज्यल-कान्त कनो हूँ । 
कपने पुलकित पलों पर जो उद्। मधु लिफ्टा कर , 
हुए मधुपोंस्स' दुख रज में मैं रे मब-नलिनिसनो हैँ। ५ 
जिसने स्रोखा जग-तल में पद मर्दित हो, सुप्कान्त , 
फूलों में हँस, इठलाना वह शह्य श्याम अबनो हूँ । 
जो सुख-समीर में मिल मिल सूने बन में खो जाते , 

ह || झलि, उन रज्ज्यक्व फूलों की में मघु-मकरन्द घनो हूँ । 
आप भरत २९ दिसस्वद १९३३ को बन्वई में है :! ना, ओस-कनों में कर, जो ऊषा-लभ पर मिट जाती , 
परम जा बह कप पं... |. उसको इंपतीरेशासोैं र्युरोष (जी हूँ। 
दी सुख्दूर जोर भोजरती भाषण जागरण ः । 


के ह्सी अक मे वयत्र छापा जा रहा हट ॥ 
जाशा है, पाठक उसे ध्याम से बढ़ेंगे । 










शुकगार २२ दिलेम्बर १६३३ से शुरू -- 
प रोज ६। और ९। बजे 


सोभाग्य सुन्द्री 
टिकट-- २१), १४), १), ॥), ।७)), ।), जनाभा है 


किए की रिशापती शैकट का खा सेल २॥ बजे दिन से आकार ता० ५ जनवरी तक यंही स्ेेज होगा । 


क्र रथ #* री 

















ः काका तेंक! सफेद श्राको 
को रमयी झूप स॑ काका बरने हें 
अगले समता बड़ों रखदा ( धयातार 
+*५ दिए लक इस्‍्तेसाफ़ कहने से शिकाहे की/ असरकारी एवा ) असु 
कऊ़ जद स काले हो आते हैं। यह हैं ६ दा रक़कातरन, सपप्रदोर, शीकष-ीे- 
बाक को दिश्मे ले बचाता है, दिभागी हैं ॥ १०५, कशादोरे, दिसाय की काता- 
कास करने वाकों के किये जद पृ+ हैं है कूतो, कोड, यर्भन्‍यारण में शांक- 
बहुत का सदायक वस्तु है। एक बार डे डाय्ता और इदेग प्रदश ऋषि रोगों 












उ5>दयंक्ष स्वच्छ व 

































परोक्षा कीजिए । कीमत्र स्लिकर दो हैं। को हुर कर, गग ओोषज़ कारसी है + 
सौन्दर्य आर फाइइनतम. मद: अभाव “++ है हैं इपया ढाक बाय ऋछतग । बाद कैसे ही निराश व्यक्ति क्या व है 
पूर्ण | | महक ( दिद्ार ) ; पता--दी पंजाब केमिकल एएड $ कप दा हज) ' 
निषमित |  सु्क पृ 
23490 बिक शक हि कप आम और पल मु परफ्यूमरी वस्से, अमृतसर |] अंक कह हक 2 है 
भी कोमल, स्वच्छ, कांतिपूर्ण भोर है पता--की. पी, भीरात्यंत्र का 
झुम्दर बना देगा | इनके घने म्ाग वा ज काजछ 38 2१ $ ड्रग और केमिकल मषको, ; 
रोस छिड्लों को साफ कर आरोग्यदा पिन को बिदा करो | काशी नेणली खपरे $ है शोटो दिये, बरस जी) ३ 
द्र्गे से जार अ्कि' + ऑ अब अर, 
रे अप हक बह दर होले। परत 3) न बज |॥ ५ था थी. पं सेशनाई *ै 
आह 08 याद कट रेगी। | शाम जद ० है हपाकर बृक बार अवश्य मैयाइने + - 
पवित्र और शुद्ध तो है दी । हि 






स० थ, पोछ ० पी० 















है पता--भानामल् बक्षदेव दास $ जोर पक दृष्टि इमारे 'साइसवरओ । 
है पैपाकी कपरा, बनारस घटी । ब्राइपशलक रीति से हुर 20. 
हैक का सा का आओ को. कु. गा उवर मोर श्रपरे 


हि वबड़ीं है। कई मैंट्रे शुर्र अपने । 
(5 मय, की९२) | 
है. फायदा गे हो तो कृम्म वाएि 
हे अर तक सम 4 ; 
3, .. पांचसेडा, ( कंगाल) कं 







्ण् है. इमार पास किसी फूछ का शा- है 
<||६ म भौर भपना गा व पठा किल 8 
है कर सिर्फ एक काड़ मेज दीजिये । है 









हु लय "१ ) बापू छा लिशवक आयी & बज का बा रे) २० । १ 7३ 
मासिक वर फ़क. जिसमें अ्म्य बा- * 
! तो के श्रतिरिक्त छा म, हानि, मौक- है पता--हल्‍रर्शाश्षय जा चपोदा, अन्यक की ड. 
नादक मुफ्त & 





#' अं 2 शादी, शु् हर हक हे करत रस भकआशाथ॥ या का, | को श्रजनन १५ पे विश, ! 
है दि का उश्डेख होगा, आप के पाप है ६ आपके नाप के छपे हुए है समबतार, धनी-मानी, 
सेज देंगे। पहों के बुर प्रसाद से हैं है कार्ड या ओर व्यक्तियों के रे 


है बचने के बपाम सेजे जायेंगे। रुक है है 
है बार की क्रोशा से भाप इमारो है ५ १) में भाषके मास के छपे हुए रत हमारे प्राख मेजेंगे २ 


8089 ७६. 
हि 23:4022242 





कर 










बनारस के विक्रेवा-- 


ड्ै ०७ कांड या १७७ के ्दापमान'! साटड 
१--चौघरी सोप मिल्सख ( आंच ) | ५ पाक हा सवा शा की कह बह 


येंगे। किसी प्रकार के ५ प्रश्नों का * हैँ हम जापका तैवार कर देंगे। हैं परत भेजेंगे। मोफा न 
दालमंढो, २--दी युनिवर्सिटी मार्ट * धड्टी-सही वर ३) में।मेजा जाता है। 8 है भैनेअर सरस्वतां-प्रेस, काशो ) है नागरी-अवन' 
३-दी युनिवर्सिटी स्टोस, हिन्दू धुनि- $ भोट'--गकत साबित करने याद अर बक्रि चकि 4" सक्रि. 40. पा, 4७ ७७; मे; इकआार | ५ आलकब ) ६: अआई- 
बडिटी, ४--बिरंजीलाल्, वासुरेब, 


है को १००) इनास विया जायगा। 
५--भरी कृष्ण एजेंसी आशमैरो, बना- |* प्रोफेसर जी० शंकर पोस्ट बकस ह 


| परी सो विल्ए, बार । | बिटी हे अल 2 / ने० ७२, क्ाहोरे ए, ५ -'शगंजांधाककाशकंत'*पांध केक पलक 
| 'जैपरी कक जज 32 आजा कह + सस्ता-साहित्य-मंडल की हू 
4... सभा पुस्तकें, उलित कमीशन पर इम्रसे मंगाएये। | 
मा आओ आस पक 5 हे दी अं ४ 
। 
डे 
थै 
। 
4 









॥ सेकेन्टहेंट टाधपराइटर याहिये $ उत्तम छपाई के लिए--- के स्रो-रत्व ( दो मास ) १४१) 
- हमें एक सेकेन्टहेंट ऋप्रेजी करें 

है टाइपराश्टर की करूरत है। 
है जिनके पास हो, वे कृपया छपाई 


४ का नग्ना भेजें ओर मूल्य कि- | 


साहद काड़ा 
५9 9. १॥७) | भाई के पत्र कि 
जीवन-साहित्व. ,, ,, ३०) | सी-प्रभश्वा ट 


झआात्म-कथा दर १३9) 
ड़ सी और पुल पक भा खितरंपट श्री 


कमयोग छ] राष्टूपश्की का, 


श्राप सीजे हमको किलिए | 








खने को कृपा कर | यह भी है स्वाडीमतत के सिड्ठात्स इंगकैंड तें महाएण्श ली 
"अर समय उसका ै खानदान का सैंटी कर स्वाक ! 
व्यवहार हुआ है । हे है. साम्रारतक कुरीतियों ३85) | श्रावुधारवी 84 
है. ्वाहिक, ४ 2 डा 
० जागरण झोफिस, कार्श || परुएतओी-मेत, अर «४ अंक 
कक सा सह आता आ आस ध है... की अधकत कैदे $ 


- कया, ६४:५४३३७८४४६७६७..८७४४::२६० सका दुच5 5४८४८ त्म्धप छाल -अ मु 








बेकार बेठने से काउंसिकों में जाना अच्छा है 


मे हैं वह दाब्द ओ महात्मा गाधी 
ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर विचार 
करके विक्की में असुअ से कद ये। 
मदात्माजी का आदर्शवाद्‌ उ्यवहारिक 
शादर्रवाद है। वह यह समसते हैं कि 
सभी वाद मनुष्य के सेवक हैं, स्वामी 
नगईीं। किसी बाद को मूर्ति बनाकर 
पूजना और परिस्थिति की भोर से 
जाँखें बद्‌ कर छेमा प्रगतिशोक समाज 
का धर्म नहीं | केकिन, सुराक्िफ यह 
है कि सम्यदायों की साँति ही हरेक 
लीति था कार्यक्रम परस्परा्ों के बधन 
में कुछ ऐसा जअकड जाता दे कि उससे 
बिकझना उसके खिये असाध्य हो जाता 
है। डन परम्पराणों का पाक्न करके, 
जिल्होंने त्याग किया है, कष्ट झेल हैं, 
कपंथा सबंस्व खो येटे हैं, थे सम्प्रदायों 
के मइम्तों ही को भाँति अपने नेसृल्व 
से मोह करने कगस हैं। यहाँ महस्तों 
का-सा भोग विछास नहीं पर कुड 
ग्रश्तन और मान तो है दी और शायद 
महइस्तों के पत्‌ से कही बढ़कर । सइस्तों 
को वह पद्‌ अपने भुद की कृपा से 
समिकता है, यह यहा और सम्मान अपने 
जीवम को वछिदान करके प्रशप्त होता 
है, उससे मोह दोगा स्पासाविक हैं। 
उसके साथ ही ट्स नीति के सिवा 
किसी दूसरी मीति की सफन्य्ता में 
इमें विषदास भो नहीं होता। जो 
व्यक्ति घोती कौर कुरता पहनने का 
अादी हो, ठसे कोट पतलून पहयत 
बड़ा सक्रोच धोता है। एक रस पर 
रहना सामसिक स्थिरता का छक्षण 
समका जाता है । उस नीति या कार्य 
क्रम का परित्याग करना ठसकी विफ- 
कता को स्वीकार करता समका जाता 
है, और इम अपनी गकती को सामने 
में जिरके डी उदारता का परिचय देते 
है। कांग्रेस में इस समय कुछ यही 
इश्कत हो रही है। परस्परा पेमियों की 
ड्यमें हृतनी प्रधान ग है कि मदात्माजी 
के थे महस्वपूर्ण चाबव भी हवः में 
डडते डिशाई देते हैं । 

इंरेक सस्या को सिद्धान्त वादियों 
की आवश्यकता दहोतो दे, करणा उसमें 
जीवन भौर इब॒ठा न णाए। प्ररुम्परा५ों 
का थी संस्थाओं के आवबज में पु 
हयान है। इसे पसपंशाओं को छोड़ 
बींजिप और भॉफ्स ज्यक्तिव मह 
हो जाता है + अब थी भाषदवक है कि 


इमारे कार्यकर्ताओं में सदयोग हो, 
इम संदेह होने पर सी अपने नायक 
की आज्ञा मानत रहें । जब हमें नेताओं 
में सरेह होने छगता है, तभी सस्था 
निस्‍्तज हो जाता है | यद्द सब सानतत 
हुए भी दम समझत हैं. इस समय 
कापग्रेस को अपना कार्यक्रम बदरूना 
पढेगा और चारों आर बाधाओं को 
देखते हुए काउसिक प्रवेश के स्लिया 
कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है । 
हस यद्द मानने को तैगार हैं कि अय 
तक काउसिर्यों से विशेष उपझार नहीं 
हुआ छक्षिन उपक्ार चाह न हुआ 
हो, उनसे जितना अपकार हा सकता 
भा पह कुछ न कुछ अवश्य कम हुआ। 
अगर हस काठ सिछों से कुछ तत्व न 
निकार सके, तो इसमें वहुत कुछ इसारा 
ही दोष हे। अभा दस साल पहल तक 
काप्रेस शिक्षित समुदाय का सस्या 
था, जिसमे पूँजांपतियों की प्रधानता 
थी, जिसका उद्देश्य अधिकार और पद 
था। काग्रेस के दृष्टिकोण में जो कुछ 
परिक्सेष हुआ है, ढसे अभा बहुत योड 
दिन हुए । यह खीक है कि यदि सर 
कार की ओर से बाघधाएँ न खड़ी की 
जाती, तो इस थोड ही समय में राष्ट्र 
साम्पवाद को ओर आ गया द्वाता। 
छेकिन सह इस बात की टछाऊ भहीं 
कि नवीन आदर्श पर हम काठसिछों 
का बहुमत प्राप्त करने की चेष्ट! न करें। 
डस बहुमत से काग्रस को अपने 
आदर्श के अनुसार बहुत वढी सदावता 
मिलेगी । अ्रसा काग्रेस एक येरकानूनी 
वक् है और हरेक कासटेजुझक मा सम 
झकता है कि काग्रेस कायकरजनों को 
किसी सुर में फेंसाकर वद सुखंरू हो 
जायगा | जब काग्रेस काउसिछ भौर 
अलेस्वली में प्रधान दर होगी, तब 
उसके कार्यक्रताओं के साथ यह 
भाँक्की न की जायगा। प्रयाग में 
म्रि० फारोज गाभी और भी शिवसूरत 
छांछ के साथ अधिकारियों ने जो कुछ 
किया है बह काम्रेस के ब्यवस्थापक 
झुमाओं में होते हुए भगर असम्भव न 
था, तो कठिंग अकय था और यह 
सो भभी आरम्त हुआ है। 

कह कहा जा सकता है, कापस 
का यहुसत पाणा कोई निश्चित बात 
यहीं है; सीक है, केडिन का्मेस पार्टी 
जवरतत मैं की रही, तो पद मास्य 


अदपमत होगा, और कोई सहल हो 
उसी उपेक्षा न कर सकेगा । 

छकिन महात्माजो के भे शब्द 
केवल उन कोगों के लिये हैं, जो व्यक्ति 
गत रूप से जिर्कचनय के लिये खढ होना 
चाहत हैं । व्यक्तिगत रूप लेता जब 
भी जिसकी हृच्छा हो खड़ा दा सकता 
है रडझ्िन फिर उस कामग्रेसी ठस्मेद 
बार मे कौर नन्‍्य उस्मेदवारों में कोह 
रून्‍्वर नहीं रहता बरुकि बहुचा उसे 
ऐसे छोगों से मुकावछा करना पडता 
है, जिनकी पोठ पर छाट छांटा सस्थाएँ 
या दस द्वात हैं । वद्द भा अपने को 
काग्रेस से निकाछा हुभा समझने छगता 
है । उत्तके पास उतना घन भी कदाँ 
है, जिसक वल पर वह एलक्शन की 
छडाई छड़ सक । जरूर र इस बात की 
हे कि कायय सगठित और प्रत्यक्ष रूप 
से मैदान मे आावे और अपनी पूरी झ्क्ति 
छगा दे । अगर ठसने साइस से काम 
न छिया, ता बढ़ ऐसे छोगो के स्थयि 
शत्ता साफ कर देगा, जो व्यवस्था 
पक सभाओं में पह़ुँचफर उसका 
अट्वित करमा ही अपना घम समसझेंगे 
भौर जन पक्ष कुछ समय के छिये 
निबर हो जायगा। 


वन-+-+-मन-+-मकाक, 


एम० सी० सी० की धूम-- 


थाम सारे देश में एम० सी० 
सी० की धूम है। खिलाडियों का नाग 
रिक स्वागत किया जा रहा है, ऐड्रेस 
दिए जा रह हैं, और कहा जा रहा है 
कि भारत के स्वराज्य का प्रदनन क्रिकेट 
के मेदान स हल हागा । जिस 
उत्साह से हमार राज और महाराज 
भौर मिलों के स्वामी और बड़ बड़ 
छोग इस प्रापगेंढ। में चिमटे हुए हैं, 
उससे इस विषय में जरा भो संदेश 
सही रह गया कि बसे अबको मेच में 
जाते और स्व॒रावप मिछा। हॉकी में 
हिन्तुस्तानियों ने सारी दुनिया को 
जीता, स्व्राउय को पक संजिल पूरी 
हुईं। पाकों में जात कर दम दूसरे 
मजिक पर जा पहुचे । तैराकी मे औव 
छ आकर तीसरा मजिझ सारणी । 
फुस्वाछ में पहल से इमारा सिक्का बैद 
हुआ हे। आज समाचार आया है कि 
टनिस में आस्ट्रेलिया वाछों को हमने 
नाथा दिखा दिया । चौगी माजछ भी 
पूरी हो गई। बस क्रिकट में जीतने 
की देर है। जाते और पूर्ण स्वराव्य 
मिला। और जीत तो होरी ववह ही में 
छक्षिय उस इलेविन में शरीक होने के 
किए केवल खिकाडी होना काफी नहीं। 
जाप अरठे खिक़ाड़ी हैं तो क्‍या, बैठे 
रहिए । यहाँ जिस प्र अधिकारियों की 
है। झुव्य है बाइछराय साहब को फिड्ेट 
से बढ़ाडेम है । जकनी में भन्‍्छे किडे 


टर ये। जब सेझ तो नहीं संबते, 
मार आँखों से देख तो खब्ते हैं । 
और जिस चज में हुजूर बाइसराय को 
विल्चस्पा हो उस में इमारे शाजों 
महाराजों, नवायों और भगयानों को 
नजशा हो जाय तो कोई जाइचर्य नहीं । 
हुजूर वाइसराय अगर परिस दुलीप 
सिंद से खुश दात, तो शायद यह मी 
भादर के साथ शुद्धघाए जात छेफिन 
नही, उन्हे क्रिकेट से क्‍या मतरूय । 
यहाँ तो पक्का लिछाडा वह है, जिसे 
अधिकारा छोग नामजद करें | आरत 
की भार से बादशाद को वाहइसराय 
बघाईं देत हैं, मारत का प्रतिनिधित्त 
अधिकारियों हा के द्वाथ में है । फिर 
क्रिकेट के क्षेत्र मे क्‍यों नस निर्या 
चन अधिकार उनके हाथ में रहे। 
इस धूम धाम भौर टीम दाम का यही 
रहस्य है। रेल ने कसेझनन दे दिए, 
एक्सप्रेस गाडियाँ दौड रही हैं, तमा 
शाई कोग यैक्षियाँ छिए कछकत्ता भाग 
जारह हैं। 

और इधर गुरू मचाया जा रहा है 
कि सदी हे और सुस्ती है। सदी और 
सुस्‍्तो है मजदूरों का मजदूरा घटाने के 
लिए, नौऊरों का वेतन काटने के छिए , 
ऐसे मुआमि्करों में इम्रेशा तजा रहती है। 


पेग्सि में भीषण दुर्घटना 


खबर है कि फ्रास की राजपारी 
पेरिस में एक बहुत बडी रेखवे दुर्घ 
टना हो गईं । एक ढाक गाडी ६० 
मीछ की चाछ से भारही थी कि एक 
स्टेशन पर वह एक खड़ी सुखाफिर 
गाडो से टकरा गईं। दोनों गाड़ियाँ 
भरी हुईं थीं। बडे दिन का उत्सव 
मनाने के लिए क्ांग अपने भा मित्रों 
के घर जारहे थे। बढ़ा जबरदस्त टक्कर 
था । १८० से ऊपर ठो वहीं मर गये 
और ३०० से ऊपर जख्मी हुए । ऐसा 
माऊूम होता है, फ्ाप्त थे रेोंका प्रबच 
कुछ गढ़वड है । तभी तो एक टक्ार 
में इतनी जानों की क्षति हुई । क्पादी 
अच्छा हो कि भारत का रेझते बोर्ड 
अपने हाथ में यद्दों का प्रबध केके और 
उन्हें सिखा दे कि यों ट्राफिक को कट्रो 
छ किया जा सकता है । यहाँ गाड़ियाँ 
छड़ता हैं सही ; छेकिन कुछ इस खूबी 
से छबती हैं कि दो चार आदिमियों 
को मासूली सरोचे ऊगकर रद्द जाते हैं, 
मरे सी तो दो चार भर गये। यह 
नहीं कि पक टक्कर में ७०० से ज्यादा 
चक बसे। इस मामके में अस्मब भारत 
यूरोप को जमी बुक दिन सिसा 
सकता है । 


डॉक्टर टेगोर बम्दई में 


फ्वछिक से श्वन्‍्दा क्सूझ करना 
भी पुक कका है भोर इसके कस्पविद 
मारत में दो हैं । एक महासभा साक् 





जीवओ, दूसरे महात्सा गाभी | कौंत 
करता सुझकिक है| दोनों सहानुमा 
यो को एक दी ग्रेढेट में रखना चाहिए । 
माफबोमजी ने तेजी के दिनों में छा्ों 
असूर किए। महात्माजी इस मम्दी 
और बेकारी के दिलों में केक दो प्रान्‍्तों 
में ढाई सीन काल बसूछ कर चुके । 
सुना है साकबबीयजी भी निकछने ही 
याएे दें । तो बात यद है कि ये महायु 
साव इस कछा में सिड॒इस्त होगए । 
७७ ५०, झाक से अ+कस जो कर 
रहे हैं । डॉक्टर रवीख्तनाभ विश्य कवि 
हैं, भौर बहुत बढ कछाकार हैं , छेकित 
सिक्षण-कछ्ा में ठम्दे इन दोमों पूठप 
मिहयुकों से कुछ सीखने की जरूरत है । 
भरी इक में इस क्षेत्र में आये हैं। 
साकवीबजी अतोत गौरव गान और 
अपने वाणी अमल्कार से छेसे हैं, मढा 
ल्माजी चन्दा भो केस हैं और डॉटते भी 
हैं, उमको कछा में यही विशेषता है । 
डॉक्टर टेमोर ने टिकट कछगाकर शाति 
मिकेशन के बाककों-थालिक/ओं से भास 
लय कराया, खुद भो पार्ट किया 
फेकिन सुनते हैं अच्छी रकम हाथ 
ज छगी । बात यह हे कि जिस 
अस्‍्था के किये चन्दा माँगा जाय, उस 
स॒स्‍्था से जनता में रुचि और उत्साइ 
हुए बिना चन्दा कैसे मिले । झान्ति 
निकेतय ने_भ्र् खबता के विछ मे 
-शुर नहीं किया । जब तक यह सेवा 
और त्याग का रेकार्ड अगता के सामने 
जे रखे, उसे दसस-पाँच थड-थद कोग 
चाहे केवक बडी रकृप्त दान देदें , जनता 
से मिक्रना सुश्किछ है। मगर इमें तो 
डॉक्टर टेगोर जैसे महान ऋषिका 
पार्ट कुछ गौरव पूर्ण न जान पडा । यवि 
झान्ति निकेतन से ऐसे छात्र निकले, 
जो जोवन सम्राम में कुड कर दिखाएँ 
सो देश भाज उस को भी उसी तरह 
प्यार करेगा जैसे गुरुकुछों का । 


लेडी अब्दुल कादिर का राष्ट्र- 
भापा-अप 


खुदा मक्का करे लेढा अब्दुककादिर 
का जिन्होंने कछकका में मदिला-सम्मे 
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जाएं 
ह 7 'काशी अंक! ग्रकाशित हो गया. । 
...._ झ्त्येक भारतवासी के पढ़ने ओर रचा से रखने योग्य. | | 


सामग्री इतनी वढ़ गई कि बह अक १५० की जगह २२५ पृष्ठों का हो गय, चित्र भो ठिरये दुरगे और का सिक्का क्ररमय रूप 


कर का विधमन करते हुए इस बात 
पर ओर दिया कि भारत मे राष्ट्र साथा 
का प्रचार होता चादिले । हम आपके 
इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि 
इरेंक प्रात में राष्ट्र मापा, अथांत दिग्दु 
स्तानी भी पाठ्य क्रम में आवश्यक 
थमा दो जाय | आापने अपया भाषण 
उतूं में छिखा भा , पर वहाँ उतूं सम 
मझने वाझां बहुत कम महित्यएँ थीं, 
इस्रीकफिये आपको डसका अनुवाद 
कराना पढ़ा । भारत के जधिकाप 
आएं में हिम्दुस्तानी बोछी भौर समझी 
जाती है, उदू में किसी जाय वा दिदी 
में। मजास में उसका अचार हो शहा 
है। मेसूर में भी शुरू हो गया है। 
बगाछ अभी तक पुद्धे पर हाथ नहीं 
फेरने देता, हार्छोंकि बसाऊकू के कई 
विद्वान्‌ हिस्‍्दी के असिद्ध विद्वान और 
छेखक हैं । “साया? नाम की पत्रिका 
के सम्पादक करापय्यी सज्जन हैं। कई 
बगाणी वेकियाँ भी शिस्दी की कुशरू 
ऐकिकाएँ हैं, उनमें आसती ऊष/ मित्र 
का मास टस्सेखनीस है । उसके गठप 
चोटी की पर्जिकाओं को शोभा बढाते 
हैं। जब तक एक राष्ट्र-आपा नहीं बन 
जाती, ठब तक पुक राष्ट्र केसे बने । 


भाई परमानन्द की संदेह दृष्टि 


भाई परमानब्द को सुससूमानों 
में कट्रठा और देश कोइ के सिया 
कुछ भजर ही नहीं भाता । जो खुक्कम 
खुब्का पृथकता प्रमी हैं, उमका तो 
आप को अब महीं, आप को राष्ट्र 
प्रेमी सुखल्मानों भौर जमैयतुरूटकमा 
से विशेष भय है क्योंकि ये फछोग 
दोस्त बनकर दगा द रह हैं । आपके 
खाक में सभी सुसच्मामों में मिली 
संगत है, दोनों एक डी येछी के चह 
बडे हैं, केफफ हिस्दुओं की आँख में 
घूछ झोंकने के छिये अछग अछग दुछ 
बन गये दें । हसका जवाब इसके सिया 
और क्या है कि जैसे आप दूसरों को 
देखत हैं, वैसे ही दूसरे भी भापको 
देखते दें और ऐसे सुस्कमान कम नहीं 
हैं, जो काप्रेस को भी हिन्दू सभा का 
एक शिगूफा समक्षत हैं । 


हंस के 'काशी-अंकः पर सम्मतियाँ 


ओऔमान पं नरदेबजी श/स्त्री, वेदतीय 


“एस का 'काशी-कंछ' दो ससाद पकान्त में बैटकत प्रति दिल दो-को अब्टे 
ध्याव पूवेक पढ़ने की वस्तु है। इस अंक को पद़कर काशी का आचीन थे 
मवीग दृदन लचित्रपट की भाँति आँखों के साथते से शिककते कथता है। सम्पा- 
दक भमहारय श्री मेंमचन्दुजी का पुरषार्थ शातमुस्त से अर्शसनीय हैं; क्योंकि 
ग्राचकइण्ड छो घर हैदे इतनी मड़ोरमड सफ्तभी सिछ गईं ।? , ४५ 


ओमान प॑ राधेश्यामणी कवाबाणक “कवि-रज 


“इस का 'कासी जक! देखा । वास्तव से गजब की चीज़ विफली £ घर 
हैठे काशी की पात्रा हो जाती है। छपाई को कका के पिशेषज्ष और केश के 
सचयकर्ता दोनों ही हिन्दी ससार के बजाई-पात्र हैं। कुछ समय पहफे सपा 
हुआ कि पत्रों में विशेषांक निकाखने की बीमारी हैं, पर 'इस! के विशेष॑क 
देखकर समझ में खाता है कि बीमारी नहीं--बद तो बीमारी की औषधि है ।' 


न्‍सिककरतमटन्आध्म्नफननम. 


भऔीमान्‌ प॑० उदयशुंकरनी भट्ट, शास्त्री, काब्यतौय 

'काशौ-अंक मिझा । बडुत भर्छा मिकछ्ा है। पविदव प्रेम के अक्तार 'हस! 
के अक में काशी है, या काशी के अक में इंस है--यह सम्तेह बना ही रहा । 
आध्यात्मिक, जाधिमौतिक, आदि दैविक रूप किक पर स्थित काफी का गुण 
आपसमय वर्णन पदुकर क्स्तुत काशी का साक्षएतकार हो गक। पेसे सुस्दर भक्त 
के छिए मेरा हार्दिक साधुवाव ।! 


कानपुर का सुपसिद्ध दैनिक व्तेमान! 

प्काशी से शिकिकते काके मासिक सहयोगी 'दुस” ये काशी कक! विकारू 
कर एक ग्रढ सुन्दर ऐसिदाखिक “शेजेटिवर” की पूर्णि कर दी है। यह अंक इतका 
सुख्दर भौर सम्पूर्ण है कि मल्पेक पुस्तकालय में जिवद बचा कर रखा जाकात) 
प्राचीन समय की काशी, मध्यकाकीन काक्षी, तुझ्सीदासजी के समय की काशी, 
काझी की गछियाँ, काशी के प्राचीन दृ्शवीय स्थान तथा काशी की सावेंजलिक 
उपयोगी सस्थाओं, ग़ुण्लयों तथा व्यक्तियों का वर्णव इसमें दैं। डिन्दी पाठकों से हे 
हमारी प्राथना है कि इस अक को मेंगाकर दिक्षाजत से रखें--बअहुत दी उपबोशी 
चीज है। इस प्रकाशन के क्षिमे इम सम्पादक॒ठ्टर बागो भी ग्रेमचत्यूली सभा 
्रीप्रवासीकाकजी वर्मा को हार्दिक बणाई देते हैं । 











दिवेदीजी, २. जायाय सगवानदासजी, एस० ए०, ३ शो राभदासजी गौड़, पूम० एु , ७, क्री जिकोश्त पन्‍्त पु यूं, ५. कही प्रषाकाकाली जाई० सी० 
पुर ०, ६ भ्रो सम्पूणानन्दजी, ०, चस्दृमौकियों शहू, एम० पृ०, पूछ टी, ८, श्री प्रसाद” जी, ५, भी राजेदबाज शर्मी, चुप ० एृ०, १६. कमी अवसादसस्ी 


| हैं। इना इृदत मक इस का सह पहका ही है । और सामग्रो ! इसके छिए तो पूछिने ही मत, पूरक पुक ऊाइन फट जाये की है। इसके केशकर्द में १. काचामें, 


बी» पृ०, एल एक० बी०, ११. भरी मनोरजनप्रसादर्सिह एम० पु०, 4 २. जी गमेशदसजी फासी, एम* ए्‌+, पुक० पुक० बी» १३, भी इन्कपेषासआाद भीड़ 


| एस» पू०, एक टी, १७ शी रामनारायण मिश्र ह्री० यु० ओह अनेक स्पपतनामा विद्वान ६ 
है॥) सुरन्त भेज़िये, या वी+ पी० से म/भिये-- 


'इंल'-कार्याक्षय, सरस्वतौ-प्रेस, काशी । 
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त्रीवन्सुक्त सहात्मा श्री तेलंग स्वासी का तत्वोपदेश 


सखेसक--भीयुत अभितनाव भट्टायाये; बी० ए०, एल-एल० बी० 





( राह्क से आगे ) 


किसी मनुध्य ने अपना सारा जीवन घर्स कार्य में ठज्तोत किया , पर 
पु न हुआ, और दखे नागा प्रकार का कष्ट ढठाना पढ़ा, ओर दूसरा 
अलुष्य अत्यन्त घूछित कार्य करके अपना जीवन सुखसे व्यतीत किया-- 
इसका सफ्ट प्रमाण पूर्वेजम्म है। यंशपि किसी मनुध्य को जिसन अपना 
सीबन घर के कार्य में भ्यसीत किया हे, इस जीवन में ड्ेवल कष्ट ही भिला, 
फट किसी समय पसको सुख अवश्य सिलगा और इस जाबन का कष्ट 
'यूजें जन्म के बुरे कर्मों का फक्ष है, जिसको इसने इस जीवन में आगा। 
कूपरे मनुष्य ने पूव जन्म का अच्छा फक्ष ओग किया ओर सुख से 
स्रोबन चिताया। , पर इसके बाद्‌ ही उसको कष्ट भोग करना पढ़ेगा । बहुत 
के लोग यह कहते हैं कि पाप काय करने को इख्जा और पुण्य काये करने 
की प्रदचि दोनों ही इशवर को इच्जामुसतार है, यश अज्ञान अथोत्‌ 
2०0 जी इन्द्रिययस सब अच्छा ओर घुरा कसे 
कराते हैं । 

राग ही से अनिष्ट होता है, कामना द्वी से प्राप्ति की इच्छा दातो है और 
लोभ दी से दूसरे को वस्तु चुराने की इच्छा होती है, अदकार दी स दूसरे 
की बुराई की चिन्ता होतो है--इसी तरह शिसका जो धर्म है वह अपना 
काये करता हैं! इसी कारण मनुष्य को दिल और अदित क। क्वान ईश्वर 
ने दिया है और स्व जीधों से भेध्व बनाया है। सृत्यु दी अन्त नहीं हो 
कब कप के मय बार से आत्माओों का सजन करना 
पढ़ेगा। यति ऐसा हो, तो इेश्वर का काय बड़े कछ का हो जाय। 

देह से छलतग होन पर भी आत्मा का साश नहीं दोता है, जिस 
अकार घर जतते पर भी धर के भीतर के आकार का नाश नहीं होता दे । 
आध्मा न तो मारने वाज़ा है ओर न मरने वाजा है। द्वेष द्वी सन्‍्ताप का 
सूल है, द्वेष ही सछार का बन्धन है ट्वेष दी मुक्ति को रोकने बाला है, इस 
लिए यत्र के साथ देंप का परित्याग करो । सुख दुःख वेद को नहीं दै 
आत्मा को भी नहीं है । 

झास्मा बायु की तरह निर्मल और निरलप है, तिस पर भी ईश्वर 
की माया में मोहित होकर मैं सुखी हूँ और में दुखी हूँ, पेश समझता है । 
पिश्व को मोहने बाली रस अविदा का नाम ही साया है। जन्म लेत हो 
जोव का सस अविद्या अर्थात माया के साथ सम्बन्ध हो जाता है, इसी 
कारण यह ससार बन्धन ही जाता है। यद्यपि आत्मा बुद्धि और इन्द्रियों 
के निकट रहन के कारण नर्मेल होती है, पर तिसपर भी सन पदार्थों के 
शुक्थों से सम्प्ष माद्यूम पढती है। जिसका जैसा के है, उधका बेसादी 
भोगना पता है| पु+ सष्ट के समय जीव और मन इत्यावि क साथ 
खंब्बन्ध लेकर देद घारणख करना पढ़ता है । अब तक ऊीब मुक्त नहीं होता 
है, तथ तक रखकों इसी प्रकार भ्रमण कश्ना पड़ता है। देद दुख का 
ऋआरण दे और ससार का कारण है। हो से इस देह की दत्वन्ति 
है। कर्म दो भकार के हैं, पाप ओर पुर्य । 

सख्त पाप पुयव के अनुसार ही देदी अथोत्‌ आत्मा सुख और दुख 
झंगाा 3 अड सुछ ओर दुख विद्र प्रोर रात को तरह है ओर विधा 
अस्के भोग किये हुए उसका अन्त नहीं होता है ओर बिना भोग के 
अन्त की मुक्ति नहीं दोती है । 

जांत्मा दी शरीर का फत्तो है--जिसके जीब देह से निकल जाने घर 
लीक का लीचन नही रहता है और इन्द्रियों काम नहीं कर सकती, वही 
वस्तु जीव की आश्मा है। आत्मा-दवीन देह में सुख या दुश् किसी का 
ह्ली अझमुभव नहीं दोता । रूप, रस, गन्ध, शाब्र, स्पशे, शान कुछ मी 
जहीं रहता हैं, इसलिय यद बात निश्यय है कि आत्मा ही देद का कर्सा 
है | दुआ जोर दुःअ क्ास का हार हे, आरमा को यदि तिरस्कार अथवा 
बा अत्था के रहने की जग़ड़ देह की आवश्यकता 
किध जोर विरार, पदि रारीर की सदायता इसे न मिले, तो जात्मा 
करे अशुमद नहीं हो सबता । घट 

आना जकेते चली लाती है, शरोर ससके अपक अदी आाका , इसखिये 


आत्मा को अनक भोग फ़रना पढ़ता है + प्रत्वेक जाव के देह में ईश्वर 
आर्मा क॑ रूप में विराजभान है , जीवात्मा परमाध्मा का अर दै। जिख 
सरह पाप झअनक प्रकार के हैं, शखका भोग भी अनेक अकार का दै, रसी 
करह पुक्य भी अनक प्रकार के हैं ओर हृश थी अनरू अकार के हैं। 
अलुताप हीं पाप का प्रधान दसड है ओर इ्ष ही पुरुय का प्रधाक पुर- 
रस्‍कार है | मनुष्य का हृदय पाप और पुरुय के निराकरण का तुला दण्क 
है । पुण्य म इसे और पाप में अनुताप, ये वोनों आप-से आप सजुध्य के 
हृदय मं उदित होकर उसके कर्म का ठोक ठोक पुरस्कार देते हैं। इस दराढ़ 
को ”खकर जो बुद्धिमान हैं, व स्वय ही पाप स हटन को 'यष्टः करते हैं । 
पाप-पुर॒य छा विचार और रुसका फन्न भोग इसी प्रृथ्वी ही पर होखा 
है । पञचमूत केवल परमाणुओं की समश्ि-मात्र है और परमाणु अवि- 
नश्वर है , इसलिये सूत सम के भी विनाश नहीं है। मरा हुआ द 
फिर रस पथ्चमूत में मिल्न जाता है | 

जो मनुष्य आज इमारे सामने विराजमान है हसका शरीर पू्वेजन्स 
के किसी जाव के परमाणु स बना हुआ है | इसलिये इस भूसपूर्वे जीबर 
के पुनर्जेन्म का कल्न पही मनुष्य है, जो तुम्दारे सामन उपस्थित दे । 

जो आत्मा जिस परिमाण स पाप से मुक्त है, ओर ओ आत्मा जिस 
परिमाण स विधय वासना से रहित है, वह आत्मा उसी परिसासख्य स खत्षत 
है | घार्थि सनुष्य का आत्मा पापी मनुभ्य को आत्मा स बहुत रश्षत है 
ससर सन्नत आत्मा का स्व्रमाव उसके देह त्याग करन प्रर भी नह नहीं 
होता है परन्तु उसरोच्तर और दज्नति दो की ओर जाता है। आत्मा 
पुरुष और देह प्रकृति है । यह आत्मा जब तक प्रकृति स सयुक्त नहीं दो 
आशो है, तब तक वद निषफल और निशुस अवस्था में रहती है। प्रकृति 
के साथ मिलने में उसको इकड्ा प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और उससे सिन्न 
दोन पर फ़िर वह निर्गुण भाव प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ ऋखका स्वभाव 
पूववत्‌ हो जाता है । इसका अर्थ यद्द है कि जब तक आत्मा की भ्रदृत्ति 
ओर वासनादि वर्तमान रहती है, तब तक वह इस पाप देश को अपना 
आश्रय स्थान बनाये रहती है, और छसी समय तक पद खशुण, विषयों 
में लिप्त और वासनादि स संयुक्त रहती है, और जब वद इस देह को 
त्याग देती है, ता फिर अपन पूर्व भाव को प्राप्त कर लती है | पहल 
निगुंण रहन पर भी आत्मा जब त* गुणा से श्रम्पन्न रहती है और जब 
तरू माक्षु प्राप्त करन में समये नहीं दोता है, तब तक धसको पाप का फत 
भोगना पढ़ता दै। 

पश्णु दह से मनुष्य देह प्राप्त करन के लिये अत्यन्व कष्ट और चेड्टा 
करनी पदुती हे। पञ्चु स मनुष्य होना जितना कठिन है, मनुष्य दोकर 
मनुष्यत्व लाम करना रखस भी अधिक कठिन दे । मनुष्य स देश ता दाना 
जितना कठिन है. सलुष्यप्य ज्ञाम करना उसस भी अधिक कठिन है। 
घुम काये के अनुध्ान स मलुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है , परन्तु अना- 
यास स््रे भ्रकूत सलुष्य नहीं हो सकता | खब भोग आशा इत्यादि का जब 
तक पूश्ुरूप स स्याग न हो, तब तक मुक्ति का द्वार नहों खुल सकता है । 
कामना सददित शुप काय का साधना करन स मुक्ति का पथ और भी 
बुगम हो जाता हैं । जीव देवलोऋ म, ऐेश्स्ये भोग म, मच हो जाता है 
और तब उसके बाद सत्यंजोक मे आन के लायक दा जाता है। इस 
लिये महान पुरुष लाग कसो देवशो रू का कामना नहों करत , क्‍योंकि वह 
कर्मफन के |लये बितसथाई नहीं है। वास्तत्र मे समुष्यत्व लाभ करने के लिये 
इम्द्रियो कु वग को रोकना चाहिय । रिपु वर्गों को वश में करना, अन्य 
करण को छुद्ध करना, स्व मूत मे समदर्शी होना, अभ्विसान का त्याग 
करना हत्यादि मनुष्यत्व लाभ के प्रधान उपदान हैं। इसक सिवाय शम, 
दम, वितिज्ञा, समाघान, भड्धा और उपरति, ये गुश भी मलुष्य में रहृज 
चादियें। शम अथांत ईश्वर के विषम में भव्य मनन के सिवाझ विषयों 
से अम्तरेन्द्रियों का निमद्‌ । 


( क्रमशः ) 


रात यूरोपीय महायुद्ध के थाद यह 
आशा को गई थी कि जसेनी की पराजथ 
के बाद संसार में शांति की स्थापना दो 
जायगी । कम्न-सेऋश् मित्र रा्टे ने दुनिया 
को यही संमस्था था ओर इसो पुकार 
फे आधार पर, रस विकट स्थिति में, उन्हें 
अमेरिका की सहायता प्राप्त हुईं थी। 
तब सभ्यत्त खतरे में थी; ममुंध्य जाति घोखे में थी ओर रसकी सारे 
जिम्मेदारी जमेनी के कधों पर थी । युद्ध के बाद, जेनेवा में लीग आफऋ 
नेशन्स की स्थापना हुईं, मिःशक्षीकरश कांफेन्से हुई और कहते हैं दि 
संखार व्यापी शान्ति बनाये रखने के सदुश्श्य से हुईं। को भी हो इन 
खमाओं की कार्यबाहियों मे यह साफ साथित कर दिया कि राष्ट्रों में 
पररुपर स्वार्थपरता और अविश्वास की सात्रा बहुत है। कोई वेश अपने 
को सुरक्षित नहीं समझता और अपने पतद्मोसो पर विश्वास नहीं करता । 
इस बीच मे कितनो ही सन्धियाँ ओर गुप्त सन्धियाँ, ओ विदेशों के बीच 
में होती रहीं, वे इस बात का सुवूत हैं |क भावी युद्ध के सूध्रपात हो चुके 
हैं। तमाम राष्ट्र दो गुट्टों में विभाजिस हो रदे हैं। जिस सोवियट रूस 
की सरकार का कूटेन ने आजतक नही माना, उसी से इटली न हाल हूं में 
पाँच वर्ष के लिये 'प00॥ 8227९४8।0॥। 7804 किया है जिसका थाशय 
यह है कि 'याविं हममें से किसी को युद्ध के मेदान में दतरना पड़े, तो दूसरा 
शब्ुपक्ष की सहायता न करे , या तटस्थ रहे । उदादरख के हौर पर, यदि 
इटली को अपने मित्र जमेनी की सद्ायता्थ ऋेंको इगलिश शक्तियों का 
विरोध करना पड़ा, ठो या तो रूख इटली का साथी रहे या निध्यक्ष भात्र 
से दूर रहे , पर शयरुफत् की किसी भी परिस्थिति में वोई सहायता न 
करे !! यह पैक्ट भावी युद्ध की दृष्टि से बड़ा महत्व पूरे है । 
मिस्टर लॉयड जाजे, जो गत जमन-युद्ध के कमाने में इगलैण्ड के 
प्रधान मंत्री ये, और जो अब भी प्रथम भेणी के राजनातिश् सममे जाते 
हैं, फरमाते हैं कि ससार की और खासकर यूरोप की वतेमान परिस्यिति 
देख कर मुझे भल्री-माँति नींद नही आती और उन दिनों की याद आती 
रइसी है जब जमेनो के साथ लड़ाई छिड़ी हुई थी ओर काल्ली घनो रातों 
में जब न तूफान चलते थे ओर न भन्‍्बडइ आते थे, तथ हम सब लव॒न- 
वाले भाम्मान में आँखें गड़ानढ़ा कर, समय देखा करते थे कि आज किस 
कोने से आक्रमण द्ोने वाज़ा है। हमारे कान, जमे न हवाई जहा जो की घर- 
घराइट ओर सूफाने-बदतमी जी सुनने के लिये सदा चोकन्ने रहते थे । 
वही दशा आज भी है, यूरोप भर में आसक छाया हुआ है। १९ 
साल पहले जब युद्ध की घोषणा की गई थी, दुनिया स्तम्धत रह गई थी । 
प्रत्येक देश के बहु-संख्यक निवासी शांति की आशा €वी नहीं रखते थे , 
प्रत्युत सुलद्द को कामना करते थे और विप्रह्व के प्रवल्ल बिरोधी थे, पर 
वालीटी शियन्स के प्रो ैगन्डा द्वारा वे वदकाये गये, उनके अन्दर मार-काठ 
के भाव भढ़काये गये ओर उनकी सहानुभूति तथा वे स्त्रय युद्ध के मेदान 
पर पहुँचा दिये गये । 
यूरोप की सावेजनिक भावना आज़ भी शाम्ति की उपासना करती 
है , पर सर्वत्र एक तरह की बेकरारा है, जग का खटका है--जो चाहे 
वर्षों वादर प्रकट न हा , पर ज्वालामुल्लो को लौ की तरह अन्दर-ही- 
अन्दर सुलगना झुद कर दिया दै । 
अवोधीन काज़ में युद्ध के मुख्य कारश, देशो पर विजय प्राप्त करना 
नहीं, अपनी सीमा को बढ़ाना नहीं, प्रत्युत्‌ आर्थिक और व्यापारिक हैं । 
अस्येक मुल्क में लाखों व्यक्ति बेकार हैं, ट्विन्दोस्वान-जैसे देश में गो करोड़ों 
$ हैं। इस यहाँ पर हिन्दोत्तान जैसे गजाम मुल्क की बात तहीं कहते 
जहाँ के विदेशी शासक अपने देश का बना हुआ मात्र खपाने के लिप, 
देश के वाशिक्य-ज्यवसाय और कला-कोशल़ को दर तर से चोपट कर 
सकते में समय हैं , चल्कि दस उन उञअतिशाल देशों की कात करते हैं, जो 
दर तरद स्वतत्र हैं और अपनी दुराई भलाई की बात महदे नशर रखते 
हुए, जैसा चादे वैसा कार्य-क्रम बना सकते हैं। वे देश, हिन्दोस्वान, चीन 
और अफ्रीका जैसे बढ़ी-बढ़ी आबादी के वेशो में ब्यादा-से ज्यादा अपना 
माल खपाकर, अपने देश की बेकारी मिठाना चाहते हैं, लग्जा-चोड़ा मुना- 
का बठाना चाहते हैं और इस तरद्द इन देशों को अपने ऊपर निर्भर रखता 
चाहते हैं । एक वक्त था, जब तमाम बड़े-बढ़े मारकेटों पर इलैणड का 
एकाथिएत्य था , पर दमारे देखते-देखते पीले धोने जापानियों ले, इंगलैगड 
को व्यापारिक शक्ति को दधिन्न-भिन्न कर दिया | जापानियों की व्यापारिक 
योग्यवा, संगठन और शक्ति देखकर इंगलैशड घबराया | आपानी रि हक 
झ र सूत को बनी हुई कमोजें लन्‍्दन ओर मैम्देस्टर के बाखीरों में 
सरेझास बिकने क्षगीं, ओ इंगलैशड के ल्लिए “कल्लेजे पर छुरी” फढने 
के समान था। अतएव ओठाव-सम्सेश़न को आदोजना हुई ओो४ 








भावी युद्ध के सत्रपात 
खेखक--भऔीयुत शिवनाराय टंडन 
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कीं अाभ्रा्वानकी। सैंसी के का बाहों 
के शंरीवुडरोक्त के. लिए स॑रचत को 
नीति सै की गई। जारनी भाल पर 
कम्दी-लस्त्री चुंगियाँ क्षण दी गई । हिन्दो- 
स्वाय से आनेबाले जिस इंगक्िश माल कर 
कयूटो हे, उसी तरह 
के जापानी माक्ष पर पेंतीस, चालीस, और 
पचास फो सही तक का कर लगा हैं। कोई ज्यागारी पूछ सकता है कि 
यह सेद-साद क्यो है | इसीलिए जापानी अधिनिधि मगहल दिग्वोस्वाम में 
आया हुआ दै। सारे जापात में जितता साल बनता है, रस्सका ६ भारत- 
वर्ष में आता है। यदि इन दोनों देशों सें व्यापारिक समसौता ने हो पाया 
अधथौत्‌ हिन्दोस्‍्तान को सूखो दृडिओों में कितना रस है ढस यीचोरमे 
का दिसखा न लग पाया, यो लोग कहते हैं कि कट. भविष्य में पूर्व के 
जल-यथल और थाकाश मे रखचकेवर का आयोजन होगा । इसी संभावना को 
मदे नणषर रखते हुए सिंगापुर का कहाकी अड्डा बना और इन्दोस्तान में, 
दिन्द की रक्षा के नाम पर, दवाई बेड़ा रखा जायगा । 
जाफन ने मंचूछों ( चोन ) पर जां-जो जुल्म ढाये हैं, उनका तो 
वकान न करना हैं! मुनासिव होगा | अब राष्ट्र संघ (लीग आाफ नशम्स ) 
जैसी शक्तिशालिना संस्था ने, जापान की नादिश्शाद्दी का विरोध करके 
भी कान में तेल ढाल लिया, तथ जावान का ओर कौन बना-विधाड़ 
सकता दे । जापान शक्तिशाली दे, उसने अपनी शक्ति से मचूको के मुंह 
पर ताला भर रखा है, द्वाथ-पैरों को बाँध रखा दे | बरद्दाँस टीक-ठीक 
खबरें नहीं थाने पाती । जापानी मिल्वेटिरी अधिकारी जिन-जिन सभा- 
बार! को ससार वालों को वतल्ाना चाहते हैं, दनको दी वे बाहर जाते देते 
हैं । पर, कभा-कभी सत्य की मक्षक मिल्ल जाती है जिससे रोयें खड़े 
हो जाते हैं। एक विदेशों समाचार-पत्र के सम्वाददाता ने अह्कुद शुप्त रोति 
से एक पत्र मे लिखा हे, कि गत २९ जुलाई को, शनिवार के प्रात:काल 
८४ कैदा जेल्ञ के फाटक से बाहर निकाले गये, दारबिन के किनारे पर 
खाइयाँ बनाई गई यों, उन्हीं के किनारे पाँच-पाँन का कतार में खड़े दिये 
गये भौर गोली से उड़ा दिये गये । उसी दिन ढाई बजे कई प्रिजिनपान 
( जेल की तारियाँ ) कैदियों को ले जाती हुई दीख पढ़ीं। जिनमें लग-भग 
४३ कैदा थे, जो १८ से ४० साल की उम्र के थे। सबके पीछे एक 
मोटरकार थी, जिसपर जापानी अफसर बैठे हुए थे। थे रुखी-जआपानी 
युद्ध के स्मारक के पास ले जाकर आार दिये गये। ऐसी घटनायें 
यहाँ बहुधा होती ही रहती हैं , पर सम्वाददाताओों को सख्त हिदायत है, 
कि कोई अपने समाचारों में इन क्लोम दृषेण दास्वानो का ज़िक्र न करें! 
जापानियों ने कोरिया पर ओ-जो अत्याचार किये थे, रन्हें क्षोम भूले नहीं 
होगे। आपान का श्रहकार यहाँ तक बढ़ा-चढ़ा है, कि उसने राष्ट्रसंथ की 
सदस्यता से भी इस्ताफा दे दिया हे। अमरीरा और जापान में धुरानो 
खट-पट है है, अतएव फिलीपाइन द्वीपों पर अमरीका को ओर से पूरा- 
इंसक्षाम हो रद्द है । जापान भा कुछ गाफिल् नहीं है । दसका दावा है कि 
चीन और जापान के निकट को खाड़ियों और सामुद्रो में ढसका कोई बाल 
तक बाँक़ा नहीं कर सकता | आपान की वर्तमान समुद्रिक और दवाई शक्ति 
ऐसा है कि वह एक बार सारे ससार से ताल ठोक सकता है । हमारे एक 
जापानी मित्र ने जो हाज्नही में जापान से लौटे हैं, बतलाया, कि वहाँ युद्ध 
की तैयारियों बढ़े जोर-शोर से हो रही हैं । आसमान में टापू टापू में, 
हवाई जद्दाअ चोल की तरद् हजारों की तायवाद में सदराया करते हैं । थे 
१५ दिन क्यूथा में ठहरे थे, कहते ये कि ढनकी घड़-भड़ाहइट के सारे परत 
में सोना हराम था | रोज ही गिशिसेन होता था । रछ्छा और अ क्रमश का 
ऐसा खेल होता, जिसमें कई जानें भी जातीं; पर जापानी जान जाने को 
परवाह नहीं करते, वे जानते हैं कि पश्चिम की बढ़ी -बढ़ी शक्तियों ससकी 
व्याणरिक श्रतिदृंद्विता से सख्त नाराज और बदता ज़ेने की वलाश में 
हैं, भतएव जापानी भी बूरी तरह चोकम्ले हैं । 
नि स्सम्देह जमेनी ने अपनी खोई हुई शक्ति को बहुत कुछ बटोरा 
है और धम्ववाद दे दिएडनवग, गोयरिंग और हिल्खर को, जिन्होंने 
जमेनी की एकता कायम कर रे राष्ट्रों की पहली पक्ति में फिर से 
आासीन कर दिया है। जमेनो का कम हे कि हम प्रथम भेझी को शक्ति 
हैं भौर इमें तुम्सरे खब के बसथर हो सशस््र होने का अधिकार दैः7)६ 
प्विटलर मे समनोी की आत्मा को जागृत कर दिक है। 
अतएव प्रयेज् भयभीत है ओर माराक भी है। तद,अश्रंकी की अंश 
बना कर रखना पेदितो है , क्कोंकि इसका रूयाल है ओर ऋठी अमल 
है कि जमेनी के अन्दर भतिकार को आवन्स तेजी से काम कब आढी है+ 
अमेती का गश-जरूचा कॉस से बस प्राय, उक्ध आपभात और इक 
विष्यंस का बदला शिक्ा चाहत हैं 


इटल्ी--पैसिफिस्ट इटलो--हिदल्लर के जिगरा दोस्त मुखोलनी की 
शक्तिशाली इटली का रुख इस बार अमनी के पत्ष में मुका हुआ मालूम 
पड़ता है | मुसोलनी और दिटल्र में गुरु शिष्य का-प्ता सम्बन्ध दे । 
अभी स्वीकरलैए्ड भोर जमेनी के बीच कुछ मतभेद दो गया था, उसे 
मुसोल्लनी ने स्वयं बीच में पढ़ कर सुलमाया था। मुसोलना ने न्याय के 
नाम पर, राष्ट्र संघ से अपीज्ष की थो,कि वह जमेनी को पहला श्रेणी की 
शब्कि के सना सम्बन्धी अधिकार देदे और इटली की इसम पूर्ण सम्मति 
है | जसमेनी और सोवियट रूस तो मैत्री की गाँठ में बंधे हुए थे दी, पर 
फैसिब्म और सोशलिभ्म दूर-दूर थे। हिटलर क, जमेनी का कर्ण धार द्वाते 
द्वी वे दोनों राष्ट्र भो जमेन 'वान्सलर की मध्यस्थता से स्नेद्ट के सूत्रों मे में व 
गये | यद्दी कारण है, कि हमारे न्‍्यायी मित्र-राष्ट्र अभी तक भूखे सिंहों 
की तरद जर्सनी पर नहीं टूट पढ़े , पर प्रोपैगैश्डा शुरू हो चुका है और 
इस यार भी, प्राइम मिनिस्टर न होते हुए भी, लॉयड ॥जदी उसके मुख्य 
प्रबतेक हैं। निस्थन्देद लॉयड जाजें तेजस्त्री लखक और जादूगर वक्ता हैं 
वे बाहें, ठो अपनो क्षणगन और अध्यवसाय से पासे को पलट सकते हैं । 

ओर यही नही बाटकन प्रदेश के राष्ट्र भो चोटी से एड़ा तक अख्य 
शब्मों से सुसबिजित हें। बारूून सीमा का कोई भा देश मोजूदा सीमाओं 
को नहीं मानता । हमले, पड्यन्त्र, दत्या और कूटनीति का सव ने सद्दारा 
ले रखा है | सीसा-प्रदेशों पर मोटर और रेल गाड़ियाँ रोड्नी जाती हैं 
और वसम व दूसरे विस्फोटक पदार्थों के लिए मुसाफिरों की तनारी ली 
आती दै | यथ्पि खुल्लमखुस्ता लड़ाई का विशुत्त नहीं बजा है , पर यद्द 
सब कया दहै--यदि उसके प्रारम्प की भूमिका या दोबाचा नहीं है । 


७ 
ससार मे बेहारी, भुखमरी, कर्ज, तकलीफ और अशान्ति वद रहा 
है। हों, अमरोका अब भा सर्वे शक्तिमान और सम्पन्न है। खारी बढ़ी- 
बड़ी शक्तियाँ अमरीकतन कर्जे क भार से दवी हुई हैं। बडे बडे कूटनातिश, 
दाजनीतिक्ञ कद्दते हें कि यदि अमरीका इस शर्त पर मकरूज़ दशा का सारा 
पावना छोड़ दे कि वे सब एक साथ, एक दिन, एक घड़ा में ।न शक्ला करण 
कर डालें, तो स्थिति सेंभल सकती है, युद्ध की सम्भावना मिट सकती है; 
पा दहसारे खयाल में यह सब मुवालगा है, कर्ज से त्राण पाने का एक तराका- 
मात्र है। जब कहीं ७!! दी न हो, तो श8ए कहाँ से निकल सकता है । 
] क्् ] 


आगामी युद्ध कबतक प्रारम्भ होगा, इसे ता दम पहले ही कद चुके 
कि कोई नहीं बतला सकता , पर परस्पर का शज्लु भाव, भेद्साव, स्व्राथ- 
परता और अविश्वास देखते हुए यद्द कहा जा सकता है कि 
उसका भीगणेश जल्‍दी होगा । युद्ध तमो हुआ करत हैं, जब कच्च माल 
मिट्टी के मोल बिका करत हैं, देश के द्रिद्र-नारायणा के पास वस्तु विनि- 
मय ( जरूरियातों कों खरीदने के लिए ) के लिए पैछ नहीं रह जात हैं 
अपएव जिसमें लेददनदार तग न करें | युद्ध के कारण चीज़ा क दाम बढ़ें 
ओर दूसरे की चीज्धो को छूटने खसोटने के राक्तसा मौछ मिलें, चान्ारू 
राजनी तिश्, कोई-न-को इ/बद्दाना निकाल कर, गुट बनाकर, युद्ध का घोषणा 
कर देवे हैं । वे मूल जाते हें, बेवाचा के उन क्रन्‍्दनां को, जा युद्ध के बाद 
शन्हें सुनने पड़ेंगे , वे भूल जात हैं छाटे-छोटे बच्चो की उन चा«्श्ारों को, 
जो पापा और मामा कद्दते, आखो में आँयू मरे, रहम को पुकार करत- 
करते अनाथो की तरद्द उनके सामने आयेंगे। और वे भून जाते हैं, 
भविष्य के उस काल को, जब पुऔननिर्माण के लिए उन्हे आराश-पावाल 
के कुलाबे मिलाने पढ़ेंगे। अब के युद्ध को विभोषिकाएं, गत महायुद्ध से 
कहीं साषण, कद्दी नाशकारो, कहीं प्रतयकर और कहीं तबाह कर देने 
बाह्दी होंगी । तव झगर ७५ मीज्ञ तक गोला फेंकनव्राली तापें थी, तो 
खब की सोपों को नानियाँ, ढाई ढाई सौ मील तक का खबर लेंगी । ऐसी- 
ऐसी जहरीली गैसें, वैज्ञानिकों की लेबोरेटरियो स नि+लेंगी कि क्ञाखो की 
सेना बात-की-थात में बेदोश हो जायगा। और बद्द ऐसी बेदोशी दोगी, जो 
बोड़े न टूटेगी । बढ़े बड़े राष्ट्र ने हवाई अध्ाज़ो का इतनी बड़ी-बढ़ सेवायें 
सजा रख है कि उनके मारे लन्‍्दुन, पेरिस, बलिन, जेनवा, कै रो, लनिनभाड, 
बस्वई, कल्लफत्ता, शंघाई ओर कोबे जैसे नगर विध्वस,होकर*धूल मे मिल 
खायेंगे । वद लड़ाई नहीं होगी ; ससा२ भर में प्रलय होगा । किसी सीमा 

किस्रो क्षेत्र तक युद्ध का वातावरण महदूद न रहेगा। जल, थल और 
आकाश से गिरनेवाली गैसों और गोलों से घुट घुटकर, घर मे बैठी हुई 
अल्यलाओं और पालने म॑ मूनते हुए बश्यों का असानुषिक वध होगा । 

अगर इसे कोई रोक सकता है, तो गांधी और गाघोवाद रोक सकता 
है। संसार की सत्ता राजनीतिश्ञों के हाथ में है और गाघी भी बढ़ा भारी 
पालिटाशियन है , पर शुल्ञाम दिन्दोस्तात्र के काजे कलेवर में अन्म लेना 
इसका सबसे बका क्रूर हे। काश, बद किसी इर्लढ या फ़ान्स का नौनिहाल 
दोला | छथ्ी ओर सही बात क६ सकने की गोरों को मानोपोलो है, गोरों 
कहे झमता है , काश, गांघी गोरा होता । पर, यह शो स्वप्नावस्था की 
सुपुप्ति का आनन्द है, नक्षरखाने में भत्ना तूती की आवाण कौन सनेगा ।. 


दा सनिक 
लेखक--भरीयुत सत्यभूषण 


क्षसावस्यपा की काछ्की राशि थी | कडाके की सर्दी पड रहीथी। सारा 
ससार निद्रा दवा की भाराधना कर रहा भा कौर अन्ध्कार क भय स निस्नव्ध 
था| एकापुक इस निस्त्रब्धता को तोडतों हुईं एक बिगुक की आवाज ने बिस्तर 
पर सुश्ष का नोद में सोते हुए सैनिक के कारों सें प्रवेश किया। यह युद्ध का 
संदेश था । सैनिक अपने गे बिस्तर को छोड़ कर सदा हो गया। उसका 
चहरा सिर गया, जिछ प्रकार सूर्य का प्रकाश पाने पर कमक खिक्ष जाता है। 
ठडी इवा का एक झोंका आया और सेनिक के दारीर से टकरामा। सैनिक भौर 
भी जधिऊ प्रफुल्लित हो उठा । 

साता, बदन और पत्ना ने यद समाचार सुना । थे दौढती हुईं सैनिक के 
पास पहुचा | साता ने कट्टा--युद्ध जीत कर आभो | जिश् तरह आज पीठ 
दिखा रह दो उस तरदद जस्द मुद् भी दिखाना , परस्तु यावु रकतना वद पराजन 
का सुद्द न हा , विजय का मुह दो । 

बहन बाका- भेया बद दार दें , कभी हार कर वापस सन आयेंगे । परालय 
से बह मरजाना अच्छा समझते हैं । 

परना बोछी--हार कर व पस न आना, महीं ठो मेरी छाज आती रहेगी 
और सहेलियाँ मुझ ताने मारेंगी । 

सेनक ने यह सब कुछ सुना । रसका मुद तसतमा उठा । इस की तरह 
गदेन ऊँचा करके उसने कद --क्या मैं इतना कायर हूँ. क्‍या आप मुझे इतना 
कायर समझती हैं कि हार कर भी कपने मुद्द पर पराजय की काडिमा कगा 
कर भी आप को अपना भुद्द दिखिकाऊँगा ? क्षत्रिय के बेटे के छिप्रे पराजय का 
मथ केवल सृत्यु हा हे । 

माता, बहन और पत्ना--तीनों के मुख पर प्रसस्नता के घाय-साथ भात्म- 
गौरद की आभा दौड़ गई । तीनों ने सैनिक को अपने ह्वाथों लख्तर शास्त्रों से सुस- 
उिजत किया। माता ने जाशीयोद दिया , बदन प्रेस खे जयमाक पहनाई और 
पत्नी ने आरती उतारा । 

वार जछ्दी से जब्दी युद्ध भूमि में पहुचने के दिये ब्याकुक हो ४ठा, जिस 
प्रकार घन का कजूस घन के कढछिये ध्याकुछ दो 5ठता है। रस समय 
उसके मन में युद्ध की छकक थी , हृदय में ठउसग भी | उसके कवच की कड़ियाँ 
कड रुढा उठी और भुजाये फठ़कने छगों । उसकी कमर में चमकती हुईं तछवार 
शाभा द्‌ रहा था, तथा रुधिर की प्यासी हो रहा थी। सूर्य की पहली सुनइरी 
किरण ने सनिरू को युद्ध भूमि में देखा । 

् छ हा 

कई शताडिदयों के बाद -- 

अमावस्या की वैसी ही काछी रात्रि थी। कढाके की सर्दी पढ रही थो। 
सखसार पर एक मात्र अन्घकार का राज्य था , केवछ आकादा में स्थित तारे उस 
अरघकार को अपने से दूर करके स्लिकमिक कर रहे थे। सारा ससार निद्वादेवी 
का गाद में जा चुका भा | एकाएक एक बिगरुछ की णावाज सेनिक के कानों में 
पहुची । वद्द युद्ध"का सन्देश था। सैनिक उठा, उसका मुँह इस तरह सुम्भ गया 
था जिम प्रकार पानी न मिलने से पौधा सुझ्तां जाता है । उसने बाइर के घोर 
अन्थकार को देखा, जिस प्रकार चुदा बिल्ली को ओर देखता दे । उसका हृदय 
चघड़ऊफने झगा। इतने में इवा का एक ठडढा सका उसके शरीर से टकराया | वह 
सिदर“उठा । उसने एक बार फिर बाहर के घोर भन्‍्धकार को देखा इसके वाद अपने 
गम और सुखदाई बिस्तर पर यह कट्दता हुआ लेट गया कि सबेरे चछा जारूँगा । 

सबेरा हुआ । सैनिक, भय से काँपता हुआ अत शस्तों के पासप डुँचा, काँपते 
हाथों से अख्त-शस्मों को पहना। इस समय उसका मुँह भय से दिम की तरह 
सफदइ था । इसने में माता बदन भौर पत्नी ने वहाँ प्रवेश किया। माता कहने 
छगी--बैटा ! मेरे छाछ ! मेरी वृद्धावस्‍्था के सह्ार तुम यहीं रहो। मैं तुन्दें ही 
देखकर जीती हूँ । तरे बिना मेरा गुजारा न हो सकेगा । 

बहन बोऊको--मेंया क्‍या तुस माता की बात को ठाक दोगे | मेरा भलु 
रोध स्वीकार न करोगे ९ सुम यहीं रददो--मेरा और कोई भाई सही । 

पत्नी बोली--प्राणनाथ ! जीवन धन ' मैं किसको प्राणवाथ और जीवन भग 
कट्कर पुकारूँगी । आप न जायेंगे ठो कौन सी आफत भा जायगी । 

सीनों के सुख से कायरता टपक रही थी । 

सीनों ने सैनिक के द्ारीर से अख्तर दास्तों को उतार कर घर के एक कोमे में 
फेक दिया | उसकी तलवार में जग छगा हुआ था तथा वह इस बात का परि 
खय दे रदी थी कि ठसे रुघिर की आकशयकता नही। 

सैनिक का हृदय कप्रक खिल गया । “बहुत अच्छा” कहकर वहीं कुर्सी पर 
बैठ गया । 

इस समग उसके सुर पर कायरता का राज्य था। सूर्य भी पूर्काकाश्न में दस 
+ कका भा । 


मालती--मे समय नहीं मान- 
ती , वह परिवर्तनशील है ।-कुछ * 
ठहर कर--लेकिन तु*हारी पत्षा ! 

झनोखे ने अन्प्मनर% हो दुदद- 
राया पपत्ना! फिर गम्मीर चिन्ता मे 
मग्न हो गया | मालती डस अस्त 
व्यस्त होते देख पुन मुस्करा कर और 
उस के एक हाथ का जघे पर दबानी हुई बोली--यदि तुम्हे मेरे कारण 
तनिक भी झंश हुआ या चिन्ता हुई तो मेरा जीवन बृशा है मेरा प्रेम 
झप्रेम है । कोड चिन्ता न की । जानते द्वो में क्या चाहता हूँ ९ 

तुम ऋपना स्त्री को प्यार करा रणु का प्यार करो , पर सुम्ध पर 
केवल प्रेम की छाया रखा। मैं तुम पर बोम न द्वोऊँगी। लागों की 
स० शो दृष्टि में तुम्हे निन्दित 4 द्वान दूँगा ॥ तुम ज्हाँ रहोगे, वही मैं 
रहूँगा । कुड काम कर सकूँगा, तो व रूँगा । नहीं ले भिख्रिणी दो कर 
डिन्दगी वसर करूँगी | कयल तुम्दे सध्या-आत देख लिया करूँगा। और 
तुम, अनाखे, सुनते दवा, मेरी तरफ देव कर मिफ मुस्करा दना, पगलो 
समम कर भी मुस्धरा देना, में ठप द्वी जाऊँगी। कट्दो, यद्द तुम्ह मजूर 
है? अनाखे झभी तक सोच रह था-मै क्‍या कहूँ? इस त्याग की 
मूर्ति को कया उहूँ ? मनुष्य सब कृत्र नन्‍्योछ्ावर ऊर खकूता दै 2 पर प्रेत 
की जलाजनि अत्यन्त € दुल्म है।यह भावनिर्भित युवती केवल मेरे 
लिये अपना सब सुख न्योद्वातर कर रद्दा दै। ठ क है, काल कुत्सित मेव 
पी से बिजला की पैदाइश है , खारे जतराशि या कायन का खानो दर! स 
रत्ना की पैदाइश है , यह सव काई चीज नहीं सभा अपना-अपना सल्कार 
है। बिदुर भां तो ऐस हा काख से पैदा थे, कवार, नानक ने छिसा उच्च 
कुल मे जन्म नहों लिया , न जियन, जान आफ अझाक न भी तो छिसी 
झज्नात हा परित्वार में जन्म लिया था। आह, कब्रि 0९ए ने भी ठीक 
हो कहा है-- )(० ।६ 8 त3 २९६ 78 9797 ६0 पा प्र058ण०३! 
इस मालनी का प्रेमसौरभ भा इसी तरद्द हवा में विलीन द्वो जानेवाता है । 
मालती उसे गम्मोर चिन्ता में उयस्त देख कर उसका कंधा हिला कर 
बोलो--अनोखे, तुम्दे चिन्ता क्रिस बात ही है ? क्या तुम खममते हो 
मुझे कुत् दुख दै? तनिक भा नही। तुम्दे देख कर दवा, और तुम्दारा 
सहानुभूति पाकर ही मुझे मुक्ति मिल गई । यह शरार तो तुम्हारे याग्य दै 
नी तक अन्य तो प्याता-ा पवित्र हैं। अब अपने शएर को कष्ट दे, 








दा। अनाख न कद“ भर पाक जप भूजल छा द< कप 
मालती जोर देकर बाली--नही, नहीं मे ओर कुआ सुनना नहीं चाहता। 
प्रकृति के आफिस में अब र,जसट्री बना दो । अनोसे का असम जस दूर 
हो गया, वोला-गवाह उहों दे? 

क्यो, देखो चन्द्र ऊपर “रय खिला रहे हैं ।! 

“नहीं, नहीं, उन म कालिमा है। 

पतो इस तातातब का जल दै । 

नही, यह श्षुद्र है, थोडे दो आमदनी से बौरा जाता है ।' 

वायु दही स | 

605 है । दज़ारों पुष्यों का आर्निगन किये फिरता है ।! 

बबैर, मेरा केश ही सद्दा ! 

“नहीं यह तो कुछ हो दिनो के बाद अपना रग बदन देगा । 

(तुम किसी को नहीं मानत मानता वोली--खभी में दोष निकालते 
हो, मादम द्ोता है तुम्दे रजिस्ट्रा करत की इच्छा नहीं ।! 

भ्है्‌ एं 

“दो तुम्दीं गवाद ढूँढ लाभो ।' 

करे गवाह तुम, मालतो नहीं, 
सकता है, टुम्दारा नही | 

मालती ने कहा-मुमे मजूर है । अच्डा पदिचान लाझो | 

क्षेरा अन्त चच्ु । 

मालता न कद्दा--बहुत ठीक । 

नीचे कुमुदनी और ऊपर चन्दा हँसने लगे | बादल भव भी कुछ 
कुछ नील नभ पर घवल अक्तरों मे लिख रहे ये। 

युगल पतन्र-पुष्प । 


मेरी पृज्यवत्ती मनो रमाजी, 
सादर सप्रेम प्रयाम । 


आप का पत्र कल हस्तगव हुआ सब समाचार ह्ात किया । जब 


क्योकि माज्ञती का जिनाश हो 


[ 
हुदय की लहर 
लेखक--भ्रीयुत विश्वभोहनकुमारसिंह, एम, ए., बी-एल, 
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( गताझ से आगे ) 


डाकपिएन ने मुझे जिफाफा विया, 
में कुछ भी न समम सका कि 
पत्र किसने मेरे पास लिखा है । 
पते फे हस्ताक्र को पहचानने की 
का शस की , पर कुछ भा पता न 
बला | भुददर को देखने लगा ; 
पर वह भां बिलकुल अरग्ष्ट था। 
कम्बित अंगुलियों से ल्फिफा फाड डाला ओर पत्र मे प्रेषक्ष का 
नाम खाजन लगा । पत्र कुछ लम्बा था, दो त न॒प्रृष्ठो के उल्नटने के बाद 
मैन आप का नाम पढा। आह, हृदय बाँतधो उल्लन्न गया, यइ तो 
मनोरमा का पत्र है । भाप तक मुझे आप का लिखा हुआ देखने का 
आवसर न हुआ था, इसालिये इनना दुककत हुई, नहीं नो पत्र देखते हो 
मैं पहचान जाता कि यह आप ही हैं। 

आप के प्रशगें का मैं क्‍यों कर जवाब दूँ, कुड् समम में नही भावा, 
आपको मात्यम तर ड्ोगा, बचपन स मेरे हृदय की प्यास अब तक न 
बुमी | मुझे स की नदा मिल गईं , पर कल पटरियों से ढके रहने के कारण 
मैं उसे दख भी न सका था। वह नदी ख्त्रय मेरे पास आई। में ने 
पान किया, रप"द भी बढ़ा मधुर था। पर, लोग मेरी शिहायत ऋरत लगे, 
यद्द गगा नहीं, यमुना नही, सरयू नद्दी, यह तो जगन-माड़ियों से 
निकला हु भ्रा, सेवार से ढ+%' हुआ, एक क्षुद्र सोता है। अन्य रूढ़ियों से 
पो षित जरा दृदय सी कह उठता है, यह गगा नहीं, यमुना नही, इस जल 
के पान का मुझे गये भी नहा हो सध्तत। | पर छितन जानते हैं % इसका 
जत्त कितना मधुः है ? श्तिना स्तच्ड है? में ने तो पान किया है और 
शायद आगे भी करता रहूँगा | प्याप से दुखेत हो में कहाँ कहाँ फिरा 
था | कभी कमा तो कठिन गरमी में हिरन को नाई सृगतृष्णा में छुट- 
पटाता रहद्दा था। अन्त मे एक जञत श्रत्त दृष्टे आया, सममा यहाँ मेरे 
हृदय और आँध की प्यास बुक जायगा आह, इसछे लिए में सब कुछ 
कर लेता , पर बोच ही मे वित्राद का पहाड़ टूट पढ़ा | मैं इससे वचित 
हो गया । अब कोई दूसरा ही इस उच्च रमन्त जलन प्रषात को पान कर 
तृप्र होगा युके तो अब कोई आस नही, यदि कुछ है, तो उसी झाड़ी के 
साते की , लफ्नि क्या ? कुछ नही । 


न जात मैं ने क्‍्याक्या बक डाता। आप से भो खुन कर नहीं 


सुर न कर सका। शाय्द्‌ कर भा न सकूँगा। आजकल के नियमा- 
मुसार उस बेवारी को मेरे सि्रा काई नणे। मैं आज पद्रतात हूँ कि 
मैं? विवाद्द हा क्‍्य किया | यद्‌ में जानता हूँ वह मुममे स्नेह करतो है , 
पर मैं उसस सनह कर ही नहीं सकता । भे ने बहुत कोशिश की है , पर 
लाचार हो ज्ञात हूँ | मुमे इस का बहुन खेर है। में आग को विश्वास 
दिल्तता हूँ, मेरा दया क कान मे उन के लिये एक% स्थान जरूर रहेगा, 
ओर आप कि अ ज्ञानुभार में इसे पत्र भी निखेंगा। 

यह खब तो रही, हृदय ही बात | इसी हृदय ने मेरा स्वेवाश कर 
ढाला। इन की ही चिन्ताओ ने सेरी अन्यान्य चिन्ताओ को भगा ढाता। 
मेरी परीक्षा सिर पर है। में इस में क्या कर सकूँगां, समम में नहीं 
झाता । परसो त# मैं दूसरे ही कार्य में उप्स्त था। जब्र परीक्षा का ख्याल 
आता है, तथ में घबड़ा उठता हूँ। यह मेरां अन्तिम पराक्षा है। यदि इस 
में सुचारु रूर से सफन न हुआ, सो मेरें आगामी जीवन पर बहुत बढ़ा 
घक्का लगेगा | घर की दशा शोचनीय दो रद्दी है। में कया कहूँ, खर्च को 
भा दिक्कत है। में आप स छितना दुश्ल सुनाऊँ, आप को कष्ट होगा , अत- 
एवं मौन घारण द्वी अच्छा सममता हूँ। 


मैंन आप का बहुत समय ले लिया ओर आप के हृदय को भी दुल्ष 
दिया द्ोगा, लेकिन क्‍या करूँ, दुखित हृदय के सम्पर्क से दुख की 
उत्पत्ति होती ही है । किन्तु, तिसपर भी मुझे खुशी है कि में आप को 
पत्र लिख रहा हूँ। यह भा समम्तता हूँ कि मेरे प्रति आप की कोई उस्च 
घारणा न होगी , लेडिन मैं अन्यथा करने से अरूमथ हूँ । यदि आप 
मेरी कठिनाइयों को जरा भी समम लेंगी, तो मैं अपने को कृत्यक्रत्प 
सममूँगा । 

न जाने में क्या-क्या बक गया । बुरा न मानियेगा । फिर पत्र किखने 
की कृपा कोजियेगा। अब में इतना लम्बा पत्र न ब्िखेंगा | यदि भुमे 
झाण का ख्याज्ञ न होता, दो में खिखदा चन्ना जाता | अपनो पुरानो बातों 


"७ 


शट 





को कह सुनाता और अपने बोक को दत्छा करता , पर अब न कहूँगा। 
पत्र अवश्य लिखियेगा , क्योंकि उसे पाकर में थोढ़ो देर के लिये सुखी हो 


जाता हूँ 
बे को सेरी ओर से प्यार । 
आप वा शुभेच्छु 
अनोखे । 
मेरी प्रिय 
हासिनी -- 

तुम्हारे दो-तान पत्र मुमे उचित समय पर मिले , पर बह कारणों से 
पत्रो का उत्तर न दे सका, क्षमा करना । ससार स ही मेरी तबीयत ऊन 
गई है, क्‍या करूँ | मुमे दुख है कि तुम्दे में सुल्ली न कर सका , पर तुम 
जिस तरह घाह्दो अपने को सुखो बना सक्ता द्वो | मनुष्य परावलम्धी हो 
नहीं सकठा, वह हमेशा स्वावलम्पी है, और रद्दना भी चाहिये । मेरी परीक्षा 
प्विर पर है, देखें क्या होता है । और दया लिखें। शेष कुशल ही समझो | 

तुम्हारा 
अनोखे 
चक्र में 

प्राय एक सप्तह के बाद । सध्या धरे धीरे बढ़ी अनिच्छा से, फिर- 
फिर कर हाद्व की नज्धरों से देखती हुईं, बाहर चली जा रही थी | निशा 
के आने की सूचना कई दीपक इधर उधर दे रददे थे | दूर पूरव की ओर 
ठेंचे आसमान में एक छोटा-सा बादन टूटे हुये प्रेम की एक अति सर्न'न 
अतीत स्पृति की भाँति, सूर्य की क्षीण लालिमा से रजत हो रहा था | 
सववत्र दी वियोग, दुख धोर इंध्यौ वी कथा लिखीं जा रही थी । इसी खयम 
साँख रोक कर वायु भा भिस्टर रामकृष्ण की बठी में यो सुन रद्दा था । 

कुछ नही सुना ९! 

“नहीं तो [8 

'ुछ भी नही ९! 

'किस के बारे में ९! 

अनोखे के बारे में ! 

अनोखे के भारे में ।! 

| हाँ ॥। 

क्या हुआ ९! 

“स के घर को तत्नाशी हुई ।! 

तलाशी ! क्यो ? क्‍या हुआ था ? कब | तुम से फ़रिसने कहा ?! 

(किसने कहा | में जानता हूँ। उसका एक खूनो औरत के साथ 
सम्पक है ।? 

स्नेहलता अखिलेश फो चकित नयनों से देखने लगी, मानो वह कोई 
अविश्वसनीय आश्चर्य जनक बान सुन रददी हो | वह भीतर ही भोतर कुछ 
क्रोधान्वित हुईं ७» उसका एक खूनी औरत से सम्पक है । वह फिर भी 
सन्देह करती हुई बोली--यहदद क्‍या कहते दी, अखिलेश 

मैं अच्छी तरह जानता हूँ, माँ-भखिलेश ने कटद्ा--जो कोई 
सुनता है, पही एक बार विश्वास नद्दी करता । उसके घर को वलाशी हुई, 
श्स का के दो-एक पत्र उस के पास मिले ओर पुलीख उठते अपने साथ 
ले गई ।! 

झखिलेश भी रोनी सूरत बनाये था , पर स्नेहजता इस छद्मभाव को 
देख न सकी ; रुसके सिर में चक्कर आने लगा, वह बैठ गई झोर बोली-- 
कैस, क्या हुआ, पूरी-पूरी बात घुनाथो। 

जब में यहाँ पहुँचाः--अखिलेश कहने लगा--'सब काम समाप्त हो 
चुका था। पुलीस को दो तीन पत्र मिल्ने । अनोखे ने शायद सभी बातों 
को स्वीकार कर जिया । सत्री खून करने के बाद शायद यहाँ आई थी । 
अनोखे ही ने आश्रय दिया था, फिर न जाने फर्दोँ भत्नी गई। पुत्रीस 
सममती है, कि उस खून में अनोखे का भी द्वाभ है । 

“मूठ, यह नहीं हो सकता'--स्नेहलता आवेशपूर्य शब्दों में बोल 
शटी--'पुलीख गलत समभतो है, अनोखे ऐसा नही कर सकता |? 

अखिलेश ने कहा--सब को शक यहां द्वोता है , क्योंकि ओ मारा 
गया है, पद इसी स्त्री का प्रेमो था भौर सुनते हैं, अमीर का लड़का था । 

स्नेहलवा--मुके विश्वास नहीं होता, वह पेखा नहीं कर सकता। 


नहीं, ऐसा नहीं हो सहता!ः--स्नेदनता जोर देशर बोली--“भनोखे 
को मे जानती हूँ, उस अपने हाथो से खिलाया है। उसका हृदय इतना 
कोमल है, वद्द इतना सरल है ।? 

सस्‍्नहजता क नेत्र सजल द्वो ७ठे और संभानते सेभालते भी एक यूद्‌ 
आँसू गिर दा गया । वह क्‍या सोचता होगा ? कया करना द्वोगा ? बेचारा 
अकेला घेर प्या गया। हमे कोई खबर भी नही। सोचत सोचते 
वह प्राय विद्वल सी हो गई | उसी समय एक लोढी ने आकर कहा कि 
अलोखे क्षावू का नौ पर रामसेवक आप से मिलना चाहता दै। स्नेहलता 
ने उसे श'घ्र द्वी भीनर ल्‍तने का आज्ा दे दी । नौकर जब भीत्तर आया, 
उसका आँखें डबह॒बाई हुई थी । फर स्नेहलता को रेखते ही सिसक कर 
रोन लगा । स्नेद्टनता का दिल भी उमड़ आया । वह अपने को रोक कर 
बोली--बैठा, राममेवक, रोओ मत, रोन स्रे क्या होंगा। रामसेवक 
आँसू पाछुच्र बैठ ग्या ओर कुड देर तक योहीं देखता रहा | स्नहलता 
भी उसे देखता बैठा रही । अन्त मे रामसवक बोता--दमरे सालिक तो 
पुत्नीस के साथ चले गये | 

स्नेहलता--अभा सुना है | कया हुआ, सत्र पूरा-पूतत कद्दो तो । 

रामसेबक-हम ता कुछ भी माल्यूम नहां । आज आठ बजे 
पुलीस के दरोगा आये | घर की घलाशा हुई! कुछ कागज-वागज मर 
मिलता है। सव लोग कह्दते ये कि वश्यूज़ा का काई खूना औरत से साथ 
है। वावूजी भी बोन कि वह * ैग्त आई थी । 

सस्‍्नेद नता--यह औरत आई था ओर अनोखे के साथ थी 

रामसे4क -हाँ, एक औरत आइ था। बाबूजा दो तान दिन तक 
व्यस्त थे, फिर वद्द कही वला गई । 

स्नेदलता--अखन वान क्या है, तुम्दे कुछ माहूम नहीं ९ 

राकसंवक्र-नही, मायज्ञा, दम्त तो कुछ मालुम नहीं। उनको तो 
हम कभी इधर उधर न रद्त भा नहीं देखा था, इतना सीधा, सशथ्चा . । 

सस्‍्नेहलता--जब पुपीस आई, तो हम लोगों को खबर क्‍यों 
नही दिया १ 

रामखवक-हम तो यहाँ दौड़े आते थे ; लेकिन बावूजी ने दी मना 
कर दिया। 

स्नहलता--अनोखे बेचारा तो बढ़ा घबड़ाया होगा ९ 

रामसेवक--हाँ, घबड़ाये तो बहुत थे । 

सरूहलत्त का हृदय विदीण हूं प्ठा । वह सोचने कि लगी उसने हम 
लोगो को खबर क्या नहीं भेजा । वह उत्सुक हो बोत्ती-जाते बेजा भा 
कुछ नही कह्दा 

रामसवऋ--नहों कुछ नहीं बोले। पहले आप के नास से एक 
चिट्ठी लिखे थे और हम को देन के लिये दिये थे , पर फिर लेऋर न जाने 
क्या! फ ड़ दिये। चलते वक्त आर को याद किये थे, फिर , हमसे बोले 
कि कु मत कहना । लेकिन, दिल नहीं माना माँजी, में आउ के पास 
आया हैँ, दे खये जिसमे बेवारे बच जायें । वह तो लड़कपन कर चुझे। 

सता कुडज न बोत सकी, वह ली गर्भार चिन्ता मे विल्ीन दो 
गई। उसको मुखमुद्रा से दुख टपक रहा था| उसी समय बैरिस्टर साहब 
ने घीरे-घ रे कमरे म प्रवेश कर उसका सिर हिलाया। उसकी आँखों से 
दे बंद आँसू टपक पढ़े । मानो दा कमज़ो से दो ओख-बिन्दु टप% पढ़े। 
रामकृष्ण वाबू ने पूछा, बात क्‍या है , पर वह सिर नीचे रिये बैठी रही । 
उनके आने के साथ साथ रामसेवक और अखिलरश दोनों बाहर चले गये 
थे | रामऋष्ण वायू घतड़ाये ओर उछरी ठुडड को छू कर बोले--कह्दो, 
स्नेह, उदास क्यो हो ? कया तब यत अच्छा नही ९ 

स्नेहलता कुछ ठदर कर ओर अपने को संभाल कर बोली--शआप ने 
झनोखे के बारे मे कुछ सुना है ९ 

रामकृष्ण--हाँ, सुना तो है । केधी ल्ज्जा को वात है! कैसा होन- 
हार प्रतोत होता था । 

सस्‍्नहलता--जो होना था सो हुआ, उसके लिये अब कुछ उपाय 
कीजिएया ९ 

रामकृष्ण--उपाय क्या है, सिफ मुकदमा लड़ना। 

स्नदज्ञ॒वा--तो आप को उमझे लिये कुछ करना होगा । 

रामकृष्ण--द्वमें करना होगा, कैसे ९ उसके ज्ञोग मुझे बुल्लायेंगे तब 


कोन जाने, मनुष्य को पदचानना बढ़ा मुश्किल है अखिलेश ने दो। फिर पापो का प्रायश्बित तो करना दी होगा। 


औरे ग्रे कद्दा । 


स्नेहलता--कोन जानता है, वह पापी है ९ 
( कमशः ) 





ना अति बरखा, ना अति धूप । 
ना अति वक्ता, ना अति चूप ॥ 
लिख प्रकार मनुष्य को न खूब बढ़बढ़ाना, न बोलने के अवसर 
पर दम्सी दही साध लेना उचित है, रुसी प्रकार खेनी के लिए न अत्यन्त 
बारिश न कुछ दिन लगातार धूप दानीचाहिये--घान ( चावल ) के लिए 
रिम-मिस बारिश दोना चाहिए | इससे फसल खूब द्वोतो दे । 
क्षरिका ठाकुर बूढ़ देवान | 
समिला बिगरे साँक विदह्न | 
यह बात खेतो के लिए बड़े मार्क की दै-यदि खेती कराने वाला 
( सिखाह ) यूढ़ा हो ओर मालिक एक नया ( नोसिखुआ ) हो, तो आपत्र 
में पटरी नहीं वेठती--सदैव मगड़ा हुआ करता है, जिसका असर खेती 
पर धुरा पहुँचता है ओर श्रमय से सब काये नहीं दो पावे-अलग भक्षग 
राय होने लगती है । 
सूखा पढ़ने का लक्षण-- 
सावन सुकल्ला सत्तमो, चदा उगे हुरंत । 
या जल मिले समुद्र में, कि नागर कूप भरत॥ 
श्रावण शुद्धा सप्तमो को यदि चन्द्रमा समय से पहले रृदय हो जाय, 
दो सममना चाहिये कि कढड़ाके का सूखा पड़ेगा, वषों न होगी, या तो 
जक्ष समुद्र में दी मिलेगा या गाँव की स्त्री के घड़े में, जो कुएं स्रे भरती 
होगी । 
सावन मास बहैे पुरवाई | 
बवैज्ञ बेच के ले घेनु गाई।॥ 
यवि आवण मास में पूर्वा हवा चले, ता समझना चाहिये कि जलपात 
नहीं होगा--फल--पानी फे न बरसने से चावल की फसल सूख जायगी 
और तब सूखा ( कद्दत ) पढ़ जायगा। इससे दूध देने वाली गाय को 
रखना चादिये, जिससे जीवन व्यतीत होगा । 
नोरिश्या एक बुन्द न परदी। 
रजा रकू सब घर घर मरही॥ 
वो काल में यदि ने रश्य कोण बह्े, तो समझना चाहिये कि वषों का 
होना असभव दे! जिससे सूखा पढ़ेगा और सब लोग भोजन बिना 
मरने तरगेंगे । 
भुईभा खेड़े हर हो चार । 
घर हो गिट्टिथिन गऊू दुघार॥ 
जिस घर में ऊपरी बात हो, वद्दी किसान भरा-पूरा रह सकता है। 
पृथ्वी ( जमीन ) काफो तायदाद में हो। दल भी काफी हों , स्री कते- 
व्व-्परायणा हो ओर गाय दूध देने वाली हो । 
इसाने जब दुम-डुम बाजे। 
रजा रक सब घर-घर गाजे ॥ 
इंसान कोण जब खुष बहने लगता है, तब वषों खुब होती है ओर 
धान के लिये पानी दी जीवन है, इससे घान खूब जोरो में दोता है । इसका 
फक्न यह होगा कि सब लोग आनन्द-पूर्वेक अपना जीवन निवोद करेंगे। 
गया राज जहेँ राजा लोभी , गया खेत जहूँ जामी गोभी । 
गया पेड़ जहूँ बकुज्ञा बैठा , गया गेह जहेँ मुढ़िया पैठा॥ 
जिस राज्य का राजा लोभी हो, जैसे-चास्से प्रथम , जिस पेड़ पर 
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की ता * चलकर कर किल्‍के शो, दणुणाज रा चमरका ० 
भृगुसहिता- ५. तप जचतन पर 


4 सासतक २) कामकला-भासनय को सचित्र पुस्तर। देखने मात्र से गन [ 
सुय्य हो जाता है। दारपत्य सुख का स्वर्गीय ध्रानंद प्राप्त होता हे ख्त्रियाँ । 


झति प्रसन्न हो बस में हां जाती हैं। शीघ्रता करें। शायद फिर सो में 
भी न मिले २)। सी, एस, ब्रोस, ४ महाराजगंज, जिका सारम (बिहार), 
केनकनपट>न्क्दुसुै०कय(>कानयू.>०३०व(>०सन्‍्यट ऊक-२०३ ००६ कद कप >0(>गहबय_.३०७य_>#० 4:३० >न्पानयई >न्‍्पानय>ण्कबु >न्क्दऊम्कप्डु 


हक दी; संजगाजो- 


हि में एक नया तेल' 


लगातार बइुला नामक पक्षी बैठती दा, रसका स्वेनाश अवश्य होगा, 
उसी तरह जिस खेत में गोभी नामफ धास विशेष रा जाय और जिस 
किसान के घर में साधू का वास हो, बह नष्ट हुआ दी सममना चाहिये । 

धान ( चावल ) के लिए देहातों में यह प्रसिद्ध एवं प्रचलित किस्सा 
है कि एक बाल में जितने लरहे होगे, उ्तनाहदी मन” धान का दर फी 
बीघा जायगा । जैप्े या एक बाल में ११ करे धान के हों, तो अन्दा- 
जा लगाया जा सकता है कि दस या ग्यारह सन फी बीघा दर जायगी। 

जिस रबी के खेत मे नमो काफी हो, रुख्नमें देगा देना अनुचित है । 
देगा देने स्रे ओदी ओर बढ़ जायगी; क्योंकि धूप ऊपर द्वी रह जायगी 
जिससे फसल भीतर-ही-भावर सड़ जायगो या जो कुछ रंगेगी, रुसपें 
काफ देर लगेगी। उसपर बहुत सम्भव है कि बीज बहुत नष्ट भी होजायगा । 

कार्तिकम यदि बुद्धवार को बादल घिरे, तो समझना चाहिए कि स्रात 
दिन के अन्दर अवश्य बारिश होगी--यो तो रुसी दिन होनी चाहिए , 
झगर किस कारण न हुई, तो कभी-न-कभ्भी झवश्य होगी । 

धान रोपन का तरीका-पानी को कमी हो, खेत ऊँचा हो, तो 
ऊँचे खेत मे वद घान बोना चादिए, जो बसोत ही पें पेदा दो और काटा जा 
सकता हो, जेसे करगाँ, करी भोर ऐेर वक्ता इत्यादि । बाकी घान खलार 
में रोपना चाहिये, जिसमें पानी बाधा जा सकता दो और किसी नीची 
जगह से पानो लिया भी जा खकसा हो । 

केराय (लगरी) को बोने के लिए यह नियम है कि आाशिवन (कुआ!र) 
माखके चित्रा नक्षत्र में बोना चाहिए | जिससे केराय सड़ती नहीं, सब-की- 
सब ९ग जाती है, व्यथे नहीं जाती | लेकिन कहीं कहों पर घान रस 
खस्रमय दक तैयार नहीं रहते या लतरी छींटने जायक नहीं रहते। आखिरी 
पानी देना बाकी रहता है, वहाँ स्रेवातो नक्षत्र में बोई जा सकतो है , पर 
रखमें दगने मे बहुत खराब हो जातो हैं । 

आलू की खेती के लिए खेत खूब ४० चाल के करीब जोतना भाहिए, 
उसी बीच में कभी पानो से भर देना चाहिये, ताकि पहले की बेढायदे 
गरमी का नाश हो जाय, तब आदत खूब बैठता है--स्मरण रहे खेत ब्यादा 
गीका न रहे, वनों दीमक लगने का ढर दै-आद अक्सर १५-२० 
दिन में रगता है । 

कौबी ( गोभी ) की खेती फे लिये रोपते समय दो-दो पसर पुरानी 
खाद देना आवश्यक है, ओर दो दिन घड़े के पानी से सीं चता रहे । ७सके: 
बाद कुएं के पानी से सोट द्वारा भर दे और फिर जब पानी देने का 
मौका आये, तो हर एक थाले के चारो तरक्ू दो अंगुत्त या तीन अंगुल 
गद्ढा लोद दे और उसमें आधी पुरानी खाद ओर आघा नोना मिज्रा से 
गढ़दे को पाट दे, तब पानी से सींच दे | इससे कौबी खुब बढ़ती है, फूल 
खुब बढ़े होते हैं । 

कोहडार (जहाँ ठरकारी-फल वगैरह लगे हों) ऐसे स्थान को सवेदाः 
कूप के पानी से सीं चना चाहिये, तमी पेड़ वगैरद सुथ मानते हैं, जोः 
क्षोग और तरीकों द्वारा तालाव तथा नहर का पानी देते हैं, महान भूत्त 
करते हैं, उससे पेढ़ को जर ( भस्म ) जाने का डर है या यां कदिये कि 
जर जाता है। यद अनुभव को बातें हैं, पाठऊ कदापि ऐसा न करें। 






“सफेद बाल एक हफपते में जड़ से काला” 
इजारों का बालू काका हो गया जवान या बूद्रा सभी का बाक बाद 
इस खिजाब जिछास खुशबूदार तेक से जड़ से काप्प मे निकले सो कुछ 
कीमत वापस दूँगा । विश्वास व हो तो शत्त छिखा के । जवाब के किये 
जवाबो काड या टीकट भेजें की० 8) चार रुपया ९३ 


मैनेजर--शहूर काय्योलय, नं० रे७ द्रभज्ञा ( सिटी ) 





संसार के रक्तपात में धर्म का स्थान 





(घर्मं कहने को बहुत अच्छी चीज़ है । प्राय: प्रत्येक मनुष्य 
को शुरू से दो अपने धम पर अटल रहने की शिक्षा दः जाती है, परन्तु 
इस धर्म के कारण समाज में कितने अधिक लोमदपण अत्पागर हुर 
हैं, सैरड़ों और दजारों ही सख्या में निरागाघ आदमिया को तलवार के 
घाट उतार दिया, जाते जो जता दिया गया, यह सछ र क॑ इतिद्दाध का 
सबसे काना पृष्ठ है। योग्य लेखक ने इस लेख मे उसी का सरिप्ति परिचय 
दिया है । ) 

या धार्मिक संघषे पर दृष्टि डाज्ती जाय, तो मानना पडेगा, झि घ मिंक 
विषय में झारये-स स्कृति के उपासक जितन छदार रहे है, उतत उदार 
और कोई भा 'घर्म' नाम से पुकारे जान वात 'घर्म' नही रहा । हमारे 
ऋषि,मु न और मदरपि आये-स+पतता क प्रचार मे जगत भर फिर आते थे , 
किन्तु 'घमं के पीछे तलवार” ऐसी कोई बात नहीं हुई | ईसाइया ने मुखल- 
म,नों को नहीं छोड़ा, इसाइयो में भी प्रोटेस्टेटटों को रोमन केथोनिरों ने 
नहों छोड़ा, भटेस्टेरर्टा मे भा 'धमेत्तेत्रे कुरुक्षेत्र! रहा द्वी । हिन्दुओ न इस 
प्रकार क शात्याचार कभी नहीं किये | इसका मुख्य कारण इनका बस 
आर्य सस्कृति हां है, दीखन को तो हिन्दू घममे म नाना उपास्यदेव व नाना 
मेद भ्रत त होते रहे हैं , किन्तु इनके जद्या, विष्णु, मदेश भिन्न भिन्न रूप म॑ 
होते हुए भी एच द्वा दें। हिन्दुओं का एकता मं नानाख व नानार में 
ए4.₹३ देखने को कला अब तक ससार में किसी को साथ्य नहीं हुई है। 
पुराणों व खपपुराणा का समन्वय भा अस्त में जाकर एक्स म हां हुआ 
है और यह रख भावना पेदमूलक दे । जो कि ससार फे समस्त घर्मों का 
स््रोध रहता है । 

इन्द्र मित्र वरुणमरिनमाहु अथो दिव्या स सुपणों गुरुत्मान्‌ 

एक सद्विप्रा बहुधा वद॒नन्‍्त अग्नि यम सातरिश्वान माहु. 

( ऋग्वेद ) 

इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यस, मातरिश्वा सब पक्र ही हैं । एक ही 
बह है , 3िन्तु विभ लोग--पहुँचे हुए जअन--उसको भिन्न भिन्न नाम से 
पुकारत हैं । 

यद उच्च भावना हिन्दुओं के रक्त-प्रवाद में ऐसी प्रवाहित हो रही है, 
कि रासीके कारण हिन्दू क्र नहीं हुए, उदार भाव से देखते रहे, सबको 
ईश्वर-पुत्र समझते रहे । 

दूसरी भोर 


कौन नहीं जानता, कि संसार में जितने बपद्रव, रूगत और अनर्थ 
घम के नाम पर हुए हैं, उतने और किसी कारण स नहीं हुए हैं? इतने 
आअत्याचार राज्य प्रात, स्वाथ और आत्मप्रतिष्ठा के त्रिए नहीं हुये, जितने 
भार्मिक विचारों को विषमता के कारण | स्पेन मे रोमन कैयाजिक घधमम 
का नेता बन कर द्वालैणड में जो न्त्गत किये, बनका स्परण-मात्र करने 
से रोगेंटे खड़े हो जाते हैं । इन्क्‍्वीज़ीशन ( [000-07 ) के नाम 
से जो प्रसिद्ध क्ञोमहषेण अत्याषार यूरोप के इतिद्ास में विरकाच के 
किये अमर हो गये हैं, भारतीय स्रवे-साधारण तो उनकी कटरना भी 
नहीं कर सकते । ल्वय प्रोटेस्टेश्टो के ही नरम गरम दल वालो ने जो एक- 
दूसरे पर अत्याचार किये हैं, वे क्या कभी भुनाये जा सकत हैं? प्रात में 
तो एक बार कई हजार स्री-पुरुष और बच्चो को केवत इसी अपराध में 
मौत के घाट उतार दिया गया था, छि वे राब्य-घम (१६७०७ 0॥2707) 
से भिन्न धर्म के मानन वाले थे। राष्य में खुली आश्षा दे दी गई थी 
कि झाजिनॉंट ( अर्थात प्राटेस्टेटट ) मार दिये ज्ञायें। इसी आशा के 
फल्लस्वरूप बायेल्रोम्यूदिवस नाम का दत्याकायह घटेत हुआ था । 
दूर क्यो आयें, स्वयं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े पत्तपाती देश 
इगलैगड में ही देनरी अष्टम, एडवर्ड पष्ठ, मैरो टूढर और इलिज़ानेव 
लक के समय में जैसेन्‍मैसे अत्याचार हुए हैं बेते अब कहीं देखने में मी 
नहीं आते | गिधमियों को चिता पर जलाने का कानून (०6 त०7€- 
धं०० 6प्रणता"0ाएे० ) जारी था दी | इसके अतिरिक्त घड़ में मात्र 
छँसना, सिर ओर द्वाथों में कीलें गाड़ना, हाथ पैर काटकर धूल में 





झेखक--भ्रीयृत नरदेव शास्त्री, वेदतीय 




















लिटयना, सम्पत्ति जब्त शर लेना, विधर्मी वादियों को उनऊ पदो से पृत्रक्‌ 
करना सन्‍्ताना के उत्तराघिह्वार छोन लेना आदि सप काय द्ोोते रहे हैं । 
इन सवके झतिरिक्त समाज की सधठित शक्ति की ओर से जो अत्याचार 
इंगलेणड में दाने थे, इन भी शिकायतों को वे जज सुनते थे, जो केथीजितो 
के कट्टर शत्रु थे , क्योंकि फेधोनिक न जतथे और न पुत्तीसमैन ही । 
राज्य में उन्द कहीं नौऋरी नहों मिल सच्ची थी, और न अधिकार प्राप्त 
था, न राज्य में कोई सुनवाई होती थी । ये सब अत्याचार सन्‌ १८२९ ई० 
तह पूरोमात्रा म होते रहे ! डिश्रैती, जो सन्‌ १८८० ई० में मरा, यद्यवि 
इसाई हो गया था , परन्तु उसके पुरखाशओ में कोई यहूदी हो चुका था, 
इसल्यि वह अन्त समय त5 सरेह की रष्टि से देखा गया। आयलेगड़ 
कैवोलिक घसोवलम्दी था, इसलिये वहाँ के नित्रासियों की सव सम्पत्ति 
झग्रेड़ों ने जब्त कर ली थी। अप्रेज़ ज़मींदार बने और आयलैंएइ वाले 
उनके कुली मजदूर बने | वे धोड़ों पर जन नहीं रख सऊते थे। इसके 
विपरीत सका उटबैणड बालों को, जो श्रप्रेज़ों के सहधर्मी थे, सन्‌ १७ ७ है 
में ही सत्र रूम तापिकार देकर एक कर लिया था | 

यह सब कहानी धर्म के पुत्तारियों की हैं। जिन विद्वानों ने वैज्ञानिक 
अनुमन्धानो में पढ़कर अपनी ज नें खाईं, उनकी ता कथा ही अलग है। 
यूगंय मे ईसाई पुरोदितों तथा आचायों की ओर से वैज्ञानिकों पर सदा 
अत्याचार होते रहे हैं । प्रसिद्ध विद्वान गैनीलियो इस कारण मारा गया 
कि उसने वाइविन की शिक्षा के विरुद्ध इस सत्‌ सिद्धान्त का प्रभार 
किया ऊि भूमि सूर्य के चतुददिक धूपतो है । देवी हियोफिया, ईसाई पादरी 
सिरिल की आश्ञा से, नग्न का गहे और बोच बाझार में इस अपराध में 
आन से मारी 'ह कि वह रेखागणित की विद्या लोगो को पढ़ाती थी। 
पादरी कद्दते थे कि रेखागणित को विद्या असत्य है, क्‍योंकि ब।इविल में 
इसके विषय में कुछ नहीं लिखा है। जब अमेरिका ढूदने के निमित्त जदाज 
ले जाने के लिये कोलम्बस रपेन के राजा से सहायता माँग रहा था, तो पाद्‌- 
रियो ने कहा कि बाइबविल मे ओर किसी नये देश का नाम हो नहीं है और 
इसोलिये उसे कुद्र सदायता नहीं मिली । इसी प्रकार जूनो नामक इटेलि- 
यन देश-भक्त को भी इन्क्वो जीशन से मारे जाने की कहानी प्रसिद्ध है। 
इटली के मठ में से वह जान बचाकर भाग गया , पर उसका यह दुर्भाग्य 
था कि उसके वैज्ञानिक विचारों के कारण प्रत्येक वेश के धर्म-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण से उसका कुड न कुच भेद निकल आता था । वह स्वय किसी 
भी घमं का न अनुयायी था और न प्रचारक, फिर भो जब जिस देश 
वालो को उसके विचारों का पता चलता था, उसकी ज्ञान खतरे में पढ़ 
जाती थी ओर उसे अपना दृराइ-कमण इल लेकर भागना पढ़ता था। उसे 
कह्दी मी शान्ति न मित्ती । प्राटेस्टेन्ट और ध्यूरिटन तक उसके शत्रु हो 
गये । इगलैण्ड से भी उसे भागना पढ़! । सारे यूगेप की खाए छनवाकर 
उसका दुर्देव उठे फिर इटली में ले आया । पहले उसके हाथ पैर काटे 
गये, फिर उसका छिर कुल्दाढ़े स काट दिया गया । सुध्रात के वलिदान 
को कौन नही जानता। जिस पर युव॒कों को बदकाने ओर अप करने का 
अपियोग चता था ओर दुश्डस्वरूप जिष पान करना पड्मा था| 

इसाई ओर मुसलमानों का घार्मिर विरोध भी कुछ कम रक्त रखित 
नहीं है। मूरों द्वारा स्पेन में किये गये श्रत्याचारो स उत्पन्न असन्तोष ने 
ही स्पेन को स्व्र॒तत्र किया ओर अभी पिछली शताब्दी में, अब कि इग्लेंड 
झपनी पूर्य की समस्या की नोति के कारण टर्की का साथ देने को बाध्य 
था, टर्की के सुलतानों के वालकन प्रायद्वीपवासा इसाइयों पर किये गये 
अत्याधारो का ही फत्त था कि सारे यूरोप में शोर मच गया, लाडेवायरन 
भो तशरीफ लाये और बालऋनवासी अन्त में सव॒तत्र हो सके। 

यूगेप का मध्यकालीन-इतिहास क्रवेढों को कथाओ से भरा पड़ा है, 
जब कि देश-देश से सेनायें धर्म पर वलिदान होने जातो थीं। जेदसल्रम 
में जिस समय जिस पत्च को विजय दोती थी, उसो समय दूसरे प्त के 
स्त्री-पुरुषों को मौत के घाट उतारा ज्ञावा था। आज भी व्दों धघामिक 
कट्टरता का किसी-न-किसी रूउ में नंगा-नाथ जारी है। अद्धं बन्‍्द्र भौर 
क्रत दी यह लड़ाई अमी समाप्त नहीं कह्टी जा छकुती | यदि अधिक 








बलिदान देने वाली जादि को ही जेइ्घलम मित्र जाय, तो आज भो लाखों 
ईसाई यहूदी और मुसलमानों को सिर कटाने से बड़ी प्रखनता अनुभव 
दहोगी। पिछले वर्षों म रोने की दोवार ("6 कू०४7|0£ ज़७)| ) पर 
खुब मार-काट हुई है और अभी रहेगी । 
मुखलमान भी धाभिक कट्रता में किसी से पीछे न रद सके | यों 

कहने को तो खभी धर्म वाले कद दिया करते हैं कि हमारे धरे में बड़ी 
सहिष्णुता है , पर वृक्ष उसके फत्त से जाना जाता है। दमारा उद्देश्य घर्म 
का विवेखन दी है। किसी घम-विशेष के लिए कुछ कद्दना नहीं । मन्सूर 
जो वहदत का जाम ( छ्टेतामून ) पीकर मस्त रहता था और अबलददक 
( अइ ज्श्यारिमि ) के नारे लगाता था, दिरापराघ ६ सूली पर चढ़ाया 
गया | जो घुन के पक्के होते हैं, वे सेंट स्टोफन की तरह किसी के रोके से 
नहीं रुकते | फिर भी घर्मार्थ लोग शिक्षा भ्रद्दए/ नहीं करते । अकबर ने 
क्या ही अरुदडा शेर लिखा है, (किया अच्छा जिन्द्दोंने दार पर मन्पूर 
को खीं वा । कि खुद मन्सूर को जीना था मुश्किल राज़दाँ होकर।' यहाँ 
हमारा अभिप्राय यह ध्िद्ध करने का नहीं है कि मुधज्ञमान धर्म दूखवरों 
के प्रति निष्ठुर है। पारसियों को भी तो इस्री तरद भारतवषे में इसलिए 
भागकर आता पड़ा था कि इस्लाम की बागढ़ोर जिनके द्वाथ में थी, 
शन्होने ऐसा कट्टा था कि इस्लाम पर इमान लाझो या मरने को तैयार हो 
जाओझो | सच तो यद्द है कि इन घमोन्धों ने धस्ताम का यही अथ समझा 
कि गैरइस्ज्ञामी दुनिया को नस्त-नायूद कर दिया जाय | आरम्भिक काल 
में दी राजनैतिक कारणों से मुखलमान शासक भारतवषं में इस नीति 
को प्रचल्नित न कर सके, पीछे से ते दिंदुओ का सहयोग प्राप्त करने 
का सथ्या प्रयम्न भी व्िया गया। बहुत से बादशाह बड़े न्यायप्रिय थे , 

परन्तु उनके घमोन्‍्ध सजाहरार रन्दें बहकाते रहते थे। एकबार अला- 

रुद्दीन खिलजी ने एक मौलवी से पूछा कि हिन्दुओं का राज्य के प्रति 
क्या क्तंव्य है, तो उसने कद्दा कि जब रगादने वाला उनके ऊपर घून ढाले 
तो उन्‍हें चाँदी पेशा करनी चाहिये और उनके मुंह में थूके तो फेरन 
झदव से सिर मुकझा कर सोने की अशर्फियाँ पेश करनी चादियें। जहाँ 
ऐसे संकुचित विचारों वाले धर्म-पुरोहितों का प्रभाव था, थह्ाँढदार 
घा्मिक महद्दापुरुषो' की भी कमी न थी , पर जैसा कि सर्वेत्र देखा जाता 
है धामिक मनोवृत्त के भद्धाठु जन-समुदाय पर जितना अधिक प्रभाव 
कट्टर साम्प्रदायिक पगडणाडो पर चलने वालो' का पढ़ता है, उतना किसी 
शदाराशय विद्वाम्‌ का नहीं पढ़ा करता । 

क्षद्टां तक दम देखते हैं | जैसी दुदृशा घ्म की उसके अश्ञानी भक्तों 

के हाथों में होतो है, वैसी ही दुदेशा सांसारिक स्वाथ वाज्ञों के द्वार्थों में 
पढ़कर द्वोती है। जहाँ घमोनन्‍्च भक्त सिद्धान्तों को उल्टा समझ कर या 
जहर के फक्कीर बनकर अन्याय करते हैं, वहाँ स्वार्थी लोग जान-बुक 
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सफेद बाल जड़ से काला 


एक झाना पका ३.) झ्राधा सक ५) इससे अधिक ९) के तेक में ७० 
वर्ष के नीचे का पका बार, काका पैदा हो ६० वर्ष तक काछा न ९द्दे तो 
दूसा दास वापस । 
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आप का भारय 


झरने नाम व पूरे पते के साथ पत्र छिक्षने का टोझ डीक टाइम व 
शारीख छिप कर से जए । हम झाप को सिर्फ १)) की यी० पी७ द्वारा 
झहातले 7 मदरीनों हा पूरा ठगोगा लिख का सेजेंगे । जिसमें ध्यापा की 
हानि-छाम, तरकी, तवदरा और तनज्जु दी इत्यादि नौकरी सम्पस्धी, 
जम्म, बित्रह् और शारीरिक दुखों के बारे में ल्खिा रहेगा। साथ ही 
झाने वाडे घुरे प्र” से बचने के पराय भी लिखे रहेंगे । पुरु बार की परीक्षा 
से आप हमारी भविष्य वाणियों में विश्वाप करेंगे । गत डोने पर मुद्य 
यापिस किया जायगा । 
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कर करते हैं। यूरोप में जो घाँचलो घर्म के नाम पर जारी रही, उसका 
एक-सात्र कारण सांसारिक स्ताये दी था। पोष को जनता ने घर्म-गुझ 
बनाया था , परन्तु वासनाओ का कीड़ा ओर अधिकार-लिपपा का शिक्षार 
बनकर वह रुस्नटो का भी सभम्र टू बन गया। फ्रांस की राध्य क्रान्ति के 
समय बड़े-बड़े चचे के अधिकारों बड़े-बड़े जमींदार ये। उनके टेक्स न 
देने से राज कर का भार श्रस्त प्रजा पर पढ़ता था | दस देखते २दे हैं कि 
कालान्तर में स्वार्थी लोग घस की मशीन को खिलौना बनाकर रुखका 
स्वरूप दी बदल देते हैं । चादे घमोन्‍ध लोग कितना ही अत्याचार करें, 
उनसे धर्म की इतनी द्वानि नहीं दोतो, जिवनी स्वर बियों से । यूगेप के लोगों 
के जीवन का रहेश्य ही भोगवाद है। 'ऋय कुला घृर्त विवत्‌' भादि ही 
जिनका सू-त-मंत्र हे, उन्होंने घम को भो बदनाम कर डाला है| सां ारिक 
सनोदृ त्त प्रधान समाज में घामिक विचारों को सथ्ी रश्मति असम्मव है | 
जहाँ गिरजों में की जाने वालो प्राथनाएँ भी दस पार्लियामेंट ले स््रीकुत 
होता हों, जा सांतारिक पर्सिनाओं झौर स्वार्थों का क्राड़ा-चेत्र है, जिसमें 
नैतक्ता के समर्थ 5 का भ्रवेश भी मूखेता समझता जांता है, जिन देशों के 
धार्मिक स्थाना मे रक्त-पात करन वाल से नेकों के चित्र सम्मानपू्णेर रखे 
जाते हों ओर विज्य-कामना की जाती दो, वद्दों किसी घम का सच्था 
स्वरूप कैप्र सम मे का सकता है ? यदि संख्भर में_कोई देश ऐसा है 
जहाँ से प्रकार के धार्मिक विचारों को फैलाने के लिये सदा खुली 
छुट्टी रहा है, तो बह भारततषे है। यद्यपि यद कद्दना भूल होगी कि 
भारतदष में घार्मिक अत्याचार नहीं हुए , पर भारतवासियों को सदा से यह 
झभिलाषा चला थाई है। प्राचीन इतिद्वासों में हद में घामिक शाश्यार्थों के 
रुदाहरण सवेत्र मिन्‍ते हैं। कुछ राजाओ' ने (प्रचार में बाघाएँ ढालीं 
ख्रही , पर कस धसे को मानने ही से किसी को नतों घोर अत्याचार 
सहना पढ़ा और न किस घर्तावाये ने प्रचार का विशेष विरोध किया। 
राज्य और स्वाथियो के दस्तस्षेपके अभाष से ही भारतवर्ष में दाशनिक 
विचारों का ऐसा उत्तम प्रकार से विकास संभव हो सका | जिसके कारण 
इस पतित हक भी भारतवर्ष गये से अपना सिर संधार के सम्मुख 
केंचा उठा सच है। 

दर जकालबदे तो अपनी प्रशंसा में इससे भी आगे बढ़ गये हैं। 
रनके इन शब्ते' के साथ ये पक्तियाँ भी समाप्त दोती हैं-- 

भारत की पुरातन पतिन्न भूमि धन्य है, धन्य दै | सम्यता व मनुष्यता 
की गोद धन्य है, घन्य है । सै ऊढ़ो' पर भक्र व आक्रमण जिस ससार की 
घात्री व पोषयिनत्री को न मिटा सके धन्य है, धन्य है। सातल्थिक भद्धा, 
प्रेम भक्ति, काव्यरस व विज्ञान श्रद्च/ की पितृभूमि धन्य है, धन्य है । 
यह दसारा सौमारय द्वोगा कि हम भविष्य में उसके पुनरुकजीतउन का 
पाश्यात्य जगत में स्वागत करें । ( अजुन से ) 
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बहरापन 
। 
। 


एक सवीस झआाश्चयेजनक दवा, 
डेफ-किलर'--५०७ काम के और रोगों को बहुत शीघ्र 
कि -७+ ७ कर वक्त 


दूर करती हे। कितना ही पुराना बहरापन क्‍यों स हो, इसका श्पयोग 
करने से शतिया दूर होता हे और बहरे आदमी को भी कान से साक- 
साफ सुगाई पढ़ने छगता है पृूल्‍्य ५) डाक सर्च |) 


जीवन शक्ति 


६ 3___ सुतर्य कोदा, शिकाजीत और दूसरी पेंतीस 
वी्योटोन ““॥छार की अमृर्प जड़ी बूटियों से तस्पार 
की हुई रात की टानिक गोछियाँ। इसको केदक दृप ही दिन सेवन करने 
से आश्यस्पअनक वी सतेत, गाढ़ा और अमोध बनकर मनुष्य सदैव के 
लिये वीयंत्रान, पौदष और जवाग बन जाता है । तृस्य ५) डा खच् #) 


महाम्ब्रेस टू डिक कम्पनी आफ इन्डिया 
मेडिकल सेल्ख डिपो 
भरूया दिल्िंटम, मिन्सेस स्ट्रीट, बस्ई 
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[ कुक दिन पहके विछाथत के 
भैनचेस्टर गाजियन' नामक समाचार 
पत्र में एक केख प्रकाशित हुभा था। 
इसका शीर्षक था 'दिमॉकेसी इथ 
ऋत' कर्याद कस में कोइतन्त्र ' इसमें छेखक ने यद दिखाया दे कि 
यद्यपि फ्रास के नागरिकों में कुड असस्तोष अवदय फेऊ रहा है और वहाँ पर 
थोडे ही समय के भीतर कई मश्नि महक टूट सुडे, फिर भी छोकसन्न के पतन की 
कोई सम्भावना नहीं है। केख फ्ठगीय है असम ठसका साराश नाचे क्या 
आता है | ] 

जिस शरद साहित्य में समय समय पर लोगों की रथि बदुका करतो है भौर 
जिस तरह पहनाये के सम्बन्ध में कभी एक फेंशन का जोर रहता है, ता कभी 
वूसरे का, उसी सरह राजनीति में भी प्राय फेशन बदछा करत हैं । रोस और 
सीजर के प्रभाव के कारण छगमग अठारइ सौ वर्षो तक 'साप्राज्य” स्थापित 
करने कौ भोर उुकाव रहा | फिर इगछैण्ड में 'दायित्वरृण शासन! को जो प्रवछता 
हुईं, तो उच्चीसर्वी रातावदी में यूरोप तथा अमेरिका के राष्ट्र भेडियाघसान की 
तरह उसी का अनुकरण करने कग | छोगों की मह घारणा हो गई कि यदि देश 
में दो म्तिनिधि समागें स्थापित कर दी जायँँ--७९रू सर्वताधारण की, वूसरी 
अमीरों की--सो झासभ सम्बन्धी सारी शिकायतें अपने आप दूर दो जायेगी । 

इधर ८ यूरोपीय युद्ध की समाप्ति के बाद ) इटली में फासिज्म को सफ़छता 
मिकी और रूस में भी पार्मिंटरी शासन ठठा दिया गया । अब मानों छोकततन्र 
की सत्यु की घोषणा करना ही फेशन बन गया। जर्मनी में अधिनाग्रक तत्र 
स्थापित हो गया । डस दिन आ्टिया के प्रधान मत्री ने भी घोषणा कर दी कि 
अर मैं पार्किमेंट का चुनाव न कराऊँगा । ताटपय॑ यह दे कि अब फिर फेशन 
बद॒क रहा है | कया इससे फ्रांस में भी कोरतन्र के पतन की सम्भावना है ? 

जमीन तेयार नहीं 

यदि यह कहा जाय कि आभास पास के देशों में इस समय जो विचार धारा 
बह रही है, उसका कोई प्रभाव फ्रास पर नहों पढा है, तो किसी को इसका 
विश्वास ने होगा । फासिज्स या अधिमायक तत्र को भक्‍सर देने”के छिए फ्रासी 
सियों से इतमी बार अपीकछ की गई है कि उसका थाडा-यहुत असर उन पर 
अवधय पढ़ा दोगा । फिर भा वर्तेमान स्थिति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि फ्रास में फासिज्स की जड़ जमने के छिये अभी जमीन तैथार नहीं हुईं हे । 

फ्रास में छोक तत्र का पतन सभो हो सकता है, जब वहाँ भी सुसों झिनी 
की तरह कोई प्रव्क नेता उल्पसन हो जाय, जिसका अपना पृक दृछ हो और 
जिसके अनुयायी सैनिक ढग से सघटित हों | सुघोछिना तथा हिटकर के हजारों 
अनुभायी ऐसे थे, जिन्हे बाकायदू! सेनिक शिक्षा दी गई था। सडकों पर उनका 
प्रद्शंन कराया जाता था। उनकी शक्ति से सब कोग परिचित थे । कमजोर 
सरकारें उनके बढ़ते हुए वेग को रोकने में असमथ थीं। फास में ऐसा कोई 
सैनिक दृछ न इस समय क्शिमान है और न निकट सविद्य में डी उसके उल्पस्न 
होने की सभावना है। यवि दो भी, तो स्वंसाघारण की वरतेंमाम विचार घारा 
को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार को ठसका दूसन करने में 
केश ग कगेगो । 

फिर इस तरह की स्वयंसेवक सेनाओं का अस्तित्व उस गहरे असन्तोष की 
सित्ति पर भाशित है, जो जनता के एक बढे भाग में फेक जाता है। रूस में 
किसानों भौर मजदूरों के असस्तोष से दी धोबसेेविज्म का उत्य हुआ भा । 
फासिक्म का जम्स मध्यवर्ग की निरत श्रेणियों से होता है। जब मध्यवर्ग वालों की 
सकक्षीफें बढ़ जाती दें या जब मजदूरों की क्रान्ति का भप उत्पन्न हो जाता है, 
सब फासिस्ट आन्दोकन का भाविभांव द्ोता है। जर्मनी में थे दोनों अवस्थापँ 
विद्यमान थीं । इटली में क्यंबादियों की उ्यादती से फासिज्म की जढ जमी किन्सु 
सौभाग्यवक्त फास में हन दोनों में से एक भी अवस्था असी उल्पस्न नहीं हुईं । 

असन्‍्तोष अवश्य बढ़ रहा है 

इतना होते हुए भी क्रास में छोक तत्र के किये कुछ खतरे जरूर 
पैदा हो गये हैं । राज्य के अत्यधिक व्यय तथा लसझा कर भार का विरोध करने 
के किये चारों भर कर दाताओं की ससस्‍थाये॑ स्थापित हो गई हैं। सरकार को 
इनकी छोर ध्यान देना आावदयक हैं। राज्य के कर्सचारी इस आस्दोछन-के 
विरोधी हैं , क्योंकि उनका स्वार्थ कर दाताओों के स्वाथ से भिन्‍त है। इसी तरइ 
मरीब छोग भी इसके साथ नहीं हैं, श्योंकि वत्तेसाय कर भार से थे प्राय मुक्त 


विदेश - 


क्‍या फ्रांस में क्षोकतन्त्र का पतन होगा ? 


अनुवादक---भीयुत “मा 
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हैं। लत इसके राष्ट्रीय रूप चारण 
करने कौ विशेष सम्भावना नहीं है । 
फिर भी सुष्झो कमचारियों की 
सस्थाओं को अधिक सावधानी से 
काम लेना आहिय और कोई क्रान्तिजनक रीति न अद्दम करनी चाहिये, अन्यथा 
फासिज्स का प्रभाव घढ जाना बड़ी बात महीं। 

दूसरा खतरा नवजवानों का असन्तोष है। डॉक्टर, बैरिस्टरी, हजामियरी 
आदि की परीक्षा पास कर ।नकके हुए नवयुवकों की दुशा प्राय दुख पूर्ण और 
कभो कभी बिलकुछ निराशा जनक होती है । इन पेशों को जीविका का साधन 
बनाने वालों का सख्या पहल हो बहुत ज्यादा हो चुसी है। हर राज्य ने कुछ 
समय के छिप नये डॉक्टरों तथा इजीनियरों की नियुक्ति भो बन्द कर दी है। 
ऐसी द्वात में 'डप्राघारी उस नवयुतरक को क्‍या स्थिति होगा, जिसके पास 
मा बाप का पूर्व स्ति पूँज़ी भी नहीं है, इसका अनुमान छगाना कठिन नहीं । 
समव है, सरकार को जबरन्‌ अवसर भ्रदण करने के किए निधारित उम्र घटा देनी 
पढ़ । बूढे मनुदयों को याह उनमें काम करने को यथेष्ट शक्ति मौजूद हो क्‍यों न 
हो, दो चार वष और विश्राम करने देना किसी नवयुवक को छऊगातार कई वर्षो 
तक निराशा के वातावरण में पढने देने से अधिक अच्छा है । 

इसे तरद्द असन्ताप बठान वाली दा एक बातें गौर भा हैं । जिनका वर्णन 
करना अनावश्यक है। मान छाजिपु एक मश्रि महल के हटने के बाद दूसरे और 
वूखर के बाद तासरे की स्थापना हाने पर भी इन समस्पाओ का निपटा 
सनन्‍्ताव ननक राति से न हो सके और फासिस्ट आन्दोलन के विकास के छिए 
मसाऊा जुटन ऊगं, सा क्या जनता के एक बढ़े भाग का समथन उसे प्राप्ठ दो 
जायगा ! मेरा ता छगाऊ है कि नहीं । पेरिस में भमछे ही प्रतिनिधि शासन के 
विरोधियों का जोर हो पर देह्ातों और प्रान्तीय नगरों में ऐसा नहीं है । वहाँ 
छोक तत्र प्रणाछी की जड भमी तक मजबूत बनी हुईं है जैसी इटछी या जर्मनी में 
न थी। इन्कैण्ड की तरह ऋरास के नागरिकों को स्वतत़््ता की भादत-सी पड़ गई 
है, जो बढ़ी कठिनाई से दी दूर दागी । 


छुभार की आवश्यकता 


पा6लिमेंट्री तराक से किसी देश का शासन होने का यह आशय नहीं कि वह 
किसी सास उद्दय से कुठ समय के लिये ज्यक्ति विशेष का नेतृल्य स्वीकार करने 
से इनकार कर दे । कठिनाई के समय कभी-कभी बडी हाघ्रता से कास करना 
पढ़ता है। उस खमय नेता को केवक भपनी हो जिस्मेदारी पश आगे बढना आव 
इयक हो जाता हे। नेता स्पेच्छायारी अधिनायक या “िकटर? नहीं है। उसे जो 
शक्ति प्राप्त है, उसका कारण उसको योग्पता एवं चरित्र की विशेषता है । देश 
को ठसे नियतन्रग का अधिडार तो है दी । यदि वद असम प्रमाणित हो, तो 
देश उसे पदच्युत कर सकता है और शकती करने पर दण्ड भी दे सकता है 
किल्तु सकृट के समय राष्ट्र हवय उसे नेतृत्व करने का अधिकार दे देता है । 

सयुक्त र ज्व तमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेदट के कायारम्म के समय यही हुआ । 
हाँ, हुम्झेण्ड में इसका भ्रमन नहीं उठता | कारण यह है कि यहाँ किसी समय 
जो दुक शासनारूद रद्दता है, उसके नेता को पा्िमेंट पर अल्यघिक दाक्ति 
प्राप्त होती है--इतना शक्ति जिवना ऋसीसी प्रधान मत्री का चेश्बर या सिनेट 
पर नहीं प्राप्त दोतो । फ्रास में प्रधान सत्री को विशेष अशनों का निपटारा स्वय 
अपमे आदेश से करने का अधिकार देना आभावश्यक हवा स्क्रता है। श्री पो 
जआॉकारे के शासन काल में ऐसा द्वी किया गया भा | यदि भूत पूवं॑ प्रधान अश्यी 
भी दुछादियर को बजट सम्बन्धी कठिनाइयाँ हल करने का अधिकार दे दिया गया 
दोता, तो इससे कोई नुकसान न होकर छाम ही हाता । 

इसी तरह और भा सुधार की आवदयकता है। छन्‌ १८७५ के शासन 
विधान में कई मदृत्वपूण सशोचन करने की भोर भा दारहयू का एस माछा ने 
विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है । उनका एक प्रस्ताव यद है कि निधारिस 
अवत्रि के भीतर ही, यदि आवश्यकता हो तो, ऋखीसी पालियामेण्ट को भग 
करने का अधिकार राष्ट्रपति का दे दिया आय । ( वर्तमान ज्ययस्था यह है कि 
सत्रिमडक के पद-स्याग के बाद भा 'चेम्बर” बराबर कायम रहती दै--अनुवादक ) 
ऋ्रासीसी को इतन्र विधान में घाछनीय परिवर्तन करने का आशय तानाशाही 
की स्थापना क ढिये रास्ता साफ करना महीं , प्रत्युव उसकी सम्भावना को दूर 
भगा देना है। बद्दी वहाँ के भधघिकृतर मजदूरों, किसानों, तथा मध्यवगे बाकों 
की इच्छा मालूम दोता दे । 
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संयुक्त हिन्दी-भाषी परिषद्‌, बम्बई के सभापति 
श्री सम्पूणानन्‍दजी का अभिभाषण 





कन्‍्दे मातरभ्‌ 


स्वायवाध्यक्ष मद्दोद्य, प्रतिनिधि गण, 

देवियों और सखअनो, 
आप लोगों ने मुझे अपने सम्मे 
छत क! सभापति मनानीत करके जो 
आदर प्रदान दिया हे, ठसझे लिये में 
आपका आभारी हूँ | किसी छाटी सी 
भी बात के लिये धन्यवाद के दा फब्द्‌ 
कह देना शिक्षाचार का एक अंग मात्र 
है और युरा सी नहा ६ । भछमानसों 
को इससे आपस म॑ व्यवहार करने में 
सुविधा दाता है, पर आपने मुझे 
वस्तुत जसाधारण गोरव प्रदान किया 
हैं भौर हसाछिये मैं भापका विशेष 
रूप से ऋणा हूँ। इसा वसम्बई में आपको 
ऐसे विद्वान द्विन्दा माषा देश सेवकू 
मिल्त, जिनकी सुख्याति सार देश में हे, 
फिर भी आपने मुझ सुदूर काशी से 
शुकाया यद जापकी कृपा है । इसके 
द्वारा, मैं समझता हूं, भापने उन राज 
लीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचा 
हों के प्रति, जो सुझ्को प्रिय हैं अपना 
स्वारस्य भ्रकट किया ! इसी से मुझे 
सह भाशा दोती हे कि सम्मेकन सचा 
खून में श्ापका और मेरा पूर्ण मन 
ऐक्य रहगा और मुझे आपका सहयोग 
प्राप्त दवागा । 


हिन्दी का महत्तत 

आप छोगों से मिलकर मुझे बहुत 
ही दर्ष हुआ दे । यों ती हम छोग बरा 
बर कृत हैं और मानते रहते हैं कि 
हिन्दी हस देश का राष्ट्रभाषा है और 
हमारे विरोधों भी इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि हिन्दी कम से रूम १३ 
करोंढ ९३ छास मनुष्यों कक मातृभाषा 
है पर जब तक घर पर रहिये इन 
बातों का पूर पूरा अथ समझ में नहीं 
माता | जब इस वाहर निऊसत हैं, 
भपने प्रास्त की समा को पार करते हैं 
और बविद्वारियों, प्रावियों, राजपुताना 
निवासियों, मध्यप्रान्तन वासियों को 
हिन्दी बोलते देखत हैं, इससे भी बढ 
कर, जब इम्र शिक्षत नार अशिक्षित 
बहुत से बयालियों, मदासियों, गुर्जरों 
और मद्दाराष्ट्रियों को दिग्दी बोलते 
जरेर समप्तत देखत हैं, इससे भी बढ़ 
कर, जब हम यद सोचत हैं कि यह 
सब ऐसी दशा में हो रद्द दे जब कि 
हिन्दी राजभाषा नहा है , प्रत्युव उसे 
पदु पढ़ पर अग्नेजी से टक्षर छेनी पड़ 
तो है, बहुत से सरकारी वायु मण्डक 


में पे भारतीय भी उसे अपनाने मो 
प्रस्तुत नहीं हैं. वरन्‌ जो कछ उस्नति 
डसने की है वह अपन गुणों के जोर 
पर, तव हमको हिन्दां का सचा गौ(व 
समस्त में आाने लगता है और हिन्ने 

भाषी होने का हमें सक्या जभिमान 
भी हाने छगता है । मैं समझता हूँ कि 
आप ढोगों मे जा कऊ रनेह «व्थन 
है, बद € ह* पर हिन्दी के प्रम और 
उसका सेवा का भाव भी अवद्य छुक 
प्रशछ सूत्र हागा । आज हम एक विद 

शी भाषा को राष्ट्र भाषा के स्थान पर 
देख ैहे दे पर इससे हमको विचलित 
न हाना चाहिये। देश की जात्मा ने 
हिन्दी को अपनाया, समय आने पर 
दिसदां जपन सिदासन पर बैठगी । 
इसका प्रमाण यह है > देश का प्रति 

निधि, देशवासियों का प्यारा, जमर 
काम्रेस ने हिन्दी को अपना व्य्या दें। 


दूसरों की सहानुभूति 

पर जब इम हिन्दी फी बात करते 
हैं, तो दूसरे प्रास्तवालों पर अपना बद 
प्पन जताने को नहीं | द्विन्दा हमारी 
मातृभाषा है , पर उनकी सह यता से 
ही राष्ट्रभाषा बनो है और राजभाषा 
बनेगी । हम्दी का जन्म चाह प्राकृति 
के किसी सेद से हुआ दो पर आज 
मागघी, अर मागधा सौराष्ट्रा, शौन 
सेनी, मद्दाराष्ट्रीयथ सभा पुक् सूत्र में 
मणिवत पारोह हुई हैं और हस समय 
में इनके निर्माताओं और प्रवर्धओं में, 
वाहृमय, द्शन, इतिहास, राजनीति 
आदि सभी क्षेत्रों में डिन्दी साम्रिमा 
पियो का पक्ति में गुजराती, महाराष्ट्र 
बगाछो भ दि सभी प्रान्तों के सुलेखक 
देख पढते हैं । सब पूभ्पा ससस्‍्कृत इसकी 
भी जीवन दापिनी है। हमारे दृ/विण 
भाइयों तक ने इस काम में सुय्रोग 
किया है । अत यद्यपि यह सम्मेलन 
हिन्दी भाषा भाषियों का हे , पर मुझे 
आशा है और आप छोगों को भी यह 
भाशा अवदय होगी कि इमारे साथ 
अन्य भारताय भाषा भषियों का पूर्ण 
सदयोग और सहानुभूति है। 

पर मैं इस आउचर्य में हें, कि 
आपसे किस विषय पर बातें कहूँ? 
साहित्य की चर्चा बढी रोचक होती 
है, कवियों की कृतियों को पढ़ते सुनते 
घटों बिताये जा सकते हैं , पर प्रत्येक 
वस्तु का एक समय होता है। एक 
मिछ से निकरछा हुआ मजदूर जिसके 
बाऊ-मरवे रोटियों बिना तड़प रहे हैं, 


जिसका रहने का क्यार्टर नरक का 
नमूना है, जो इच्छा रखने पर भी 
अपने घर नहीं छौटड सकता, हिन्दी का 
ओ मा भछे हो , पर साद्वित्य फी छम्बी 
कथा उसे फो की ल्गेगी--ठसझे सामने 
रोटी, कपड़े रहने आदि के प्रश्न 
भषिरू जटिछ हैं | वह दिन रात इनमें 
डूबा रहता है ( उसके सामने हन सब 
बातों का जिक्र करना चाहिये। 
तभा वद और सथ बातों को सुन 
सकता है )। 

लोगों की दरि ता 

आप छोगों में से अधिकाश बहुत 
गरीब हैं, जो मजूर नहीं हैं वे भी 
फटे हालों रदते हैं । कोई बढ़ा रोज 
गार, सिचाय शायद दूध के आपके 
इथ मे नहीं है । जो छाग मदाजनी 
करत हैं वह रोजगारा नहां कहे जा 
सकते । महाजन रुपये को बढाता 
नदा, कवछ गरज मन्दों की जेब से 
निकालरूर उसे अपने जजों में डाक 
लेता है। भौर फिर जहाँ सब गरीब 
हैं वहाँ रहने वाले महाजन टट पूँजिये 
ही होंग । रहे मजूर, उनकी दशा का 
मैं कया वर्णन करूँ ? जो काम पे हैं, 
उनकी दाऊत खराब है, जो काम पर 
नहीं हैं, उनकी दशा भौर खराब है । 
इस तरह रइना गसोव होता है , जैसे 
भमोर्ों क कुत्ते भी न रहेग। जहाँ, एक 
कमरे से कई कुटुम्व रहेंगे, और कमरा 
भो कैसा छाटा, निरुम्मा --वहाँ क्‍या 
तन्दुरुत्ती रहेगी, क्या छात्र शरम 
रहेगा ? बढ़ बड़े विद्वान्‌ इस बात पर 
बढ़ा आदचय करत हैं, कि हिल्‍्दुस्ता 
जलियों कि आयु पहले से घटतो जाती 
है और यदाँ बच्चे बहुत मरते हैं। 
पूछिये और होगा ही क्या ? जो छोग 
देदातों की स्वच्छ आवश्वा छोड कर 
इन महंगी अन्धकोटरियों की दुर्यस्थ 
में सदते हें, डमकी आयु घटेगी गहों 
तो क्या बढ़ेगो ? ओ दुधरमुँंह बच्चे 
इस विषमय, इस जहर से भरे, वासु 
मण्डड में रहेंगे वह के दिन जियेंगे ? 
और फिर हुस हाछत से छडने का 
हथियार क्या है! खूब काफी और 
अरुछा अश्ज वस्र हो तो खैर इन बस्ति 
यों में मी रद कर जिया जा सकता है, 
जब यह ही नहीं है, तव तो झड़ाईं 
पहले से हो दर चुकी है। और फिर 
थे बेचारे क्पा्‌ करें, खिनको यह भी 
मगरपर नहीं है ह भाष में ऐसे भी तो 
छोग हैं, जिनकों क्वाटंर मसीब ही 


नहीं, जो सडक की पटरियों पर कोट 
कर रात बिता देते हैं! सत्यु और 
दु खद़ायी रोग तो भमार गरीब सबके 
यहाँ पहुचत हैं , पर जिस अवस्था मे 
आप रहते हैं जाप उन्हें निमस्श्रण देकर 
बुचात हैं। जवान देखते देखते उठ 
जात हैं, छोटे बच्चे, अधलिक्े हँसते 
जात हैं, ए्भंवती स्लियाँ अपने कोमछ 
बोझ के नीचे दबकर मर जाठो हैं। 


प्रारब्य और ईश्वर 

आखिर इन ब्रातों का उपाय 
क्या है ? हम भारत वासियों की कुछ 
दिनों से एक घुरी छत पड गयी 
है कि दर डरे अवसर पर भाग्य 
और इंदवर का ताम के लिया करते 
हैं। गरेव सममता है कि गरीबी में 
सढना उसका और ठसके अरचों का 
भाग्य है और यह भाग्य भ्रमिट है। 
यह विचार झूठा है नौर यदि आप 
सस्कृत के अच्छे-अच्छे प्रथ पढ़ेंगे, तो 
आपको माछम हो जायगा कि ऐसा 
सोचना अघर्म है। मनुष्य अपने कर्मों 
का फक भोगता है। अपने प्रारम्घ 
को आपने बनाया है, उससे जाप ही 
छड़ सकते हैं और भाप ही उसे बदुछ 
सकते हैं। अपने पर भरोसा कीजिमे । 
इंद्वर पर भरोसा कांजिये, ईंइथर को 
गाछी मत दीजिये, बदनाम सतत 
कीजिये । भाप स्कक्‍्य ईंइवर के अदा 
हैं, पर अपनी शक्ति को भूछे हुए 
हैं। इंघवर को आप से क्‍या शत्रुता 
है कि चुम कर आपको दुख देता है। 
क्य्रा आप इँमानदारी से कह सकते हैं 
कि भाप अपनी उन तमाम ताकतों 
से, उस सारी बुद्धि से, काम छेते हैं, 
ओ ईंदवर ने भाषकों दे रखी है १ 
फिर जाप उसको दोष कैसे देते हैं ? 
क्या आपने नहीं सुना है कि बह जग 
वीबयर दीमामाथ है, विवंसों का 
सहारा है ! भाप उसको पुकारिये, वह 
आपकी घह्दायता करेगा , पर इमाम 
दारी से पुकारिये, कपठ से गहीं। 
अपनी दा सुधारने के लिये आपके 
पास जितनी ताकत, जितना बक हो, 
यह संब कगा दोजिये, फिर देखिये कि 
विषय झक्ति आपकी बाद पकड़ कर 
उद्धार करती है या नहीं। अपने को 
नि सहाय दुबंक समझ कर हाथ पर- 
हाथ घरे बैठे रहना भी बढ़ा भारी 
पाप है। भाप में से अधिकांस उत्तर 
भारत से भाये हैं। बरहाँ भीराम,. 





कृष्णचण्त, अजुन, योरसनाथ, बुद्ध 
देश, पापर्वंलाथ, अशोक, समुत्रगुप्त, 
अकबर, सूर, सुकछो, कवीर, नानक, 


शैदास, मीराबाई, . मद्दाराणाप्रताप, 
कचसाक, चेमसिंद, झाँसी की रानी 
छक्सीवाई-ऐसे छोग पेदा हो चुके हैं, 
वहाँ के कोगों को तो बढा ही वीर, 
डल्साही, सथ्मी और अपने पैरों पर 
खडा होने वाछा होना चाहिये । कठि- 
माहयों से डरिये मत, उनका कारण 
सोचिये और उनको जीतने का उपाय 
हद निकाछिये । यह सम्मेकन आपको 
अरवेदय मार्ग दिखकावेगा। 

पहली बात जो मैं चाहता हूँ, कि 
आप सोर्च वह यह है--और याद 
रखिये ऐसी ही वातों को सोच विचार 
कर विदेक्षों में दीन दुख्ियों ने अपनी 
वझा सुधारों है--कि भाप भी मनुष्य 
हैं और आपको भी सुखी और स्वतस्श्न 
रहने का अधिकार है। सदर छोग करो 
दढपति बन जायें, यह मेरा तार्पय्यं 
नहीं है, करोडपति हो जाने से ही 
सुझ्त मिछ भी नहीं जाता , पर हा, 
सव स्वच्छ सुथरे सुधघर काम छायक 
घरों में रह, सब साफ, काफी स्वादिष्ट, 
अच्छा खाना लाये, सब स्वच्छ भौर 
काफा बस्तर पहनें, दुर्भाग्ययश रुग्ण हो 





जाने पर सबके लिये औौषध और उप 
चार का प्रबन्ध हो, सबके बच्चों को 
सिक्षित होकर अपना भविष्यत बनाने 
का अवसर मिले, बृद्ध होने पर दर 
दर की ठोकरें न खानी पढें, यह मनुष्य 
मात्र का अधिकार है। आप अपन हस 
अधिकार को समम्दे। कहा कहीं कोई 
मिक माझिक दया करके अस्पताक या 
अच्छे क्वाटंर बनवा देता है, तो उस 
पर मारे खुशी के फूल्ठ उठना ता मूर्खता 
है। यह तो उनको सिक्षा हे और 
धघनिक छोग प्राय भिक्षा हसछिये देते 
हैं, कि निर्धन सुसीवत सदत सहत मुँद 
ओर होकर और न माँगने छगें । भाप 
को अपना हक चाहिये, सिक्षा नहीं। 


सम्पत्ति पर श्रमिकों का स्वत्त 


आपके चारों ओर जा सम्पत्ति देख 
पढ़ रहो है, जो मदल खूड़ हैं, जो 
मोटर दौढ रदी हैं, वह आपके बल पर 
है। भापन यद्द सम्पत्ति पैदा की हे । 
अपने खून से आपने इसे डपाजित 
किया है। देद्ातों में जाप रद्दत थे, 
मइछ में नहीं. पर खुछी आबहवा में। 
छलखपती नहीं थे पर मोटा खाना 
मिलरू जाता था, छाछच में आपने 
देहात छोड दिया, भर गाँव में आप 


कओन 
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के छिये जगह नहीं है। यहाँ 
गरदी आबहया में क्याटेरों में आकर 
वसे । छलपती तो षहाँ भी नहीं हये 
पर हाँ, खुशदाछी के जमाने में चार 
पैसे मिछत रत थे। जब मिक को जरू 
रत न रही, तो रस चुसा हुईं नारगी की 
तरइ आपको फेंक दिया। गाँव जाने 
घक को पेसा नहीं, बहुतों का गाँव 
में ठिकाना नहीं । बेंकारी में यही 
सडिये । चार रुपये का माल, चार 
रुपये आपकी मजदूरों, उसी मजदूरी 
से बना माऊ बोस को बिका, वह 
मुनाफा मालिकों का है। मेँदगी हो 
या सस्ती उनऊफो रहने को अच्छे घर, 
खाने को अच्छा भोजन, पदनने को 
सुन्दर घस्र, चठने को सवारी, बच्चा को 
ज्षिक्षा रोग में औषधि मिल दी जाती 
है। हसी से याद दिलाता हूँ, कि इस 
सम्पत्ति को आपने अपना और अपने 
बच्चों का खून बदाकर तैयार किया हे, 
इसमें सबसे वड़ा दृक आपका है। 
पहल आप भाग छें, तब दूसरे भोग 
सकत हैँ. पर आप अकर्मण्य पडे 
हुए हैं । 

इसका प्रतिकार तभी हो सकता 
है, जब आप सगठित हों। किसी के 
घर ढाका नहीं डढाऊना है, सगठित 


होकर अपना अधिकार छेना है | एक 
घना भाढ नहीं कोढ सकता । सबकी 
बुद्धि, सबकी मदद चाहिये । इसके 
लिये कमेटी, सभा, बनाइये जिसमें 
आपके घुने ठयक्ति हों, जो आपके नाम 
पर बोल सकें। मेंने विशेष जोर मिक् 
के मजबूरों पर दिया है, पर डोटे 
व्यापारी--आप में अधिकाश् व्य पारी 
छोटे ही हैं--चाह वह दूध बेचत हों, 
थाह और कुछ बेचते हों इससे कुछ 
मिन्‍न नदी हैं। जो छोग दूसरों के 
यहाँ नौकरी करके किराया वसूल करते 
हुं या लद॒ना तसालत हैं, वद भी 
अपने को दूसरे भाइयों से अछग न 
समर । सब एक ही नाप के हैं । जाप 
अपने घरों से दूर दूसरे प्रान्त मे हैं । 
यहाँ के छोग भाषके दात्रु नहीं हें. पर 
आपकी सब कठिनाइयों और अडचर्नों 
को पूरा पूरा नहीं समझत । इससे भी 
दिक्कत होता है। पृक उदाहरण 
लीजिये । कार्पो रश्नन मे आपका कोई 
प्रतिनिधि तो है नहीं, हससे आपको 
कई कठिनाइयाँ सदनी पडती हैं। 
मराठी आदि बोकनेवार्कों के ल्यि कई 
स्‍्कूछ हैं , पर हिन्दी का एक भी 
नहीं है । 

( क्रमश. » 


मठे मित्र की माँति 


नकल खमय पर धाका दता ह 


नक़लें असल के गुणों का घोरा देने के लिये द्वी बनाई जाती हैं , इसलिए असल के गुण न रखने वाली दत्नाइयों को 
नकलें न केवल धन की द्वानि करती हैं , वरन्‌ समय पर घोरका देन के कारण भयावद्द दो: हैं। कवि विनोद वैद भूषण प० 
ठाकुरदत्त शमक वेय, सम्पादक दिेशोपकारक' लाहौर की बनाई हुई 


अमृतधारा 


करते रद्दते हैं । जनता के स्वास्थ्य भौर घन की द्वानि न हो इसलिए यह चेतावनी दी जाती है कि अब सदा प० जी का नाम 
आदि देखकर केवल “अमृतघारा” ही खरीदा करें। मूल्य बड़ी शीशी २॥) झाघो १।) नमूना ॥) 
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पत्र-व्यवहार तया तार का पता-अम्नतथारा ३५ क्ाहोर 
विज्ञापक--मेनेजर अमृतधारा औषघालय, असृतधारा भवन, अस्ृतघारा रोड, असृतघारा डाकखाना, लाहौर 


बनारस में एजेएट--लालजी विशरीलाल एण्ड को० चौक । 


ही सैऊढ़ों रोगो के लिए राम बाय है। कुछ लोग इसकी बढती बिक्रो देखकर इसकी नकलों से जनता को घोखा देने का प्रयत्न 
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“्ियाँ मुनीरखाँ ! करेफे छे 

आये ९?--मैंने छत पर से पूछा । 

'छाहौक बिला कूवत--भजी मैया 
साब, आप भी क्या, ऐसी नापाक 

चीज का नाम सुबह-सुबद लिया 
करते हैं। तौवाह तौवाद --कदत 
सुनीसखाँ ने अपना ऊुँद हृतना कडुवा 
बना किया, मानों किसी ने उनके मुँह 
में क्‍्वीनाइन मिक्सचर ढाछ दिया हो । 

'पर वह तुम्दारे साफ में जो 
करेका रखा दुव्ग है 

वक्‍्या गराबपरवर ! इस करेके 
की टाँग तोड़ ढाल, इसकी गरदन 
मरोड दालँ।?---कद्ृत-कहते सुनीरसोँ 
मे साफे को अपने सिर से उतार 
कर जमीन पर फेंक दिया। और फिर 
करेके को हजारों गणछियाँ सुनात हुए 
साफ को पास के कुए पर धोने कग | 

जी सुनीरखोँ. ! 

'अजी आग छगाइये इस मुनीर 
को को और इस बदजात नापाक 
खोज को । भापकों भी क्‍या मजाक 
सूझता है मैया साथ ”! 

“क्रमी, उस पानी में करेछा 
पड़ा है ।! 

“इत्तेरी करेछ की नानी मरे! -- 
कहत हुए मिर्यों मुनारस्णें ने ठस साफ 
को जमान पर पटक मारा और--'बस, 
बस-बस | खुदा कि खातिर बस'-- 
बाकत हुए आप भ्रपना रगी हुई 
काछी दढा पर द्वाय फेरे, कुरान 
झराफ को रटत, शफाखाने के चौगान 
के बाहर चछ दिये। 

मियाँ मुनारखोँ इमारी म्यूनि 
सघिपछ कमेटी क जमादार थे  ठिगने 
हुबल पतले थे, ५५ वर्ष के होत हुए 
भा जुजुर्गी का नामोनिशान जाप में 
दिखाई नदेता था। लबो दाठी, हबशी 
जेसे गारे, बिहला जेखी तीखा जॉस, 
छवा-सा स फा बाँध, कमर से कछ हा 
झुके हुए--वे बड़ ही बावूना थे और 
बज्ञा हुजूर, जा हुजूर करने मे थे बड़े 
कुशल थे | इम सब उन्हें “आप! कहा 
करत थे, इतना तो आपका मानथा। 
मद्दाराजा साइब गुमानसिदजी के जमाने 
में वे शिकार पार्टी के अध्यक्ष थे, और 
उस जमान में आप भदाराज क 
डाहिने हाथ थ॑ किन्तु मद्दाराज 
का झत्यु के घाद, आपके कदिन आए 
और जाज्ञ भाप भगियों रु जमादार ह। 

न नान क्यों मुनारखाँ करेल के 
माम से चिढ़त ये। इमे भी कभी 
कभा नापको किठान में खूब सजा 
जाता । 

ग्यारह बज डाक छने जाने के 
समय, फिर गापके दशन हुए । पिता 
जी इस समय «चर ही बढ हुए 
कांतवाऊ साहब से बात कर रह थे । 

इसी समय मिया सुनारखाँ पुराने 
जमाने का एक फटा हुआ पुराना 
आकी कुरता और नेकर पहने, परों में 
बुक दुजेन फिए् बाके खाकी मोजे, 


मियाँ मुनीरखोँ 
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और फटे बूट चढाये, सिर पर मैकछा 
कुचला, हैट पहने दाफाखाने में 
दाखिक हुप्‌ | आकर दूर से ही पिता 
जी को कुककर सछाम किया--“भादाव 
अर्ज गराबपरवर ? 

आइए आइए मुनीरखाँजी ! 
आज तो बढ़ा स्वॉग रच ल्टिया ?! 

'जो हुजूर ! कुछ नद्वीं, जरा आज 
भगियों को महाराजा साहब का 
तबेझा पझनाढन ल जाना हू ।! 

वअच्छा | जच्छा | तो क्या वहाँ 
पर महाराजा साहब से मुलाकात 
हागा ?--पिताजा ने हँसत ईसस 
पूछा । 

“नहीं हुजूर, इम जैसे गराबों पर 
महाराजा साइबर की काह को निगाह 
पढन जस्मी ? वे जमाने गय हुजूर जब 
इस सुनारा का भी बाल बाछा था। 
पर हॉ किस्मत भच्छा थां, हुजूर भा 
गये, ता भगियों को 'फाछन! कराकर 
उलट! ता दिलवा हा दूँगा । 

पमुनारखाजा ! यह सूट भाप कहाँ 
से स्ूए ?!--पिताजा क ऊपर ऋअछ 
जाने क बाद मैंने हँसत दँसस पूछा । 

“इसका भा बड़ा छम्वा तथारीख 
है भैयाजा! --सुनारखों अपना ताक्षण 
आँखो का दृधर उधर दौडात हुए बाल । 

अजा सुनाआ भा । 

6ुजूर | मदाराजा साहव गुमान 
सिददजा शेर क शिकार का जाने वारू 
थे। हुजूःर न इस खादिम को दॉँका 
डालन का हुक्म फरमाया। में अपने 
नोजवानों को छेकर चलरूदिया । बिया 
बान जगल मे दाँका ढाछ, हुजूर के 
पास इत्तला भेजा । फिर क्या था, रातके 
बारह बज शेर बबर आया ।! 

क्योंर मुनारा --हुजूर ने आवाज 
दी। 'हाँ अन्नदाता !!--अपना दो 
नाछा कारतूसा बदूक का सँभाछता मैं 
बाल उठा । ( मुनारा हूस समय 
शिकार स्वत्वन का ऐक्टिग करने छगा । 9 
भंफर हुजूर ने यारा चलाइ पर 
( इस सतय आवाज बिस्क्छ घामी 
करक) साला गाली निशाना यूकू गह, 
इसकी नाना की जात का हुक्का फाडे । 
फिर दरबार साहब बोल--'मुनारा!--- 
बस फिर क्‍या या “घाँप? से एक धोछां 
कगाई --और साछ फैर को चित्य कर 
दिया । फिर मैंने चिबछाना शारू 
किया---वाह हुजूर थाई | क्‍या निशाना 
मारा, खाद वा! वाइ ! सार गाँव में 
महाहूर हा गया कि मद्ाराजा साइब 
ने शेर मारा । उसी दिन का यद इनाम 
है। भव तक बीबाजान ने सँसाक कर 
सथ्यूक में रस छोडा था ।* 





'मैयाजी ढाक छ भाभो, देर 
होता है?--ऊपर से आवाज आई--- 
मैं डाक लेव चछ दिया । 

७ ७ न 

पाँच बज होंगे । मैं रफाखाने के 
कर्पाठड में क्रिकेट खेक रहा भा-- 
इतने मे महाराजा साइब का आदमी 
भाया-- मैय्राजी, मदाराजा साहब 
याद फरमात हैं करकूट खेलने ।? 

“अच्छा चछो जात हैं, मुनीरखोँ, 
आप हमारे साथ चलिए । ठहरिप्‌, में 
कपड पहन भाता हूँ ।?--मैंने मुमीर 
सरॉँ की आर हँसत दँघत कहा । 

औैयाजी ' मैं तो नहीं आया 
चाहता १ 

प्क्यों | 

“अजी क्या चलूँ ? हेट बेट पहन 
कर गया, ता भा दरबार साहब 
ने मुछाकात न की , वदिकि कइका 
भेजा कि पऐसा 'सूट” पहन कर 
कोई “कोठा? के पास न भाया करे। 
यह छाजिय ?--मुनारखाँ अपना सिर 
खुजछात हुए बोले । 

'अजी चलिए तो, मजा भावगा।* 
“अच्छा ता जैसा हुजूर का हुक्स । 
हम चल दिये | भाग आगे मुनीर 

साँ पीछपाउ में । जपनोी दादी 
पर द्वाय फरत इधर उधर की बातें 
कर मुझ घुश करन का प्रयत्ष करते ने 
अपना भ्ूनपूव बहादुरियों का दास्तान 
सुनान छ7 । 

आप गान विद्या के बढ शौकान 
ये। सुन्नावाम और शारीजान का 
नाम सुनत हवा आपका नस नस में खून 
जार से दोडन रूगता था। महाराजा 
गुमानसिहजा के जमान में जितनी 
रढियाँ आई थीं, जो जा गायन गाये 
थे, जंसा जैक्षा माठी बाते हुईं थों, पह 
सब सुनारखों सुनान छग । 

हुजा |! आज पक सबझसी 
आया हैं, शरड़ा एऐटता हें । अपने घर 
आज शाम का आएंगा। देखिये क्‍या 
उल्लू को छकड़ा फरता हूँ (?--पमुनीर 
सराँ इँसत हँसत बाल । 

विशाल मैदान था, कास पास 
छोटा-छोटा पद्ाडियाँ थीं । शाम तक 
हम खलत रह । भदाराजा साइब के 
साथ कपड पहनन, मैदान के पक सिरे 
पर खड चबूतरे के पास भागये । 
मुनीरखाँ जा एक छस्बे कद के कमर से 
कुक हुए व्यक्ति से बातें कर रहे भे, उठ 
खड हुए और जमीन तक झुक, दाशिने 
हाथ को सिर तक ले जाकर सक्ाम 
करने झगे--हुजूर, गरीबपरवर, 
गरीबनिवाज, अत्मदाता, धणीसलम्सा !* 





'क्यों सुमीरखाजी १---रास्ते में मैंने 
पूछा | 

७ ७ ७ 

*अजां क्या कहे सैयासाबः 

क्यों क्यों ।? 

देखिए गज, मुनीरा झुछ झुक 
कर सछाम करे और उसका सकाम 
भी मे लिया जाय ? 

कुछ नहीं, जाने दो! मारो 
गोली ।? 

'मेयाजी ! यह तबरूची इन्दौर जले 
हमारे डाक्टर साइब की ताराफ सुनकर 
आपा है । बढा अच्छा गाना गाता है 
और तबरा तो बस मासे अदक्ष 

'हुजूर मैं एक गराब आदमी 
ठहरा । थोडा बहुत जानता हैं, सो 
जुरूर सुनाऊँगा । मिहरबानी होगी, 
डाक्टर साइब से कद्कर कुछ इमाम 
दिशा दें ।--तब्छयों सफाम करके 
बोला । 

“जरूर जरूरः--बी थ में ही सुमो 
रलाँ बोफ ठे। 

शफासाने पहुत हा मुनोरखँ 
पिताजा से कुछ बातों मे उछक गये, 
इस कपड़ बदखने ऊपर चले गये। 
बेचारे तबलयी महाशय खड़-खडे 
हवा खात रहे । फिर पिताओ ने 
पूछा--क्यों मई क्या है ? 

“हुजूर ! बन्दा इन्दौर का तब 
झची हे, हुजूर को कुछ सुनाता 
आइता है । 

भहू कझछ भाना, गाज जा 
काम है?--पिताजा ने उत्तर दिया । 

हुजूर आधा घटा ही काफी 
होगा । जभा सुन छाजिए ।! 

इस समय तक मुनांरखाँ इधर 
उधर टहृस्ठ रहे थे, एक दम वहाँ आकर 
बोले -- टजूर सुन लीजए । भरहा 
बजात हैं| इमार॑ इसा बगाये में कु्५ँ 
के ऊपर उड़ जाने दाजिय । 

भर्छा ।? 

शफा!खाने के ऊपरी कपाउड पर 
इमने एक छाटा सा बगाया छागा 
रक्‍खा था; बाच में एक गाल हौज 
सा बनाया था और इस दौज के किनारे 
गमछे रखन का वियार था, वह 
अ्रमी न रसे थे, ही। में दो चार 
पत्थर पड़ थे । 

सुनारखों, ऊपर से तबछा के 
आज ।/--पताजा! ने कहा । 

यह छाया हुजूर ।!-मुमारक्षों 
ऊपर चके आये | 

'अजा यह खराब जोडी क्यों हे 
जाते हैं, भप्का के जाइये न ९... 
मैंने कहा । 

अजो आहये ! जरा भजा ता 
देखिये। बढा नबन्द बजान आया है १ --- 
सुनीरकों नॉखें चमकाते दुए बोले । 

नीचे चले आये, डौज के पृष 
वरफ, ऊपर ।पतार्जा बैठे, दूसरी भोर 
तबस्ली और मर्यों मुनीरखाँ एक तरफ 
ताक वेढे बैड गये । 





“बिकाशक ' यह कया कदा ? 
हुयूर डाक्टर साइब रात दिन के तबले 
बजाने वाऊके और फिर भी त्यका न 
सिक्का हो ? बाह खूब कही !? 

बेचारे तबकूथी महाशप धाश्मा 
शंणे, तबर मिफाये बिगा ही गाने 
करे । 

आ आा भा | जो ओ ओ- कहीं 
मिक्षय !! 

वयाइ था, वाह या क्‍या कहना 
इस्ताद ! हाँ उडने दो ।! 

भसपएखथा--ए रो माजाओ ! 

एक दो तीन चार पाँच छ "--- 
झुनीरखों बीचहो में ताक गिनने 


रछग गये । 


स्ोभोर-. श् 

पे | बाइ वा, वाह वा ।* 

पुजूर ! बावाँ ( तबछा ) कुछ 
भहा बोकता है !--तबझती घबराते 
हुए बोले । 

अच्छा तो मिक्काको'--पिताजी 
ने कहा । 

'डॉगडर साव-- एक 
झफाखाने का पुकारने छगा । 
कौन है भाई ।' 

'हुजूर, आपको दरबार साहद ने 
भोजन के बाद याद फरमाया है । 

“अच्छा । रोटा खा के आजायेंगे | 
कह्द देना? 

भोत जच्छा हुजूर * 

प्ठप-ठप ठप तबफची तबका 
मिछाने ऊगा | हाथ में से इथौडी छटक 
कर हौज़ में गिर पड़ी । 


सपरासो 


के लीजिये, के छाजिये ।!--- 
सुनीरखों घारे से बोले । 

तवछजी दथौढी छकेने को नोचे 
झुके--इघर मुनीर्खों ने तबके को 
चुपके ले लुडका दिया “गुड गुड” करता 
अम्म से तबका होज में गिरा और 
पत्थर से टकराकर फट गया । 

'छा हौल बिका कृवत आदमी 
हो कि पायजासा ? तुमने हमारे १०) 
रू० का जाडी तोड दी ।?--मुनीरखों 
हादी पर हाथ फरत बोछ । 

'अजो थजी ! हुजूर यह क्या गजब 
होगया । कैसे छुढक पढ़ा ।! 

पड्रेप्त लुढक पढ़ा? ऐसे छुठढक 
पढ़ा कि तुमने साफ का तुरों वाघकर 
तबक को भी घर छ जाना चाहा-- 
भोर उसे पटक मारा ।/? 


हुजूर ! माफी बखश । बदा 


छाचार है!--वढा ही दुयाअनक चेहरा 
बनाकर तवरूची बोछा । 

(कुछ नहीं, कुछ नहीं?--पिताजो 
ने जवाब दिया । 

वाबूजी ! सैयारी होगई है, पधा- 
रिए भोजन के किए ।'--ऊपर से 
आवाज भाई। 

“अष्छा हुजूर, तो इजाजत हो । 
सुआफा चाहता हूँ/--सिटपिटात हुए 
तबछची झुक कुक कर सलाम करके 
यहाँ से रफ्चबर हो गया । 

पिताजी ऊपर चछे गये। 

क्यों भेग्राजा !--हँसते .हँखते 
मुनीरणाँ बोले । 

शभ्रजी वाह सुनीरखाँ ! मैं ऊपर 
जात जात हँस दिया । 

उस रात को छत पर सोत समय 
माताजी से यह किस्सा कहते-कद्दते 


भी मैं खूब पेट पकड़ कर एईँसत। 


(१४वें पृष्ठ का शंणाश ) 


की सुविधा की रृष्टि से जो खटकन वाली करमियाँ ज्ञात हुई, इन पर 
प्रकाश पढ़ना चाहिये । जिसमे भविष्य में निमोण होन बाल साहित्यिऋ 
नाटकों को अधिक अभिनयात्सक बनान का प्रयत्न हो और उनम॑ वे 
कमियाँ न दाहराई ज्ञायें । पहला खटकने बाजी कमा यह है कि नाटक 
कार न गड्रमच की सुविधा की रृष्टिस रृश्यो को नहीं रखा। इसी 
कारण एक दी पद पर दो भिन्न भिन्न घटना-चक्रों के दृश्यो को दिखाने 
का कई टश्या को सिला दन का और कई रृश्या को छोढ़ दन को 
याध्य हान। पढ़ा । उदाहरण क लिये प्रथम श्रकु क पहल ओर दूशरे 
दृश्य म गुरुकुल का मठ यथातथ्य नहीं लगाया जा सका , क्योकि दूसरे 
शश्य में नन्‍द के भव्य कानन का दृश्य ज़गाना था। इस प्रकार नाटक 
के आरम्म के टृश्य म दशहझा पर ज्ञा गम्मार प्रभाव पढ़ता वह न पद 
सका । इसी दृष्टि से द्वताय अ> का पहला और दूसरा दृश्य मिला दना 
पड़ा , क्योंकि प्राक शित्रिर के बाद तुरन्त ही शे पथ का दृश्य लगाना 
अत्यन्त कठिन था । प्रथम झक का दसवथाोँ सन छोड़ देना पढ़ा। 
१६ सांन वाले चौथे अरू का प्रिलकुल छांड़ दन पर भा अभिनय रात्रि 
के २॥ बजे समाप्त हुआ।| नाटक इतना बढ़ है कि बिना कुछ भाग छाड्े 
रसका अभिनय सारा रात्रि मे समाप्त होना कठिन है। दूसरा कमी 
नाटक की भाषा अभिनयात्मक न होन का है।पात्रो के बडे क्लिष्ट 


असली कोकशाश्र 


जिसमें, पद्चिनी, चित्रनी, सखिनी, ओर नि चारों प्रकार की स्त्री व पुरुषों को पद्चान 

ख्री-पुरुषो के ८४ आसनो की रज्ञीन तस्‍वीरें (फोटो तथा ८४ आसनों का मनोहर ( दिलचस्प ) 
हाल, गभ में पुत्र ओर पुत्रा को पद्चान, बाँफ स््रियों का इलाज, अपनी स्तरों तथा अपन आप को 

| आयु मर सुन्दर, तन्दुरुस्त ओर नोजवान बनाये रखना, तमाम किस्म को नामदियों का इलाज, 
सन्‍्तान न होती हो तो जरूर हो, स्री व पुस्षो को गुप्त थीमारियाँ भर उनका शर्तिया इलाज, 
वशीकरण मन्त्र ओर बहुत सा ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यद्द “असली कोक- 
शास्त्र! हमारे स्तिवा ओर कहीं नहीं मिल सकता । इसको हसने बहुत परिश्रम के साथ सस्कृद से 
हिन्दी भाषा में छृपवाया है; एक प्रति पुस्तक मंगवाकर पराक्षा करें। मूल्य सिफ् ३) डाक खच |) 


मिलने का पता-मेनेजर असक्की कोकशासत्र हाउस, नं० ५ लुधियाना। 


वुष्णूू्मुण्यून्णएनक्मूल्भूएमुष्मूत नूलमूरूमल्मायुष्मुलमूच्यूव्मूछ मुष्मूहूत 


वाक्यों वाले रहस्यमय व्याख्यान थे, उनमें अभिनय दिखाना तो दूर 
रहा, पात्रो को उनका कद्दना ओर दशे थ को सममना अत्यन्त कठिन हो 
नहीं भ्राय असम्पव था | स्पष्ट $रन के लिये यहाँ ए% उदाहरण परिय प् 
होगा प्रथप्त अर के प्रथम दृश्य में मिंहरण रहस्याद्घाटन करते हुए 
कहता दै--'यथन भाक्रमणकारियों क॑ पुष्कल स्त्रण स पुलक्ति होऊऋर 
आयोवते का सुख रजनी की शान्ति-निद्रा मे दरतरापथ् की अगला 
ख्लाल देन का रहस्य है । नाटक के अभिनय में जो गायन रखे 
गये थे, उनमर कवल तान नाटक के थे, बाशी 'प्रखाद'जा के अन्य नाट हों 
के ओर दा-एक इस विशेष श्रत्सर के लिये 'प्रस दः जा के बनाये थे । 
उनम भी कही चार अननरे के स्थान पर दा अन्तरों और दो एक स्थान 
पर एक अन्तरे को रखा था तब भी गाय अभिनताओ को क्ितनो 
स्रीचा ताता करना पड़ता था ओर दृशक्रों को खद्भात का कितना कम 
स्वाद निलता था यह अभिनताशञ्रो ओर दर्शकों को भी भाति अनु पत्र 
हो रहा था अभिनय का ?ष्ट स नाटक म इतनो काट छाँट ऋरक नाट 
का नवीन रूप दन पर भा नाट 5 के अभिनय मे कई कमियाँ रह गई। 
साहित्यक नाटका क निर्माण कर्ताआ स्‌ प्राथना है कि इस प्रकार को 
प्रयाग शाल्ाआ में जाँच क बाद जा कमियाँ ज्ञात हो उन्हे भविष्य के 
नाटका मे दूर करक पूण ऋभिनयात्मक नाटकों का नि्भाण करेगें। 
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वैद्यराज--अखिलकिशोर राम 
मं०/३३ पो० कतरीसराय ( गया ) 





साटक साहित्य का सब प्रधान अञ्ञ है क्योदि 
इसका रहद्देश्य किसी बात फो सम्मिलित जन समूह 
के सासने प्रत्यक्ष कर दिखाना है। प्रत्यक्ष दशन का 
गुण होन के कारण नाटकों द्वारा दशोत्थान और 
समाज सुधार मे बढ़ी सद्दायता मिनी है । नाटकों का अभिनय केवल 
इसी लिये दही आवश्यक नहीं कि वह कव्रि का स्वाभाविक कुशनता; प्रण 
झनु भव, उत्कृष्ट प्रकृति प्रेम भौर उच्च प्रतिभा की प्रतिच्छाया द्वोरुर कला 
की सेवा करता है , वरन्‌ नाटक समाज के जीवन-प्रवाह को पलटने की 
शक्ति रखते हैं । सामाजिक जञावन मे नाटक की रय्योगिता निर्यिवाद दोते 
हुए भां अभी तक दसारे हिन्दा-साहित्य मे उठवच कांटि क नाटको के 
अणयन और इनके अभिनय क भ्रवन्ध का ओर समुचित ध्यान नही दया 
गया । इधर कुछ वर्षों से कई उच्चकाटि के साहित्यक नाटकों का निर्माण 
तो हुआ है , परन्तु समय समय पर उनके अभिनय के लिये बहुत कम 
सन्ताष-जनक उद्याग हुए हैं। यही कारण है कि पारसो थियेटर। के भाव 
भाषा, नाट्य गुण विद्ीन, कुरुचि-पूणें नाटकोन एकच्द्रत्र सश्नाज्य 
स्थापित कर लिया दै। इनमे आखों को थीं धया देन बाली सान-सांनरियों 
की तो भरमार रहतो है , परन्तु नाट5 का खमय, पात्रों की अवस्था, जाति 
प्रकृति और दशा के अनुकूत्त यथावथ्य वेष-भूषा और षार्ता ता) रख्बन की 
ओर कम ध्यान दिया जाता है । अधिकराश पारखा 5 स्नियों का दद्देश्य 
पैश्ा पैदा करना द्वाता है, समाज और साठित्य की उन्नति और ला को 
सेवा से इनको क्‍या सतलश्र । इसो से इन द्वारा समाज में विदेतता मनो- 
वृत्ति का हो संवार हुआ है | नाटक देखने का नाम दी बुरा समझा जाने 
लगा दै | नाटक, जहाँ शिक्षा के साधन होने चाहिये, वहाँ दुष्टता सिखाने 
के केन्द्र द्वो गये हैं। समाज म॑ भाई हुई इस विषैली मनाजृत्त में समाज 
के मड्ल की दृष्टि से शीघ्र वरिवतन करने को आवश्यकता है। कई 
सादित्यिक नाटक मण्डलियो ने इस सम्बन्ध मे उद्योग तो किया है , परन्तु 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इतने ही उद्योग परियाप्त नहीं माने जा 
सकते । इसके लिये शिक्ञा-कन्द्रो मे नाटऋ-मण्डलियाँ होनी चाहियें, जो 
देशमक्ति-पूण शुद्ध साहित्यर नाटकों को खेत करें । 
दुसरे देशों में जनता में सुन्दर भावों ओर विचारों का प्रचार करने 
के लिय सादित्य-प्रेमियो के छब अथवा मण्हन होते हैं जा समय-समय 
पर सुन्दर भाव-पू्ण उश्चकोंट के साहित्यिक नाटकों का अभिनय करते 
हैं। रम्माकर रसिक मण्डल भा इस्री छद्देश्य को लेकर सामने आया। 
बड़ी प्रसन्नता को बात है कि उसके इस प्रथम परन्तु अत्यन्त महत्तपूर् 
द्योग मे काशी की सभी नाटकमण्डलियों ने पूरा पूरा सहयोग दिया । 
इस प्रकार सम्मिलित उद्यांग स असाद”! जो लिखित 'भन्द्रगुप्त 
मौर्य' का गत ता० १४ व १०५ दिखम्वर को अभिनय किया गया, 
जिस में काशी के प्रायः सभी प्रसिद्ध अभिनेताशो ने अभिनय किया। 
मण्डल के उत्साहा काथ्र-कर्ताओं ने अभिनय को साहित्यिक नाटक 
का आदश अभिनय? बनाने में कोई बात उठा नहीं रखो । पाश्रो की 
अवस्था, जाति, प्रकृति ओर दशा के अनुकूज यथातथ्य वेषा-पुषा, 
दृश्य-व्यवस्था झोर भावनप्रदशन होने के कारण पक दी छोटो-छोटा 
जुटियों को छोढ़ कर इंखा से पहले का वायुमएडइल उपस्थित करने में 
सफन्त हुए दैँ | यूनानियो की वेष-भूषा ब्रिलकुत्त वैखो ही थी, जैसी हम 
इतिद्वास में दिये चित्रों में तत्कालीन यूनानां सैनिक को देखते हैं। ख्री 
अमिनत्रियो को वेश-मूषा ओर माव-प्रद्शन मे, केवल एक अमिनेत्रो को 
छोड़कर भारतीय लक्षना सुनभ खादगी, लब्जा। आत्म सम्मान के भाव 
विद्यमान थे । पारसी रह्ुमच को हा शाभा देने दाली व्यर्थ की तद़क-मढ़ क, 
वारबघुओओं के-से कुदचिपूण् दाव भात्र और चचलता का अभाव था। 
मालूम हुआ है कि वेश भूषा और झ्गार के लिये कलकचे से दा कुशन्ष 
व्यक्ति बुलाये गये थे । सब्र मिला कर सादित्यक भाषा का उश्चारण स्पष्ट, 
अभिनयात्मक ओर शुद्ध था। कहद्दी-ऋद्दी पात्र गड़बड़ा अवश्य जाते 
ये । शष्यो की उ्यवध्या तत्कालान खमय, नाटक की घटना-विशेष॑ 
के प्राया. अनुकूल दी थी; परन्तु कई वार एक दृश्य में एक ही परदे 
पर दो भिन्न-भिन्न घटनाओं को दिखाना पढ़ा इसकं लिये नाटककार 
अथवा नाटक के अभिनय करने वालो में से कोन उत्तर-दायो है, इसका 


छेखक--ओयुत रघुराजशरश शर्मा 


विवेबन आगे करेंगे पात्रों का अभिनथ, कुशल अमि- 
नेताओो के होने के कारण बहुत सफल हुआ। भी 
के शवरास ज़ी टएडन का छोटा कद और स्थूत्त शरीर 
होने के कारण, उप्तरीय पहने गले में यज्ञोपत्रेत, देह 
से भस्म में अलकृत खाक्षात्‌ चाणक्य द्वा-म सादुस पढ़ते थे । उनके साव- 
प्रदर्शन और वाणा में चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ के उपयुक्त गम्भीगता, 
भयकर विप्लवों में निश्वलता और दूरदर्शिता टपकतोी थी | टशढनजी- 
जैसे सफन अभिनेता ६! चाणक्य के अभिनय की सफलता के अन्दरंहस्य 
को सममक सकत थे और उन्हांन समझ्या भी है, यश्यवि एक दो स्थक्तों पर 
जनता का वाहवाही प्राप्त करने को गम्भीरता छोड़कर ₹+र उँया करने फे 
लोभ को सवाण न कर सके । उन्हे सुबा सनी की स्मृति पर आन्तरिक 
दन्द्व, ऋतव्य ओर प्रेम के युद्ध का भाव दिखाने में अपूवे सफलता मिली । 
सबसे अधिर सफल और झादश उनका ही अभिनय हुआ है । 


चन्द्रगुप्त के अभिनेता रसिक नवयुवक होने के कारण कार्नेलिया, 
मालविका के प्रति प्रेमाक्षण के भाव को तो सफनता पूर्वक दिस्वा सके 
हैं, परन्तु ब्रीरता के भाव दिग्बाने मे सफलता नहीं मिली । बे कह्दीं-कहीं 
रक्हारण में भो गड़बढ़ा जाते ये। 'कला-कुशलन्राज़सख!ं का अभिनय 
करन में श्रासीताराम चतुर्ददा का नन्‍द को राज-सभा में कला पूरो नृत्य 
के नाम पर केवल हाथ पैर मटकाना और “निकल मत बाहर दुबेल आह! 
को कड़ प्रशार से मुँह बना कर गाना शोभा नहीं दिया। झुना हे छि 
किसी सज्तन ने इसा गाने पर उन्हे पदक दिया है । 

सात पुत्रो' के दु ख से रृद्विग्न, भ्रतिशोध से पूरो शकटार के अ्रभिनय 
में सवदानन्दज़ो ने भाव-प्रदशन तो अस्छा किया , परन्तु स्तर में कड़क न 
होनी चाहिये थी, क्‍योंकि शकटार वृद्ध था और वर्षों स थोड़े से सत्‌ू ओर 
नमक के ऊरर रहा था। सिरन्द्र के श्रिनय की सफनत्तता को कुछो को 
श्रीगणेशदत्त भ्राचाय जी ने मली-भाँ ति समम्का। विश्व विजेता सदत्वाकाजी 
सिकन्दर का मस्तक रणस्थल में शिविर आदि सब स्थानों पर ऊँचा 
रहता है, वह केवन भारताय स्का और सभ्यता के आगे मुकता है । 
परयेतश्वर के अभिनेता में निशालापन था, उनका रव्र आरम्भ से 
अन्स तक पएक-सा रहा । अभिनेत्रियों में अज़का, अतिनाट्य का 
अज्शुण छोड़कर सुतासिनी ओर मालविका का अभिनय बहुत 
सफत रहा। मान्विका का अभिनय करने वाले अभिनेता बहुत हान- 
द्वार सादूम पढ़त हैं । भविष्य में सफल अभिनेता द्ोने की उनस बहुत 
कुछ आशा की जासकती है। 

अलका प्रेम और कर्तव्य की प्रतिमा के रूप में दशेको के सामने 
झाती है । अलका का अभिनय करने वाले अलका के जीवन के 
दोनो क्षेत्रों “-सिंहरण के प्रेम में अनुरक्तता और तक्तशिज्ा का कलझु 
घोन के लिये गृह ध्याग कर यवनो से युद्ध करने वाली अलका के अभि- 
नय को सफन्ता पूव# किया है | सुवासिनी के अभिनय में अभिनेता 
श्राजनादन मिश्र ने बहुत अधिक चअच्यलता ओर हाथ-भाव प्रदर्शित 
किया है, जो महामन्त्री शकटार की “निष्पाप हृदया कन्या! के अलुप्युक्त 
थे। यह तो ठोक है कि सुवासिनी 'बसन्तोत्सक्ष की रानी! और 
भाणक्य, रात़्स और नन्द्‌ के प्रेमाष्षेण को अधिष्ठात्री अभिनय 
करने वाली कन्या के रूप में सामने आती है दसमें चठःचलता होनी ही 
चाहिए, परन्तु अधिक चचलता से नाटथाधथिक्य का अवशुण आ 
जाता है जो पारसी स्टेज को दी शोमा देता है। सब मिलाकर कह सकते 
हैं कि 'प्रसादजा? के रग्म च को दृष्टि से संशोधित किये “नवीन बन्द्रगुप्त 
नाटक? को पर्याप्त सफ्तता सिली और गोकुओ के शज्दों में “काशी की 
चुलबुलो जनता को ढ़ाई बजे रात तक मोहनोी शक्ति से शान्त रखा / 


यह तो रही भ्रभिनय को विवेचना अब एक अत्यन्त मध्य पूर्ण 
प्रश्न पर विचार करना शेष रहा | यह तो निर्वियाद है कि रखुमंच 
ही नाटको को अभिनब-शीलता की ऊाँच करने की शाकायें हैं। 
दिन्दी का उच्चकोटि का पूर्य-साहित्यक धन्द्रगुप्त नाटक हिन्दी 
के प्रसिद्ध नाट्यकला-मर्मशझो' और सुप्रसिद्ध अभिनेताझों को श्रबोग 
शाला में आया भा, इसमें अभिनय-शीज्दा ओर रश्यों को व्यवस्था 
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शीघ्रगामी ट्रेने 


हिन्दुस्थान की 'देक्कन क्वोन” नास$ ट्रेन ( बम्बड से पूना ओर 
थूना से बम्वई वक जानेषाली ) अत्यन्त शीघ्र चलनेवाली ट्रेन माना जाती 
है ; परन्तु उसकी गति एक घयटे मे प्ताख मोल की है। जमेनी ओर 
अमेरिका में छोटी छोटी ट्रेनें आाज ६० से ८० सील तक के वेग स दोंडनी 
हैं। एक अमेरिकन रेस्पेट्रेन एक घण्टे में ७० मील जाती है ।रंल्त्रे मोटर 
का आज जमेनी में सवंत्र प्रचार है। इसमें ४४ आदमी बैठ सकते हें । 
ऋर वह एक मिनट म॑ ए% भमोत्र चल्षती है। मोटर ड्राइवर ट्राम क 


सिरे पर बैठता दे । 
झन्दन का पापागार 


कन्दन से प्रकाशित होनेवाला 'जॉनबुल” नासक पत्र लिखता है कि 
लन्दून में अनेक गुप्त स्टूडिओ्ो कायम हैं | जहाँ धोखे से सुन्दर युतनियां 
के नरन चित्रों की फिल्म उतार लो जाती हैं और इसस स्टूडिओ के 
मसाल्षिक लोग अच्छी आमदनी कर लेते हैं । लन्‍्दन में ऐसे अनक गुप्त 
स्‍थान दें, जहाँ केवल इस प्रकार की अश्जील फिल्में ही दिखलाई जाता 
हैं और वे दिन में एक दो बार दिखलाई जाती हों, सो बात नहीं , परन्तु 
कम-से-कम छः बार दिखलाई जातो हैं । ऐसी फिल्में किस प्रकार तैयार 
की जाती हैं, इसका वर्णन करते हुए 'जॉनबुच” लिखता दै कि १दले 
स्टूडियो वाले समाचार-पथं में विज्ञप्ति ऋपवाते हैं कि--'ऐस्ली सुन्दर 
युवतियों की आवश्यभूता है, जो स्टूडियो में आकर इस बात की पराक्ता 
दें कि वे फिल्‍म में काम करने के उपयुक्त हैं या नहीं। जो सुन्दरी इस 
परीक्षा में पास हागी, फेबल लसखी से फ्रीस जी आयगो |” इस प्रकार 


मुफ्त परीक्षा कराने के लिए सुन्दरी युवतियों की टोजियोां वहाँ भा 
पहुँदती हैं। उन में से अनेक युत्तियाँ चुन ली चाती हैं। पहले शो 
खाबारणनया नके अनक फोटो वतारे जाते हैं, पश्चान्‌ डायरेक्टर उन्हे 
शाबारा देकर और अनेक प्रकार स ललचा फुसजा कर अपने काबू में 
कर लगा है | इसके भाई उसस कहता है कि पक्र फिरम में जलकीड़ा का 
दृश्य बतारणा ब क है। अगर इस कामक लिये तुम तैयार हो जाओ, तो 
बहुत अच्छा । फ्ल्‍ल्म सद्सार मे प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली युवती 
इसके लिये तैयार द्वा'जाती है और तैरन की पोशाक पद्न कर अपनों 
फिल्‍म उतरवाता है , परन्तु इखके लिये कपड़े वदलत के अभिप्राय से उसे 
ड्रेसिंग रूम म भेजा जाता है | युवती सममती है कि वह उस कमरे में 
अफेला है पंघा समझने के कारण वह अपन सब कपड़े उतार कर वेष 
बदली है भोर वहाँ पर्याप्त समय तक बिल्कुल नग्नावस्था म रहती है | 
पश्चान्‌ पेराक पहनकर बाहर निकलती है ; परन्तु ड्रंतिंग रूम के दोनों 
आर गुप्ररूप से दो कैमरे नियत रखे जाते हैं। और अलक्षित रूप 
ख ही इनक द्वारा युवतिया की नग्नावस्था की फिल्‍म दतार ला जातो है। 
उस बेवारा को इस बात की खबर ही नहीं दो पाती | इसी प्रहार धांखे 
से शयन गृद के भो नग्नावस्था के रश्य तार लिये जाते हैं । 
युतरतियां का प्रशप्ता कर दी जाता है कि तुम बहुत ही धुन्दर काम ऋर 
खकती हो | इससे वे अपने उज्ज्वन भविष्य को करपयना करती हुई घर 
लौट जाता हैं। इसो प्रकार पुरुषों की भी विभिन्न प्रकार की फिल्में 
तैयार की जाती हैं, इसके बाद पहले उतारी हुई ख्रियों की फिरम और 
पछे उतारा हुई पुरुषो की फिल्म में स्रे काट-छाँट करके खूदी के साथ 
एक दूसर से मिलाकर ऐसी फिल्‍म तैयार की जातो है कि जान पढ़ता है 
स््री-पुरुष न एक साथ कास किया है । 





[  हझझए 'छतशशकाता _ पएझुल्ूझ़ 7 
हि न्‍दी - स्वरा ज्य 
इतना क्लोकप्रिय क्‍यों हो गया ? 


मध्य-मारत, मध्यप्रदेश ओर बरार एवं रानस्थान प्रान्त के 


२०००० सुविद्य पाठकों ने 


(हिन्दी-स्वराज्य' का सश्चे हृदय से स्वागत क्िया--ऐसा स्वागत जैसा कि आजतक मध्यभारत मध्यप्रदेश के किसी सप्तादिक को 
प्राप्त न हुआ होगा । इसका खास कारण है| सुनिये-- 
“हिन्दी-स्वराज्य! 


ज्ञानवर्धक, राष्ट्रीयतावावी, विभारक-पत्र है। पक्तपात रहित युक्ति युक्त बात क्टता है। साहित्य, समाज, राजनीति तीनों में अपनो 
निजी राय रखता है। किसी का 'दिज सास्टसे वायस नहों है | केवल जनखवा के देतु स निकला है । 

प्रति सप्ताह सामग्रिक -साहित्य पर टिप्पणियाँ, गभीर विधारपूरं लेख, पुस्तकों की खरी आलोचना, भाषपूरण कविताएँ और हृदय- 
प्राही गय-काव्य अराशित होते हैं । 

गस्वास्थ्य और सौन्दय” तया “मारे देशीराध्य!, “यत्रन्तत्र” 'भाषा-सामजस्य” “कथा-कट्दानी” आदि 'स्वराब्य' के (शेष स्तंभ हैं। 
इन सथ के अतिरिक्त विवादास्पद प्रश्न एव भिन्न मत प्रकट करनेवाले सनन्‍्तव्यों की चचों के लिए-- 

जनता की पंचायत 

खुली हुईं है , जो कि 'स्व॒राब्य” की एक प्रधान विशेषता है। 

हो के प्रताप, बेंकटेश्वर समा बार, त्यागभूमि, विशाल-भारत, माधुरी, दस, चाँद-प्रश्ृति सभी प्रतिष्ठित पत्रों ने मुक्तकठ से इसकी 
प्रशसा की है । 

जाप भी कप लिए एक अंक मेंगाकर देखिये | हमारा विश्वास है कि आप 'स्व॒राज्य' के बहु सरल्यक पाठकों में अपना नाम 
लिखवाये बिना न रह । बार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित केबज़ ३) रुपये हैं । 


मेनेजर, 'स्वराज्य” कार्यांलय, खण्डचा सी० पी० | 
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कयपाण! के शिवाहू में एक छेख छपा है--'हिन्दी साहिल्‍य में शिव” डसमें 
स्वर्गीय महाकवि शाकरजी की एक सवैया ठद्घ्त की गई है, जिसमें ज्यम्प 
की झकक है | उसी पर काशी के पण्डितपश्नर में एक सधुरा निवासी सज्जन ने 
किला है---'कुछ महाक्षम धृस्दों (१) का स्वसाव सदैव का ऐसा है कि अपने 
से सिम्न भार्मिक विधवास रखने वाक्कों को पेट भर कर करी खोटी सुनाये बिना 
इन्हें चैन महीं पद़ुता (१ )। पर रुपदेश कुशऊ बहुतेरे ॥ इसके बाद भज्त 
में इन्होंने भी स्वामी वयानस्त सरस्कती की निन्‍दा का एक खोटा पद्य गठकर 
आऋस्‍्पाँ कर दिया है। महाकवि ककरजी की कविता में कुछ लमल्कार भी है; मगर 
महाद्ायजी के पद्म में घोर भरूणा भौर क्रोध की उ्वाछा भरी है पर उपदेस 
कुसक बहुतेरे! को आपने अक्वरश' सार्थक कर दिया है। महाकवि का दुर्भाग्य है, 
कि ठीक जवाब के बदले गारी नसीब हुईं। भगवान्‌ न करे कोई मुँदफट मुँह कगे । 

| थ छः 

कककतते के विधासागर कॉलेज में भाषण करते हुए एक सम्यासी ने कहा 
है, कि गिरनार पहाड़ पर रहने वाऊे 'सथ्या बाबा” परमहस के कथनानुसार आज 
से दूस साक्ष बाद १९४३ में कविक अवतार होगा | अगर सचमुच कहीं ऐसा हुआ 
सो कम से-कम हमें बड़ा दुःख होगा ; क्योंकि करिक पुराण के भजुसार म्लेच्छों 
और भाततामियों का माश करने के छिये दी कब्कि अवतार होने वाला है । यंदि 


०. ऑि७नप्या 
६७:२८ ० 
प्र छ ७ 
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अपपक 


कदिक भगवान अस्वायारियों का मादा ही कर डालेंगे, सो फिर देश में ओवन 
भौर जागृति कहाँ रह जायगी । तब 'झणमर” का मसाक्ा कहाँ मिक्ैगा ! 
छ क् के 
उन्हीं सम्पासी बाबा ने 'सप्चा बाबा? के कथनानुसार कहा है कि एक साक 
से सत्ययुग आरम्भ हो गया है। झागद इसीसिये समातनी छोग भषादी मेंढकों 
की तरद सजीष हो उठटे हैं । 
छ श 
सनन्‍्यास्ती महार ज ने ७७७ यपे के एक महात्मा का पता बताया है, जो 
हिमाकय के मानससरोवर रट पर रहते हैं भौर भारत के विधार्षियों को प्राणा 
याम और व्यायाम द्वारा स्वस्थ और दीर्घायु होने का सन्देश देते हैं। तब तो 
स्कूछों और कॉलेजों की छटा बिगड़ी । महात्मा का उपदेश कहीं काम कर गया 
हो थे रृशागी मूत्तियोँ कहाँ दीख पद़ेंगी, मिन्हें देखकर भारत के भविर्य पह 
पेटेम्ट भरोसा होता है ! 
छः रे ] 


कककते के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने घोषणा की है कि १६ जसवरी से २६३ 
जमबरी या ३३ अप्रेक १९३४ तक का समय बहुत ही खतरनाक है; क्योंकि 


पा ख गान चार, 40५. गान कक भार, नराश, १8५ या .आच 3७ “० -# 4५७ सह 40.49 ## ० जुट हम" सा 40".." कार क्र ५ ०० नारे, या शा चर, माप. धह* क्र प्र +७ 0 पक पक पक हू. 
कबीर 
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कई १६; जीवन का सुख 
3 35#ष्टापएा75 दी ६५ 
| तह हे नव युवकों को सच्चा आनन्द 
| के एक गोछो मिफ पुर घटा ., . . पहले हस्तेमाक छीजिए और संतोष 
.] , 4 है. प्रद आनन्द छूटिएप । इससे सा झयागरद मिक्रया हे ओर यह टॉनिक | 
डे हज बज दबाने ये इ० रे *- की हा मी काम करतो हैं है कस झ्मम्य ४ के 24 ०का ' 
१ द्घ प्रद हैे। भग संबधो कमजोरियों को भी ठुर करती है । इन सब के किए 
! सेकेंड में दस आवाज द्वोगो है 7). $ ! बकलाका पिक्प! ( तनदुरुस्‍तरी ओर प्रसहता देने बाका टॉमिक ) इस्तेमाक 
ह' और आवाज बुलन्द होतो है। /0 <#07०. 8 दोजिये। कोसत एक सूताक का ३), डाक बध्यय भक्कग । नमूने की दो | 
व कई 8 पल ड्बल हि १ ४ गोछियों के लिए ॥) का पोस्टेत सेलिए्‌ । कु हे 
4 दास से बिकता है।५० कार- एब8 0702५ 068, 9. 3 0. 70, ,8॥079, 
६ तुस के स्राथ गन मेटल का मू० श:-) ताँबे के कलर का मू? ४) ई $७४२६.+- 4" 4७ ८० “सर, धाक शक. "क्री रक्रि' पक्रि' थक 'सक/ धक* मर, कस पक) २७१९. #७ आह 
निकल ४।!) पोस्टेज ॥) अन्ग | एकस्ट्रा १०० कारतूस का ९॥) ह# & सिर्फ 
६ भी भर नई-नई बलों को ढेटकग अपन मेगा की ४ !ी ०) आओ रे जाट बह बचाइये | 
शक 8 जल कप 20 2 दम कह डक नया कोर्स प्राहछ हंजन चित्तामणि-शिक्षक २७) साल का तजु 
ई पता--व्ता बाच कं० १६३ अुलेश्वर, बम्बई २ ३ | झावल व कूद आायस्ट थ गैप व आटा चक्ढी धान पूना तेक शहर आदि 


भर 


७१.३७१.4९०७९. 40 क्र ("कस नकि' 40१ .405 ७७४ या से ५७५4७ था" शक या 'स 


१०*“« जो चाहोगे हो जायगा «**« 


अमके सुह्ब्बत के शोकीन हमार यन्त्र 'गोहर मु |द? मैंगा क । इस 
को अपने पास रखकर भाप अपने दिल में जिप छिसी का नाम है गे । 
चाहे वह कैसा ही कठोर हृदय, अभिसानी और कटुभाषी क्यों म हो। 
जदाँ कही भी होगा, आपसे मिलने के 'छये तदपने छगेगा ओर जब भी 
आप इसके सामने जायेगे, पह आप से प्रेम दर्शायेगा और हर बक्त 
दापके साप रहने की हर) प्रकट करगा। अन्‍य स्तोए हुए को सछाश 
काना, किसी के दिख का सेद जानमा, किसां छोर का पता रूगाना, मुर्दो 
झूद्ों से वार्ताह्ााप करता, तात्यय यह है रि आपके प्रत्येक्त प्रश्न का आपको 
सुध्म्मछ उचर मिक्क जायगा। और अगर आग के दिछ पें कोई ऐसा 


इच्छा हे जो कि सास्र क शिशों के हतिरिक्त भो पूरी नहीं हुईं, सो वह 
भी हमारे यन्त्र के पास रखने से गिनती के दिनों में पूरी हो जावेगी । 


मृक्य केवक्त १) डाक इयथय झअछग। किसी प्रकार के पाँच प्रश्नों का टीक- 
ठीऊऋ एक्तर केवछ १|) में मेजा जायया । 


भोर--गकत सिद्ध बरनेवाछे को १००) रुपया नकद इनास दिया जायगा | 
मैनेजर--प्रकाश ज्योतिष आभम, फेष्ट बक्स न॑० ७२, लाहौर 


4 शर. 
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मशीनों सश्ित कुछ पुन के नाम काम नुक्स इकाआ मय फिटिंग के 
डिनको कारीोगर छोग अपने बेटे को भी नहीं बताते थे उन कुष्ठ बारीक 
बातों को चित्रों सहित इस्निहानो सवाक जवाब में समम्ओहा दिया है कोर 
एक अरध्वछ मिखी बनाकर इजआरों ४० कमाने वाकी पुस्तक हिस्दी हूं 
केवल + मास तक २) में हसी प्रकार की स्टीस इंजन कोस ५) शाक, 
भाजो २) फुकवाड़ी २॥) ब्यापार शिक्षा ७) काम सीखने व बिगड़े है बन 
वाले हमको लिखें । बडा सृलोपत्र मफ्त । 
पठा--एस० मास्टर कुन्दनसिद, विश्वकर्मो, एजेन्सी ११ 
धा 9 ०००७७. नेवाधग भें, उम्ाव (्‌ यू० पी० ) 0 हम-ऋाहाच 8 कासपरताक छ. 





|. ।श #रमाक से धमाका कि शक्कर. 6 ााानाहाकत क 
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'केज्ञाश वीय बच्च चूण 
कैसा हो थीय पानी के समान क्यों न निकक 
जाता हो, केवक ७ दिन की झुराक से वा का 
भकऊकना, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, सुस्‍्ती, थौर 7 बदल हे 
जामदों को टूर कर मनुष्य को पुरषार्थी बना देता 4 
है। सृस्य २) फायदा न हो तो सू० वापस । 
पता-फैशाश पयडध कम्पनी, 

सेम्टूक बमेशाक), कामपुर 
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4६ अमनरी १९३४ को छः प्रद प्‌क हो रास्ति पर एकत्र हो रहे हैं, मिसक्रा 
बरिणाल विशयव्यापी महायुद्ध और दुर्मिश्त होगा । यदि ऐसा हुआ तो बन्दा 
खूब मौज करेगा । दो चार सा 'क्षण भर' का मसाका इफशत मिछ्ेगा | भागे 
जैसा जावगा ! 
| हे छ 

क्यों तिचीजी मे एक अंगरेजी पंचांग से कई प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि 
अमेरिका इजकैण्श भौर प्रंस के बीच भार्थिक सभाम छिदेगा तथा चीन की 
शजधानी पेकिज्ञ पर चढ़ाई करके जापाय घोर समसभी फेकायेगा । बस अब 
अख्यार वाके खूब चाँदी कार्टगो । अखबार बेचने वाफे दरकारों के मुँद से दिन 
हात बमगोके बरसा करेंगे। इस तो भारत से चुने हुए जवान रगरूट भेजने पर 
खबसे क्यादा ओर देंगे । 


ज्योतिषीओ का कहना है कि ऐसे ही छ* प्रहों का सथोग होने पर खतयुग 
अ देंवासुर-संभाम, श्रेता में राम-राक्ण-सपआम और द्वापर में महाभारत तथा 
छुष्ण कंस युद्ध हुणा था । तब तो 'सच्चा बाबा? के कथनानुसार एक साऊ से 
अरायुग का आरमस हो दी चुका है, फिर देवासुर समाम में क्‍या सम्देह है १ 
केकिम कौन देवता भौर कौन भसुर है, इसका निर्णय “क्षण भर' में नहीं हो 
झकता । अपनी बुद्धि से भी कुछ काम स्पेजिए । 


उ्योतिषीज्ञी तो यहाँ तक सिद्ध करते चछे गये हैं कि भागामी माघ और 
सेत्र के बीच में सासकर जापान, पोकैण्ड, 'चीम, इड्मकैण्ड, रूस, फ्रांस, और 
जमनी के मध्य मदायुद्ध छिड़ने को बढ़ी भारी सम्भावना अथवा भाशाका है) 
अगर ऐसी बात है, तो उन छ प्रहों की शाम्ति के छिए वर्णाअ्रम स्वराज्य सभ की 
भोर से शान्ति यक्ष का भलुष्ठान होना चाहिए , क्‍योंकि सथ वाझे हो छुदा 
मियां के असछी वारिस हैं, इसछिए उनकी सिफारिश पर अह्लाद ताझा ज्यादा 
गौर करेंगे । 


छः छ छ्े 


खबर है कि आसाम प्रास्त से सुरमा घाटी भौर बगाकृ-प्रान्त से डाका तथा 
चटगाँव डिवीजन निकाछकर पूर्व बगाऊ लामक पुक नया प्राव्त बनाथा जाने 
वाका है, जिसकी राजधानी “चटगॉँव” होगा। साथ ही यह भी खबर है कि 
आगामी १८ जनवरी को जब बढ़े काट साहब झीलाऊु जायेंगे, तब इस बात को 
घोषणा की जायगी | इस खबर से भी उपयुक्त ज्योतिषीजी की बात पुष्ट होती 
है। उधर १६ जनवरी को छः अयकर अरद्द एकन्न होंगे, इधर १८ जनवरी को 
बह़-भज्ञ की घोषणा होगी। फ़िर क्‍या पूछना है! और चटगाँव भी दो तीस 
सार से छगातार चिल्ला रहा है कि धक्ञ भज्ञ करके इमों को राजधानी बमाभों । 
सब तरह से साइत णच्छी बनी है । 


--विजयानन्द । 





आश्रर्य जनक कोतक 


यह थोडे से शब्दों का सप्र, ६ | सोने से पहले प्रत्येक गन्रि में इसे 
झपने म'शू ६ का गास खेकर पढ छिया करें, उसी रात में उसके बारे में 
झावश्य स्वप्न देखेंगे | बहीं तक नहीं, वह झाप का पृदातया दास बन 
जायगा । स्वप्त ही के सहारे ऋ।प खोईं मुईं चीजों को भो प्राप्त कर सकेंगे । 
दूसरों की इच्छा्ों को भी आप अच्छी तरदइ जान जायेंगे । भ्रापको डिसी 
क्यो तिषी की भआरावश्यश्ता न होगी ; इसी से आप को साछ्ूम हो जापगा। 

धुराने महात्माप्नों और ऋषियों के वर्षों के भमुभद ओर कठिन खोज 
पे यह तैयार की गई हैं । कीमत सिफ २) ढारू खर्च माझ । बहुत थोड़ी 
सी बची हैं, जकद भाड़! दोजिये मई तो पठवाना पड़ेगा । 
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|. | गन्दे ओर अधिक बाल 


हमारा एक बातकछ 'हिस्ट्रायर' 
सरोदकर गरदे ओर अधिक बालों 
को सिफ ३ मिनट में दुर झछोजिए। 
यह बालों को फढ से दूर कर देता 
है जिससे दे फिर महीं सिकछ सकते। 


शैन्दर्य 
सोन्दय वृद्धि 
हमारे 'फ़रुच डयूटा. क्रोस! 
नि रीति से तैयार ) का 
40 कर खेहर पर के णब्बे, 
मुँदाँसे चेचक के दाग तथा अन्य 
प्रकार के चमड़े की भीमारी का दूर 







कि बस 47% .40१ बकरे (रे, रकर, चक्ि' साथ 40१ 40० १० ७' कक 45 सच च९: दा पके कि २७ ६ 


। 
8 
ड़ 
है 
4 
4 
है 
4 
हि 
है 
| 
हि 
हे 
हे 
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पाना जा 


के 
खेक्षों-स्याख्यानों वक्तष्यों का सुसम्पादित अप-टु-डेट संग्रह 


ब्रयाह्माबाह! हमारा जज कलंक ब्राब्राडाड। 
सस्ता-साहित्य मण्डक धजमेर का नवीन प्रकाशन 
छप गया हे--जल्दो मेंगाहए 
३०० पृष्ठों की पुस्तक का दाम केवल ॥४) 
बह भस्पृश्यता निवारण पर महात्माजी के लेखों का संप्रह है। परि 
शिष्ट में उनके उपवास को सारी “कहानी! दी गई है । रचके ताज़े वक्तष्य 


भी दिये गये हैं यह मद्ात्माज्ी के विचारों की एक रेफरेस्स बुक है और 
मी नई पुस्तक प्रशाशित हो रही है सृचीपत्र मेंगाइए । 


लिखिए--मेनेजर, सरस्वती-प्रेस, काशी &-+>रय 


कवल ४) रुपये में ५ घड़ियाँ 


१ असली जमेन टाइमपीस, २ ठमी पाकेटवाच, 
२ ढमी रिस्टवाच 












सस्ता साहित्य-संडज्ञ की नवीन पृस्तके 


करता है भौर साथ ही कर 

गयम और सुस्दर बनाता है। 
रे प्रकार की बीमारियों को दूर 
कर सोम्दर्य को स्थायी पृद्धि करता 
है । परीक्षा प्राथंभीय,, एक श्रोतज 
का दाम सिफ १) और डाक ब्यय 
8) झा । 


साथ ही चमड़े को मुछायम बच्चों 
की तरह बना देता है । हृथमें नुर- 
सान करने की कोई वस्तु नहों हे । 
पृछ बोतऊक में प्रा झाराम होगा। 
कोमत २) फा बोतकछ, डाक व्यय के 
छिए ॥] भरम । 


नहालों से सावधान | 


नोट--पदि फायदा न हो ठो दाम वापिस करने का पूरा जिम्मा है। 


एशिया की जागृति 
गांधी विचार दोहन 


पशा--मैनेजर, दी गलजार ट्रेडिंग पजेस्पी पोस्ट दाक्प मे» ७२ लाहोर ; 


मू० १॥) 
मू० ॥॥|) 


प्वा--सरस्वती-प्रेस, बनारस सिठी 








यह घड़ियोँ हमने खास तौर पर विलायत से बढ़ी भारी संख्या 
में मेंगवाई हैं मक्युतो और पायदारी के कारण यह घडढ़ियाँ अपूव 
हैं। अपनी फर्म की साल्तिरद की खुशी में हमने केवल १०००० 
घढ़ियोँ इस रिझायती कीमतपर वेवन का फैसला किया है। नियत 
सख्या के समाप्त हो जाने पर यही घड़ियाँ अपनी असली कीमत 
पर बेची जायेंगी । इसलिये जल्दी कीजिये झन्यथा ऐसे शुभ अव- 
सर बार-बार द्वाथ नहीं आया करते । ढाक व्यय ॥) अतिरिक्त 
पता--मैनेजर, जरमन वाच कम्पनी, पोस्ट बकस नं० ५६, लाहौर 
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कक लक चक्र पक रकि पक्रि', 4" जक आ5 ्कि' बा जक खक८ 40५ भर, ५ शा, 90५, आर हैं. 
ध्यापार का साधन कया है ? 


विज्ञापन | 
और वड़ इस स्थान पर १॥) में ही छप्ता है । 
मेनेअर--सरस्घतो-प्रेस, काशी 
खा आ* बह कि >> % क' ७ ७६ (७ #'.॥४ ६ बा. 0 शत, गाहे, पक! 


४ 
४ 
* 


एिडू-3 अस्पृश्यवा--निवारण पर महात्मा गांधी ध्य््य्यति 


। 
। 


पकानक करारा दपरकन पका पाक मा उप अक जय क फारकपा अलयाकालराालइ मक्का भा ताउढ 9 





' 
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रू उचपर भारत का पसफ्यदे् चवापन साथ््वा6हफ के 


विकास' 


(बिफास' समाज में जीवन, जागृति, बल और बलिदान को भावना रुस्पल्त करना अपना मुख्य रट्देश्य रखता है। 

'दैकास भारतीयता का उपाखक, हिन्दृदहितों का समर्थ क, मातृत्व का पुजारी, वृलितों का सेवक, युवकों एवं विद्याधियों 
बन्धु, किसानों का साथो और जमींदारों का मागे-द्शोक है । 

“'विक्रास' के प्रध्येछ्न अडु में मस्तिष्क और हृदय को खाद्य देने बाच्ी सामग्री रहती है। साप्तादिर-सम्राचार संपादकीय 
सम्मतियाँ उपयोगी चर्चा, खी-समस्या, कथा-कट्टानी, जीवन चरित्र, समालोचना और काण्य कुअ, “विकास” की इन बशेषताओं ने इन 
थोड़े हो दिनो में उसे विद्वान भौर जन साधारण के प्रेम का पात्र बना दिया है । 


हमारी ३ महीने की प्रगति 


गत ह मास मे विकास! ने अपने पाठकों को लगभग ३०० पृष्ठ ३ रंगीन और १३६ सादे चित्र तथा २ उत्कृष्ट विशेषाडु 
आयखसमाज अछु! तथा स्वदेशो अछू! भेट ढिए हैं। लेखों की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में गत ३ मास के कुछ लेखकों का नाम-निर्देश ही 
काफा होगा। स्ेश्री महात्मा गाँधी, आभाय महावीरप्रसाद द्विवेदी, टी० एल० वांत्वानी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर पी० सी० राय०, भी [द्‌ 
दामोद्र सातवलेकर, नरदेव शाश्र, देव शर्मों ( आाचाये गुरुकुल काँगढ़ी ) गगाप्रसाद उपाध्याय, आचाये रामदेव, प्रो० बी० एश्ल० 
आप्रेय ४ 3 0, ॥0, भाई परमानन्द, बा? घासीराम रे 3 ॥, ॥, 8 नारायण स्वासी, प्रो० इन्द्र विशालकार, काका कालेल 
कर, गणेशदत्त गौढ़ 'इन्द्र' आदि आदि। 
आज ही ३) भेजकर ग्राहक बनिये, या हमें वी० पी* भेजने का आदेश दीजिये ! 


जनवरी तक आइक बनने वालों को आय समाज अक्लु मुफ्त ! 
व्यवस्थापक---विकास' सहारनपुर । 
११/७७/२४९२ “९९७९ कै “२ै/९/९७/९७/९७/३७/४७/७/“२७/२७ ९ शक 
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दाद और 9सो किस्म की अमड़े पर होने वाले 
|| रोगों को अश्क् दवा | सृक्य प्रति शीशी ७) 
ह. द्वाक रूच अलग । एक शोशी के किए ॥“) के 
दाक टिकिर भेजना चाहिप्‌ । 











के (8९.१ ) ६2 झबलारी 
( कोल्ला दानिक ) 
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| ड (“६७० ( ६९४१. ) सब जगइ एजेन्टों की आवश्यकता है । 
[ दिमाग, नर्से और ( स्री रोग की दवा ) कालबा देदी रोड 
मांस पेशियो को सतेज है हारट्रेड माक 486 २४४ खपट एगड़ कम्पनी बस्वई, न २। । 
| व थकावट दूर करने के यह ऋतु भवदृर व 24 बराक? १७ ० कै ०र०>०४:०००० ६064१ 0 ७2५ ०७७ ९ ।७ 7 
| देतु अमूल्य है । यह थरू गर्भ के दोषों को मिटा कर [4 *४७७४३7०७७४३४७७४क हक 
शरीर में बल देता है। आा 
६ | लय मिटाता है। दम को व अर क जहर हट का अद्वितीय उपहार 
| द्वाता है। शराब और अफीम मा 
छुड़ाता है तथा गले की आ- से दुेल गर्भाशय के दोष रा 
वाज को सुरोला घनाता है। मिटते हैं. तथा गर्भ पुष्ट दो हींग 
गायक, विद्यार्थी वथा शा कर ठदर जाता है। यद्द गर्भ 
डर परिश्रम करने मा ्् स्थान के सभ रोगों में 
बाले को ही वा पास लाभ पहुँचाती है । अपने भोजनों में सदैव प्रयोग कीजिये। आपके भोजनों को 
की सह म ) ० मूल्य-श्रति शीशी सुगन्धित व स्वादिष्ट बनाकर आपके शरीर को आरोग्य बनानेगी। 
भ०।&,नमूना। ॥ लो २॥) दो रुपया आठ शीघ्र में गाइये मूल्य २५ तोला +॥)) ८०, १०० ठोता ९) रु० 
केवल एजेसटों से हो आना । मंगाने का पता-- 
है| मिलन सकता दे। | चा०स० ०) मैनेजर - हींगघर, ठेराइसमाईलर्खों ( सरहद काबुल ) 
| नोडइ--सब जगइ इसारे पएजेण्ट तथा दवास्तानों में मिरती हैं । दवा जरीदते छह घछछछ ७ छ0ए5५४8, 090808.8 ।8 / 38,6 प॒ 57 ब 
घम्त श्र ट्रेडमा्क भोर डाबर नाम अवश्य देख लिया करें । 








“33 4५०७९. 9५ १" चक्र "रा, कि के ९ आप ९.5 48९२६: सर,./का 

है आपके नाम के ढपे हुए कार्ड ै 
६. आपके नाम के छपे हुर (०० कार्ड या १०० स्िट्टी के 
| कारज़ दम आप को १) में तैयार कर देगे। डाक-खच अलग; 

० 


है 
मैनेजर - सरस्वती-मेस, काशी । है 


ब्कि.हि लक शरद 47१.40१.७04% कक 4७७७१ सक'40".#१चक्रि'ब ' सक्ि',१0* ३७ से. 


| ( विभाग न० ११) पोष्ट बब्स ५५०, कलकत्ता | 
| 








(मन 





इजाएों कर बुक काका कर दिया । यह लिआन वहीं झुगस्थित देह 








झुक्प ४) बहुत सबब हे प्रयाधता पत्र जाने हैं | सेंगा देखें । 


| आाछ8 $ ९७8 + जा 4 कट + 49. एक9 थु७. जम6 44608 0साक व के #8902 


बम्बई में सिनेसा की मिट्टी 
पलीद क्‍यों हुई 


चल्रदी,-फिरती तस्वीरों के १०० फुटी फैमिली सिनेसा की 
सशीन भक फिल्म; भरखो, कैद्री, मिलान, विजली, परदा कौरह 
केवल १९) में ही मिलती है। यह भ्शोल सेंगाकर भी सिनेसा 
) कक डपंनब हे मद्दीने मकर. 
हु७ १० पक ये ए ब्स 
फिल्म भेजी आदंगी । नव 
डाक-खच अलग व सूथी पत्र मुफ्त 


की 


... 





2040 850) 8 शक 2७३2 


कट का बाॉका 


फॉक्सआद पं» अयोध्यासिंदली को सबसे पहली और बहुत 
आषर्पूसे रचंता । कहानी इतनी सनोरंभकर दे कि पुत्तक आारम्म 
करने पर जिन समाप्त किये छोड़ने का जी नहीं चाहता। भाषा 
और कशापस्तु छोनों का अनूठा छौछप। सू० श) 

झाचाये ० मह्टार्योश्सादजी, ९० रामचसा झुक, वा० ग्रेजिज्ी- 
अष्य मुह गो० पसबन्द रायकष्एदाय, बाला 
अप्रभावी सदाबती दया सम्पेजत पत्रिका ऋांदि-ने मुक्त इंठ से 
अुचकी प्रशंसा की है। ४ 







है। शुष्क और बूढ़े उवका छकेद बाक आयर क्षात दिप में इस सुगन्थित 
देक में गढ़ ले सारा यो तो दुधों फोमत चापस पैसे को शर्ते किखा के। 


पता-यंगाप्रसएद पुर, किहाद मेड़िकक स्टोस्, दरसंग्रा म० ५ 


पता--सर्मा ट्रेडिंग कम्पनी ( ही ) घंधई लं० २ 





७ 


है ताकतवर पुष्ट व 
अमनंदी बनते हें 


बनारस में पजेन्ट--सी. एम दे कम्पली, दशाश्यमेथ 








हुए थक ७ ७ उक्>- ३ सानााछक 
खामाजिक, राजनीतिक छोर धार्मिक क्रान्ति का पश्चणाती 
दरिजन - आन्दोलन का कट्टर समर्थक विविध 
विषम पूरा निर्मीक साप्तादिक 


अमात 


देश विदेश सर्वत्र आदर के साथ 
“थ्रमाव' में विद्वानों के लिखे गस्मार ले 

झौर मार्थिक कट्ानियाँ तथा देश विदेश » 

चार भी प्रति सप्ताह छपते हैं। इतसे पर 
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